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श्रीहरिः 


प्रप संस्छरणकछा निवेदनं 

विक्रम-संवत्‌ १९९६ से कल्याण, का भीता-त्वाङ््‌ प्रकाशित हुभा था, जिसमे श्रीजयद्यारजी 
गोयन्दकादवारा की हुई ओीताकी विरदत रीका भी दी गयी थी | वि्ञेषाङ्क उस समयकी कट्याणकी 
ग्राहक संख्याके अनुसार ५०,६०० छपा था; प्रतु इस अङ्ककी सग इतनी अधिक रदी ओर प्रेमी 
ग्राहकतोका आग्रह इतन{ अधिक रहा फ छपा युद्धजनित अनेक कठिनादयेकि होनेपर भी इसके 
१६,५०० प्रतियोके तीन संस्करण ओर छापने पड़; परंतु उससे जनताकी मगकी पतिं न हो सक । 
इस टीकायो पु्तकाकारं छापनेका विचार तो पदलेसे दी थाः परंतु एकः तो संशञोधन-का्के लि 
अवक्रा्यकी की थी ओर दूसरे प्रेमे भारत-सस्कारकी कागज-निधन्त्र ( मितव्यय्‌ ) आज्ञाके 
कारण छपाश्कि कोची अत्यन्त कभी शी, अतः विवशता थी । गीत्रषी सजनेकि सोभाग्यसे 
श्रीगोयन्दकाजीने किसी तरह समय निश्नारुकर अपना कार्यं कर दिया ओरं प्रेसको बिदेशी कागजोके 


अतिरिक्त व्ययकी विष आज्ञा परापत हो भयी ओर इस प्रकार यह कायं सम्पन्न हो सका । 


[क 


आदा है कि प्रेमी पाठक इस ग्रन्थसे वि्ेप रभ उडानेकी कृषा करगे । 


- प्रकाशक 





| 








॥ श्रीहरिः ॥ 


गीता-तखविवेचनी टीकापटित श्रीमदभगदरीताकी विषय-सूची 


क्रम-संख्या विषय पृष्ट-संख्या 
पहला अध्याय 
१-प्रथम अध्यायका नाम ओर संक्षेप ˆ २९ 
र-प्रथम अध्यायकरा सम्बन्ध-गीताके उपक्रमे 
महाभारत-युद्धका प्रारम्भिक इतिहास ``" ३० 
-धृतरा्टका प्रन ५५ ०) 


४- धर्मस; कुरक्षे्रका परिचय तथा दुर्योधनका 
द्रोणाचायके पास जाना ३ 
५-दुरयोधनद्वारा पाण्डव सेनाकरा वर्णन पिः २२ 
&-युयुधानः विराट ओर द्ुपदका परिचय ३ 
-धृष्ठकेतः चेकितानः काशिराजः पुरुजित्‌ 
कुन्तिभोजः शोध्यः युधामन्युः अभिमन्यु तथा 
्रोपदीके पुर्वोक्ा परिचय ˆ" "` ३५ 
८- महारथीका खक्षण तथा द्रोणः मीप्म; क्ण, ` 
पः अश्वत्थामा, विकर्णं ओर भूरिश्रवा आदि 
कौरवपश्षीय प्रमुख वीरोंका परिचिय ` ३६३८ 
९्-दुर्योधनद्रारा अपने पक्षके वीरोक्री प्रशसा 
तथा भीष्मके द्वारा शद्खनाद “““ ३९४० 
१०-अजुंनके विशार रथः ध्वजा, हृषीकेश नामः 
पाञ्चजन्य एवं देवदत्त शङ्खका एवं रिखण्डी- 
का पस्विय ओर उमय-पक्षके वीरोद्ारा की 
दुई शङ्ख्वनिका वर्णन ˆ“ < 
११-अर्जनके अनुरोधसे भगवान्‌करा दोनों सेनाओं 
के बीचमे स्थको ठे जाना ओर अर्जुनका 
सवकरो देखना "ˆ ४४४७ 
८ गुडकरेशक्रा अर्थ--४६ ) 
दोनों ओर खलज्नोो देखकर उनके 
मरणक्री आशङ्कसे अर्जुनक योककुल दोना 
कुलनाश, कुरुधमनाश तथा वर्णं 
 संकरताके विस्तार आदिं दुष्परिणार्मोक्रो 


४१४४ 
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क्र१-सख्या विषय पृष्ठ-संख्या 
वतते हए धनुप-वाण छोड़कर बैठ जाना ५४७-५६्‌ 
( आततायीके लक्षण तथा आततायीको 
मारनेमे दोधकर ५१) 


१३-अध्यायकी समापिपर पुषिकाकरा तायं `ˆ“ ५६ 
दसरा अन्यद 
१४-अध्यायका नामः, सेक्नेप ओर सम्बन्ध 
१५-मगवान्‌के द्वारा उत्साद दिकाये जानेपर भी 
अर्जनका युद्धके स्यि तैयार न होना ओर 
क्रंकतव्यविमूढ दोकर भगवानूते उचित 
रिक्षा देनेकरी प्रार्थना कसते हुए युद्ध न 
करनेका निश्चय करके वेठ जाना ““ ५९६५ 
( रिष्यके लक्षण--६४ ) 
१६-भगवानके द्वारा आत्मतत्वका निरूपण आर 
सांख्ययोगओरी दृष्िसि अजनो युद्धके चयि 
प्रोत्साहन मिना ˆ ६६-७९ 
१७-क्षत्नियधर्मके अनुसार धर्म -युद्धकौ उपदेयता 
ओर आवश्यकताका वर्णन करके भगवान्‌का 
अञ्जुनको युद्धके छथि उत्ताह दिलाना `ˆ" 
१८-सक्राम कर्मकरी दीनता ओर निष्काम कर्मक 
रष्ठताका वर्णन करते हुए अज्ञंनकरो कम॑योगके 
ल्य उत्साहित करना “““ -“* ८४-९८ 
१९ योग ओर योगीके विभिन्न अर्थेमिं प्रयोग ˆ" ९९ 
२०-अज्जुनके पूनेपर भगवानके द्वारा सिरबुद्धि 
पुरुषोके लक्षणः सिरबुद्धिताकरे साधन ओर 


< न < ८ 


८ ०-८३ 


फल्का निरूपण ५२ " १००-११९ 
तीसरा अध्याय 

२१-अध्यायका नामः संक्षेप ओर सम्बन्ध ˆ` १२०-१२१ 
२२-अर्जुनके पूचठनैपर साख्य ओर कर्मयोग दो 

निषठार्योका वर्णन करते हु अजनो कतव्य- 

कमं कसनेकर व्यि आदे देना -“ १२१-१२९ 
२३-यजञार्थकर्मकी विशेषताः यज्ञचक्रका वर्णन 

तथा कतव्यपाङ्नपर जेर “> १३०- १३७ 
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क्र १-संख्या विषय 


२४-ज्ञानीके लि कर्मकी कतव्यता न होनेपर 
भी लोकसंग्रह ज्ञानवान्‌ ओर भगवन्‌के 
ल्ि भी कर्म॑की आवश्यकता एवं अज्ञानी 
ओर ज्ञानीके छक्षण तथा राग-देषरहित 
कम॑के टि प्रेरणा | राजा दिलीपः; श्रि 
ओर प्रहादका दशन्तं 

२५-अर्जुनके प्रदनके उत्तरम भगवान्‌का कामके 
सरूपः निवास-खान आदिक्रा वण॑न करते 

हए उसे मारेकरे ल्ि अजुनकरो आज्ञा 

देना 8 

( कामक द्रवाय जीवात्मकरं मोदित श्ये 

जनिपर चेतनसिंद्का दष्टन्त-१६३ ) 

( महाबाहु शब्द्की व्याख्या--{६९ ) 


चौथा अध्याय 


२६-अध्यायवा नामः सक्षेप ओर सम्वन्ध "“ 
२७-भगवानके द्वारा कर्मयोगी प्राचीन 
परम्पराकरा दिग्दशन य 
२८-अजुनके प्रनपर भगवान्‌के दवाय अवतार 
रदस्यका वर्णन; चाये वर्णोकी खष्ट ईश्वर 
करत है, यदं वतते हुए कर्मके र्टस्य ओ 
मदापुर्पोकी महिमाका वर्णन 
२९-विविध प्रकारके यशञेका वर्णन 
३०-ज्ञानकी महिमा ५ ~“ 
८ ज्ञान शब्दा गीताम विमिन्न अरथेमि 
प्रयोग--२१६-२१७ ) 


पच्या अध्याय 


३१-अध्यायका नामः संक्षेप ओर सम्बन्ध ˆ“ “ 
३२-अर्जुनके प्रदनके उत्तरम भगवानके द्वारा 
सख्ययोग॒ ओर कर्मयोगकरा नियः 
साख्ययोगी ओर कर्मयोगीके लश्चण तथा 
मह्वकरा वर्णन त ९6 
३३- सांख्ययोग ओर सांख्ययोगीकौ शितिका 
निरूपण ५ 
( नर शब्द्की व्याख्या--२४२ ) 


(५) 


पृष्ठ-संख्या 


२८. 


६७० 


१७ १-१७२ 


१७३- १९२ 
१९४--२०६ 
२०७- २१९ 


२२०५ 


२२१२३०९ 


२२१ र४४ 


क्रम-संख्य्‌। विषय 


( ऋषि शब्द्की व्याख्या-२४४ ) 
२४-दोनों निष्ठाओंकरि साधकेक्रि च्य ध्यान- 
योगकरा वर्णन तथा भगवान्‌ यज्ञादिका 
भोक्ता, सर्वलोकमहेश्वर तथा सुद्‌ जन 
ठेनेपर परम शान्तिकी प्रातिका वणन" ˆ * 


छढा अन्याय 


२५-अध्यायका नामः संश्ेप ओर सम्बन्ध “““ 

३६-कर्मयोगीकी प्रशंसा ओर योगारूढ पुरुष 
का रक्षण वतलत हुए आत्मोद्धारके ल्यि 
प्रेरणा तथा भगवस््रपत पुरुषेके क्षण" ˆ 

३७-ध्यानयोगकरा फरुसदित वर्णन 
( भगवान्‌ शंकरः विष्णु, राम ओर 
श्रीकृष्णके ध्यान--२६६- २६७ ) 
( ब्रह्माजीके द्वा वड़ो ओर बालको का 
हरणः व्रजगोपियोंकी महत्ता, यशोदाजीको 
भगवान्‌का अपने सुखपे वि दिखलाना 
ओर काकथुशचण्डिजीको अपने उद्र 
सम्पू्ण॒विश्वक्रा दशन कराना आदि 
कधार्णू--२८१-२८३ ) । 

३८-अर्ज॒नद्वारा श्ये गये प्रदनेकरि उत्तरम 
मनकरे निग्रह ओर योगश्र्ट पुरर्षोक्री 
गतिकरा वणन 

३ ९-योगीकी महिमा, योगी बननेके ल्ि आज्ञा 
ओर अन्तरात्मासे भगवान्‌करो भजनेवाले 
योगीकी सर्वशरे्ठता "*“ २ 


सातां अध्याय 


४०-घट्कका सपष्टीकरणः अध्यायका नामः 
संक्षेप ओर सम्बन्ध “^ > 
४ १-विज्ञानसदित ज्ञानकी प्रासा, भगवत्ख- 
रूपके तत्वज्ञान दुख्मताः, भगवानकरी 
अपरा एवं पा प्रकृतिका स्वरूप तथा 
उनसे समस्त भूतो की उत्पत्ति, भगवान्‌ 
सवके प्रति मह(कारणता एवं भगवान्‌के 
समग्र खरूपकर वर्णन `ˆ“ 
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२८७-२०० 
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२३०४२९२ 


्रम-संख्या विषय 


८२-आसुरी स्वभावकरे मनुष्योकी निन्दाः 
भगवानकरे सव प्रकारके भक्तोकी प्रशंसा 
तथा अन्य देवकी उपासनाका वणन ˆ ˆ“ 
(भक्त रुवः द्रोपदी? उद्धव ओर प्रहादकरी 
संक्षिप्त कथर्णे--२१३-३१५ ) 
४३-भगवान्‌के प्रभावक्रो न समञ्नेका कारण 
ओर समग्ररूपकरो समश्चनेव ठे पुरुषोंकी 
` प्रशंसा <: 
आवा अध्याय 
छ४-अध्यायका नामः संक्षेप ओर सम्बन्ध "^" 
५५-अर्जुनके प्रनके उत्तरम भगवानके दवाय 
ब्रहम, अध्यात्म, कर्म, अधिभूतः अधिदेव 
ओर अधियज्ञके खरूपका तथा अन्तकाट- 
की गतिका महवयुक्त निरूपण 
४६-सगुण-नियाकरार स्वरूपक्रा चिन्तन करनेवाटे 
योगि्योकी ओर निर्युण नियक्रार्‌ व्रहके 
उपासकरकी अन्तक्राटीन गतिका वर्णन 
४७-मगवान्‌ी मक्तिका मदस्व, कद्प-वर्णन 
तथा सभी उपासक प्राप्तदोनेवाले परम- 
धामक्रा भक्तिरूपी उपायसदित वर्णन: ` 
८८-शक् ओर कृष्णमार्गका वर्णन **“ 


०० 


न्वा अध्याय 

४९-अध्यायका नामः स्षेप तथा सम्बन्ध `" 
५.०-विन्ञानयुक्त ज्ञानः भगवान एे्वयंका 

| प्रमाव ओर जगतकी उत्पत्ति वर्णन “ 
। (८१-मगवान्केप्रमावपौ न जनके कारण उनका 
| तिरस्कार कस्नेवालकी निन्दा, भक्तिकी 

` महिमा, प्रभावसदित समग्ररूपकरा वर्गन 
र खर्गकामी पुरुपरो गी गतिक निरूपण 
 (्ीरृष्णके प्रमावके सम्बन्धे व्ह्लाकरा 
हः । देवताओंकर उपदेश" ` "३६७ ) 
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त्वमेव माता च पिता त्वम ०९९. 
त्वमेव बन्धुश्च सखा , त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 
त्वमेव सर्ब मम देवदेव ॥ 
वस्देवखुतं देवं कंखचाणूरमदेनम्‌ 
देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगहडरूम्‌ ॥ 
गीता-महिमा 
्रीपद्भगवद्रीता साक्षात्‌ अगवानी दिव्य वाणी है । 
इसकी महिमा अपार, अपरिमित है । उसका यथाधमे वणन 
कोई नहीं क सकता । रोष, मेश, गणेरा भी इसकी महिमा- 
को प्री तरहसे नहीं कह सकते; फिर मनुष्यकी तोवातदही 
क्या है । इतिहास, पुराणों आदिमे जगह-जगह इसकी महिमा 
गायी गयी है, परंतु नितनी महिमा इसकी अवतक गायी 
गयी है, उसे एकत्र कर्‌ च्या जाय तो भी यह नहीं कहा 
जा सकता सनि इतकी महिमा इतनी ही है । सची बात तो 
यह है कि इसकी महिभाका पू्णैतया वणेन हो ही नही 
सकता । जितत वस्तुका वर्णन हो सक्ता है बह अपरिमित 
कर्हा रही, बह तो परिमित हयो गयी । 
गीता एक परम रहस्यमय ग्रन्थ है । इसमे सम्पूणं वेदो 
का सार पप्रह किया गया है । इसकी स्वना इतनी परल 
ओर घुन्दर है किं थोडा अभ्यास करनेसे भी मुष्य इसको 
सहज ही समञ्च पकता है, परंतु इसका आशय इतना गूढ 
ओर गम्भीर है किं आजीवन निरन्तर अभ्यास करते रहने- 
प्र्‌ भी उघ्तका अन्त नहीं आता । प्रतिदिन नये-नये भाव 
उत्यन होते ही रहते है, इससे वह सदा नवीन ही वना 
रता है । एवं एकाग्रचित्त होकर श्रद्रा-भक्तिसकित विचार 
कनेसे इसके पद पदमे परम रहस्य मरा हआ प्रय प्रतीत 
होताहै | भगवान्‌क गुण, प्रभाव, खूप) तच) रदस्य ओर 
उप्राषतनाका तथा कर्म एवं ज्ञानका वर्णन जिस प्रकार इस 
गीताशा्मे किया गया है वैषा अन्य भ्रन्थोमे एक साथ 
मिटना कठिन है; मगवद्रीता एक रपा अवुपमेय शाख है 
निसका एक भी शब्द सदुपदेशसे खाटी नही है । गीताम 
एकः भी शब्द रेषा नी है, जो रोचक कहा जा सके । इसमे 


गी° त° वि° स 





उसका निराद्र करना है । 

गीता सर्वशाल्लपयी है । गीताम सारे शारञोका सार 
मरा हृ है । इसे सरे शखौका खजाना कटे तो भी 
अयुक्ति न होगी । गीताका भलीति ज्ञान हो जानेप्र 
सुव शाका ताचिक ज्ञान अपने-भाप हो सकता है? उसके 
व्यि अक्ग परिप्रम करनेकी आवद्यकता नही रहती । 

महाभारते मी कहा है-सर्वश्चाखमथी गीता? (भीष्प° 
४३।२ ), परंतु इतना दी कहना पर्याप्त नहीं है; करयाकिं 
पारे श{खकी उवपत्ति वेदसे इई, वेदोका प्राकय्य भगवान्‌ 
रहमाजीके सुखसे हआ ओर ब्रह्माजी भगवान्‌के नामि-कमख- 
से उदयन इए । इ प्रकार शाल ओर मगवान्‌के बीचमे 
बहत अधिक व्यवधान पड़ गया है । मित॒ गीता तो खयं 
भगवान्‌ मुलारविन्दसे निकी है, इसच्ि उसे सभी 
हाखेसि बदकर कहा जाय तो को$ अयुक्ति न होगी । 
खयं भगवान्‌ वेदन्यसने कहा है-- 
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शाखकग्रहैः। 
या खयं पञ्चलाभस्य सुखपद्मादिनिःखता ॥ 

( महा° भीष्म० ४३। १) 
गीताका ही मठी प्रकारसे श्रवण, कीर्तन, पठन- 


पाठन, मनन ओर धारण कएना चाहिये, अन्थ शाञ्चोके 


संम्रहकी क्या आवह्यकता है ? क्योंकि वह घयं पमनाम 
मगवानके साक्षात्‌ सुख-कमज्से निकटी हई है ।' 

इस इछोकमे “पमनामः शन्दका प्रयोग करके महा- 
भारतकारने यही बात व्यक्त की है । तात्पयं यह है कि 
यह गीता उन्हीं भगवान्‌के मुखकमलसे निकटी है, जिनके 
नाभि-कपलसे ब्रह्माजी उ्पनन इए ओर ब्रह्माजीके सुलसे 
वेद प्रकट इए, जो सम्पूणं शखंकि सर हैँ । 

गीता गङ्गे भी बकर है । शाखे गङगासनानका एर 
सक्ति ताया गया है । परंतु गङ्गाम स्नान करनेवाया खयं 


मुक्त हो सकता है, वह दूसरोको तारनेकी सामथ्यं नदीं 


भ) 
- क + 
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रखता । कितु गीताह्पी गङ्गाम गोते ल्गानेबाल खयं तो 
मुक्त होता दी है, वह दूसरीको भी तारनेमे सथं हौ जाता है| 
गङ्गा तो मगवान्‌के चरणेसि उसन हृ है ओर गीता सक्षात्‌ 
भगवान्‌ नारयणके सुलारविन्दसे निकी है । फिर गङ्गा तो 
जो उपे आकर स्नान करता है उसीवो सुक्त करती दैः 
परंतु गीता तो घरमे जाकर उन्दं मक्तिक। मागं दिखलाती 
हे । इन्हीं सव कारेसि गीतक। गङ्गासे बढकः कहते है | 
गीता गायत्रीस्े भी ककर है | गायनरी-जपसे मनुष्पकी 
सक्ति होती है, यह बात टीक है; कितु गायत्री-जप 
करनेशला भी खयं दी मुक्त होता हैः पर गीताका अभ्यापत 
कुरनेवाल्म तो तरन-ताएन वन जाता है । जब सक्ति 
दाता खयं सगवात्‌ ही उके हो जाते दै, तव सुक्तिकी 
तो बात ही क्या है । सूक्ति उ्ठकी चरणधूठ्ि निवास 
करती है 1 सुक्तिक। तो वह त्र खोर देता है । 
गीताको हम खयं मगवानूसे भी बढकंर कह तो 
कोई अ्युक्ति न होगी । भगवानने खयं कहा दै - 
गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि भीता मे चोत्तमं गृहम्‌ 1 
गीताज्ञानसुपाश्रित्य चीटटयोकान्‌ पाख्यास्यहम्‌ ॥ 
( वाराहपुराण ) 
धन गीताके आश्रये एता है गीता मेरा श्रेष्ठ र 





हि । गीतके ्ञानका सहारा लेकर दी मँ तीनों लोकोंका 


पालन करता हरू ' 

इक हिवा गीताम ही भगवान्‌ सुक्तकण्ठसे यह 
घोषणा करते है कि जो कोई मेरी श्त गीताय ज्ञाका 
पालन करेगा वह निःसंदेह मुक्त हो जायगा; (२1 ३१) 
यही नहीं, भगवान्‌ कहते है कि जो कोई इसक। अध्ययन 
भी करेगा उकषके द्वार मै ज्ञानय्घते पूजित होऊगा ( १८ । 
७७ ) | जब गीतके अध्ययनमात्रका इतना माहास्‌ है, तव 
जो मनुष्य सके उपदेशोके अनुसार अपना जीवन वना 
छेता है ओर इका रदस्य मक्तोको धारण कराता है 
जीर उनमें इसक। विस्तार एवं प्रचार करता है, उसकी तो 
बात ही क्या है । उक व्यि तो भगवान्‌ कडते हँ कि वहं 
मुञ्चको अतिराय प्रिय है । वह मगवानको प्राणोसे मी बदकर 
प्यारा होता है, यह भी कहा जाय तो ठु अनुचित न 
हयोगा । भगवान्‌ अपने देसे मक्तौके अधीन बन जाते द | 








र ~ 


अच्छे पुरुषोंम भी यह देखा जाता है किं उनके सिद्धान्त 
क पाटन कनेवाला उन्दं जितना प्रिय होता है, उतने प्यारे 
उन्हें अपने प्राण भी नहीं होते । गीता मगवानूक्ता प्रान 
रहस्यमय आदेश है । रेसी दशमे उसका पाटन करनेबला 
उन्हे प्राणोसे भी बढकर्‌ प्रिय हो; इमे आश्चयं ही क्या है | 
गीता भगवानूक्ता श्राप दै, इय है ओर सगव्रानकी 
वाडमयी मूतिं हे । जिसके हृद्यम्‌, वाणीरमे, ररीरमे तथा 
समस्त इन्द्रियों एवं उनकी क्रियाओंमे गीता रम गवी है, वह 
पुरुष साक्षात्‌ गीताकी मूरति है ¦ उस दरान, स्पश, भाषण 
एवं चिन्तनसे भी दूसरे मनुष्य परम पवित्र बन जति हँ । फिर 
उसके आज्ञापाटन एवं अनुकरण करनेवाखेकी तो बात ही 
क्या है | वास्तवम गीताके समान संसारे यज्ञ, दान, तप, 
तीर्थ, व्रत, संयम ओर उपवाप्त आदि कुछ भी नहीं है | 
गीत। साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुणारविन्दसे निकली 
दई बाणी है । इतके संकलनकतां श्रीव्यास जी है । भगवान्‌ 
श्रकरष्मने अपने उपदेश्चका कितना ही अंश तो पयोमे ही 
कहा था, जिसे व्याघ्र जीने ज्यो-का-व्यो रख दिया | कुछ अंश 
जो उन्होने गदँ कहा था, उसे व्याप॒जीने खयं छोकवद् 
कर्‌ द्या, साथ ही अदन, सञ्जय एवं भृतक वच्नोको 
अपनी भाषमे छोकवद्ध कर ल्या ओर इक सात सौ इ्येकके 
पूरे ग्रन्थको अखएड अध्यायोमे विभक्त करके मह।म[रतकै 
अंदर मिला लिया, जो आज हम इस रूपे उपर्य ह । 
गीताका तात्पये 
गीता ज्ञानका अथाह समुद्र है, इसके अंदर ज्ञानका 
अनन्त मण्डाट्यर्‌ा पड। है । इसका तच समश्ानेमे बडे-डे 
दिषिजयी विद्रान्‌ ओर त्चाव्यीचक महात्माओंकी वाणी भी 
कुण्ठित हो जाती है; क्योकि इसका पूर्ण रहस्य भगवान्‌ 
श्रीढ्रष्ण ही जानते दै | उनके बाद कीं इतके संकटनकर्त 
व्याजी ओर्‌ श्रोता अजनकः नम्बर आता है । रेकी अगाघ 
रहस्यमयी गीताका आडाय ओर मह सभञ्चना मेरे-जेसे 
मनुष्यकरं व्यि ठीक वैसा दी है जषा एक साधारण पक्षीका 
अनन्त आकाराका पता क्गानैके च्य प्रयत्न करना । 
गीता अनन्त भावक अथाह समुर है । रल्ाकरमे गहरा 
गोता ल्गानेपर जैसे रतोंकी प्र ्ि होती है, वैसे ही इष गीता- 
सागरम गहरी इबकी च्मानेसे जिज्ञाघुजंको निव्य-नूतन 


------ ------ 
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विलक्षण भाव-रल-राशिकी उपर्न्ि होती है । परंतु 
आकारामे गरुड भी उडते हैँ तथा साधारणं मच्छर भी | 
इसीके अनुघार सभी अपने-अपने माव्के अनुप्तार कु 
अनुभव करते हीह | 

अतएव विचार करनेपर प्रतीत होता है किं गीताका 
मुल्य तात्पर्यं अनादिकाच्खे अक्ञानवडा संसार-ससुद्रम पडे 
इए जीवको परमात्माकी प्रापि करवा देनेमे है ओर उसके 
टये गीताम रेते उपाय बतटये गये दै, जिनसे मनुष्य अपने 
सांषाछ्छि कर्तन्थकर्पोका भटीोंति आचरण करता हआ 
ही परमालाको प्राप्त कर सकता दहै । व्यव्हार परमार्थके 
प्रयोगकी यद अदधत कख गीताम बतलायी गयी है ओर 
अधिकारी-मेदसे पश्मालाकी प्रा्िके व्ये दस प्रकारकी दो 
निष्ठाओंका प्रतिपादन किया गया है। वेदो निष्ठ 
ज्ञाननिष्ठा यानी सांख्ययोग ओर थोगनिष्ठा यानी कमयोग 
(८ २1 1 

यहं यह प्रर्न होता है कि प्रायः समी शाच्लम मगवान्‌- 
को प्राप्त करमेके तीन प्रधान माम बतकये गये है--करम, 
उपासना ओर ज्ञान । एेसी दशाम गीताने दो ही निष्ठां 
वसे मानी हें १ क्या गीताको भक्तिकः सिद्धान्त मान्य नहीं 
है १बह्ूत-से खोग तो गीताका उपदेश मक्तिग्रधान ही मानते 
हे ओर यत्र-तत्र भगवानूने भक्तिका विरोष महव भी स्पष्ट 
दान्दोमे कडा है (६।४७) ओर भक्तिके दारा अपनी प्राति 
सुखम बतलाथी है ( ८ । १४) । इसका उत्तर यह है 
कि श्ासखोमि कमं ओर ज्ञानके अतिश््ति जो 'उपाक्ठना' 
का प्रकरण आया है, वह उपाप्तना इन्हीं दो निष्ठाओंके 
अन्तर्गत है | जव अपनेको परमातासे अभिन्न मानकर 
उपासना की जाती है तब वह्‌ साख्यनिष्ठाके अन्तरगत आ 
जाती है ओर जब मेद दष्से की जाती है तव योगनिष्टाके 
अन्दर्मत मानी जाती है । सांख्यनिष्ठा ओर योगनिष्ठामें यही 
मुख्य अन्तर है । इसी प्रकार वेरहवं अध्यायके चौवीपव 
इृलोक्मे केवर ध्यानके द्वारा परमात्माकी प्राति बतसयी 
गयी है; परंतु वह भी यही बात समञ्चनी चाहिये क्रि जो 
व्यान अभेदष्टिसे किया जाता है वह सांख्यनिष्ठाके अन्तगंत 
हे ओर जो मेददटिसे किया जाता है बह योगनिष्ठाके अन्तर्गत 
है । गीतानि भक्तिक्षो भगत्र्मापिका प्रधान साधन माना 








है--लेोगोंकी यह मान्यता भी टी ही है] गीतानि भक्तिको 
बहत ऊँचा खन दिया है ओर स्थान -स्थानपर अजजनको 
सक्त बननेकी आज्ञा भी दी है (९।३४; १२।८; १८। 
८७, ६८५, ६६ ) 1 परंतु गीताने निष्ठाएं दो ही मानी है | 
इनमे भक्ति योगनिषटाम रामिल है; क्योंकि सक्तिये द्रेतमाव 
रहता है, इसचिये रेषा मानना युक्तविरुद्ध मी नही कहा जा 
सकता । भक्ति किस प्रकार योगनिष्टाक्रे साथ मिली इई 
है, इपर आगे चलकर विचार क्रिया जायगा । अतु, 

गीताम केवल मजन-प्रूनन अथवरा केवल ध्यानसे अपनी 
प्राप्ति वतखकर मगवान्‌ने यह माव दिलटाय। है कि योग- 
निष्ठाक पूरे साधनसे तो उनकी प्राति होती ही है. उसके 
एक-एक अङ्घके साधनघे भी उनकी प्राति हो सकती है । 
यह्‌ उनकी कृपा है कि उन्होने अपनेको जीवक च्यि 
इतना घुम बना दिया है । 





इष्टके अतिरिक्त गीताम (ज्ञान! ओर (कम॑' शब्दोका 

प्रयोग जिन-जन अर्थमिं ह आ है, यह्‌ भी विेष रहस्यमय 

हे ¦ गीताके कर्म ओर कर्मयोग तथा ज्ञान ओर ज्ञानयोग एक 

ही चीज नहीं ह । गीतके अनुसार शाखविहित करम ज्ञान- 

निष्ठा ओर योगनिष्ठा दोनों ही दश्ियोसे हो सकते है । ज्ञान- 

निष्ठामे भी कर्मका विरोध नहीं है ओर योगनिष्ठे तो कर्मोका 

सम्पादन ही साधन माना गया है (६। ३ ) । ओर उनका 
खदूपसे व्याग उल्टा बाधक माना गया है (३। ४)। दूसरे 
अध्यायके सैताटी्वसे ठेकर इक्यावनवें सलोकतक तथा 
तीसरे अध्यायके उन्नी ओर चौथे अध्यायके बयाटीक्वे 
स्लोकोमे अर्जुनको योगनिष्ठाकी दष्टिसे कमं करनेकी आज्ञा 
दी गयी है ओर तीसरे अध्याये अरव तथा पौचवें 
अध्यायके आव, नवे ओर तेरहवं शलोकम संख्य यानी 
्ञाननिष्ठाकी दृष्टिसे कर्म करनेकी बात कही गयी है । सकाम 
कर्मके थ्यि किसी भी निष्ठा स्थान दी नहीं है, सकाम 
कर्भियोको तो मगवान्‌ने तुच्छबरुद्धि बतचया है (२।४२- 
४४ ओर ४९;७ । २०-२२;९।२०१२१,२३१२४ ) 
्ञानका अर्थं भी गीतामे केवल ज्ञानयोग ही नहीं है; पएलरूप 
ज्ञान, जो सब प्रकारके दाधनोका फल दै-जो ज्ञाननिष्ठा 
ओर योगनिष्ठा दोनोंका फक है ओर जिसे यथां ज्ञान 
अधवा त्चज्ञान भी कहते है उसे भी (ज्ञानः शब्दसे दी कटा 
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है । चोधे अध्याये चोबीप्वे ओर पचीसर्ेके उत्तरा्रमे 
ज्ञानयोगका वर्णन है ओर चौये अव्यायके छत्तीसवेसे 
उन्‌ चाटीस्वेतकमे फलरूप ज्ञानका वर्णन है । इसी 
प्रकार अन्यत्र भी प्रपक्गावसार समञ्च ठेना चाहिये । 
अत्र सांख्यनिष्ठा ओर योगनिष्ठाके क्या खल्प हैँ, उन 
दोनोमे क्या अन्तर है, उनके किंतने ओर कौन-कोन-से 
अवान्तर भेद हैँ तथा दोनों निष्ठाए खतन्तर हैँ अथवा परस्पर 
पपक्ष है, इन निष्ठाअकि कौन-कौन अधिकादी है, 
इत्यादि विषर्योपर सक्षेपसे विचार किया जा रहा है- 
सांर्यनिष्ठा ओर योगनिष्ठाका खूप 

(१) सम्पूर्णं पदां मरगतृष्णाके जल्की भोति अथवा 
खप्नकी सृष्टिक पदश्च मायामय होनेसे मायाके कार्यरूप 
सम्पूणं गुण ही गुणोमे बरतते है-इस प्रकार समञ्चकर 
मन, इन्द्रिय ओर शरीरके द्वारा होनेवाठे समस्त करममि 
कर्तापनके अभिमानसे रहित होना ( ५ । ८-९ ) तथा 
स्ैव्यापी सच्चिदानन्दघन परमात्माके खरूपे एकी भावसे 
नित्य स्थित रहते हए एक सच्चिदानन्दघन वाघुदेवके सिवा 
अन्य किंसीके भी अस्तित्का भाव न रहना (१३ । ९०)- 
यह तो ^सांख्यनिष्ठा' है । ज्ञानयोग! अथवा “कर्मकतन्यास' 
भी इसीके नाम है । जओर-- 

(२) सब कुछ भगवानका समश्चकर सिद्धि-असिद्धिमं 
सममाव रखते इए, आसक्ति ओर फलकी इच्छाका व्याग 
करके भावत्‌-अज्ञानुप्तार सव कर्मोका आचरण करना 
(२। ४७-५१) अथा श्रद्धा-पक्तपू्वंक मन, बाणी ओर 
शरीरसे ब प्रकार भगवान्‌के शरण होकर नाम, गुण ओर 
प्रभावसदित उनके खरूपका निरन्तर चिन्तन करना (६ । 
४७ )-यह “योगनिष्ठा! है । इसीका भगवान समत्वयोग, 
बुद्धियोगः तदर्थकरम, मदथकर्म एवं साचिक त्याग आदि 
नामोंसे उल्टेख किया है । 

योगनिष्ठामे सापान्यख्धसे अथवा प्रधानखूयसे भक्ति 
रहती ही है । गीतोक्त योगनिष्ठा भक्तिसे शन्य नदीं है । 
जरा भक्ति अथवा भगवान्‌का स्पष्ट श्म उच्डेल नहीं 
है ८२। ४७--५ १ ) वहाँ भी भगवान्‌की आज्ञाका पान 





तो है हीइ दष्टिसे मक्तिका सम्बन्ध बर्हो भी है दी | 


व्व 

्ञाननिष्ठाके साधनके धियि भगवान्‌ने अने युक्तियों 
बतकायी है, उन सबका फल एक पचचिदानन्दघन परमात्मा 
की प्राति ही है । ज्ञानयोगके अवान्तर भद्‌ कई होते हए 
भी उन्हे मुख्य चार विभगोम बाँट जा सकता है-- 

८१) जो ङुछ दहै, वह ब्र्मदहीदहै। 

८२ ) जो कुछ ददयवगं प्रतीत होता है, वह मायामय 
है; वास्तवमे एक सचिदानन्दधन ब्रहमके अतिरिक्त ओर 
कुछ भी नहीं हे । 

(३) जो कुछ प्रतीत होता है, वड सव्र मेरा ही 
खलूप है--मै ही ह| 

(४) जो कु प्रतीत होता है, वह मायामय है, 
अनित्य है, वास्तवमे है ही नही; केवल एक निय 
चेतन आत्मा मै हीह | 

इनमेसे पहले दो साधन (तचखमसि' महावाक्यके (तत्‌! 
पदकी दष्टिसे है ओर पिछले दो साधन त्वम्‌" पदक्षी दष्टिसे 
है । इन्दीका स्ष्टीकरण इ प्रकार किया जा सकता है-- 

(१) इस चराचर जगत्‌मे जो कुछ प्रतीत होता है,सव 
ब्रहम ही है; कोई भी वस्तु एक पचचिदानन्दघन परमात्मासे 
मिन नहीं है | कर्म, कर्मके साधन एवं उपकरण तथा खयं 
कर्ता-सव दु्छ ब्रहम ही है ( ।२४ ) । जिस प्रकार 
समुद्रम १३ हए बर्फके देरोकि बाहर ओर्‌ भीतर सव जगह 
जल ही जल प्त है तथा वे देले खयं भी जब्ख्प ही हैः 
उसी प्रकार समस्त चराचर भूतोके बाहर-मीतर एकमात्र 
प्रमास्मा ही पिणं हैँ तथा उन समस्त भूतोके रूपमे भी 
वेहीर्है( १३।१५)। 

(२) जो कुछ यह दईयव् है, उसे मायामय क्षणिक 
एवं नाशवान्‌ समञ्चकर--इन पवक अमाव करके केवल 
उन सवके अधिष्ठानरूप एक सचिदानन्दघन परमातमा 
ही है ओर कुछ भी नहीं है-रेसा समञ्ते हृए मन-बुद्धिको 
भी ब्रह्मम तद्रू कर देना एवं परमालामें एकीमावसे सित 
होकर उनके अपरक्ष्ञानदवारा उनमें एकता प्रात कर ठेना 
1.) 

(२ ) चर, अचर सव ब्रहम है ओर वह ब्रहम मँ ह; 
इपन्ि सव मेरा ही खरूप है- -इस प्रकार क्िचारकर 
सम्पूर्ण चराचर प्राणिर्योको अपना आत्मा ही समञ्नना । 


------------- ५ 
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दस प्र शारल्ता साधन करनेवायेकी ष्टम एक ब्रह 
सिवा अन्य बु भी नदीं रहता, वह्‌ फिर अपने उप्त विज्ञाना- 
नन्दबन खरूपे ही आनन्दका अनुभव करता है (५२४; 
६ | २७; १८ । ५५ ) | 

( ४ ) जो कुछ भी यह मायापय तीनों गुणो का काय 
ख्य द्यव्म है-- दृ्ठको ओर इकर द्वार होनेवाटी सारी 
क्रियाओंको अपनेसे प्रथक्‌ नारावान्‌ एष्‌ अनित्य प्मञ्चना 
तथा इन सव्रका अव्यन्त अभाव करके केव भावरूप 
आत्माका ही अनुभव करना ( १३ । २७) ३४ , । 

इस प्रकारकी खिति प्राप्त करनेके ल्य मगवान्‌ने 
गीताम अनेक युक्तियोसे साधकको जगह-जगह यह्‌ बात 
पतजायी है कि आतमा द्रा, साक्षी) चेतन ओर नित्यहै तथा 
यह देहादि जड ददयवर्म --जो कुछ प्रतीत होता दै -- 
अनित्य होनेसे असत्‌ है; केवल आत्मा दी सत्‌ है । इसी 
वातकोप करनेके ल्यि भगवान्‌ने दूसरे अध्यायके गधा 
से तीस स्लोकतक नित्य, शुद्ध बुद्ध, निराकारः निविकारः 
अव्रियगुणातीत आत्मके खरूपका वरणेन क्रिया है । अभेद- 
ह्यसे साधन करनेवाले पुरषोको आताका खर्प देषा ही 
मानकर साधन करनेसे आस्माकः ताक्षात्कार होता है । जो 
दुछ चे हो रही है, गणकी ही गरणे हो हे, आता- 
का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है (५ | ८, ९; १४। १९) । 
न वह बु करता है ओर न करवाता है -रेसा 
घमङ्ञकर वह निव्य-निर्तर अपने-आपमे ही अयन्त 
आनन्दका अनुभव करता है ( ५ । १३) । 

उपूर्युक्तज्ञनयोगके चात साधेमे परेद साधन तो 
ब्रह्मकी उपासनासे युक्त है एवं तीसरा ओर चौथा साधन 
अहंग्रह-उपासनासे युक्त हे । 

यँ ्ररन यह होता है किं "उपयक चशे साधन 
व्यत्थान अवस्थे करनेके हँ या ध्यानावस्थामे यावे दोनों ही 
अव्या्ओमि किये जा सकते है { इतका उत्तर यह्‌ है कि 
चोय साधनक अन्तम जो प्रक्रिया पचे अध्यायके नवे 
शोकषालुक्वार बतलयी गयी है---वह तो केवठ व्यव्हार 
कास्मै करनेकी है ओर दूरे साधनके आरम्भम्‌ पो चवं 
अध्यायकरे सतरवे इ्गोकके अनुसार जो साधन बताया गया 
है, वह केवट ध्यानकाल्मे ही कया जा सकता है । रेष सब 
प्रायः दोनों ही अवघ्थाओंमि किये जा सक्ते ह । 





यज्ञँ कोई यह पूछ क्षकता है कि "हठे साधने 
्वासुदेषः सर्वमिति" -जो कुछ दीखता है क्व वाुदेवका 
ही खर्प है (७। १९) तथा 'सर्वभूतखितं यो मां मजवये- 
कलमाखितः'-जो पुरुष एकीमावमे शित हआ सम्पूणं 
भूतोमे आत्रूपसे खित सुश्च सच्चिदानन्दघन वा ुदेवको 
ही मजता है (६। ३१ )-इनका उल्ञेव क्यों नहीं किया 
गया | इतक उत्तर यह दै किये दोनों इलोक भक्तिके प्रसङ्ग- 
के है ओर दोनो ही परमात्माको प्रत हए पुरुषका वर्णन 
है; अतः इसका उल्टेख इष प्रङ्खमं नहीं किया गया ॥ 
परंतु यदि को$ इनको ज्ञानके प्रसङ्गमे ठेकर इनके अद॒ार 
साधन करना चषि तो कर सकता है; देा कएनेम्‌ को 
आपत्ति नहीं है । 

निस प्रकार उपर सास्यनिष्ठाके चार्‌ विभाग किये गये 
है, उसी प्रकार योगनिष्ठकि भी तीन स्य भेद है-- 

१--करम्रधान कर्मयोग । 

२-भक्तिमिश्चित कर्षयोग । 

२-ओर मक्तिप्रधान कर्मयोग 

( १ ) समस्त कमोमि ओर सा्षारिकि पदार्थो एल ओर 
आसक्तिका पर्वथा व्याग करके अपने वर्णोश्रमानुषार शाख- 
विहित कर्म करते रना दी करमप्रधान कमयोग है । हके 
उपदेशे कहीं-कहीं भगवानने केवर फलके व्यागकी बात 
कदी है (५। १२; ६।१; १२।११;१८। ११) 
केवल आसक्तिके व्यागकी बात कही है (३। १९; ६। ४ ) 
ओर कहीं ठ ओर आसक्ति दोनो के छोडनेकी बात कदी है 
(२ । ४७,४८; १८। ६९) । जहाँ केवर फरक त्याग- 
की बात कदी गयी दै, वँ आसक्तिके व्यागकी बात भी 
पाथम समञ्च छेनी चाहिये ओर जहो केवर आसक्तिकैत्याग्‌- 
करी बात कही है, वँ पलक व्यागकी बात भी समञ्च लेनी 
चाहिये । कर्मयोगका साधन वास्तवे तभी पूणे होता है जव 
फल ओर आपक्ति दोनोका ही त्पाग होत है 1 

(२) भक्तिमिश्रित कर्मथोग--इपमे सारे संरमं 
परयेखरको व्याप्त समदते इए अपने-अपने वर्णोचित कमेके 
दारा मगवानूढी पूजा करनेकी बात कदी गयी है ( १८। 
४६) इसीन्यि इसको भक्तिमिश्रित कमयोग कह कते हं । 

८३) भक्तिप्रधान कमयोग -- 
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इसके दो अवान्तर मेद है-- 
८ क ) भगवदर्पणः कमं । 
८ ख ) ओर “मगवदर्थ! क॑ । ~ 
धमगवदर्पणाकर्मं मी दो तरहसे किया जाता हं । पूण 
(भगवदपंण तो वृहू लः जिक्षमे समस्त कममि ममता-आपकति 
ओर फल्च्छको त्यागकर तथा यह सव्र कु भगवानूका है, 
मे भी भगवानका ह ओर मेरेारा जो कम॑ होते हैःवेमी 
भगवान्‌केही है भगवान्‌ ही सुञ्से कठपुतलीकी मति सब 
कु क्वारहे है- रेषा समते हए भगवान के आज्ञानुसार 
भगवान्‌की ही प्रप्नताके ल्ि शाखविहित कम॑ किये जाते 
है (३।३०; १२॥।& १८ । ५७, ६६ )। 
इसके अतिरक्त पहले किसी दूसरे उद्देदयसे किये हए 
करमोको बादमे मगवान्‌के अपं ण कर देना, कर्म करते-करते 
नीचमे ही भगवानूके अर्पण कर देना, कर्म समाप्त होनेके 
साथ-साथ भगवान्‌के अर्पण कर देना अथवा कर्माका फलमात्र 
भगवानके अर्पण कर देना-यह भी (भगवदर्पणः का ही 
प्रकार दै,यह भगवदर्पंणकी प्रारम्भिक सीद है | पेसा करते. 
कते ही उप्यक्त पूर्णं भगवदर्प॑ण होता है । 
धमगवदथ कर्म भी दो प्रकारके होते है-- 
जो शखविहित करम भगवत्‌-प्र्ति, मगवत््ेम अथवा 
भगवान्‌कीप्र्नतके व्यि भगवदाज्ञानुसार किये जाते है, 
वे तथा जो भगवान्‌के विग्रह आदिका अर्चन तथा मजन- 
ध्यान आदि उपाप्तनाख्प्र कमं जो भगवान्‌के ही निमित्त 
किये जाते हे ओर खलूपसे भो भगवत्सम्बन्धी होते §ै, ३ 
दोनों ही “भगवद” कर्मके अन्तर्गत है | इन दोनों प्रकारके 
करमोका (मत्क्म"ओर “मदर्थं कर्म" नामसे भी गीतामे उल्ल 
आ दै ( ११। ५५; १२। १०) । 
जिसे अनन्यभक्ति अथवा भक्तियोग कहा गया है ८ ८ । 
१४; २२;९। १३; १४, २२; २०१ २४; १०। ९; 
१२। १०; १४ । २६) बह भी “भगवदर्पणः ओर 
(भगवदथं' इन दोनों कमेमिं ही सम्भिटित है | इन सबका 
फल एक--भगवत्प्रापति ही है । 
अब प्रस्न यह होता है किं योगनिष्ठा खतन्त्ररूपसे 
भगवध्रा्ि करा देती है या ज्ञाननिष्राका अङ्ग बनकर ! 
हका उत्तर यह है कि गीताक्रो दोनों ही बातें मान्य है 
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अर्थात्‌ मगवद्रीता योगनिष्ठाको माव्रा्ति यानी मोक्षका 
खतन्त्र साधन भी मानती है ओर ज्ञाननिषठामे सहायक भी | 
साधक चाहे तो बिना ज्ञाननिष्ठाकी सहायताके सीघे ही 
कर्मयोगसे परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है अथवा कर्मयोगके 
दारा ज्ञाननिष्ठाको प्राप्त दर फिर ज्ञाननिष्ठके दारा परमासा- 
की प्राप्ति कर सकता है । दोनोमेसे वह कौन-सा मार्ग ग्रहण 
करेयह उसकी रुचिपर निर्भर है । योगनिष्ठा खतन्त्र साधन 
है, इष बातको भगवानने स्प शब्दो कहा है (५ । ४,५ 
तथा १२।२४) भावानूमं चित्त लगाकर भगवान्‌के ल्यि 
ही क्म कर्नेवाठेको भगवानूकी कृपासे भगवान्‌ मिट जाते 
है, यइ बात भी जगह-जगह भगवानने कही है (८। ७; 
११। ५४; ५“; १२ । ६-८ ) | 

इपी प्रकार निष्काम कर्म भौर उपाक्षना दोनों ही 
ज्ञाननिष्ठाके अङ्ग मी बन सकते है (५ । ६; १४।२६)। 
वितु ज्ञानयोगमे अभेद-उपासना है, इ्व्यि ज्ञाननिष्ठा 
भेद-उपासनाख्प भक्तियोगका यानी योगनिष्ठाका अङ्ग 
नहीं बन सकती । यह दूसरी बात है किं किसी 
ज्ञाननिष्ठाके साधककी अगे चठ्कर्‌ रुचि अथवा सत बदल 
जाय ओर वह ज्ञाननिष्ठाको छोडकर योगनिष्ठाको पकड़ ठे 
ओर उसे फिर योगनिष्ठाके द्वारा ही मगवस्राप्ि हो । 

यदि कोई पूरे कि कर्मयोगका साधन करके फिर 
सांल्ययोगके साधनद्रारा जो सच्चिदानन्दघन परभात्माको 
प्राप होते है, उनकी प्रणाढी की द्योती है, तो इसे 
जाननेके व्यि (त्यागः के नामसे सात श्रेणियो बिमाग 
करके उसे यां सञ्जना चाहिये- - 

( १) निषिद्ध कर्मोका सर्वथा व्याग । 

चोरी, व्यभिचार, ब्रू, कपट, छक, जबरदस्ती, हिसा, 
अभस्य-मोजन ओर प्रमाद आदि राखविरुद्र नीच 
कर्मोको मन, वाणी ओर रारीरसे किंसी प्रकार भीन 
करना यह पहटी श्रेणीका व्थाग है | 

(२) काम्य-कमोका त्याग । 

खी पुत्र ओर घन आदि प्रिय वस्तुओंकी प्रा्तिके एवं 
तेग-घंकटादिकी निढक्तिके उदैर्यसे किये जानेवाले यक्ञ, 
दानः, तप ओर उपासना आदि सकाम कमेक अपने 
खार्थके य्य न करना । यह दूस भ्रेणीका व्याग है । 
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यदि को$ कोकिक अथवा शाखीय पेा कम॑ संयोग- 
वरा प्राप्त हो जाय जो खख्यसे तो सकाम होः परंतु 
उसके न करनेसे किीको क पर्वता हो या कम॑- 
उपापतनाकी परम्परामे किप प्रकारकी वाधा आती हयो 
तो खार्धका त्याग क्के केवल ल्मेकसंग्रहके व्यि उसे 
कर केना सकाम कमं नहीं है । 

(३ ) चृष्णाका सवेथा त्याग 1 

मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं खी, पुत्र ओर धनादि जो 
कुछ भी अनित्य पदाथ प्ररब्धके अनु्ार प्रात इर हो, 
उनके बदनेक्षी श्छाको मगवत्राप्तिमे बाधक समञ्चकर 
उका त्याग करना । यह तीतरी श्रेणीका व्याग है । 
(४ ) खार्थके ल्य दृखसैसे सेवा करानेका त्याग। 

अपने घुखके लिये किंसीसे भी धनादि पदार्थोकरी अथवा 
सेवा करानेकी याचना करना एवं व्रिना याचनाके दिये इए 
पदार्थोको य।की द्रई देवाको शीकर करना तथा किसी प्रकार 
भी किसीसे अपना खाथ सिद्ध करनेकी मन्म इच्छा रखना-- 
आदि जो खार्थके व्यि दूस्ोसे सेवा करानेके मव हैः 
उन सवका त्याग करना । यह चौथी श्रेणीका व्याग है । 

यदि को$ रेत्ता अवसर योग्यता प्राप्त हो जाय कि 
शारीरसम्बन्धी सेवा अथवा भोजनादि पदार्थोको खीकार न 
कनेसे किद्ीको क परचता हो या लोकरिक्षामं किसी 
प्रकारकी बाधा आती हो तो उस अवर्तरपर ख्थका व्याग 
करके केवछ उनकी प्रीतिके व्यि सेवादिका खीकार करना 
दोषयुक्त नही है; क्योकि सी, पुत्र ओर नौकर आदिसे 
की इ सेवा एवं वन्धु-बान्धव ओर मित्र आदिदरारा दिये 
हए भोजनादि पदार्थोकी खलीकार न करनेसे उनको कष्ट 
होना एवं लोकमर्यादामे बाधा पड़ना सम्भव है । 

( ५) सम्पूण कतंव्य-कर्ममि आलस्य ओर फलकी 
इच्छाका सर्वथा त्याग । 

शर्की भक्ति, देवताओंका पूजन, मातापितादि 
गुरुजर्नौकी सेवा; यज्ञ, दान) तथ त्था वर्णाश्चमके 
अनुसार आजीविका एवं ररीर-सम्बन्धी खान-पान आदि 
जितते कर्वव्य-कर्म है, उन सवम आलस्यका ओर सब 
ग्रकारकी कामनाका साग करस्ना । 


( ६ ) संसारके सम्पूण पदार्थौ ओर कर्मामि 
ममता भौर मासक्तिका सर्वथा व्याग 1 

धन, मकान ओ९ वादि सम्पूरणं वस्तु तथा द्वी, पतर 
ओर मित्रादि सम्पूरणं बान्धवजन एवं मान-बड़ाई ओर प्रतिष्ठा 
आदि इस येकके ओर परणोकके जितने विषयभोगरूप 
पदार्थं ई, उन सवक्तो क्षणसङ्गर ओर नारावान्‌ होनेके कारण 
अनित्य घमद्कर उनम ममता भर आसक्तिका न रहना 
तथा केवल एक परमात्मा ही अनन्यमावसे विद्युद प्रेम 
होनेके कारण मन, वाणी ओर शरीरके द्वारा दोनेवारी 
सम्पूर्णं क्रियाओं ओर रारीरमै भी ममता ओर आस॒क्तिका 
सर्वथा अमाव हयो जाना यह छृटी प्रेणीका व्याग है । 

उक्त छटी श्रेणीके व्यागको प्रात हए पुरुषोका संसारके 
सम्प्णं पदाभि वैरग्य होकर केवल एक परम प्रेममय 
भगवान्‌ ही अनन्य प्रम हो जाता है । इन्यि उनको 
सवान्‌के गुणः, प्रभाव ओर रहस्यसे मरी दई विद्ध प्रेमके 
विषयकी कथाओंका सुनना-घुनाना ओर मनन करएना तथा 
एकान्त देशम रहकर निरन्तर भगवान्‌का भजनः ध्यान ओर 
शाखोंके मर्मक। विचार कटना दी प्रिय लगता है । विषयास॒क्त 
मनुष्योमि रहकर हास्य, विरसः प्रमाद, निन्दाः विषय-भोग 
ओर ब्धर्थ बात अपने अमूल्य क्षमयका एक क्षण मी 
बिताना अच्छा नहीं खाता एवं उनके दरा सम्पूरणं 
करतन्य कर्मं भगवानके खूप ओर्‌ नाभका मनन करते 
हए ही विना आस्तिके केवल मगवदरथ होते है । 

यह कर्मयोगका साधन दै; इस साधनके करते-करते 
ही साधक परमात्माकी कृपासे परमात्माके खषूपको 
तच्छतः जानकर अविनाशी परमपदको प्रप्त ह्यो जाता लि 
( १८ । ५६ ) । 

वितु यदि कोई संख्ययोगके दार पर्मासाको प्रात 
करना चाहे तो उसे उप्यक्त साधन करनेके अनन्तर 
निम्पट्वित सातवीं श्रेणीकी प्रणाठीके अनुसार साष्य- 
योगका साधन कएना चाहिये । 

(७ ) संसार, शारीर ओर सम्पूण कर्मोम सक्षम 
वासना ओर अहं भावका स्वेथा त्याग ॥ 

संसारके सम्पूण पदार्थं मायके कार्यं होनेसे पर्थाः 

अनिव्य ह ओर एक सचिदानन्दधन परमात्मा ही सवैतर 
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समभावसे पथिुणं है-रेसा टद्‌ निश्चय होकर रीरसहित 
संसारके सम्पूणं पदार्थोमं ओर सम्पूणं कमेमिं सक्षम वासना- 
का सरवंथा अभाव हो जाना अर्थात्‌ अन्तःकरणे उनके 
चित्रक कस्काररूपसे भी न रहना एवं शरीरम अहंभावका 
सर्वथा अभाव होकर सन, वाणी ओर रारीरदारा होनेवाले 
सम्पूणं कपेमिं कर्तापनके अभिमानक। लेडमात्र भी न रहना 


तया इस प्रकार शरीरसहित सम्पूणं पदार्थो ओर कमेमि 


बाषुना ओर अहंभावका अत्यन्त अभाव होकर एक 
सच्चिदानन्दघन प्ररामताके खख्यमे ही एकीमावसे नित्य- 
निरन्तर दृढ़ सिति रहना । यह सातवीं श्रणीका व्याग है । 
इक्त प्रकार प्षाधन करनेसे वह पुरुष तत्काल हयी 
सच्चिदानन्दघन परमातराको घुखपूवैक प्राप्त हो जता 
है (६।२८ ) । कितु जो पुरुष उक्त प्रकारसे कर्म- 
योगका प्ताधन न करके आरम्भसे ही सांस्ययोगका साधन 
करता है, वह परात्माको कनितासे प्राप्त ह्येता है । 
संन्यासस्तु महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः ( ५।६ ) 
यहां यह प्रश्न होता है कि कोई साधकः.एक दही समयमे 
दोनों निष्ठाओंके अनुसार साधन कर घकता है या नही 
यदि नद्यं तो क्यो ! इका उत्तर यह है कि सांख्ययोग ओर 
कम॑योग--इन दोनों साधनोका सम्पादन एक कालम एक 
ही पुरुषके द्वारा नहीं किण जा सकता; क्योकि कमयोगी 
पाधनकालम क्मको, कम॑फर्को, परमााको ओर अपने- 
को भिन-भिनन मानकर कमफ ओर आसक्तिका व्याग 
करके ईश्वरार्थं या ईश्वराप॑णबुद्धिसे समस्त कर्म करता दै 
(२३।२३०;५।१०;१ १।५५;१२।१ ०१ ८।५६-५७) 
ओर सांल्ययोगी मायासे उत्पन्न सम्पूर्णं गुण ही गुम 
बत रहे हैँ अथवा इन्द्रिय ही इन्द्ियोके अर्थम बरत रही 
है- रेसा समञ्चकर मन, इन्द्रिय ओर शरीरके द्वारा होने- 
वाठी सम्पूणं क्रियाअमिं कर्तापनके अभिपानसे .रहित होक 
केवल सर्वव्यापी सच्चिदानन्दघन परमात्माके खरूपे अभिन 
मावस सित रहता है ( ३।२८;५। १३; १३।२९; 
१४।१९-२०; १८। ४९) | कमयोगी अपनेको 
कर्मोका कर्त मानता है (५। ११) । सांस्ययोगी कर्ता नहीं 
मानता (५।८,९.) । कर्मयोगी अपने कर्मोको मगवानूके 
अर्ष॑ण करता है (९।२७-२८); साख्यथोगी मन जर 


(= 
इन्द्रियोके द्वार होनेवाटी अहंतारहित क्रियाओंको कर्म ही 
नहीं मानता(१८। १७) | कमयोगी परमात्माको अपनेसे 
पृथक्‌ मानता है (१२1 १०), सांल्ययोगी सदा अभेद 
मानता है (१८ । २०) । कर्मयोगी प्रकृति ओ, प्रकतिके 
पदार्थोको सचा खीकार्‌ करता है (१८ । ६१), सांस्य- 
योगी एक ब्रहमके सिवा किपीकी भी सत्ता नही मानता ( १३। 
२०) । कममयोगी कर्मफल ओर करम॑की सत्ता मानता है, 
घांख्ययोगी न तो ब्रह्मसे भिन्न कर्म ओर उनके फट्की सत्ता 
ही मानता है ओर न उनसे अपना कोई सम्बन्ध ही समङ्नता 
है । इस प्रकार दोनोंकी साधनःप्रणाखी शौर मान्यतामे पूर 
ओर्‌ पश्चिमकी भोति महान्‌ अन्तर्‌ है । धी अवस्थामे दोनों 
निष्ठाओंका साघन एक पुष एक कालमे नहीं कर्‌ सकता | 
जेसे किती मनुष्यको मारतवर्षसे अमेरिकाके न्यूयाक शहरको 
जाना है, तो यदि वह दीक रास्ते होकर यसे पूर्व हीर 
दिशामे जाता रहे तो भी अमेरिका प्च जायगा ॐौर पश्चिम- 
ही-पश्चिमकी ओर चटत। रषे तो भी अपेच्ि पंच जायगा, 
वैसे ही सांस्ययोग ओर कर्मयोगी साधन-प्रणादीम पएरपर 
मेद होनेपर भी जो मनुष्य किसी एक साधनम दृढतापूर्वक 
त्गा रहता है, वह दोनोके ही एकपात्र परम लक्ष्य 
परमात्मातक शीघ्र पर्हुच जाता है (५।४)| 
अधिकारी 
अव प्रश्च यह्‌ रह जाता दै कि गीतोक्त घांस्थयोग भौर 
कर्मयोगके अधिकारी कौनर्है--क्यासमी वर्णो जर घभी 
आघ्रमोके तथा सभी जातियोके लोग इनका आचरण कर 
त्कते है अथवा किती खास वर्ण, किती खास आश्रमतथा 
किसी खाप जातिके लोग ही इनका साधन कर्‌ घकते हं ¢ 
इसका उत्तर यह है किं ययपि गीतामे जिस पद्धतिका निखूपण 
किया गया है वह्‌ सवधा भारतीय ओर ऋषिसेवित है तथापि 
गीताकी शिक्षापर विचार करनेपर यह कहा जा सकता है किं 
गीताम बताये हए साधनोके अनुसार आचरण करनेका 
अधिकार मनुष्यमात्रको है । जगहर भगवान्‌ श्रीज्नष्णका यह 
उपदेशा घमस्त मानवजातिके व्यि है-- किसी खास वणं 
अथवा किसी खाप्त आश्रमके व्यि नही|यही गीताकी विदेषता 
है | भगवान्‌ अपने उपदेशम जगह-नगह'मानवः?, नरः? 
ष्देहभत्‌?; देही" आदि रन्दोका प्रयोग करके इस बातको 
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स्पष्ट कर्‌ दिया है । जह सांल्ययोगका मुख्य साधन बतकया 
गया है, भगवान्‌ने देही, राब्दका प्रयोग करके मनुष्यात्र- 
को उसका अधिकारी बताया है (५ । १३) ।इी प्रकार 
भगवानने स्पष्ट शब्दम कहा है कि मनुष्यपात्र अपने-अपने 
शा्रविहित कर्मह्वारा सर्वव्यापी परमेश्वरकी पूजा करके 
सिद्ि प्रप्त कर पकता है (१८। ४६) । इसी प्रकार भक्ति- 
केलिये मगवान्‌ने खी, शद तथा पापयोनितक्को अधिकारी 
बतलाया है (९ । ३२) । ओर भी जर्हो-जहाँ मगवान्‌ने 
किसी भी साधनका उपदेश दिया है, वरहा एसा नहीं कहा 
है कि इतत साधनको करने पा किंसी खास वर्ण, आश्रमया 
जातिको ही अध्रिकार्‌ है, दूसर्योको नहीं । 

रसा होनेपर भी यह स्मरण रखना चाहिये क्गि समी 
कर्मं सभी मनुर्पेकि ठ्य उपयोगी नदं होते, इन्यि 
भगवान्‌ने वर्णधर्मपर्‌ बहत जोर दिया है । जिप्त वणक व्यि 
जो कर्म विहित है, उघ्तके व्यि वेदी कपं कर्तव्य, दूरे 
वर्णके नही । इस बातको ध्यानमें रखकर ही कमं करने 
चाहिये । रेसे वर्णधर्मके द्राय नियत कर्तञय-कर्पोको अपने- 
अपने अधिकार ओर रुचिके अनुकूक मनुष्यमात्र ही कर 
सकते & | वर्म वर्मके अतिरक्त मानवपात्रके ध्य पालनीय 
सदाचार, भक्ति आदिका साधन तो सभी कर सकते हे । 

कुछ लोग रेता मानते हैँ कि घंख्ययोगके साधनका 
अधिकार सन्यातिरयोको ही है, दूरे आश्रमवारोको नहीं| 
यह बात भी युक्तिपङ्गत नहीं माद्धम होती । मगवानने 
सांख्यकी दष्टिसे भी युद्ध करनेकी आज्ञा दी है (२।१८)। 
मगान्‌ यि केव संन्यापिर्योको ही सांल्ययोगका अधिकारी 
मानते तो वे अर्युनको उस दष्टिसे युद्ध करनेकी आज्ञा कभीन 
देते; क्योकि संन्यास-आश्रमरमे कर्ममात्रा व्याग कहा गधा 
है, युद्धरूपी घोर कर्मी तो बात ही क्या है । फिर अजन तो 
संन्याषी येभी द्वं । उन्हें मगवान्‌ने क्ञानियों के पाक्त जाकर 
ज्ञान सीखनेतककी बात कही है ( ४ । ३४) । 

इसके अतिरिक्त तीसरेअध्यायके चौथे र्लोक् भगवान्‌ने 
पँल्ययोगकी सिद्धि केव कर्मोकि खरूपतः त्यागसे नहीं 
बतायी ! यदि मवान्‌ सां्ययोगका अधिकारी केवल 
संन्यासियोको ही मानते तो सांख्ययोगके व्यि कर्मोका खर्प 
सेत्याग भवर्यक बताते ओर यह नहीं कहते कि कर्मोका 
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खदूपतः व्याग कर देनेमात्रसे ही सांख्ययोगकी सिद्धि नही 
होती । यही नह; अ ० १२।७-११ मे जहाँ ज्ञानके साधन 
बतलाये गये है, हँ एक साधन खी; पुत्र धन, मकान 
आदिमे आसक्ति एं ममताका व्याग भी बतलाया है-- 
(असक्तिरनभिष्वङ्कः पुजदारगृहादिषु 1" 
खी, पुत्र, धन, मकान आदिके पाथ खख्यतः सम्बन्ध 
होनेपर दी उनके प्रति आपक्ति एवं मपताके व्यागकी बात 
कही जा सकती है । संन्याप्त-आश्रममे इनका खशख्पसे ही 
प्याग है; पेषी दशमे यदि संन्यासिरयोको दी ज्ञानयोगके 
साधनक अधिकार होता तो उनके च्यि इन वके प्रति 
आसक्ति ओर ममतके त्यागका कथन अनावरयक था । 
तीर बात यह है कि अटरहवें अध्याये जहाँ अनने 
खास संन्यास ओर व्यागके सम्बन्धमे प्रन किया है, वहं 
मगवान्‌ने संन्यापके स्थानपर सांस्ययोगका ही वणेन किया 
है (१२ से ४०), संन्या्त-आश्रमका। कहीं भी उल्रेख नहीं 
करिया | यदि मावानूको संन्यासः शब्दसे संन्यास-आश्रम 
अभित्रेत होता अथवा सांए्ययोगका अधिकारी वे केवर 
संन्यसियोको ही मानते तो इस प्रपङ्खपर अग्रसय उप्तका स्पष्ट 
शब्दो उस्छेख करते । इन सब बतोसे यह स्पष्ट प्रमाणित 
होता है कि सांस्ययोगका अधिकार संन्याघी, गृहश्य सभीको 
समान रूपसे है । हँ, इतनी बात अव्य है कि सांस्ययोगका 
साधन कएनेके व्यि संन्पाप्त-आश्रममे घुविधा्‌ अधिक हैः 
इ दष्टे उप्त आश्रमको गृहस्थाश्रमकी अपेक्षा सल्योगके 
साधनके व्यि अदय ही अधिक उपयुक्त कह सकते है । 
कर्मयोगके साधनम कर्मकी प्रधानता है ओर खत्र्गोचित 
विहित कर्मं करनेकी विशेषष्पसे आज्ञा है (२।८; १८। 
४५, ४६ ); बल्कि कर्मोक्षा खशूपसे व्याग इसमे बाधक 
बताया गया है (२। ४); सव्ये संन्याप्त-आश्रममे कम~ 
प्रधान कर्मयोगका आचरण नहीं बन सकता; क्योंकि वहाँ 
द्र्य ओर यज्ञदानादि कर्मोका खष्यसे ध्याग है; किंतु 
मगवनूकी भक्ति सभी आश्रमम की जा सकती है, अतः 
भक्तिःप्रधान कर्मयोग समी आश्रपोम बन सकता है । 
कुछ येगे यह श्रम पा हभ है क्रि गीता तो साधु- 
संन्यासिथोके कामकी चीज है, गृहस्थोकि क(मकी नही; इसी- 
व्य वेप्रायः बालकरोको इस भयसे गीता नही पदात कि इसे 


१८ 








पद्कर ये कोग गृहस्थका व्याग कह देंगे । परंतु उनका रेषा 
-संभञ्लना सर्वेथा भूक है, यह बात ऊपरकी बाते स्पष्ट हो 
जाती है । वे लोग यह नही सोचते कि मोहके कारण अपने 
्षात्र-धर्मे विपुल होकर मिक्षाके अनस निर्वाह करनेके व्यि 
उचत अर्जुने जिस परमरहस्यनय गीताक्ते उपदेरासे आजीवन 
गृहस्थे रहकर अपने कर्तव्या पाठन्‌ किया, उक्त गीत 
शानक यह उक्यापरििाम किष प्रकार हो सकना है । यही 
नही, गीतके उपदेश खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण जबतक इस 
धराध।मपर अतःरख्यमे रहे, तवतङ् बरावर कमं ही क्ते 
रहे-साधुभकी रक्ता ओर दुष्ट का संहारकरके उद्र किया 
ओर धर्म॑की सख।पना की । यही नहीं, उन्होने तो यतक 
कहाहै कि यदि नै सावधान होकर कमन करतो ठोग मेरी 
देखादेखी कर्मोक्रा पल््याग कर आर्षी बन जायं ओर इस 
प्रार्‌ खोककी मर्यादा छिन-भिनन करने त्न दयि सुश्चीपर 
रहे (३।२३-२४) । इतका यह अर्थं भी नहीं है किं गीता 
संन्यासिधोके ट्प नही है| गीतासभी वर्णाश्रमवालके च्ि 
है । सभी अपने-अपने वर्णाश्रमके कर्मोफो करते हए 
सां्य या योग-दोनोपसे किसी एक निष्ठके दारा 
अधिक्राधार साधन कर सक्ते हैँ | 
गीतामे भक्ति 
गीतामे मक्त ज्ञान, कर्भ--सभी व्रिषर्योका विरशद- 
खूपसे विवेचन किया गया है; सभी मागेसि चलनैवारोको 
ह्मे यथेष्ट सामग्री पिठ सकती है | कितु अजुन 
भगश्रनके भक्त थे; अतः सभी विषयो का प्रतिपादन करते हर्‌ 
जहाँ अज॑नो खयं आचरग कनेक च्वि आश्ञा दी है, वँ 
पगवान्‌ने उसे प्रायः भक्तेप्रधान कर्मयोगका उपदेशा दिथाहै 
(३ । २० ;८ | ७; ? ९1८ ) ९ ८ ॥ ५७, ६२ १६५१६ ६) | 
कीक केवर कर्मं करमैकी भी आनना दीहै (२। ४८, 
०; २॥ ८, ९, १९.४1 ४२; ६।०९; ११।३२३- 
३४); परंतु उघ्तके साथ भी भक्तिका अन्य स्थं ते अध्पराहार्‌ 
कर्‌ ठेना चहिये । चोय अध्यायक्रे चौं तीदं उकम जो 
भगवान्‌ने अर्जुनको ज्ञानियोके पाक्त जाकर ज्ञान सीखनेकी 
आक्नादी है, वह्‌ भीज्ञान प्राप्त क(नेकी प्रणाटी बतटने तथा 
छर्जुनको चेतावनी देनेके व्यि । वास्तपमे मणवान्‌का आशय 
अर्जन ज्ञान षीवनेके व्यि किसीज्ञानीके पा मेननेका 
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नहीं था ओर न अयने जाकर उस प्रक्रियासे कही ज्ञान 
सीद्वा ही } उपक्र म-उपसंहारश््ये देखते इए भी गताका 
पर्थबस्तन शर ागतिमे ही प्रतीव ह्येत है। वैते ते गीताका 
उयदेश्च .अशोच्यानन्वरो चस्वम्‌ (२ । १ १) इत कसे 
प्रारम्भ इआं है, भित ईस उपक्रमक्ना बीज (कापण्यदोषो- 
पहतद्चभावः (२ । ७) अजुनकौ इस उक्तिमे है, जिपमे 
प्रपन्नम्‌? पदसे शणागति कना भवर स्यष्ट है } इपीष्यि (सव- 
धर्मान्‌ परत्यञ्य (१८ } ६६ ) इस इलोकसे भगप्रन्‌ने 
रर्णागतिमें दी अपने उपदेशका उपसंहार सी किया है | 
गीताका एेसा कोई भी अध्याय नदरी है, निसमे कहीं न- 
कहीं सक्तनना प्रक्र न आया हो | उदाहइर्णके लिये दूरे 
अध्ायका इकस्व, वीक्षे अष्यायका तीस, चो 
अध्यायका ग्यारहर्ौ, पचते अध्याया उन्ती, कटे 
अध्यायका सैत।लीष्बौ, सातवे अष्यायका चौदह, अणे 
अध्यायक। चौद ह्वा, नवे अष्पायका चौती, दस अध्याय- 
का नर्व, ग्या अध्य या चौवन्वौ, वरहे अध्यायज्ञा 
दूरा, तेरह्वे अव्यायक्ना द्वो, ` चौदडवें अध्यायकरा 
छन्त, पदर अध्यापका उनीक्षव, सोल्हवे अध्याय 
काप्रहला (जिप्रक्ञानयोगव्यत्रस्ितिःः परकर द्रा मागन्‌ 
के ध्यानकी बात कही गी है ), सतरहये अध्णयक। 
सत्ताईपवौँ ओर अगरदवें अध्यायक्षा राछ््वो दोक देना 
चाहिये । इत प्रकार प्रध्ये कर अध्यायपें भक्तिका प्रद आया 
है 1 सातत्रेते केकर वरह अध्यायतकमे ती सक्तिधोगक्रा 
प्रकरण भरा पडा है; शीख्यि इन छो अध्पार्थेकतो मक्ते- 
प्रधान माना गया है | यँ उदाहर्णके च्वि प्रव्येक्र 
अध््ायके एक-रकः इछोकरी द्वी संल्या दी गथी है । 
इघी प्रकार ज्ञानपर रोक मो बहूत-से अध्ायोे 
मिलते हैँ । उ दादरणक्ते चि --दूप्रे अध्यायका उन्ती; 
तीक्षरेका अटाईश्व, चोयेक। चौवीप्व, पँ चगरका 
तेरा, छठेका उन्ती, अघ्वेका तेरह, नवका 
प्रह, बारडवेका तीष्रा, तेशडवेका चौती, चौददमै- 
का उननीवाँ ओर्‌ अलरक्वंका उन्चोँ शयोक देखना 
चाहिथे । इन भी दूसरे, प वर, तेरे, चौदष्वे तथा 
अश्टवे अध्याये हानपरक सोक बदहूत अधिक मिलते है । 
गीताम जित ग्र्नर भक्ति भौर ज्ञाना रहस्य अच्छी 
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तरहसे खोल गया है, उदी प्रकार कर्मोका खस्य भी 
मीति लोय गया है । दूरे अध्यायके उन्‌चाठीसवेसे 
तिरपनवे शछोकतक, तीसरे अध्यायके चौथे देऊ पतीस 
मेकतक, चये अध्यायके तैर्छैते वीव स्यकतकः 
पौव अध्याय सातवे श्लेकतक तथा छट 








इश 
अव्यायकरे पह इटोकसे चोय स्मेकतक कमदा रहस्य 
पूर्णष्पसे भरा हृ है ¦ इनस भी दृप्रं अध्याघके 
सैतारीष्े तथा चौयेकरे घोक्डतर दे जयाप्हवेतक्मे ककि 
रहस्यका विेषखूयसे वितरेचन इभ है ¦ इके सिवा 
अन्थान्य अध्याये भी कमेक वर्णन है । 

सथान-संकोचसे अधिक प्रमाणः नहीं दिये जा रहे 
कै । इससे यह शिदित ह्येता है किं गीताम केवल 
मक्तिशना हो वर्णन नहं दै, ज्ञान, कम ओर सक्ति -- 
तीनोका ही दम्यकतया प्रतिपादन हआ ह । 

सगण-निगुषी उपना अर्‌ त्च 

उपर यह्‌ बात कही गयी क्वि परणस्याकी उपात्त मेद 
दृषटि्े की जाय अथक अभेद-दष्टसे, दोनोका फल एक दही 
है---“यह नात कैसे कदी गयी, क्थोँ के मेदोपासकङरौ तो 
मवान्‌ साकारख्पमे दशन देते हं ओर्‌ द इदीरको छोडने 
के बाद वह उन्दीकघे परमधापको जाताहै; ओर अभेदोपाक्क 
कहीं जाता-भाता नहीं 
हृसका उत्तःयह है कि रजो वात कदी गवी वड भी दीक हं 
जर प्रदनदर्तनि जो बात कदी वह भी वैक है । दोना 
समन्वय वैते है, अवर दृसीपर श्रिचार्‌ शिया जता है | 

साधनक्षालमे साधक भि श्रकारके माबओर श्रद्वासे 
अवित होक प्रमात्याकी उपासना करता है, उक्षको उसी 
भावके अनुत्तर पए्माताकी प्रत होती है । जौ अभेदल्पसे 
अर्थात्‌ अपनेको पदमास्मासे अभिन्न सानकर्‌ परमात्मा 

उपाप्तना करते है, उन्द अभशख्पसे परमात्ाक्षी प्र ति होती 

हे ओर जो भेदखूयसे उन्दं भनते ई. उन्हं भेदखूपसे 
ही वे दरशन देते हँ । साधके निश्वयाुार परमात्रा 
मिन्न-मिन्न ख्यसे सवर लोगोंको सिक्ते हे | 


मे्तोषसना तथा अभे रोपाष्तना -दोन ही उपासनाए 
भगवान्‌की उपासना है । कयाकि परमासन सगुण निर्गुण, 
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साकानिराकार, व्यक्त-अन्यक्त सभी दु हँ । ज पुरुष 
पररमात्ाको नि्ण-निरकार सम्षते है, उनके च्य वे 
निर्मुण-निरकार है ( १२1३ )। जो उन्हे सगुण-निराकार्‌ 
मानते है, उनके लिय वे सगुण-निराकार्‌ है ८।९)। ज 
उन्द सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधारः सर्वव्यापी, सर्वोदस यानी सुब 
गरकारके उत्तम गुणे युक्त मानते ह! उनके व्यि बे सर्वषद्‌- 
गुणक््पन्न है ( १८५। १५, १७) १९४) ] जो पुष उन्हें 
ट्ब हप मानते है,उनकैच्ि वे सर्वख्य हँ (७। ७-१२; 
९।१६--१९)। जो उन्हें सपुण-पाकार मानते ह, उनके 
च्यिवे सगुण-ताकारर पे प्रकट होतेह ( ४। ८;९।२६)। 
ऊपर जो बात कही गयी, वह तो ठीक है; परंतु इसे 
प्ररनकर्ताकी मूढ राङ्कका समाधान नहीं हु आ, वह ज्यो-की- 
लयो बनी इई है । शङ्का तो यही थी क्रि जव भगवान्‌ सव्रको 
अलग-अलग खूपमे पिते है, ततर फले एकता काँ हई ? 
इतका उत्तर यह्‌ है कि प्रथन. परमा साधककौ उक 
माव अनुसार ही मिलते हे | उसओॐ बाद जो भगवान्‌कै 
यथार्थं त्की उपर्च्वि ह्योती है,वह वाणीके दरा अक्रथनीय 
है, वह रा्दोद्राध बतलायी नहीं जा सकती । मेद अथवा 
अभेद ङूपसे जितने प्रकारसे भी परमात्माक्तौ उपाक्ना ह्योती 
है, उन सवका अन्तिम फठ एक ही होता है | इसी बातको 
स्पष्ट करतेके थ्य भगशनते अभदोपासक्ोको अपनी प्रापि 
बतगायी है ( १२। १४;१४। १९; १८। ८५ ) ओर 
मेदोपसकके लिये यह कह है किं वह्‌ ब्रह्मको प्राप्तहोता है 
(१४।२६), शाश्वत शान्तिको प्रात होता है(९। ३१), 
ब्रह्मको जान जाता है (७) २९); अव्रिना्ची शाश्च पदको 
प्राप्त होताहै (१८1 ५६ ) इयादि) इत्यादि । अभेदोपसना 
तथा भेदोपास्ना दोनों प्रकास्की उपाक्तनाका फर एक्‌ ही 
होता है, इसी बातको क्य करानेके व्यि भगशानूने एक 
ही बातको उल्ट-फेए्कर कईं प्रकारसे कहा है । 
मेदोपासक् तथा अभेदौपासक दोनकेद्वास प्रापणीय 
वतु, यथाथ तच्च एक ही है; उसीको कहीं परम शन्तिश्चीर 
शाश्च स्थानके नामसे कह। है (१८।६२ ), कहीं परम 
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# उपयुक्त इछोकोमे भगवानके श्रेष्ठ गुर्णोका दी वर्णन है 


अतएव १५ | १५ म दमने (अपोदनः शब्दक्रा अर्थ ज्ञान ओर 
स्परतिक्रा नाशं न केकर संशय-विपर्थयक्रा नाश दी छया है । 
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धापरके नामसे ( १५। ६ ), कहीं अग्रतके नामसे(१३। 
१२), कहीं “माम्‌? पदसे (९। ३४); कहीं परम गतिके 
नामसे (८। १३), कहीं प्ंपिद्धिके नामसे (१८।४५); 
कहीं अव्यय पदके नापसे (१५ ५५), कहीं ब्रहमनिर्वाणके 
नामसे८५। २४) ओर कही निर्वाणपरमा शान्तिके नामसे 
(६ । १५) व्यक्त क्रिया है । इनके अशिप्ि ओर भी कई 
शब्द गीताम उस अन्तिम फलक व्यक्त करनेके व्यि प्रयुक्त 
हए है, पतु वह वस्तु सभी पताधनोका फल है-- इसके 
अतिरिक्तं उसके विषयमे कुछ भी कहा नहीं जा सकता । 
वृह वाणीका अविषय है | निसे वह वस्तु प्रप्त हो गयी है, 
बही उसे जानता है; परंतु वह भी उसका वर्णन नहीं कर 
सकता, उपयुक्त शब्दो तथा इसी प्रकारके अन्य रान्दो- 
द्रप चालाचन्धन्यायपे उक्तका ठश्षयमात्र करा सकता है | 
अतः सब साधनोका फलरूप जो परम वस्तु-तच है वह 
एक है, यही बात युक्तिसङ्घत है । 
प्रमासाक। यह त[चिकः स्वरूप अलोकिक है, परम 
हहस्यमय है । गु्यतम दै । जिन्हे वह प्रप्त है, वे ही उसे 
जानते हँ । परंतु यह बात भी उसका ल्श्य करानेके 
उद्देदधसे ही कदी जाती है । युक्तिसे विचारकर देखा 
जाय तो यह कहना भी नहीं बनता । 
गीतामे क्षमता 
गीतामे सपताकी वात प्रधानषूपसे आयी है । भगवःप्रप्ति- 

की तो समतादयी कोशी है । ज्ञान, कमं एवं भक्ति-तीनों दी 
मेमि साधनष्पमे मी घपताकी भव्रदयक्ता बतायी यी ह 
ओर तीनों ही मसि परमात्माको प्राप्त इए पुरुषोका भी 
समताको एक असाधारणक्षण बतलाया गया है । साधन भी 
उसके बिना अधूरा है, सिद्धि तो अधूरी है ही । जिसमे समता 
नदी, बह सिद्ध ही कषा १ समदुःखघुखम्‌, पदसे ज्ञानमार्गके 
साधकोमिं पमतावाटेको दी अमृत अर्थात्‌ मुक्तिका अधिकार 
बतलाया गया है (२ ] १५)। “पिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा 
तमत योगउच्यते!इस प्रकार कर्मथोगके साधको समतायुक्त 
होकः कर्म करनेकी अज्ञा दी गयी है (२। ४८) । ओर भक्ति- 
मार्गकरे साधक्षकै व्यि मी इन्दीं गुणकि सेवनकी बात कही 
गयी है (१२।२ ०) । इसी श्रकार्गुणातीत (सिद्ध ज्ञानयोगी) 
कैलक्षणेमिं भी समताका प्रधानूपसे समावेश्य पाया जाता 
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है (१४।२४-२५) । ओर सिद्ध कमं योगीको सम बतलाया 
गया है ( ६ । ७-९ ) तथा तिद्ध भक्तके लक्षणोमि भी 
समताका उल्ठेख क्रिया गया है ( १२} १८-१९ ) । 
इक्त समताका तच सुगमतके पाथ भलीभोति समञ्चानेके 
लिये श्रीभगवान्‌ने गीताम अनेकों प्रकारसे सम्पण प्राणी, 
क्रिया, माव ओर पदार्थेमिं समताकी व्य्या की है | जैसे-- 
मलयो समता 
खहन्मित्रायुंद्‌।सीनमध्यस्थद्वेष्यशन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विरिष्यते ॥ 
(६९) 
“सुद्‌, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य ओर 
वन्धुगणेमे, धर्मत्माओं ओर पापिर्योमिं भी समान भाव 
रखनेशरा अव्यन्त श्र है ।' 
मनुष्यों ओर पञश्ु्ओमे समता 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
दयन चैव श्वपाके च पण्डिताः समद्‌ रनः ॥ 
(3.14) 
श्ञानीजन विया ओर विनययुक्त ब्राहमण्मे तथा गो, 
हाथी, वत्ते ओर चाण्डा््मे भी पतमदशीं दी होते दै ।' 
सम्पण जीरवोमिं समता 
आत्मौपम्येन स्व॑र समं पश्यति योऽर्जुन । 
खुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः॥ 
(६।२३२) 
दे अजुन | जो योगी अपनी भोति सम्पूणं भूतो 
सम देवता है ओर घुख अथव्रा दुःको भी सवम सम 
देखता है, वह योगी परम श्रे माना गया है ॥ 
कही-कहीपर भगवान्‌ने व्यक्ति; क्रिया, पदाथं र 
मावकी समताका एक ही साथ वर्णन किया है । जेसे-- 
समः शात्ौ चमित्र च तथ! मानापमानयोः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु खसमः सङ्गविवर्जितः ॥ 
( १२। १८ ) 
धजो शतरु-मित्रमे ओर मान-अपमानमे तम है तथा 
सरदी-गरमी ओर घुख-दुःखादि दन्द्रोमै सम है ओर 
आघक्तिसे रहित दै ( वह भक्त है ) |? 


व~ 





यँ श्तु-मित्र व्यक्तिण्के वाचक है, मान-अपमान 
प्त क्रिया" है, सीत-उष्ण "पदाथ" ह ओर सुल- 
दुःख भ्माव' ह| 
समदुःखसुखः खस्थः समलोष्राइमकाश्चनः । 
तुद्यग्रियाभ्रियो धीरस्तुटयनिन्द।त्म संस्त॒तिः ॥ 
(९.9) 


८जो निरन्तर आत्मभावमे लित, दु: ख-घुखको समान 
समक्षनेवाला, मिद्ध, पत्थर ओर खणेम समान मात्वाल 
ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रियको एक-सा माननेवारा ओर अपनी 
निन्दास्तुति भी समान माववाला है (वही गुणातीत दै) |° 

ह्मे भी दुःख-षुख माव है सेट, अरम ओर काञ्चन 
(पदारथ ह निन्द -स्तुति (परकृत क्रिया" हँ ओर प्रिय-अग्रिय 
प्राणी), (माव), "पदाथ तथा क्रिया पीके वाचक ह| 

इस प्रकार जो सर्वत्र समद्ष्टि है, व्यव्रहारमे कथन- 
मात्रवी अहंता-ममता रहते हए भी जो सम समबुद्धि 
रखता है, जिसका समष्िरूप समस्त संसारम सममाव हे, 
वह तमतायुक्त पुरुप है ओर वही सन्चा साम्यवादी है । 

गीतके साम्यवाद्‌ ओर आजकलके कहे जानेवाले 
साम्यवादर्मे बडा अन्तर्‌ है | आजकट्का सम्प्रा ‡्र- 
विरोधी है ओर यह गीतोक्त साम्यवाद सर्वत्र ईश्चरको देखता 
है, वह धर्मका नाशक दै, यह पद-पदपर धर्मकी पुष्ट 
करता है; वह हिंसामय दै, यदह अर्हित्ाका प्रतिपादकं हैः 
वह खार्थमूल्कः है, यह खार्थको समीप भी नी आने देता; 
वह खान-पान-स्पर्शादिमे एकता रलक आन्तस्कि मेद भाव 
एखता है; यद्‌ लान-पान-स्र्शादिमे शाबमर्यादानु्ार यया- 
योग्य भेद रक भी आन्तप्कि भेद नदीं रखता ओर सवे 
प्रमातमाको सम देखनेकी शिक्षा देता है;उसकरा क्य केवल 
धनोपा्ना है,द्तका स्ध्य परमासप्राि दै ;उसमे अपने दल- 
का अभिमान है ओर दूररोका भनादर है, इमे सर्वथा 
भमिमानङन्यता है ओर सारे जगत परमासाको देखकर 
क्वका घम्भान करना है;उसमे बाहरी व्यवहरिकी प्रधानता 
है, इषम्‌ अन्तःकरणके मावकी प्रधानता है; उसमे भोतिक 
सुख मुख्य है, इसमे आध्यासिक सुख मुख्य है; उसमे 
परधन ओर परमतसे असदिष्णुता है, इसमे सत्रका समान 
आद्र दै, उक्ष राग-देष है, समं रा्दवेषरहित व्यवहार है| 
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जीर्वोकी गति 

गीतामे जीेकि गुण एवं कमीनुसार उनकी उत्तम 
म्यम ओर कनिष्ठ तीन गतियो बतकायी गयी दै । क्योग 
तथा सं्ययोगकी दषटिसे शाक्त क म॑एवं उपासना करने- 
वाले ताधक्तोकी गति आव्य अध्यायके चौवीसव उलोकम 
व्रताय गयी है । उनमें जो योग्रट हो जाते ई, उनकी 
गतिक वर्णन छे अच्यायकरे चाकीस्से पैतालीसवेतकमे 
किया गया है | वहो य बतलाया गया है कि मनेके बाद्‌ वे 
खर्गादि लेर्कोको प्रा होते है ओर घुदीर्थकाल्तक उन दिव्य 
लेोकोके सुख भोगकर पवित्र आचरणवाले श्रीमान्‌ छोगोके 
घरमे जन्म छेते है अथवा खर्म न जाकर सीघे योगिर्योके 
ही लुम जन्मते है ओर वहं पू अभ्याप्तके कारण पुनः 
योगके साधनमे प्रवृत होकर परम गतिक प्रात हो जवे हे । 


सकामभावते विहित कमं एवं उपासना करनेवारोकी 
गतिक वर्णन नवे अध्यायके बीस ओर इक्षीसवें सेके 
किया गया है -बहँ स्व्गकी कामनासे यज्ञ-यागादि वेद- 
विहित कर्म कएनेवाेको खर्गके मोगोकी प्रति तथा पुण्योके 
क्षय हलो जानेपर उनके पुनः मर््यगोकरमं ठकेठे जनिवी बात 
की गयी है । वे कोग किप मा्गसे तथा किस तर्द खग 
को जवे है, इषकी प्रक्रिया आण्नै अध्यायके पचीवें 
इलोककी व्यायामे बतलायी गयी त ॥ 


चोद दे अध्याये चोदङ्वे, पंद्हवे ओर अटारहवें 
इ्कोमि सामान्यमावसे क्षभी पुरुषोकी गति संक्षेपे बतकयी 
गयी है । सखगुणकी ब्रद्धिमे मरनेवाले उत्तम लयेकमिं जति 
है, रजोगुणकी इद्धम मएनेवा>े मनुष्यों उन होते हँ 
तथा तमोगुणकी वृद्धिमं मरनेवाठे पड्ु-पक्षी, कीट-पतङ्ख 
र वृक्षादि योनिम जन्मते ह । इस प्रकार सचराणमे 
लित पुरुष भी मरकर उपरे गेकोम जति है, जोयणमे 
खित राजघ पुरुष मनुष्यलोक ही रहते है ्ोर तमोगुणः 
मर स्थित तामत पुरुष भधोगतिको अर्थात्‌ नरकोको ओर 
त्क योनि्येनो प्रा होतेह । सड अध्यायके उतीसवेसे 
बीस श्लोकतक आरी प्रकृतिके ता सी मनुष्यो के सम्बन्धमे 
मगवानने कहा है कि उन्हं म बार-बार आघुरी योनि्यमे 
अर्थात्‌ कूकर-रूकर आदि योनिम डख्ता दर ओर इसके 


९ 


बाद बे घोर नरकमे गिरते है । इती प्रकर ओर-ओर 
ख्ये मी गुण-कर्मके अलुप्तार गीताम जीोकी गति 
कर्पामर ,गयी है । सुक्त पुरुपोंकी गतिका वर्भन विसतार- 
सत्य ओर योगके फलरूपमे जगह-जगह विया गया 
हैकजवन्युक्त पुरुपोंका कहीं जाना-आना नहीं होता | 
कीतोध्यशीं परन्रक्च पश्मात्माको प्राप्त हो जाते है । 
(क गीती कु खास बातें 
श्शः१ (१) गुर्णोकी पटिचःन 
पीतिम सासिकराजत तामस पदार्थो, भावों एवं 
र्िवीौकी कुछ ख पहिचान बतसायी गयी ह | वह 
स्वकर है- 
(छ) जिस माव या क्रियका खार्थसे सम्बन्ध न हो 
ओर मिक्तमे आसकि एवं ममता न हो तथा जिसका फल 
मृधवृक्षति हो, उसे साचिक जानना चाहिये । 
स्न) जित भावया क्रियामे लोम, साथ एवं आसक्ति- 
कश्वन्ध हो तथा जिसका फक क्षणिक घुखकी प्राति एवं 
िीकषुपरिणाम दुःख हो, उसे राजल सपञ्चना चाहिये । 
काहि ) जिस भाव या क्रियामे हिंसा, मोह एवं प्रमाद 
दोपः जिसका फल दुःल एवं अज्ञान हो, उसे तामस 
स्कन्‌, चाहिये । 
इस प्रकार तीनों तर्के मवँ एवं क्रियाओंका मेद 
टकर भगवान्‌ने साचिक भावों एवं क्रियाओको 
।। रने तथा राजस एवं तामत भवां एवं क्रियाओंका 
दीक्रिसेका आदेश दिया है । | 
(2) गीताम आचरणक्की अवेक्षा भावी प्रधानता 
$ (धवि उत्तम आचरण एवं अन्तःकरणका उत्तम 
भष -दोनोदीको गीताने कल्याणका साधन माना है, 
हठुत्रधानता मवको ही दी है |. दूरे, बारहवे 
दहे अध्यायोके अन्तम क्रमशः खितप्र्ञ, मक्त 
ए्ुणातीत पुर्परके रक्षणोमे मवकी हयी प्रधानता 
+. गयी है (देविये २।५५ से ७१;.१२। १३से 
्४।२२ से २५) दूरे तथा चौदह अव्यायोमे 
(4 | 0 ब्रन किया है भआचरणको प्रधान मानकर, परुतु 
रि नि उत्तर दिया है भावकी ही प्रधानता एकः । 
गीताके अनुसार सकाभमावसे की हई यज्ञ, दान, तपु, 
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सेवा, पूना आदि ऊंची-से-जची क्रियाकी अपेक्षा निष्काम- 
मावते की इई शुद्ध, व्यापार, खेती, रिद एवं .सेवा 
आदि छोटी-से-छोदी क्रिया भी मुक्तिदायक होनेके कारण 
र्ठ है (२।९०) ४९; १२ । १२; १८।४६)। 
चौथे अव्यायमे नहँ कर प्रकारके यङघरूप स(धन बताये 
गये हँ (४।२४ से ३२ ) उनम भी मव्की 
प्रधानतापे ही मुक्ति बतटार्थी है| 
भीत ओं बेद 

गीता वेदक बहत आदर्‌ देती है । भगवान्‌ अपनेको 
समस्त वेदोके द्वारा जायने योग्य, वेदान्तका। रचने बाग ओर 
दको नाननेवाला कहकर उनका महत वहत बदा देते है 
(१५। १५) | संसाररूपी अश्वत्थक वर्णन करते हए 
भगवान्‌ कहते हैँ कि "मूढसदित उस वृक्तको तत्वसे जानने- 
वाठा ही वास्तवे वेद के तच्छको जाननेवराठा है ( १५। १)।' 
इससे भगवान्‌ने यह बतत्ाया है किं जगत्‌क्रे कारणरूप 
परमात्माके सहित जगत्‌के वास्तविकः स्वरूपकौ त्से 
जानना ही वेदोका तास्थ है | भगवान्‌ने कहा है कि “जो 
बात वेदोके द्वारा विभागपूरवक्‌ कही गयी है,उसीको मे कहता 
ह्रं ( १३। ४) । इस प्रकार अपनी उक्तियोके समर्थनमे 
दको प्रमाण वत्तखकर भगवानत्र वेदोकी महिमाको 
बहुत अधिक बदा दिया है । मगवान्‌ने ऋण्रेद, यचुरवेद 
तथा सामवेद -- वेदत्रयीको अपना हयी स्वरूप बतल(कर 
उसको शोर भी अधिक आदर दिया है ( ९ । १७) । 
भगवान्‌ वेदोको भपनेसे ही प्रकट बतगते ह (३। १५; 
१७।२३ )1 मगवान्‌ने यह कहा है कि परमात्माको प्राप्त 
करनेके अनेकं साधन वेदम बतटाये है (४।३२ ) | इससे 
मानो मगान्‌ स्पख्पसे यह कहते है कि वेमि केवर मोग- 
्रा्तिके साधन ही नहीं है जषा कि कुछ अविवेकीजन 
समञ्षते हैः वितु भगवमप्ा्िके भी एक-दो नही, अनेकों 
साधन भरे पडे है | भगवान्‌ परमपदके नामस अपने खर्प 
का वणन करते हए कहते है कि बेदवे्तागोग उसे अर्‌ ` 
( अकार ) के नामसे निर्दे करतेहै (८। ११) । इससे 
-भी भगूवान्‌ यही सूचित करते है कि वेरोमे वेव क्तकाम 
पुरर प्रापणीयस खेकके एवं सवर्गके अनिद्य भोगोका 
ही वर्णननही दैः उनमे परभासाके अविनाशी सवद्पकाभी 
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विश्चद वणन है ] उपर्युक्त वर्भनसे यह बात स्पष्ट हो जाती 
है विः वेरोको भगवान्‌ने वहत अत्रक आदर दिया है । 

इसपर यह राङ्का होती है कि “किर भगवान्‌ने कई 
स्थानोमिं वेदोकी निन्दा क्यों की है ? उदाहरणतः उन्होने 
सकाम पुरुषोको वेदवादम रत एवं अवितरकी वतलया है 
(२।४२ ) तथावेदोको तीनों ग॒णोकरे काय्य संसारिक 
सोगों एवं उनके साघनोँका प्रतिपादन कानेवाले कहकर 
अर्जुनतो उन भोगो आसक्तिरहित होने ल्ि कहा है 
८ २ । ४५.) जर्‌ वेदत्रयीधमंका आश्रय ठेनैवाठे सकाम 
पुपर के पम्बन्धमे भगवान यह कहा है किवे वार्‌ ्ार 
जन्यते.मरते रहते है, आवागमनके चक्लस्ते नहीं दते 
८९।२१ ) । पेसी खिततिमे कया साना जाय १ 

दस शङ्काका उत्तर यक्‌ है कि उपरक्त वचनम यथपि 
वेरोकी निन्दा प्रतीत होती है, परंतु वा्तवमे उनमें वेदोकी 
निन्दा नहीं है । मीतामे सकापभावक्षी अपेक्षा निष्डाममाव- 
को बहत अधिक मह दिया गया है ओर मगवान्‌ की प्राहि- 
के यये उसे आवद्यक बतलाया है । इषीसे उसकी अपेश्वा 
सकामभवको नीचा ओर नाशश्‌ त्रिषय-घुलके देनेवाटा 
बरतचनेक्रे व्यि ही उप्तको जगह-जगह तुच्छ सिद्ध किया 
हे, निद्र कर्मीकी भति उनकौ निन्दा नही की है ! जरह 
चेते पठ्यो दँ जनिकी वात कही गयी है, वह भी 
सवप कर्मो ठ्य करके ही वपा कडा गया है ( ८1 
२८ ) । उपयुक्त विक्रचतसे यड़ वात स्पष्ट हो जाती है कि 
मवने गीतम दशी निन कही भी नदीं की) 
बल्कि जगह-जगह वेक प्रशंसा ही की है) 

गीता भरं सांस्यद्न तथा योगदशंन 

दु टोग देषा मानते है क्िगीतमिं जह्‌(-जह सांख्यः 
र्का प्रयोग हभ है, व ब महश्च,कपिप्रे दारा 
पररतित सास्प्नको वाचक है; परंतु यड बति युक्ति सङ्गत 
नहीं माप होती । गीताकरे तेष्दर अध्याये कपतार्‌ तीन 
श्लोकौ ( १९, २० ओर २१ ) मेतथा अन्यत्र भी प्रक्तिः 
ओर पुश दोनो शोका साथ-साथ प्रयो ह दै ओर्‌ 
ग्रठति-पुरभ सांल्यः्नके लस शब्द्‌ है इसे कोति 
अलुमान कार ल्या कि गीताको कापिल सस्यका दिद्धान्त 


) 


मान्य है । इषी प्रकार योग शब्दको भी कुछ टोग पातज्चल- 
योगका। वाचक मानते है । पोच अष्यायके प्राम तथा 
अन्यन्न भी कई जगह (सांख्य, ओर योग! शब्द्नरि्टी 
जगह प्रयोग हुआ है; इतते भी वयेगोने यह मान दयि 
शतांख्यः ओर ध्योग' शाब्द क्रमशः कापिक सस्छ्ित्था 
पतञ्गव्योगके वाचक है, परंतु यड बात युक्तिद्तर्ी 
माम होती । न तो गीताका (पांल्य कापिल स्ध्ी 
हे ओर न गीताका नोधः पातञ्जल्योग ही द्षठ्तीचे 
लिली वातोंसे यह्‌ स्पष्ट हो जाता है । तिमः 
८ १ ) गीते इसको जिप्त ख्ये माग विस 
ख्पमे सांख्यदशंन नही मानता | - भफ़ारा़ 
( २ ) यद्वि रति" शब्दका गीता कई ऋषित्रधोग 
अया है, परंतु गीताक्री ्रकृतिः ओर्‌ सांख्यकी तिध्मि 
महान्‌ अन्तर है । कापि संस्यकी प्रकृति तीनों 
ताग्यावा है; कितु गीताकी प्रकृति तीनो गुणो वीकरण 
हे, गुण उप्के कायं ई (१४। ५) । साल्यनेः्रक्धिक्षो 
अनादि एवं नित्य माना है; गीताने भी प्क्रतिक्रोअनादि 
तो माना है ( १२। १९ ), परंतु नित्य नी § 
( २ ) गीतके पपुरप' ओर सायके पुरक कैश्ी 
मदान्‌ अन्तर है । कापि सस्यके मतमे पुनि 
है; वितु गीतका ख्य पुरुषको एक ही सनषीणडे 
(१९१२1 
( ¢ ) गीताकी (सुक्ति' ओर ास्यकी 1 
महान्‌ अन्तर है । सौस्यकरे मते दु सकी शख 
निरीतिका वर्प है गीता शुकतिप्ी 
आध्यन्तिक निवृत्त तो है दीवि साथ-दी साथ शतु 
खह्प परमासाकी प्रपि मी दै ( ६ । रसू )०॥ 
८ ५ ) उक्त सिद्धान्तभेदके सिवा पहुल 
योगका अर्थं है--"चित्दत्तिक। निरव ।' परमे _ 
्रकरणाक्षर योग" शब्दकः विमित अमि प्फ 
है ( देखिये अ० २ । ५२ की टीका ) 1 फी, $ 
इस प्रकार गीता ओर साख्यदरान तथा षठद शोनक 
सिध्द बडा अन्तर्‌ है । ऊजा 2 
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इस टीकाका प्रयोजन 
बहुत दिनोसे कर मित्रोंका अग्रह एवं प्रेरणा थी किम 
अपने भावके अनुसार गीतापर एक विस्तृत टीका छि । 
यों तो गीतापर पूज्यपाद आचार्यो, संत-महात्माओं एवं 
शाके म्मको जाननेरारे विद्रानोके अनेक भाष्य, टीका 
ओर व्याख्या हैजो सभी आदरणीय है एवं सभीमे अपनी- 
अपनी दृष्टिसे गीताके मर्मको समञ्ञानेकी चेष्टा की गयी है | 
कितु उनमेसे अधिकांश संस्कृतम है ओर विदरानोके विरेष 
कामक है । इ्तव्यि तित्रोका यह कना था कि सर 
भाष एक री सर्वेपयोगी टीका ल्ली जाय जो सर्व 
सधारणकी सज्ञे आ सके ओर जिसे गीताका तास्थ 
विस्तार खोग जाय । इसी दिको लेकर तथा ससे 
अधिक लम तो इससे सुशको ही होगा, यह सोचकर इस 
कार्यको प्रारम्भ किया गया । परंतु यह काथं आपाततः 
जितना सुकर माम होता था, अगे बढनेपर अनुभवसे 
वह उतना ही कठिन सिद्ध हज । 
मै जानता कि योग्यता एवं अधिकार दोनोंकी दषस 
ही मेरा यह प्रयात दु ःसाहप समज्ञा जायगा । वर्णसेतो यँ 
एक वैशयका बाच्क द्व ओर विया-बुद्धिकी दष्टसे मी मे 
अपनेको इस क्के ल्य नितान्त योग्य पाता ह्र | अतः 
गीता-जेसे सर्वमान्य प्रनथपर्‌ टीका ठिलनेका सर्वथा 
भनधिकारी ह | रह गयी भावके सम्बन्धवी बात, तो 
भगवानके उपदेशक पूरा-पूरा माव समक्षनेकी बात तो दूर 
एदी, उसका शतांश भी मै सभज्ञ पाया द यह कहना 
भेरे ल्य दुःसह ही होगा । मणवानके उपदेशक 
यत्किचित्‌ भी समकर उनको कापमे लाना तो ओर भी 
कठिन बात है | उसे तो वही लोग कामे ख सकते है, जिन- 
पर भगवानक विरोष कृपा है | पूरे उपदेशको अमल्मे खना 
तो दूर रहा, जिन कोने गीताके साधनात्मक किसी एक 
स्मेककै अनुतर भी अपने जीवनको बना ल्या है,वे पुरुष भी 
बास्तवमे धन्य है ओर उनके चरणोमिं मेरा कोटिशः प्रणाम 
है । गीताकं व्याख्या करनेके भी देसे दी जेग अधिकारी है | 
अस्तु, मेरा तो यह प्रयास सवर तरहसे दुःसाहसपूरण 
एवं बाल्येष्टा ही है; किंतु फिर भी इसी बहाने गीताके 


तासपथकी यत्किचित्‌ आलोचना इई, भगवान्‌के दिव्य 
उपदेशोका मनन इआ, अध्यासम-विषयक्ी कुछ चर्चा हई 
ओर जीवनक्रा यह सभय वहूत अच्छे कामे ग्गा-इसके 
लिये मै अपनेको धन्य समञ्ञत। | इससे ययपि मेरा गीत(- 
सम्बन्धी ज्ञान बदा ही है ओर बहत-सी भूयका भी मार्जन 
हआ है, फिर भी भूरे तो इस कार्म पद-धदपर हई ह्मी 
कर्थोकि गीताके तापपयका सौव हिस्सा मी पँ समञ्च पाया =| 
यह नहा कडा जा सकता । गीताका वास्तविक तात्पर्य पूरी 
तरहसे तो लयं श्रीमावरान्‌ ही जानते है ओर कुछ अशमे 
अजुन जानते है, जिनके उदैस्यसे मगवान्‌ने गीता कही 
थी | अथत्रा जो परमात्माको प्राप्त हो चुके है, जिन्हे भगवत्‌- 
कृपाका पूणं अनुभव हो चुका है, वे भी कुछ जान सकते | 
मै तो इपत विषयमे क्या कह सकता र १ जिन-जिन पूज्य 
महानुमावोने गीतापर भाष्य अथग दीक्षां ्खिीहै, भै तो 
उनका अत्यन्त ही कृतज्ञ ओर ऋणी ह; क्योकि इत टीकराके 
िलनेमे मैने वहत-से मायो ओर टीकाओसि बडी सहायता 
ख है | अतः मँ उन समी वन्दनीय पुर्पोको कृतज्ञतपूर्ण 
हदयसे सादर कोटि-कोटि प्रणाम करता रं 
ह इष टीकके सम्बन्धे म निःपङ्कोच यह कह सकता 
ह वि यड सर्वया अपूर्ण है । भगवान्‌के भावको व्यक्त कना 
तो दूर रहा बहृत-पी जगह उसे समश्चानेम ही सुञ्ञसे भूलें इई 
होगी ओर बहृत-सी जगह उससे विपरीत भाव भी आ गया 
होगा| उन स्र भूक व्यि मै दयालु परमात्मासे तधा सभी 
गीतब्रेमि्ोसे हाथ जोड़कर क्षमा मोँगता द| जो कुक मैन 
ठिखा है, अपनी तुच्छ बुद्धिके अनुसार लिला है ओर इस 
प्रकार अपनी समञ्चका परिचय देकर तने जो बास्चपठ्ता 
की है उसे विज्ञननन्षमा करेगे | इत दीक तने किती भी 
आचाय अथवा टीकाकारके सिदवान्तोका न तो उत्छे किया 
है ओर न किंीका खण्डन ही क्रिया है । किंतु अपनी बत 
कहनेमे मावसे किसीके विरुद्र कोई बात आ ही कती है; 
इसके य्ि मै तसे क्षमा चाहता ह । खण्डन-मण्डन 
कना अथव। किसी सिद्धान्तकी दूसरे सिद्धान्तके साय 
तुक्ना करना मेरा उदेदय नहीं है | 
` इमे इस बातका भी मत्सक ध्यान रक्खा गया है कि 
कीपूवपरमे रोष न आवे; परंतु टीकाका कलेवर बहत 
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बद्‌ जानेसे सम्भव है, कही-कहीं इसत परहका दोष रह 
गया हो | आश्चा दै, विज्ञ पाठ्क इस्त प्रकी 
मूर्वोको सुधार ठेगे ओर सुद्चै भी सुचना देनेकी कृपा 
करगे । 

इस टीकाके छिखनेने सुच क पूज्य महानुभावो, मरित्रो 
एवं बन्धु्ओंसे अमूल्य सहायता प्राप्त हई है । भआजकलकी 
पसिाीके अनुप्षार उनके नार्मोका उद्टेल कए्ना आव्रर्यक 
है; परंतु यदि रेता करने जाता दर तो प्रथम तो उनको कथ 
देता, दूरे उन गोगोके पाथ जैसा सम्बन्ध है, उसे देखते 
उनकी बडाई करना अपनी ही बडाई कएनेके समान है । 
हसव्यि यँ उनमेसे किीके भी नामका उल्लेख न क्के 
इतना ही कह देना पर्या सप्ता कि वेलोग यदि 
मनोयोगके साथ इस कार्यम सहयोग न देते तो यहं 


व ---- 


टीका इस रूपमे कदाचित्‌ प्रकाडित न हो पाती । 


यह्‌ टीका पहे विक्रम सं ° १९९६ भीतातचाङ्क! 

के रूपमे प्रकाशित इई थी । उस समय यह्‌ संकेत किया गया 
था कि पुस्तकखूपमे प्रकाशनके समय मूं सुधारनेकी चेश 
की जा सकती है, उप्तके अनुसार कहीं माषाकी दिस ओर 
कदी छपा्वी मू्गेका संशोधन कएनैकी टष्टिसे एवं कदी 
कहीं नवीन मा्वोको प्रकट करनेके उदे स्यसे मौ षार किया 
गथा हे। परंतु अवर भी वहृत-सी चिर्योका रह जाना 
घम्भवर है तथा किपी जगह द्टिदोषसे नयी भूव्का हो जाना 
यी सम्भव है| अतः अन्तम मेदी पुनः सवसे करद प्रार्थना 
है कि मे इस बाटचपक्तापर खुधीजन प्र्तनन होकर मेरी 
मूर्मौको सुधार ठे ओर सुच प्रुचना देनेकी कृपा करे । 
विनीत--जयदयाल गोयन्दका 





^~ = = 
गक्ाकं सम्बन्वम 
यह विस्तृत टीका गीतत्रहत, गोप्खपुरसे प्रकाशित 
साधारण भाषादीकाके आधारपश्‌ विक्रम सवत्‌ १९९६ मँ 
ल्वी गयी ओर गीत।तचाङ्कके रूपमे प्रकाशित की गयी 
यी | अव उसका पु्तकश्पम तचविवेचनी टीकाके नामसे 
प्रकाशन किया जाता है । अतः यत्र-तत्र उक्तकी भाषामें 
संशोधन किया गया है ओर किी-किंी खमे इलोकोके 
अन्वये मी पचिर्तन किया गया है । माव प्रायः वही 
रक्वा गया है । कहीं-कहीं ऊख नया भाव प्रकट कनेक 
उदेरयसे पिर्तन मी किया गया है । 
गीतामे भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा अर्जुनक व्यि जिन भिन्ञ- 
भिन्न सुम्बोधनोंका प्रयोग इआ है, उनका शब्दाथं न देकर 
प्रायः उन-उन रोकेकि अर्थम श्रीकृष्णा तथा अजुन? 
शन्का ही प्रथोग क्रिया गया है ओर करी की परन्तप" 
आदि शब्द अथक व्या रख दिये गये है । उनकी) व्याला 
बहुत कम सयर्लोपर कौ गधी है । जहौ-जहोँ सम्बोधन 
किसी विरेष अभिग्रायको चोतित क्रनेके व्ये रक्खे गये 


+^ 0 वि० - 


कुछ ज्ञातव्य बातं 


प्रतीत इए केव उन्दीं श्रम उस अभिप्रायको 
्र्नोत्तरके खूपमे खोरनेकी चे की गयी है । 

दीकामे जहो अन्यान्य प्रन्धोके उद्धरण दिये गये ह) 
वृ उन प्रन्धोका उल्डेख कहीं-कहीं संकेतरूपमे किया 
गया है. जैसे उपनिषदूके व्यि उ ०? 1 इषम जिन- 
निन म्न्थोसे सदायता टी गयी है, उनके नापोकी 
तालिका पाठर्कोकी घुविधाके व्यि अलग दी गयी है । 
जह प्रन्थका नाम न देकर केवर संया ही दी गयी 
है, उन स्थटोको गीताका समञ्ना चाहिये । अध्याय 
ओर श्नेकसंयारओंको घीधी ल्कीप्से एथ्‌ किया गवा 
है । बायीं ओरी अध्याय-संसया ओर दाहिनी ओरकी 
इनोक-संख्या समञ्चनी चाहिय । 

इको कि मावको खोलनेके व्यि तथा वाकर्थोकी रचना- 
को भाुनिक माषादैरीके अलुकूढ बनानेके ल्य दीकामे 
मूज्से अधिक शब्द्‌ भी यत्र-तत्र जोह ओर भाषाका प्रवाह 
नट, इत्य उन कोष्ठक नहीं सकला गया है । किी- 
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किसी जगह जहो पूरा-का-पूरा वाक्य ऊपरसे जोड़ा गया 
है, कोष्ठकका प्रयोग किया गया है | अर्को जकषंतकः 
हो सका है अन्वयकरे अनुकूठ बनाया गया है तथा मूल 
पदोकी विभक्तिकी भी रक्षा करनेकी चेष्ठा की गयी है | 
इससे कही-कहीं वाक्यस्चना भाषाकी दष्टिसे सुन्दर नहीं 
हो सकी है; फिर भी मूर पदोके अर्धकी रक्षा करते हए 
भाषाक घुन्दरतापर भी यथारक्य ध्यान दिया गया है | 
्रश्नोत्तरोका क्रम प्रायः सर्वत्र अर्थके क्रमके अनुसार दी 
तथा कहीं-कहीं इत्येके क्रमानु सार भी खला गया है | 
बहत थोड़े स्थलमे यह त्रम बदत्म भी गया है । 
प्रनोत्तरमं जँ संछ्कृतके वरिभक्तिसहित पदोको 
ठ्या है, वह उनके व्यि संकृ व्याकरणक्ती पलिमाषाके 
अचुसतार “पद” शब्दकः प्रयोग किया गया है ओर जहाँ 
उनको हिन्दीका ख्य दे दिया गया है वह्यं उन्हे 
“रब्द' कहा गया है । प्रदनेमिं जँ किंपी पद, कषब्द 
या वाक्यका भाव या अभिप्राय प्रा गया है, उनके 
उत्तरम कही-कहीं तो उस पद, शब्द या वाक्पका सरल 
अर्थमात्र दे दिथा गया है ओर कर्ची-कही हतुसदित उप्त 








------- 


पद्‌, शब्द या वाञ्यके प्रयोगक्ा आशय बतटायाः गया 
है । दोनों ही प्रकारसे पसे प्रश्नोकषा उत्तर दिया गया है । 


प्रहनोत्तरमे कद्वी-कहीं अन्वय-करमसे मूढ इको 
अशोको टेकर ही प्ररन किये गये है । ओर करी कही अर्भके 
वाक्यांशों को लेकर प्रन किये गये है । अर्थके वाक्याच 
को भी कही-कहीं अविकलह्यतने उदध्रत किया है 
ओर कदी-कही शब्दम कुछ परिर्वतन करके उनको 
दुहराया गया है । इनके अनिच्ि कही-कष्वीं कुछ नये 
परल मी हं । प्रद्नोमि (अभिप्रायः, (सावः आदि शब्द्‌ 
अये है, उन्मेस कुछ तो अर्थक ही पर्यायमे आये है 
ओर कुछ खाप किप वातो पूनेकी दष्टिते अपे है । 

गीताम “एतन्मे संशयम्‌ (६।३९.), हे सखेति! ददं 
महिमानम्‌ (११।४१) । दसी प्रकट कई अधं प्रयोग है, 
जो वर्तमान प्रचलित व्याकरणकी दषस दीक ह्ण माने 
जाते। इन प्रयोोके सम्बन्धे दीकामे कुछ नही छिखा गया 
है ओर इनके अथ॑ करनेमे भी प्रचलित व्याकरणका व्यान 
न रखकर प्रयोगके अनुपार् ही अर्थं कयि गये है। 


- --*-ॐ><>~-- 


ग्रन्थे नाम 


श्रीमद्भगवद्रीतके प्रायः मुख्य-मु्य संस्कृत-माष्यों 
ओर अनेकों टीका्ओंके अतिरि निम्नटिवित प्रन्धोपे 
सदह्ययता टी गयी है-- 


ऋवेदसंहिता, पेते ब्राह्मण, रातपथ ब्राह्मण, ईशा- 
वास्योपनिषद्‌; केनोपनिषद्‌, कठोपनिषद्‌; मुण्डकोपनिषद्‌, 
तैततिरीयोपनिषद्‌, छन्दोग्योपनिषद्‌, बृहदारण्यकोपनिषद्‌, 
दवेतादतरोपनिषद्‌, ब्रह्मोपनिषद्‌, नारायणोपनिषद्‌, 
 चहृज्जाबाल्ेधनिषद्‌, योगदर्यन, साल्यकात्कि मनुस्पृति, 





वधिष्ठस्मृति, संवत॑स्मरति, ब्टयोगियाज्ञवस्वय, शाहघस्परति, 
अत्रिश्ृति, उत्तरगीता) श्रीमद्भागवत, अग्निपुराण, वायु- 
पुराण, वाराहु्ण, गर्डपुशण, माकंण्डेयपुराण, ब्रह्म 
वैवर्तपुराण, स्कन्दपुराण, चघ्रहदवमपुराण, मत्स्यपुराण, 
बरह्मण्डपुराणः हिवपुणण, पन्रपुराण, ब्रह्मपुराण, विष्णु- 
पुरा, कूमपुराण, देधीभागवत, महाभारत, हिंश, 
वाल्मीकीय रामायण, नारदभक्तिपत्र, श्चाण्डव्यसुत्र, ूर्थ- 
सिद्धान्त, श्रीरामचरितमानस, विनयपत्रिका, कृष्णकर्णामत 
ओर भक्तमाल आदि-आदि । 


गीता-मादहास्य 


शरीनगवाहकाच 

ल बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति बरह्येवास्ति निरामयम्‌ 1 
नैकमस्तिन च द्धित्वं सचित्कारं विजुम्भवे ॥ १॥ 
गीतासारमिदं चास्रं स्वदााखरखुनिध्ितम्‌ 1 
यत्र स्थितं त्रद्छल्ञानं वेदश्षाल्लसुनिश्चितम्‌ ॥ २॥ 
ददं शाखं सवा प्रोक्तं खखवेदष्यद्‌ पणम्‌ । 
यः पठे्प्यतो श्रूत्वा ख गच्छेद्धिष्णुशाश्वतस्‌ ॥ २ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोे--न बन्धन दहै, न मोक्ष; केवट 
निरामय ब्रह्म ही सर्वत्र विशजमान है । न अदत हैन द्वैत; 
केवल सचिदानन्द ही सव ओर पलिूर्णं हयो रहा है ॥१॥ 
गीताक। क्षारभूत यइ शा सम्पूर्णं शादय मठीर्भेति 
निश्चित सिद्धान्तं है, जिसमे वेद-श्षाखोसे अच्छी तष 
निश्चित किया हुआ ब्रहम्ञान विमान है \ २ ॥ मेरेदारा 
कह[ हुआ यह भीताशाख वेदक गूढ अर्थक्रो दपणकी 
ति प्रकाित करनेवाला है; जो पक्र हो पन-इन्दियोको 
वदाम रखकर इष्ठका पाठ करता है, वह सुश्च सनातनदेव 
भगवान्‌ विष्णुकरो प्राप्त हीता है ॥ ३॥ 
एतत्पुण्यं पापहरं धन्यं दुःखग्रणारानम्‌ । 
पठत श्वतं कापि किष्मोपीहाट्म्य सुत्त पम्‌ ॥ ४ ॥ 
अग्रदकपुसणानि नवव्याकरणानि च । 
निर्थथ्य चदुसे केदान्‌ सुचिना भ्वरतं स्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
भारवोश्यिलिर्मण्य गीतानिमंयितस्य च) 
सारयुद्धृत्य छृष्णेन अद्यैनस्य युखे धतम्‌ ॥ ६॥ . 
मटनिमोचनं पुंसां गङ्गास्नानं दिने दिने 1 
सशृटधतास्भसि स्नानं. खंखारमर्नारानम्‌ ॥ ७ ॥ 
सीतासापखदसेन स्वराजो विनिर्भितः ! 
यस्छ कुरौ च चतत सोऽपि नारायणः स्खछतः ॥ ८ ॥ 

सगान्‌ स्णुक(यह्‌ उत्तम माहस्थ (गीता) प्दने 
ओर सुननेवाठेके पुण्यको वहानेदाखाः, पापनाराकः धन्थ्राद्‌- 
के योग्य ओर्‌ समस्त दुःखौको दूर करने है ॥ ४॥ 
मुनिवर व्याने अष पराण, नौ व्याक्ररण ओर चार्‌ 
वेदक मन्थन वके मह[सारतकी स्वना की ॥ ५॥ फर्‌ 
महाभारतलूपी हमुद्का मन्थन करनेसे प्रकट इई गीता 


भी मन्थन क्वे [उपयुक्त गीतासएके रूपम] उक्तके अथ॑ 


कार निकाखकर उसे 'मगवान्‌ श्रीकृष्णने अनक सुखमं 
डाठ दिया ॥ ६॥ गङ्गामे प्रतिदिन स्नान करसे मनुष्यो - 
का मैल दर्‌ होता है, परु गीतारूपिणी गङ्खाके जस्मे एक 
हीवारका स्नान एम संसारमटकर न्ट करनेवास दै॥७१॥ 
गीतके सहस ना्मोदयारा जो स्तवराज निर्भित हा है, वह्‌ 
जिसकी दुक्षि ( हृदय ) मे वर्तमान ह्लो अथात्‌ जो उसक्रा 
मन-ही-मन स्मरण कता हयो, वह भ साक्षात्‌ नारायणका 
खख्य कहा गया है ॥ ८ ॥ 


सर्ववेदमयी भीता सर्वधर्म॑म्यो मनुः । 
सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वदेवमयो हरिः ॥२॥ 


पादस्याप्यर्धपाद वा ्छोकं -छोकःचमेव वा । 
नित्यं धार्यते यस्तु स मोश्सधिगच्छति ॥१०॥ 
कृष्णचरुश्चषससुद्अूता गाताश्तहरतका । 
मानुषैः किन खादयेत कल मख्विरेचनी ॥११॥ 
गङ्ख गीता तथा भिश्वुः कपिखाश्वत्थसेवन्‌म्‌ । 
वासरं पद्मनाभस्य पावनं किं कलौ युगे ॥१२॥ 
गीता खुमीता कर्तव्या किमन्यैः शा्विस्तेः । 
या खयं पञ्जनाभस्य सुखपञ्ादिनिःखता ॥१२॥ 
आपद्‌ नरकं घोरं गीताध्यायी ने परयति ॥१४॥ 
गीता समूरय वेदमयी है, मलुष्ति सर्वघभैमथी है गङ्गा 
सर्वतीर्थमयी है तथा भगवान्‌ विष्णु सवदेवभय हैँ ॥९॥ जो 
गीत।का पूरा एक छक, आधा क एक चरण अथवा 
आधा चरण भी प्रतिदिन धारण कएता है, वह्‌ अन्तर्मे मो 
प्राप्तकर केता है ॥ १० ॥ मजुष्यश्रीष्णरूपी वक्षसे प्रकट 
इई गीतारूपी अमृतमयी हरीतकीोका म्षण को नहीं करते, 
जो समस्त कलिपो शरीपसे बाहर निकाठनेवाडी ह।११। 
कलियुगे श्रीगद्वाजी, गीता, च्चे संन्यासी, कपिल गौ, 
अशचतयदृ्का सेवन ओर मगग्ान्‌विष्णुके पव-दिन (एकादशी 
आदि) इनसे बढ़कर पवित्र करनेषाटी ओर क्या वस्तु हो 
सकती है १।१२॥ अन्य शाखोके विस्तार्से क्या प्रथोजन ¶ 
केवल गीताका ही सम्यक्‌ प्रकरसे गान (पन ओर मनन ) 
करना चाहिये; जो क्रि सक्षात्‌ मगवान्‌ विष्णुके सुल-कपर- 
से प्रकट इ द॥१२॥गीताक। खाव्याय करनेवाले मनुष्य 
को आपत्ति ओर घोर नरकको नहीं देखना पडता ॥ १४॥ 


इति श्ीकनदपुरणं व्रहताया यौगसालं शीडष्णा्ुनसगादे 
श्ीरीतात्ारे भेगवद्वीतामाहाल्यं॑समपणैम्‌ । 
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विका ` 


बीस ओर इकी 


ॐ भीपरमात्मने नमः 
< पूर्णमदः पूर्णमिदं पूणोतूणंषुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूरणमेवावशिष्यते ॥ 
वसुदेवसुतं देवं कंचाणुस्म्दनम्‌ | 
देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगदृगुरम्‌ ॥ 


गीपदगकीय , 


तत्‌ न _ (^, ^-^ [93 (1 
( तलविवेचनी दिदीरीकासदितः. 
प्रथमोऽध्यायः 
न शरीमगवानूने अर्जुनको निमित्त बनाकर सभरत विश्वको श्रीगीताके रूपम्‌ जो महान्‌ 
उपदेश दिया है, यह अध्याय उष््की अवतारणाके स्पे है । इसमे दोना ओरकै प्रधान 
प्रधान योद्धाओके नाम गिनाये जनेके वाद्‌ मुल्यतया अर्युनके बन्धुनाराकी आशङ्कसे उन्न मोहजनित विषादका 
ही वर्णन है 1 इ प्रकास्का विषाद्‌ भी अच्छा स मिक जनिपर साक्षि भोगो वैरग्धकी भावनाय 
कल्याणकी ओर अग्रसर करनेवाया हौ जाता है । इसय्यि इस्तका नाम (अर्जुन-विषाद्-योग) सकला गया है । 
इत अध्यायके पहले सेकर्मे धृतरषर सञ्चयसे युद्धका विवरण पू है, इपर सञ्नयने 
न दूसरेमं दरोणाचा्यके पास जाकर ुर्योधनके बातचीत आरम्भ करमैका वणेन किया 
है, तीसरेभं दुर्योधने ्रोणाचा्यसे विशार पाण्डव सेना देखनेके ल्थि कहकर चौयेसे छटठेतक उस सेनाके प्रषुख 
योद्धा्कि नापर ऋ्तल्यि है । सातवे दरोणाचार्थसे अपनी सेनके प्रधान देनानायकको मीति जान लेनेक व्यि 
कक्‌ आठवें ओर चवे इको उनमेसे कुछके नाप लोर सब वीरोके पराक्रम तथा युद्धकोशक्का वणेन किया है। 
दवेम अपनी सेनाको अजेय ओर प,ण्वोकी सेनाको भनी अपेक्षा कमजोर बताकर ग्पारहवेमे सब वीरो 
से भीष्पकी रक्षा करलेके व्यि अनुतेध किया है । बारहवेमे भीम्पपितामहके शङ्खं बजानिका ओर 
तयेमे कोख-सेनाम शख नगारे, लेक, णदङ्ग भर नरे आदि विभिन बार्जोकि एक दी साथ बज 


हवेसे लेकर अढाष्धेतक क्रमशः भगवान्‌ र्षण, अर्बुन, भीमसेन, युधिष्ठिर नु) 


उटनेका वैन है । चोद्‌ ॥ ५ 
तदेव तथा पाण्डव-देनाके अन्यान्य ससत विशिष्ट योद्धाओकि द्वारा अपने-अपने शां बजा जनिका ओर उनीवेमं 


१ पृध्पके गूँज उश्ने तथा ुरयोधनादिके व्यधित होनेका वर्णन है । 


उप शाह्वध्वनिसे भ्यव ङव्दसे आकाश भो | 
एवेमे धरृतरा्पत्रको युद्धके ल्य तैयार देखकर अयन ्ोकष्धरसे अपना रथ दोनों सेनाओंके 


वीचमे ठ च्नेके ल्यि कहा है ओर बावे तथा तेईवेमं सरी सेनाको मढीमति देख सकनक रथक्रो वहीं 

खंडे रखनेका संकेत करके सबको देखनेको इच्छा प्र कीदहै। चोय लोर पचीसवेमे अजुनके अुतधके ५ 

अनुसा रधक दोनो सेनाओंके बीचमे खडा क्रक श्रीहष्णने युद्धके च्वि एवित सब वीरको देखनेके च्थि 3 

अर्जुनस कहा है, इसके बाद तीवेतक खजन-सघुदायकषो ॥ देखकर < अजुनके व्याकुल होनका तथा 
हवे शनक यद्धे विपरीत परिणापकी 


6 कु रणत दै । इकती 
अजुनके दए अपनी चोकाकुट सखितिक्ा वणन ॥ 
ककर वरी ओर तैतीष्वैप भ्नने विजय जजर रब्यदचु् न चहनेकी कतपूणे ` दीक | 












२० # गोता-तंस वेवेव॑नी रोका] # 








व व्व्च्व्च्ज्य्व्व्व्च्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्च्व्च्च्च्च्व्व्च्य्च्व्च््व्व्च्व्य्व्व्च्यव्च्व्च्य्व्व्व्य्व्व्व्वय्य-=---------- _ "~~ ज्ज्यज्व्व्य्य्य्््््य 





चौती्वे ओर पेतीसवेमे आचार्यादि खजनोँका वर्णन करके अर्जुने पुञ्चे मार डालनेपर्‌ भी अथवा तीनों 

लोकके राञ्यके लि मी मै इन आचाय ओर पिता-पुत्रादि आत्मीय खजनोको सरना नही चाहता, रेता कहकर 

छ्तीवे ओर सैतीपवेमे दुर्योधनादि खजनेकि आततायी होनेपर भी ठन मारनेमे पापकी प्राति भोर सुख 

तथा ्रत्तन्नताका अभव बताया है, अङतीसवे तथ। उन्‌चाटीपवेमे ङुच्के नाश ओर मितऋ्रोहसे होने पापस 

वचनेके ल्य युद्ध न करना उचित बतलकर्‌ चटीवेसे चोगलीतरेतक कुग्नाशसे उतपन्न होनेबले दोषका 

विततासूर्वक वर्णन किया है । पैताटीपवे ओर छियालीप्वेम राज्य ओर घुखादिके लेभे खजनोको मारने 

ल्थि कीं हरै युद्धकी तेरीको महान्‌ पापका आर््म बलाकः शोक प्रकाश करते हए अजुनने दुर्योधनारिके द्वारा 

आमने मारे जनेको श्रेष्ठ बतलाया है ओर अन्तके सैताठीसवें रेके युद्ध न कनका निश्चय कके शोक्षनिमम्न 
जनके शखत्यागपूवक रथपर बैठ जनेकी बात कहकर सञ्चयने अध्यायी समाप्ति की है | 

सम्बन्ध--पाण्डवोके राजसूवयन्नमे उनके महान्‌ दधर्यको देखञ्गर दुर्योधनके मनम बड़ भारी 

जलन पेदा हो ययी जौर उन्होने शकुनि आरती सम्मातिसे जुजा सेठनेके ठ्यि युधिष्िरको बुलाया ओर 

छले उनको हराकर उनका सर्वस्व हर छलिया । जन्तमे यह निश्चय हजा # युधिष्िरादि पचो माई द्रौपदी- 

सहित बारह वषं वनमें रहं ओर एफ साल विकर रहं; इस प्रकार तेरह वर्पतक्र समस्त राव्यपर दुर्योधनक्रा 

आधिपत्य रहे ओर पराण्डवोके एक साठके जन्नातवासका भेद न सुल जाय तो तेरह वर्पके वाद पाण्डवो 

राज उन्हे लोटा हिया जाय । इस निणयकरे अनुसार तेरह साल वितानेके वाद जव पाण्डवोने अपना राज्य 

वापस मागा, तव दुयोधनने साफ़ इन्कार कर रिया । उन्हं समन्चानेके ठियि द्रुपद्के ज्ञान ओर अवस्थामें 

वृद धुरोहितको भेजा गया, परंतु उन्होने कोई वात नही मानी । तव दोनों जरसे युद्धकरी तेयारी होने लगी । 

| भगवान्‌ श्रीकृष्यक्रो रण-निमन््रण देनेके चयि दुयोधन द्वारका पहने, उसी दिन अजुन मी वर्ह पच 

गये । सोनोने जाकर देखा- भगवान्‌ अपने मवनमें सो रहे है । उन्हे सोप देखकर दुयोधन उनके तिरहानें 

एक मूल्यवान्‌ आसिनपर जा बेठ ओर अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर नम्रताके साध उनके चरणोके साभने सड 

ह्यो गये । जागते ही श्रीकृष्णने अपने सामने अर्जुनको देखा ओरं हिर पीठी जोर मुडकर देखनेपर पिरहनेकी 

ओर बेड ह९ दुयोधन देख पड़ । भगवान्‌ श्रीकष्णते दोनो स्वायत-ततकार किया जौर उनके आने कारण 

¶@[ । तव द्योधिनने कहा-- मुने ओर अर्जुनम आपक्रा एक-ता ही प्रेम है जौर हम दोनों ही 

"आपे तम्बन्ी हे; प्रतु पके पाल पहठे मेँ आयां दह, सननोंक्रा नियम है वे पहले आनेवाठेकी 

। सहायता शिवा करते हँ । सारे मूमण्डलमे आज जाप हौ सव सजनो शरे गौर स्पाननीय है, इतलियि 

। जापको मेरी हौ सह्ययता करनी चाहिये |° भगवानूने कहा- “निःसंदेह, आप पहले जये है; परंतु 

जैने पहले 1 अजुनको ही देखा है । इसय्ि मेँ दोनो सहायता क्गा । परंतु ताल्ानुसार बाटक्ोकी 

इच्छा पहले पूरी की जाती है, इसलिये पहठे अजुनकी इच्छ ही पूरी करनी चाहिये । मेँ दो ग्रकारते सहायता 

 करूगा । एक ओर मेरी अल्यन्त बल्राठिनी नारायणी सेना रहेगी जौर दूसरी ओर मैः युद्ध न करनेका 

न करके उकरेला रंगा; मै रवक्ता प्रयोग नही कग । अर्जुन । धर्मानुसार पहले तुम्हारी इच्छ 

ठ पूण होनी चाहिये; अतएव ॒दोनोमेते जिसे पद करो मध ठो (° इसपर अजुंनने श्चतरुना्यन नारायण मगवान्‌ 
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श्रीहष्करो भोगि लिया । तब दुर्योधनने उनकी नारायणी-सेना मंगर ठी जौर उसे ठेकर्‌ पे बढ़ी प्रसन्नता- 
माथ हस्तिनापुरको त्रौट गये । | 
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# पहला अध्याय > ९ 











इक बाद भगवानने अजने ए्ा-जलुंन । जन मँ युद ही नही करेया, तव तुमने क्या समन्न- 
कर नारायणी-तेनाको छोड दिवा ओर सुज्चको स्वीकार शिया ? जचुनने कहा--भगवन्‌ । याप अकेले ही 
सनका नाद्र करनेमे समर्थं है, तव मँ सेना ठेकर क्या करता ? इतके सिवा बहुत दिनो मेरी इच्छ थी रि 
आप मेरे सारथी बने, जव इत्त महादे मेरी उस इच्छयक्रो जाप अव्य पूरणं कीजिये |° क्वत्सठ भगवान्‌ने 
अजुन इच्छानुतार उसके रथके घोडे होनेका काम स्वीकार शरिया । इसी प्रसङ्गे अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अर्जुनक सारथी वने जर युद्धारम्भके सय कुरृकषत्रमे उन्हं गीताका दिव्य उपदेश्च सुनाया । जस्तु, 

दुशोधन ओर अर्जुन द्वारकाते वापस छौट आनेएर जिन्त समथ दोनो गरक सेना एकत हो चुकी थी 
उस सभय भगवान्‌ श्रीकृष्णे खयं हसिनापुर जाकर हर तरहक दुयोधन कौ समन्नानेकी चेष्टा की; प्रतु उन्हनि सष्ट 
कहू दिया-- शेरे जीते-जी पाण्डव कदापि राञ्य नह्य पा सकते, यर््ोतक कि सूरकी नोक्रमर भी जमीन मेँ 
पाण्डवोको नही दूँगा |" ८ महा० उदौग० ९२७। २२ से रण ) | तत्र अपना न्यायोचित स्वत्व प्रप्त करनेके 
चिवि साता कुन्तीक़ी आज्ञा ओर भगवान्‌ श्रष्णकी पररणासे पाण्डवोन धर्म समन्लकर युद्धे ठिथे निश्चय कर ट्या। 

जव दोनो जरते युदधकी पूरी तैयारी हो गयी, तव भगवान्‌ वेदव्यासजीने धुतरा्टुके समीप जाकर 
उनसे कहा--्यदि तुम घोर संमाम देखना चहो तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान कर्‌ सक्ता टं | इसपर 
धृतरा कहा--वहर्ि्रेष्ठ । मैं कुटके इस हत्याकाण्डको अपनी ओंखसे देखना तो नहीं चहता, परंतु 
युद्धका सारा वृत्तान्त मलीर्भोति सुनना चाहता दँ ।' तव महिं वेदव्यास्जीने सज्जयको दिव्य दषटि प्रदान करके 
धृतशाष्से कहा--धे सजय तुम्हं युद्धका सब वृत्तान्त सुना्वेगे । युद्धक्ी समस्त घटनावटियोकौ ये प्रत्यक्ष देख, 
सुन जौ जान सगे । सामने या पठेत, दिनम या रातर्म, गुप्त या प्रकट, कियारूपमे परिणत या केवल मनमें 
आयी हृ, रेप्ी कोई बात न होगी जो इनसे तनिक भी ट्प रह सकेगी । ये तत बातोको ज्योँ-की-त्यो 
जान टेगे | इनके स्ररीरसे न तौ कौर शश्च द जायगा ओर न इन्हें जरा भी थक्रावट ही होगी ।' 

यह “होनी है, यवस्य होगी; इत सर्वना्करो कोह मी रोक नही सकेगा | अजनी धर्मकी जय ल्लेगी ° 

महर वेदव्या्तजीके चके जानेके वाद्‌ धृतराष्ट्रे पूकमेपर सजय उन्हं पृ्वीके विभिन्न द्वीगेका वृत्तान्त 
सुनाते रहे, उसे उन्होने भारतवर्षका भी वणन क्षिया । तदनन॑तर जब कौर्व-पाण्डवोंकरा युद्ध आरम्भ हो यया 
ओर लयातार दत्त दिनतक युद होनेपर पितामह भीष्य रणभूमिमे रथस गिरा दिये यथे, तब सजने धृतराष्रके 
यास आक्र उन्हें अकस्मात्‌ भीष्मके सारे जानेका समाचार सुनाया ( महा भीष्प० २ )। उसे सुनकर 
भृतराषटफो बड़ा ही दुःख हंग जौर युद्धकी सारी बातें विस्तारपूवेक सुनानेके ठिचि उन्होने सजजयसे कहा । 
तवर सञ्जयने दोनो जरकी सेनायोरी व्यूह -स्वना जादिक्र वितरत वणन ्िया । इसके बाद धृतरा विरेष 
विस्तारे साथ आरम्भसे जवतककी पूरी घटना जाननेके ठिये सजयसे प्रन किया । यर्हि श्रीमद्वगवहीताका 
पहला अध्याय आरम्भ होता हे । महाभारत, भीष्मपर्मे यह्‌ पचीसर्वां अध्याय हे । इसके आरस्भमं धृतराष्ट 


सजय प्रभ करते है-- 
धृतराष्र्‌ उवाच 


धर्मक्षेत्रे करपत्र समवेता युयुत्सवः । 
(९ 
मामकाः पाण्डवाद्चैव किमकुवैत = सज्ञय ॥ १ ॥ 


३२ # गीता-त्वविवेचनी रीका # 








धतरा बोे-दे सजय ! धमभूमि ङुरुकषेत्रमे एकवरितः युद्धकी इच्छावाठे मेरे ओर पाण्डुके पुरचोने 


क्या क्षिया १॥ १॥ 

ग्र्-कुरक्षेत्र किंस स्थानका नाम है ओर उसे 
धमंक्ेत्र क्यों कहा जाता है ! 

उत्तर-महाभारत, वनपर्वके तिरासी अध्याये ओग 
शल्यपरवके तिरपनवे अध्याये कुरकषत्रके माहहात्यका 
वेष वर्णन मिलता है; बहोँ इसे रसवती नदीके दक्षिण 
भाग ओर छषद्ती नदीके उत्तरमागके मध्यमे बतरया 
है । कहते है किं इसकी ठम्बाई-चौडाई पचपच 
योजन थी । यह स्थान अंबलेसे दक्षिण ओर दिष्छीसे 
उत्तरकी ओर है । इस समय भी कुरकषेत्रनामक सान 
वहीं है । इसका एक नाम॒ समन्तपञ्चक भी है । 
रातपथत्राह्मणादि श्चाखोमे कहा है कि यहाँ अनि, इनदर, 
ब्रह्मा भादि देवताओंने तप किया था; राजा कुरुने भी 
यहं बड़ी तपस्या की थी तथा यहं मरनेवाखेको 
उत्तप गति प्राप्त होती है । इसके अतिरक्त ओर भी 
कई बतं ह, जिनके कारण उसे धर्मक्षेत्र या पुण्यक्षत् 
कहा जाता है । 

्रभ्र-्रतराष्टूने “मामकाः पदका प्रयोग किनके 
व्यि किया है ओर (पाण्डवाः, का किनके व्यि ? ओर 
उनके साथ (समवेताः ओर 'युयुतक्तवः' विरोपण च्माकर्‌ 
जो “किम्‌ अकुव॑तः कहा है, उका क्या तालर्यं है १ 

सन्ध-धृतराष्टके पूष्नेपर सजय कहते है-- 





उत्तर-भामकाः? पदका प्रयोग धृतराषटूने निज 
पक्षके समस्त योद्राओं्हित अपने दुर्योधनादि एक घौ 
एक पत्रोके व्यि किया है ओ पण्डकः पदका 
युधिष्टिर पक्षके सब योद्धाओंसहित युषिष्ठिरादि रपौँचो 
मायके घ्य । समवेताः, रौर युयुत्सव. विशेषण 
देकर ओर “किम्‌ अबुर्वतः कहकर धृतराष्टूने गत दत 
दिनोके भीषण युद्धका पूरा विवरण जानना चाहा है 
किं युद्धके लिये एकत्रित इन सब व्मेगोनि युद्धका प्रारम्भ 
कसे किया १ कोन किसे कैसे भिड़े १ ओर किके 
दारा कौन, किस प्रकार ओर कव मारे गये १ आदि । 

भीणरितामहके गिरनेतक भीषण युद्धका समाचार 
धृतराष्ट्र न ही चके है, इत्ल्यि उनके प्रर्नका यह 
ताल्ययं नहीं हो सकता कि उन्दैँ अभी युद्धकी कुछ भी 
खबर नहीं है ओर वे यह जानना चाहते हैकि क्या 
धरमक्षेत्रके प्रभावसे मेरे पुत्रोकी बुद्धि सुधर गयी ओर 
उन्होंने पाण्डवोंका छत्व देकर युद्ध नहं किया १ अथवा 
क्या धर्मराज युधिष्ठिर ही धम॑क्षेत्रके प्रभावसे प्रभावित 
होकर युद्धसे निवृत्त हो गये १ या अबतक दोनों सेनां 
खडी ही हे, युद्ध इ ही नहीं ओर यदि हज तो 
उसका का परिणाम हज ? इत्यादि । 


संजय उवाच 


द्ष्ा ठु पाण्डवानीकं 
आचाय॑सुपसङ्गम्य 


व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 


राजा वचनमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 


खय बोके--उस समय राजा दुयधनने व्युदरचनायुक्त पाण्डवोकी सेनाको देखकर ओर 


द्रोणाचा्यैके पास जाकर यह वचन कहा ॥ २ ॥ 


3 शरशष-दुर्योधनको (राजाः कहनेका क्या अभिप्राय है ? 


(ख ) संत सभीको आदर दिया करते है भौर 


उत्तर-ञ्चयकके द्वा दुर्योधनको शराजा' कहे जानम सञ्चय संतखभाव ये । 


करई भाव हो सक्ते है-- 


(क) दुर्योधन बड़े वीर ओरं राजनीतिज्ञ ये 


( ग ) पुत्रके प्रति आदरसूचक विरेषणका प्रयोग 


तथा शास्नका समस्त कायं दुर्योधन दी कते थे । सुनकर धृतराष्टको प्रसन्नता होगी । 
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्रभ्न-ग्यूहूरचनायुक्त पाण्डव-सेनाको देखकर दुर्योधन 
आचायं द्रोणके पास गया, इसका क्या भाव दै ! 

उत्तर-माव यह है कि पाण्डव-सेनाकी स्यूहर्चना 
इतने व्रिचित्र दगसे कौ गयी थो किं उको देकर 
दुर्योधन चक्रित हो गये ओर अधीर होकर स्यं उक्तकी 
सूचना देनेके ल्य द्रोणाचायके प्राप्त दौड गये। 
उन्होनि सोचा कि पण्डव्र-सेनाक्ग) ऽयूढहरचना देख-घुनकर 
धनुवेदके महान्‌ आचार्यं गुरु द्रोण उनकी अपेक्षा 

पनी सेनाको ओर भी विचित्रखूप पे उयूहर्चना करनेके 

टिप पितामहको पराप दमे | 

म्रभ-दुर्योधन राजा होकर स्वयं सेनापतिके पराप्त 
क्यों गये ? उन्हीको अपने पाप्त बुलाकर सवर बर्ति 
क्यों नही समञ्चा दीं ? 

उत्तर-पयपि पितामह भीष्म प्रधान सेनापति ये, परंतु 


=-= ~----------------------------- 


कोख-सेनामें गुह द्रोणाचा्थका स्थान भी बहुत उच्च ओर 
बड़ दी उत्तरदायिलका था । सेनामे जिन प्रु योद्धाओंकी 
जयं निपुक्ति होती है, यदि वे वहसि हट जाते हैँ तो 
संनिक-ग्यवश्थार्मे बडी गडवडी मच जाती है । इसव्ि 
द्रोणाचयको अपने स्थानसे न हटाकर दुर्योधनने ही 
उनके प्राप जाना उचित समज्ञा । इतके अतिरिक्त 
द्रो गाचय वयोवरद्र ओर ज्ञानबृद्र होनेक्रे साथ ही गुरु 
होनेके कारण आदरके पात्र ये; तथा दर्योधनको उनसे 
अपना खाथ सिद्ध करना था; इसव्िये भी उन्दं सम्मान 
देकर उनको प्रिय-प्‌त्र बननाउन्ँ अभीष्ट था | पारमार्थिक 
दष्टिसे तो सवसे नम्रतापूणं सम्मानयुक्त व्यबह।र करना 
कर्तव्य है ही, राजनीति भी बुद्धिमान्‌ पुरुष अपना 
काम निकाठ्नेके च्य दूसरोका आदर किया करते है । 
इन षमी द्ियोसे उनका वहाँ जाना उचित ही था | 


सम्वन्ध-द्रोणाचारयके पातत जाकर दुर्योधने जो कुड कहा, अब्र उसे बरतलाते हं -- 


अ 
पदयतां 
व्यूढां 


पाण्डुपुत्राणामाचायं महती 
दपद्पुत्रेण तव 


चम्रम्‌ । 


शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ 


दे मचाये ! आपके बुद्धिमान्‌ शिष्य द्रुपदपुच्र धर ुम्नद्वारा व्यूहाकार खड़ी की इदे पाण्डुयुत्रोकी 


इस वड़ी भारी सेनाको देखिये ॥ ३ ॥ 

प्रभ-धष्टुम्न द्रुपद का पुत्र है, आपका शिष्य है ओर 
बद्िमान्‌ है-दुर्योधनने रेसा किस्त अभिप्राये कहा 

उत्तर-दुर्योधन बड़े चतुर्‌ कूटनीतिज्ग थे | धृष्टुम्नके 
प्रति प्रतिर्हिस्ता तथा पाण्डवोंके प्रति द्रोणाचार्यकी बुरी 
भावना उत्पन्न करके उन्ह विरोष उत्तेजित कनेकरे व्यि 
दुर्योधने धृष्टयुम्नको द्रुपदपुत्र भौर (आपका बुद्धिमान्‌ 
शिष्य, कहा | इन शब्दके हारा वह उन्हे इस प्रकार समज्ञा 
रहै है वि देविये, हुपदने आपके साथ प्हटे बुरा वर्तव 
किया था ओर फिर उसने आपका वध करनेके उदैरपसे 
ही यज्ञ करके शरष्टयुम्नको पुत्रह्यपे प्राप्त क्रिया था | 
धृषटदुम्न इतना कू शनीलिज्ञ दै ओर आप इतने सरल हैँ किं 
आप्रको मारनेके व्यि पैदा होकर भी उसने आपक्के ही 
द्रा धतुत्रदकी शिश्ना प्राप्त करटी | पिर इष समधमी 
उपतकी बुद्धिमानी देखिये क्रि उसने आपठोर्गोको 
छकानेके ल्य कैत्षी घन्दर भ्यूहर्चना की है । पेसे 
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पुरुषको पाण्डवोने अपना प्रधान सेनापति बनाया है | 
अब अप दही व्रिचासियि कि आपका क्या कर्तव्य है| 


ग्रभ्न-कौरव-सेना ग्यारह भअक्षोहिणी थी ओर पराण्डव- 
सेना केवल सात ही अक्षोहिणी थी; रिरि दुर्योधने 
उसको बड़ी भारी ( महती ) क्यं कहा ओर उसे 
देलनेके ल्य आचा्यसे क्यों अनुरोध किया ! 

उत्तर-संख्यामे कम होनेपर भी वन्रन्यूडके कारण 
पाण्डव-सेना बहत बड़ी माद्म होती थी दूसरे यह 
बात भी है क्रि संख्याम अपेश्नाकृत खस्प होनेपर भी 
जिपतमे पूरणं छुभ्यवस्था होती है, बह सेना विशेष शक्ति- 
शालिनी समज्ञी जाती है । इषीव्यि दुर्योधन कड रह 
है किं आप इत व्यूहाकार खडी की हई घुव्यवखित 
महती सेनाको देविये ओर रेषा उपाय क्षोचिये जिसे 
हमल््ेण विजयी हों | 
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सम्बन्ध-पाण्डव-सेनारी व्यूहरचना रिखलाकर अव दुयोधन तीन रछोकरोद्रार प्राण्डव-तेनाके प्रमृस 


महारधियोके नाम बताते है - 


अव॒ शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि । 
युयुधानो विराटश्च पदश्च महारथः ॥ ४ ॥ 
धृष्टकेतुश्येकितानः काशिराजश्च वीय॑वान्‌ । 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च  रोव्यश्च नरपुङ्गवः ॥ ५ ॥ 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान्‌ । 
सौभद्र द्रौपदेयाश्च सव एत महारथाः ॥ ६ ॥ 


इख सेनि धड़-वडे धुबोंबले तथा युद्धम भीम ओर अर्जुन समान शूरवीर सत्यक्रि ओर 
विर तथा महारथी राजा दपर, ध्रष्टेतु ओर चेकितान तथा वलवान्‌ कारियाजः पुरुजित्‌, कुन्तिभोज 


ओर मद्यो शरे सज्य, 


्रध-अत्र' पका यहाँ किंस अर्मे प्रयोग हुआ है १ 

उत्तर-अत्रः पद य्ह पाण्डव-सेनाके अर्भे 
प्रयुक्त है । 

ग्रभ--युधि, पदका अन्वय जउत्रके साथ न करके 
(भीमाज॒नसमाः' के साथ क्यों किया गया १ 

उत्तर-युधि" पद यहां ।अन्रःक। विरोष्य नहीं बन 
सकता, वेयोकि उस समय युद्ध आरम्भ ही नदीं हज 
था | इक्ते अतिरिक्त उक्तके पहले पाण्डव-सेनाका वर्णन 
होनेके कारण “त्रः पद॒ स्मावसे ही उत्तका वाचक 
हो जाता है, इघील्यि उसके साथ किती विलेष्यकी 
अवरधकता धी नहीं है । 'भीमाुनसमाः' के साथ ध्ुधिः 
पदका अन्वय करके यह माव दिखलाया है किं ययँ 
जित महारथिषेकिं नाम व्यि गये है, वे पराक्रम ओर 
युदधवियामं भीम ओर अर्जुनकी ही समता रखते हैँ । 

ग्र्ष-युयुधान, विराट, दुपद, धृष्टकेतु, चेकितान; 
काशिराज, पुष्टजित, कुन्तिभोज, दौव्य, युधामन्यु ओर 
उत्तमौजा कोन ये ! 

उत्तर-अ्जुनके शिष्य पत्यकिका ही दूसरा नाम 
युयुधान था ( मह्य° उदचोग० ८१ । ५--८ ) | 





(व र परक्रम युधामन्यु तथा बलवान्‌ उत्तमोज।, छुभद्रापुत् अभिमन्यु एवं 
दोपदीके पंचं पु्र--ये सभी मडारथी है ॥ ४-५-६ ॥ 


ये यादववंशीय राजा शिनिके पुत्र ये ( महा० 
दोण० १४४ | १७.१९ ) । ये भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
परम अनुगत थे ओर वड़े ही बलवान्‌ एवं अतिथी 
थे । ये महाभारतयुद्धे न मकर यादवे पारस्यि 
युद्धम मारे गये थे । युयुधाननामक एक दूसरे यादष- 
वंशीय योद्धा भी थे ( महा० उचोग० १५२ । ६ ) | 

विराट मस्स्यदेशके धार्भिक राजा ये| पाण्ड्वोने 
एक वषं इन्हीके यहाँ अज्ञातवाक्ष विया था । इनकी 
पत्री उत्तराका विवाह अ्नके पुत्र अभिमन्थुके प्ता 
हआ था । ये महाभारतयुद्धे उत्तर, श्वेत ओर शंख- 
नाभक तीनों पुत्रोंसहित मारे गये | 

दरुपद्‌ पाश्चाख्देराके राजा प्रृषतके पुत्र थे । राजा 
पृषत्‌ ओर भरद्वाज सुनिमे परस्पर मैत्री थी, द्रुपद भी 
बालक-अवस्थामे भद्रान सुनिके आश्रमे रहे ये। 
इ्षसे भरद्राजके पुत्र द्रोणके साथ इनकी भी तित्रता हो 
गयी थौ । पृषत्‌के परृनोकगमनके पश्चात्‌ द्रुपद राजा 
इए, तव एक दिन द्रोणने इनके पास जाकर हदें 
अपना मित्र कडा । द्रुपदको यह बात बुरी क्णी | तन 
द्रोण मनमें क्षु होकर चठे अये । द्रोणने कौर 
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ओर पाण्डवोको अलविदाकी शिक्षा देक गुरुदक्षिणामे 
अयनः दारा द्रुपदको पराजित कराकर अपने अपानका 
बदला चुकाया ओर उनका आधा राज्य ठे ल्या । 
दुपदने ऊपरसे द्रोणे प्रीति कर्‌ ठी, परंतु उनके मने 
त्तम बना रहा । उन्होने द्रौणको मारनेवाले पुत्रके च्ि 
याज ओर उपयाजनामक ऋषियोके द्वारा यज्ञ करवाया | 
उसी यज्ञकी वेदसे धृष्टदयु्त तथा कष्णाकरा प्राकस्व हआ । 
यही कृष्णा द्रोपदी या याङ्गसेनीके नामस प्रसिद्ध इई ओर 
स्वयंवरमे जीतकर पाण्डवोने उसके साथ विवाह करिया । 
राजा दरुपर्‌ बडे ही शूरवीर ओर मह।रथी ये | सहामारत- 
युद्धम ्रोणके हाथसे इनकी मृदु दई (महा °द्रोण०१८६)। 

धृष्टकेतु चेदिदेशके राजा रिद्ुपाच्के पुत्र ये । ये 
महामारतयुद्धमे द्ोणके हाथसे मारे गये थे ( महा 
दरोण° १२५) । 

चेकितान ब्ण्णिवंश्ीय यादव ( महा० भीष्म 
८४ । २० ); महारथी योद्धा ओर बडे श्रवीर ये । 
पाण्डवोंकी स्तात अक्षौहिणी सेनाके सात सेनापति्ोमेसे 
क थे ( महा० उबोग० १५१ ) | ये मङ[भारतयुद्धमं 
दुर्योधनके हाथसे मारे गये ८ सहा० शल्य० १२ ) । 

काशिराज काशीके राजाय, ये बडे ही वीरं ओर 
महारथी थे । इनके नाप्रका ठीक पता नहीं ठ्गता । 
(महा° उद्योग ° १७१ मे) काशिशाजका नाम सेनाङचिदु 
ओर्‌ क्रोधहन्ता बतलाया गया है | कर्णपर्व अध्याय छः ते 
जहो काशिराजके मारे जारेका वर्णन है, वहो उनका 
नाप “अभिभू बतलाया गया है | 

पुरुजित्‌ ओर ठकुन्तिमोन दोनों कुन्तीके भाई ये 
ओर युधिष्ठिर आद्दिके मापा होतेथे।ये दोनोंही 
सहाभारतवरुद्मे द्रोणाचायेके हाधसे मारे गये ८ महा° 
क्ण° ६ । २२-२३ ) । 

रव्य धमराज युधिष्ठिए्के श्रद्युर्‌ थे, इनकी कन्या 
देविकासे युधिष्िरका विवाह हआ था ( महा० आदि 
९५) । ये सनु्योमे श्रेष्ठ, वड़े बच्वान्‌ ओर वीर योद्धा 
ये | इसीय्यि हन्द (नरपुङ्घव' कदा गया है । 

युधामन्यु ओर उत्तमौजा दोनों माई पाश्चाल्देश्ीय 
राजकुमार ये ( महा द्रौण० १३० ) | पहले अर्जुनके 





के पहियेकी रक्षा करनेपर इन्दं नियुक्त विया गया 
था (महा° मीष्म० १५। १९) ¦ ये दोनों ही बड़ मादी 
पराक्रमी ओर वलमतम्पन्न वीर ये, इीव्यि नके साथ 
क्रमाः "विक्रान्त, ओर्‌ धीयवान्‌!--दो विडोषण जौडे गये 
हे । ये दोनों रातको सोते समय अशवत्थामके हाथ मारे 
गये ( रहा° सौप्िक० ८ । २४-३७ ) । 

ग्रभ--अभिमन्यु कौन ये { 

उत्तर-अ्ुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णकरी बहिन घुभदरासे 
विवाह किंथा था ¡ उन्हे गर्भे अभिभन्यु उत्पन्न 
इए थे । मल्स्यदेशक्रे राजा व्रिराटकी कन्या उत्तरासे 
इनका विवाह हज था | इन्होंने अपने पिता अग्नसे 
ओर प्रदुम्नसे अन्नरिक्षा प्राप्त की थी । ये अघ्ाघारण 
वीर थे । महामारतयुद्धमे द्रोणाचार्यने एक दिन चक्रयूह- 
की पेसी रचना की कि पाण्डवपक्षके युधिष्ठिर, भीम; 
नुक, सहदेव, विराट, द्रुपद, धृष्दुम्न आदि कोई भी 
वीर॒ उसमे प्रवेरा नहीं कर सके; जयद्रथने सबको 
परास्त कर दिया । अजन द्री ओर युद्धम चे थे । 
उप दिन वीर्‌ युवक अभिमन्यु अकेठे ही उक्त व्यूहको भेद- 
कर उकम घुक्च गये ओर असंख्य वीतेका संहार करके अपने 
असाधट्ण शर्य्ञा पर्विय दिया । द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, 
अश्वत्थामा, बृहद्र भौर कृतवर्मा--इन छः महारथियोने 
पिखकर अन्यायपूर्वक इन्हें घेर च्या, उख अवध्थामे भी 
इन्होंने अकेले ही बहुत-से वीरोका संहार क्रिया । अन्ते 
दु ;रासनकै ठडकेते इनके सिरर गदाका बडे जोरसे 
प्रहार किया; जिससे इनकी म्ष्यु हो गयी ८ महा० 
द्रण० ४९ ) । राजा परीक्षित्‌ इन्हीके पुत्र थे । 

ब्रभ-द्रौपदीके पोच पुत्र कौन-कौन थे १ ˆ 

उत्तर-गप्रतिविन्ध्य, घुतसोम, श्रुतकभी, शतानीक 
ओर श्रतसेन-ये पचो क्रभः युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, 
नकुल ओर सहदेवके ओरप ओर द्रौपदीके गर्भसे उत्पन्त 
हए थे ( महा ° आदि ० २२१। ८०-८४ ) । इनको 
रत्रिके समय अश्चत्थामानै सार डास था ( महा 
सौप्तिक० ८) । 

पर्वे एव महार्थाः) इस कथनक्ा क्या भाव है ! 

उत्तर-शा्र ओर शचविधामे अत्यन्त निपुण उस्‌ 


+ ह 
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ल्त नः ---- 


असाधारण वीरको महा्थी कहते है, जो अके ही दस उदोग० १६९ १ ०२ म) प्रायः इन समी वीरो 


हजार धलु्धारी योद्धाओंका युद्धम संचाटन करता हय 
एको दशपहन्ाणि योधयेचस्तु धन्विनाम्‌ । 
राख्राछप्रवीणश्च महारथ इति स्मृतः ॥ 
दुरोने यहाँ जिन योद्धाओंके नाम व्यि है ये 

सभी महारथी है इ मावसे रेता कहा गया है । ( महा ० 


परक्रमका प्रथक्‌ पृथक्‌ रूपसे विस्तृत वर्णन पाया जाता 
है । वहां भी हन्द अतिरथी ओर महारथी बतलाया गया 
है | इसके अतिरि पाण्डवसेनामे ओर्‌ भी बहूत-से 
महारथी थे, उनके भी नाम वहं बतटये गये ह | 
यं सवे, पदसे दुर्योधनका कथन उन सवके लि 
भी समञ्च लेना चहिये | 


त्वन्ध पण्डव-तेनाके प्रधान योद्धाजोके नाम वततटाकरर अव दुयोधन आचार्यं द्रोणसे अपनी नाके 


प्रधान योद्धाओोको जान ठेनेके छियि अनुरोध करते है-- 
अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध 


द्विजोत्तम । 


नायका मम॒ सेन्य्य संज्ञार्थं तान्‌ वीमि ते॥ ७ ॥ 


हे ब्राह्मणश्रेष्ठ | अपने पक्षमे भी जो प्रधान है, 
मेरी सेनाके जो-जो सेनापति है, 
श्र्ष-तुः पदका क्या अभिप्राय है १ ओर 
अस्माकमके साथ इसका प्रयोग करके क्या भाव 
दिखाया है { 
उत्तर-तु पद यहाँ “भीः के अर्थम है; इसका 
“अस्म(कम९के साथ प्रयोग करके दुर्योधन यह कना 
चाहते हँ किं वेवल पराण्डव-सेनाये ही नही, अपने पक्षमे 
भी बहृत-ते मान्‌ शीर है । 
पर्ष विरिशः' पदसे किनका लक्ष्य है ? ओर 
“निवोध! त्रिधा क्या माव है ! 


उनको आप समश्च लीजिये । आपकी जानकासौके लिय 
उनको बतलाता ह ॥ ७ ॥ 


उत्तर-दुरयोधनने '्िरिष्टाः पदका प्रयोग उनके 
लक्ष्यसे किया है, जो उनकी सेनामे सतवसे बहकर वीर 
धीर, बख्वान्‌, बुद्धिमान्‌, साहसी, पराक्रमी, तेजली 
ओर राक्षवियविशारद पर्ष थे ओर 'निबोधः क्रिया 
पदसे यह चित किया है करं अपनी सेनाये भी देसे 
पर्वोत्तम शखीरोको कमी नही है; मँ उनरमेसे ङु 
चुने हए वीरोकरे नाम आपकी विशेष जानकारीके चि 
बतखाता ह, आप सुञ्लघे सुनिये । 


सम्बन्ध-अवर दो ध्ोकोमें दुर्योधन अपने पक्के प्रधान वीरे नाम वताते हुए अन्यान्य बीरेतरे सहित 


उनी ग्रस करते है 
भवान्‌ 


अश्वत्थामा विकर्णश्च 


भीष्मश्च कर्णश्च कूपश्च समितिञ्यः। 


सोमदत्तिस्तथेव च ॥ ८ ॥ 


[१ (4 ५ (> 
आप-द्रोणाचायं ओर पितामह भीष्म तथा कणं ओर संगरामविजया छृपाचा्यं तथा वैते 
अश्वत्थामा, विकणे ओर सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा ॥ ८ ॥ 


ब्र्न-द्रोणाचायं कौन ये ओर दुर्यो्नने समस्त 
वीरसेमिं वसे प्रहे उन्द (आप, कहकर उनका नाम 
क्रित देतुसे ल्या! 

उत्त-द्रोभाचायं महभ मष्धानके पुत्र ये । रन्डोने 


महरि अगनिवेर्यसे ओर श्रीपरश्चरामजीसे रहस्यमेत 
समस्त अद्ल-राच् प्राप्त किये थे । ये वेः-वेदा ङ्गक ज्ञाता, 
महान्‌ तपस्वी, धनुर्वेद तथा शक्ञाख-विघाके 
अव्यत मज्ञ ओर अवुमधी एवं युद्धक्मे नितान्त 


#‰ पहला सध्या ॐ 





निपुण ओर प्रम साहक्षी अतिरथी वीर ये | ब्रह्मा, 
आगनेयाञ्च आदि विचित्र अलोका प्रयोग करना इन 
भठीमोति ज्ञात था | युद्धक्ेत्रमे जिप्त समय ये अपनी 
पूरी राक्तिसे भिड़ जते ये, उप्त सय इन्दं कोईभी 
जीत नही सकता धा । इनका विवाह महर्षिं शदरान्‌की ~. 
कन्या कृपीसे हृभा था । इन्दींसे अश्वत्थामा उन इर 
थे | राजा द्रुपदके ये बारा थे । एक समय इन्होने 
दूपदके पास जाकर उन्हे प्रियमित्र कहा, तव रेशर्य- 
मदसे चूर द्ुपदने इनका अपमान काते हए कहा-“पेर- 
जेप रेशर्यतम्पन्न राजके साथ तुम-सरीखे निर्धन, 
दि मनुप्यकी मित्रता किसी तरह मी न्हीद्यो 
सकती । द्रुपदके इस तिरस्कारसे इनं बड़ी मर्मवेदना 
हुई ओर ये हस्तिनापुर आकर अपने सारे कृपाचार्य- 
के पाक्त रहने ख्य | र्हा पितामह भीष्मे इनका 
पस्विय हआ ओर हन्द कौख-पाण्डर्वोकी शिक्षक व्यि 
नियुक्त किया गया | शिक्षा समाप्त होनेपर गुरुदक्षिणाकरे 
रूपमे इन्होँने राजा हुपदको पकड़ खनके व्यि शिष्योसे 
कहा | महात्मा अर्जुन ही गुरुकी इष आज्ञाका पान कर 
सके ओर द्रुपदको रणक्षत्रमे हराकर सचिव्तहित पकड़ 
लाये । द्रोणने द्ुपदको बिना मारे छोड दिया, परतु 
भागीरथीसे उत्तरभागका उनका रज्य ठे ल्य | 
महाभारत-युद्रमे इन्होने पंच दिनतक सेनापतिके पदपर्‌ 
रहकर बड़ा ही घोर युद्ध किया ओर अन्तम अपने पुत्र 
अश्वत्थामाकी मृघ्युका श्रममूलक समाच।र घुनकर्‌ इन्होंने 
रघ्लाल्रका परियाग कर दिथा ओर समाधिख होकर ये 
भगवान्‌का ध्यान करने ग्गे । प्राणत्याग करनेपर्‌ 
इनके व्योतिर्मय खदूपका रेषा तेन फेला कि सारा आक्राश- 
मण्डल तेनराक्िसे परिपूणं हो गया । इी अवस्थामं 
धृषदयुम्नने तीखी तव्वारसे इनका सिर काट डाल । 
यहाँ दुर्योधनने इन्दं (आप' कहकर सवसे पहले 
इन्द इधीटियि गिनाया कि जिप्मेये त्र प्रप्तनहो 
जाय ओर मेरे पशमे अधिक उत्साहसे युद्ध करं । 
शिक्षागुरु होनेके नाते आदरके च्ि मी सर्वप्रथम 
आपः कहकर हृं गिनाना युक्तिसङ्गत ही दै । 
प्रभ-भीष कोन ये! 





,९५॥ 
© 








उत्तर-भीष्म राजा शान्तनुकरे पुत्र धे। भागीरथी 
गङ्गाजीसे इनका जन्म हआ था | ये श्यो" नामक नवम 
वघुके अवतार थे (महा ० शान्ति ०५०।२ ६) | इनका पहला 
नाप देवत्रन था | इन्होँने सत्यवतीके साथ अपने पिताका 
विवाह कशवानेके व्यि सव्यश्तीके पाठनकत्तां पिनाके 
आज्ञानुसार, पूर्णं ॒युवावश्धपिं ही खयं जीवनभर कभी 
विवाह न करनेकी तथा राञ्यपदके व्यागकी भीषण 
प्रतिज्ञा कर टी थी; इसी भीषण प्रतिक्ञाके कारण 
इनका नाम भीष्म पड़ गया | पिताके घुखके लिये 
इन्दो प्रायः मनुष्यमात्रके परम लोभनीय चखी-षुख ओर 
राञ्य-घुखक। सवंधा व्याग कर दिया । इससे परम 
प्रपतन होकर्‌ इनके पिता शान्तनुने इन्दं थह वरदान 
दिया कि तुम्हारी इच्छक विना मृत्यु भी तुषं नही 
मार सकेगी । ये वाल्त्रह्मचारी, अव्यन्त तेजखी, शक्ल 
ओर शाख दोनोके पूरण पार ओए अनुभवी, महान्‌ 
ज्ञानी ओर महान्‌ वीर तथा दृढनिश्वयी महापुरुष ये । 
इनमें शर्य, वीर्थ, व्याग, तितिश्चा, क्षमा, दया, शम, 
दम, सत्य, अर्हिपा, सन्तोष, शान्ति, बल, तेन, न्याय- 
प्रियता, नम्रता, उदारता, लोकप्रियता, स्पष्टवादिता, 
साह, ब्रह्मचर्य, दरति, ज्ञान, विज्ञ(न, मातृ-पितु-भक्ति 
ओर गुरुसेवन आदि प्रायः सभी सद्गुण पूर्णङूपसे 
विकित थे । भगवान्‌की भक्तिसे तो इनका जीवन 
ओतप्रोत था । ये भगवान्‌ श्रीकृष्णके खरूपर ओर तचख- 
को मटीमति जाननेग्रछे ओर उनके एकनिष्ठ, पूणं - 
्रदधासम्पन्न ओर परम प्रेपी भक्त थे । महामारत-युद्धमे 
इनकी समानता करनेवाख दूप्तरा कोई भी वीर नही था। 
इन्होने दुरयोधनके सामने प्रतिज्ञा की थी कि मेँ पाचों पाण्डर्बो- 
को तो कभी नहीं माद्गा, परंतु प्रतिदिन दस हजार 
योद्धाओंको माता रगा (मद्वा °उधोग° १५६।२१)। 
इन्दोने कौएपक्षमे प्रधान सेनापतिके प्रदपर रहकर दस 
दिनोतक घोर युद्ध किया । तदनन्तर शरशय्परापर पड- 
पड़े पवको महान्‌ ज्ञानका उपदेश देकर उत्तरायण 
आ जानेके बार स्ेच्छसे देहत्याग किया । 

प्रभ-कणं कौन ये १ 

उन्रर-कर्णं ङुन्तीके पुत्र ये, पूर्यदेवके प्रभावसे 








































ङुन्तीकी कुमारी अस्थामें ही इनका जन्म हो गया था} 
कन्तीने इन्हें पेम रखकर नदीम उठ दिया धा, प्रतु 
भाग्यवश इनकी परत्यु नही हई ओर बहते-बहते वह पेटी 
हस्तिनापुर आ गयी । अधिरथ नाभक सूत इन्द अपने 
घर छे गया ओर उधकरी पत्नी राधाने इनका पालन-पोषण 
किंया ओर ये उन्हीके पुत्र माने जाने स्मो | कच 
ओर दुण्डक््पी धन साथ ही इनका जन्म हृभा था, 
इसे अधिरथने इनका नाभ वषुषेण' दक्खा था। इन्होंने 
दरोणाचायं ओर परश्चरामजीसे राक्ना्लविया सीली थी, ये 
श्ल ओर राच दोनेकि ही बड़े पण्डित जर अनुभवी 
थे। शल्ञवियां ओर युद्धकलमे ये अर्जुनके समान ये | 
ुरयोधषनने इन्द अ्गदेशका राजा वना दिया धा । दरयोधन- 
के साथ इनकी प्रगाढ मैत्री धी ओर ये तन-मनसे सदा 
उनके हितचिन्तनमे लगे रहते थे ] यहयँतक कि माता 
कुन्ती ओर भगवान्‌ श्रीकृणके सपन्नानेपर भी इन्शोने 
दुर्योधनको छोडकर पाण्डवपक्षमै आना खीकार नहीं 
किया | इनकी दानशीलता अद्वितीय थी, ये सदा सूर्यदेवकी 
उपासना किया करते घे | उस समय इनसे कोई कुठ भी 
मोगता, ये सहं ३ देते ये । एक दिन देवराज हन्द्रन 
अ्नके हितार्थं ब्राह्मणक वेशा धरर इनके शरीरके साथ 
लगे इए नैपर्गिक कवच-दुण्डलोको मोग न्षिा । इन्दनि 
बड़ी ही श्रसनताके साथ उघी क्षण कवच-तुण्डल उतार 
दिये । उसके बदले इन्द्रने इन्दं एक वीरघातिनी अमोघ 
शक्ति प्रदान की थी, कर्णने युद्धके समय उसीके दारा 
भीमसेनके वीर पुत्र घरेव्कछचका वध किया था। द्रोणाचार्थ- 
के बाद महामारत-युद्म दो दिर्नोतक प्रधान सेनापति 
रहकर ये अज॑नके हाथसे मारे गये थे | 








्र्न-कृपाचार्यं कौन थे? 


उत्तर-ये गौतमवंशीय महिं चाररान्‌करे पुत्र है । 
। यें धनु्ियाके बडे पारसी ओर अनुभवी है । इनकी 


 बह्विनका नाम कृपी इआ | ये वेद-शाक्चके 
» धर्मात्मा तथा सद्गुणेसि सम्पन्न सदाचारी पुष 
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ह । श्चेणाचायसे प्रवं कोर-पाण्डवोको ओर याद्वादिको 
धनुरवेदकी रिक्षा दिया करवै थे । घमस्त कौरववंशके 
नाश हो जारैपर भी ये जीवित हे । इन्दोने परीक्षितको 
अलरविधा ्षिखयी । ये बड़े ही वीर ओर विपक्षियोपर 
विजय प्रप्त करने निपुण है ¦ इसील्यि इनके नामके 
साथ 'स॒पितिज्ञयः ५ वरिरोषण छगाया गया है | 

ग्रभ-अरखत्थामा कौन थे ? 

उत्तर-अ्वत्थामा आचाय द्रोणकरे पुत्र है} यें 
शाज्ञालवियामे अत्यन्त निपुण, युद्धकसमे प्रीण, बडे 
ही शरीर महारथी हँ । इन्ोने भी अपने पिता 
व 1 था तालो यी, 

प्रभर-विक्णं कौन ये! 

उत्तर-धरृतराषटकै दुर्योधनादि सौ पुत्रीमिसे ही एरका 
नाम विकर्णं था | ये बड़े धर्मासा, वीर ओर सहारथी 
ये । कौर्ोकी राजक्षममे अव्याचारीडिता द्रौपदीने 
जिस समय पसव लोगँसे प्रू कि प्र हरी गयी 
या नरह" उप्त समय विदुरको छोडकर रेषं पधी 
समापद्‌ चुप हो रै । एक क्ि्णं दही रेस ये 
जिन्हे समाम खड़े होकर वडी तीव्र भाषामे न्धाय ओरं 
धर्मके अनुकरूल स्पष्ट कहा था कि द्रौपदीके प्रर्लका 
उत्तर न दिया जान{ वड़ा अन्याय है | तरै तो समन्ता 
हर कि द्रौपदी हमलोगोके द्वा जीती नहीं गयी है ।' 
( महा० पभा ६७ | १८--२५ ) 

ग्रक्ष-सौमरत्ति कौन थे ? 

उत्तर-सोषदत्तके पुत्र मूरिश्रवाको सौमदत्ति कहा 
क्रते ये । वे शान्तनुके बड़े मई बह्वीकके परत्र ये | 
ये नडे ही धमासा, युद्धकखमे कुशल रौर खीर 
महारथी थे । इन्दोने बड़ी-बड़ी दश्षिणाव्राले अनेक यज्ञ 
विये ये। ये महामारत-य॒द्रमे साव्यकिके हाथसे मारे गये। 

ब्र्ष-(तथाः ओर (९ -इन दोनों अयय्‌-पदोंके 
प्रयोगका क्या अभित्राय है! 

उत्तर-इन दोनों अब्ययोका प्रयोग करके यह 
दिखकाया गया है करि अख्त्यापा, क्िर्णं नौर 
मूरिशवा भी कृपाचार्यके समान दी संग्रामविजयी थे । 
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अन्ये च बहवः शूरा 
नानाराख्प्रहरणाः सव 











मदर्थे त्यक्तजीविताः । 
युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥ 


ओर भी मेरे स्थि जीवलकी आदा व्याग देनेचाे वहुत-से द्यूरवीर अनेक प्रकारके शसख्राञ्लसि 


खलशज्जत आर सव-के-सव युद्धम चतुर है ॥ ९ ॥ 

ग्रभ-दस स्लोककरा क्या माव है १ 

उत्तर-ईप्त पूवर शल्य, बाहीक, भगदत्त, कृतवर्मा 
अर्‌ जयद्रधादि महारथि्ोके नाम नहीं चयि गये है 
इस रोके उन प्षवकी ओर सुकेत करके दर्योधन 
५९। यह भाव दिखला रहे हँ कि अपने प्रक्षके जिन- 
जिन रीयके नाम मैने वतल्मये है, उनके अतिस्त्ि 
आर भी बहृत-से योद्धा हं, जो तय्वार्‌, गदा, 


त्रिश्यूल आदि हाथमे रक्खे जानेवाने शसि ओट वाण, 
तोमर, राक्ति आदि छोडे जानेवाठे असखोँसे मलीर्माति 
सुतजित हँ तथा युद्धकलामे बडे कुशल महारथी है | एवं य 
पमी पसे हैँ जो मेरे्यि अपने प्राण न्योद्ठावर कनेको 
तेयार है । इससे अप॒ यह निश्वय ्प्घिये किं ये मरते 
दरमतक मेरी व्रिजयके व्यि डटकर्‌ युद्ध करगे । 


सम्बन्ध-अपने महारथी योद्वा्जोकरी श्रद्रंता करके अव दुयोधन दोनों सेनाओकी तुलना करते हुए अपनी 
सेनाको पण्ड्व-सेनाकी अक्षा अधिक शक्ति्राठिनी ओर उत्तम बतठाते है - 


अपयाप्तं तदस्माकं 
पथौप्तं लिदमेतेषां 


वटं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 


वलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 


भीष्मयिताहद्धारा र्त हमारी बह देना सव प्रकारसे अजेय है ओर भीमद्धासा रचितं इन 


रोगोकी यह सेना जीतने सुगम हे ॥ १०॥ 

्रभ-दुर्योधनने अपनी सेनाको भीष्पपितामहके द्वारा 
रक्षित ओर अपर्याप्त बतखाकर्‌ क्या भाव दिखलाया है ? 

उनत्तर-इक्षसे दर्योधनने हैतुसहित अपनी सेनाका 
महच धिद्ध किया है । उनका कहना है कि हमारी 
सेना उपर्युक्त वहृत-तै महारथि्योसे पयिर्णं है ओर 
प्रञ्युलम-सरीखे थुद्धवीरको भी छका देनेवाले, भूमण्डल - 
के अद्वितीय वीर भीण्मपितामहके द्वार संरक्षित है। 
तथा संख्याम भी पाण्डव-सेनाकी अपेक्षा चार अक्षौहिणी 
अधिक है । देसी सेनापर विजय प्राप्त करना किसके 
ल्यि सम्भर नहीं है, व्ह सव प्रकारसे आपर्येप्त-- 
आवदयकतासे कही अधिक शक्तिशाटिनी, अतएव सर्वथा 
अजेय है । महाभारत, उद्योगपर्व॑के पचपनवें अध्याये 
जौँ दुरयोधनने धृतराषट्के सामने अपनी सेनाका वणन 
क्षिया है, वहां भी प्रायः इन्हीं महारथि्ोके नाम लेकर 
ओर भीषपद्रारा संरक्षित बतखाकर्‌ उसका मह॑ प्रकट 
किया है | ओर स्ट शब्दों कहा है- 


गुणहीनं परेषाञ्च बह पडयामि भार । 
गुणोदयं बहुगुणमात्मनश्च विशाम्पते 
( महा० उयोग० ५५ | ६७ } 
८हे भरतवंशी राजन्‌ | मैं विपक्षि्यो्ती सेनाको अधि- 
कांशमे गुणहीन देखत द्र ओर अपनी सेनाको बहत गुणस 
युक्त ओर परिणामे गुणका उदय करनेवाली मानता द | 
इस्यि मेरी हारका कोई कारण नहीं है । इसी प्रकार 
भीष्पपर्वमे भी जहाँ दुर्योधने द्रोणाचार्यके ्ामने किरसे 
अपनी सेनाका वन क्रिया दै, वहोँ गीताके उपर्युक्त इरोक- 
को ज्यो-का-वय दोहराया हे (महा० भीष्म० ५१॥। ६ ) 
ओर उसके प्रहरे इखोकमं तो यतक कहा है-- 
एकोकशः स्र्था हि यूयं स्वँ महाएधाः ।. 
पाण्डुपुत्रान रणे हन्तुं घवैन्यान्‌ किंषु संहताः ॥ 
( भीष्म ५१ । ५) 
आप सन सहारथी देसे है, जो रणम अकेले ही पाण्डवो 
को सेनासमेत मार डाल्नेमे समर्थं ह; फिर सब भिल्कर 
उनका संहार कर द, इसमे तो कहना ही क्या है ? 
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अतश्व यहाँ “अपर्याप्तः शब्दस दुरयोधनने अपनी 
सेनाका महस ही प्रकटं किया है | ओर उपथुक्त 
स्यलमि यह र्टोकं अपने पक्के योद्धाओको 
उत्साहित करने व्यि ही कहा गया हैः पताही 
होना उचित ओर प्रासंगिक मी है । 

श्र पाण्डव-येनाको भीधके दारा रक्षित ओर पर्याप्त 
बतटाकर क्या भाव दिखलाया है ! 

उत्तर -इत्तसे दर्थोधनने उनकी न्यूनता सिद्ध की 


=-= 


है | उनका कना है कि जहाँ हमारी सेनकि संरक्षक 
भीष्म है, वरा उनकी सेनाका परकषक भीमदहै, जो 
हारीरसे बड़ा बलवान्‌ होनेपर भी भीष्मकी तो तुलनामें 
ही नहीं रक्ला जा सकता | कहाँ रणक्रल-कुःशल 
रसखर-राख-निपुण, प्रम वुद्धिमान्‌ भीष्पपरितामह ओर 
करौ धलुत्रिधामे अङुशट, मोदी बुद्धिका भीम ! इत्य 
उघ्तकी सेना पर्याप्--पीमित राक्तिवाटी है, उसपर हम- 
लोण सहज ही विजय प्राप्त कर सक्ते हैँ | 


तस्बन्ध-इत प्रकार भीष्मद्रारा संरक्षित अपनी सेना अजेय बतखाकर, अव दुयोधन सव ओरसे 
मीष्पकी रक्षा करनेके दिये द्रोणाचार्यं जादि समस्त महारथियोते अनुरोध करते हं-- 


अयनेषु च सर्वेषु 


भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः 


यथाभागमवसिताः 
सव॑ ए दहि॥ ११॥ 


इसलिये सब मोर्चोपर अपनी-अपनी जगह स्थित रहते हषः आपरोग सभी निःसन्देह भीष्म- 


पितामही दी सव ओरसे रक्षा करे ॥ ११ ॥ 
प्रभ-इप ईणेकका क्या ताद्य है ! 
उत्तर-पितामह भोष्प अपनी रक्षा कएनेमे र्वथा 

समर्थं है, यह बात दुर्योधन भी जानते थे । परंतु मीण- 


जीने पटे हौ यह कड दिथा था किं द्ुपदपुत्र 


शिखण्डो पे ली धा, पीछे पुरुष हआ है; सखीखूपमे 
जन्म होनेकरै कारण मै उसे अ्रभील्ीदह्ी मानता 
त्र | खी-जातिपर्‌ वीर पुरुष रख्रहार नहीं करते, 
इक्तव्यि वड सापने आ जयगा तो मै उपर शश्चग्रहार 
नहीं कणा । इीटिये सा सेनके एकत्र हो जनेपर 
दुर्योधनने पहले भी सब योद्धाओंसहित दुःराप्तनको 
सावधान करते इए विस्तापूर्वक यह वात मञ्चाी 
धी ( महा० भीष्म० १५। १४-२० ) । यहां भी उषी 


भयक्री सम्भावनासे दुर्योधन अपने पश्षक्रे समी प्रषुव 
महारथियोसे अनुरोध कर रहे है कि अपलोग जो जित 
व्यूहद्वार-- मो्चैपर नियुक्त है, घ्भी भपने-अपने स्थानपर 
टहताके साथ डटे दहं ओर पूरी सावधानी एकं, जिससे 
किसी भी व्यूहद्रारसे शिखण्डी अपनी सेनाम प्रवि 
होकर भीष्भपितामहके परास न पंच जाय । पामन 
अति ही, उप प्षमय, शिखण्डीको मार भगानेके व्यि 
आप सभी महारथी प्रस्तुत रहँ । यदि आप बेग 
शिखण्डीसे भीष्मको वचा सके तो किर हमे किषी प्रकारका 
थय नहीं है । अन्यान्य महारथिर्योको पराजित कएना 
तो भीष्यजीके छिये बड़ी आसान बात है । 


सम्बन्ध-द्योधनके द्वारा अपने पक्षे महारथियोकी विशिष्यसे पितामह भीष्मश्री प्रय॑सा किये जानेका 
¢ ७ = 
वणन सुनाकर अव सजय उसके वादी घटनाओंकरा वर्णन करते हेँ-- 


तस्य॒ संजनयन्‌ हषं 


कुरुवृद्धः पितामहः । 


सिहन = भ (1 
दं विनव्योच्चेः राद्धं दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ १२ ॥ 
कोरबा च्रद्ध बडे परतापी पितामह मीष्मने उस दु्ौधनकरे हदयमे हषं उत्पन्न करते हप उच्च 
खरस सिहकी द्‌ ह।डके समान गरजकर राद्धं बजाया ॥ १२ ॥ 


ग्रश्र-इस स्लोकका क्या माव दहै ? 


उत्तर-भीष्मपिताभह कुरुकुमे बाह्ीकको सडकर॒षवम्बन्ध धा ओर परितामदहके नतेये दोनोके ही पूव्य 


सवे बडे ये, कौरवो ओर पाण्डवो इनका एकस 





कि 


त उवाद 
ट 


> पददा अध्याय > न 


कषान स्वन न ईसीण्ये सञ्जयने इनको कौरवे वृद्ध ओर पितामह 
कहा है | अवस्य्मे बहत वृद्ध होनेपर्‌ भी तेज, 
वल परक्रम, वीरता ओर क्षमतामे ये अच्छे-अन्छे वीर 
युवकोसे भी बढकर थे; इपीपे रनद श्रतापवान्‌” बतलाया 
दै । देसे पितामह भीष्मे जव द्रोणाचार्थते पप खड़े 
इर दुर्योधनको, पाण्डव-सेना देखकर, चकित ओर 
चिन्तित देखा; साथ ही यह भीदेखा विवे अपनी 


ततः श्धाश्च 
भ 
सहसंयाभ्यह॒न्यन्त॒ स 


मेर्य॑श्च 


चिन्ताको दबाकर योद्धाओंका उत्साह बदानेके च्वि 
अपनी सेनाकी प्रशंसा कर रहे हैँ ओर द्रोणाचार्य आदि 
सब महारधियोको मेरी रक्षा कनेक ल्यि अनुरोध कर 
रहे है! तव पितामहने अपना प्रभाव दिखगकर उन 
प्रतनन करने ओर प्रधान सेनापतिकी हैप्ियतसे समस्त 
सेने युद्रारम्मकी धोषणा करनेके य्यि सिंहके समान 
दहाड मारकर बडे जोरसे शङ्ख बजाया । 


पणवानकगोमुखाः । 
राब्दस्तुख॒रोऽभवत्‌ ॥ १३ ॥ 


इसके पश्चात्‌ राङ्क ओर नगरे तथा टोल; खदङ्ग ओर नरसिघे आदि वाजे यक साथ ही वज उठे । 


उनका वह शब्द्‌ वड़ा भयंकर हुआ ॥ १३ ॥ 
्रश-इ६ छोकका क्या भाव है १ 
उन्तर-भीष्पपितामहने जव सिंहकी तरह गरजकर 

ओर शङ्क बजाकर युद्वारम्भकी धोपणा कर दी, तन सब 

ओर उत्साह पैठ गया ओर समत सेनाम सत्र ओरसे 
सम्बन्ध-धृतराष्टूने पूल्म था कि युद्धके ठियि एकतर 


विभिन्न सेनानायकोँके शङ्ख ओर भँति-भांतिके युद्धे 
बाजे एक ही साथ बज उठे | उनके एक ही साथ बजनेसे 
इतना भयानक रब्द हआ कि घ्ारा आकाश्च उस 
. शब्दसे गूँन उठ । 
होनेके वाद्‌ मेरे ओर पण्डके पत्रोने क्या किया, इतके 


उत्तरम सजयने अवतक पृतराषटे पक्षवरालोक्ौ वात सुनायी; अव पाण्डगेने क्या निया, उत्ते पातर छोकोमे बतलाते है 


ततः 


= © © = ति न (3 
द्वेतहंथयुक्तं महति स्यन्दने सितौ । 


4 र 
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो रद्खौ प्रदध्मतुः ॥ १४ ॥ 
सके अनन्तर सफेद घोडंसे युक्त उत्तम रथम तरे इण श्रीकृष्ण महाराज ओर अनने भी 


अरीकिक राङ्क बजाये ॥ १४ ॥ 

ग्रस शछोकका क्या भाव है ? 

उत्तर-अ्ुनका रथ बहुत ही विशाठ ओर उत्तमथा | 
वह सोनेसे मंढा हुआ बड़ा ही तेजोपय, अव्यन्त प्रकारायुक्त, 


खूव मजबूत, बहत बड़ा ओर परम सुन्दर था | उपर 


अनेकों पताकां फहरा रदी थी, पताकाओं धुँ लगे 
ये । बड़ दी दह ओर विशाल पिये ये । ऊँची जा 
िजटी-प्ती चमक रही थी, उसमे चन्द्रमा ओर तारके चिह 
थे ओर उपर श्रीहनुमान्‌जी विराजमान ये | ध्वजाके 
सम्बन्धमे सञ्चयने दुर्योधनको बतलाया था फि वह तिरे 
ओर ऊपर सव ओर एक योजनतक फहराया करती है | 
जसे आकाशमे हन्द्रधजुष अनेकों प्रकाशयुक्त विचित्ररगोका 
दीखता दहै, वैसे ही उस ध्वजामें रंग दीख पडते है| 


गी० त° वि० द 


इतनी विशार ओर पैली हई होनेपए भी न तो उसमे बोश् 
है ओर न वह कहीं रुकती या अटकती ही हे । वृकषोके 
छंडोम वह निर्बाध चली जाती है, वृक्ष उसे छ नही 
पाते | चार वड़े पुन्द्र, घुसनित, पुरक्षित बलवान्‌ 
ओर तेजीसे चरनेवाटे सफेद दिष्य घोडे उस रथे लुते 
हए थे । ये चित्र गन्धर्वकरे दिये हर सौ दिव्य धोड़े 
से थे । इनमेसे कितने भी क्थ न मारे र्य, ये संख्याम 
सौ-के-सो बने रहते थे | कम न होते थे ओर ये पधवीमे, 
खगं आदि सव स्थानों जा स्तेये । यही बातरथकरे जि 
भी थी ( महा ° उद्ोग० ५६ )। खाण्डववन-दाहके समय 
अपनिदेवने परतन होकर यह रथ अजुनको दियाथा ( महा० 
आदि० २२५) । देसे महान्‌ रथपर्‌ विराजित भगवान्‌ श्री- 














= + मीता-त्ववियेचनी टीका # 


ष्ण जोर दीएवर अयुनने जब भीप्मपितामहपहित कौरव- 
सेनाके दारा बजाय इए शङ्खौ ओर अन्यान्य रणवादोंकौ 
ध्वनिं सुनी, तव इन्डोने भी युदधारम्भकी घोषणा करनेके 


पाञ्चजन्यं हपीकेशो 


स्यि अपने-अपने र् 3 जभपने श् वये । मवान्‌ शीण ओर | मगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर 


अज्नके ये शङ्क साधारण नहीं थे; अव्यन्त विगक्षणः तेनो- 
मय ओर अडोकिक ये] इसीसे इनको दिव्य बतलाया गया है } 


देवदत्त धनञ्जयः \ 


पौण्टुं दध्मौ महाश भीमकमौ वृकोदरः ॥ १५॥ 


श्रीङ्कष्ण महाराजने पाञ्जन्यनासकः 
पण्डूनासक महाशङ्खं बजाया ॥ १५ ॥ 
्श-भगवानके "हषीकेरा नामका क्था भवि है ! 
जोर उनको ८पच्चनन्य' शङ्क किससे भिर था ! 
उत्तर-हषीक, इन्दि्योका नाम है, उनके घखामीक्रो 
षीकेश कहते है# तथा हष, घु ओर सुखमय 
दर्थके निधानको (षीकेश कते ह † भगवान्‌ 
इन्द्ियकिं अधीश्वर भी है ओर हर्ष, सुख ओर परमैश्वयके 
निधान भी, इसीष्ि उनका एक नाम (धीकेर' है । 
वद्चनननापक शङ्कलपधापी एक दैतयकतो मारकर मगवान्‌ने 
उसे श्खल्पते खीकार किय। था । इससे उत राङ्क 
नापर "पाञ्चजन्यः हो गया ( हथिंश २। ३३ । १७ )} 
्रक्-अर्जुनका “घनञ्जधः नाम क्यों पडा जीर 
उन्ह देवदत्त) शङ्ख कर्होपि प्राप्त हआ १ 
उत्तर-शाजसूययक्ञके एमय अजुन बहत-से राजाओंको 
जीतकर अपार घन कये ये, इ कारण उनका एक नात 
्वनञ्जय) हो गया ओर शिवदत्त' नामक राद्ध इनको 
अनन्तविजयं राजा 


नकुलः सहदेवश्च 


अज्ुनने देवदत्तनामक ओर भयानक कसवार भीमसेलने 


निवातशवचादि दैवयोके साथ युद्ध करनेके स्मय, इन्दर 
दिया धा ( महा० वन० १७४ 1 ५) } ईत रार्जखका 
शाब्द इतना भरकर होता था कि उसे सुनकर शनुभोकी 
सेना दह जाती थी । 

्रशष-वीपसेनके भ्नीमकर्मा ओर ध्ृकोद्रः नाम 
वत्ते पड़े एवं उनके पोण्डूनामक शाह्को महाशाद्घ 
क्यों बतलाया गया ? 

उत्तर-भीतसेन बडे भारी बलवान्‌ थे, उनके वससे 
सयान होते ये किं देखने-खुननेवाले लोगोके मनोम 
अत्यन्त मय उल्पन हो जाता था; इसतल्यि ये प्यीपकर्माः 
कहलन कगे } इनके भोजनक परसिमण बहत अधिक 
ह्येता था ओर उसे पचानेकी भी इनमे बडी राक्ति थीः 
इसल्थि इन्द्रै "वृकोदरः कहते थे । इनका शर 
बडे आकारका था ओर उक्तस बडा भारी शब्द होता 
था, इसय्ि उसे (महाशाह्ख' का गया है| 


कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १९ ॥ 


[> (~~ (~ (~ ओ ~ 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिए्ने अनन्तविजयनामक ओर नकर तथा सद्ेदेवने खुघोष ओर मणिपुष्पक 


नामक शाङ्खं बजाये ॥ १६ ॥ 


ग्रक्ष-युधिष्ठिखो कुन्तीपुत्र ञओर-राजा' कहनेका 


क्या अभिप्राय है १ 


~ 


उत्तर महाराज पाण्डुके पच पुत्रम युधिष्ठिरः 
भीम ओर अर्जुन तो ुन्तीसे उसनन -ई&९ 


------- ----- 


यु क कः 
# दीकाणीन्दियाण्यादुस्तेषामीशो ववो भवान्‌ । हृषीकेशस्ततो विष्णो ख्यातो देवेषु केशव 1 हरिवंश २७९ । ४ ) 


विष्णो ! इक इद्धिर्योको कहते ई । आप उनके ह्या ( खामी ) दैः भतः केशव | आप देवताओमि “हषीके 


नामसे विख्यात ई । 
इषत्‌ खलात्‌ सुतैशवयौदुषीवेशत्मदतुते । ( महा° 


हष ( दी )› खख ( क )› खलमव रेश्वयं ( ईश ) 


उन्रोग० ७०] ९ ) 
के कारण श्रक्रष्ण दषीकेश-पदवीको प्राप्त हुए दै । 


ये भोर 





‰ पहखा अध्याय # ७२ 
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नङुक तथा सहदेव मद्रीसे । इस रेके नकुल 
ओ सहदेधके भी नाम अये है, युधिष्ठिरः ओर 
नङुल-सहदेषकी मातारं भिनन-मिनन थीं, इषी बातको 
जनानेके व्ि युधिष्ठिको (कुन्तीपुत्र कहा गया है । 
तथा इस समय रज्यभ्रष्ट होनेपर भी युधिष्ठिने 


पहले राजुययक्ञमे समर राजाओंपर विजय प्रप्त क्के 
चक्रषतीं साम्राज्यकी स्थापना की थी, सज्ञयक्ो 
विश्वास्त है किं अगे चक्कर वे ही राजा हमे 
ओर इक समय भी उनके शारीरम घवस्त राजचिह 
वतमान है, इसण्यि उनको "राजा कहा गया है । 





कायश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 
धृष्टययुस्नो विराटश सात्यकिभश्चापराजितः ॥ १७ ॥ 
दृषदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रथिषीपते। 
सौभद्र महाबाहुः श्घान्दध्छुः प्रथकण्थक्‌ ॥ १८ ॥ 


भ्रष्ठ धलुषवाटे कारिराज ओर महारथी शिखण्डी एवं धृष्टद्युम्न तथा राज्ञा विराट ओर 
अजेय सात्यक्ति, राज्ञा दुपद्‌ णवं द्रौपदीके पाचों पुत्र ओर वड्ी ुजावाठे खुभद्रापुज अभिमन्यु--इन 
सभीने, हे राजन्‌ ! सव ओरसे अरूग-अटग शाङ्खं वजाये ॥ १७-१८ ॥ 


्रश्र-काशिराजः धृषटयुम्न, विराट, साध्यकि, द्रुपद 
तथा द्वौपदीके रपवो पुत्र ओर अभिमन्युक। तो 
परिचय पहले प्रापङ्खिक रूपमे पिठ चुका है । शिखण्डी 
कौन थे ओर इनकी उत्ति कैसे हई थी ? 

उत्तर-शिषखण्डी ओर धृष्टयुम्न दोनों ही राजा 
दुपदके पुत्र थे । शिखण्डी वडे ये, धृष्टुम्न छोटे । 
पहले जव राजा द्वुपदके कोई संतान नह्य थी, तव 
उन्होने संतानके व्यि आञ्तोष भगवान्‌ रांकी 
उपक्षिना की थी । भगवान्‌ शिवजीके प्रसन्न होनेपर 
राजाने उनसे संतानकी याचना की, तत्र शिवनीने 
कहा-- तुम्हे एक कन्या प्राप्त होगी ।' राजा द्रुपद 
बोले-- भगवन्‌ | मै कन्था नहीं चाहता, सञ्च तो 
पुत्र चाहिये । इसपर चिषजीने कडा- वह कन्या 
ही आगे चलकर पुत्रखूपमे परिणत हयो जायगी । इस 
वरदानके फल्खखूप राजा द्ुपदके धर कन्या उदयन 
इई । राजाको भगवान्‌ शिवके वच्ोपर पूरा वास्त था, 
इसल्यि उन्होने उसे पुत्रके रूपमे प्रद्र किया । 
रानीने भी कन्याको सवस चछिपाकर असली बात 
किसीपर्‌ प्रकट न होने दी । उस कन्याका नाम भी 
मर्दोका-सा “शिखण्डी रकता ओर उसे राजछुमारकी-सी 
पोशाक पहनाकर यथाक्रम विधिपूर्वकं विदाध्ययन 


कराया । समयपर दशाणेदेशके राजा हिष्यवर्पाही 
कन्यासे उसका श्िाह सी हो गथा | हिरण्थवर्माकी 
कन्या जब ससुश्मे आयी तत्र उसे पता चा कि 
शिखण्डी पुरुष नहीं हैः खी है, तव बह बहत दुःखित 
इई ओर उसने सारा हाल अपनी दाियोद।रा अपने पिता 
राजा हिरणयत्र्माको कहा भेजा । राजा हिष््यवर्पाको 
हुपदपर वडा ही क्रोध आया ओर उस्ने द्रुपदपर 
आक्रमण करके उन्हँ मारनेका निश्वय कर ल्या | शस 
संवादको पाकर राजा द्रुपद युद्धसे बचनेके व्यि 
देवाराधन क्ते लगे । इधर पुरषवेषधारी उस कन्याको 
अपने कारण पितापर्‌ इतनी भयान्न विपत्ति आयी देखकर 
बडा दुःख हआ ओर वह ग्राण-व्यागका निश्चय करके 
चुपचाप षश्से निकल गयी | वनम उसकी स्थूणाङ््ण- 
नामक एक देशर्यवान्‌ यक्षसे मैट इई । यक्षने दथा 
करके कुक दिनोके छ्य उसे अपना पुरुषल देकर 
नदलेमे उका क्लीव ठे च्य । इस प्रकार शिखण्डी 
खीसे पुरुष हो गया ओर अपने घ्र आकर 
मात(-पिताको आखासनन दिया ओर खड्‌ हिरण्यवमाकरो 
अपने पुरुषलकी परीक्षा देकर उन्हे शान्त कर दिया । 
पीठेसे उुबेरके शापसे स्थूणाकर्णं जीवनमर सी रह 
गये, इ्तसे शिखण्डीको पुरुष डोटाना नहीं पड ओर 
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वे पुरुष बने रहे । भीम्पपितामहको यह इतिह।स उत्तर-“सर्वशः' शब्दके द्वारा घञ्ञय यह दिखाते 
माम था, इसीसे वे उनपर शख-्रहार नहीं करते थे । है कि श्रङृष्ण, पाँच पाण्डव ओर कारिराज आदि 
ये शिखण्डी भी बड़ शूरवीर, महारथी योद्धा थे । इन्टीको प्रधान योद्धाओकि--जिनके नाम व्यि गये है 


आगे करके अर्युनने परितापह भीष्मको मारा था | अतिस्ति पाण्डवसेनामे जितने भी रथी, महारथी ओर 
` प्रभ्-इन सभीने अलग-अलग राह बजाये, इ अतिरथी वीर ये, सभीने अपने-अपने राङ्क बनाये । 
कथनमे भी कोई खास बात है ! यही खास बात है । 


सम्बन्ध-भगवान्‌ श्रीकृष्ण जर अजुनके प्रात्‌ पाण्डवसेनाके अन्यान्य शूरवीरोदारा सव ओर शङ्ख 
बजाये जानेकी बात कहकर अब उस शङ्खध्वनिका क्या परिणाम हुजा ? उत्ते सजय बतलाते हं 
५९. ५ [र च य 
स॒ घोषो धार्तरष्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
प | (~ ^ चेव ज. य 
नभश्च प्रथिवीं चेव त॒मरखो व्यनुनादयन्‌ ॥ १९॥ 
जर उख भयानक दाच्धने आकारा ओर पृथ्वीको भी जति इण धातराष्रौके यानी आपके 
पक्षवालके हदय विदीणं कर दिये ॥ १९ ॥ 
्र्-इस रगेकका क्या भाव है १ ` पैरनेसे सर्वत्र उसकी प्रतिध्वनि उदयन हयो गयी, जिससे 
उत्तर पाण्डवसेनामे जब समतप्त वीरोके शङ्ख एक दी पृ्पी ओर आकारा गूजने छ्ये । उस ध्वनिको नते दी 
साथ बजे, तब उनकी ध्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊची दुर्योधनादि धृतराषटत्रोके ओर उनके पक्षवाे अन्य 
जोर भयानक हई किं समस्त आकारा तथा परी उससे येोद्धाओंकेहृदयोमे महान्‌ भय उघन्‌ हो गया, उनके कठेजे 
व्या् हयो गयी । इ प्रकार सव ओर उप्त धो ध्ननिके इ प्रकारपीडित हो गये मानो उनको चीर डाल गया ह । 
सम्बन्ध-पाण्डवोकी शङ्ग्वनिसे कोरव-वीरोके व्यथित हीनेका वर्णन करफे अब चार उ्ठोकौमे भगवान्‌ 
श्रङ्ृष्णके परति कहे ९ अर्थुनके उत्ताहपूणं वचनोंका वर्णन किया जता हे 
> [०9 2 (९ ८ व ह $ 
अथ व्यवद्धितान्टष्रा धातेराष्रान्‌ कपिध्वजः । 
9 
प्रवृत्ते शखसम्पाते धनुख्यम्य पाण्डवः ॥ २० ॥ 


हषीकिरां तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
अयुंन उवाच 
सतेनयोरभयोर्मध्ये रथं साप्य मेऽच्युत ॥ २१॥ 
हे जन ! इसके बाद कपिध्वज अञ्ञुनने मोच र्वौधकर डटे इर धृतराट-सभ्बन्धियोको देष्ठकर 
उख शाख चखनेकी तेयारीक्रे समय धयुष उठाकर हषीकेदा श्रीकृष्ण महाराजसे यह वचन कहा-हे 
अच्युत ! मेरे रथको दोनों सेना्कि बीचमे खड़ा कीजिये ॥ २०.२१ ॥ 
श्र अर्जुनको कपिध्वज क्यों कहा गया ए ओर युद्धम समय-समयपर बडे जोरसे गरजा कसते थे 
उत्तर-महावीर हलुमान्‌जी भीमसेनको वचन दे ( महा० भीप् ५२ | १८ ) । यही बात धृतराषटको 
लुक मे ( महा० बन १५१ । १७-१८ ); इसल्यि याद दिलनिके च्थि सञ्जयने अर्जुनक ल्य “कपिध्वजः 
अर्ुनके श्थकी विशार ध्वजापर विराजित रहति ये विेषणका प्रयोग किया दै । 


न न न र रिषि 
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परभ-अर्नने मोर्चा बधक उटे हए धृतष्टूः काम कः ए है, उनसे युद्ध करके आप लोग बिजयकी 


सम्बन्धियोको देखकर श्च चहनेक्गी तेयारीके समय 
धनुष उटा ल्या, इतत कथनका स्पष्टीकरण कीजिये | 

उत्तर-अयंनने जव्र यह देखा कि दुर्योधन आदि 
सव्र भाई कौख-पक्षके समस्त योद्राओंहित युद्रके च्य 
प॒ज-धजक्‌ खड़े ह ओर शखगप्रहारके च्ि विल्छुख 
तेयार है तव अजुनके मन्म मी वीरर्त जग उठा तथा 
इन्दने मी तुरंत अपना गाण्डीव धनुष उढा च्या । 

प्रभ-सञज्जयने य्घं मगवानूक्रो पुनः हषीके 
क्यों कहा ? 

उत्तर -भावानूकछो हषीकेरा कहकर सञ्जय महाराज 
धृतराषटूको यह सूचित कर रहे हैँ कि इन्दियोके खामी 
साक्षात्‌ परमेश्वर श्रीकृष्ण जिन अर्जुनक रयपर साप्थीका 


यावदेतान्निरीक्षेऽहं 
भ 
कर्मया सह 


योदव्यमस्सिन्‌ 


आचा काते हँ यह क्षितना वडा अज्ञान है । 

ग्रभ्र-अपने रथको दोनो सेनाओके बीच खड़ा 
करनेके ण्ये अवुतैष करते समय अर्जुने भावान्‌ 
श्रीकृष्णो अच्युतः नामसे सम्बोधन किया, इका 
क्याहितु है? 

उत्तर--जिसका किप समय भी पराभव्र या पतन 
न हो अथवा जो अपने खखूप, शक्ति ओर महसे सर्वथा 
तथा प््वदा अश्वलित रे -उसे अच्युतः कहते है । अर्जुन 
इक्त नामसे ्म्बोधित करके भगवानूकौ महत्तके ओर 
उनके खरूपके प्म्बन्धमे अपने ज्ञानको प्रकट करते 
हँ । वे कहते हैँकि आपरथ हकर तो क्था हभ, 
वस्तुतः आप सदा-सवदा साक्षात्‌ परमेश्वर ही है । 


योद्‌धुकामानवस्थितान्‌ । 
रणसमुयमे ॥ २२ ॥ 


ओर जवतक किं यै युद्धक्षेनमे डरे हृ युद्धके अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओंको भटी रकार देख द 
कि इख युद्धरूप व्यापारमे सुञ्चे किन-फिनके साथ युद्ध करना योग्य है, तवतक उक्ते खडा रखिये ॥ २२ ॥ 


प्रइ इखोकका स्पष्टीकरण कीजिये । 
उत्तर-अजैन भगवान्‌ श्री्ष्णसे कह रहे हैँ कि आप 

मेरे रथको दोनों सेनाओंके बीचर्भे ठे जाकर देसे उपयुक्त 
स्थानपर ओर इतने समयतक खडा रखिये, जहँसे ओरं 
योत्स्यमानानवैक्षेऽहं य 

धा्त॑राषटस्य 


ुर्बथु 


जितने समयमे मै युद्धके व्यि सज-धजकर खड़े हए 
समस्त योद्धा ओको भटीभांतिं देख सक्कं | रेस करके भै यह 
जानना चाहता द्र कि इष रणोवषर्मे--युद्धके विकट 
्रङ्गमं खयं सुक्को किन-किन वीरोके साथ ठ्डना होगा | 
एतेऽत्र समागताः । 
प्रियचिकीषवः॥ २३ ॥ 


दुञद्धि डयोधनका युद्धमे हित चाहनेवाे जो-जो ये राजालोग इस सेनाम आये दै, इन युद्ध करने- 


वालको तँ देर्खूगा ॥ २३ ॥ 

्र्र-दुर्योधनको अजयुनने दुबु द्रे क्यों बतलाया १ 

उत्तर-वनवास तथा अज्ञ।तवाक्तके तेरह व पूरे होनेपर 
पाण्ड्वोको उनका राज्य कोटा देनेकी बात निश्चित 
हो चुकी थी ओर तबतक वह कौरवोके हाथमे घरोदरके 
खूपमे था, परंतु उसे अन्यायपूर्वक हडप जानकी नीयतसे 
दुर्योधन इसे सर्वथा इन्कार कर गये । दुरयोधनने 
पाण्डवोके साथ अबतक ओर तो अनेकों अन्याय तथा 
अत्याचार कयि ही थे, परंतु इक्च बार उनका 


यह अन्याप तो असश्च ही हो गया । दुर्योधनकी इसी 
पापनुद्धिका स्मरण करके अजन उन्है दुबद्धे बतला 
रहे है । 

ग्रश्ष-दुर्योघनका युद्धम हित चाहनेवाछे जो ये राजा 
दस सेनाम आये ह, इन युद्ध करनेवाबोको भै 
देगा, अ्ुंनके इक्त कथनका क्या अभिप्राय है ९ 

उत्तर-अर्जुंनका इ्तमे यह भाव प्रतीत होता है किं 
पापदुद्धि दुरयोघनका अन्याय ओर अत्याचार सारे 














जगत प्रक्ष प्रकट है, तो भी उसका हित करनेकी 
इच्छसे उ्की सहायता करनेके च्वि ये राजागोग यो 
इक इए है; इते मादप{रोता है कितरनकी मी बुद्ध 
ुर्योधनकी बुद्धिके समान ह दु हो गयी है | तभी तोये 
सब अन्याथका ढा समर्थन कएनेके ल्य आकर जुटे है 
जञोर अपनी शान दिखाकर उपतकी पीठ लेक रहे है तथा 


सम्बन्ध-अ्युनके इप प्रकार कहनेपर भगवानूने क्या किया १ अन 





3 विवेचनी क १ 
‰ गीता-तस्वा टीका > 


=-= 





इसप्रकार उसका हित करने जाकर वास्तवे उसका अदित 
कर रहे है । भपनेको बड़ा बलवान्‌ मानकर ओर युद्धके 
न्ि उल्घुक होकर खड़े इए इन सबको मे जग 
दे तो सही कि ये कौन-कौन है १ भोर रर युद्ध्यलमे 
भी देख कि ये कितने बडे वीर्‌ ह ओर इन्द भन्याय 
तथा अघर्मका पक्ष ठेनेका मजा चखाऊं ! 

दो इलोकोमे सजय उसका वर्णन करते है-- 


संजय उवाच 
एवमुक्तो हषीके गुडकेदोन भारत । 
सेनयोरूमयोम॑ध्ये स्थापयिता रथोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
ओष्मद्रोणप्रसखतः सर्वैषां च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पार्थं पदयैतान्‌ समवेतान्‌ ऊुरूनिति ॥ २५ ॥ 


सञ्जय बोटे-हे धृतराष्ट्र 


! अजुन दा इस प्रकार कै 


हए महारज श्रीज्ृष्णचन्द्रने दोनो सेनाओं- 


के वीचमे भीष्म भौर द्वोणाचार्यके सामने तथा सम्पूण राजाओंके सासने उत्तम रथको खडा करके इस 
भकार कहा कि हे पाथं ! युदधके चयि जुटे हण इन कोरवाको देल ॥ २०-२५ ॥ 


ग्रभ-्गुडकिशणका क्या अर्थं है ओर घञ्जयने 
अर्जुनको याँ गुडाकेरा कथो कह। ! 


उत्तर-शाडाका' निद्राको कहते दै जो नींदको 
जीतकर उपर अपनां अधिकार कर ठे, उसे 'गुडकेरा' 
कते है । अर्जुने निद्राको जीत ढी थी, वे विना सोय 
रह सक्ते ये । नीद उन्द सताती नहीं थी आढघ्यके वश 
तो वे कभी होते ही न ये। सञ्जय "गुडाकेश" कर्कर यह 
सूचित कर रहे ह किजो अर्जुन सदा इतने सावधान 
जोर सजग है, उन्द आपके पुत्र कैसे जीत सकेगे ! 

ब्रभ्-य॒द्धके च्वि जुटे इर ईन कौरघको देख; 
भगवानके इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर इसे मगवानने यह माव दिखाया दै कि 
तुमने जो यह कहा था किं जन्रतक नै सत्रको देखन 
द तवतक रथ वहीं खडा रदियेगा, उसके असार 
तेने तथके बीच रेसी जगह रथको खाकर खडा कर 
दथा है जकष॑से तुम एवको भटीर्भोति देख सको । रथ 


खिस्माक्ते खडा है, अव तुम जितनी दैरतक चाहो 
सबको भलीर्भोति देख ले 1 

यह (कुदन्‌ पद्यः अर्थात्‌ कौरवको देषवी, इन 
न्दोक प्रयोग सरके भगवानने यह भाव भी दिषकया 
है कि सं सेना जितने खेग है, प्रायः सभी तुम्हारे 
वंशके तथा आत्मीय खजन ही हं । उनको तुम अच्छी 
तरह देख ल्य भगवान इसी संकेतने अजुनके अन्तः- 
वरणे छि हर वुटुम्ब-स्नेहको प्रकट कर दिया । 
अर्जुनक मनमे नन्धु-्नेदसे उन्न करुणाजनित काथृरता 
प्रकट करनेके व्यि ये क्षब्द मानो बीजरूप हो गये । 
माद होताहै कि अर्जुनको निमित्त बनाकर ोककटधाण 
कनेक ल्यि स्थं भगवान्‌ने ही इन शब्दोकि द्वारा उनके 
हृदये देती भावना उत्पन्न क दी, जिससे उन्होने युद्ध 
करनेसे इन्कार कर दिया ओर उसके फर्खस्प स्तात्‌ 
भगवानके सुखारविन्दसे त्रिखोकपावन दिव्य गीतामृतकी 
देसी परम मधुर धारा बह निकी, जो अनन्त काख्तकः 
अनन्त जीका यर्म कल्याण करती रहेगी । 


तम्बन्ध-भगवान्‌ श्रीष्णकी आन्न सुनकर अर्जुने क्या किया १ अव इसे वतलाते है-- 


_ _ __ गैं 


> पहला अध्याय > 


---------- =-= 


तत्रापरथत्थितान्‌ . पार्थः 


पितुनथ पितामहान्‌ । 


आचायौन्मातलान्‌ श्रातुन्‌ पुत्रान्‌ पौत्रान्‌ सखीस्तथा ॥ २६ ॥ 


श्वशुरान्‌ 


सुहदर्चेव 


सेनयोरुभयोरपि । 


इसके वाद्‌ पृथायुज अुनने उन दोनों हसना ममे स्थित ताङ्-चाचौकोः दादो-परदादौको, गुर्थं- 
कश भ र >) ५५९ + ण्ड त 93 [^ भोऽ 
को, मामा्थोको, भाद को, पुत्रको, पको तथा मिर्वोको, सरौको ओर खुदोको भी देखा ॥२द ओर 


र७वेका पू्वौधं ॥ 
ग्रभ-इस॒ डेढ़ इटोकका स्यष्टीकरण कीजिये 1 
उत्तर-मगवानूकी आक्ञा पाकर अनने दोनों ही 
सेनाओमिं खित अपने समस्त स्वजनोंको देखा । उनमें 
भूरिश्रवा आदि पिताके भाई, पितातुस्य पुरुष थे । भीष्मः 
सोमदत्त ओर बाहीक आदि पितामह-प्रपितामह थे । 
द्रोणाचार्थ, कृपाचार्य आदि गुरु ये । पुरनित्‌; कुन्तिभोज 


ओर क्ल्य आदि मामा ये । अभिमन्युः प्रतिविन्ध्य, घटोत्कच, 
लक्ष्मण आदि अपने ओर माहूयोके पुत्र थे । स्क्मण 
आदिके पुत्र ये, जो सम्बन्धे अनक पौत्र खाते थे । 
साथ चेले हए बहृत-चे मित्र ओर सखा थे । दुपद, ङो्य 
आदि ससुर ये । ओर बिना दी क्रिसी हैतके उसका 
कल्याण चाहनेवाले बहूत-से षुदद्‌ थे 1 


= _ ~~ ९ => क्य ल र व्‌ ् 
सम्बन्ध इस प्रकार सबको देखनेके वाद्‌ अजने क्या किया १ अव उत बतठात ह 


तान्‌ समीक्ष्य स कौन्तेयः 


कपया परयाविष्टो 


सवीन्‌ बन्धूनवस्ितान्‌ ॥ २७ ॥ 
विषीदन्निदभववीत्‌ । 


उन उपस्थित स्पूं बन्धुओंको देवकर वे ऊर्तीपुज अजुन अध्यन्त करण्यास युक्त होकर शोक 
करते हप यह वचन वोट ॥ रका उत्तरा ओर २८वंका पूवोधे ॥ 


्र्-(उप्थित सुमपूरणंबन्धुओं से किनक्षा वध्य है १ 
` उत्तर-पूर्वके उद रढोकमे अजुन अपने पिता- 
पितामहादि बहृत-से पुरुषोकी बात कह चके ह; उनके 
सिवा जिनका सम्बन्ध स्पष्ट नही बता भये है रसे 
धृष्टम, शिखण्डी ओर घुरथ आदि साठ तथाजयद्वय आदि 
बहनो ओर अन्यान्य जो अनेकों प्रकारके सम्बन्धोसे 
यक्त स्वजन दोनों ओरकी सेनाम ह-- (उप्त 
समप्णं बनधुओंसे सज्ञय उन सभीका ख्य करति ह । 
्र्र-अर्जुन अयन्त करुणासे युक्त हो गया, इतका 
क्या तात्प है ! 
उत्तर अर्जुनने जब चारो ओर अपन उपयुक्त 
सखजन-समुदायको देखा शौर यद सोचा कि इ युद्धम इन 


सबका संहार हो जायगा, तब बनधुस्नेहके कारण 
उनका हृदय कौप उठा ओर उनमें युद्धके विपरीत एक 
प्रकारकी करुणाजनित कायप्ताका भवि प्रबलख्पसे 
जाग्रत्‌ हो गया । यही *अल्यन्त करुण" है जिसको 
सञ्चयने परया कृपण, कहा है ओर इस कायरताके 
अविश्यसे अर्जन अपने शत्रियोचित वीर खभावको भूकर 
अत्यन्त मोहित हो गये, यही उनक। उस (करुणासे 
युक्त हो जाना है ।' 

्रभ--“इदम्‌? पदसे अर्जुनको कौनसे वचन समक्ने 
चाहिये ? 

उत्तर-दद म पदका प्रयोग भगले शकोकसे केकर 
छियारीसवे सगेकतक अर्जुने जो-जो बातें कही हैः 
उन सभीके व्यि किया गया है । । 


सस्वन्ध-बन्धुसनेहके कारण अजुनकी कैसी स्थिति हुई, अब टाई छोकोमि अर्जुन स्वयं उसका वर्णन 


करते दै-- 
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अजुन उवाच 


दष्टेमं खजनं कृष्ण 
सीदन्ति मम गात्राणि 
वेपथुश्च शरीरे में 


युय॒ुत्खं समुपथितम्‌ ॥ २८ ॥ 
म॒खं च परिशष्यति । 
रोमहर्षश्च जायते ॥ २९ ॥ 


अज्ञुन बोे-हे ष्ण ! युद्धक्षे्मे डटे इए युद्धके अभिलाषी इस खजनसभुदायको देखकर मेरे 
अङ्ग शिथिकर हुए जा रहे है ओर मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीरम कम्प एवं रोमाञ्च हो रहा 


है ॥ २८ वेका उत्तरां ओर २९ ॥ 
म्रभ्र-अजुनके इस कथनका क्या माव है ! 
उत्तर-यहोँ अंनका यह भाव है कि ईत सहायुद्रका 
महान्‌ भयंकर परिणाप होगा। ये सारे छोटे ओर बड़ सगे- 
सम्बन्धी तथा आत्मीय-सखजन, जो इस सपय मेरी ओंखोके 


गाण्डीवं स्रंसते 


हस्ता्सक्चेव 


पामने है, मोतके मुँहमे चञे जार्येगे । इत बातको 
सोचकर मुञ्च श्तनी मार्मिक पीड़ा हो रही है, मेरे हदय 
इतना भयंकर दाह ओर धय उत्पन्न हो गयादहै किं 
जिसके कारण मेरे रारीरकी री दुखस्था हो रदी है । 


परिदद्यते । 


नच शक्रोम्यवसातं मतीव च मे मनः॥३०॥ 
हाथसे गाण्डीव धचुष गिर रहा है ओर त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन ्रमित-सा दो 
रहा है; इसलियि म खड़ा रहनेको भ समर्थ नहीं ह ॥ ३० ॥ 


्रश्न-इस इलोकका क्या माव है ! 

उत्तर-करुणाजनित कायरतासे अर्युनकी बडी 
शोचनीय स्थिति हो गयी है, उसीका वर्णन करते 
इृए वे कह रहे है कि “मेरे सारे अङ्ग अव्यन्त शिथिल 
हो गये है, हाथ देसे शक्दन्य हो रहे ह 
किं उनसे गाण्डीव धनुषको चदाकर बाण चलाना तो 
दूर रहा, म उसको पकडे भी नदीं रह सकता, 
वह हाथसरे चटा जा रहा है । युद्धके भावी परिणामकी 
चिन्ताने मेरे मनम इतनी जलन पैदा कर दीदहैकि 
उसके कारण मेरी चमडी भी जक रही है ओ भीषण 
मानसिक पीडके कारण मेरा मन किकी बातपर क्षण- 
भर भी सिर नहीं दहो रहा है तथा इसके परिणाम. 
सखख्प ` मेरा मस्तिष्क भी घूमने छ्गा है, रेखा माम 
होता है किं मै अभी-अभी मूच्छित होकर गिर परदगा । 

्र्न-अजनका गाण्डीव धनुषं कैषा था १ ओर वह 


उसे केसे मिम था! 

उत्तर-अुनका गाण्डीव धनुष दिव्य था | उसका 
आकार ताके पमान था ( महा० उदोग० १६१ ) 
गाण्डीवका परिचय देते इए ब्रहन्ञके रूप्यं अजने 
उत्तरकुपारसे कहा था--धयह अजुंनका जगसप्रपिद्ध धनुष 
है । यह खणसे मंद! हआ, सव शम उत्तम ओर राख 
आयुधोकि समान शक्तिमान्‌ है ] इसी धलुषसे अज्जुनने देवता 
ओर मनु्योपर विजय प्राप्त की है । इस विचित्र, रग-बिरंगे, 
अद्धत, कोमल ओर विशाल धलुषका देश्ता, दानव ओर 
गन्धरवेनि दीरधकार्तक आराधन किया है, इस परम दिष्य 
धनुषको ब्रह्माजीने एक हजार वधै, प्रनापतिने पोच सौ 
तीन वधं, इन्द्रने पचासी वर्ष, चन्द्रभाने पच सौ वधं ओर 
वरुणदेवने सौ व॒र्ष॑तकः रएक्खा था ।' ८ महा० विराट ° 
४३ ) । यह अज्जुनको खाण्डववन जलनेके समय अभि- 
देवने वरुणसे दिराया था ८ सदहा° आदि० २२५) । 


सम्बन्ध-अपनी निषादयुक्त स्थितिक्ा वर्णन करके यव अजन अपने विचारोके अनुसार युद्धा अनौचित्य 





ल्कः वः हश. 
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निमित्तानि च 
न च 


परयामि विपरीतानि 
र । 
श्रेयो ऽनुपदयामि हता 


४९. 





केशव । 
खजनमाहवे ॥ ३१ ॥ 


हे केदाच ! मै लक्ष्णोको भी विपरीत दी देख रहा हं तथा युद्धं सखजन-समुदायको मारकर 


` कल्याण भी नहीं देखता ॥ ३९ ॥ 


पर-म गक्षर्णोको भी विषरीत ही देख र्दा 
हसका केया भाव है ! 

उत्तर-किंषसी भी क्रिधाके मावी परिणामक सूचना 
देनेधारेः श्ुनादि चिहोँको लक्षण कहा जाता है, 
श्लोकम ' (निमित्तानि, पद इन्हीं ठश्षणोकि व्यि आया 
है । अर्जुन लक्षणोको विपरीत वतखाकर यह भाव 
दिखला -रहे ह कि असमयमे ग्रहण होना, धरतीका 
वोप उठना ओर आकारसे नक्षत्रोकरा गिरना आदि 
बुरे शङ्कनोसे भी यही प्रतीत होता है किं इस यद्रका 
परिणाम अच्छा नहीं होगा । इसव्ि मेरी समञ्षपे युद्ध 
न करना ही श्रेयस्कर है । 


रश्ष-युद्धमे खजन-सपुदायको माए्कर कल्याण भी 
नहीं देखता, इ कथनका क्या अभिप्राय ई ! 

उत्तर-अर्जुनके कथनका भाव यह दै कि युद्धम 
अपने सगे-पम्बन्धियोके मारनेसे किपी प्रकारका भी हित 
होनेकी सम्भावना नहीं है; क्योकि प्रथम तो 
आलसीप खजनोके मारनेते चित्तम पश्चात्तापजनित 
शनोम होगा, दूसरे उनके अमाव जीवन दुः व्य हौ 
जायगा ओर तीरे उनके मारनेते महन्‌ पप होगा । 
हन देसि न इस लोकम हित होगा ओर न परलोकमे 
ही | अतप मेरे विचारसे युद्ध करना किं्षी प्रकार 
भी उचित नहीं है । 


सम्बन्ध-अजुनने यह कहा कि स्रजनोको मारनेते किसी प्रकारका भी हित ह्ोनेकी सम्भावना नही है । 


अक्रि वे उसीकी पुरि करते हेँ-- 


न काव विजयं कृष्ण न च राञ्य सखानि च | 
किं नो राज्येन गोविन्द किं भगेजीवितेन वा॥३२॥ 


हे कृष्ण ! मै न तो विजय चाहता ह ओर न राज्य तथा सुरलौको ही । हे गोविन्द ! हम ेसे रज्यसे 
क्या भरयोजन है अथवा यसे भोगोसे ओर जीवनसे भी क्या खाभ हे १॥३२॥ 


रशर-अर्जुनके इ कथनका स्पष्टीकरण कीजिये । 
उत्तर -अर्बुन अपने चित्तकी स्थितिका चित्र लीचते 
इए कवे है किदे कृष्ण | ईन आत्मीय खजर्नोको 
मारनेपर्‌ जो विजय, राञ्य ओर सुख मिरटैगे मै उन्हे जरा 


मी नहली चाहता । सुञ्चे तो यदी प्रतीत होता है कि 
इनके माश्नेपर्‌ हमे ईष लोक ओर परोकमं संताप ही 
होगा, पिर किंस व्ये युद्ध किय। जाय ओ इन्दं मारा 
जाय १ क्या होगा रेसे राज्य ओर भोगोसे १ मेरी सम्नसे 
तो हन्द मात्कर जीनेमे भी कोई लाभ नक्ष है । 


सम्ब्रनध-अव अर्जुन स्वजनवधते मिठनेकले राज्य-भोयारिको न चाहनेका कारण दिखलाते है-- 
येषामर्थे का्वितं नो राञ्यं भोगाः सुखानि च । 


त इमेऽवसिता युर प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३२ ॥ 
हमे जिनके ल्थयि राज्य, भोग ओर खलादि अभीष्ट है, वे हीये सब्र धन ओर जीवनकी आहाको 


व्यागकर युद्धम खड़े ह ॥ ३३ ॥ 
गी० त° वि० ७- 
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्रभ--अ्जनके इ कथनङ्ा क्या तातपयं है ! 

उत्तर-यहोँं अर्जन यह कह रहे हँ कि सुञ्षको 
अपने व्यि तो राज्य, भोग ओर सुखादिकी आवक्पकता 
ही नही है, क्योकि मै जानता किन तो इनमे 
स्थायी आनन्द ही है ओर न ये खयं ही नित्य है| 


न्क नो 
----------------------- 


रै तो इन भाईबन्धु आदि खजनोंके व्यि ही राञ्यादिकी 
इच्छा करता था, परंतु मै देखता द्र कि ये षब युद्धम प्राण 
देनेके स्थि तैयार खड़े हैँ । यदि इन स्वी ग्यु हो गयी 
लो फिर राञ्य, भोग ओर सुल आदि किं काम आवेगे १ 
इसय्यि किंसी प्रकार भी युद्ध करना उचित नहीं है | 


सम्बन्ध-इस प्रकार युद्धका अनौचित्य दिखलाकर अव अर्जुन युद्धम मरनेके ठियि तेयार होकर आये 
हुए स्वजन -स्मुदायमें कौन-कौन है, उनका संक पमं वर्णन करते है-- 


आचायः पितरः 


पुत्रास्तथैव च 


पितामहाः । 


मातुखाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 
गुखजन, ताॐ-चाचे, कड्के ओर उसी धकार दादे, ममि, सखुरः पोन्न, साटे तथा ओर भी खञ्घ्रन्धी 


खोग है ॥ ३४ ॥ 

्रश-अर्यंन हन सम्बन्धि्योके नाम केकर क्या 
कहना चाहते हैँ ? 

उत्तर-आचार्थ, ताऊ, चाचे आदि सम्बन्धि्योकी बात 
तो संक्षेपमे पहटे कदी जा चुकी है । यहाँ (स्याग ः' शब्दसे 
धृषुन्, शिखण्डी ओर सुरथ आदिका तथा शम्बन्धिनः"से 


जयद्रथादिका स्मरण कशकर वे यह कहना चाहते हँ कि 
संक्रमे मनुष्य अपने प्यारे प्म्बन्धियेकि ही ल्यि तो 
भोगोका संग्रह किया करता है; जवये ही सव्र मारे 
जा्यैगे, तव राज्य-भोर्गोकी प्राप्तिसे होगा ही क्या १ देसे 
रज्य्‌-मोग तो दुःखके ही कारण होगे | 


स्वन्ध-सेनामे उपस्थित शूरवीरोके साथ अपना सम्बन्ध बताकर अव अनन किप भी हेतुसे इन्दं 


मारनेमें अपनी अनिच्छ प्रकट करते है-- 


एतान्न हन्तुमिच्छामि 


अपि तरेखोक्यराञ्यस्य हेतोः 


घ्नतोऽपि मधुसूदन । 


किं नु महीकृते ॥ ३५ ॥ 


हे मधुसूदन ! सुञ्चे मास्नेपर भी अथवा तीनो छोकोके राज्यकरे लिये भी म इन सवक्रो मारना नीं 
चाहता; फिर प्रथ्वीके च्यि तो कहना दी क्या दै ॥ ३५ ॥ 


ग्रश्ष-अर्जुनने यह क्योकर कहा कि मुशे मारनेपर 
भी चै हदे मारना नही चाहता; क्योकि दोनों सेनाओं- 
म स्थित म्बन्धिर्योम॑से जो अर्जुनक पक्षक्रे थे, उनके 
दाय तो अजुनके मारे जानिकी कोई कल्पना ही नहीं 
हो सकती १ 

उत्तर-इसील्यि अनने श्नतः, ओर अपि" 
श्दोका प्रयोग किया है । उनका यह भाव है किं मेरे 
प्चवार्की तो कोई बात दी नहीं है; परंतु जो 
विपक्षे सित सम्बन्धी दै, वे भी जव में युद्रसे निवृत्त 
हवो जाऊंगा; तब सम्भवतः सुद्चे मारनेकी इच्छा नही 


"> ~ 


करगे, क्थोकि वे सव राञ्यके लभसे ही युद कशनेको 
तैयार इए £ । जवर हमभखोग युद्धसे निच्त्त होक 
राञ्यकी अकाह्ला ही छोड देगे तवर तो मनेक कोई 
कारण ही नहीं शह जायगा । परंतु कदाचित्‌ इतनेपर 
भी उनमेसे कोई मारना चाैगे तो उन मुञ्चे मारनेकी 
चेश करनेवालोको भी मै नहीं मार्गा । 

ग्रश्-तीनों खोकोके राञ्यके च्य भी नही) र्‌ 
प्रथवीके च्यि तो कहनाद्ीक्या है? इस्त कथनका 
क्या तत्पर्य है ! 

उत्तर -इससे अनने यह भाव दिवगाया है कि 


न = = -- 





है, इनके मर्नेपर कहीं त्रिटोकीक निष्कण्टक 


ृ्वीके राज्य भौर पुखौकी तो बात ही कौन-पी 
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तो उषके व्यि भीँ हन 
सखजनोको नही मारना चाहता । 


रज्य सिक्ता दहो 
आचार्यादि भत्मीय 


तस्वन्ध-यरहो यदि यह पूषा जाय किं जपि त्रिलोकीके राज्ये ठिये भी उनको मारना श्यो नहीं चाहते, 
तो इत्तपर अजुन अपने सम्बन्धियोको मारनेमँ लामक्रा अभाव ओर पापक सम्भावना बतटाकर अपनी 


बातको पृष्ट करते हैँ - 
निहत्य धातैरष्टान्नः 
पापमेवाश्रयेदस्मान्‌ 
कत जनान । धुतरके पु्रोको मारकर हमे 
तो हरै पाप दी र्गेगा ॥ ३६ ॥ 
प्रभ-धृतराष्टरके पुत्रको मारकर हमे क्या प्रसनता 
होगी १ इसत कथनका क्या भाव है १ 
उत्तर-अ्जुन कहते हैँ कि विधक्षमे स्थित इन धृतरा 
पत्रौको ओर उनके साथियोको मासनेसे इत ठोक ओर 
परलोके हारी कुछ भी इपिद्धि नहीं होमी ओर जब 
इच्छित वस्तु ही नहीं मिलेगी, तव प्रसन्नता तो होगी ही 
कैसे । अतएव किसी दष्टिसे भी पै इनको मारना 
नहीं चाहता । 
प्रभ स्मृतिकापने तो सष्ट शब्दोमिं कहा दै-- 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवातरिचारयन्‌ ॥ 
नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन । 
( मनु० ८ । ३५०-५१ ) 
अपन अनिष्ट करनेके व्यि आते इए आततायी- 
को बिना विचारे ही मार डालना चाहिये 1 आतताथीको 
मारनेसे मारनेबाठेको कुछ भी दोष नही होता 
विष्ठष्पृतिमे आतताथीके स्क्रण इस प्रकार 
बतलये गये है-- 
अग्िदो गरदस्चैव राख्पाणिर्धनापहः । 
हषेजदारपदर्ता च षडेते ह्याततायिनः ॥ 
क) 
आग ल्गानेवाका, विष देनेवाला, हाथमे शख लेकर 
मारनेको उदयत, धन हरण करनेवाख, जमीन छीननेघाला 
जोर खीकरा हरण करनेवार-ये छो ही आततायी ह ।' 
रथोधनादिमै आततायीके उपरक्त लक्षण प्र 


का प्रीतिः स्याजनार्दन । 


हतैतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ 


क्या प्रलन्नता होगी ? इन आततायि्याको मारकर 


पाये जाते है । ठक्षापवनमे आग व्णाकर्‌ 
उन्होने पाण्डर्वोकषो जलानेकी चेश की थी, भीमसेनके 
मोजनमें विष मिला दिया था, हाथमे शाल्च ठेकर 
मारनेको तैयार ये ही । जु एमे छल करके परण्डरवोका 
समस्त धन ओर सम्पूर्ण राञ्य हर ल्या था । 
अन्यायपूर्व॑क द्रौपदीको सभाम लाकर उसका धोर 
अपमान किया था ओर जयद्रथ उन्ं हर्कर ठे गया था | 
इस अवस्थामे अर्जुने यह कैसे कहा कि इन आततायिरयो- 
को मारकर तो हमे परप ही लगेगा ? 

उत्तर-शपमे कोई सन्देह नहीं कि स्एृतिकारोके 
मतम आततयियोका वध करना दोष नहीं माना गया 
है ओर यह भी निरविवाद्‌ स॒त्य है किं दुर्योधनादि 
आततायी भी ये । प्रतु कहीं स्म्रतिकारने एक 
विशेष बात यह कही है-- 

(घ एव पापिष्ठतमो यः वुर्यात्‌ कुलनाशनम्‌ ।१ 

'जो अपने कुर्रा नाश करता दै, वह सवे 
बहकर पापी है ।" 

इन वाक्पौको सामान्य आज्ञाकी अपेक्षा कदं बच्वन्‌ 
समञ्ञकर य्या अर्जुन यह कह रहे है किं धधृतराष्टके 
पुत्र आतताधी होनेपर भी जब हमारे कुटुम्बी है, तब 
इनको मारनेमे तो हमे पप ही होगा; ओर कम तो 
किसी प्रकार भी नद्वी है । एेघी अवस्थाम्‌ मेँ इन्दं 
मारना नक्षी चाहता । अजुंनने इष अध्यायक्रे अन्ततक 
इघी बातका स्पष्टीकरण किया है । 


षर्‌ + गीता-त्वविवेचनी टीका ॐ 











व्च ---- =-= 


सम्बन्ध स्व जनोको मारना सब ्रकारसे हानिकारक बतलाकर अब अर्जुन अपना मत प्रकट कर रहं है - 
तस्मान्नाहं वयं हन्तं धातरा्टराच्‌ सबान्धवान्‌ 
खजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७ ॥ 


अतपव हे माधव ! अपने ही बान्धव धृतराटके पुत्रोको मारनेके चयि हम योग्य नदी है; कयोक्रि 
अपने ही कुटुभ्बको मारकर हम केसे खुष्ली होगे ॥ ३७ ॥ 





नासयय ~~ -~- 


्रभ-रस॒ सत्ोकका क्या भाव दै ! 

उत्तर-इष ₹लोकमे (तस्मात्‌, पदका प्रयोग करके 
अर्जुन यह कड रहे है कि भेरी जेसी धिति हो रदी दै 
ओर युद्ध न करलेके पक्षम मैने अबतक जो कुछ कडा 
है तथा परे विचाएमे जो बातें आ रदी है, उन ससे 


यही निश्चय ह्येता है किं दुर्योधनादि बन्धुओको 
मारना हमारे व्यि सर्बथा अनुचित दै । वुटुम्बकी 
मारकर हमे इस लोक या परलोकम्‌ किसी तरका 
भी को$ दुख मिले, देसी जरा भी सम्भावना नही 
है | अतएव भ युद्ध नहीं कना चाहता + 


सम्बन्ध-यहयं यह प्रस्न हो सक्ता है कि कुटुम्ब-नारसे होनेवाला दोष तो दोनोके व्यि समान ही 
है; किर यरि इस दोपपर विचार करके हुयोधनारि युद्से नही ह टते, तवर ठम ही इतना विचार क्यो करते 


हयो १ अजुन दो सटोकोमे इत प्ररनका उत्तर देते हैँ 


यद्यप्येते न॒ परयन्ति खोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥२३८॥ 
कृथं न ज्ञेयमस्माभिः पपादस्माननिवरितुम्‌ । 
कुरक्षयकृतं दोषं प्रपरयहिर्जनादन ॥ ३९ ॥ 


यथपि छोभसे चित्त हपट ये छोग लके नाशे उत्पन्न दोषको _ओर भिजोंसे विोध करनेमे 


पापको नी देखते, तो भी हे जनादन ! करके नाशते उत्पन्न दोषको जाननेवारे दमकोगोको इस पपसे 
हरनेके चयि क्यो नदीं विचार करना चाहिये ॥ २८-३९ ॥ 


्श्र-इन दोनों श्ठो्कोका स्पष्ट भाव क्या दहै ! 

उत्तर- यहा अजुनके कथनका यह भाव है कि 
अवश्य ही दुर्योधनादिका यह कायं अत्यन्त ही अनुचित है, 
प्रतु उनके च्ि रेषा करना कोई बड़ी बात नहीं है; 
क्योकि लोभने उनके अन्तःकरणके विवेकको नष्ट-्र्ट कर 
दिया है । इसच्ि न तो वे यह देख पाते दै कि डुख्के 
नादासे बैसे-वैते अनर्थं ओर दष्परिणाम होते ह ओर न 


उन्हे यही सूञ्च पडता है कि दोनो सेनाओमि एकत्रित 
बन्धु-ब्ान्धवों ओ? मित्रका परस्पर वेर करके एक 
दूसरेको मारना कितना म्यकर पाप है । पर हमलेग--- 
जो उनकी भति लोभसे अन्वे नहीं हो रहे ह ओर 
कुलनाशसे होनेवाठे दोषको भीरभति जानते है-- 
जान-बुञ्चकर घोर पापम क्यों प्रवृत्त हों १ हमें 
तो विचार करके इससे हट ही जाना चहिये । 


सम्बन्ध-कुलके नाते कौन-कौन-से दोष उत्मज होते हे, इसपर अजुन कहते है -- 


कुलक्षये प्रणद्यन्ति 
धर्मे नष्टे कुर 


कुरुधमीः सनातनाः । 
कूतस्नमधर्मोऽभिभधत्युत ॥ ४० ॥ 


णं 
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करके नादासे सनातन कुल-धमे नष हे। जति है, धर्मक नाश दो जनेपर = न कुमे पप भौ 


वहत फक जाता है ॥ ४० ॥ 
्र्-व्तनातन कुलधर्मः किन धर्मो कहते ईै-- 
ओर दुख नाशसे उन धर्मोका नाश कैसे हो जाना है! 
उत्तर्‌-अधने-भपने कुलम परम्पयसे ची आती इई 
जो श्म ओर श्रेष्ठ मर्यादा ह, जिनसे सद्‌चाए सुरन्नित 
एता है ओर कुलक खी-पुरुभमे अधर्मका प्रवेश नही हो 
पकता, उन दयुम ओर रेष्ठ इुल-पर्यादा ओको सनातन 
दुख्धर्भ' कहते दै । कुचे ना शसे, जव इर कुल-धर्मोके 
जाननेब्ाठे ओर उनको बनाये रखनेवलि बडे-वृढ लोगोका 
अमाव हो जाता है, तब रेष बचे हए बालक ओर 
लवियोमे ये धर्मं खाभावरिकि ही नहीं रहं सकते । 
र्-धर्मका नास हो जनिपः सम्पूणं कुमे पाप भो 
बहत पठ जाता है, इत कथनका क्था अभिप्राय है १ 
उत्तर-पच हेतु रेसे है, जिनके कारण मनुष्व 
अधर्भसे नचता दै ओर धमक घर्षित रखनेमे समं 
होता है-ईरका भय, शखका शास्तन, बुल-मर्यादा ओके 


टूटने शष उर रञ्यका कानून जजोर शारर्कि तथा आर्थिक 
अनिष्टकी आशङ्का । इनम ईर ओर शक्ल सर्वथा सत्य 
होनेपर भीव शरदवापर निर्भर कसते ईः प्रथत देत नदी है । 
राज्ये कानून प्रजाके लिये ही प्रधानतया होते ई; जिनके 
हामि अधिकार होता है, वे उन्दं प्रायः नहीं मानते । 
शारीर्कि तथा आर्थिक अनिषटको आशङ्का अधिकतर 
व्यक्तिगत द्धम हआ करती है } एक कुल-मयीदा दी एसी 
बस्तु है, निसका रम्बन्ध सारे कुटुम्बक साथ ता 
हे । जित सभाज या दुम पस्यएसे चटी आती इई यभ 
ओर प्रष्ठ मादा न्ट हयो जाती है, बह समाज या इ 
तिना कामके मतवाले धोडके समान यथेच्छाचारी 
हो जाता है । य्थेच्छचारी किष मी नियपको 
सहन नही कर सक्ता, वह मनुष्यतो सर्वथा उच्छ 
बना देता है । नि घमाजके मनुष्ोमे इस्‌ प्रकारकी 
उन्छह्ट्ता अ। जाती है, उस पमान या 
लाभाविकः ही सर्वत्र पाप छा जाता है । 


सम्बन्ध-इस प्रकार जव समस्त कुलम पाप पैल जाता है तब क्या होता है, अजुन अव्र उसे बतलाते है-- 


अधमीभिभवात्छरष्ण = प्रदुष्यन्ति कुरुखियः । 
खीषु दुष्टाघु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः ॥ ४१॥ 


हे कृष्ण ! पापके अधिक वद्‌ जनिसे कुकी चखिर्यो अव्यन्त दूषित हो जाती हं ओर हे वाष्णय ! 
खियोके दूषित दो जनिपर वणेसङ्कर उत्पन्न होता है ॥ ४१ ॥ 


शइ इलेकका क्या ताघ्पयं दै १ 

उत्तर-कुल-धर्मके नाश हो जानेसे जव कुख्के खी- 
पुरुष उच्छ्वल हो जते है, तब उनकी प्रायः सभी क्रियां 
अधर्मयुक्त होने गती है; इसे पाप अत्यन्त अईकए सारे 
घमाजमे फैट जाता है, सर्वत्र पाप छा जानेसे खमाजके 
खी-पुरुषोकी दषम किसी भी मर्यादाका ऊढ भी मूल्य 
नहीं रह जाता ओर उनका पालन कना तो दूर र 
ते उनको जाननेकी भी चेश नही करते; ओर कोई उन्हे 


बताता है तो उषकी दित्ाी उडत है या उकसे देष 
कःते & । देसी अवस्यामे पिनि सती-धर्मका, जो 
समाज-धरमकी रक्षका आधर्‌ है, अभाव्‌ हो जाता दै । 
सुतीलका महस खोकर पवित्र कुख्की लिपौ घृणित 
व्यमिचार-दोषसे दूषित हो जाती ह । उनका विभिन 
वोत परपुरुषेके साथ संयोग होता है । माता ओर 
विताकरे भिनन-मिनन वर्गो हनेसे जो संतान उस्न होती 
है वह वर्णसङ्कर होती है । इस प्रकार सहज ही कुख्की 
परम्परागत् पवित्रता बिलकरुख नष्ट हो जाती है 1 


सम्बन्ध-र्णपङ्कर संतानक्रे उन्न ह्नेसे क्था-क्य। हानिर्था होती है, अजुन अब उने बतठति है-- 


< -----4---~ ~ 
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सङ्करो नरकायेव कुरुष्नानां कुल्य च 
पतन्ति पितरो देषां टटप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४२॥ 


वणेसङ्कर कुखघातियोंको ओर कटको नरकमे ठे जानेके च्थि दी होता है । दुत्त इड पिण्ड ओर 
| > 0 च [34 
जलकी क्रिय।वाके अर्थात्‌ श्राद्ध ओर तपंणसे वञ्चित इनके पितररोग भी अधोगतिको प्रत होते ह ॥४२॥ 


्र्-ुल्घाती, कनको कहा गया दहै ओर 
इस स्छोकमे `ङुकस्यः पद के साथ (च, अव्ययका प्रयोण 
करके क्या सूचित किया गया है ? 

उत्तर-कुट्धाती" उनको कडा गथा है, जो युद्धादिमें 
अपने कुलक्रा संहार करते हैँ ओर कुरश्य' पदके साध 
(च अन्ययका प्रयोग करके यह सृचित किथा गया है 
किं वर्ण॑सङ्कए संतान केवर उन दुच्धातिणोंको ही 
नरक परह चानेमे कारण नहीं बनती, वह॒ उनके पमस 
कुखको भी नरकमें ठे जानेवारी होती है । 

्रभ्-ष्टुपत इई पिण्ड ओर जक्की करियावाटे 
इनके पितष्लेग भी अधोगतिको प्रप्त हो जतेहै 
इसका क्या माव है ? 

उत्तर -श्राद्रमे जो पिण्डदान किया जाता है ओर 


पितरेके निमित्त ब्राह्मणभोजनादि कराया जाता है 
वह ग्पिण्डक्रिण' है ओर तर्पण्मे जो जराञ्चलि 
दी जाती है वह (उदकक्रिया है; इन दोनोके समरहःखो 
'पिण्डोदकग्रिया' कहते है । इन्डीका नाम श्राद्ध-तपंण 
दै । शक्ल ओर कु-मर्थाराको जानने-माननेवाले 
लोग श्राद्-तर्ण करिया करते है | प्रतु कुखघाति्ोके 
वुल धर्मके नष्ट ह्यो जनिबे जो वर्णपङ्कर उन्न 
होते है, वे अधर्म॑से उन्न ओर अधर्पामिमूत दयेनेसे 
प्रथम तो श्रद्र-त्पणादि क्रियार्ओंको जानते ही नङ्गी, कोई 
बतलाता भी हैते श्रद्रान रहनैसे करते नदीं ओर 
यदि कोई करते भी रहै तो शाल्ल-विधिके अनुप्तार 
उनका अधिकार न होनेसे वह पितरँको मिकर्ती 
नही । इष प्रकार जव पितरोको संवानके द्रात पिण्ड 
ओर जक नही मिक्ता तव उनका पतन हो नाता है । 


सम्बन्ध-वणसङ्करक्ारक दोषसि क्या हानि हेती है, अश्र उसे वतलाते है-- 


दोषेरेतेः कुरुष्नानां 
उत्सायन्ते जातिधमीः 


वर्ण॑सङ्करकारकेः । 
कुख्धमीश्च चाश्चताः ॥ ४३ ॥ 


इन बणंसङ्कर करक दोषोंसे कुलधातियोके सनातन कुल-धमं ओर जाति-धमं नर हो जाते है ॥३॥ 


्रभ्र-(इन व्ण॑षङ्कर्कारक दोषोँ'से किन दोषोकी 
बात कही गयी है ! 

उत्तर-उपयुक्त पदँसे उन दोषोंकी वात कद्वी गयी 
है जो वर्ण्ङ्करकी उतत्तिमे कारण है | वे दोष है - 
(१) कुख्करा नाश, (२ ) कुलकरे नारासे कुरधर्मका। नारा 
तथा (३) पार्पोकी ब द्विओर ८  ) पापोंकी बरद्धिसे कुल- 
नरिर्योका भ्यभिच।एादि दोषोंसे दूषित होना ¦ हृ्दीं चार 
दोसे वर्ण॑सङ्करी उत्ति होती है । 

ग्र - सनातन बुच्धमं ओर “जातिधर्म' मे क्या 
अन्तर है तथा उपर्धुक्त दोसे इनका नास केसे होता है ! 


उत्तर-वंरापर्म्परागत सद।चारकी मर्यादार्भोका नाम 
(सनातन कुख्धरम' है | चाटीपतव इोकमे इनके साथ 
'एनातनाः' व्रिशेषण दिया गया है ओर यह इसके प्ताथ 
“शाश्वताः, विशेषणता प्रयोग किया गया है | वेद्‌- 
शाखोक्त वर्णधर्मःका नाम “जातिधर्म' है। कुक्की 
रेष्ठ म्यादाओंके जानने ओए चटानेवाछे बडे वृका 
अभाव होनेसे जवर (कुच्धर्म, नष्ट हो जाते है ओर 
वणसङ्करताकारक दोष बड जाते है, तत्र (जातिधर्मः 
भी नष्ट हो जाता है । क्योकि वणेतरके संपेणये उन्न 
सङ्कर संतानमे वण-पमं नहीं रह सकता । इसी प्रकार 
वर्णसङ्करकाएक दोषोंसे हन धर्मो नाश होता है । 


= ~ कि ~ 
~ र~ 


पडा अध्याय # ५५ 


ऋय 


सम्बन्ध कुत -पर्मः जौर्‌ (जाति-धरमके नाचे क्या हानि ह १ अव इसपर कहते हँ-- 





उत्सन्नकुरुधमीणां 
नरकेऽनियतं 


मनुष्याणां 
वासो 








जनार्दन । 
भव्रतीत्यनुशुश्चुम ॥ ४४ ॥ 


हे जनार्दन ! जिनका कुल-ध्म न्ट हो मया है, रेते मनुष्या का अनिश्चित काटतक नरकमे वास 


होता दै, ठेखा हम सुनते आये है ॥ ४६ ॥ 
प्रभृ रगेकका कया भाव है १ 
उत्तर-गरहोँ भर्जन कहते है कि जिनके व्ुल-घम? 
ओर (जातिधर्मः नष्हो गये है, उन सर्वथा अधमेम 
पसे इए टोर्गेको पाके फलस्वरूप दीर्धकाक्तक 


दुम्भीपाक भौर रौख आदि नरको गिरकर मोति-भोतिकी 
मीषण यमयातना सहनी पडती ईै- रेषा हमलेग 
परम्भरतते सुनते आये है । अतएव कुख्नाराकी चेटा कभी 
नहीं करनी चाहिये । 


तम्बन्ध-इत प्रकार स्वजन-वधसे होनेवाले महान्‌ अनथैका वर्णन करके अव्र जवन युके उथौगस्प 


अपने छृत्यपर शोक प्रकट करते ह-- 


अहो बत महत्पापं कतुं 
हन्तुं 


यद्र!ऽयसुखलोभेन 


व्यवसिता वयस्‌ । 
सखजनमयताः ॥ ४५ ॥ 


हा ! शोक ! दमलोग बुद्धिमान्‌ होकर भी मदान्‌ पाप करनेको तैयार हो गये है, जो राज्य 
भौर खुखकरे खोभसे स्वजनोको मारनेके लिये उत हो गमे दँ ॥ ४५ ॥ 


्रश्न-हमषलोग महान्‌ पाप करनैको तैयार हो 
गये &- इस वाक्यक्रे साथ (अहोः ओर (बतः इन 
दोनो अव्यय पदोका प्रयोग करनेका क्या अभिप्राय ह १ 

उत्तर--“अहो अत्यय यह आर्यका घोतक 
है ओर (रतः पद महान्‌ शोकक्रा | इन दो नोक प्रयोग 
वके उपर्युक्त वकपे द्वारा अर्जुन यह भाव दिखटाते 
है कि हभलोग जो धर्मात्मा ओर बुद्धिमान्‌ माने जते 
है ओर जिनके व्यि एसे पापकं प्रवृत्त होना किसी 


प्रकार भी उचित नहीं हो सकता, वे भी देसे महान्‌ 
पापका निश्चय कर्‌ चुके है । यह अवन्त ही 
आश्वर्यं ओर शोककी बात दै । 

्रश्-जो राज्य ओर सुखकर कोभसे खनको मारनेके 
व्यि उत हो गये है, इस कथनका क्या माव है ! 

उत्तर-इषे अर्जुनने यह भाव दिखाया है कि 
हमलोगोका राञ्य ओर घुखके लोभसे इष प्रकार तैपार 
हो जाना बड़ी भारी गलती है । 


त्बन्ध-इस प्रकार प्ात्तप करनेके बाद जब अर्जुन अपना निर्णय सुनाते है-- 


यदि 
धार्तरा्रा रणे 


मामप्रतीकारमशस््र 
हन्युस्तन्मे क्षेमतर 


शख्जपाणयः । 
भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


यदि सुद्ध शखुरहित एवं सामना न करनेवालेको शाख हाथमे ल््यि हष धतराषटके पुर रणमे म।र 
डल्तो बह मारना भी मेरे छियि अधिक कर्यणङ्षारक होगा ॥ ७६ ॥ । 


्रभ-इस श्छेकका क्या भाव है ? 
उत्तर-अर्जुन य्य क्ह रहे है कि ईस प्रकर 


युद्धकषी घोषणा होनेषर भी जव म श्लोका त्याग 
कर दूँगा ओर उन गेगोकी क्रिस भी क्रियाका 





# 


पदि 


प्रतीकार नहीं करगा, तब सम्भवतः वे भी युद्ध नदी 
करेगे ओर इस तरह समस्त आमी जनोकी 
दक्षा हयो जायगी । परंतु यदि कदाचित्‌ वे रेषा न 
करके मुञ्चे राखहीन ओर युद्धसे निदृत्त जानकर मार 
भी डि तो वह मृव्यु भी मेरे व्यि भव्यन्त 
कल्याणक्रारक हो । वयोकि इसे एक तो भ 
कुषातख्य भयानक पापसे बच जाऊंगा; दूसरे अपने 
सम्बन्ध-भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इतनी बात कह 
अर्जुनक स्थिति उठते हए सजय कहते है-- 


+ गीता-तसखविवेचनी रीका # 


सगे-सम्बन्धी =-= ती भौर लीय जनीकी सादी आत्मीय जनोकी एषा ही 
जायगी; ओर तोपरे, कुल्रक्षाजनित महान्‌ पुष्यकमसे 
पुरमपदकी प्रापि भी मेरे व्यि आसान हो जायगी । 
अर्जुन अपने प्रतीकाररहित उप्त प्रकारके 
मरणसे कुच्की रक्षा भौर अपना कल्याण निश्चित 
मानते है । इषीव्यि उन्होने वैसे मरणको अप्यन्त 
कल्याणकारक ८ क्षेमतरम्‌ ) बतत्या है 1 


नेके बाद अर्जुनने क्या किया, इसत जिन्ञासापर 


संजय उवाच 
एवसुक्लार्जुनः संख्ये रथोपस्य उपाविशत्‌ । 
विसृज्य संशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥ ६७ ॥ 


सञ्जय बोले--रणमूमिम शोकसे उद्धिश्च मनवाला अञ्जन इस परकरार ककरः 


त्यागकर रथके पिङ्छ भागमे वेड गया ॥ ७७॥ 
ग्रस शलोकम सज्गयवे कथनका क्या भाव 
है ! 
उत्तर- यज सञ्जय कह रहे है कि विषादम अनने 
भागवानसे इतनी बाति कहकर बाणहित गाण्डीव 
धलुषवो उतारकर नीचे रख दिया ओर रथके पिछले 


बाणखदित धञुषको 


भागम चुपचाप तरैव्कर्‌ वे नाना प्रकारकी चिन्ताओमे 
डू गये । उनके मन्म कुलनाश ओर उससे शोनेवारे 
भयानक पाप ओर पापफगैके भीषण चित्र आने 
ङतो | उनके सुखमण्डपर्‌ विषाद छा गया ओर नेत्र 
शोकाकुल हो गये । 


--- व्यप 
ॐ तत्सदिति श्रोम णवद्रौतासूपनिषत्सु ब्रहमविचायां योगन्नास्त्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादेऽ्जुनतिषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ £ ॥ 


प्रत्येक अध्यायकी 
प्रभाव ही प्रकट क्या गया है । 
गायो जानेके कारण इसका नाम 
उपनिषद्‌ हैः 
करानेवारी होनेके कारण ईका नाम 

¢ ¢. 

उस निष्कामपू्ण कर्मयोक। तत बतठ नेवा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर भक्तबर अनका संवाद 


इसे इनो (उपनिषद्‌, कहा गया है, 
ज्रहमविया) है ओर जित कर्मयोगका योगके नामस 
हयोनेते हका नाम॒ '्योगशाल्ल है । यह साक्षात्‌ परपुरुष 
है शौर इसके प्रयेक्र अध्यायमे परमालाको प्राप्त कशनेशे 
1 योभो नाम" कहा गया है । 


समातिपर जो उपरक्त पुषिका दी गयी है, इमं शरीमद्रगवद्रीताका माह्याल्य ओर 
८ॐ तत्त्‌? भगवान्‌के पक्त्र नाम ह ( १७।२३ )' स्वयं श्रीभगवान्‌के द्वारा 
श्रोमद्भगवद्वीता" है, इसमे उधपनिषदंका सारतच संगृहीत है ओर यह श्वयं भी 


निर्भुण-निराकार परष्मालाके परमतचखकरा सान्ात्कार 
वर्णन हज है, 


_ __-- >+ ----- ` - 


योगता वर्णन दै, इसोते इसके व्थि शरोह्नकंवादे 


थ ---- 


व ~ ~ ~ 


ॐ श्रीपरसास्सदे नमः 
2 
हितीयोऽध्यायः 

इस अध्यायम शरणागत अजनद्रारा अपने शोककी निदततिका रेकान्तिक उपाय पूछे 
जानेषर पहटे-पहक भगवान्‌ने तीके स्छोकतक आत्मतच्वका वर्णन क्रिया है। 
सार्परयोगके साधने आत्ता श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन ही मुख्य है 1 यथपि इसत अध्याये तीके 
रन्ेकके बाद्‌ खधर्मका वर्णन करके कस॑योणका खस्य सी समक्षाया॒ गया है, परंतु उपदेदाका आरम्भ 
ताल्थोगसे ही इभा हे ओर आसतच्वका वर्णन अन्य अध्यार्योकी अपेक्षा इसमे अधिक विस्तासूरवक हआ है । 
इत कारण इ अध्यायका नाम (सांख्ययोग खला गया है | 

इत अध्यायके पठे रलोकयै सञ्जये अञुनके विषादका वर्णन किया है तथा दूसरे 
ओर तीष भगवान्‌ श्रीकृष्णे अजंनके सोह ओर कायरतायुक्त विषादकी निन्दा करते 
हए उन्द युद्धे च्ि उत्साहित किया है; चौथे ओर पौच्रेम अर्जुने भीम्म-दोण आदि पूव्य गुशूजनोंको मालने- 
करी अवेक्षा भिक्षान्के दारा निर्वाह करना शरेष्ठ बतखाया है । ट्टे यद्ध करने या न करनेके विषयमे संशय करके 
तथा सातम मोह ओर कायश्ताके दोवकरा व्णंन कस्ते इए सगवानके शरण होकर उनसे क स्याणप्रद्‌ उपदेश 
करेके च्य प्रार्थना की है ओर अट्वैमे त्रिवयेकीके . निष्कण्टक राज्यको भी सओोकनिवृत्तिमे कारण न मानकर 
वैराग्यक्षा भाव प्रदतं किया है| उ्तके बाद नदे ओर दस्मे सञ्जये अजुनके युद्ध न करनेके व्यि 
कहकर चुप हो रहने ओर उपर मावानक्े धुस्कराकर बोलनेकी बात कही है । तदनन्तर ग्यारहवेसे 
भगवानूने उपदेशका आरम्भ करके बह्व ओर तेर्न आत्माकी निष्यता ओर निर्विकारताका निरूपण करते 
इए चोदहेमे समस्त ॒भोगोँको अनित्य बतखकर्‌ सुख-दुःलादि दन््रौको सहन करलेके व्यि कहा है ओर 
प्रह्वेमे उत सदहनशीक्ताको मोकष्राततिमे हेतु बतया है । सोमे सत्‌ ओर असतूका लक्षण कहकर सतरहवेमे 
त्‌, ओर अलार्म असत्‌ वस्तुका खस्य बतठति हर अर्ज॑नको युद्ध करनेकी आज्ञा दी है । उन्नीसवेमे 
आत्साको मरते या मारनेवाका समञ्लनेवालोको अज्ञानी बनाकर बीसवेमे जन्पादि छः विकारसे रहित आस्‌- 
स्वहपका निरूपण करते इए इक्ीसवेमे यह शद्ध किया है कि आत्मतच्चका ज्ञाता किंसीको भी मारने या मखानेवाल 
नहीं बनता । तदनन्तर बाईवेमे मनुष्यके कपडे बदठनेका उदाहरण देते इए शरीरान्तरधरा्िका त्व समञ्चाकर्‌ 
तेक्सवे से प्चीवतक आत्मतचवको अच्छे, अद्य, अकंञच ओर अञ्ोष्य तथा नित्य, ह्वगत, स्थाणु, अच 
सनातन, अभ्यक्त, अचिन्त्य ओर निविकारं बतकाक उसके व्यि शेक कएना अनुचित सिद्ध किया है । छन्बीसवें 
ओर सत्त्वम आत्माको जन्मने-मरनेवाला माननेषर भी ओ अदवेे दारीरोकी अनित्यताके कारण भी जोक 
करना अनुचित वतलया है । उन्तीसम आत्मत्लके द्रष्ट, वक्त ओर श्रोताकी दुमताका प्रतिपादन करते इर्‌ 
तीसवेमे आत्मत्व सर्वथा अवध्य होनेके कारण किसी भी प्राणीके व्यि सोक करनेको अनुचित सिद्ध क्षिया है । 
इृकतीकषवेसे छकतीसवें श्लोकतक ्ात्रधर्मकी दृष्टस युद्धको अर्य॑नका स्वधमं बताकर उसका व्याग कश्ना सब 
प्रकारसे अनुचित सिद्ध कते हए सतीम युद्धको इस गेक ओर रोक दोनमे खमप्रद बतठाकर अनको 
युदधके व्यि तैयार ह्यनेकी अज्ञा दी है । अडतीस्वेमे सपलको युद्धादि करमेमिं पापसे नित रहनेका उपाय 
बताकर उनचाीसेमे कमबन्धर्नोको कानेवाली क्मयोगपिषयक बुद्धिका वर्णन कःनेकी प्रस्तावना की है । 
चाठीपवम कर्मयोगी महिमा बतल[कर इकताठीवेम निश्वयासिका बुद्धिका ओर अग्यवसायी सकाम पुरुषोको 


गी० त° वि० ८- 


अध्यायका नाम 


अध्यायका संक्षेप 


+~ ~ 


। 
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ुद्धथोका भेद निरूपण करते इए वधारीसरवेे चोवारीपवेतक खर्मपरयण सकाम सलुष्योके खमावक्षा वर्णन 
किया है । पैतागेसवैमे अनक निष्काम, निद्र, नि्यलवस्थ, योगक्षेमको न चाहनेवाला ओर्‌ आस्पक्षयमी हयेनेके 
चयि कवर छया सेमे ब्रह त्रा्णके लि वेरोक्त कम॑फलख्य सुखपोगको अप्रयोजनीय वतक सैतारीरेम 
सुत्ररूपसे कर्योगका खखूप बतव्या है । अडताठी सेमे योगकी परिमषा समत बताकर उन्‌चा्वेमे सुम 
बद्धिकी अपेक्ा काम कोको अल्यन्त तच्छ लर फठ चाहनेवालको अत्यन्त दीन वतयः है । पचास ओर्‌ 
इवधावनवेमे समघुद्धिुक्त कष॑योगीवी प्ररत करके अर्जुनको कर्मयोगमे खण जानकी अज्ञा दी है ओर सममावका 
फल अनाधध पदकी प्राति बतलाया है । उसके वाद बावनवें ओर तिरनवेमे भगवानने वैराग्यपूर्वक बुद्धिके शुद्ध 
खच्छ ओर निश्च हयो जानेपर परमात्माकी प्राति कतकयी है । चौवनवेमे अजने दिरलुद्धि पुरुषके विषथमे चार्‌ 
रहन विवि ह तथा पचपनवेमे पडे परसनका, छषपनवे तथा सततावनर्वेम दूरेका तथा अ्कावनरवेमे तीसरे परस्नसा 
सूत्ररूपसे उत्तर देते इए भगवान्‌ श््ृष्णने परचपनर्वेसे अद्ावनवेतक समस्त कामनाओंक अमाव, वादय दाधना- 
करी अपेक्षा न र्लकर अन्तरापमामे ही सदा संतु रहना, दुःखोसे उद्धिन न हना, सुखोमे स्प्रहा न करना, दग, 
भय ओर करोधका सर्वथा अभाव, शमाञ्चमकी प्रतिमे हषं-योक ओर राग-देषका न हीना ,तथा समस्त इन्द्रियो को 
क्रिये हटाकर अपे व्यम रखना आदि, शिरबुद्धिपुरुषके सक्षमोखा वर्णन किया है ! उतसव्वेमे ईन्दरयो- 
हारा विषयो प्रहण न करनेसे विषरयोको निधृत्ति हो जानेपर भी रागकी निवृत्ति नीं होती, उक्ष निवृत्ति तो 
प्रमास्दर्नसे होती है--यह बात ककः साव्वेमे इन्दिोकी प्रक्ताका निरूपण किया हे । दकप्तस्वेमे सन 
ओर इन्दरियोके संयपूव॑क भगक्छदयण होनेवे व्यि ककः इन्दियव्रिजयी पुरुषकी प्रशं की है । बाषठवे ओर 
तिरसष्वैमे विषयचिन्तनसे पतनका ऋम बतलक््‌ चसव्वे ओर वैँघव्वेम रग-दरेषसे रहित होकर कम करनेवालेको 
्रसादकी प्रहि, उपसे समस्त दुःखोका नारा ओर शीघ्र ही उसकी बुद्धि खिर हो जानेकी बात कदी है । 
तदनन्तर छव्वेमं अयुक्त पुरुषके च्य श्रेष्ठ बुद्धि, भगवचिन्तन, शान्ति ओर घुखक्षा अमाव दिखयकर्‌ 
सर्छव्वैम वायु ओर नौकाके दृ्टान्तसे मनके संयोगसे ईन्दियको बुद्धिका हरण करनेवाली बतत हए अइसठ्वेये 
यह बात सिद्ध की है कि जिसकी इन्द्रिय वरे ह, वदी बास्तवमे सिशवुद्धि है । उसके वाद्‌ उनहल्तशवेमं 
ताधारण मनुष्योके व्थि तरहमानन्दको रात्रिक सपान ओर त्को जाननेवाले योगीके ल्य विषयुखको 
रात्रिक समान बतलाकर सत्तमे सधुदरके दृधा-तसे ज्ञानी महापुरुषकी महिमा की मयी है ओर्‌ कहते 
घ्मत्त कामना, स्पृहा, समता ओर अर्हकारसे रहित होकर विचस्नेवारे पुरुषको परम शान्तिकी प्राति 
बताकर बहत्तखें शगोकमर उस त्रा्ी शितिका माहात्म्य वर्णन करते इए अध्यायका उपसंहार किया है । 

सम्बन्ध-पहठे अध्यायमें गीतोक्त उपदेश्चक्रौ रस्तधनाके रूपमे दोनों सेनाजके महारधिर्योक् ओर उनकी 
ङ्खध्वनिका वर्णन करके अर्जुनका रथ दोनों सेनायके वीचमे खड़ा करनेक्री बात कही गयी उसके बाद दोनो 
तेनाजमिं स्थित सखजनसमुदायको देखकर शोक ज्लीर मोहके कारण युद्धसे अशुनके निवृत्त ह्ये जनेकी ओर 
स्रजो को छोडकर विषाद्‌ करते हए चठ जानकी बात कहकर उस अजध्याथकी समाप्ि कौ गी । ठेस स्थितिमे 
यवान्‌ श्रीकष्णने यजनते क्या वात कही ओर किस प्रकार उत्ते युद्धके लि पुनः तैयार क्रिया; यह सब वतलटानेकी 
जावदयक्रता होेपर सजय अर्जुनकी स्थितिकरा वर्णन करते हए दूसरे अध्याया चारम्भ करते है-- 

संजय उवाच 


तं तथा छरपयाविष्टमश्रुपूणोङ्कलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ २ ॥ 


~ ---- --- -- 


% दुखरा अध्याय ‰ ५९. 
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स श 1 ९ ए लेलावा 
सञ्जय योखे--उस धकार करणास व्याप्त सौर अंसुसे पूणं तथा व्याक ले चोकयुक्त 
उस अलके प्रति भगवान्‌ मधुसूदनने यह कचन कष्टा ॥ १६ 


र्तम्‌! पद्‌ यँ किंसका वाचक है एवं उप्तके 
ताथ ष्ठथा कृषवाविष्टम्‌,, 'अश्रपूणीडुलेक्षणमः ओर 
८विषीदन्तम्‌,-इन तीन विंशेषणोके प्रयोगका क्या भाव दै 

उत्तर पहले अध्यायके अन्तम जिनके स्लोकमगन 
होकर तरैठ जानकी बात की गयी ह, उन अनका 
वाचक यँ (तम्‌? पद्‌ है ओर उसके साथ उप्यक्त 
विरेषणोका प्रयोग करके उनकी धितिका ूर्ण॑न किया 
गया है ! अभिघ्राय यह है किं पहले अध्यायमे जिष्तका 
विस्तारपू्ैक वर्णेन हो चुका ह, उघ्ठ बन्धुस्नेह जनित 
करणायुक्त कायरताके सावसे जो व्याप्त ई जिनके 
येत्र ओंघुओसे पूणं ओर ग्यङ्कल हि तथा जो बन्धु 
बान्ध्जकि नारकी आशङ्कासे प्वं उन्दः मारे 
सथानक पाप होनेके भयसे ल्लोके नमन हो रहे ह 
देसे अ्ुनसे भगवान्‌ बोले । 


रश्यो ^घुपूदन' नामके प्रयोगका ओर 
वाक्यम्‌ के साथ ददम पदक प्रयोगका क्या भाव है १ 

उत्तर्‌-मगवान्‌के "धुन! नामका प्रयोग करके 
तथा वाक्यम्‌ वे साथ “इदम्‌! विदेषण देकर सञ्चयने 
धृतराष्को चेतावनी दी है । अभिप्राय बह है कि 
मगवास्‌ श्रीकृष्णने पदे देवताओंपर्‌ शत्याचार करले- 
वाले मधु, नापक दैत्यको मारा थाः इस कष इनका 
नाम (मधुसूदनः पडा; वे ही भगवान्‌ युद्धसे ह मोडे 
इए अर्जुनको रेसे ८ आगे करै जानेवाठे ) वचनद्वारा 
युद्धके ण्यि साहित कर रे & । री अवस्थमें आपके 
प्रोकी जीत कसे होगी, क्योकि आपके पुत्र भी अल्ाचाी 
ह ओर अत्याचारियोका विना्च कना भगवान काम 
है; अतएव अपने पुत्रको सम्नाकर्‌ अव सी आप घन्धि 
कर्‌ ठे, तो इनका संहार रक जाय | 


श्रीभगवानुवाच 
कुतस्त्वा कद्मरमिदं विषमे स्पस्थितम्‌ । 
अनार्यज्टसखम्य॑मकीर्तिकरमजैन ॥ २॥ 


श्ीममचान्‌ वोके-दे अज्चुन । तञ इस असखमयते यदह मोह किस देवस भास हुआ { क्योकि न 
युरूषोः €, अ ^ 
तो यद शरेष्ठ पुरषोद्वाण आवरित है, न खमको देनेवाल है ओर न कीतिंको करनेवाखा ही है ॥ २1 


र्कम्‌ विदेषणकरे सहित ॒“करमग्पः १६ 
किंका वाचक है १ तथा तञ्च इ अपमयमे यह मोह 
किच देतुसे प्रा इ, इस बाक्यका क्वा अभिप्राय है १ 

उत्तर--“इद म्‌ विदेषणके सहित करमकम्‌ १९ य्ह 
अर्जुने मोहजनित सोक ओर्‌ कातरताका वाचक है तथा 
उपर्युक्त वाक्ये मगवान्‌ने अयुनकतो ङवते इए उनसे 
आशवर्यके प्ताय यह पूछा है कि इत विषम खलम अर्थात्‌ 
कायस्ता ओर विषादके व्यि स्वया भुय एगलीमे सदेन वत्वा ९ च व अनुपयुक्त रणश्थकीमे 

(2 


ओर दीक युदधारम्भके अवपतरपर, बडे मह!रथि्ोको 
सहज ही पराजित कर देनेवाले तभ-सरीखे शरीरम, 
जिसकी जरा भी सम्भावना न थी, रेखा यह मोह 
( कातरमाव ) करहौसि आ गया १ 

्रश्-उपर्ु्त “मोहः ( कातरभाव ) क 'अनाय॑जुष्ट" 
(अलम्ब, ओर (अकीतिकर कंडनेका क्या भाव है १ 

उत्तरे भगवानूने अपन उपयुक्त आश्वयेको 
सदतुक बतलाया है । अभिप्राय यह दै कि त॒म 


, = 
‰ स्मरण ददे करिये बतिं सद्धयन्‌ धृतराष्रसै दस दिनतक युद्ध दो जनेके पश्चात्‌ कदी थी; अतः (अव भी सन्धि 


कर्‌ छ इसका यद अभिप्राय समक्षना चादिये कि शेष 
आपको सन्षि कर केन नाहिये, दशौ बुद्धिमत्ता दे । 


चे हुए कुधम्बकी रश्ाके यि अब दस दिनके वाद्‌ भी 


ण्‌ समन तकन न> क = = ~ 





६० # गीता-तत्वविवेचनी रीका ॐ 








जिस मावसे व्याप्त हो दहे हो, यह माव नतो श्रेष्ठ 
पुरुषद्रारा सेवित है, न खर्गं देनेवाग है भौर न 
कीतिं ही पौलानेवाठा है । इससे न तो मोक्षकी सिद 


क्छेव्यं मा स्म॒ गमः 
द्रं हृदयदौर्बल्यं 


न्च ---- 


हो सकती है, न धमं तथा अर्थं ओर ोगोकी ही । एसी 
अवस्थामे बुद्धिमान्‌ होते हए भी तुमने इस मोहको 
८ क्तातरभावको ) केसे खीकार कर छ्ा १ 

पार्थं नेत्वथ्युपपदयते । 
त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥ ३ ॥ 


सख्यि हे उङधुन ! नयुंखकताको मत भास हो, वुद्षमे यद उचित नदं जान पड़ती । हे परस्प | 
हदयकी तुच्छ दुबंरुताको त्यागकर युद्धे च्यि खडा हो जा ॥ ३॥ 


म्र्ष-“पार्थ' सम्बोधनके पित नपुंसकताको मत 
पराप्त ह्ये ओर तुश्षमे यह उचित नह्य जान पडती-- 
इन दोनों वाक्योका क्या भाव है ! 

उत्तर-कुन्तीका दूरा नाम प्रथा था | कुन्ती 
वीरमाता धीं । जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण दूत॒बनकर्‌ 
कौरव-पाण्डवोकी सन्धि करानेके व्यि हस्तिनापुर गये 
ओर अपनी बुआ ुन्तीसे भिरे, उस समय कुन्तीने 
श्रीकृष्णके द्वारा अजुनको वीरताप्रणं॒सन्देरा भेजा 
था, उसमे विदुला ओर उनके पुत्र सञ्नयका उदाहरण 
देकर अ्युनको युद्धके च्वि उत्साहित किया धा । 
अतः यहा भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनको "पार्थः नामसे 
सम्बोधित करके माता ङुन्तीके क्षत्रियोचित संदेकी 
सृति दिलति इए उपर्युक्त दोनों वाक्योदरारा यह सूचित 
कियाहै कि तुम वीर जननीके वीर्‌ पुत्र हो, तुम्हारे 
दर इस प्रकारकी कायरताका संचार सर्वथा अनुचित 
है । कहां महान्‌-से-महान्‌ मह।रधि्ोके हदर्योको कपा 
देनेवाका त॒म्हारा अतुक शौर्यं ! ओर कहँ तुम्दी यह्‌ 
दीन लिति !- निम शरीरके रोगटे खड है, वदन कोप 
रहा है, गण्डीव गिर॒ जा रहा है ओर चित्त विषाद्‌- 


मग्न होकर भमित हो रहा है । रेसी कायरता ओर 
भीरुता तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है | 

प्रभया “परन्तपः सम्बोधनका क्या भाव है 

उत्तर-जो अपने शघरु्ओंको ताप पर्हानेवाडा हयो 
उसे "परन्तपः कहते हँ । अतः यदं अर्जुनको (परन्तपः 
नायसे सम्ब्ोधित करनेक्षा यह भाव है कि तुम 
र्ु्जंको ताप पर्ैचानेवाटे प्रसिद्ध हो । निवातकवचादि 
अप्ीम शक्तिशाली दानवोँको अनायाप् ही पराजित कर 
देनेवाठे होकर आज अपने क्षत्रिय खभावके विपरीत 
इस कापुरुषोचित काषरताको खीकारकर उन्टे शघुभ- 
को प्रच वौसे कट रहे हो ! 

मरभ--श्ुद्र्‌? विरोषणके सहित हदयदौबेस्यम्‌ पद्‌ 
कि भाव्का वाचक है १ ओर उसे व्यागकर युद्धके 
्यि खडा होनेके व्यि कहनेका क्या भाव है ! 

उत्तर-दससे भगवानने यह म्र दिखाया है कि 
तुम्हारजैसे वीर पुषके अन्तःकरणमे रणभीर्‌ कायर्‌ 
प्राणियोके इदथम रनेवारी, श्रजनोके द्वारा सर्वथा 
त्याज्य, इस तुच्छ दुवं्ताका प्रादुर्भाव किसी भ्रकार भी 
उचित नहीं है । अतएव तुरत इसका व्याग करके तुम 
युद्धके य्य टकर खंडे हो जाओ । 


सम्बन्ध-भगवानूके इस भरक्रार कहनेपर गुरुजनोकि साथ क्रिये जानेवाठे युको अनुचित सिद्ध करते हुए 


दो शोकम अंन अधना निश्चय प्रकट करते है-- 


अर्जुन उवाच 
कथं भीष्ममहः संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजाहौवरिसूदन ॥ ४ ॥ 





अजुन बोखे-े ५ र रणथमित्त 8ि 
जैन वोखे-े श्युखूदन ! म॑ रणसूमिमे सं 


ओः दुय अध्याय > 
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र -----------------~ 


प्रकार वाणे भीष्यवितामह र द्वोणाचार्यके 


{> चरु ५५ म अ रि लं ध्व (त 
विरुद्ध लगा १? क्योकि हे अरिखूदच ! वे दोनो दी पूजनीय € ॥ ४॥ 


मृश्च से रकम “अरिसूदन, ओर (मधुसूदनः इन दो 
तम्बोधनोक्रै सहित (कथम्‌? पदक प्रयोगका तया भाव है ? 
उत्त-मधु नापके दैत्यको मारनेके कारण भगवान्‌ 
श्रीकृष्णो मधुसूदन कहते है ओर वैरिर्योका नाश 
करयेके कारण वे असून कहते हैँ । इन दोनो 
नार्मोसे सम्बोधित करते हए इस रलोकमे "कथम्‌? 
पदका प्रयोग करके अञ्जने आश्रयका माव प्रकट 
करिया है | अभिप्राय यह है कि आप सुद्धे जिन भीषम 
ओर द्रोणादिके करमेके च्वि प्रोरछ्ाहन दे 
हदेष्टैवेनतोदैत्यहैओरन शी, दरं वे तो 
गुरूनहत्वा हि भहालुभवनज्छे 


साय अद्‌ 


मरे प्रूजनीय गुरुजन है; किरि अपने सखामाविक गुणोकि 
विरुद्ध आप सचे गुरुजनोके साथ युद्ध करनेके व्यि कसे 
हे है } यह घोर पापकर्म मै कैसे कर सकूगा ! 
मरश्ष-“ूषुभिः' पदका क्या भाव है 

उत्तर--“ृषु कहते है बाणकरो । यहम (दृषुभिः 
पदा प्रयोग करके अ्च॑नने यह भाव दिखलाया हैक 
जिन गु्जनेकि प्रति वाणीसे हटके वचर्नोका प्रयोग 
भी सहान्‌ पातक बतलया गया है, उनपट तीक्ष्ण 
बाणोका प्रहार करके पै उनसे कड वैते सवरूगा । 


नष्टे 


आप सूच इस भेर पापाचास कथो प्रवृत्त कर ष है ! 
यो भक्तं भेक््यमपीह रोके । 


हलार्थकामासतं गुरूनिहैव शञ्जीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 


हसलियि इन भदाजुभाव शुरजनोको न मारकर र इख खोक भिश्चाका _अन्न 


कारक खमश्चता ह । कथक शुरूजनौको मारकर भी 
भोगोदीक्तो तो भरगूगा ॥ ५॥ 
ब्रम -“पहानुभावान्‌। विशेषणके सित गुरून? पद्‌ 
यह किनका वाचक है ! 
उत्तर-दुर्योधनक्ती सेन जो द्रोणाचार्य, कृपाचायं 
आदि अर्ुवे आचाय तथा बाहीकः? भीष्म? सोमदत्त; 
भूरिश्रवा ओर श्य आदि युह्जन ये, जिनका भाव 
बहुत ही उदार ओर महान्‌ था, उन रेष्ठ पूज्य पुरुषोका 
वाचकः (महानुभावान्‌? विशेषणप्तहित “गुल्‌ १६ है। 
रल - ययँ (वेश्यम्‌ के साय अपि! पदका प्रयोग 
करके का माव दिलाया गया दै १ 
उत्तर-इसका यह भाव दै कि यद्यपि क्षत्रियो 
चयि भिक्षाके अन्ने शरीर-निर्वाह करना निन्य है, 
तथापि गरुजर्नोका संहर करके राज्य भोगनेवी अपेक्षा 
तो वह निन्य क्म भी कदी अच्छा है । 
ग्रदन-“मोगान?के साथ (्षिस्रदिग्धान्‌? भौर 
(अर्मकामान्‌) विशेषण देनेका तथा धएव) अक्ययके 
्रयोगक्ा क्या अभिष्राय्‌ है ! 


= 


उत्तर इसे अञज॑नने वदं पि दिया हं कि 


भी खाना कट्याण- 
इ रोक रधिरसे खने इण अर्थं ओर कामरूप 
जिन गुरुजरनोको मारना पूर्वथा अनुचित दहै, उनको 
मार ी मिलेगा क्या १ न तो सुक्तिदी होगी ओर 
न धर्मी दिदि ही, केवरं इसी गोकमं अर्थं क्लीर काम- 
ख्य तुच्छ मोग ही तो प्रिकगे, जिनका मूल्य इन गुरुजनो- 
के जीवनके सामने बु भी नहीं है ओर वे मी गुरुजर्नोकी 
हत्यावे फलघखरूप होनेके कारण एक प्रकारसे उनके रक्तसे 
एने हए ही होगे, अतएव रे सोक प्राप्त कनेकेच्यि 
गुरजनों का वध करना कदापि उचित नहीं है । 

रल -.अर्थकामान्‌' पदको यदि रन्‌ःका विशेषण 
मान लिया जाय तो क्या हानि है 

उत्तर--ध्यटि 'गुखून?केखाथ "पहानुभात्रान्‌ः विशेषण 
न ह्येता तो रेखा भी माना जा सकता धा; वितु एक दी 
सलक जिन गुरुजनौको अजुन पहले महानुभावः 
कते है, उन्हीको षीछसे (अर्थकामान्‌»-धनके लोभी 
वता सी कल्पना उचित नहीं माच होती । दोनों 
वलेपण।पर्सपर विरुद जान पचते, इसीव्यि अथैकामान्‌? 
पदको पयुरूलाका विशेषण नदी माना ग्वा ह| 


६२ 


नक 


क = ------------ ~~ 





सन्बन्ध-स श्रकरार अपना निश्वय प्रकट कर देनेपर मी जब अजुनको सन्तोष 
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४ गीता-तच्छविवेचनी येका ॐ 





नही इजा ओौर जवने 


निश्वयमें ङ्का उन्न ह्यो ययी, तव पे किर कह्ने लगे-- 
न चेतद्व्यः कतरो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः | 


यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवथिताः 


परमुखे धार्तराष्रः ॥ ६ ॥ 


हम यह भी नदीं जानते किं हमरे चयि युद्ध करना ओर त करना--इन दनोमते कोन-ला श्रेष्ठ है 


५ 


अथवा यह भी नहो जानते कि उन्दे हम जीतंगे या हयक चे जीतेगे । जर जिनको भरकर ह जी 


नहीं चाहते, बे ही हमारे आत्मीय धतरा पुत्र हमारे सुकावलेमे खड है ॥ ६॥ 


ग्रभ-द्वमारे व्यि युद्ध करना या न कसना इनमे 
कौन-सा श्रेष्ठ है १ यह हम नह जानतेः इस वाक्यका 
क्या माव है? 

उत्तर-इपसे अर्जुने यह भाव दिखाया है कि 
हमारे व्यि क्या कना ष्ठ है--युद्ध करना या युद्धका 
व्याग करना--ईस बातक्त॒ भी हम निर्णय नहीं कर 
सकते; क्योकि युद्ध करना तो क्षत्रियका घर्म माना गया 
है ओर उसके फ्स्वरूप होनेवाले कुक नारको मह्यान्‌ 
दोष भी बतलाया गया है | 

प्रभ--्वम जीतेगे या हमको वे जीते, इ वाक्य- 
काक्या भावहि 

ऽत्तर-ईस वाक्यसे अनने यह भाव दिखाया है 
कि यदि एक पक्षम हम यही मान टे कि युद्ध 

सम्बन्ध 













कार्ण्यदोषोपहतखभावः 


इसलिये 


१4 


। ्रभ-कापण्यदोष क्या है ओर अर्जुनने जो अपनेको 
` उकषसे उपहतस्वमावः कहा है; इसका क्या तात्पर्य हे १ 
६ उत्तर कृपणः शब्द विभिन्न धर्थेमि व्यवहृत 


हस प्रकार कतव्यका निर्णय करनेमे अपनी असमर्थता 
४ शरण अह्ण करके अपना निधित् क्त्य वतलानेके लिये उनके ग्रर्थना 


प्रच्छामि त्वां 


यन्छेयः स्यान्निधितं बरूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वा प्रपन्नम्‌ ॥ ७ ॥ 
कायरतारूप दोषसे उपहत हए खभाववारा वथा धके विषयमे 
मरै आपले पूछता ह कि जो साधन निध्धित कटयाणकरारक हो, वह मेरे 
सिष्य हं इसचिये आपके शरण हु सुक िश्चा दीजिये ॥ ७ ॥ 


करना ही श्रेष्ठ है, तो फिर इ बातका 
कि जीत हमारी होगी या उनकी १ 

अरनन-जिनको मारकर हम जीना भी नह चाहत, 
वे ही हमारे भातमीय धतराष्टके पुत्र सुकाबरेे लडे है 
शस वाक्यका क्या माव है ? 

उत्तर-इस व्ये अजयुनने यह भाव दिल्या है 
क्रि यदि हम यह भी माने किं जीत हा ही हीगी, तो 
भी युद्ध करना श्रेष्ठ नह माध होता; क्योकि जिनको 
मारक हम जीना भी नही चाहते, ३ ही दुर्योधनादि 
हमारे माई मरनैके च्यि हमारे ्षामते ख्डे है | 
अतएव यदि हमारी जीत भी हई तो इनको मारकर 
ही होगी, इससे हम यह निर्णुय न कर क्षक्ष हैक 
हमारे व्यि क्या वरना उचित है ! 
कट कनेक बाद्‌ जव यजुंन भगवानदी 
करते है-- 


धर्मसंभरूढचेताः । 


सी पता नहीं 


[4 


मोहितचिन्त इ 
लिय किये; क्योकि सै आपका 


धनम इतनी प्रवल आसक्ति ओर लोम है कि जौ दान 
ओर भोगादिके न्यायसङ्गत ओर उपयुक्त अबघरोपर भी 
एक पा खर्च नहीं करना चाहता, उस कंभूसको 
कृपण कते है । 

२-मचुष्यजीवनका शा्धतम्मत ओरे संतजन।नुमोदित 


(= 
<~ -~---------- 
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प्रधान ख्य है 'मगवान्‌के तक्तो जानकर्‌ उन्दं प्रात कर 
लेना ॥ जो सनुष्य इष्य्ते सुक विषयभोगे ही 
अपना जीवन खी देता ह ६ धूं! को यी कपण 
कहते है । श्रुति कहती है-- 

यो बा एतदक्षरं गागुविदिव्वाऽस्माल्लेकास्रेति घ 
कृपणः | 

(ब्रृह० उ० ३। ८।१० ) 

टे गार्गि ! इस अविनादी परमाप्माकतो बिना जानि 

ही जो भी को$ लोकसे मकर जाता है, वह कृपण है 

मगवानूने भी मनेय आशक्त फठकी 

वाक्षनाबलि सनुष्येकतो पणः कहा है । ( कृपणाः 
फलहेतवः'--२ । ४९ ) \ 

३- सामान्यतः दीनख्वभावक्ा वाचक भी (कृपण 
शब्द्‌ है । 

यह अर्बुनसे जो “कार्पण्य है, वह न तो लोभजनित 
वू है ओर न भोगासक्ति्य कृपणता ही है | क्योकि 
अर्जुन खभाद्सेदी भवन्त उदार, दानी एव इन्द्रियविजयी 
पुरुष है ! यँ भी वे खट शब्दम कहते है कि “सुद्ध 
अपने लि विजय, राज्य या घुखकी आका नहीं है; 
जिनके जयि ये वस्तु अपेक्षित दै वे सन आपीय जन 
तो यछ ससेके षयि ख्डे ह । इस पृथ्वीकी तो बात दी 
क्या है, च तीनों लेकोके रव्यकेच्थि मी ुर्योधनादिको 
नहीं मासा चाहता । ( १ 1 ३२२५ ) समस्त 
मूषण्डलका निष्कण्ठकः सज्य 9 देवताओंका आधिप्य 
भी मुञ्चे शोकषरहित नही कर सक्ते (२।८)॥जो 
इतना त्याग करनेको तैयार है, बह कंजूस या भोगास॒क्त 
नह हो सकता । दूरे, यह रेता अथं मानना इ प्रकएण- 
कै भी सर्वथा विरुद्र हं । 

य अ्ुत्छा यहः कापण्व एक प्रकारका दैन्यदी 
है, जो करणाधुक्त काथरता ओर शोकके रूपमे प्रकट 
हो रहा है । सञ्चयने प्रथप स्गेकमे अर्जुनके व्यि 
ृपयाविषटम पदका प्रयोग करके इस करुणाजनित 
कायए्ताका ही निदे किया है । तीरे श्लोकम खयं 
श्रीमगवान्‌ने भी क्टेन्यम्‌! पदका प्रयोग करके इसीवी 
पुष्टि की है । अतएव यही प्रतीत होता है कि अ्ज॑न- 





का यह कार्पण्य बन्धुनादाकी आशङ्कासे उन्न 
करुणायुक्त कायश्ता दही है । 

अर्बुन आदर्श क्षतिय ह, खामाविक श शखर हः 
उनके टि कायरता दष ही है, चाहे वह किसी भी क।एणसे 
उन्न हयो; हीसे अर्जुन इसे "काप्य दोषः कहते ह । 

इस कार्पण्य दोषे शजनका अतुलनीय सौर्य, वीय, 
वे, चतुर, साहस ओर परक्रमादिसे सम्पन् क्षत्रियः 
खमाव नष्टा हयो गया है; इीसे उनके अङ्गं शिथिक 
हो दे है, सुख सूल रहा है, अङ्ग कौप दे ई शरीरम 
जलन-घी हो री है ओर मन भ्रमित-सा दो दा है । 
करणायुक्त कायप्ताके अविद अजुन अपतेमे इन 
लमावव्िरुद् जक्ष्मोको देखकर कहते है कि भ 
कारपण्यदोषसे उपहतखभाव हो गया द्रं ।! 

्र्-अर्ुने अपनेको धगसंमूढचेताः क्यो कडा १ 

उत्तर-धर्म-अधर्म॑या॒कर्तव्य-अकतव्यका यथाथं 
निर्णय करनेते जिसका अन्तःकरण सवथा असमं 
हो गया हलो, उत धवरमसंमूढचेताः कडते दै । अथुनका 
चिच ईस समय मयानक धर्मकटमम पड़ा है, वे एकं 
ओर्‌ प्रजापालन, क्षत्रधर्म, खलसंरक्षण आदिकी टृष्टिसे 
युद्धवतो घर्मं समश्चकर उस्म च्गना उचित समञ्ते हैँ 
ओर द्री ओर उनके चित्तकी वतमान कप॑ण्यवृति 
युद्धके नाना प्रकारके भयानक परिणाम दिखाकर उन 
मिक्त, संन्यास ओर वनवासकी ओर भ्रदृत करना 
चाहती है । चित्त इतना करुणाविषट दै कि वह बुद्धि- 
को किक्षी निर्णयपर पर्हैवने ही नहीं देता, इसे 
अपतेवो विकर्वव्यविमूह पाकर अन रेक्ष कहते ह । 

्र्न-“निश्ितं श्रेयः) से क्या तातपयं है १ 

उत्तर- कौरोकी भीष्प-दोण-कणादि विशवविष्यात 
अजेय शएवीरेसे संरक्षित अपनी सेनासे कहीं बडी 
देनाको देखकर अन डर गये हो ओर युद्धम भपनी 
विजयकी सम्भावनासे सर्वथा निरा होकर अपना कल्याण 
युद्ध करनेम है या न करने इस उ यसे श्रेयः" 
ङन्दका प्रयोग॒ करके जय-पराजयके सम्बन्धमे श्री. 
भगवान एक निश्चित निर्णय पूते हो, रेप्ती बात 
यद नही है । ययँ तो उनके चित्तम बन्धु-्नेह जाग उठा 
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है ओर बन्धुनाशजनित एक बहुत बडे पापकी सम्भावना 
हो गयी है, जिसे वे अपने परम कल्याणमे महान्‌ प्रति- 
बन्धक सम्षते है ओर दूसरी ओर मनमे यह भावना 
भी आ दही है कि कषत्रियधर्ष-सम्मत युद्धक्षा जो मै वाग 
कर्‌ रहा हँ कही यही अधर्म हो ओर मेरे परम कल्याणे 
बाधक्त हो जाय, रेसी बात तो नदी है | इसीसे वे 
“निश्चित श्रेयः की बात पते हैँ । उनका यह निशित 
श्रेय जय-पराजयसे सम्बन्ध नही रखता, इसका रक्ष्य 
सगवसप्राकषिख्य परम कल्याण है । अ्ुंन यह कहते है 
करि भगवन्‌ ! म करतन्यका निणैय करनेमे असमर्थं द । 
आप ही निितख्पसे बतलादये-- मेरे परम कदयाणका 
प्ाधन कौन-सा है ? 

ग्रभ्-म आपका शिष्य ह, सुज्ञ शरणागतको अप 
शिक्षा दीजिये--इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-अघंन मगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रिय पला ये । 
आध्यासिक त्वकी बात दूरी हो सकती है, परत 
व्यवहासम अुनके साथ भगवानका प्रायः समी स्थयेमि 
बराबरीका ही सम्बन्ध था । खाने, पीने, सोने भौर 
जाने-अनेमे सभी जगह भगवान्‌ उनके साथ समान वर्तव 
क्रते थे ओर भगवान्‌के श्ेष्ठलके प्रति मने श्रद्वा ओर 
सम्भान होनेपर भी अञ्जन उनके साथ बरावरीका ही 
व्यवहार करते थे । आज अर्जुनको अपनी एेसी शोचनीय 
दशा देखक यह अनुभव इअ। कि तै वस्तुतः इनसे 
बराबरी करनेयोग्य नहीं ह । वरावरीमं प्षगह भिल्ती 
दै, उपदेरा नहीं मिक्ता; प्रेणा होती है; बस्पूर्वक 
अनुशासन नहीं होता 1 मेरा काम आज सलाह ओर्‌ 
प्ररणासे नहीं चठ्ता । सुञ्चे तो गुरुकी आवश्यकता 
है जो उपदेश करे ओर बल्पूवंक अनुशासन करके 
यके मागपर लगा दे तथा मेरे शोक-मोहको सर्वथा 
नष्ट कके मुद्चे परम कल्थाणकी प्राप्ति कएवा ३ ओर 
श्रङ्कष्णसे बढ़कर गुरु सुच कोन मि सकता है । परंतु 


= गुरुकी उपदेशापृतधाय तभी बरसती है, जव शिष्य- 


रूपी क्षत्र उसे ग्रहण करनेकरे च्यि प्रस्तुत होता है । 


` इसीष्ि अन कदत -^भगवन्‌ । वै आपका शिष्य 














व्वव््व्वव्वचच्््व्व्व्ववव्व्व्वव्वव्ववववववव्वव्वव्च्चव्च््व्य 
रिष्योके कः प्रकार होते है । जो शिष्य उपदा तो 
गुरुसे ग्रहण करते हँ; परंतु अपन पुरुषार्थका अहङ्कार रखते 
है या अयने सहुष्को छोडकर दू्पर भरोषा रखते है, 
वे गुर्कृपाका यथाथं कम नही उढा सकते । अर्जुन 
इसीव्ये शिष्यत्ववे साथ ही अपनेमे अनन्यरशरणलकी 
भावना करके कहते हँ कि भगवन्‌ ! मेँ केवल शिष्य 
ही नहीं हु, आपके शरण भी हँ | ्रपन्न रब्द्का 
सावां है--सगवान्‌को अव्यन्त समर्थं ओर्‌ परमश्रेष्ठ 
छमञ्चकर उनके प्रति अपनेको समर्पण क्र देना | 
इसीका नाम (ङरणागति', “आत्मनिक्षेपः या ‹आत्म- 
समर्पण है ! मगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌, सर्वग सर्वान्तर्यामी, 
५ भपार सुद्र, सर्बाधिपति, रेशचय, माधुर्य, 
घ, सोयं; ज्ञान, वैराग्य आदिके अनन्त आकर क्लेश, 
क्म, संदाय ओर्‌ श्नमादिका सर्वथा नाञ्च करनेवारे, 
परप प्रेमी, प्रम सुद्‌, परम आत्मीय, प्रम्‌ गुर ओर 
परम महेरवर है रसा विक्त करके अपनेको सर्वथा 
निराश्रय, निखलम्ब, निद्धि, निर्बठ ओर निःसख 
मानकर उन्हीके आश्रय, अवलम्ब; ज्ञान, शक्ति, तच्च 
ओर अतुख्नीय शरणागतवत्कताका दृढ ओर अनन्य 
भतेसा करके अपनेको सब प्रकारसे सदके च्य 
उन्हीके चरणोपर न्योावश कर देना ओर्‌ निर्निमेष 
नेत्रींसे उनके मनोनयनाभिराम मुखचन्द्रकी ओर्‌ निहारते 
रहनेकषी तथा जड कल्पुतखीकी भति नित्य-निरन्तर 
उनके संकेतपर नाचते रहनेकी एकमात्र लार्सासे 
उनका अनन्यचिन्तन करना दी भगवान्‌के प्रपन्न होना 
है । अर्यन चाहते है कि यै इती प्रकार भगवान्‌के 
रारण हो जाऊं ओर इसी भावनासे भावित होकर वे 
कहते है-- (भगवन्‌ ! मै आपका शिष्य हँ ओर आपके 
कारण हँ, आप मुञ्चे शिक्षा दीजिये । पते ओ (वाम्‌! 
पदोकषा प्रयोग करके अजुन यही कह रहे है] अर्जुनकी 
यह रारणागतिकी सर्वोत्तम ओर कष्वी भावना जव 
अटरहवें अध्यायके पैसे ओर डाछ्टवे स्लोकोमे 
भव्वान्‌कै सर्वगुह्यतम उपदेशक प्रभावसे सची रारणागति- 
कै रूपमे परिणत हयो जायगी ओर अय॑न जब अपनेको 
उनके कथनानुसार चय्नेके व्यि तैयार कर सरकेगे 


1) 
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तभी गीतक्रा उपदेश समाप्ति हो जागा । वस्तुतः उपदेशके उपक्रमका बीन है ओर (सर्वधर्मान्‌ परि्यव्यः 
इसी इलोकसे गीताकी सधना आरम्भ होता है । यदी रलोकमें दी इस साधनाकी सिद्धि है, वही उपसंहार है । 


पम्वन्ध इतत प्रकर शिक्षा देनेके ठिषे मयवानूमे प्रार्थना करके अव्र अजुन उत्त प्राथ॑न(करा हेतु बतलाति 


हए जपने विचारोकौ प्रकट करते है-- 


न हि प्रपद्यामि ममापनुद्याय्च्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 


अवाप्य सूमावसपल्मदधं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ < ॥ 
क्योकि भूमिम निष्कण्टक, .धन-धान्यसम्पन्न राज्यको ओर देव ताओंके स्वामीपनेको प्रास्त होकर भी 
मै उस उपायको नदीं देखत हँ; जो मेरी इन्दरियोके सुखानेवाटे शोकको दूर कर सके ॥ ८ ॥ 


ग्रभ--इस इलोकमे अर्जुनक कथनका क्या भाव है ! 


उत्तर-पूर्व शलोकम अजंनने भगवानसे रिक्षा 
देनेके च्ि प्रार्थना की है, इसय्यि यहाँ यह माव 
प्रकट करते दहै कि आपने प्रहटे मुञ्चे युद्ध करनेके 
य्यि कहा है; कितु उस युद्धका अधिक-से-अधिक्र 
फल विजय प्राप्त होनेपर इस लोके प्रध्वीका निष्कण्टक 


राज्य पा लेनाहै ओर विचार कनेपर्‌ यह बात 
माद्म होती है कि इत प्र्वीके राज्यकी तो बात ही 
क्या, यदि मुञ्चे देवताओंका आधिपत्य भी मिक जाय 
तो वह भी मेरे इस इन्दर्योको सुखा देनेवाले शोकको 
दूर करने समथ नहीं है । अतएव सञ्च कोई रेषा 
निश्चित उपाय बतलाइये जो मेरी इन्दि्यो क्रो घुखानेवाठे 
शोकको दूर करके मुञ्चे सदाके व्यि घुखी बना दे | 


सम्बन्ध-हसके बाद अर्जुने कया करिया, यह वतठाया जाता है-- 


सञ्जय उवाच 
एवसुक्छा हषीकेशं गुडाकेशः . परन्तप । 
न योत्स्य इति गोविन्दसुक्ला तूष्णीं बभूव ह ॥ ९ ॥ 


सञ्जय वोले--हे राजन्‌ ! निद्राको जीतनेवारे अर्जुन अन्तयौमी श्रीकृष्ण महाराजके भरति इस 
प्रकार कहकर फिर श्रीगोचिन्द भगवान्‌से युद्ध नदीं करूंगा" यह स्पष्ट कहकर चुप हो गये ॥ ९॥ 


्रभ्र-दसर इलोकका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इस स्छोकमे सञ्जयने धृतराष्ट्रम यह कहा 
है कि उपर्युक्त प्रकारसे भगवानूके शरण होकर 
शिक्षा देनेकरे य्ि उनसे प्रार्थना करके ओर भपने 
विचार प्रकट करके अर्जुन यह ककर कि भे 
युद्ध नहीं करंगा, चुप हो गये । 


्रभ-“गोविन्द" शब्दका क्या अर्थं है 

उत्तर-“गोमितरेद वाक्येिंयते कम्यते इति गोविन्दः” 
इस व्युतपत्तिके अनुपार॒वेद-वाणीके द्वारा भगवान्‌के 
खखूयकी उपकन्धि होती है, इषल्थिे उसका नाम गोविन्द” 
है । गीताम भी कहा है--'वदेश्च सर्वैरहमेव वेः? 
(१५। १५)-श्म्पू्णं वेदक दारा जाननेयोग्य भै ही ह|" 


सम्बन्-इप प्रकार अर्जुनक चुप हो जानेपर सगवान्‌ श्रीकष्णने क्या क्रिया, इस जिज्ञासापर सजय कहते है-- 


तस्रवाच हषीकेराः 
सेनयोरुभयोममध्ये 


विषीदन्तमिद्‌ 


भारत्‌ । 
वचः ॥ १० ॥ 


प्रहसन्निव 


हे भरतवंरी धतरा ! अन्तर्यामी श्रीकृष्ण महाराज दोनों सेनाओंके बीचमे शोक करते इ उस 


अर्जुनको सते हप-से यह वचन बोले ॥ १० ॥ 
गी° त° वि० ९-- 
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रशन (उभयोः सेनयोः मध्ये विषीदन्तम्‌! विदोषणकरे 
सहित (तम्‌, पदके प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-दससे सञ्ञयने यह भाव दिखलाया है कि 
जिन अर्जुनने पहले बडे साहक्के साथ अपने रथको दोनों 
सेनाओंके बीच खड़ा करनेके च्य भगवान्‌से कहा 
धा, वे ही अव दोनों सेनाम लित खजनपमुदायको 
देखते ही मके कारण व्याकुल हो रहे है; उन्दी 
अर्जुनसे भगवान्‌ कहने लगे । 

गरन-हंसते हए-से यह वचन बोरे ईइक्त वाक्यका 
क्या भाव है !? 


उत्तर-इस वाक्यसे सञ्चय इस बातक्रा दिण्दशन 
कराते है किं भगवानने क्या कडा ओर किंस भावस 
का । अभिप्राय यह दहै कि “अर्जुन उपयुक्त प्रकारसे 
शखीप्ता प्रकट करनेकी जगह उल्टा विषाद कर रहे हैँ 
तथा मेरे शरण होकर शिक्षा देनेके टये प्राना करके 
मेरे निर्णय सुननेके पहले ही युद्ध न करनेकी घोषणा भी 
कर्‌ देते है- यई इनकी कै्ठी गलती है ! इस मावसे 
मन-ही-मन हेते हए मगरान्‌ ( जिनका वणन अगे 
किया जाता है, ते वचन ) बोरे । 


सम्बन्ध -उगर्ुकत ्रकारते चिन्तामसन जजुनने जव भगवान्‌ चरण होकर अपने महान्‌ श्लोककरी निवृतति- 
का उपाय पूल्म जौ यह क्न कर इस ठोक जीर परलोकरका राज्तुख ईप ्रोककी निवृत्तिका उपाय नही है 
तब अर्जुनको अधिकारी समञ्चकर इसके शरक ओर मोहको सदाके टिये नष्ट करनेके उदस्यते भगवान्‌ हठे नित्य 
जौर अनित्य वस्तुक विवेवनपूवंक, सास्ययोगकी दृष्टस भी युद्ध करना कर्तव्य हे देता प्रतिपादन करते हए 


तास्यनिशाक्रा वणन करते हँ-- 


श्रीभगवानुवाच 
अरोच्यानन्वरोचसत्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगतासुश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ११॥ 


श्रीभगवान्‌ बोरे-हे अज्ञुन ! तू न शोक करनेयोग्य मखप्योके लिये दोक करता है ओर पण्डितो - 
क -से वचनोको कहता है; परंतु जिनके भाण चले गये है, उनके लिये ओर जिनके प्राण नहीं गये हैः 


उनके च््यि भी पण्डितजन शोक नहीं करते ॥ ११ ॥ 
म्रहन-अजुनके कौन-से वचर्नोको ल्श्ष्य करके 
भगवान्‌ने यह बात कही है किं जिनका शोक नदय करना 
चाहिये, उनके य्य तुप रोक कर रहे हो ? 
उत्तर-दोनों सेनाओंमे अपने चाचा, ताऊ, बन्धु- 
बान्धव ओर आचाय आदिको देखते ही उनके नाशकी 
आशङ्कसे वरिभाद करते हए अर्जुने जो प्रथम अध्यायके 
अटा, उनतीसवे ओर तीव इढोकोमे अपनी स्थिति- 
क्रा वर्णन करिया है, वैताठीसवे श्ेकमे युद्धके च्ययि तैयार 
होनेकी क्रियापर जोक प्रकट क्रिया है ओर सैताटीसे 
इोकमे जो सश्लयने उनकी स्थितिका वणन किया है) 
लनको वध्य करके यद्य भगवान्‌ने यह बात कटी है कि 
(जिनके व्यि शोक नयं करना चाहिये, उनकेव्यि तुम 


लोक कर रहे हो ।' यद्वीसे भगव्रान्‌के उपदेशका उपक्रम 
होता है, जिसका उपसंहार १८ 1 ६६ मेँ इभा है । 
्रसल--अरजुनके कौन-से व चनोको कक्ष्य करके मगवानने 
यह क्वा है कि तुप पण्डर्तो-सरीखी बातें कह र हो ! 
उत्तर पदटे अध्याये इकतीसवेसे चौवाटीस्वे ओर 
दूसरे अध्यायमे चौथेसे छठे स्ोकतक अनने कुल्के नायसे 
उत्पन्न होनेवाछे महान्‌ पापका वर्णन करते हए अह कार- 
पूरक दुर्योधनादिकी नीचता ओर अपनी धम्॑ञताकी वाते 
ककर अनेको प्रकारकी युक्तियं से युद्धका अनोचिव्य सिदध 
किया है, उन्दी घन वचनोँको लक्ष्य करके भगवान्‌ले 
यह्‌ कडा है कि तुम पण्डिर्तो-सरीखी बाते कह रहे ह । 
म्रन-“गतासून्‌, ओर (अगतासून्‌) किनका वाचक 


=-= 
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है तथा "उनके लिये पण्डितजन शोक नीं करते' इस 
कथनका क्या अभिप्रायहै! 

उत्तर-जिनके प्राण चले गये हो, उनको "गतासुः 
ओर जिनके प्राण न गये हों, उनको “अगतासु कहते 
ह | (उनके लिये पण्डितजन शोक नहीं करते, इष 
कथनसे भगवानूने यह भाव दिखलाया है कि जिस 
प्रक।र तुम अपने पिता ओर पितामह आदि मरकर 
प्रर्ोकमे गये इए पितरके व्यि चिन्ता कर रहै हो कि 
युद्धके परिणामे हमारे दुल्का नाश्च हो जनि- 
पर वर्णसंकरता फैल जानेसे हमारे पितरडोग नरके 
गिर्‌ जार्थ॑गे इत्यादि । तथा सामने खड़े हए बन्धु 
बान्धर्वोके ण्ि भी चिन्ता कर्‌रहेहो क्रि इन सवके 


बिना हम राज्य ओर भोर्गोको केकर ही क्या करगे | 
कुख्का संहार हो जनिसे लियं चहो जार्यैगी 
इत्यादि । इस प्रकारक चिन्ता पण्डित व्येण नहीं करते । 
क्योकि पण्डि्तोकी दिम एक पचचिदानन्दधन ब्रह्म ही 
नित्य ओ सत्‌ वस्तु है, उससे भिन्न कोई वस्तु ही 
नहं है, वही सबका आत्मा है, उसका कभी किसी प्रकार 
भी नाश हो नहीं सकता ओर शरीर अनिव्य है, वह रह 
नहीं सकता तथा आसा ओर ररीर्का संयोगःवरियोग 
व्यश्रहवारिकि द्टिसे अनिवार्य होते इए भी बास्तवमे 
खप्नकी भोति कल्पित है, फिर वे किप्तके व्यि शोक 
करे ओर क्यो करं | कितु तुम शोक कर रहेहो 
इव्यि जान पडता दै, तुम पण्डित नहीं हो, केवठ 
परण्डितौकी-सी वातं ही कर रदे हो । 


सम्बन्ध मू रोके भगवान्‌ने अनते यह बात कही छि जिन भीष्मादि स्वजनोके लिये सोक करना 
उवित नही है, उनके ठ्य तुम श्रोक कर रहे हो । इत्तपर यह जाननेक्री इच्छा होती हे कि उनके ठियि 
रोक कना कि कारणतते उचित नही हे । अतः पठे भगवान्‌ आत्माकी नित्यताका प्रतिपादन करके जत्म- 
दिते उनके लिये ज्नोक करना अनुचित सिद करते है-- 


न वाहं जातु नासं न स्वं नेमे जनाधिपाः । 
न॒ चैव न भविष्यामः सवै वयमतः परम्‌ ॥ १२॥ 


नतारेखादहीहेकिमने किसी काठमे नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजालोग नदीं थे । ओर 
न देखा ही है कि इससे आगे हम सव नहीं रहेगे ॥ १२॥ 


गरश्ष-इक्त र्टोकमे. मगवान्‌के कथनका क्या 
अभिप्राय है! 

उत्तर-इमे भगवान्‌नै आत्मरूपसे सषवकी 
नियता सिद्ध करके यह भाव दिखलाया है कि तुम 
जिनके नारकी आशङ्का कर रहै हो, उन सवका 


या तुम्हारा-हमारा कभी किसी भी कामे अभाव 
नहीं है । वर्तमान शरीरोकी उत्पत्तिके पहके मी 
हम सब ये ओर पीछे भी रदैगे । शरीरके नारासे 
आत्माज्ञा नारा नही होता; अतए्व नारकी आशङ्कसे 
इन स्के च्वि शोक करना उचित नहीं है 


सम्बन्ध-इस प्रकार आस्माकी नित्यताका गरतिपादन करके अब उसकी निर्विकारत।का प्रतिपादन करते 
हुए आत्माके लि सोक करना अनुवित सिद्ध करते है-- 


देहिनोऽसमिन्‌ यथा देहे कौमारं योवनं जरा । 


तथा देहान्तरप्रापिर्धीरिस्तत्र न 


मुह्यति ॥ १२३ ॥ 


से जीवात्माकी इस देदमे ब(ख्कपन, जवानी ओर चृद्धावस्था होती है, वैसे दी अन्य शरीरकी 
भराति होती है; उस विषयमे धीर पुरूष मोहित नहीं होता ॥ १२ ॥ । 


६८ 





गरश्-इस र्ोकमे भगवान्‌के कथनका क्या 
अभिप्राय है ! 

उत्तर--इसमे आत्मको विकारी मानकर एक 
शरीरसे दूसरे शरीरम जाते-आते समय उसे कष्ट 
होनेकी भशाङ्कासे जो अन्ञानीजन रोक किया करते 
है, उसको मगवान्‌ने अनुचित बतलाया है । वे 
कहते है कि जिपर प्रकार बाटकपन, जवानी भौर जरा 
अवस्थां कस्तवमे आत्माकी नही होती, स्थूटशरीरकी 








# गीता-तच्वविवेचनी रीका ‰ 
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होती है ओर आ्मामे उनका आरोप किया जाता है, 
उधी प्रकार एक रारीरसे दप्ररे शरीरम ज।ना-आना 
भी वास्तवमं आत्माक्ा नहीं होता, सुक्ष्मशरीए्का ही 
ह्येता है ओर उक्तका आसेप आमे किया जाता है | 
अतएव ॒इक्त तको न जाननेवाठे अज्ञानीजन ही 
देहान्तर्की प्रमे शोक करते है, धीर पुरुष नहीं करते; 
क्योंकि उनकी दष्टिमे आलमाका शरीरसे कोई सम्बन्ध 
नहीं है । इसव्यि वम्हयार। शोक कश्ना उचित नहीं है 





¢ लोकों = =. 1 ~ कर (3 = 
सम्न्ध-पूवं रोकोंमे भगवान्‌ने आत्मा नित्यता जीर निविकारताक प्रतिपादन करके उसके टये न्नौक करना 


अनुचित तिद्ध कवा; उसे सुनकर यह जिन्नासा होती हे कि यात्मा नित्य जौर निर्विकार ह्ये तो मी बन्धु-वान्धवारि- 
के साथ होनेवाले संोग-वियोयारिते सुख-दुःखारिका प्रलक्ष अनुभव होता है, अतएव शयोक हृए्‌ बिना कते रह 
सकता हें इसपर भगवान्‌ सव प्रकारके संयोय-वियोगादिको अनित्य वतलाक्र उनको सहन करनेकी अन्ना देते है- 


माघ्रास्पशस्त॒ कौन्तेय 


आगमापायिनो ऽनिव्यास्तांस्तितिक्षख 


शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
भारत ॥ १४ ॥ 


हे न्तीपुच ! सर्दी, गममं ओर सुख -दुःखको देनेवाडे इन्द्रिय ओर विष्योके संयोग तो उत्पत्ति- 
विनाशरील ओर अनिव्य हँ, इसखियि हे भारत ! उनको तू सहन कर ॥ १४ ॥ 


प्रश्न-“मात्रासयर्चाः" पद यहाँ किनका वाचक है! 
उत्तर-जिनके द्वारा किसी वस्तुका माप किया 
जाय--उसके खरूपका ज्ञान प्राप्त क्रिया जाय, उसे 
भात्रा कहते है; अतः; मात्रा यहाँ अन्तःकरण- 
सहित सभी उन्दि्योका क्क्य है । ओर स्पर्शं कहते हैँ 
पम्बन्ध या संयोगको । अन्तःकरणक्षहित इद्दिर्थोका 
शाब्द, स्पर्शा, ख्य, रस, गन्ध आदि उनके विषर्योके 
| षाथ जो सम्बन्ध है, उषीको यहो “मात्रास्पर्शः 
प्दसे व्यक्त किया गया है | 
| ्रल-उन ्षबको “शीतोष्णघुखटुःखदाः कहनेका 
क्या अभिप्राय है! 
उत्तर- रीत, उष्ण ओर घुल-दुःख शब्द या भी 
 द्रन्दके उपलक्षण है । अतः विषय ओर इन्द्रिये 
` सम्बरन्धोको “शीतोष्णघुखदु : लदा: ककर भगवानने 
यद भाव दिखलाया दै कि वे मस्त विष्य दी इन्धरयोके 
> ¢ 
` साय संयोग ह्येनेयर शओीत-उष्ण, राग-देषः हष-शोक) 
ख, अनुकरूकता-प्रतिकूकता आदि समस्त दनद्रोको 











उन करनेवाठे हैँ । उनम निव्यत-बुद्धि होनेसे ही 
नाना प्रकारके विकारकी उत्पत्ति होती दहै, अतएव 
उनको अनित्य समञ्चकर उनके सङ्खसे तुम्हं किसी प्रकार 
भी विक्रारयुक्त नहीं होना चहिये । 
प्रभ-इन्दरियोके साथ विषयोके संयोगोको उपत्ति- 
विनारासीक ओर अनित्य कहकर अर्जुनको उन्हें सहन 
कनेकी आज्ञा देनेका क्या अभिप्राय हे ? 
उत्तर-रेसी आज्ञा देक भगवान्‌ने यह भाव दिलाया 
है कि सुख-दुख देनेवाले जो इन्दरियोके विषयोके साथ संयोग 
है, वे क्षणभङ्गुर ओर अनिल है, इसव्थि उनमें वास्तविक 
घुदका ठेशच भी नहीं है । अतः तुम उनको सहन करो 
अर्थात्‌ उनको अनित्य समञ्चकर उनके आने.जानेम्‌ राग- 
देष ओर हषं -शोक मत करो । बन्धु-बान्धर्वोका संयोग भी 
इकषीमे आ जाता है । क्योकि अन्तःकरण ओर इद्धियोके 
दारा ही अन्य विंषयोकी माति उनके साथ संयोग-वियोग 
होता है 1 अतः यहाँ सभी प्रकारके संयोग-षियोगके 
परिणामखख्प खुख-दुःखोको सहन कनेक य्य 
मगवानूका कना है-यह बात समञ्च ठेनी चाहिये । 
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तम्बन्ध-हन सवकरो सहन करनेते क्या ठाम लेगा ? इत निज्ास्ापर कहते है. - 


य "शि 


समदुःखघुखं धीरं 


व्यथयन्त्येते पुरषं 


पुरूषषभ । 


सोऽमृतलाय कल्पते ॥ ११५ ॥ 


याकि हे पुरूपश्चठ ! दुःख-सुखको समान समश्चनेवाटे जिस धीर पुरुषको ये इद्द्रिय ओर विषयक 
संयोग व्याकु नदीं करते, वह मो्चके योग्य होता दे ॥ १५॥ 


प्रभ--यह (हः का क्या अभिप्राय है! 
उत्तर-“हि' यहो हैतुक अर्थमे है | अभिप्राय यह है 
कि इन्धियोके साथ विषयोके संयोगोको किक्षव्यि सहन 
करना चाहिये; यहे बात इत इटोकमे बतछायी जाती है | 
प्ररल-पपुरुषषमः पम्बोधनका क्या भाव है ? 
उत्तर-क्छषम' श्रष्ठका वाचक है | अतः पुर्षोमें 
जो अधिक शप्वीर एवं बल्बान्‌ हो, उसे पुरपर्म कहते 
है । यहं अर्जुनको पपुशप्षभ' नामसे सम्बोधित करके 
भगवानने यह भव दिखलाया है किं तुम वड़े शएवीर 
हो, सहनशीकता तुम्हारा खाभाविक गुण है, अत 
तुम सहजहीमे इन सबको संइन कर कते हो । 
प्ररन-प्वीरम्‌? पद्‌ किं्तका वाचक है ? 
उत्तर-ध्धीरम्‌ प्रद अधिकारे परमपालमाको प्राप्त 
पुरुषका ही वाचक होता है, पर कर्ही-कीं परमात्माकी 
प्रा्िके पात्रको भी धीरः कह दिया जाता है | अतः 
य्ह "धीरम्‌" पद तां्ययोगके साघनमे पसििक् ध्ितिपर 
पर्हुचे हए पाधकका वाचक है । 
्रभ्ष-“समदुःखघुलम्‌ विरोषणक। क्था भाव है ? 
उत्तर-ईइसमे भगवान्‌ने धीर पुरुषका लक्षण 
बतलाया है कि जिस पुरुषके व्यि घुख ओर दुःख 


सम हो गये है उन्हे अनित्य समञ्चकर जिक्तकी 
उन दन्दरोमे मेदुद्धि नहीं रही है, वही वीरः है 
ओर वही इनको सहन करने समर्थं है | 

ग्रभ्न-एते' प्रद किनका वाचक है ओर न 
(व्यथयन्तिका क्या भाव है ए 

उत्तर- विषयोंके साथ इन्दरियके जो संयोग हैँ, जिनके 
चयि परवस्छोकमे 'मात्रासर्शाः' पदक प्रयोग जिया गया है, 
उन्हीक। वाच य्ह “एतेः पद है । ओर (न भ्यथयन्ति! 
से यह भाव दिलाया है किं विषयक संयोग-वियोगमं राग- 


द्वेष ओर हर्ष-शोक न करनेका अभ्याक्त करते-करते जव 


साधककी रेष शिति हो जाती है कि किसी भी इन्दरिपका 
किसी मी भोगके पाथ संयोग किसी प्रकर उसे व्याकुल 
नहीं कर सकता, उमे किसी तरहक। विकार उप्पन नहीं 
कर सकता, तत्र यह समञ्चना चाहिये करि वह (धीर 
ओर एुख-दुः मे समभावराल हो गया है । 

प्रभव मोक्षके योग्य होता है" इसरा क्या महै? 

उत्तर-इप्तसे भगवान्‌ने यह रिखलया है कि 
उप्यक्त सपभव्वाला पुरुष मोक्षश्ा--परमात्माकी प्राधि- 
का पात्र बन जाता है ओर उसे शीघ्र ही अपरचेक्षमाव- 
से परमातमाकी प्रति हो जाती है । 


सम्बन्ध-तारहरये ओर तैरहवे शछोक्रोमे भगवानूने आत्माकौ नित्यता ओर निर्विकारताका प्रतिपादन 
किया तथा चौदह छोकमें इद्धिकर साथ विपोके संयोगोको अनित्य बतलाया, नतु आत्मा क्यो नित्य है 
ओर ये संयोग क्यो अनित्य हँ ? इसका सष्टीकरण नही किया गया; अतएव इत शोके भगवान्‌ नित्य ओर 
अनित्य वस्तुक विवेचनक्रौ रीति वतलानेके ठि दोनोके लक्षण वतल्ाते है-- 


नासतो विद्ते 


उभयोरपि 


भावो नाभावां विद्यते सतः। 
दृष्टोऽन्तस्छनयोस्तखदरिभिः ॥ १६॥ 


असत्‌ वस्तुकी तो सत्ता नदी है ओर सत्‌का अभाव नदीं है । इस धकार इन दोनोका ही तख 


तचव्ञानी पुरुपा द्ाया देवला गया है ॥ १६ ॥ 


---- (~ = ~> 





काकि = नि ~ 
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 -----व---ववच--- 


ब्र्-असतः' पद यदौ किसका वाचक है ओर 
(उसकी सत्ता नहीं है इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-असतः) पद यहाँ पदिर्तनसीट शरीर 
इन्द्रिय ओर इन्दिथोके विषयोंसदित समस्त जडपगका 
वाचक है ओर "उसकी सत्ता यानी भाव नही हैः 
इसे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है करि वह जि 
काल प्रतीत होता है, उसके प्ले भी नहीं था भौर 
पीछे भी नही रहेगा; अतएव जिस समय प्रतीत होता 
है, उस समथ भी वास्तपरमे नदीं है । इसस्यि यदि 
तुम भीष्मादि खज्नोके शरीरके या अय किंी जड 
वस्तुक नारकी आशङ्कसे शोक करते हो तो तुम्हारा 
यह शोक कएना अनुचित है । 

्रश्-“तः' पद यक्षा किसका वाचक है ओर 
(उसका अमाव नहीं है" इष कथनकाः क्या अभिप्राय हं 

उत्तर-“सतः' पद यँ परमालमतखका वाचक है 
जो र्वन्यापी है ओर नित्य है । “उसका असव्र 
नहीं है इस कथनसे यह माव दिखलाया गया है 
कि उसका कभी क्रि्ी भी निमित्तसे पछि्तन या 





अभाव नहीं होता } वह सदा एकरस, अलण्ड ओर्‌ 
निर्विकार रहता है । इ्तल्यि यदि तुम आलसूयसे 
मीप्मादिके नारकी आशङ्का कके शोक करते हो, तो 
भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं हं । 

म्रक्न--अनयोः' विशेषणके सहित (उभयोः, पद 
किनका वाचक है ओर तद शीं ज्ञानी पुरुषो दारा उनका 
त देखा जाना क्या है ? 

उत्तर--अनयोः) विशेषणके प्षहित (उभयोः पद 
उपर्युक्त “अपतत्‌ ओर "सत्‌! दोनोँका वाच है तथा तत्को 
जाननेवारे मह।पुरुषोदारा उन दोनोका विवेचन कसक जो 
यह्‌ निश्चय कर्‌ लेना है कि जिस वस्तुक पखितंन ओर नाश 
होता हे, जो सदा नक्की रहती, वह असत्‌ है--अर्थात्‌ 
अपतत्‌ वस्तुका विमान रहना सम्भव नहीं भोर जिका 
पलिर्दन ओर नाश किसी भी अव्र्यमे किसी भी 
निमित्तसे नह्य होता, जो सदा व्ियमान रहती है, वह 
सुत्‌ है--अर्थात्‌ सत॒का कभी अभव होता ही नही-- 
यही तदश पुरुषोद्मारा उन दोनोका तच देखा जाना है । 


सम्बन्ध-पूवैशचोकमे जिस (सत्‌ तके टिये यह कहा गया कि 'उस्तक्रा अभाव नहीं हैः, वह ^सत्‌ 


त वया है--हस जिज्ञासापर कहते है-- 
अविनाशि तु तद्विदि 
विनाङमव्ययस्यास्य 


येन॒ सर्वमिद ततम्‌ । 


न कधितकर्तुमह॑ंति ॥ १७ ॥ 


नाशरदित तो तू उसको जान, जिससे यट सम्पूणं जगत्‌--हदयवगं व्य है । इस अविन।शीका 


विनाद्य करनेमे कोई भी समथ नहीं है ॥ १७ ॥ 
्रसन--.सर्वम्‌? के हित “इदम्‌? पद यहां किसका 
वाचङ्ग है ओर बह किसके दारा व्याप्त है ठया जिसे 
व्याप्त है, उसे अविनारी कहनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-शयीर, इन्द्रिय, मन, मोगोकी सामग्री ओर 
ओ-स्थान आदि समस्त जडवर्गका वाचक यहो (सर्वम्‌ के 
सहित शद पदः है । वह सम्पूरणं जडवग चेतन 
प॒रमास्मतच्वसे व्याप्त है } उक्त परमासतचक्रो अविनासी 
कहकर मगवान्‌ने यह भाव दिललय है किं पूर्वगोकमें 
निश्च “सत्‌? तवका मैने लक्षण किया है तथा तलः 


ज्ञानिने निच तच्यको सत्‌? निश्चित क्षिया है, वह 
परमात्मा ही अवेनाज्जी नामसे कहा गया है । 
्रसल-इत अविनाञ्लीका विनारा करनेमे कोई मी 
पमं नहीं है, इस कथनक। क्या भाव है १ 
उत्तर-इसे मगवान्‌ने यह दिखाया है किं आकशि- 
से बादय्के सद्र इस पर्मादसतच्वके द्वारा अन्य सव 
जडवरम व्याप्त होनेके कारण उन्मेसे कोई भी इक्त परमात्म- 
तवका नाकच नहीं कर सकता; अतएत्र सद-सर्वदा 
विधान रहनेव(ला होनेसे यहो एक वात्र (वत्‌) तत्व है । 


# दुसरा अध्याय # ७१ 








सम्बन्ध-दत प्रकार (तत्‌" तकी व्यास्या हो जानेके अनन्तर पर्काक्त अतत्‌ वतु व्या ह, इत 


जिज्ञासापर कहते है-- 
अन्तवन्त इमे देहा 
अनाशिनोऽप्रमेयस्य 


तस्मादुध्यख 





शरीरिणः | 
भारत ॥ १८ ॥ 


नित्यस्योक्ताः 


इस नाशरदित, अप्रमेय, नित्यसखरूप जीवात्माके ये सव शरीर नादावान्‌ कहे गये दहै । शस्ये हे 


भरतवंशी अजुन ! तू युद्ध कर ॥ १८ ॥ 

पर्रम, के सहित देहाः” पद यँ किनका वाचकं 
है, ओर उन सबको (अन्तवन्तः'कहटनेका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर- मेः के सहित "देहाः, पद्‌ यहाँ प॒मस्त 
दारीगेका वाचक है ओर अपतत्की भ्याल्या करनेके 
व्यि उनको (अन्तवन्तः, कहा है । अभिप्राय यह है 
कि अन्तःकरण ओर दइृन्दरियोके सहित समस्त शरीर 
नारावान्‌ है । जैसे खप्नके शारीर ओर समस्त जगत्‌ विना 
दए ही प्रतीत होते है, वैसे ही ये समस्त शरीर भी बिना 
ही हए अज्ञानसे प्रतीत हो रहे है; वास्तवं इनकी सत्ता 
नहं है । इसब्ि इनका नाश होना अवदयम्भावी है, 
अतएढ इनके व्ि शोक करना व्यर्थं है । 

परभयो देहाः” पदर बहूवचनका ओर “शरीरिणः” 
पदमे एकवचनका प्रयोग किप्तल्यि किया गया है { 

उत्तर-इस प्रयोगसे भगवान्‌ने यह दिखाया है किं 
समस्त शरीरोमे एक ही आत्मा है । शपरोके मेदसे अज्ञानके 
कारण आसा मेर प्रतीत होता है, वास्त मेद नहीं है। 

्रभ-(शरीखिः' पद यजँ किपका वाचक है ओर 
उसकरे पाथ 'निव्यस्यः, (अनाशिनः, ओर “अप्रमेयस्य! 
व्रिरोषण देनेका तथा शीरोके साथ उसका सम्बन्ध 
दिखलनेका क्था अभिप्राय है ? 

उत्तर-पूर्वर्ोकमे जिस (सत्‌? त्से समस्त जड- 
र्गको व्याप्त बतलाया है उसी तच्चा वाचक यं 


(श॒रीरिणः' पद है तथा इन तीनों विशेषर्णोका प्रयोग 
उस सत्‌ तचचक्रे साथ इसकी एकता करनेके व्यि ही 
क्रिया है एवं इसे “शरीरी कहकर तथा उरीरोके साथ 
इका सम्बन्ध दिखलाकर आत्मा ओर प्रमाल्ाकी 
एकताका प्रतिपादन किया गया है | अभिप्राय यह है 
कि व्या्रहार्कि दष्टिसे जो भिन्न-भिन शरीरोको धारण 
करनेवाटे, उनसे सम्बन्ध रखनेवाले भिन-मिन आत्मा 
प्रतीत होते है, बे वस्तुतः भिन-भिन नहीं है, सब एकी 
चेतन तख है; जसे निद्राके समय खप्नकी सषटमं 
एक पुरुषके सिवा कोई वस्तु नदीं होती, खनका मस्त 
नानात्व निद्राजनित होता है, जागनेके बाद पुरुष एकं 
हीरह जाता है, वैसे ही यहाँ भी समस्त नाना 
अज्ञानजनित है, ज्ञानके अनन्तर कोई नानात् नही रहता । 
प्रभ-हेतुवाचक (तस्मात्‌? पदका प्रयोग करके युद्धके 
ल्य आज्ञा देनेका यज्षौ क्या अभिप्राय है 
उत्तर-हेतुवाचकष "तस्मात्‌? पदके सहित युद्धके 
च्यि आज्ञा देकर भगवान यँ यह दिखलाया दै किं 
जब यह्‌ बात सिद्ध हो चुकी कि शरीर नारघान्‌ है, 
उनका नारा अनिवार्यं है ओर आत्मा नित्य है, उसका 
कमी नश्च होता नही, तत्र॒ युद्धमे किञ्चिन्मात्र 
भी शोकका कोई कारण नहीं है 1 अतएव अब तुमको 
युद्धम किसी तरह ङौ आनाकानी नहीं करनी चाहिये । 


सम्बन्ध-ूर्वरलोकमे भयवानूने जात्माकी नित्यता ओर निरविंकारताका प्रतिपादन करके अजुंनको युदधके 
ठ्य जन्ना री, जतु अजने जो यह बात कही धी कि मँ इनश्नो मारना नही चाहता ओर यदि वे सुने 
मार डां तो वह मेरे चिवि क्षेमकृर होगा उसक्रा स्ट समाधान नही करिया | अतः अगले रलोकोँमे ^आत्माकौ 
मरने या मारनेवाा मानना जज्ञान हे" यह कहकर उसका समाधान करते है-- 





७२ 








य॒ एनं वेत्ति हन्तारं 


# गीता-तच्वविवेचनी रका # 








न= ----------------------------------------------- 


यद्यैनं मन्यते हतम्‌ । 


उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्तेः ॥ १९॥ 


जो इस आत्मको मारनेवाला समद्चता है तथा जो इसको मसा मानता दै, वे दोनो दी नदीं जानते, 
योपि हे + का ^ है 
क्योकि यह आत्मा वास्तवमे न तो किखीको मारता है भोर न किसीके द्वारा मारा जाता हे ॥ १९ ॥ 


्रश-यदि आतपा न मरता है ओर न किीको 
मारता है, तो मरने ओर मारनेवाा फिर कोन है ? 

उत्तर-ष्थूशरीरसे सक््मशरीस्फे वियोगको मरना, 
कहते है । अतएव मस्नेवाटा स्थूलशरीर है, 
इघीव्यि पहले अन्तवन्तः, (दमे देहाः कहा गया 
इसी तरह मन-ुद्धिके सहित जप्त स्थूटशरीरकी 


क्रियासे किसी दूसरे स्थूलशरीरके प्राणोँका वियोग होता 
है, उसे (मारनेवाटा' कहते है । अतः मारनेवाल 
भी शरीर द्वी दहै, आत्मा नहीं; वितु दारके धर्भोको 
अपनेमे अध्यसेपित करके अज्ञानी लोग आत्माको 
मारनेवाग (कर्ती) मान छेते ह (३। २७) 
इसीधिये उनको उन कर्मोका फल मोगना पडता है | 


सस्वन्ध-पूरव्ोकमे यह कहा कि आत्मा जिसके द्वारा नही मारा जाता; इसपर यह जिज्ञासा होती 
है कि आत्मा किततीके द्वारा नहीं मारा जाता, इसमे क्या कारण हं ? इतके उत्तरम भगवान्‌ अत्म सव 
प्रकारके विकाोका अभाव वतठाते हृए उसके स्वषूपकरा प्रतिपादन करते हँ । 


न जायते प्रियतेवा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥ 


यदह आत्मा किसी काट्मै भीन तो जन्मता है ओर न मरता दी है तथान यदह उत्पन्न होकर 
फिर होनेवाद्ा ही है । क्योकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन ओर पुरातन है; शरीरके मारे जनेपर भी 


यह नहीं भार। जाता ॥ २० ॥ 

ब्रश्ष--'न जायते ब्रियते--ईइन दोनों करियापर्दोका 
क्या भावदहै 

उत्तर-इनसे भगवान्‌ने आत्मामे उत्पत्ति ओर विनारा- 
ह्प आदि-भन्तके दो विकारोका अभाव बताकर उत्पत्ति 
आदि छो विकार्येका अभाव सिद्ध किया है ओर इसके 
बाद प्रत्येक विकारका अभाव दिखलनेके च्ि अक्ग- 
अलग शब्दोका भी प्रयोग किया है । 

ब्रदन-उत्पत्ति अ।दि छः विकार कौन-से है ओर इस 
दलोकमे किन-किन र्दोद्रारा आत्मा उनका अभाव 
सिद्ध किया है ! 

उत्तर-१ उध्यत्ति ( जन्मना ), २ अस्ति ( उत्पन 
होकर सत्तावाला होना), ३ बुद्धि (बढ़ना )› 8 विपरिणाम 





न्रा क्न हन्ता 


चेन्मन्यते हन्तु < 
उभौ तौ न विजानीतो नाय 


(ख्पान्तरको प्राप्त होना), ५ अक्षय (क्षय होना या घटना) 
ओर ६ विनाश" मर जाना )-ये छः विकार हैँ । इनमसे 
आत्माको अजः ( अनन्मा ) कहकर उस्म “उत्पत्ति! खूप 
वरिकारका अम्र बतलाया है । “अयं भूवा भूयः न मवित।! 
अर्थात्‌ यह जन्म लेकर किर सत्तावाला नहीं होता, बल्कि 
खभावदे ही सत्‌ है--पह कहकर०अस्ति) खूप विकारका 
पुराणः” ( चिरकाटीन ओर सदा एकरघ रहनेवाला ) 
कहकर "वृद्धि" खूप विकारका, शाश्वतः, ( सदा एकषूपमं 
खित) कहकर विपरिणामका, "नित्यः' (अखण्ड सत्तावाका ) 
ककर श्तयः का ओर “रारीरे हन्यमाने न हन्यतेः 
( शरीरके नाङ्से इसका नाश नहीं होता )-यह 
कहकर “विनाशका अमाव दिखलाया है । 


` इतश्चेन्मन्यते ` हतम्‌ । र 


इन्ति न इन्यते॥ (कढ० १।२॥ १९) 


# दूखश अध्यायं # ७३ 
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सम्बन्ध-उकीसवे रोके मगवानूने यह बात कही किं जात्मा न तौ किपतीको मारत है ओर न किसके 
द्वारा मारा जाता है; उसके अनुसार वीसवे रोके उसे विकाररहित बतलाकर इस् वातका प्रतिपादन क्रिया 
क्षि वह क्यो नही मारा जाता | अब अगले रोकमें यह वतठाते हैं कि वह किपसीको मारता कयो नही 


वेदाविनारिनं नित्यं 
कथं स पुरुषः पार्थं कं 


य॒ एनमजमन्ययम्‌ । 
घातयति हन्ति कम्‌॥२१॥ 


व पृथापुच्र अञजुन ! जो पुरूष इख आत्माको नाशर्दितः नित्य, अजन्मा ओर अव्यय जानता हैः वह 
(~~ ~, [~ कैसे {~ 
पुरूष कैसे किसको मरवाता दहै ओर कैसे किसको मारता है १॥ २१ ॥ 


प्रभ-इप्त रोक भगवानके कथनका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-इपमे मगवान्‌मे यह माव दिखकयाहै किं जो 
पुरुष आत्मखरूपको यथाथं जान ठेता है जिसने इ तवका 
मठीभंति अलुमव कर च्या है कि आत्मा अजन्मा? 
अविनाशी, अव्यय ओर नित्य है, वह कैसे किसको मारता दै 
लोर कैसे किसको मखाता है १ अर्थात्‌ मनः बुद्धि ओर 
इन्दि्योके सहित स्थूढ शरीरके द्रा दूसरे शरीरका नाश 


दिये जानेमे बह यह वैसे मान सकता है किमे 
करिसीको मार रहय या दूरके द्वारा किंसीको मखा 
रदा दर ! क्योकि उसके ज्ञानम सर्वत्र एक ही आत्मतत्व 
है, जो न मर्ता है ओरन मारा जा सक्ता हि, न 
किसको मारता दै ओर न मखाता है; भतएव यहं 
मरना, मारना ओर मखाना आदि सन कुछ अज्ञानसे 
ही भातमामे अध्यारोपित है, वास्तपमं नही हँ । अतः 
किसीके च्ि भी किसी प्रकार शोक करना नही बनता । 


सम्बन्ध यद्य यह शङ्का होती है कि आत्मा नित्य जर अविनासी है--उसक्रा कभी नाद्र नहीं हो 


सकता, अतः उसके छिये शोक करना नही वन सकता 


ओर रीर ना्वान्‌ है-उसका नाद्र होना अव्यम्भावी 


है, जतः उसके ल्य भी ओक करना नही बनता-- बह सर्भथा ठीक है। कितु आत्माका जो एक रीरसे 
सम्बन्ध दृटकर दूसरे ्ररीरसे सम्बन्ध होता है, उसमें उसे अत्यन्त कष्ट ह्येता है; अतः उसके ल्यि शोक 


करना कैसे अनुचित है ? इसपर कहते है -- 


वासांसि जीणोनि यथा विहाय 


नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि। 


तथा शरीराणि विहाय जीणंन्यन्यानि संयाति नवानि देही॥ २२॥ 
ञे मुष्य पुराने वशंको त्यागकर १ लये बह्लौको प्रण करता दै, वैसे दी जीवात्मा पुराने 


दरीसौको त्यागकर दूसरे नये शरीक भात होता दे 
्रभ-पुराने वरो के व्याग ओर नवीन वसेकि धाएण 
कारनेमे मनुष्यको ख होता है, वितु पुराने शरीरके व्याग 
छलौर नये शरीरके प्रहणे तो क्लेश होता है । अतएव इस 
उदाहरणकी सार्थकता यह कैसे हो सकती है ? 
उत्तर-पराने श्षीरके त्याग ओर नये शरीएके 
प्रहणे अक्ञानीको ही दुःख होता है, विवेकीको नहीं । 
माता बाक्कके पुराने गंदे कपड़े उतारती है ओर नये 
पहनाती है तो वह रेता हैः परु माता उसके 


गी ल० वि० १०-- 


॥ २२॥ 
तेनेकी पा न करके उसके हितके ल्य कपडे 
बद्क ही देती है । इसी प्रकार भगवान्‌ भी जीवके 
हितार्थ उक्के रेनेकी कुछ भी परा न करके उसके 
देहको बदठ देते हई । अतएव यह उदाहरण उचित ही है । 
म्रभर-मगवान्‌ने यक्ष ररीरोके साथ “जीर्णानि! 
पदका प्रयोग किया है; परंतु यह कोर नियम नहीं है 
कि वृद्ध होनेपर ८ शरीर पुशना हयोनेपर ) द्यी मनुष्यकी 
मद्यु हो । नयी उप्रके जवान ओर बन्वे भी मरते देखे जाते 


क 1) क ~ अम 


ज # गौीता-तचवविषेचनी दीका ॐ 








है । इसव्ि यह उदाहरण युक्तियुक्त नही जं चता ए 
उत्तर-यहोँ “जीरणानि' पदसे अस्सी या सौ वर्षकी 
आयुसे ताप्यं नहीं है । प्रा्यवश युवा या बार, 
जित किसी अवस्थामे प्राणी मरता है, वही उप्तकी अयु 
सम्ची जाती है ओर आयुकी समाप्तिका नाम ही जीर्णा- 
वस्था है । अतएव यह उदाहरण सर्वथा युक्तिसङ्गत है । 
्रसन-यहँ 'बासांपिः ओर “शरीराणि दोनों ही 
पद बहचनान्त है । कपड़ा बदलनेधाला मनुष्य तो एक 
घाथ भी तीन-चार पुराने वख प्यागकर नये घारण कर 
पकता है; परंतु देही यानी जीवात्मा तो एक दी 
पुराने शरीरको छोडकर दूसरे एक ही नये शरीरको 
प्राप्त होता है । एक पाथ बहुत-से शरीरोका व्याग या 
म्रहण युक्तिसे सिद्ध नक्ष ह । अतएव यहाँ शरीरके व्यि 
बहूवचनका प्रयोग अनुचित प्रतीत होता है । 
उत्तर-(क) जीवामा अबतक न जाने कितने शरीर स्मे 
चुका है भोर कितने नये धारण कर चुका है तथा भविष्यमे 
भी जबतक उसे तचज्ञान न होगा तबतक न जाने कितने 
असंख्य पुराने शरीरोका व्याग ओर नये शरीरोको धारण 
करता रहेगा । सव्य बहूुवचनका प्रयोग किया गया है | 
८ ख ) स्थूढ, सूक्ष्म ओर कारणभदसे शरीर तीन 
है | जब जीवात्मा ईस शरीरो छोडकर दूसरे रादीरमे 
जाता तव ये तीनों ही शरी बद जाते है | 
मनुष्य जैसा कमं करता है, उसके भनुस।र ही उसका 
भाव (प्रकृति ) बद्ता जाता € । सत्‌, रज, तम्‌ तीनो 
गुणमयी व्यरकृति ही यहाँ कारण शरीर है, इसीको 
खभाव कहते है । प्रायः खभावके अनुघार दी अन्तक्रा् 
संकल्य होता दै ओर संकल्पके अनुसार ही ुक्षमशदीर बन 
ज्ञाता है । कारण ओर सूक्ष्मररीर्के सहित ही यह 
जीवात्मा इस रारीप्से निकूख्कर सक्षषके अनुख्प ही 
त्थूढररीरकौ प्रा होता है । इसव्यि स्थूल सूम 
जजर कारणमेदसे तीनों शवीरोके पखितन होनेके कारण 
भी बहूवचनका प्रयोग युक्तियुक्त दी है । 


नच्च 
रन-आत्मातो अचठ है, उम गमनागमन नही होता; 
किर देदीके दूसरे शरीरे जानेकी वात कैसे कही गथी १ 
उत्तर- वास्तवे आत्मा अच ओर्‌ अक्रिय होनेके 
कारण, उसका किरी भी हाल्तमे गमनागमन नहं होता; 
पर जसे षड़ेको एक म शनसे दूसरे मकानमे ठे जानेके 
समय उप्तके भीतरके आकाशका अर्थाच्‌ घटाकाराका 
भी घटक प्भ्वन्धसरे गमनागमन-सा प्रतीत होता है, वैसे 
ही पक्ष्म शरीरका गमनागमन होने उसके एम्बन्धसे 
आस्मामे भी गमनागमनकी प्रतीति होती है । अतएव 
लोगोंको सपञ्चनेके व्यि आत्मा गमनागमनक्री ओप- 
चार्कि कल्पना की जाती है । गह दही" शब्द्‌ 
देहाभिमानी चेतनका वाचकं है, अतएव देहके सम्बन्धसे 
उसमं भी गमनागमन होता-सा प्रतीत होता है । इ€य्यि 
देहके अन्य शरीरोमें जानेकी बात कही गयी | 
प्रन--वसरके व्यि "गृह्णाति तथा शरीरके स्यि 
(संयाति कहा है । एक ही क्रियासे काम॒ चल जाता, 
फिर दो तरहक प्रयोग क्यों किया गया 
उत्तर-“गृह्ातिका सुस्थ अर्थं रहण करना, है 
ओर “संयातिःका सुख्य अथं गमनः करना है | वख 
ग्रहण किये जाते है, इप्तन्यि य्न 'गृह्णातिः त्रिथा दी 
गयी है ओर शरीरको छोडकर दूसरे शरीरम जाना 
प्रतीत होता है, इसव्यि (संयाति, कहा गया है । 
्ररन-“नरः, ओर देही'- इन दो पोका प्रयोग 
क्यों किया गया, एकसे भी काम चल सकता था ? 
उत्तर--'नरः पद मनुष्यमात्रका वाचक है ओर 
"देही, पद समस्त जीवसमुदायका । अतः दोनों ही 
सार्थक है; क्योकि वक्लका ग्रहण या व्याग मनुष्य ही 
दःरता है, अन्य जीव नयं । किंतु एक शरीरसे दृप्त 
शारीरम गमनागभन सभी देहामिपानी जीरवोका होता है, 
इसय्यि वखखोके साथ 'नरः'का तथा रारीरके साथ 
दीका प्रयोग किया गया है | 


सम्बन्ध-हस प्रकार एक शरीरसे दूसरे शरीरके प्राप्त होनेमे शोक करना अनुचित तिद्ध करके, अव 
भगवान्‌ आत्माका स्वरूप दुर्विज्ञेय होनेके कारण पुनः तीन सछोकोद्ारा प्रकारान्तरसे उसरी नित्यता, निराकारता 
जीर निरिकारताकरा प्रतिपादन करते हए उसके विनाश्चकी जशङ्काते शलोक करना अनुचित तिद करते है - - 


ऋाााकाकाकाकााकवक 
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नैनं छिन्दन्ति शखाणि नैनं दहति पावकः । 


भदः 9 (न 
न॒चेनं क्टेदयन्त्यापो न 


शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥ 


इस आत्माको दाख नहीं काड सक्ते, इसको आग नदीं जला सकती, इसको जठ नहीं गला सकता 


खौर वायु नदीं खवा सकता ॥ २३ ॥ 
मरभ-इस इगेकका क्या अथिप्राय है ! 


उत्तर-अर्युन शाख-अखोद्रारा अपने गुदंजन ओर 
माई-नन्धुओके नाश होनेकी आशङ्कासे शोक कर रहे थे; 
छतएव उनके शोकको दूर करनेके व्यि मगव्रानने इष 
स्गेकमे पष्ठी आदि चारों मूरतोको आत्माका नार कनेमं 
असमर्थं बताकर निविंकार आ्माका नित्य ओर निरा- 
कारत् सिद्ध किया है| अभिप्राय यह हैक रखके 


दरार शरीरो काटनेपर भी आत्मा नहीं कटता, 
अन्यखद्रारा शारीरको जला डाग्नेपर भी आत्मा नहीं 
जख्ता, वरुणाक्रसे शरीर गला दिया जानेपर भी आमा 
नहीं गर्ता ओर वायव्याख्के दारा शरीरको षएुखा दिया 
जानेपर भी आत्मा नहीं सुखता । शरीर अनिघ्य एवं 
साकार वस्तु है, आत्मा नव्य ओर निराकार है; अतएव 
किसी भी अल्ल-रन्नादि पृथ्वीतचवद्रारा या वायु, अग्नि 
ओर जलके द्वारा उसका नाश्च नक्षीं किया जा सकता | 


अच्छेयोऽयमदाह्योऽयमक्टेयोऽरोपष्य ए च| 


नित्यः सवैगतः 


साणुरचरोऽयं 


सनातनः ॥ २४ ॥ 


क्योकि यह आत्मा अच्छेय है; यह आत्मा अद्‌ाद्य, अक्टेय ओर निःसंदेह अरोष्य है तथा यष 
आत्मा नित्य, स्वध्याफी, मचल, स्थिर रहनेवाटा ओर सनातन है ॥ २४ ॥ 


प्र्-ूर्ं श्गेकम यह वात कड दी गयी थी कि 
शक्ादिके द्वारा भसा नष्ट नहीं किया जा प्तकता; 
किर इस इटोकमे उसे दुबारा च्छे, अदाह्य, अक्ले 
ओर अलोष्य कहनेका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने आत्मतचका शखादिद्रारा 
नाद न हो सकनेमे कारणका प्रतिपादन किया है । 
अभिप्राय यह है किं आत्मा कटनेवाली, जलनेबाटी, 
गलनेवाटी ओर सूखने वादी वस्तु रही है । वह अण्ड, 
अव्यक्त, एकरस ओर निर्विकार है, इ्तव्यि उसका 
नादा करने शादि कोई भी समथं नहीं है । 

्रभ्न-अच्छेयादि र्दोसे आलाका निव्यव 
प्रतिपादन करके फिर उदे नित्य सर्वगत ओर सनातन 
कहनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-अच्छेयादि शब्दय जसा अविनारिव सिद्ध 
होता है, वह तो आकाशते मी सिद्ध हो सकता है; 
क्योकि अका अन्य समस्त भूतंका कारण ओर उन 


स्मे व्याप्त होनेसे न तो प्रध्वी-तत्वसे बने हए 
शद्रा काट जा सकता है, न अन्निद्रारा जखया 
जा सकता है, न जल्से गलया जा सकता दहै ओर न 
वायुसे षुखाया दही जा सकता दै । आस्माका 
अविनाशिख उससे अत्यन्त विलक्षण है-इसी बातको सिद्ध 
करनेके स्थि उसे नित्य सर्वगत ओर सनातन कहा 
गया है | अभिप्राय यह है कि आकारा नित्य नही 
है; क्योकि महाप्रख्यमे उक्तका नाश हो जाता है 
ओर आत्माका कभी नाशा नदीं होता, इसल्यि वह 
निव्य हि । आकाश सर्वव्यापी नहीं है, केवल अपने 
कार्यमात्रे व्याप्त है ओर आता सवव्यापी है । आकार 
सन(तन, सदासे रहनेवाला, अनादि नहीं है ओर आत्मा 
सनातन---अनादि है । इस प्रकार उपयुक्त र्द्रा 
अक्राशासे आलमाकी अत्यन्त विलक्षणत। दिखलयी गयी है । 

्रभ्न-आसाको स्थाणु ओर अचल कहनेका क्या 
भाव है ! 

उन्तर-इससे आत्मामं चथ्ना ओर" हिलना दोनो 


व 


अदे # गीता-तस्वविवेचनी टीका # 





जव 


क्रियाओंका अभाव दिखलाया दहै । एक ही स्थानम 
खित रते इए कंपते रहना हिग्ना है ओर एक 
जगहसे दूसरी जगह जाना (चना! है । इन दोनो 





~~~ 


-----~ 


क्रिया्ओका ही आत्मामं अमाव है | वह न हिक्ता है 
ओर न चलता ही है; क्योकि वह प्तवन्यापी है, को$ 
भी खान उससे खाटी नह | 


अव्यक्तो ऽयभचिन्त्योऽयमविकार्यो यमुच्यते । 


तस्मादेवं विदित्वेनं 


नानुरोचितुमर्हसि ॥ २५ ॥ 


यह्‌ आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिन्त्य दै ओर यद्व आर्मा विकाररद्ित कटा जाता है । इससे 
हे अजुन ! इस आत्माको उपर्युक्त धकारसे जानकर तू शोक करनेको योग्य नही हे अथौत्‌ तुस शोक करना 


उचित नहीं है ॥ २५ ॥ 
्रभ-आत्माको अन्यक्त' भौर (अचिन्त्य, कहनेका 
क्या भाव है! 
उत्तर-भात्मा किसी भी इन्दियके द्याया जाना नहीं जा 
सकता, इ्तथ्यि उसे अव्यक्त कहते है ओर वह मनका 
भी विषय नहीं है, इसण्यि उसे “अचिन्त्यः कहा गया है । 
म्रन-आवमाको “अविकार्य, कहनेका क्या अभिप्राय है? 
उत्तर-आत्माको अविकार्य, कहकर अन्यक्त 
परकृतिसे उसकी विगक्षणताका प्रतिपादन किया गया 
है ] अभिप्राय यह्‌ है कि समस्त इन्दियाँ ओर अन्तः- 
करण प्रकृतिके कार्यं है, े अपनी कारणरूपां प्रकृतिको 
सम्बन्ध उपर्युक्त स्ठोकोंमे भ गवान्‌ने आत्माको 


विषय नहीं कर सकते, इष्य प्रकृति भी अव्यक्त ओर 
अचिन्त्य है; कितु वह निर्विकार नहीं है, उसमे विकार 
होता है ओर आत्मा कभी किसी भी अवस्थामे विकार 
नहीं होता । अतएव प्रकृतिसे आत्मा अल्यन्त विखक्षण है | 
ग्र्- इस आत्माको उपयुक्त प्रकारसे जानकर तुद्य 
शोक करना उचित नही है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-इससे यह भाव दिखठाया है कि आस्पाको 
उपर्युक्त प्रकारसे नित्य, सवगत, अचठ, सनातनः 
अव्यक्त, अचिन्त्य ओर निर्विकार जान ठेनेके बाद 
उसके स्यि लोक करना नदीं बन सकता | 
अजन्मा जओौर अविनास्री बतलाकर उसके टिये ओक 


करना अनुचित सिद्ध शिया; अव दो रटोकोद्रारा आत्माको ओपचारिकरूपते जन्मने-मरनेवाठा माननेपर भी 
उसके व्यि शोक करना अनुचित हे, एसा तिद करते है-- 


च + ॥ ड 
अथ चेनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मतम्‌ । 


तथापि त्वं महाबाहो 


नेवं शोचितुमर्हसि ॥ २६ ॥ 


कितु यदि त्‌ इस आत्माको सदा जन्मनेवाटा तथा सद्‌। खरनेवाला मानता दो» तो भी हे महाबाहो । 


तु इस भकार शोक करनेको योग्य नदीं है ॥ २६ ॥ 
ग्रन-अथः) ओर धच दोनों अयय यहाँ किंस 
अर्थते ह १ ओर इनके सहित (सको तू सद्‌ा जन्मनेवाटा 
ओर घद। मप्तेवाखा म.नता हो तो भी तञ्च रोक करना 
उचित नदीं है इष॒ व.क्यका क्या अभिप्राय दै ! 
उत्तर-“अथ) ओ पवः दोनों अव्यय यहाँ 
ज्ञोपचात्कि खीकृतिके बोधकः है । इनके सहित उप्यक्त 
वावयसे भगवान्‌ने यह माव दिलाया है क ययवि 
वास्तवमे भत्मा जन्मने ओर मरनेवाठा नदीं दै--यदी 


बात यथाथ दहै, तो भी यदि तुम इ आ्माको सदा 
जन्मनेवाा अर्थात्‌ प्रये शरीरके संयोगमे प्रवाहरूपसे 
सदा जन्मनेवाकः मानते हो तथा खदा मरनेवाा 
अर्थात्‌ प्रत्येकः शरीरके वियोगे प्रषाहरखूपसे सदा 
परनेवाखा मानते हो तो इस मान्यताके अतुक्तार भी 
तुम्हे इसके व्यि इस प्रकार ( नि्तका वर्णन 
पहठे अध्यायके अद्भईवेसे सैताटी्तवे इटौकतक 
क्रिया गया है ) शोक करना नहीं चाहिये । 
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जातस्य हि धरुवो मृत्यु्वं 


तस्सादपरिहार्येऽथ न 


नच -------------------------------वचच्च्््््््््च्च्््् 





जन्म॒ मतस्य च। 
सोचितुम्हसि ॥ २७ ॥ 


त्वं 


क्योकि इस मान्यता अनुसार जम्मे पकी सृतयु निश्चित है ओर मरे हुपका जन्म निश्चित है । 
इससे भी इस विना उपायवाछे विषयमे तू शोक करनेको योग्य नदीं है ॥ २७ ॥ 


प्ररन-'हिका यहौँ क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-हि' हैतुके अर्थम है । पूवश्टोकमे जिस 
मान्यताके अनुपा भगवान्‌ने सोक करना अनुचित 


बतलाया है, उसी मान्यताके अनुकार युक्िपू्क उस 
बातको इस रलोकमे सिद्ध करते ह । 


ग्ररन-जि्का जन्म हआ दहै, उसकी पद्यु निशित 
है--यह बात तो ठीक है; क्योकि जन्मा हआ तदा 
नहीं रहता, इष्त बातको सभी जानते है । परंतु यह 
नात वैसे कही किं जो मर गया है उक्षका जन्म 
निश्चित है; क्योकि जो सुक्त हो जाता है, उसका 
पुनर्जन्म नहीं होता-- यह प्रहिद्ध है (४ ।९ 
५। १७; ८ । १५ १६, २१ हृ्यादि ) ॥ 
' उत्तर-यहँ मगवान्‌ वास्तविक िदधान्तकी बात नदी 
कह रदे है, भगवानका यह कथन तो उन अङ्ञानियकी 
दृष्िसे है जो आत्माका जन्मना-मरना नित्य मानते ह । 


उनके मतानुसार जो मरणधर्मा है, उप्तका जन्म दोना 
निश्चित ही है; क्योकि उस मान्यतार्मे किसीकी सुक्ति 
नहीं हो सकती । जिस वास्तविक धिद्धान्तमे मुक्ति मानी 
गयी है, उसमे आत्मको जन्मने-मरनेवाखा भी न्ह 
माना गया है, जन्मना-मरना सब अज्ञानजनित ही है । 

ग्ररन- “तस्मात्‌, पदका क्या अभिप्राय है १ तथा 
“अपद अर्का क्था भाव है ओर उसके व्थि 
दोक करना अलुचित क्यो है 

उत्तः--^तस्मात पद हैतुवाचक है । इसका प्रयोग 
करके (अपर्य अर्थ से यह दिखखया दै कि 
उपर्युक्त मान्यताके अलुसार आत्माका जन्म भौर सूष्यु 
निश्चित होनेके कारण बह बात अनिवार्यं है । उक्मं 
उलटफेर होना असम्भव है; सी स्ितिमे निरपाय 
बातके व्यि रोक करना नहीं बनता | भतएव इषस 
दष्टिसे भी तुम्हारा शोक करना सवथा भनुचित है । 


सम्बन्ध पूवसोकोंदारा जो आत्मको नित्य, अजन्मा, अविना मानते हँ ओर जो सदा जन्मने-मरने- 
वाला मानते है, उन दोनोके मततते ही आत्माके ल्य स्रीक करना नही बनता-- यह बात तिद्ध की गयी | अब 
अगले रलोकषमे यह सिद करते हैँ कि प्राणियोके स्ररीरोको उद्देख करके भी स्रोक करना नरह बनता-- 


अव्यक्तादीनि भूतानि 


अव्यक्तनिधनान्येव 
हे अज्ञुन ! सस्प्रणे पाणी 


तत्र 
जन्भ पदे प्रक ये ओर मरनेके वाद्‌ भी अभरकट दो जानेवाटे हैः 


उ्यक्छमध्यानि 
का 


आरत । 
परिदेवना ॥ २८ ॥ 


केवल वीच ही प्रकट है; फिर देखी स्थितिम कया शोक करना है १॥ २८॥ 


्रन-“मूतानि, पद यह किनक्षा वाचक है ! 
उनके साथ (अव्यक्तादीनि', 'अग्यक्तनिषनानि' ओर 
(्यक्तमध्यानि,-- इन विशेषणोके प्रयोगका क्या भाव है 
उत्तर-“मूतानि' पद यहो प्राणिात्रका वाचस | 
उनके साथ (अव्यक्तदीनिः विदोषण जोडकरर यह साव 
दिखलाया है कि आदिमे अर्थात्‌ जन्मसे पहटठे -इनका 


वर्तमान स्थूलरारीरसे सम्बन्ध नहीं था; अभ्यक्त 
निधानानिःसे यह भाव दिखलाया है कि अन्तमं अर्थात्‌ 
मस्तेके बाद भी स्थूढ ररीरोसे इनका सम्बन्ध नही 
रहेगा ओर व्यक्तमध्यानि' से यह भाव दिखलाया है कि 
कवठ जन्मसे लेकर मृल्युपयन्त बीचकी अयाम ही ये 
वक्त है अर्थात्‌ इनका ररीरोके साथ सम्बन्ध है । 





# शीता-तसविवेचनी टीका # 


्रन-रेपी सतिम क्या शोक कएना है, इत 
वाक्यका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह दिखाया है किं जेसे 
खप्नकी सृष्टि खप्नका्से पहठे या पीछे नहीं है, केव 
खम्नकाल्ने ही मनुष्यका उसके साथ सम्बन्ध-ता प्रतीत 
होता है, उसी प्रकार जिन शरीरोके साथ केवर बीचकी 
वस्था ही सम्बन्ध होता है, नित्य सम्बन्ध नहीं है, 
उनके न्धि क्था शोक करना है ? महामारत-खीपरवके दूसरे 


सम्बन्ध- आत्मतत्व अत्यन्त दुर्बोध होनेके कारण 
अब अगले शोकम उप्त अत्मतके 


भिन-भिज प्रकारसे उसके स्वखूपका वर्णन किया; 


न ----------------------------------- 


अध्याये विदुरजीने भी यही बात इ प्रकार कदी है-- 








अदर्शनादापतिताः पुनस्चादशनं गताः | 
नैते तव न तेषां वं तत्र का परिदेवना ॥ १३॥ 


अर्थात्‌ जिनको तुम अपने मान रहे हो, ये सव 
अटर्शनसे आये हए ये यानी जन्मसे पहले अप्रकट ये ओर 
पुनः अदशनको प्रत हो गये । अतः वाल्तवमे न ये तुम्हारे हँ 
ओशन तुम इनके हयो; फिर इस विपये शोक केता ! 


रण उत्ते समनल्नानेके ठि भयवान्‌ने उपयुक्त छोकोद्रारा 


= 


दन, वर्णन ओर्‌ 


श्रवणकी जलौकनिकता जौर दु्भताका निरूपण करते है-- 
भ 
आशवर्यवत्पदरयति कधिदेनमाश्चयंवद्रदति तथेव चान्यः । 
शर्य ष, = 0 १ 
आशवर्यवन्यैनमन्यःश्रृणो ति श्रुलाप्येनं वेद न चव कथित्‌॥ २ ९ ॥* 
कोई पक महापुरुष ही इस आत्माको आश्चयैकी भति देखता हे ओर वेस ही दुखा कोई महापुरूष 


ही इसके तवका आख्र्की भति वर्णन करता है तथा दुखरा कोद अधिकारी पुरुष ही इसे आश्वयकी भति 
सनता हे ओर कोईै-कोई तो खनकर भी इसको नही जानता ॥ २२ ॥ 


्रल-“को$ एक ही इसे आश्वर्थकी मति देवता दैः 
इस कथनका भाव है ए 

उत्तर-इषसे भगवान्‌ने यह दि खल्या है कि आत्मा 
आश्चर्यमय है, इसण्यि उसे देखनेवाखा संसारम कोर विरा 
ही होता है ओर बह उसे आश्व्यको माति देखता है । जेसे 
मनुष्य ढेोकिकं दद्य वस्तुर्ओको मन, बुद्धि ओर इन्दयोके 
दारा इद बुद्धिसे देखता दै, आत्मदरन वैसा नहँ है; आ्मा- 
का देखना अद्न ओर अगोकिक दै । जब्र एकमात्र चेतन 
आत्पासे भिन किंसीकी सत्ता ही नहीं रहती, उस समय 
आतमा खयं अपने द्वारा ही अपनेको देखता दहै । उस 
दर्चनमें द्रा, दद्य ओर दशंनकषी त्रिपुटी नहीं रहती 
81 = वणन अविन वृह देखना आश्वर्यकी मति है! 


बरल-शवैसे ही कोर आश्वर्थकी भति इसका वणन 
करता है इस वाक्यका क्या भाव ह 

उत्तर-इपसे भगवान्‌ने यह भाव दिल्या है कि 
आत्मसाक्षात्‌ कर चुकनेवाले सभी ब्रह्मनिष्ठ पुरुष दूसरोको 
समञ्चानेके व्यि आत्मके खरूपङा वर्णन नहीं कर्‌ 
सुकते | जो महापुरुष इरमात्मतच्छको भवीर्भोति जानने- 
वाठ ओर वेदशाखके ज्ञाता होते है! वे ही आ्माका 
वर्णन कर सकते हँ ओर उनका वणन करना भी अश्वर्थकी 
मति होता है । अर्थात्‌ जैसे किपीको स्ानेके च्य 
लोकि वस्तुकरे खड्पका वैन किया जाता है, उत्त 
तरकार आत्माका वर्णन नहीं किथा जा सकता; उ्तका 
वर्णेन अोकिक ओर अद्भुत होता है । 


# इसी इटोके मिख्ता-जुख्ता कटोपनिषद्का मन्त इस प्रकार है-- 
श्रवणायापि बहुभिर्यो न कम्य; श्षवन्तोऽपि वहवो यं न विच्युः । 
आश्वो वक्ता कुरशलेऽस्य छन्धाऽऽश्चया जाता कुशलानुशिष्टः ॥ (१।२। ७ ) 
(जो ( आत्मतत्व ) बहूतोको संनैनेके लि भी नदी मिक्ता ओर बहुत खे सुननेवाठे मी जिले नदीं जान पातेः उस 
आत्माका वर्णन करेगाला कोई आश्वयंमय पुरुष दी दोता दै । उखे परा केवल निपुण पुरुष भी कोई एक ही होता दै 


। त्था उसका चताः भी कोई कुर माचायंदररा उपदि आश्र्य॑मय पुस ही दता दे ।* 


~ 


# दसरा अध्यायं # ७२ 


~= ~ 


जितने भी उदाहरणसे आत्त समञ्चाया जाता 
है, उन्मेस कोई भी उदाहरण पूर्णरूपसे आसतचको 
समश्चानेवाा नहीं है | उप्तके किसी एक अंशको दी 
उदाहरणोद्रारा ्षमञ्चाया जाता है, क्योकि आ्माके 
द्रा अन्य कों वस्तु है ही नहीं, इस अवस्थामे कोई 
भी उदाहरण पूणह्पसे केसे सगर हयो सक्ता है १ तथापि 
विधिपुख ओर निषेधपुल आदि बहूुत-से आश्वर्थमय 
पकेतोदयाय महापुरुष उसका र्य कराते है, यही 
उनका आश्वर्यकी भाँति वर्भन करना है । वास्तवे 
आत्मा वाणीका अविषय होनेके कारण स्पष्ट शब्दोमे 
वाणीदवारा उस्तका वर्णन नहीं हो सकता । 

म्रसल-(दूस इसको आश्वयंकी भति सुनता है, 
इत कथनका क्या माव है ! 

उत्तर-इसत कथनसे भगवान यह भाव दिया 
है क्ति इस आमाके वणैनको घुननेवाका सदाचारी 
शुद्धचित्त श्रद्धां आस्तिक पुरुष भी कोई विरा ही 
होता है ओर उक्षा घुनना भी आश्वर्यकी मति है। 
अर्थात्‌ जिन पदार्थोको वह पहले सत्य, घुखस्ूप ओर 
हमणीय समङ्गता था तथा जिन इरीरादिको अपना 
रूप मानता था, उन सको अनित्यः नाङवान्‌ 
दुःखरूप जीर जड तथा आत्मको उनसे सर्वथा विलक्षण 
घुनकर उसे बड़ा भारी आश्वर्यं होता है; क्योकि वह 





तख उका पठे की घुना य। समज्ञा हआ नहीं होता 
तथा किक्षी भी किक वस्तुसे उसकी समानता नदीं 
होती, इस कारण वह उसे बहत ही अदधत माद्धम हता 
है | वह उप॒ तको ठन्भय होकर खुनता है ओर 
घुनकर सुग्ध-सा हो जाता है; उसकी वृत्तिर्या दूष्तरी भोर 
नहीं जाती - यदी उत्तका आश्व्की भति घुनना है । 
प्रसन-“कोई-कोई पुनकर भी इको नदीं जानता, 
इस वाक्यका क्था अभिप्राय है १ 
उत्तर-इससे भगणवान्‌ने यई भाव दिखलाया है कि 
जिसके अन्तःकरणमे पूर्ण॒श्रद्वा ओर आस्तिकमाव 
नहीं होता, जिसकी बुद्धि यद्ध ओ८ सुक्षम नहीं होती- 
ठेसा मनुष्य इस आमतत्वको घुनकर भी संराथ बीर 
विपरीत भावनाके कारण इसके खरूपको यथाथ नही 
समञ्च सकता; अत श्व इष॒ अलस्मतखका सभञ्चना 
अनधिकारीके व्यि बड़ा ही दुरंभ है । 
्रभ-“आश्वर्यवत्‌, पद यहाँ आस्ाका विशेषण है 
या उसे देखने, कहने ओर सुननेवागोका अथवा देखना; 
वर्णन करना ओश श्रवण करना-इन क्रियाओंका १ 
उत्तर-“आश्वर्यवत्‌ पद यद देखना, घुनना भादि 
करियाओंका विशेषण दहै; क्रियाविशेषण हयोनेसे उसका 
माव कर्ता ओर कर्मे अपने-आप ही आ जाता है। 


तम्बन्ध-हृत प्रकार आत्मतलकरे दैन, वर्णन जौर श्रवणकी अलौक्गिकता ओर दुंभताका प्रतिपादन 
करके जब जात्मा नित्य ही अवध्य है; जतः किती मी प्राणीके लिय शोक करना उचित नही है--यह 
बतलाते हुए भगवान्‌ संस्ययो गक प्रकरणका उपसंहार करते है-- 


देही नित्यमवध्योऽयं देहे सवस्य भारत । 
तस्मात्सवीणि भूतानि न त्वं शोचिदुमर्ह॑सि ॥ २० ॥ 


हे अज्जुन ! यह आत्मा सबके शरीरोमे सद्‌ा ही अवध्य है । इस कारण सम्पूणं भ्राणियोके चि तू 


श्लोक करनेके योग्य नदीं है ॥ २० ॥ 

म्ररन-भ्यह आत्मा सबके शरीरम सदा ही अवध्य 
है इस वाक्यका क्या भाव है ! 

उत्तर-इस वाक्ये भगवान्‌ने यह भाव दिखाया है 
किं समस्त प्रणियोके नितने भी शीरं है उन 


पमस ररीरोमे एक दी आत्मा है । शरीरके मेदसे 
अज्ञानके कारण आस्मामे भेद प्रतीत होता है, वास्तवमे 
मेद नहं है ओर वह आला सद्‌ ही अध्य है, उसका 
कभी किसी भी साघनसे कोर भी नाश्च नहीं कर सक्ता॥ 


८० ऋ गीता-त्खविवेचनी रीका # 


ब्रभ-“इख कारण सम्पूर्णं प्राणियोके व्यि त्‌. शोक 
करनेको योग्य नहं है" इस वाक्यका क्या भाव है १ 

उत्तर-रस वाक्ये हेतुवाचक (तस्मात्‌, पदका 
प्रयोग करके मणवानने यह भाव दिखलाया है कि ईसं 
प्रकरणम यह बात भलीभोंति सिद्ध हो चुकी है कि 
शात्मा सदा-सर्वदा अविनाडी है, उसका नाञ्च करनेमं 


कोई भी समं नहीं है; अतः तुम्हें किती भी प्राणी- 
के च्य श्लोक करना उचित नहीं है । क्योकि जब 
उसका नाश किसी भी कार्म, किंसी भी साधनसे हो ही 
नहीं सकता, तत्र उसके लिये शोक करनेका अवकाश ही 
कहाँ है १ अतएव तुम्हं किंसीके भी नाराकी आशङ्कसे 
शोक न करके युद्धके व्यि तेयार्‌ हयो जाना चाहिये । 


सम्बन्ध--यर्हातक भयवान्‌ने सास्ययोगके अनुसार अनेक युक्तियोद्रारा नित्य, चु, बुद्ध, सम, निरंकार 


ओर अकता, 


जात्माके एकत, नित्यत्व, अविनाशित्व आदिका प्रतिपादन करके तथा अरीररोको 


तरिनाचरील बतठाकर आत्मके या श्रीरोके ठ्वि अथवा शरीर जर आत्मके वियोगकरे ठि रोक 
करना अनुरित सि किया । साथ ही प्रतक्तवशा जत्माक्रो जन्मने-मरनेवाला माननेपर भी श्रोक करनेके 
अनौनिलका प्रतिपादन किया जौर अर्जुनको युद्ध करनेके ठ्य अश्ना दी । अव सात रटोकोदारा क्षात्रधके 


अनुसार शोक करना अनुित ति करते हृए जर्युनको युके विये उत्साहित करते है-- 


खधर्ममपि चनेक्ष्य 


न विकस्पितुमहंसि ¦ 


धम्यीद्धि युदाच्छेयो ऽन्यसक्षत्रियस्य न वियते ॥ ३१ ॥ 
तथा अपने घमको देखकर भी तू भय करने योग्य नदीं है यानी तचे भय नदीं करना चाये; क्योकि 
क्षन्ियके लिये ध्॑युक्त युद्धसे बढकर दूसरा को कट्याणक्षारी कतव्य नदीं है ॥ ३१ ॥ 


ब्रभ- यहाँ “अपि पदके प्रयोगका क्या भाव है ! 

उत्तर-यहाँ ८अपि' पदका प्रयोग करके भगवान्‌ने 
यह्‌ भाव दिखाया है कि आत्माको नित्य ओर ररीरोको 
शनित्य षमञ्च लेनेके बाद शोक करना या युद्धादिसे 
भयभीत होना उचित नहीं है, यह बात तो मने तुमको 
समञ्चा ही दी है; उसके अतित्कि यदि तुम भपने 
वर्णधर्मकी ओर देखो तो भी तुम्दे भयभीत नहीं होना 
चाहिये, क्योकि युद्धसे विसुख न होना क्षत्रियका 
खाभाविकः धमं है ( १८ । ४३) । 

म्रभ-“हि, पदका क्या अभिप्राय दै ! 

उत्तर-“िः पद यँ हैतुवाचक दै । अभिप्राय 
यह है कि भयभीत क्यो नहीं होना चाये, 


यदच्छया चोपपन्नं 
सुखिनः क्षत्रियाः पाथं 


इसकी पुष्टि उत्तराधमे की जाती है ¦ 

परभ-श्त्रियके च्य धमयुक्त युद्धसे बढकर्‌ दृप्ता 
को श्रेय नहीं है इस वाक्यका दया भाव है ! 

उत्तर-इस वाक्यसे भाघान्‌ने यह भाव दिखलया है 
किं जिस्‌ युद्धका आरम्भ अनीति या लोभके कारण नदीं 
किया गया हो एवं जिक्वमै अन्यायाचरण नदीं किया जाता 
हयो, कितु जो धर्मसङ्गत हो; कर्तव्यलूपसे प्राप्त हो ओर 
न्यायानुकरूल किया जात। हो, ेसा युद्ध ही कषत्रियके व्यि 
अन्य समस्त धर्मौकी अपेक्षा अधिक कल्याणकारक है । 
त्रिय ण्यि उक्तस बकर दूसरा कोई कल्याणप्रद धरम 
नहीं है, केकि धर्ममय युद्ध करनेवाला क्षत्रिय अनायास ही 
इच्छानुसार खगं या मेके प्राप्त कर सकता है । 


खर्गद्रारमपावृतम्‌ । 
भन्ते युद्धमीदृशम्‌ ॥ २२ ॥ 


हे पार्थं ! अपने-आप भ्रा हए ओर खुले हप खगेके द्ाररूप इस प्रकारके युद्धको भाग्यवान्‌ 


 त्नियलोग दी पाते द ॥ ३२॥ 


| ~ च (न~ नन 


# दुख अध्याय # 


व्न--------------------------न -  ््च्= ~- ==-=-- 





ग्ररन-“पा्थ' सम्बोधनका क्या माव है 
उत्तर--यहँ अजुनको (पाथ! नामसे सम्बोधित करके 
मगवान्‌+ उनकी माता वुन्तीने हस्तिनापुरे आते 
समय जो संदेश कहता था, उक्ती पुनः स्ति दिशते 
है । ठस समय कुन्तीने मग्वानसे कहा था-- 
एतद्रनञ्चयो वाव्यो निस्योदुक्तो बृकीदरः । 
यद क्षत्रिया सूते तस्य कालोऽयमागतः ॥ 
८ महा० उघोग० १३७ 1 ९१०) 
अर्थात्‌ 'नञ्चय अर्जुने ओर सदा कमर कसे तैयार 
एहनेवाटे भीमस तुम यह वात कहना किं जिस कायके 
व्यि श्षत्रिय-माता पुत्र उत्पन्न कर्ती है, अब उसका 
समय सापते आ ग्या है । 
म्ररन-यहौ युद्धम्‌ःवे साथ “यदच्छयोपपनम्‌। विरोषण 
देकर उसे “अपावृतम्‌ खगहारम्‌, कहनेका क्या भाव ह { 
उत्तर-'यदृच्छयोपपन्नम) विशेषण देकर यह भाव 
दिखखाया है करि तुमने यह युद्ध जान-वृञ्षकेर्‌ खडा 
नहीं किया है । तुपेगेनि तो सन्धि करनेकी बहत 
चेष्टा की, वितु जव किषी प्रकार भी तुम्हारा धरोहरके 
खूपमे खला हआ राञ्य विना युदधके वापस लोटा देनेको 
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दुर्योधन राजी नहीं हभ-- उसने स्पष्ट कह दिया किं 
सुकी नोक टिके इतनी जीन भी मै पाण्डवोको नही 
दुगा ( महा० उचोग० १२७। २५); तव तुमटोरगोको 
वाध्यं होकर युद्धका आयोजन करना पडा; अतः यह 
युद्ध तुम्हारे व्यि “च्च्छ्योपपन्नम्‌ अथात्‌ बिना इच्छा 
विये अपने-आप प्राप्त दै । अपावृतम्‌ खमग॑द्ारम्‌! 
विशोषण देकर यह दिखाया है कनि यह घुखा हभ खगंका 
दार है, रेसे धर्भयुद्धमे मरनेवाखा मनुष्य सीधा खगम जाता 
है, उसके मार्गमे कोई भी रोक-टोक नदीं कर सकता । 
्रसन--द्स प्रकारके युद्धको भाग्यवान्‌ क्षत्रियोग 
ही पाते है इस वाक्यका क्या भाव है १ 
उत्तर--इस वाक्यसे मावान्‌ने यह भाव दिखया 
है किदेसा धर्ममय युद्ध जो कि अपने-आप कर्तब्य 
रूपसे प्राप्त हृ है ओर सुखा हआ खर्गदरार है, हरेक 
षत्रियको नहीं मिक सकता । यह तो किन्हीं बड़े 
माग्यद्चारी क्षत्िर्योको ही भिढा करता है | अतएव तुम्हारा 
वडा ही सौभाग्य है, जो ते रेता धम॑मय युद्ध 
अनायास दी मिल गया है, अतएव अब तुम्दे इसमे 
हटना नहीं चाहिये । 


सम्बन्ध-इस प्रकार धर्ममय युद्ध करनेमे लाम दिखलानेक बाद अव उसे न करनेमें ह्यति दिसते हए 


भगवान्‌ अर्जुनको युके लिय उत्साहित करते है-- 
० * © 

सथ चे्छमिमं धम्य 

ततः 


स्रामं न करिष्यसि । 


सधर्म कीतिं च हिला पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥ 


कितु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्धको नीं करेगा तो खधर्मे ओर कीर्विको खोकर पापको प्रात 


होगा ॥ ३२ ॥ न 
्रदन--अथ) पदका क्या अभिप्राय हे ! 
उत्त-“अथ) पद्‌ यदय पक्नान्तसमे है । अभिप्राय यद है 

कि अब प्रकारान्तरे य॒द्धकी कर्तव्यता सिद्ध की जाती है । 
्ररन-(सग्रामम्‌के साथ (इमम्‌ ओर श्वर्यम्‌ -इन 

दोनों विरोषणोंका प्रयोग करके यह कहनेका क्या अभिग्राय 
है कि यदि त्‌. युद्ध नहीं करेणा तो खधर्मं ओर कीतिको 

खोकर पापको प्राप्त होगा ९ 

तीक्ष्णया विध्येदम्ेण 


# यावद्धि सूच्या 


गी० त° वि ११ 


केशव । न स्न लसलन क्वा त्वच्यं मूमः क्ल्ब्वाचति॥ 


उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखाया है कि यह 
युद्ध धर्ममय होनेके कारण अवद्यकातव्य है, यह बात तु 
अच्छी तरह समज्ञा दी गयी; इसपर भी यदि तुम्‌ किसी 
कारणस युद्ध न करोगे तो तुम्हारे द्यण खधमेका व्याग) 
होगा ओर निवातकवचादि दानवं साथ युद्धम विजय 
पानेके कारण तथा भगवान्‌ रिवजीके साथ युद्ध करनेके 
करण तुम्हारी जो संसारम बड़ी भारी कीतिं छयी है, वह 


भूमेनैः पाण्डवान्प्रति ॥ 


न~ 
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# गीता-तच्वविवेखनी टीका # 








भी नष्ट हो जायमी । इसके सिवा करतम्यका व्याग करनेके 
कारण तहे पाप भी होगा ही; अतएव तुम जो पापके 





भयस युद्धका व्याग कर्‌ रषे हो ओर भयभीत हो रहै हो 1 
यह सर्वथा अनुचित है । 





अकीतिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 


सम्भावितस्य 


चाकीर्तिर्मरणादतिग्च्यिते ॥ ३४ ॥ 


तथा सव छोग तेरी बहत कालतक रहनेवाटी अपकीर्तिका भी कथन करेगे ओर भाननीय पुरूषके 


दयि अपकीतिं मरणसे भी वढृकर दे ॥ ३४ ॥ 
ग्रहन यह (अपि पदका प्रयोग करके यह कहनेका 
क्या भाव है कि घब लोग तेरी बहत काठतक रहनेवाटी 

अपकीतिं करेगे ? 
उत्तर यहं अपि पदका प्रयोगः करके इस वाक्यसे 
भगवान यह दिखलाया दै कि वेवल खधममं ओर कीरतिका 
नादा होगा ओर तम्दे पाप क्गेणा, इतना ही नही -साथ ही 
देवता, ऋषि ओर मलुष्यादि सभी लोग तम्हारी बहुत प्रकार 
ते निन्दा भी करेगे ओर वह अपकीतिं रेप नहीं होगी 
जो थोडे दिन होकर रह जाय; वह अनन्त काकतक्‌ बनी 
हषी, अतएव तुम्हरे च्यि युद्धका व्याग सर्वथा अनुचित है । 
रल माननीय पुरुषके व्यि अपकीतिं मरणसे 
भयाद्रणादुपरतं 


ते भयके कारण युद्धसे हट! हुआ मानेगे # ३५ ॥ 
ग्ररन-~“जिनकी दशि त्‌ बहत सम्मानित होकर 


लघुताको प्राप्त होगा इष वाक्यका क्या माव है १ 


उत्तर-उपर्युक्त वाक्यसे मग्वान्‌ने यह भाव 
दिखाया है किं भीष्म, द्रोण ओर शल्य आदि तथा 
विराट, दुपद, सात्यकि ओर ध्र्टयुम्नादि महारथीगणः 
जो तम्डारी बहत प्रतिष्ठा करते आये दै, तम्द बडा 
मारी इूलीर, महान्‌ योद्धा ओर धमासा मानते रैः 
युद्धका व्याग कएनेते त॒म उनकी दध्म गिर्‌ जाभगे-- 
वै तुमको कायर समञ्लने कगेगे । 


मंस्यन्ते 


येषां च त्वं बहुमतो भला ५ 
ओर जिनकी द्म तू पटे बहुत सम्मानित होकर अव लघुताको प्राप्त हीणा, 


भी वकर हैः इस वाक्यका क्या भाव है ? 

उत्तर-इस वाक्यसे भगवान्‌ने यह दिखलाया है कि 
यदि कदाचित्‌ तुम यह मानते होओ कि अकीतिं होनेमे 
हमारी क्या हानि है ? तो एेसी मान्यता टीक नहीं है | जो 
पुरष संसास्मे प्रद्र हो जाता है, जिसे बहत रोग 
रेष्ठ मानते है, एेसे पुरूपके ल्यि अपकीरतिं मरणे भी 
नदृकर्‌ दुःखदायिनी हआ करती है । अतएव जब 
वसी अकीतिं होमी, तव तुम उसे सहन न कर 
सकोगे; क्योकि ठम संसास्मै बडे शरूखीर ओर शष्ठ 
पुरषके नासे विख्यात हो, खगंसे लेकर पाताल्तक 
सभी जगह तुम्हायी प्रतिष्ठा हे । 
त्वां महारथाः । 
यास्यसि लाघवम्‌ ॥ ३५ ॥ 
वे महारथी छोग 


ग्रश्न-महारथीखोग तुञ्चे भयके कारण युद्धसे हटा 
हआ मानेगे' इस वाक्यका क्या भाव हे ! 

उत्तर-इप॒वाक्यते मगवानने महारथिरयोकी ट्म 
अर्बुनके गिर॒ जनिका ही स्पष्टीकरण किया है । 
अभिप्राय यह है कि वे महारथीलोग यह नहीं समङ्घेगे 
कि अर्जुन अपने खजनकषणेदायपर दया करके या 
युद्धको पाप समञ्चकर उसका पलियाग कर रै दै; वे तो 
यही समञ्ञैगे किं ये मयभीत होकर अपने प्राण वचानेके 
च्य युद्धका व्याग कर रहे द । इस परिस्थितिम युद्ध न 
करना तुम्हारे व्यि किसी तरह भी उचित नहीं दै । 








क~ = ~ - ~~  -------------------------- 








अवाच्यवादांश्च बहून्‌ 


# दुसरा अध्याय # 


वदिष्यन्ति र | 


निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं चु किम्‌ ॥२३६॥ 


तरे वेरीखोग तेरे सामर्थ्यकी निन्दा करते हुए तसे बहुत-से न कहने योग्य बचन भी करगे; 


ससे अधिक दुःख ओर पया होगा ?॥ ३६ ॥ 

प्रभ चौतीसवें श्लोकमे यह बात कह ही दी थी कि सभी 
प्राणी तुम्हारी निन्दा करगे; फिर यहोँ यह कहनेम क्या 
विशेषता है कि तुम्हारे शत्नुलेग तुम्हारे सामर्यकी निन्दा 
करते इए तुम्हें बहत-से न कहने योग्य वचन भी करेगे ! 

उत्तः-चौतीपवे शलोकम सर्वघाधारणके द्वारा सद्‌ा 
की जानेवाटी निन्दाका वणन है ओर यहां दुर्योधनादि 
शतरओंदारा मुँदपर्‌ कहे जानेवाटे निन्दायुक्त दुर्वचनोकी 
बातदहै। वह निन्दा तो केवर माननीय पुर्षोके ल्य 
ही अधिक दुःखदायिनी होती है, सवके व्यि नहीं। 
वितु अपने मँहपर शत्रुओकि दुर्वचो सुनकर तो 
साधारण मनुष्यको भी भयंकर दुःख होता है । इसव्यि 
भगवान्‌का कहना है कि केव जगत तुम्हारी निन्दा होगी 
ओर तुम्हे जो अबतक बड़ा शरूखीर मानते थे वे कायर्‌ 
घमञ्चने वमग, इतनी ही बात नहीं है; कितु उनमेसे जो 


तुम्हारा अदित चाहनेवाठे है, तम्दारी हानिसे जिनको हषं 
होता है, वे तुम्हारे वैरी दुर्योधनादि तुम्हारे बर, पराक्रम ओर 
युद्धकोशल आदिकी निन्दा कसते इए तुमपर भति-मंति- 
के असद्य वाग्बाणोकी वर्षा भी करेंगे, वे करेगे --अञ्युन 
किंस दिनका वीर है, वह तो जन्मका ही नपुंसक दै । 
उसके गाण्डीव घनुपको ओ उसके पौरुषको धिकार है | 

प्रभ-“उससे अधिक दुःख ओर क्या होगा इस 
वाक्यका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने उपथुक्त धटनाके परिणामको 
महान्‌ दुःखमय सिद्ध किया है । अभिप्राय यह है कि इससे 
बदकर दुःख तम्हारे व्यि ओर क्या होगा; अतएव अभी 
तुम जो युद्धके व्याणमे सुख समञ्च रहै हो ओर युद्ध 
करनैमे दुःख मान रहे हयो, यह तुम्हारी भूल है । युद्धका 
व्याग करनेमे ही तग्हारे व्यि तवसे अधिक दुःख है । 


सम्बन्प-उपर्युक्त बहत-से हेतु ओको दिसलाङृर युद्ध न करनेमे अनेक प्रकारक्री हानियोका वणन करनेके बाद्‌ 
अव भगवान्‌ युद्ध करनेमें दोनो तरहक लाम दिखलाते इए अजुन फो बुक व्यि तैयार होनेकी आज्ञा देते ह-- 


हतो वा प्राप्स्यसि खर्भं॑जिला वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 


तसादुत्िष्ठ॒ कोन्तेय 


युदाय करतनिश्चवयः ॥ ३७ ॥ 


यातोतू युद्धम माण ज(कर खर्गको प्राप्त होगा अथवा संग्रामम जौतकर पृथ्वीक। राज्य भोगेगा । 
इस कारण हे अज्ञुन ! तू युद्धके लि निदचय करके लड़ा हो जा ॥ ३७॥ 


प्रभ र्लोकका क्या भाव हे ? 


उत्तर-छटे शोकम अनने यह बात कही थी 
कि मेरे च्यि युद्ध करना श्रष्ठहैया न करना तथा 
युद्धमे हमारी व्रिजय होगी या हमारे रात्रुभोकी, इसका 
मै निर्णय नहीं कर सकता; उसका उत्तर देते इए 
भगवान्‌ इस वाक्यसे युद्ध करते-कएते मारा जाने 
अथवा विजय प्रप्त कर लेनेमै--दोनोमे ही खभ 


दिखलाकर अ्जुनके व्यि युद्धका श्रेष्ठ सिद्ध करे है । 
अभिप्राय यह है करि यदि युद्धम तुम्हारे रघ्नुओंकी 
जीत हो गयी ओर तुम मारे गये तो भी अच्छी 
बात है, क्योकि युद्धम प्राणत्याग करनेसे तम्दे खगं 
मिलेगा ओर यदि विजय प्रप्त कर लोगे तो परथ्वीका 
राव्यघ्ुख मोगोगे; अतण दोनों ही दष्ियोसे तुम्हारे व्यिं 
तो युद्ध करना ही सब प्रकारसे ष्ठ है । इव्यि तुम 
युद्धके घ्य कमर कसकर तेयार ह्यो जाओ । 
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सम्बन्ध-उपर्यक्त रछोकमें भगवान्‌ने युद्धकरा फल राज्यसुख या स्वर्की ए्रापिततक बतलाया; भितु अर्जुने 
तो पहले ही कह द्यि। था क इस लोक्के रज्यकी तो बात ही क्या हे, मेँ तो त्रिलोशीके 





-----. 


राज्यके टये भी जपने 


कुलका नाश नहीं करना चाहता | अतः जिते राज्युख ओर स्वर्गकी इच्छा नहो उसको कित प्रकार युद्ध 
करना चाहिये, यह वात अगले सोके बतलायी जाती है-- 


सुखदुःखे समे कृत्वा 
ततो युद्धाय युल्यख् 


लाभाराभौो जयाजयौ । 
भ, + ^~ =) 
नेवं पापमवाप्स्यसि ॥ २८ ॥ 


जय-पराजय, लाभ -ानि ओर खुख-दुःख समान सभरन्यकर, उसके घाद्‌ युद्धे लिये तैयार श्चे जा, 
इस भ्रकार युद्ध करनेसे तू पापको नहीं प्राप्त होगा ॥ ३८ ॥ 


्श्-जय-पराजय, वम-हानि ओर छख-दुःखको 


समान समञ्जनाक्याहै ? 


उत्तर-यद्धमे होनेवाे जय-प्राजय, तरभ.-हानि ओर 
सख-दुःखम किषी त्की मेद-बुद्धिका न होना अर्थात्‌ 
उनके कारण मनमे रागद्वेष या हर्ष-शोक आदि किसी 
प्रकारके विकार्ेका१न होना ही उन स॒वक्तो समान 
समञ्जना है । 


ग्रभ-उसके बाद युद्धके च्यि तैयार हो जा--इस 
वाक्यका क्या अभिप्राय है १ 


उत्तर-ईइष वाक्यसे -भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है 
कि यदि तुमको राञ्यघ्रुव ओर खर्गकी इच्छा नही 
है तो युद्धम होनेवाटे विषममावका सर्वथा व्या करके 


उप्ुक्त प्रकारसे युद्धके प्रत्येक परिणाममे सम होकर 
उसके बाद तुम्हे युद्ध करना चादिये । रेरा युद्र सदा 
रहनेवाटी परम शान्तिको देनेवाा हे । 

ग्रञ- "इस प्रकार युद्ध करनेसे तू पापको प्राप्त नहीं 
होगा" इस वाक्यका क्या भाव दहै 

उत्तर-इस वाक्यसे मगवान्‌ने अजुनके उन वचर्नोका 
उत्तर दिया है जिनमे अञ्युनने युद्धमे खजनवधको 
महान्‌ पापकम बतलाया टै ओर देसा बतलाकर 
युद्ध न करना दी उचत सिद्ध किया है ८ १।३६, 
३९, ४५ ) । अभिप्राय यह है कि उपयुक्त प्रकारसे 
युद्ध करनेप तंम्दै किसी प्रकारका रकिचिन्ात्र भी 
पाप नहीं लगेगा अर्थात्‌ तू ज्ुभाञ्युभ कर्मबन्धनद्ूप 
पापसे भ सर्वथा सुक्त हो जायगा | 


सम्बन्ध यह तक भयवान्‌ने पाल्ययोयके सिद्धान्ते तथा क्षात्रधमक दते युद्धका ओचित्य सिद्ध करके 
अजनो सतप युद कलक ल्यि आज्ञा दी; अव कर्मयोगके सिद्धान्तसे युदधकरा ओचित्य वतदानेके लिये 


कर्मयोगके वणनकौ प्रस्तावना कःते हँ 
एषा तेऽभिहिता सख्ये 


बुदिर्योगि चलिमां श्णु | 


बुद्ध्या युक्तो यया पाथं कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥ 
हे पाथं ! यदह बुद्धि तेरे लिये क्षानयोगके विषयमे कटी गयी ओर अब तू इसको कर्मयोगके विषयमे 
खुन- निश्च बुद्धिसे यक्त हआ तु कशर्मोके बन्धनको भकीरभेति त्याभ देग( यानी सवथा नष्ट कर 


इेगा ॥ ३९ ॥ 
प्रश्रय “एषा विरेषणके सहित वद्धिः" पद किस 


` विषयमे कठी गयी, इस कथनका क्या भाव दै ! 


उत्तर-पू्वेकमे भावान्‌ने अञजुनको जिस सममाव- 


लुद्धिका वाचक है ओर्‌ “यदव बुद्धि तेरे व्यि ज्ञानयोगके से युक्त होकर युद्ध कनेक ण्यि कहा हैः उसी 


समताका वाचक यहां “एषाः पदके सहित शुद्धिः, १द 


क 


र दुंखरा अध्याय # 








है; वयोकि (एषा! पद्‌ अल्यन्त॒निकटवतीं स्तुका ल्य 
करानेवाला है । अतण इस कथनसे भग्वानने यह माव 
दिखलाया है कि ज्ञानयोकरे साधनसे यह सव साव किप 
प्रकार प्राप्त होता है, ज्ञानथोगीको आलाक्ता वथा 
खूप वितेकदारा खमक्षकर किंस प्रकार मभाव 
युक्त रहते हए वर्ाश्रोचित विहित कमं करने चाहिये- 
ये सव वाते प्यार स्लेकसे येकर तीव इमेकतक 
वला दी गयीं । 

प्रन--ग्यारह् द्लेकसे तीक्षवै स्मेकतकके प्रकरणम 
इस समभावक्रा वभन किंस प्रकार किया गया € ॥ 

उन्तर-आत्पकरे यथार्थं श्वरूपको न जाननेके कारण 
ही मनुप्यका समस्त पदार्थेमि विषयमा हौ रहा है ! जब 
आत्माके यथार्थं खखूपको समञ्च टेनेपर्‌ उघकी ट्ठि 
आमा ओर परमास्ाका भेद नहीं रहता ओर एक 
सच्चिदानन्द घन ब्रहमसे धिन किसकी पत्ता न्दी रहती 
तन उक्षकी किसीमे मेदबुद्ि हो दी कंसे कती द । 
इसीष्ि मगवान्‌ने एकादश लोकम मरने ओर्‌ जीवित 
रहनेमे भ्रममूढ्क इस विघमभाव या भेद बुद्धिके कारण 
होनेवाले शोकको र्वथा अनुचित वतलक््‌ उस शोके 
रहित होनेके व्यि संकेत किया, बरवे ओर वेरहवे 
इोकोमे आत्माके नित्य॒ ओर असङ्गयका प्रति- 
पादन कते हए यह दिखाया दं किं व्राणि्ोके सेमं 
ओर जीवित रहनेमे जो भेद प्रतीत होता दै, यहं 
अज्ञानजनित दै, आसक्ञानी धीर पुर्पोमे यह मेदबुद् 
नहीं रहती; क्योकि आस्या एप निर्विकार ओर निलय 
ह । तदनन्तर शीत-उष्ण, घुख.दुःख आदि हन्द्ौके द्वारा 
भेद बुद्धि उत्पन्न करनेवारे शब्दादि मस्त विषयसंयोग- 
कको अनित्य बताकर अजुनको उन्दे पहन कनेक 
च्यि-उनमे सम खनेके व्यि कहा (२ १४ ) ओर 
सुख-दुःखादिको सम समञ्चनेवारे पुरपकी प्रशंसा करके 
उे परमातमाकी प्रातिका पात्र बताया ( २ । १५) 1 
इसके बाद सव्यासव्य वस्तुका निर्णय करके अज॑नको 
युद्धके व्यि शङ्ञा देकर ( २ । १६१८ , अगले 
ईोकोमे आत्माको मरने-मारनेवादा माननेवाटोको अज्ञानी 
बताकर आत्माके नििंकारवः अकर्तृ ओर निव्यवकरा 


प्रतिपादन करते दए यह 
शरीरके नाश्वे आसाक्षा नाञ्च नही होता; दसस 
दस मरने ओर जीनेम व्िपपभाव करके तुम्देक्रिसी भी 
्राणीके व्यि विचिन्भात्र भी शोक करना उचित नीहि 
( २ 1 १९--२० } । ईत प्रकार उक्त प्रकरणे व्य ओर 
अत्य पाये वितचनद्रारा आत्माके यथाथ सखरूपकर 
जाननेसे होनेवाले पताका प्रतिपादन किया गया हे । 

प्रन दमाम्‌ प किंस बुद्धिका वाचक ह ओर्‌ अब त्‌ 
दसो योगके विषयमे दुन इतत वाक्यका क्या भव है १ 

उत्तः. माम) पर भी उती पूददलोकमे वणित क्म- 
भावरूप बुद्धिका वाचक है । अतः उपरक्त वाक्यसे भगतरानूे 
यह भाव दिखलाया ह वि, वही सममत्र कर्मयोपके साधने 
किस प्रकार होता है, कमयौगीको किस प्रकार समभाव 
एलना चाहिये ओर उप सपताका क्या फल दै-ये संब 
वातं म अव अगले र्ट कसे वुष्दे बतलाना आस्म करतार 
अतएव त्‌ उन्द सुननेवे ल्य सावधान हौ जा । 

गरन -यदि यही बात है तो इकतीसवेसे तीस 
इलोकतकका प्रकरण किसव्यि है ? 

उत्तः-वहं प्रकरण अर्बुनको यह सभञ्ञानिकै व्ि दै 
कि तुप क्षत्रिय हो, युद्ध तडा स्वधर्मं है, उसका व्याग 
तुम्हरे व्यि सर्वथा अचित ह ओर उसका करना वथा 
छाभ्रद है । अतीव दलोकमै वह बत समज्ञायी 
गयी है कि जव युद्ध करना ही है तो उसे रषी युक्तिसे 
करना चाहिये जिससे वह बन्धनका हेतु न बन सके, 
इसीच्यि ज्ञानयोग ओर कभयोग-इन दोनों ही साधनोमि 
सभभावसे युक्त होना अआवेदयक बतकायां गया = 
इस द्लोकमे उप्त समभावका दोनां प्रकारके घाधनोके 
साथ देहली-दीपकन्यायसे सम्बन्ध ॒दिखखाधा गया है | 

प्रनयं वर्मबन्धम्‌! पदका क्था अर्थ है ओर्‌ 
उपर्युक्त समुद्धिसे उसका नाशा कर देना क्या है ! 

उत्तर-जन्म-जन्मान्तरमे किये इए शभा केकि 


संस्कारेसे यह जीव र्वा हे तथा इष मनुष्यहरीरमे 


पुनः अहंता, ममता, आसक्ति ओर कामनासे नये-नये कमं 
करके ओर मी अधिक जकड़ जाता ह । अतः यह 
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इस जीवात्माको बार-बार नाना प्रकारकी योनियोमे 
जन्म-मृ्युरूप संसारचक्रे धुमानेके हेतुभूत जन्म- 
जन्मान्तरे किये हए ्यभाञ्चम कमेकि संचित संस्कार- 
सपुदायका वाचक (कर्मबन्धम्‌ः पर्‌ है । कर्मयोग 
की विधिसे समस्त कमेमिं ममता, आसक्ति ओर फलेच्छा 
का व्याग करके तथा सिद्व ओर अपिद्धिमे सम होकर 
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यानी रागेष ओर हर्ष-शोक आदि विकासे रहित 
होकर जो इपर जन्म ओर जन्मान्तरम किये हृए तथा 
वरतमानमे किये जानेवाके समस्त कमभि कख उत्पन्न 
करनेकी रक्तिको नष्ट कर देना-उन करमो्तो भूते हए 
नीजको भति कर देना है-- यही समबुद्धिसे कर्म 
नन्धनको सर्वथा नष्ट कर्‌ डालना है | 


सस्न्ध--इत प्रकार कर्मयोगके वर्णनकी ग्रप्तावना करके जब उत्ता रहस्यपूणं महत दतछते है - 


नेहाभिक्रमनारोऽस्ति 
स्वल्पमप्यस्य 


प्रत्यवायो न 
धर्मस्य त्रायते महतो 
इस कमयोगमे आरम्भका अथीत्‌ घीजका नाश नदीं है 


विधते । 
भयात्‌ ॥ ४० ॥ 
ओर उद्टा फकसूप दोष भी नीं है, बल्कि 


इख कम॑योगरूप धर्मका थोडा-सा भी साधन जन्म-खत्युरूप महान्‌ भयसे रक्षा कर ठेता ह ॥ ४०॥ 


ग्रल-इस कर्मयोगे आरम्भका नारा नही है - 
इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-ईइससे यह भाव दिखलाया गया है करि यदि 
मनुष्य इस कर्मयोपके साधनका आरम्भ करके उसके 
पूणं होनेके पहले बीचमे ही त्याग करदे तो जिस 
प्रकार कि्षी चेती करनेवाठे मनुष्यके लेतमें बीज 
बोकर उसकी रक्षा न करनेसे या उपम जक न सीचनेसे 
वे वीज नष्ट हो जते है उप्त प्रकार इसत कर्मयोगके 
भारम्भका नाश नहीं होता, इसके संस्कार साधके 
अन्तःकारणमे स्थित हो जति हैँ ओर वे साधकको दूसरे 
जन्भमे जबरदस्ती पुनः साधनमे व्ण देते है ( ६।४२- 
४9 ) । इसका व्रिनारा नहीं होता, इसीव्यि भावान्‌ने 
करमयोगको सत्‌ कहा है ( १७। २७ ) । 

्ररन--इषमे प्रत्यवाय यानी उल्टा फल्र्प दोष भी 
नहीं है--इष कथनका क्या माव है ? 

उत्तर-इससे यह मावर दिखलाया है कि जहो 
कामनायुक्त कमं होता हैः वहीं उसके अच्छे-खुर 
पालकी सम्भावना होती है; इसमे कामनाका सर्वथा 
भमव हैः इ्व्यि इसमे प्रत्यवाय अर्यात्‌ श्िपरीत 
फलं भी नही होता । सकामभावसे देव, पित, 
मनुष्य आदिकी सेवामे किसी कारणव त्रुटि द्यो जने- 
पर उनके रुष्ट होनेसे साधकका अनिष्ट भी हो सकता 


है; किंतु सखा्थरहित यज्ञ, दान, त, सेरा आदि कमेकिं 
पाठनमे व्ृटि रहनेपर भी उसका विपरीत फटर्य 
अनिष्ट नहीं होता । अथवा जैसे रोगनाश्के ल्मि 
सेवन की हई ओषधि अनुक्रूठ न पडनेसे रोगका नाश 
करनेवाटी न होकर रोगको बदरानेवाटी हो जाती हे, 
उप्त प्रकार इस कम॑योगके साधनका विपरीत परिणाम 
नही होता ( & । ४०) । अर्थात्‌ यदि वह पर्ण न होने. 
के कारण इस जन्मने साधक्को परमपदकी प्रापि न 
करा सके तो भी उप्के पाठन वरनेवारे मनुष्यको न 
तो पूकृत पापरके फलस्य या इस जन्मे होनेवारे 
आलुप्खिक हिंसादिके फलस्वरूप तिर्यगयोनि या 
नर्कोका ही भोग करना पडता है ओर न अपने 
वकृत भ कमेक फलल्ूप इस लोक या परलोकके 
घुलभोगसे वश्चित ही रहना पडता है । वह पुरुष 
पुष्वानोके उत्तम लोको ही प्रा होता है ओर वह 
बहत कार्तक निवात कखे पुन; विदयुद्ध श्रीमानोके 
घमं जन्म लेता है अथवा योगीढुल्मे जन्म ठता है ओर 
पहलेके अभ्यासते पुनः उत॒ साधने प्रवृत को 
जाता है । (६ । ४१ से ४४) 


परन--श्रत्यायो न विधतेका अथै कर्मयोगे 


विष्न-बाधा-रुकावट नहीं आती, एेसा > छ्य जाय 
तो क्या आपत्ति दै ? 


# दुखरा अध्याय # ८७ 








उत्तर-पूयं जन्पक्रे पापके कारण विषयमेरगोका एवं 
प्रमादी, विषयी ओर नास्तिक पुरुपोका सङ्घ होनेसे 
साधनम विन्न-बाधा-- रुकावट तो आ ही सकती है; कित्‌ 
निष्काम कर्मका परिणाम बुरा नहीं होता । इ्षव्ि 
विपरीत फलरूप दोष नहीं हता, यही अथं ठेना ठीक ह| 

ग्रभ्र-'अस्य) विरोषणके हित 'वम॑स्य पद यहाँ 
किसका वाचक है १ 

उत्तर-पूरवस्छोकमे योग! के नामसे जिसका वर्णन 
किया गया है, उसी कर्मयोगका वाचक दहै । 

परभ कर्मयोग किप्को कहते हँ 

उत्तर- शाखविहित उत्तम क्रियाका नाम “करम है ओर 
सममावका नाप योग! है (२] ४८); अतः ममता-आसक्ति, 
कामक्रोध भोर टोभ-मोह आदिसे रहित होकर जो 
समतपूर्वक अपने वर्ण, आश्र, खभाव ओर प्रिधितिके 
कुक्षा शाखविहित कर्तव्यकर्मोका आचरण करना है, 
वही कर्मयोग है । इसीको समलयोग, बुद्धियोग, तदर्थकर्म, 
मदर्थकर्म ओर सत्कर्म भी कहते है । 

म्रभ्र-इस कर्मयोग! खूप धर्मका थोडा-सा भी साधन 
महान्‌ भयसे रक्ता कर ठेता है, इस वाक्यका क्या अभिप्राय है! 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यह 
कर्मयोगका साधन यदि अपनी पूर्णं सीमातक पर्हैच जाता 
है, तब तो वह मनुष्यको उसी क्षण पखल्म परमास्नाकी 
प्राति करा देता है । अतः इसके पूणं साधनके महत्वका 
तो कहना ही क्या है, पर यदि मनुष्य इसका कुछ आंशिक 
साधन कर केता है । अर्थात्‌ समलक्री अवट स्थिति न 
होकर यदि सनुष्यके द्वारा थोडे-से भी कलतंन्य-कर्मका 
आचरण समभावसे हो जाता है ओर वह थोडा-सा भी 
समभाव यदि अन्तकाग्मै स्थिर हो जाता है, तब तो उषी 
तमय मनुष्यको निर्वाणव्रहकी प्राप्ति करा देता है 
८२ । ७२ ); नहीं तो बह जन्मान्तसम साधक्रको पुनः 
साधनम प्रत्त करके परम गतिकी प्राप्ति करा देता है 
८ ६1 ४ १-४५) 1 इस प्रकार यथाघ्मय उसुक्ञा अवर 
उद्धार कर देता है । सकाममावसे हजाये वर्भोतक कयि 
हए बदे-से-बडे यज्ञः दान, तपः तीर्थसेवन ओर व्रत, 


उपवा आदि कमं भी मनुष्यका संसारसे उद्धार नहीं कर 
सकते ओर समभाव्रसे किय हृए शाखविहित भि क्षाटनः 
युद्ध, कृषि, वाणिज्य, सेवा ओर शिल्प आदि कछेटे-से-टे 
जीविकाके कर्म भी भावपूर्ण होनेपर क्षणमात्रे संसारसे 
उद्धार करनेवारे बन जाते है । क्योकि कल्याण-साधनमें 
वकम, की अपेश्षा “भावा की ही प्रधानता है । 

्रशष-जव कि यह कर्मयोगका थोडा-सा पाधन 
ृद्धिको प्राप्त होनेपर ही महान्‌ भयसे रक्षा करता है, 
तब रिरि थोडेका क्या महच रहा ? 

उत्तर-निष्काममावका परिणाम संसारे उद्धार कएना 
है | अतएव वह अपने परिणामको सिद्ध किये बिना 
नतो नष्ट होता है ओर न उसका कोई दूसरा फठ ही 
हो सकता है, अन्तम साधकको प्रण निष्काम बनाकर्‌ 
उसका उद्धार कर ही देता है--यदी उका मह है 1 

म्र्न-यदि कर्मयोगका थोडा-सा साधन भी महान्‌ 
भयसे रक्षा करनेवाा है, तब उदका पूणं साधन 
करनेकी क्या आवर्यकता है ! 

उत्तर-थोडा-सा साधन भी रक्षा करनेवाय तो है-- 
इसमे कोई संदेह नही, पर उसमे समयका नियम नदी 
हे; पता नही, वह इस जन्ममे उद्धार करे या जन्मान्तरै 
क्योकि वह थोडा-सा साधन क्रमशः बृद्धिको प्राप्त होकर 
पूर्णं होनेपर ही उद्धार करणा । अतएव शीघ्र कल्याण 
चाहनेवाे प्रयलनञ्जी मनुष्योको तो तःपरता ओर उत्साहके 
साथ पूर्णरूप ही समल प्रात करनेकी चेश करली चाहिये। 

्रभ-महान्‌ भय किसे कहते हँ ओर उससे रक्षा 
करना क्या है १ 

उत्तर-जीवको सबसे अधिक भय पृल्युसे होता है; 
अतः अनन्त काल्तक पुनः-पुनः जन्मते ओर स्ते 
रहना ही महान्‌ भय है । इसी जन्म-मृद्युख्प मदन्‌ 
भयको भगवान्‌ने आगे चर्कर मृत्युसंसारसागर्के नासे 
कहा है ( १२ । ७ ) 1 जैसे सषुदरम अनन्त लहर 
होती है, उषी प्रकार इस संसारसमुद्रमे भी जन्ममलयुक 
अनन्त॒ हरे उठती ओर शान्त होती रहती है । 
समुद्रकी बदरं तो चषि गिन भी टी जा छकती हः 


। 
4 
। 
॥ 
| 





८८ # गीता-तस्वधिवेखली रीका ‰ 


----------------------~----~~~ ~~~ 


पर 'जबतक परमात्मके तवका यथाथ ज्ञान नहीं होता पार कर देना--सदाके लिये जन्प-पृ्युसे छुडाकः इघ 
तबतक कितनी बार मरना पड़ना १ इसकी गणना कोई॑प्रपद्धसे सर्वथा अतीत सचिरानन्द घन ब्रहमसे मिखा देना 
भी नहीं कर सकता । रेसे इस मरव्युरूप संघारसम॒द्रसे दी महान्‌ भयसे रक्वा करना है । 














"~= 


सम्बन्ध-इस्च शकार कर्मयोगा सहस बतटाङर अव उषके आचरणक्री विधि वतलानेके टये परहृठे उप्र 


कमयो यमे प्रम अवद्य जो र 


कृमयो गी शी निश्वयासििदा स्थायी सम्बद्धि हे, उघ्तकरा अर कर्मयोगे वाधक 


जो सकाभ मनुर्योरी भिन-मिचर बुद्धया है, उनक्ता मेद वतलाते हँ -- 
9 छ ९ 


व्यवसायात्मिका 
बहुराखा ह्यनन्ताश्च 


हे अज्गुन ! इश् करयोगमे निश्चयात्मिक्ता बुद्धि एक दी हं 
सकाम मलुष्योकी बुद्धिर्यो निश्चय दी बहुत मेदो वाली आर २ 


प्र्र-श्यवसायात्मिका' विरोषणके सहित ध्नुद्धिः' 
पद यहां किस ॒बुद्धिका वाचक है ओर वह एक ही 
है- इस कथनक्षा क्या भाव है ? 

. उत्तर-अलं ओर सिर निश्चय ही जिस बुद्धिका 
खरूप है, उनचालीस्वे शलोकम जिस बुद्धिस युक्त 
होनेका फल कर्मवन्धनसे सुक्त होना बतटाधा है, उप्त 
स्थायी सममावद्प निश्चयात्मिका बुद्धिका वाचक यँ 
'व्यवस्ायासिका विरोषणके सहित वुद्धिः पद हैः; 
क्योकि इस प्रकरणम जगह-जगह इसी अर्थम शुद्धि" 
शब्दका प्रयोग हं है तथा "ह बुद्धि एक दी है 
यह्‌ कहकर यह भाव दिखाया गया है कि इसमे केवर- 
मात्र एक सचिदानन्द्‌ परभात्माका दही निश्चय रहता 
है । नाना भोग ओर उनकी प्र्तके उपा्योको इसके 
निश्चयम शयान नहीं विता । इीक्रो स्थिरनुद्धि ओर 
पमबुद्धि भी कहते हैँ । ` 

्र्ष-'अन्यवप्तयिनाम्‌, पद कैसे मनुष्योका वाचकं 
है अर उनकी बुद्धिदो वहत मे रौवाटी ओर अनन्त 
बतटानेका क्या अभिप्राय है ? 


बुद्धिरेकेह 


कुरुनन्दन । 
नुदखयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥ ४ १ 
दै 





उत्तर-जिनम उपयुक्त निश्वयास्िका बुद्धि नहीं है, 
अज्ञानजनितं विषपभावके कारण जिनका अन्तःकरण 
महित हयो हः है, उन विहीन भोगासक्त मनुष्योका 
वाचक “अध्यवक्षायिनाम्‌, पद्‌ है । उनी बुद्धियोको 
नहत मेदोवाली ओर अनन्त बतलाकट यह दिखाया गया 
है कि सकापमावसे यज्ञादि कम करनेवाठे मनुष्योके भिन्न- 
भिन्न उदेश्य रहते है; दो एक किसी भोगकरी प्रा्िके चयि 
किसी प्रक्षाप्का कम करता है, तो दूसरा उससे भिन्न 
किन्हीं दूसरे मोगोकी प्रा्िके व्यि दूसरे ही प्रकारका 
कम॑ करता है । इसके सिवा बे किंसी एक उदेश्यसे किये 
जावेवरारे कर्ममे यी अनेक प्रकारके मोगोकी कामना किया 
क्रते है ओर संसारके समस्त पदापि ओर घटनाओंमे 
उनका विषपमाव रहता है । किपीको प्रिय सश्चते है, 
किंसीको अग्रिय सपक्षते है । एक दी पदार्थको किसी 
अंशमें प्रिय सम्षते हैँ. ओर किंसी अंरामे अग्रिय समञ्जते 
है । इष प्रकार संसारके समसत पाथम, व्यक्तियोमे 
ओर घटनाओं उनकी अनेक प्रकारसे विषमबुद्धि रहती 
है ओर उसके अनन्त मेद होते हैँ । 


पषखन्ध-इस भकार क्मयोगीके टये अवस्य धारण कनेयीग्य निश्वयासिका बुद्धिका ओर त्याग करने- 
योगय सक्रोम मनुरष्योकी वुद्धियोका स्वरूप बतटाकर्‌ अव तीन ररौकोमें सक्रास भावक त्याज्य वतलानेके लिये 
सकरा ¶ मनुष्यो स्वभाव, विद्धान्त भौर आचार-व्यवहारका वणन करते है-- 


पुष्पितां 
पाथ 


यामिमां 
येदवाद्रताः 


वाच॒ प्रवदन्त्यविपथितः 


नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२॥ 


यः 


% दुखा अध्याय क . < 











कामात्मानः खवभैपरा जन्मकर्मफल्प्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषवहुर मोगेशवयेगति मरति ॥ ४३ ॥ 
भोगेश्वर्यप्रसक्छानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्सिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४॥ 
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हे यद्यु । ज्ञो मोगोमि तन्पय क्ल र्दे, जो कर्मफकके प्रशंसक वेददाक्योमे दी प्रीति र्ते है, 


जिनकी बुद्धिम खर्म ही परम प्राप्य वस्तु है ओर जो स्वर्गसे वढृकर दूसरी कोद वस्तु दी नदीं है- रेखा 
कहनेवाखे है--वे अविवेकीजल इख भरकरकी जिख पुष्पित यानी दिल्वाऊः शोभायुक्त वाणीको कहा करते 


गररन-'्कापात्मानः) पका क्या अर्थं है ! 

उत्तर-यह्यं (काभ, शब्द ॒भोगेोका वाचक है; उन 
भेये अत्यन्त आसक्त होकर उनश्चा चिन्तन कसते- 
करते जो तन्मय हो जते है जो उनके पे अपने 
मनुष्यलको सर्वथा भूटे रहते हरसे भोगासक्त 
मनुष्योका वाचक (कामात्मानः! पद्‌ हं । 

प्ररन-तेदवादरताः) का क्या अथं है ! 

उत्तर. ेदोमे इस लोक ओर परोकके भोगोकी 
श्रातिके व्यि बहत प्रकारके मिल-मिन काम्य कर्पीका 
विधान क्रिया गया है ओर उन करमोकि भिन्नमिन् फट 
बतखये गये है; वेदके उन वचनम ओर उनके दारा 
-चतलये हए फठलूप मोगोम जिनकी अयन्त आघक्ति 
है, उन मनुरपयोका वाचक यह (रेदवादरताः' पद है । 
वेदोमे जो सं्ारमे वैराग्य उध्पनन करनेवलि ओर 
परमात्मक यथार्थं सख्वरूपक्ा प्रतिपादन करएनेले वचन 
है, उनम प्रेम र्खनेवलि मनुष्योका वाचक यड 
व्रेदवादरता; पर नहीं है; क्योकि जो उन वचनोमे 
प्रीति रलनेवाजे ओर उनक्षो सपञ्नेवछि है, वे यड 
नहीं कके कि 'रगप्राति ही पदप पुस्पं है उसे 
बहकर कुछ है ही नह्य ॥ अतण यँ चः्वादसता 
पद उन्ही सनुष्योका वाचक है जो इस रश्यको नही 
जानते कि समस्त वेरोक। वास्तविक अभिप्राय परमस्पकि 
स्वरूपका प्रतिपादन करना है, वेरोके इ जननेयोग्य 


मी त° वि० १२ 


हे जो {ति जन्ध्ररूप कर्मफ देनव पवं भोम तथा; पे्वथेकी प्रात्तिक्गे स्यि नाना प्रकारकी बहुत-सी 
नियाथका वर्णन कश्नेवारी है उख वागीद्धारा जिनका चित्त दर छिय। गया हे, जो भो ओर ेभ्वयैमे 
अस्यन्त आखक्त हैँ, उन पुखषोकी दप्मात्ताप्र निश्वरस्िन्न बुद्धि नदीं होती ॥ ७२-४२-४४ ॥ 
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एक परमेश्वर ही है ( १५। १५ ) ओर इस रस्यक 
न समञ्चनेके कारण दी जो वेदोक्त सकाम कर्मेमिं ओर 
उनके फलम आघक्त हो रहे हे । । 

प्रन-‹खर्गपराः' पदका क्या अथ है १ 

उन्तर--नो स्वर्मको ही परम प्राप्य वस्तु समते ईह, 
जिनकी बुद्धिमे खरगसे बकर कोई प्र करनेयो्य वस्तु 
हे ही नहीं, इी कारण जो परमात्माकी प्रा्िके साधनो- 
से विमुख रहते ईै, उनका वाचक गेपः” पट्‌ है । 

प्रनयं “नान्यदस्तीति वादिनः, इस विरेषणका 
क्या माव है? 

उत्तर-जो अविवेकीजन भोगम दही रचे-पचे रहते 
है, उनकी दष्टिमे खी, पुत्र धन, मानः बडाई, प्रतिष्ठा 
आदि इ टोकके सुख ओर सर्गादि परणेक सुक 
अतिर्कि मोक्ष आदि कोई वस्तु है ही नही, जिसकी 
प्रतिक च्यि चेष्टा की जाय। खरगकी प्रात्िको ही षे 
सरमोपरि परम ध्येय मानते हँ ओर वेका तात्प भी वे 
हीमे समञ्ते है; अतएव वे इसी सिद्धान्तका कथन एवं 
प्रचार भी करते है । यही भाव (नान्यदस्तीति वादिनः" 
इस विरेषणसे व्यक्त किया गया है । । 

प्रन-रसे मलुष्योको “अविपश्चितः, विविकहीन 
कहनेका क्या मा है १ , प: 

उत्तर-उनको विवेकदीन कहकर मग्वानूले यह भाव 








दिखलाया है किं यदि वे सव्यासव्य वस्तुका विवेचन 
करके अपने कर्तव्यका निश्चय करते तो इस प्रकार 
भोगे नहीं पसते । अत्व मनुष्योको विवेकपू्व॑क अपने 
कर्तव्यका निश्चय करना चाहिये । 


ग्रन-वाचम्‌? के साथ (इमाम्‌, ध्यम्‌! 
“पुषिताम्‌' विशेषण देकर क्या भाव दिखाया है ? 


ओर 


उत्तर-“इमाम्‌' ओर '्याम्‌ः विरोषणोंसे यह भाव 
दिखलाया गया है कि वे अपनैको पण्डित माननेवाठे मनुष्य 
जो दूसरोको एेसा कहा करते है कि खगके भोगसे बढकर 
अन्य दुत है ही नही } जन्मरूप कर्मफल देनेवाी 
जिस वेदवाणीका वे वर्णन करते है, वही वाणी उनके 
ओर उनका उपदेशा खुननेवारोके चित्तका अपहरण करने- 
वाढी होती है तथा पुषितामुः विशेषणसे यह माव 
दिखाया है किं उस वाणीम यथपि वास्तमे धिरोष महत्व 
नहीं है, बह नादावान्‌ भोगेके नाममात्र क्षणिक दुखका ही 
वणन करती है तथापि वह टेसुके श्ल्की भोति ऊपरसे 


# गीता-तत्वविवेचनी टीका # 
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बड़ी रमणीय ओर चन्दर होती है, इस कारण सांसारिक 
मनुष्य उसके प्रलोभनमं पड जाते है । 

प्ररन-यदाँ व्यवसायात्मिका विरोष्रणके सहित वुद्धि; 
पद किंसका वाचक है ओर समाधिका अर्थं परमात्मा कैसे 
किया गया है तथा जिनका चित्त उपर्युक्त पुथिता वाणीद्रासं 
हरा गया है एवं जौ भोग ओर रेश्वयमें अव्यन्त आसक्त 
है, उन पुरुषोकी परमात्मा निश्चयात्मिका बुद्धि नही 
होती--इस कथनक्षा क्या भाव है १ 

उत्तर--इकताखीसवें इटोकमें जिप्तके लक्षण बतलाये 
गये दै, उसी निश्वयास्मिका बुद्धिका वाचक ययँ ध्यवसा- 
यासिका' विशचेषणक सहित शुद्धिः, पद्‌ है । समाधीयते 
अस्मिन्‌ बुद्धिः इति समाधिः! इस ग्युतत्तिको अनु्तार यहाँ 
समाधिका अथं प्रमाता क्षिया गया है । उपर्युक्त 
वावयसे यहौँ यह भाव दिखाया है कि उन मनुप्योका 
चित्त भोग ओर रेखर्यमे आसक्त रहनेके कारण हर समय 
अव्यन्त चञ्च रहता है ओर वे अत्यन्त खार्थपरायण होते 
है; अतएव उनकी परमास्मामें अटक भौर सिर निश्चयवाली 
बुद्धि नहीं होती । 


तम्बन्ध-इत प्रकार मौय ओर रेथवमे आसक्त सकाम मनु्योमे नि्यास्मिक्रा वुद्धिके न होनेकी वात 


= =. 


कहकर अव कंम॑योगक्रा उपदेद्च 


न (द 
त्रेगुण्यविषया वेदा 


निसरैगुण्यो 
निन्धो निवयसचसो निर्योगक्षेम 


देनेके उदूदेश्यसे पहले भगवान्‌ अर्जुनको उपर्युक्त भोग ओर रेधर्यमे आसक्ते 
रहित होकर ्षमभावते सम्पन्न ह्येनेके ल्यि कहते है-- 


भवाज्ुन । 
आत्मवान्‌ ॥ ४५ ॥ 
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हे अञचुन ! वद उपयु भकरारसे तीना गुणक कारूष समस्त भोगो एवं उलके साध्ौका प्रतिपादन 
करनेवाठे है; इसलियि त्‌ उन भो पं उनके साधनो आसक्तिद्टीन, हष-शोकादि दन्द्ोते रदित, 
ऽ ~ 8 2 
नित्यवस्तु परमात्मामं स्थितः योगक्लेमकरो न चाहनेवाख ओर खाधीन अम्तःकरणवाला टो ॥ ४५ ॥ 


म्रदन-~श्रेगुण्यविषयाः पदका क्या अथं है ओर वेदो- 
को '्रेगुण्यविषयाः कहनेका क्या भाव है ! 

उत्तर-सत्व, रज ओर तम--इन तीनों गुणोके काय- 
को त्रैगुण्यः कहते है । अतः समस्त भोग ओर ेखर्य- 


मय पदार्थो ओर उनकी प्रप्ते उपायभूत स्स 


र्नोका वाचक ययँ श्रैगुण्यः शब्द्‌ है, उन सवका 
शङ्ख -परत्यन्नो सहित जिनमें वणन . हो, उनको त्रेगुण्य- 
श्रिषयाः? कहते है । य वेदौको त्रैगुण्यविषयाः" 


बतसाकर यह भाव दिखाया है कि वेदौमे कमकाण्डकी 
वर्णन अधिक होनेके कारण वेद त्रेगुण्यविषयः है । 

ग्ररन--“निस्त्रेगुण्यः होना क्या है ! 

उत्तर--तीनां गृणोके कार्यरूप इ लोक ओर 
परलोककें समस्त भोगों तथा उनके साधनभूत समस्तं 
कमेमिं ममता, आसक्ति ओर कामनासे सर्वथा रहित ही 
जाना ही “निस्त्रैगुण्यः होना है । यहाँ खषूपसे समस्त 
कर्मोका व्याग कर देना निच्त्रैगुण्य होना नहीं है; क्योकि, 


"क 


नै दुसरा अध्याय > 





कोई यी मनुष्य नहीं कर सकता ( २ । ५ ); यह शरीर 
ओी तो तीनों गुणका ही कायं है, जिसका व्याग वनता 
डी नही । इसव्यि यदी समञ्ञना चाहिये फि शरीरम ओर 
उघतके द्वारा किये जनेवाठे कर्ममिं ओर उनके फलरूपः 
समस्त भोम अहंता, ममता, आसक्ति ओर कामनासे 
रष्ित होना दी यज निस्त्रुण्य अर्थात्‌ तीनों गुणोके 
कारथसे रहित होना है । 

प्रद्र किनको कहते दै ओर उनसे रहित 
होना क्याहै! 
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रततर--सुख-दुःख, लाभ-हानि, कीति-अकीरति, सान- 
अपान ओर अनुकर रतिकरं आदि परस्पररिरेधी इमम 
पदार्था नाम द्वन्द ओर इन प्तवके संयोग.व्ियोगमे 
तदा ही सत्र रहना, इनके द्वारा क्चिदित या मोहित 
न किया जाना अर्यात्‌ ह॑ -शोक, रामेष अदिसे 
रहित रहना ही इनसे रहित होना हं । 
्रभ-.नित्यत' क्या है ओर उसमे खित होना क्या ! 
उत्तर- सचिद्यानन्दघन परमात्मा ही नित्यच -- सल 
स्तु है; अतप नित्य अविनाशी स्वकर पुरुप परमश्रके 
खदूपका नित्य-निरन्तर चिन्तन कःते दए उनमें अटक्भावसे 
हित रहना ही नित्य वस्तु सित होना है | 
्रभ-“नित्यसुचस्यः' का अथ यटि निरन्तर तच्चगुणते 
लित होना सान च्या जाय तो क्या हानि है? 
उत्तर-रे अर्थं भी बन सकता है इसमे हानिकी 
को$ बात नही है; कित्‌ उप्त अमं ओर मी अच्छा माव 








है; वकि कर्मयोगका अन्तिम परिणाम समस्त गुणोसि 
अतीत होकर परमात्माको प्राप्त कर ठेना कहा गया है ॥ 

प्रभ-्ोगक्षेम किसको कहते है ओर अलचुनको 
निर्योगक्षेम होनेके च्यि कहनेका क्या भाव है ? 

उत्तर. अप्राप्त वस्तुकी प्रापतिको योग कहते दै ओर प्राप्त 
वस्तुकी रक्षाका नामक्षेम है; सांसारिक मोरगोकी कामनाका 
व्याग कर देनेके बाद भी इरीर-निर्वाहके व्यि मलष्यकी 
योगक्षेमे वासना रहा करती है, अतएव उस वास्नाका 
यी सर्वथा व्याग करानेके व्यि यँ अ्ुनको निर्योगक्षेम 
होनेको कहा गया है । अभिप्राय यह है किं तुम ममता 
ओर आदक्तिसे सर्वथा रहित हो जाओ, किसी भी वस्तुकी 
प्राति या रक्षाको चाहनेवाले मत वनो । 

प्र५-.आ्मवान्‌, किसको कहते हैँ ओर अञ्ुनको 
(आत्मवान्‌! होनेके चयि कहनेका क्या भाव है ! 

उत्तर-उन्धियेवि सहित अन्तःकरण ओर शरीरका 
वाचक यदय (आत्मा पद्‌ है । सन, बुद्धि ओर इन्दरिथा जब- 
तक मनुप्यके वकने नहं हो जाते, उसके अपने नहीं बन 
जाते, उसके शत्रु बने रहते है, तनतक वह (आत्मवान्‌ नही 
है । अतएव जिसने अपने मन, बुद्धि ओर समस्त इन्द्र्यो 
क्ते मठीमोंति वशामें कर च्या है, उसको आत्मवान्‌, यानी 
.आनावाा, कहना चाहिये । जिसके मन, बुद्धि ओर 
इन्दि वशमे किये इए नहीं है, उसको (लपलयोग' का 
्रा्त होना अत्यन्त कठिन है ओर जिसके मनः बुद्ि ओर 
इन्द्रियो वशम है, वह साधन करनेसे सहजम ही 
समल्योगको पा सकता है । इसव्यि मएवानूने यहाँ 
अर्जुनको (आत्मवान्‌! होनेके ल्य कडा है । 


सम्बन्ध -पूरवर्छोकमं अजुनको यह वात कही गयी क्कि सब वेद तीनों गुणोके कार्यका प्रतिपादन करनेवाले 
०\, 


है ओर तुम तीनों ध 
फटस्वरूप ब्रहज्ञानका मह बतलाते टै- 


यावानथै उदपाने 
म. न 
तावान्‌ सवषु वेदेषु 


गुणोके कार्यरूप समस्त भोगो जौर उनके तापन जातक्तिरहित हो जाजो । अव उसके 


सर्वतः 


सस्प्टुतोदके । 
ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 


लव ओरखे परिपूणं जलाशयके भ्रात हये जानेपर छोटे जलाशयमे म्यका जितना प्रयोजन हताः 
हे, व्रह्यको तच्वसे जाननेवाटे ब्रह्मण का समस्त वेदाम उतना ही प्रयोजनः रद जाता हे ॥ ४६ ॥ 
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ग्रभ-इस ररोकमे जलश्चयके दष्टान्तसे क्या बात 
कही गयी है ! 

उत्तर--इस श्खोकमे जलाशायका दृष्टान्त देकर 
भगवान्‌ने ज्ञानी महात्माओके अत्यन्तिक तृक्तिका वर्णन 
किया है । अभिप्राय यह है कि जिस मनुष्यको अपृतके 
समान स्वादु ओर गुणकारी अथाह जल्से भरा हआ 
जलाडाय मिल जाता है, उसको जैसे जलके व्यि ( वापी, 
कूप, तडागादि ) छोटे-छोटे जलारायोसे कोई प्रयोजन 
नही रहता, उसकी जक्विषयक सारी आवरयकतापं 
पूणं हो जाती हँ वसे ही जो पुरुष समस्त मोगेमे 
ममता, आसक्तिका व्याग करके सचिदानन्दधन परमात्मा- 
को जान ठेता हैः जिसको परमानन्दके समुर पूरणव्रह 
परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है, उसको आनन्दकी प्रािके 
लिये वेदोक्त कमेकि फलरूप भोगम कुछ भी प्रयोजन नयं 


एता । सर्वथा पूर्णकाम ओर नित्यतृप्त हो जाता है | 
अतः देसी सथितिकी प्ापतिके व्यि मनुष्यको वेदोक्त वमेक्कि 
फलरूप भोगोमे ममता, आसक्ति ओर कामनाका सर्वाः 
त्याग करके पूर्णतया निस्त्रैगुण्यः हो जाना चाये | 


्र-सव ओरसे परिपूणं जखाशयमे मनुष्यको जितने! 
जलका प्रयोजन होता है, उतना जल वह ठेठेता है, 
इए प्रकार व्रह्यको जाननेवाला ज्ञानी पुरुष अपने 
प्रयोजनके अनुसार वेदोके अंशको ठे लेता है रषाः 
अर्थं माननेमें क्या आपत्ति है १ 

उत्तर -देसा अथ भी नन पकता है, इम कोई 
हानिकी बात नहीं है; कितु उपर्युक्त अथका भाद 
ओंर भी सुन्दर है, क्योकि ब्रहमको प्राप्त दए ज्ञानी पुरषाः 
संसारम कोई भी प्रयोजन नहीं रहता ( ३। १८) । 


सम्बन्ध-हस प्रकार त्मवुदिरूपर कर्मयोगका ओर उत्तके फए़टका महच वतलाकर जब दो दटोकरोमे 
भरावान्‌ करमयोरको स्वहूप वतलाते हृए जजुनको कर्मयोगे स्थित होकर कर्म करनेके ठियि कहते है-- 


कर्मण्येवाधिकारस्ते 
मा 


मा 
कम॑फट्हेतुरभूमी 


फलेषु कदाचन । 
ते सङ्खोऽस्त्वकमणि ॥ ४७ ॥ 


तेरा कमे करनेमे दी अधिकार है, उसके फोमे कभी नदीं । इट्य तू कोके पाठका देतु मत दोः 


तथा तेरी कमं न करनेमे भी आसक्ति न हो ॥ ४७ ॥ 

ब्रभ--ककर्मणिः पद यह किन कर्मोका वाचक है 
ओर तिरा कर्म करनेमे ही अधिकार है, इस कथनसे 
क्या भाव दिलाया गया है { 

उत्तर-वर्ण, आश्र, खमाव ओर परिस्ितिके अनु- 
सार जिस मनुष्यके व्यि जो कर्म विहित है, उनका वाचक 
यहो क्मणि' पद है | राखनिष्द्र पापकर्मोका वाचक 
“कमंणिःपद नहीं है; क्योकि पापकरमेमि मनुष्यका अधिकार 
नदीं है, उनमें तो वह राग-देषके वदामे होकर प्रवृत्त हो 
जाता दै, यह उसकी अनधिकार चेष्ठा है । इसीच्ि वैसे 
कर्मं करनेवार्छोको नरकादिमे दुःख भुगताकर दण्ड दिया 
जाता है । यहं तिरा कर्म करलेमे ही अधिकार है" यह 
कहकर भगवानूने ये माव दिखकये है-- 

(१ ) इत मनुष्यशरीरम दी जीवको नवीन कं 


करनेकी खतन््रता दी जाती है; अतः यदि वह अपरैः 
अधिकारके अनुपार॒परमेश्वरकी आज्ञाका पाटन करता 
रहे ओर उन कमेमिं तथा उनके फटठमे आसक्ति 
सर्वथा त्याग करके उन कर्मोको परमात्माकी प्रापिका 
साधन बना ठे तो वह सहजम ही परमात्माको प्राप्त 
कर्‌ सकता है । तमहं इस समय मनुष्यारीर प्रात हैः 
अतः तुम्हारा कमेमिं अधिकार है. इसव्ि तुम्हे इस: 
अधिकारका सदुपयोग करना चाहिये । 

(२) मनुष्यका कम॑ करनेमे अधिकार दहै,. 
उनका स्वरूपतः त्याग करनेमे वह स्वतन्त्र नहीं है. 
यदि वह अहंकारपू्वक हठसे कमेकि खरूपतः व्यागकी ` 
चेष्टा भी क्रे तो भी सर्वथा व्याग नहीं कर सकता 
(३। ५); क्योकि उसका स्वभाव उसे जधरदस्तीः 


ॐ दूखरा अध्याय # 
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कमेमिं खगा देता है (२।३३; १८1 ५९ ६०) । 
रेषी परिश्ितिमे उसके दारा उप॒ अधिकारका दुरुपयोग 
होता है तथा विहित कमेकि व्यागसे उसे शाघाज्ञके 
व्यागका भी दण्ड भोगना पडता है । अतएव तुमं 
कर्तन्यकर्मअवर्य करते रहना चाहिये, उनका व्याग 
कदापि नदीं करना चाहिये । 


(२) जैसे सरकारके द्वारा लेगेंको आलमरक्ताके 
न्यि या प्रजाकी रक्षाके ल्यि अपने पास नाना 
अरकारके शाख रखने ओर उनके प्रयोग करनेका 
अधिकार दिया जाता है ओर उसी समय उनके प्रयोगके 
नियम भी उनको बतला दिये जति हँ, उसके वाद्‌ 
यदि कोई मनुष्य उस अधिकारका दुरपयोग करता ह, 
तो उसे दण्ड दिया जाता है ओर उसका अधिकार भी 
छीन ल्या जाता है, वैसे दी जीवको जन्म-गयुखूप 
सुंसाखन्धनसे मुक्त हौनिके व्यि ओर द्षरोका हित 
करनेके व्यि मन, बुद्धि ओर इद्धिथोके सहित यह 
मनुष्यशषरीर देकर हके दारा नवीन क्म करनेका 
धिकार दिया गया है । अतः जो इत अधिकारा 
सदुपयोग करता दै, वद तो कम -बन्धनसे दरुटकए परम- 
पदको प्रात हो जाता है ओर जो दुरुपयोग कता है, 
वह दण्डका भाभी होता है तथा उससे वह अधिकार 
छीन लिया जाता है अर्थात्‌ उसे पुनः सूकर-कूकरादि 
योनियमि ठकेड दिया जाता है । इस रदस्यको सभञ्चकर 
सनुष्यको इ अध्रिकारका सदुपयोग करना चाये । 

्ररल-कमेकि फे तेरा कमी अधिकार नहीं हैः 
इत कथनका क्था भाव है ! 

उत्तर-ृ्ठसे भगवान्‌ने यह माव दिखलाया है कि 
मनुष्य कर्मोका फल प्राप्त करनेमे कर्मी किसी प्रकार 
मी खलतन्तर नदीं है, उसके दौन-से क्मका क्या पठ 
होगा ओर वह फल उसको किप जन्मभे ओर किस 
प्रकार प्राप्त होगा; इका न तो उघ्को कुछ पता 
है ओर न वह अपने इच्छानुसर समनम्‌ उसे प्राप्तकर 
पकता है अथवा न उसे भच ही सकता है } मनुष्य 
चाहता दु्छ भौर है भौर होता ङ ओर ही 





है । बहुत मनुष्य नाना प्रकारके भोगको भोगना 
चाहते हे, प इसके व्यि घुयोग पिक्ना उनके हाथकी 
बात नहीं है । अनेक तरहके संयोगःवियोग वे नही 
चाहते, पर बलात्कारे हो जति है, कमेकिं फएट्का 
विधान करना स्वधा विंधाताके अधीन दै, मनुष्यका 
उसमे कुछभी उपा नहीं चरता । अव्य ही पुत्े्टि ओदि 
शासीय यज्ञानु्रानेकि साङ्गोपाङ्ग पूण होनैपर उनके फ 
र्त होनेका निशित विधान है ओर वैसे कम सकाम 
मनुष्य कर भी सकते दै, परंतु उनका यह विहित फलः 
भी कर्मकर्तकि अधीन नहीं है, देवताके ही अधीन है । 
इसव्यि इस प्रकार इच्छा करना क्रि अमुक वस्तुकीः 
धनैदरयी, मान-बड्ाई या प्रतिषठाकी अथवा खगं आदिं 
लोकोकी सृनचे प्राति हो, एक प्रकारसे अक्ञान हीः है) 
साथ ही ये सब अव्यन्त ही तच्छ तथा अल्पकालस्थायी 
अनय पाथं है, अतएव तुमको तो किसी भी फलकी 
कामना नहीं करनी चाहिये । 
रल -तो क्या मुक्तिकी कामना भी नहीं करनी 
चाहिये १ 
उत्तर - सुक्तिकी कामना छयभेच्छा होनेके कारण मुक्तिमे 
सहायक है, यपि इस इच्छाक्रा भी न होना उत्तम है, 
परंतु भगवान त्ख ओर मम॑को यथारथ॑रूपसे जाने बिना 
इस इच्छसे रहित होकर ओर ह्खराज्ञाके पाकनको कतेऽप 
समक्चकर हेतरहित कर्मोका आचरण करना बर्हत ही 
किन है । अतएव सुक्तिकी कामना करना अनुचित नहीं 
हे ! मुक्तिकी इच्छा न रखनेसे शीघ्र सुक्तिकी प्राप्ति होगी ) 
इत प्रकारका भाव भी द्री इ स्तक इच्छा दी द । 
रन -“कर्मपालका हेतु बनना ' क्या है ९ ओर अजुनको 
ऊ्मपल्का हैत न वननेके ल्म कहनेका क्था भाव है ¢ 
उत्तर-मन, बुद्धिं ओर इद्धया कथे हए 
शाखविहित कमेमिं ओर उनेके फर्म ममता, आसक्ति? 
वाना, आशा, स्पृहा ओर कामना करना ही कृर्मफलकाः 
हेतु बनना है; क्योकि जो सलुष्य उपर्युक्त प्रकारसे कर्भा- 
मे ओर उनके फल्मै आसक्त होता है, उसीको उन 
कर्मक फ मिक्ता हैः कर्ममिं ओए उनके कलमे ममता 
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~ ज्क्जन्न्त्तततत तत्त त्त 


आसक्ति ओर कामनाका सवथा त्याग कर देनेवाठेको नहीं 
(१८। १२) अतः अञयुनको कमंफल्का हतु न 
चननेके ल्ि कहकर भगवान्‌ यह॒ भाव दिखते ह कि 
परम शान्तिकी प्राप्िके व्यि त॒म अपने कत॑म्यकर्मोका 
अनुष्ठान ममता, आसक्ति ओर कामनाका सवथा त्याग 
करकं करो । 
्ररल-उप्युंक्त प्रकारसे ममता, आसक्ति ओर 
कामनाका त्याग करके कर्म॑ करनेवाग मनुष्य क्या 
पापकरमेकि फलका भी हेतु नहीं बनता १ 
 उत्तर-उपर्युक्त प्रकारसे कम॑ करनेवाला मनुष्य 
किंसी प्रकारके भी कर्मोक फठ्का हेतु नीं बनता । 
उसके ज्युभ ओरं अञ्युम सभी क्ममिं फल देनेवी शाक्ति- 
का अभव हो जाता है, क्योकि पापकमोमिं प्रदरत्तिका 
तु आसक्ति ही है, अतः आसक्ति, ममता ओर कामनाका 
सर्वथा अभाव हो जानेके बाद नवीन पाप तो उससे 
बनते नहीं ओर पहलेके किये हृए पाप ममता, आसक्ति- 
रहित केकि प्रासे भ्म हो जाते है । इस कारण 
वह पापकमेकि फलका हेतु नहीं वनता ओर ज्म 
केकि फल्का वह त्याग कर देता है, इस कारण उनके 


मी फव्का हेतु नरी बनता । इस प्रकार कर्म करनेवाछे 
मलुष्के समस्त कम विीन हो जाते है ( ४ । २३) 
ओर वह अनाभय पदको प्रात हो जाता है (२। ५१ )। 


रन-तेरी कमं न करनेम भी आसक्ति न हो, हस 
कथनका क्या माव है 


उत्तर-इससे मगवान्‌ने यह भाव दिखाया है कि 
जिस प्रकार शाखविहित कमि विपरीत निषिद्ध कर्मोका 
आचरण करना कर्माधिकारका दुरुपयोग करना है, उसी 
प्रकार वण, आश्रम, खमावर॒ ओर परिखितिके अनुसार 
जिसके ल्य जो अवर्यकर्तव्य है, उसका न करना मी उस 
अधिकारका दुरुपयोग करना है । विहित कर्मोका त्याग 
किंसी प्रकार भी न्यायसङ्गत॒ नहीं है । अतः इनका 
मोहपू्क व्याग करना तामह व्याग दवै ( १८। ७ ) ओर 
शारीरिक क्ठेराकं भयसे व्याग करना राजस ल्याग है 
( १८। ८) । विहित कर्माका अनुष्ठान बिना किये मनुष्य 
कर्मयोगकी सिद्धिको भी नही पा सकता (३४), 
अतः तुम्हाग किं भौ कारणसे विहित कर्मोका अनुष्ठान 
न करनेमे आसक्ति नहीं होनी चहिये | 


सम्बन्-उपर्युक्त रटोकमे यह वात्‌ कही गयौ कि तुमको भ तो कमोकि फलका हेतु बनना चाहिये 
ओर न कम न करने ह) जपक्त होना चाहिये अर्थात्‌ कर्मोका त्याग मी नरह करना चाहिये । ह्तपर यह 
जिन्नासा हता है कि तो किर किप प्रकार कमं करना चाहिये ? इत्तव्यि भगवान्‌ कहते है - 


योगखः कुरु कमणि सङ्खं त्यक्ता धनञ्जय । 
सिद्त्यसिद्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८ ॥ 
हे धनञ्जय ! तू आसक्तिको त्यागकर तथः सिद्धि ओर असिद्धिमे समान बुद्धिवाखा होकर योगम 


स्थित हुखा । 

ग्रन-सिद्धि भौर असिद्धि सम होनेपर आसक्तिका 
त्याग तो उसमे आ ही जाता &ै, फिर यां अजनको 
भासक्तिका त्याग करनेके व्मिये कहनेका क्या भाव है १ 

उत्तर-इख श्लोकम भगवरान्‌ने कर्मयोगके आचरण- 
दी प्रक्रिया बतलायी है । कर्मयोगका साधक जव 
केति ओर उनके फर्म आस॒क्तिका व्याग कर देता है, 
तव उमे रगदेधका ओर उनतत श्ेनेवाले दष-शोकारिका 


कर्तव्यकर्मोको कर, समत्व ही योग ककडाता है ॥ ४८ ॥ 


अभाव हो जाता है । रेषा होनेसे ही वह सिद्धि ओर 
असिद्धिम सम रह सकता है । इन दोक रहते सिद्धि 
ओर असिद्धिमे म नहीं रहा जा सकता । तथा िद्ि 
ओर असिद्धे अर्थात्‌ किये जानेवाले करम पूर्णं होने ओर 
न होनेमतथा उपक अनुकूढ ओर प्रतिकूल परिणामे सम 
एदनेकी चेष्टा रखनेसे अन्तमे राग-दरेष दिका अभाव होता 
ह । इस प्रकर आक्तिके त्यागका ओर मताका 


क 


ननन 
------------------- = 
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परस्पर घनिष सम्बन्ध है एवं दोना परस्पर एक दूसरेके 
सहायक है; इसल्यि भग्वान्‌ने यँ आक्तिका त्याग 
रके जर सिद्वि-असिद्धिमे सम होकर कम॑ करनेके 
्यि कहा है-- 

म्ररन-जब स्षमल्का ही नाम योग दहै, तव सिद्धि 
क्षौर असिद्धि सम होकर कमं करनेके अन्तर्गत ही 
योगम्‌ दित होनेकी बात आ जाती है, फिर योगम सित 
हौनेके ल्य अलग कहनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर कर्मी सिद्धि ओर असिद्धिमे समता रखते- 
रखते ही मनुष्यकी मभाव अटल सिति होती है ओर 
हममावका स्थिर हो जाना ही कम॑योगकी अवधि है । ऽतः 
यहोँ योगम स्थित होकर कर्म कएनेके व्यि कहकर 


सम्बन्ध--इत् प्रकार कर्मयोगकी प्रक्रिया वतठाकर्‌ अव सकाम भावकी निन्दा जर समभावल्य वुद्धियोकर 





मगवानूने यह भाव दिखलाया है कि केवल सिद्व ओर 
अघिद्धिम ही समत्व रखनेसे काम नहीं चलेगा, प्रत्येक 
क्रियाके करते समय भी तुमको किंसी भी पदार्थे, क्म॑- 
म या उसके फल्मे अथवा किसी भी प्राणीमे विषमभाव 
न रखकर नित्य समभावम खित रहना चाहिये । 

प्रन समल ही योग कहता है' इघ्त कथनका 
क्या मवदहै! 

उत्तर-इससे भगवानूने थोग पदका पाल्मिषिक 
अर्थं वतलाया है । अभिप्राय यह है कि यहो योग समता- 
का नामहै ओर किसी भी साधनके दारा समको प्राप्तकर 
लेना ही योमी बनना है । अतएव तुमको कमंयोगी बनने- 
के व्यि समभावमे खित होकर करम करना चाहिये । 


महत प्रकट करते हृए भगवान्‌ अनुं नरौ उघका जश्न लेनेके ठिवि जज्ञा देते है-- 


द्रेण 


बुद्धौ शरणमन्विच्छ 


ह्यवरं क्म 


बुद्धियोगादनज्ञय । 
कृपणाः फर्हेतवः ॥ ४९ ॥ 


हल समत्वरूप बुद्धिथोगसे सकाम कर्म अस्यन्त दी निम्न श्रेणीका हे । इसयि्यि ््‌ धनञ्जय ! त्‌ 
खमचुद्धिमे टी रक्षका उपाय दढ अथौत्‌ बुद्धियोगका ष्ठी आश्य ब्रहण करः क्योकि फरक देतु बननेवाले 


अर्थम्त दीन दहै ॥ ४९. ॥ 

रसन -शुद्धियोगात्‌" पद यदा किस योगकां वाचक 
है १ कम॑योगका या ज्ञानयोगका १ 

उन्चर-निमे ममता, आसक्ति ओर कामनाका 
त्याग करके समलुद्धिर्वक कर्व्यकर्मोका अनुष्ठान 
विया जाता है, उस कर्मयोगका वाचक यहं “बुद्धियोगात्‌, 
पद है 1! करयोकि उनूलवाीसवे सलोकमे ध्योगे विमां 
श्ण) अर्थात्‌ अब त॒म मुञ्से इस दुद्धिको योगम घ्नो; 
यह कहकर भग्वान्‌ने कर्मयोगकता वर्णन आरम्भ किया 
है, इस कारण यहो "बुद्धियोगात्‌? पदका अर्थं श्ञानयोगः 
भाननेकी गंजाङ्छ नहीं है । इसके पिवा ईप्‌ इ्लोक्े 
फल चाहनेवार्खोको कृपण बतलाया गया दै ओर अण्ले 
इलोकमे बुद्धियुक्त पुरुषी प्रशंसा करके अ्युनको 
कमयोगके व्यि आज्ञा दी गधी है ओर यह कहा गधा 
हे कि बुद्धि मलुष्य कर्मफल्का व्याग करके (अनामय 


पदको प्राप्त हो जाता है (२। ५१) इस्‌ कष्ण 
मी यह बुद्धियोगात्‌, पदका प्रकरणविरुद् (क्ञानयोग 
अर्थ मानना नहीं वन सकता । वयोंकि ज्ञानयोगीके 
(लये यह कहना नहा बनता कि वह कर्मफलका त्याग 
करके अनामय पदको प्रप होता है, वहं तो अपनेको 
वर्मा कर्ती ही नहीं समञञता, फिर उसके च्य 
करतयागकी वात दी कँ ए जाती है ! 

रन -बुद्धियोगकी अपेक्षा सकाम्‌ कर्मको अत्यन्त ही 
निमनश्रमीका बतलनिका क्या माव है तथा यहाँ करम, पद- 
का अर्थं निषिद्ध कर्मं मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है? 

उत्तर-समस्त कर्मोको वुद्धियोगकी अपे्षा अत्यन्त 
नीचा बताकर भगवान यह भाव दिखलाया है कि 
सक्तान करमोका फर नारबान्‌ क्षणिक सुखकी प्रति 
हे ओर कर्मयोगा फल परमात्माकी प्रापि है । अतः 








र्दे 





दोनमिं दिन ओर रातवी भोति महान्‌ अन्तर है । यह 
(कर्म परका अर्थं निषिद्ध कमं नहीं माना जा पकता; 
क्योक्ति वे सर्वथा त्याज्य हैँ ओर उनका फक महान्‌ 
दुःखोकी प्राति है । इसव्ि उनकी तखना बुद्धियोगका 
महत्व दिखलानेके च्ि नहीं की जा सकती । 
ग्रल-शुद्धौ, पद किंसका वाचक है ओर अजुनको 
उसका आश्रय लेनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है ९ 
उत्तर-जिप्त समबुद्धिका प्रकरण चर रहा हैः 
उसीका वाचक यहो शुद्धौ, पद है; उसका आश्रय लेनेके 
व्यि कहकर मगवान्‌ने यह भाव दिखाया है किं 


# गीत(-तस्वविवेचनीः रीका # 





उठते बैठते, चरते-फिरते, सोते-जागते ओर हरेक करम 
करते समय तुम निरन्तर समभावमे स्थित रहनेकषी 
चेश करते रो, यही कल्याणप्रा्तिका सुगम उपाय है | 

प्रसन--करमफरके हेतु बननेवाले अत्यन्त दीन है, 
इस कथनका क्या भाव हे ! 


उत्तर--इससे यह भाव दिखाया है कि जो मनुष्य 


कमि ओर उनके फल्मे ममता, आसक्ति ओर कामन कके 
कर्मफल्प्रातके कारण बन जति हैः वे दीन ह, अर्थात्‌ 
दयक पत्र है इसच्ि तमको वैसा नहीं बनना चये | 


सम्बन्ध--इप प्रकार अजुंनको समताका आश्रय ठेनेकी आश्ना देकर अव दो र्छोकोमें उप्त दमताख्य 


बुदधिते युक्त सहापुर्षोकी प्ररत करते हए भगवान्‌ अजुनकौ करमयोगका यनुषठान करनेकी दुः अज्ञा 


उक्षका फट बततटाते है-- 


बुद्धियुक्तो जहातीह 


तस्मायोगाय युञ्यस्र योगः 


उभे सकृतदुष्डकते । 


(९ 
कमेषु कोशलम्‌ ॥ ५० ॥ 


समवुद्धियुक्त पुरुष पुण्य ओर पाप दोनों को इसी रोकम त्याग देता है अत्‌ उनसे मुक्त शो जाता 
है । इससे त्‌ समध्वरूप योगम र्ग जा, यह समत्वरूप योग दी कर्ममे छ्शख्ता है अ्थौत्‌ कर्मबन्धनसे 


द्टनेका उपाय है ॥ ५० ॥ 


्ररन-समबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य ओर पाप दोनोंको है ओर शाखविहित पुण्य करमेमिं फलसक्तिका त्याग 


इपी लोकम व्याग देता है इस कथनक्रा क्या भाव है ! 

उत्तर--इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जन्म- 
जन्मान्तरम ओर इस जन्मे किये इए जितने भी पुण्य- 
कमं ओर पापकम संस्काररूपसे अन्तःकरणमे संचित 
इहते है, उन समस्त कर्मोको समबुद्धिसे युक्त कर्मयोगी 
इसी छेोकमे तयाग देता दै-अर्थात्‌ इस वतमान जन्पमे ही 
बह उन समस्त कमेसि सुत हो जाता है । उसुक्रा उन 
कमस ङु भी सम्बन्ध नदीं रहता, इसव्ि उनके 
कर्मं पुनजन्म्प फल नहीं दे सक्ते । क्योकि निःखार्थ- 
मवसे केव रेक्रदिताधै किये इए करमोसे उसके समस्त 
कर्मं वरिीन हो जति हँ (४ । २३) । इसी प्रकार उसके 
व्रियमाण पुण्य तथा पापक्रम॑का मी व्याग हो जाता हैः 
कवीकि पापकर्म तो उक्र द्वारा ` खल्पसे दी चछर जाति 


होनेसे वे कर्म अकर्म बन जाते हँ ( ४ । २० ), अतएव 
उनका भी एक प्रकारसे व्याग ही हो गया । 
ग्रन-इससे त्‌ समलखूप योगमै खग जा, इस कथन- 
काक्या मावह? । 
उत्तर--इससे यह भाव दिखाया गया दै किं 
समबुद्धिसे युक्त हआ योगी जीवन्मुक्त हयो जाता हे, 
इसव्यि तुम्हें भी वैसा ही बनना चाहिये । 
प्रन~यह समत्य योग दही कमेमिं कुदाक्ता है 


इसत कथनका क्या माव है १ 


उत्तर--इससे यह दिखलाया गया है कि कं 
सखाभाविक ही मनुष्यको बन्धनमे उालनेवाठे होते ह ओर 
बिना कमं किये कोई मनुष्य रह नहीं सकता, कुखन-कुछ 
उसे करना ही पडता है, ेसी परिखितिमे कमेसि दटनेकी 
-सवसे अच्छी युक्ति ` समत्योग है । इस समबुद्धिसे 


~ - 


कैः दृखरा अध्यायं भै ९७ 
[स ययया = 





युक्त होकर कम करनेवाख मनुष्य इृषके प्रभावसे उनके है । धाधनका््े समबुद्धिसे कमं कए्मेकी चेष्टा की जाती 


बन्धनम नहीं भता । इपतय्ि कमेमिं '्वोग' ही कुशवता 


दै ओर सिद्धाव्यामे सम्वमे पूर्णं खिति होती है । 


कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्तवा मनीषिणः । 


जन्मवबन्धविनि्युक्छाः पदं 


गच्छन्त्यनापयम्‌ ॥ ५१ ॥ 


क्योकि समलुद्धिसे युक्त ज्ञानीजन करमौक्ते उत्पन्न होनेवाखे फख्कतो त्यागकर जन्मरूप बन्धनसे 
सुक्त हो निर्विकार परमपदको भ्रात हो जति है ॥ ५१॥ 


प्ररन- हिः पदका क्या भाव है ? 

उत्तर-“हिः पद हेतुवाचक है । ईप्तका प्रयोग 
कके यह भाव दिखलाया गया है किं समबुद्धपूर्वक 
कर्मोका करना किंस कारणसे कु्ाक्ता है, वह नात 
इस इ्गेकमे बतलायी जाती है । 

प्रन-बुद्धियुक्ताः' पद किनका वाचक है ओर 
उनको (मनीषिणः) कहनेका क्या भाव है ! 

उत्तर-जो पूर्वोक्त घमवुद्धिसे युक्त दै अर्थात्‌ जिनमे 
समभावकी भटर सिति हो गयी है, पसे कर्मयोणियोका 
वाचक यहो लुद्धियुक्ताः' पद है । उनको (मनीषिणः! 
कहकर यह भाव दिखाया गया है कि जो इस प्रकार 
स॒मभावसे युक्त होकर अपने मनुष्य-जन्मको प्षफढ कर्‌ 
ठेते है, वे ही वास्तवमे बुद्धिमान्‌ भीर ज्ञानी है; जो साक्षात्‌ 
सुक्तिके द्वाररूप इस मनुष्यशरीरको पाकर भी भोगों 
पसे रहते है, वे बुद्धिमान्‌ नहीं ह (५। २२ ) । 

्रसन--उन बुद्धियुक्त मलुष्योका कमेसि उतपन्न होनेवाले 
फठको ध्यागकर्‌ जन्मख्प बन्धनसे मुक्त हो जाना क्या है 

उत्तर-समताषूप योगके प्रमावसे उनका जो 
जन्म-जन्मान्तमे ओर इस जन्मे क्वि इए समस्त 


कर्मोकि फएटसे क्म्बन्ध-विनच्छेद होकर बा्‌-बार्‌ जन्मने 
ओर मनेके चक्रसे सदाके व्यि द्ूट जाना है, यही 
उनका करमेसि उत्पन होनेवाले फल्का त्यागं कके 
जन्म-बन्धनसे सुक्त छे जाना है; क्योकि तीनों गुणोके 
काय्य सांता पदार्थोमे आसक्ति ही पुनर्जन्मका 
हत॒ है ( १३।२१), उसका उनमें सर्व॑या अभाव हो 
जाता है इस कारण उनका पुनज॑न्म नही हयो सकता । 

्ररन-रेसे पुर्पोंका निर्विकार ८ अनामय ) परम 
पदको प्राप्त हो जाना क्या है ए 

उत्तर-जहां राग-देष आदि व्लेशोका, ्भाद्यम 
कर्माका, हष-शोकादि विकारणेका ओर समस्त दोर्भोका 
प्षवेथा अमाव है, जो हस प्रकृति भोर प्रकृतिके कार्यसे 
स्वधा तीत है, जो भगवानसे सर्वथा अभिन्न मगवान्‌- 
का परम धाम है, जं पचे हए मनुष्य वापस नही 
ठोटते, उस परम धामका वाचक “अनामय पद है| अतः 
मगवानूके परम भामको प्राप्त हो जाना, सचचिदानन्दधन 
नियुण-निराकार या सगुण-साकार परमात्माको प्रात हो 
जानाः परम गतिको प्रा हो जाना या अगृतल्को प्राप्त हो 
जाना-- यह सब एक ही बात है । वास्तवे कोई मेद 
नदीं है, साधकोंकी मान्यताका दी मेद है । 


सम्बन्ध-भगवानूने कम॑योयके आचरणद्वारा अनामय पद्की प्राति बतलायीः इसपर जनको यह जिज्ञासा हो 
सकती है @ि अनामय परम पदक प्राति मुञ्चे कब ओर कृते दयी ! इसके ठिये भगवान्‌ दौ स्टोकोमि कहते है-- 


यदा ते 


मोहुकटिर 


बद्धिव्य॑तितरिष्यति । 


तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ ॥ 


कारे तेरी बुद्धि मोदरूप दक्दलको भली्भोति पार कर जायभी, उस समय तू सने हष जौ 
छननेमे ध इस लोक आर पररोकसम्बन्धी सभी भोगोसे वैराग्यको प्रास हो जायगा ॥ ५२ ॥ 
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ग्रश्-“मोहकट्कः क्या है १ ओर बुद्विका उसको 
भीति पार कर जाना किंसे कहते है ! 

उत्तर-खजन-बान्धर्वोके वधकी आराङ्कासे स्तेहवरा 
भूुनके हदये जो मोह उयन्न हो गया था; जिसे 
इी अध्यायके दूसरे शोकम "करमल' बतलाया गया हैः 
ययँ “मोहकटिक से उसीका क्षय है । ओर इषी “मोह- 
किक, के कारण अजुन धर्मसम्मूढचेताः! होकर अपना 
कृर्तव्य निश्चय करनेमे असमर्थं हो गये ये | यह “मोहकलिट! 
एक प्रकारका आवरणयुक्त “मल! दोष है, जो बुद्धिको 
निश्चयभूमितक न पर्ने देकर अपनेमे ही फंसाये रखता है] 

सुत्ङ्गसे उत्पनन विवेकद्वारा निलय-अनित्य ओर कर्तन्य- 
अकर्तन्यका निश्वय करके ममता, आसक्ति ध कामनाके 
त्याग्वक भगवत्परायण होकर निष्काममावसे क्म करते 
ददनेसे इस आवरणयुक्त मय्दोषका जो सवथा नाश्च हो 


्रुतिविप्रतिपन्ना 
समाधावचला 


ते यदा 
सुदिस्तदा 


# गीता-तच्लविवेचनी टीका # 


न -------------- 
जाना हैयही बुद्धिक मोह रूपी कठिठको पार कर जाना है। 

ग्र्-श्रुत' ओर श्रोतम्यः--इन दोनों श्दोसे 
किनका रस्य है १ ओर उनसे वैराग्यको प्राप्त होना 
क्यादहै? 

उत्तर-इष छोक ओर परटोकके जितने भी 
भोगर्यादि आजतक देखने, घुने ओर अनुभवमे आ चुके 
है उनका नाम श्रुतः है भौर भविष्यमे जो देते, 
पुने ओ अनुभव किये जा सकते हैँ उन्हं श्रोतव्यः 
कहते है । उन पवको दुःखके हेतु ओर अनित्य समश्च- 
कर्‌ उनम जो आसक्तिका सर्वथा अभाव हो जाना है 
यही उनसे वेराग्यको प्राप्त होना है । भगवान्‌ कहते 
है किं मोहके नाञ्च होनेपर जब तुम्हारी बुद्धि सम्यक्‌ 
प्रकारसे खामाविक सतिम प्॑च जायगी, तब तुम 
इस रोक ओर पर्येकके समस्त क्षणिक पदार्थोसे 
यथार्थं वेराण्य हो जायगा । 


स्थास्यति निश्वख | 
योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥ 


भति-भतिके . वचनोको सखननेसे विचछित हद तरी बुद्धि जब परमात्मा अचल ओर स्थिर ठर 
ज्ञायमी, तवर तू योगको भ्राप्त हो जायगा अथौत्‌ तेरा परमात्मासे नित्य संयोग दो जायगा ॥ ५२ ॥ 


्रभ-श्ुतिशिप्रतिपनना बुद्धि" का क्या खर्प है ? 
उत्तर-इप् रोक ओर परटोकके मोगैश्वयं ओर उनकी 
्रा्तिके साधनोके सम्बन्धे भति-मंतिके वचर्नोको 
घुननेसे बुद्धिम विक्षिपता भा जाती है; इतके कारण वह्‌ 
एक निंश्वयपर निश्चलख्यसे नहीं टिक सकती, अभी एक 
बातको भच्छी समश्नती है, तो जु दी समय बाद दूप्तरी 
बातको अच्छी मानने कती है । एेसी विक्षिप्त ओर 
अनिश्चयासिका बुद्धिको यह शरुतिव्प्रितिपन्ना बुद्धि" 
कहा गया है । यह बुद्धिका विक्षेपदोष है । 
अ्भ-उसका पश्मासमामे अच ओर सिर ठहर जाना 
क्या है? । 
उत्तर-मोदरूप दख्दर्से पार हो जानेके कारण 
हत नोक ओर पर्येके मोगोसे सर्वथा विरक्त इई इद्धि- 
घा जो विकषेपदोषते सर्वथा रदित दो नाना ओर एकमात्र 


परमाप्मामे ही स्थायीरूपसे निश्चल टिक जाना है, यदी 
उसका परमात्मामे अचल ओर सिर ठहर जाना है । 

प्रभ-उप्त समय ध्योगः का प्राप्त होना क्या है ? 

उत्तर-यहाँ "योग शब्द परमास्मके साथ नित्य भोर 
पूर्णं संयोगका वाचक है । क्योकि यह मठ, विक्षेप ओर 
आवरणदोषसे रहित विवेकवेराग्यकतम्पन्न ओर परमासा- 
मे निश्चलखूपसे स्थित बुद्धिका फल है तथा इसके 
बाद ही क्जुनने परमास्माको प्राप्त लितप्रज्ग पुरुषोके 
ठक्षण पे है, इससे भी यदी सिद्ध होता है । 

्ररन-पचासवं रगेकमे तो योगका अथं समव 

किया गया है ओर यहाँ उसे परमात्माकी प्रापिका वाचक 
माना गया दहै; इका क्या ताद्य है ? 

उत्तर-बहा योगख्पी साधनक स्वि चेष्टा करनेकी 
बात कंदी गयी दै, ओर यहाँ “स्िरबुद्धि होनेके बाद 
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फठरूपमे प्राप्त होनेवाले योगकी बात है । इसीसे 

यहं "योगः शब्दको परमास्माकी प्रातिका वाचक माना 

गया है । गीताम “योग, ओर्‌ योगी, शब्द निम्नठिलित कुछ 
उदाहरणोके अनुसार प्रपङ्गालुकूढ विभिन अर्ेमिं आवे है । 
योग 

८ १ ) कमयोग---अ० ६ । २-- यँ योगम आरूढ 
होनेकी इच्छाबालेके व्यि करम कर्तव्य बताये गये 
है । ईस कारण योग शब्द कर्मयो गका वाचक है | 

( २) ध्यानयोग--अ० ६ । १९--वायुरहित स्थानें 
सित दीपककी ज्योतिके समान चित्तकी अव्यन्त 
सिएताका वर्णन होनेके कारण यँ "योगः शब्द 
ष्यानयोगका वाचकं है | 

( ३ ) समषयोग--अ० २ | ४८- योगम स्थित होकर 
आसक्िरहित हो तथा सिद्धि-अपिद्धिमे समबुद्धि 
होकर कर्मके करनेकी आज्ञा होनेसे यहँ “योगः 
शब्द समत्वयोगका वाचक है । 

८ ९ ) भगवसप्रमावरूप योग--अ०९। ५-इमे आश्चयं 
जनक प्रभाव दिखनेका वर्णन होनेसे यह 
शक्ति अथवा प्रभावकां वाचक है । 

८५ ) भक्तियोग--अ० १४।२६- निरन्तर अन्यभिचार 
हूपसे भजन करनेका उल्छेख होनेसे यहाँ योगः 
शब्द भक्तियोगका वाचक है | यहाँ तो स्पष्ट 
(भक्तियोगः शब्दका उल्ठेख ही हआ है । 

८ ६ ) अषटङ्गयोग--अ० ४ । २८-यहं "योगः शब्धका 
अर्थं सांख्ययोग" अथवा कर्मयोगः नहीं च्या 
जा सकता; क्योकि ये दोनों शब्द व्यापक हैँ | 
यँ यज्ञके नासे जिन साधनोका वर्णन है 
वे सभी इन दोनों योगोँके अन्तर्गत आ जाति है, 
इसन्ि भयोगः शब्दका अधं (अष्टाङ्गयोगः ही 
लेना दीक माद्धम होता है । 

(७ ) सा्ययोग--अ० १२।२४-ईसमे सांस्ययोगके 


विहोषणके पमे आनेसे यह सांख्ययोगका 
वाचक है | इसी प्रकार अन्य स्थर्खोमि भी 
प्रसङ्गानुसार समञ्च ठेना चाहिये । 
योगी 

८ १ ) ईर--अ० १० । १७--मगवान्‌ श्रकृष्णका 
सम्बोधन होनेसे यह्य “योगी, शब्द शरका 
वाचक है | 

( २ ) आस्मज्ञानी--अ० ६। ३२-अपने स्मान सबको 
देखनेका वर्णन होनेसे यह योगी" शब्द आत्म- 
्ञानीका वाचक है | 

( ३ ) सिद्ध भक्त--अ० १२। १४-परमासमामे मन- 
बुद्धिको अर्पित बताये जानेके कारण तथा 





(मद्भक्तः का विशेषण ोनेसे यौ “योगी! शब्द्‌ 


सिद्ध मक्तका वाचक है ! 

( ४ ) कर्मयोगी-अ० ५ । ११-आसक्तिको व्यागकर 
आत्मशुद्धिके चयि क्म करनेका कथन होनेसे 
यहाँ योगी, शब्द कर्मयोगीका वाचक है । 

(५) सांख्ययोगी-अ० ५।२४-अभेदरूपसे ब्रह्मी 
प्राप्ति इसका फक होनेके कारण यहाँ सांख्य- 
योगीका वाचक है । 

८ ६ ) भक्तियोगी--अ० ८ । १ ४-अनन्यचित्तसे नित्य- 
निरन्तर मगवान्‌के स्मरणका उ्टेख होनेसे यहं 
ध्योगी शब्द्‌ भक्तियोगीका वाचक है | 

८ ७ ) साधक योगी--अ० ६ । ४५-प्रयत्नसे परमगतिं 
मिर्नेका उस्ठेख होनेसे यहाँ “योगी! शब्द 
साधकयोगीका वाचक है | 

( ८ ) ध्यानयोगी--अ० ६ । १०-एकान्त स्थानमे 
स्थित होकर मनको एकाग्र करके आतमाको 
परमात्मा ल्गानेकी प्रेरणा होनेसे यहौँ "योगी? 
शब्द ध्यानयोगीका वाचक है | ` 

८ ९ ) सकामकर्मा-अ०८।२५- वाप लेटनेका उल्लेख 
होनेसे यहाँ "योगी शब्द सकामकमींका वाचक है| 


सम्बन्ध -पूरवर्छोकोमें भगवान्‌ने यह बात कही कि जब तुम्हारी बुडि मोहरूपरी दल्दठकरो सथा णर कर 
जाययी तथा तुम इत लोक ओर परल्ोकके समस्त भोगो विरक्त हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि परमातमाभें निश्चल 
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ठहर जायगी, तव तुम परमात्माको प्रा ह्ये जाओये । इसपर परमात्माको प्राप्त स्थितप्रज्ञ तिदयोगीके लक्षण 
ओर आचरण जानने इच्छसे अर्जुन पूते हे - 

अजुन उवाच 


भाषा समाधिश्थस्य केव । 


सितप्रज्ञस्य का 


खितधीः किं प्रभषेत किमासीत व्रजेत किम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अन बोरे हे केशव ! समाधिम स्थित परमात्माको आस हप स्थिरबुद्धि पुरुषका श्या क्षण 


है १ वह स्थिरबुद्धि पुरुष कैसे बोकता 
परल -यहौँ 'केदाव' सम्बोधनका क्या भाव है ? 
उत्तर--क, अ, ईश ओर व -इन चारके मिगनेसे 
(केरावः पदः बनता 8 | अतः क-ब्रह्मा, भ-विष्णु, दश 
शिव- ये तीनों निके व-वपु अर्थात्‌ खरूप हो, उसको 
केदाव कहते है । यहाँ अर्जुन भगवान्‌को (केशव नाम- 
से सम्बोधित करके यह भाव दिखते है किं आप 
प्तमस्त जगतके खजन, संरक्षण ओर संहार करएनेवाटे, 
घर्वशक्तिमान्‌ साक्षात्‌ एर्वज्ञ परमेश्वर है; अतः आप ही 
मेर प्रस्नोका यथार्थं उत्तर दे सकते है । 
म्रन-“स्थितग्ज्ञस्यः पदके साथ “समाधिस्थस्य 
विहषणके प्रयोगका क्या माव है ? 
उत्तर-पूर्वरोकमें भगवानने अयुनसे यह बात कही 
यी कि जवर तुम्हारी बुद्धि समाधिम अथात्‌ परमात्मा 
अचल भावसे ठहर जायगी,तव्र तुम योगको प्राप हो जाभोगे। 
उसके अनुसार यहो अर्जुन भगवान्‌से उस सिदध पुरुषके 
लक्षण जानना चाहते है, जो परमाताको प्राप्त हो चुका है 
ओरजिसकी बुद्धि परमास्मामे सदाके ल्यि अचल ओर स्थिर 
हो गयी है । यदी भाव स्पष्ट करनेके ग्मि स्थितप्रज्ञस्य के 
साथ समाधिस्थस्य विरोषणका प्रयोग किया है । 
मृश्च-उप्ुक्त अवस्था परमातमाको प्राप्त सिद्ध पुरुषी 
 अक्रिय-अवस्था माननी चाहिये अथवा स॒त्रिय-अवस्था ए 
उत्तर-दोनोँ ही अवस्था माननी चाहिये; अजने 
भी यँ दोरनोकी दी बातें पूरी है-पविः प्रभाषेत ओर 


ह, केसे वैठता है ओर कैसे चरता है १ ॥ ५७ ॥ 


धि व्रनेत से स॒क्रियकी ओर (किंमासीतःसे अक्रियकी । 
ग्रभ-^्माषाः शब्दका अर्थं "वाणीः न करके (छक्षणः 
वैसे किया ? 
उत्तर-स्थलुद्धि पुरुषी -वाणीके विषयमे वि 
प्रभाषतः अर्थात्‌ वह कँसे बोक्ता है प्रकार अग्‌ 
प्रन किया गया है, इष कारण यहा (भाषा शब्दका भय 
वाणी, न करके 'भाष्यते कथ्यते अनया इति भषाः- 
निके द्वारा वस्तुका खरूप बतलाया जाय, उस र्क्षणका 
नाम प्माषा है-इष ब्युतत्तिके अनुसार “भाषा! का 
अर्थं (उक्षणः किया गया है; प्रचित माषा्मे भी 
'परिमाषा शब्द कक्षणका ही पर्याय है । उती अधमं 
यह ध्माषा, पदका प्रयोग किया गया है । 
्रभर-स्थिरबुद्धि पुरुष कैसे बोक्ता है ? कंसे ठता १ 
से चक्ता है १ इन प्रहे क्या साधारण बोलने, 
छलौर चलनेवी बात है या ओर कु विरोषता है ! 
उत्तर-परमात्पाको प्राप्त सिद्ध पुरुषकी सभी 
विशेषता होती है; अतएव उनका साधारण बरना, 
ढला ओर चख्ना भी विग्क्षण ही होता है 1 कितु 
यह साधारण बोचने, तैठने ओर चक्नेकी बात नरद 
है, यद्य बोर्नेसे तात्पर्य है-उसके वचन सनके किन 
मावते भावित होते ई ? तैसे तात्प है-व्यवहारदित 
कारे उसकी कसी अवस्था होती है १ ओर 
तात्पय है उसके आचरण कसे होते ह 


| । सम्वन्ध वरो अर्जुने परमात्मक प्रात हृए सिद्ध योगीके विषयमे चर वाते पू है हन चारो 
बातो उत्तर भगवान्‌ने जध्यायकी समातिप्यलत दिया है, बीचमे प्रसक्गवरा दूसरी बाते भी कही है । हत 
अगठे रलोकमें अ्जुनके पहले ग्रसनका उत्तर संकपमे देते है-- 


|* = कक 





% दखश अध्याय # 


१०१ 






शरीसयवानुवाच 


भजहाति यदा कामान्‌ सवान्‌ पार्थ मनोगतान्‌ । 


आत्मन्येवात्मना 


य+ 


सितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ 


भगवा (~ 3 
. भाभगवान्‌ बोले-हे अश्न ! जिस कारम यह पुरुष मनये स्थित सम्पू कामना्ौको भलीभौति 
त्याग देता है ओर आत्पासे आत्मामे ही संतुष्ट रदता है, उस काठ वह स्थितपक कहा जाता है ॥५५॥ 


प्रभ-^तर्वान्‌? दिशेषणके सहित "कामान्‌? पद किनका 
धाचक है १ ओह उनका भठीभोति त्याग कर देना क्या है १ 

उत्तर-इस खोक या परटोकके किंसी भी पदारथके संयोग 
या वियोगकी जो किसी मी निभित्तसे किसी भी प्रकारकी मन्द 
या तीव्र कामना मनुष्यके अन्तःकरणे हुआ करती है, उन 
सबका वाचक यहो (सर्वान्‌, विरोषणकर सहित ८कामान्‌? पद 
& । इनके बाना, सहा, इच्छा शौर तष्णा आदिः अनेका मेद 
ह । इन सबसे सदाके व्यि सर्वथा रहित हो जाना ही उनका 
स्वा प्याग कर्‌ देना ह | 

प्रभ-वापस्तना, स्पृहा, हच्छा ओ तृष्णा क्या भन्तः है १ 

उनत्तर-शरीर, दी; पुत्र) धनं, मान, प्रतिष्ठा आदि 
अवुकूर पदार्थोके बने शहनेकी ओर प्रतिकूढ पदाेकि नष्ट 
हौ जानकी जो शग-दषजनित सूम कामना है, जिसका 
सखरूप विकसित नही होता उसे 'वाप्ना कहते है । किसी 
अुकूढ वस्तुके अभावका बौध होनेपशए जौ चित्तम पेसा भाव 
होता है कि अमुक वस्तुकी आवर्यकता है, उसके बिना काम 
नहीं चलेगा-दस अपक्षाखूप कामनाक। नाम स्पृहा! है ] 
यह कामनाका वासनाकी अपेक्षा विकदित रूप है } जिस 
अलुकूढ वस्तुका अभाव होता है, उसके मिर्नेकी ओर 
प्रतिकूलके विनाशकी या न मिलनेकी प्रकट कामनाका 
नाम “इच्छाः है; यह कामनाका पूरणं विकसित खूप है ओर 
खी, पुत्र, धन आदि पदार्थं यये प्रत रहते इए भी जो 
उनके अधिकाधिक बद़नेी इच्छा है, उसको (तष्णाः 
कहते है । यह कामनाका बहत स्थूढ ख्य है | 


प्रय “कामान्‌” के साथ “मनोगतान्‌? विशेषण 
देनेका क्या भाव है १ 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गयां है किं 
कामनाका वास॒श्यान मन है (३। 9०); अतएव बुद्धिके 
पाथ-साथ जव मन परमात्माम अटक स्थिर हो जाता है, 
तब इन सक्का सर्वथा अमाव हो जाता है । इसय् यह 
समञ्नना चाहिये कि जवतक साधकके मने रहनेवाी 
कामना्ओंका पर्वथा अमाव नदीं हो जाता, तबतक 
उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है । 

्र्न-आत्मासे आता ही संतुष्ट रहना क्या है १ 

उत्तर-अन्तःकरणम स्थित समस्त॒कामनाओकां 
सर्वथा अमाव हो जानेके वाद समस्त टस्य-जगतसे सर्वथा 
अतीत, नित्य, शद्ध, बुद्ध परमास्राके यथार्थं खरूपको 
प्रव्क्च करके जो उसीम नित्य तृप्त हो जाना है--यही 
आल्मासे आस्मामे ही क्षतुष्ट रहना है । तीसरे अध्यायके 
सतरहवें छोकमे भी महापुरुषके लक्षेम आत्मामं ही तृषि 
ओर आतमामे ही संतुष्ट रहनेकी बात कही गयी है । 

प्रभ उस समय बह लितप्ज्ञ कहा जाता है, इस 
कथनक्रा क्या माव है ? 

उत्तर-इससे यह माव दिखाया गया है कि 
कर्मयोगका साधन करते-करते जब योगीकी उपयुक्त 
सिति हो जाय, तव समञ्चना चाहिये कि उसकी बुद्धि 
परमात्मामे अट्ट सित हो गधी है अर्थात्‌ वहं योगी 
परमात्माको प्राप्त हो चुका है । 


सम्बन्ध--स्थितप्जनके विषयमे अनुंनने चार बातें षी हँ, उनमेसे पहता प्रश्न इतना व्यापक है कि 
उ्तके वादके तीनो परभोका उसमे अन्तभाव ह्ये जाता है । इस दिस तो अध्याथकी समािपयन्त उस एक ही 
्शरका उत्तर है; पर अन्य तीन प्रभोका भेद सम्चनेके लिये टता समञ्नना चाहिये चि अब दो कोम “स्थित- 
जन कैते भोठता है इस दूसरे प्रशकरा उत्तर दिया जाता है-- 
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हुःखेष्वनुद्धिग्नमनाः 
वीतरागभयक्रोधः 


सुखेषु 
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विगतस्प्रहुः । 
सितधीमनिरुष्यते ॥ ५६ ॥ 


यानान 
पी = 


दुःलोकी श्राति होनेपर जिसके मनै उद्वेग न्दी होता, खुलोकी प्रा्िमे जो सवेथा निःस्पृह है तथा 
जिसके राग, भय ओर क्रोध नष हो गये दहै, पेखा सुनि सिथिरवुद्धि कहा जाता है ॥ ५६ ॥ 


्रभ~दुःलेष अनुद्धिनमनाः› का क्या भाव है १ 
 उत्तर-इससे सिणशवुद्धि मनुष्यके अन्तःकरणमे उदेग- 

का सु्वंथा अभाव दिलाया है | अभिप्राय यह है कि जिसकी 
बुद्धि परमाप्माके खरूपमे अचर सिर हो जाती है, उस 
पएमासाको प्राप्त इए महापुरुषको प्ाधारण दुःखोकी तो 
बात ही क्या है, मारी-से-भारी दुःख भी उस सितिसे 
विचलित नहीं कर सकते ८ ६ । २२) । शसखदरारा ररीर- 
का काटा जाना, अव्यत दुःसह सरदी-गरमी, वषा ओर 
बिजखी आदिसे होनेवाढी शारीर्कि पीड़ा, अति उत्कट 
पेगजनित व्यथा, प्रियसे भी प्रिय षस्तुका आकस्मिक 
वियोग, विना दही कारण संसारे हान्‌ अपमान एवं 
तिरस्कार ओर निन्दादिका हो जाना, इसके सिवा ्ौर भी 
जितने महान्‌ दुःखोके कारण ह, वे स्व एक साथ उप- 
स्थित होकर भी उ्तके मनम किश्चिन्मात्र भी उद्वेग नहीं 
उत्पन्न कर सकते | इस कारण उघ्तके वच्मि भी सर्वदा 
खदवेगका भभाव होता है; यदि टोकपग्रहके व्यि उसके 
दवारं शरीर या वाणीसे कहीं उद्रेगका भाव दिखाया जाय 
तो वह वास्तवमे उद्वेग नहीं है | 

म्रभ-“्ुखेषु विगतस्पृहः का क्या भाव है १ 

उत्तर-इससे स्थिरुद्धि मनुष्यके अन्तःकरणे स्पहा- 
खूप दोषका सवैया अमाव दिखव्या गया है | अभिप्राय 
यह है करि वह दुःख ओर खुल दोनोमे सदा ही घम रहता 
है ( १२।१३; १४।२४) जिस प्रकार बडे-से-बड़ा 
दुःख उसे अपनी सथितिसे विचलित नहीं कर सकता, उसी 
प्रकार बड़े-से-बडा सुख भी उसके अन्तःकरणमे करिखिन्मात्र 
भी स्पृह्यका भाव नहीं उत्पन्न कर सकता, इस कारण 
उसकी वाणीम स्यहाके दोषका सर्वथा अमाव होता है । यदि 
द्ोकसंग्रहके व्यि उसके दारा शरीर या वाणीसे कही खृहा- 


का भाव दिखाया जाय तो वहं वास्तवे स्पृहा नदय है । 
ग्रभ्न-षवीतरागमयक्रोधः, का क्या भाव है १ 
उत्तर-इससे स्थिरबुद्धि योगीके अन्तःकरण ओर बाणीमे 
आसक्ति, भय ओर क्रोधका सर्वथा अभाव दिखाया गया है । 
भभिप्राय यह है कि किसी भी सतिम किसी भी घटनासे 
उसके अन्तःकरणरमे न तो किसी प्रकारकी आसक्ति उत्पन्न 
हो सकती है, न किसी प्रकारका जरा मी भय हो सकता है 
र न क्रोध ही हो तकता है । इस कारण उक्तकी बाणी 
भी आसक्ति, भय ओर क्रोधके भारवोसे रदित शन्त भौर 
परर होती है । खोकसंम्रहके व्यि उसके शारीर या वाणीकी 
क्रियाद्वारा आसक्ति, भय या क्रोधका भाव दिखाया जा 
सकता है, पर वास्तवमें उसके मन या वाणीम किसी तरहका 
कोई विकार नहीं रहता । केवर बाणीको उपर्युक्त समस्त 
विकारोसे रहित करके बोकना तो किसी भी पैवयुक्त बुद्धि- 
मान्‌ पुरुषके च्य भी सम्भव है, पर उसके अन्तः करणम 
विकार इए बिना नहीं रह सकते; इस कारण यहँ भगवानने 
“स्थिरबुद्धि पुरुष कंसे बोक्ता है १ प प्रश्चके उत्तरम उसकी 
वाणीकी ऊपरी क्रिया न बतञाकर्‌ उप्तके मनके भा्वोकां 
वर्णन किया है, अतः इसे यह समञ्लना चाहिये किं स्थिर- 
बुद्धि योगीकी वाणी भी वास्तवमे उसके अन्तःकरणके 
अनुरूप सर्वथा निर्विकार ओर शद्ध होती है । 
म्रदा सुनि सिरबुद्धि कहा जाता है, इस 
कथनका क्या भाव है ! 
उत्तर-इससे यह भाव दिखत्मया गया है कि परयक्त 
ठक्ष्णोसे युक्त योगी ही वास्तवमे “मुनि, अर्थात्‌ बाणीका 
संयम करनेवाखा है ओर वही सििरबुद्धि दै; जिसके 
अन्तःकरण ओर इन्दर्यमं विकार भरे है, वह वाणीका 
संयमी होनेपर भी धथखुद्धि नहीं हो सकता । 


# इय अध्याय क 


यः सर्वत्रानभिसनेहस्तत्त्ाप्य 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य 


शुभाशुभम्‌ । 


प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७॥ 


© 
जो पुरुष सवत्र स्नेहरहित हा उस-उस भ या अद्युभ वस्तुको प्राप्त होकर न प्रसन्न होता दै 


ओर न द्वेष करता है उसकी बुद्धि स्थिर है ॥ ५७ ॥ 
प्रश-सवत्र अनमिस्तेहः, का क्या माव है ? 
उत्तर-ईससे स्थिरबुद्धि योगी अभिस्तेहका अर्थात्‌ 
ममतापूवक होनेवाटी सापास्कि आपक्तिका सर्वथा अमाव 
दिखाया गया है | अभिप्राय यह है किं जित प्रकार 
सांसा्कि मनुष्य अपने स्री, पुत्र, भाई, मित्र ओर 
उुटुम्बवार्खमिं समता ओर आसक्ति रखते है, दिन-रात 
उनम मोहित हए एहते हैँ तथा उनके हरेक वचने उस 
मोहयुक्त स्नेहके भाव टपकते रहते दै, सिएुद्धि योगी- 
म एेसा नही होता । उसका किसी भी प्राणीर्मे ममता 
कौर आसक्तिथुक्त प्रेम नही रहता । इ्तव्यि उत्तकी 
वाणी भी ममता ओर आस॒क्तिके दोषसे सर्वथा रहित, द्र 
प्रेममयी होती है । भासक्ति ही कामक्रोध आदि सारे 
विकारोकी मूढ है । १सव्यि आस्तिके अमावसे अन्य 
पारे विकारोका अभाव समश्च ठेना चाह्ये । 
प्रभ--युमाञ्यभमः' पद किसका वाचक है तथा उसुके 
पाय 'तत्‌, पदका दो बर्‌ प्रयोग करके क्या भाव 
दिखाया है 
उत्तर-जिनको प्रिय ओर अग्रिय तथा अलुकूढ ओर 
प्रतिकूट कहते दै, उन्दीका वाचक यही 'जयुभाञ्यमम्‌' पद्‌ 
है । बास्तवमं यिए्बुद्धि योगीका संसारी किसी भी 
वस्तुमे अनुकू या प्रतिकूक भाव नह रहता; केव 
व्यावद्यार्कि दष्टिसे जो उसके मन, इन्द्रिय ओर शरीए्के 
अनुकूढ दिलयी देती हो उसे श्म ओर जो प्रतिकूढ 
दिखायी देती हो उसे अदयम, बतगनेके व्यि यहं “जयभा- 
मुभ? पद दिया गया है । इसके साथ "तत्‌ पदका दो बार 
प्रयोग करके यह माब दिखाया गया है कि रेष अनुकूढ 
ज्र प्रतिकूढ वस्तुं अनन्त हँ; उनसे जिपु-जि्‌ वस्तुक 
साथ उप्त योगीका संयोग होता है उस.उसके संयोगमे उसका 
कौ भाव रता है--यदी यद्यं बताया गया है । 
्रभ-“न अभिनन्दतिगका क्या भाव है १ 


उत्तर-इससे यह भाव दिलाया गया है किं उपर्युक्त 
ञ्यभाद्यभ वस्तुओंमेसे किंपी भी चुम अर्थात्‌ अनुकू वस्तु- 
का संयोग होनेपर साधारण मुष्के अन्तःकरणमे बड़ा 
हषं ह्येता है, तएव वे हमे म्न होकर वाणीद्रारा बडी 
प्रसन्नता प्रकट करते है ओर उप्त वस्तुकी स्तुति किया 
करते है; वितु धिरबुद्धिं योगीका अत्यन्त अनुकूल वस्तु- 
के पाथ संयोग होनेपर भी उक्षके अन्तःकरणरमे किंन्िन्मात्र 
भी हर्षका विकार नहीं शेता (५।२० ) । इत कारण 
उसकी बाणी भी हके विकारसे सवथा श्न्य होती है, 
वह किसी भी अनुकू वस्तु या प्राणीकी हगरभित स्तुतिं 
नह्यीं करता । यदि उक्ते शरीर या वाणीद्रारा गेकसंम्रहके 
च्य कोई हषका भाव प्रकट किया जाता है या स्तुति की 
जाती है तो वह क्षकः विकार नहीं ह | 

्रभर-न द्वेष्टि का क्या माव है १ 

उत्तर-इपसे यह भाव दिखलाया है किं जिप्त प्रकार 
भुकूढ वस्तुक प्राम साधारण मलुष्योको बड़ा मारी हषं 
होता है, उसी प्रकार प्रतिकूढ वस्तुकै प्रत होनेपर वे उक्षे 
देष करते है, उनके अन्तःकरणमे बड़ा क्षोभ होता है, बवेउस 
वस्तुकी देषभरी निन्दा किया करते ह; पर सिएलुद्धि योगीका 
अव्यन्त प्रतिकूढ वस्तुके साध संयोग ह्यनेपर भी उसके अन्तः- 
करणम किन्विन्मात्र भी देषमाव नदीं उन्न होता । उ 
वस्तुके संयोगसे किसी प्रकारका जरा-सा भी उद्वेग या विकार 
नहीं ह्येता । उक्षका अन्तःकरण हरेक वस्तुकी प्राकषिमे 
सम, शन्त ओर निर्विकार खता है (५।२० ) । इस्‌ 
कारण वह किसी भी प्रतिकूढ वस्तु या प्राणीक्षो द्ेषपू् 
निन्दा नहीं करता। एेसे महापुरषकी बाणीद्यारा यदि लोक 
संप्रहके व्यि किसी प्राणी या वस्तुको कहीं बुरा तरया 
जाता है या उक्षको निन्दा की जाती है तो बह वास्तवम्‌ 
निन्दा नदीं हैः क्योक्षि उ्तका किसीमे दवेषमवर नहीं है ॥ 

प्रल-उसकी द्धि स्थिर है-इस कथन क्था माव दै ६ 


१०४ 





उत्तर-इससेयद माव दिखकया गया है कि जो महा- 
पुरुष उपर्युक्त रक्षणेसे सम्पन्न दो, जिनके अन्तःकरण ओर 
इन्द्रियम किंसी भी वस्तु या प्राणीके संयोग-वियोगमे किसी 
भी घटनासे किंसी प्रकारका तनिक भी विकार कभी न 
होता हो, उनको सिखबुद्धि योगी समञ्जन चाहिये । 
्र्-इन दो शेके बोठनेकी बात तो स्प्टूपसे कहीं 
नही आवी है, फिर यह वैसे समज्ञा जा सकता है कि इनमे 
"ह्‌ कैसे बोक्ता है ९ इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है { 


+ गीता-तस्वविवेचनी टीका # 


उत्तर-यह तो पहले भी कहा जाचुका है कि यल 
साधारण बोर्नेकी बात नही & ¦ केवर वाणीकी बात हो 
तन तो कोई भी दम्भी या पालण्डी मनुष्य भी रटकर्‌ अच्छी- 
से-अच्छी बाणी बोर सकता है । यजँ तो यथाथ मनके मारो. 
की प्रधानता है । इन दो कोम बतरये हुए मानसिकं 
मश्वे अरा इन भारवे भावित जो वाणी होती है उसी- 
सै मगवानका तार्यं है । इील्यि इनमें वाथीकी सप 
बात न कहकर मानिक मातरदी बात कही गयी है | 


सम्बन्ध-स्थिरबुदिवाला योगी कैसे बोलता है £ इतत दूसरे प्रका उत्तर समाप्त करके यव भगवान्‌ "हू 
ते वैठता है = इस तीसरे प्रभक्रा उत्तर देते इ९ यह दिखलाते हं क्षि स्थितप्रहन पुरुषी इद्धियोका सरवैधा उसके 
वचसे हो जाना ओर आसक्तिते रहित होकर अपने-अपने विषयो उपरत हो जाना ही स्थितप्रन्न परषका वठनाहै-- 


यदा संहरते चायं 
इन्दरियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य 


सवशः । 
प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥ 


वूर्मौऽङ्गानीव 
प्रज्ञा 


ओर कदुभा सव अरस अपने अङ्गोको ज्ेखे समे ठेता है, वैसे हमै जब यष पुरुष इन्द्रियोके 
विष्यसे इन्दरियौको सब प्रकारे दा ठेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है ( रेखा समञ्चना चाहिये ) ॥ ५८॥ 


्रभ-कष्ुएकी मति इन्दियोके विषयोसे इन्दरियोको 
एब प्रकारसे इटा लेना क्या है ! 

उत्तर-जिसं प्रकार कलु अपने समस्त अद्गौको 
सब ओर्से सङ्कचित करके सिए हो जाता है, उसी 
प्रकार समाधि-काक्म वदाम की इर समस्त इन्दर्योकी 
इतिक इन्दरयोके सभस्त भोगोसे हटा केना दै, किती 
भी इन्धियको किसी भी भोगकी ओर आकषित न होने 
देना तथा उन इन्दियोमे मन॒ नौर बुद्धिको विचित 
कलनेवी श्चक्ति न रहने देना दै--यदी कएको भाति 
इनद्यको इन्द्रियोके विधये हटा केना है । ऊपरसे 
इन्द्रियेकि स्थानोको बद्‌ करके स्थूढ विषयेोसे इन्द्रिपोको 
हटा केनेषर भी ईन्द्रियोकी वृत्तिर्या विषर्योकी ओह 
दौड़ती रहती ई, इघी कारण साधारण मनुष्य खप्नमे 


` सम्वन्ध-पूशक्मे ती सरे प्रभका उत्तर देते हए 


जीर मनोतन्यमे इन्दियोद्या सुक्ष्म विषयोका उपभोग 
करता रहता है; यहं (सर्वशः, पद का प्रयोग करके इं 
प्रकारके विषयोपभोगसे भी इन्दियोको सर्वथा इटा ठेनैकी 
बात की गयी है । 

प्रभ-उसकी द्धि खिर दै-ईस कथनका कंया माव है १ 

उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया है कि 
जिसकी इन्दि्यो सब प्रकारसे देसी वशम की इहं ह कि 
उनम मन ओर्‌ बुद्धिको विषर्योकी ओर भकित करनेकी 
जरा भी शक्ति नद्यं रह गयी है ओर इत प्रकारसे वश 
म की इई अपनी इन्दरियोको जो सवथा विषयेसे हटा 
ठता है, उघीकी बुद्धि सिर एहती है । जिसकी इनदियं 
वम नही है, उसकी बुद्धि खिर नही रह सकती; 
क्योकि इन्दियौँ मन ओर वबुद्धिको बसत्कारसे विषय 
सवनम कगा देती है । 


स्थितप्रह्नके बठनेका प्रकारं बतलाकर अब उसमे 


ललेनेवाटी सङ्कायक्रा समाधान करनेके व्यि अन्य प्रकारसे किये जानेवाठे इन्दरियसंयमक्ती यपेक्षा स्थितग्रन्नके 


इद्धियसंयमक्री तरिटक्षणता दिललाते दं-- 


# दुंलरा अध्याय ॐ १०५ 


विनिवर्तन्ते 
रसोऽप्यस्य 


विषया 
रसवर्जं 


निराहारस्य देहिनः । 


परद्र निवर्तते ॥ ५९ ॥ 


इन्दि दारा विवरयोको प्रहण न करनेवाछे पुरुध भी केवल विषय तो निधत्त हो जति है, पस्तु 
उनयै रदनेवाी आसक्ति निदत्त नदीं होती । इस स्थि पज्ञ पुरुपक्री तो आसक्ति भो परमात्माका साश्नात्कार 


करके निघृत्त हो जाती है ॥ ५२ ॥ 

प्रभ --प्हा "निराहारष्यः विदोषणके सहित देहिनः, 
पद्‌ किंसका वाचक है ! 

उत्तर-संसारमे जो भोजनक पलियाग कर देता है, उसे 
“निराहारः कहते ह; परतु ययँ “निराहास पदका प्रयोग 
ईस भर्धमे नही है; क्योकि यँ 'विपयाः› पटे बहुवचनका 
प्रयोग करके समस्त विषथेंकर निषत्त हो जानकी बात कही 
गयी हे । भो जनके व्यागसे तो केवल जिहा-इन्दियके पिपयकी 
दी निचृत्ति होतीहै; शब्द, स्पर्श, रूप ओर गन्धकी निवि 
नहीं होती । भतः यह समञ्चना चाहिये कि जिस इन्दरिपक्रा 
जो विषय है, वही उका आहार्‌ है इस दृषिसे जो सभी 
इन्दरियोके द्वारा समस्त इन्दियोके विष्ोका ग्रहण करना 
छोड देता है, पसे देहाभिमानी मनुष्यक्रा वाचक यहाँ 
“निराहारस्यः विेषणके सहित देहिनः, पर है । 

प्रध-एसे मनुष्यके भी केवक विषय तो निवृत्त हो 
जाते है; परंतु उनमें रहमेवाटी आसक्ति निश्त्त नही 
होती, इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-ईपसे यह भाव दिखलाया गया है करं विषयोंका 
परियाग कर देनेवाला अङ्ञानी भी उपस्से तो कटुएकी 
भोति अपनी इन्दियोको विपरयोसे हटा सकता है; वितु 
उसकी उन विषयोम आपक्ति बनी रहती है; आस्तिका 
नाञ्च नहीं होता । इत काएण उसकी इद्धिर्योकी इतिय 
विषययोकी ओर दौडती रहती है ओर उसके अन्तःकरण- 
को सिर नहीं होने देतीं । निम्नटिदित उदाहरणोसे 
यह बात टीक समश्च आ पकती है | 

रोग या मरयुकै भयसे अथवा अन्य करि हेतुसे 
विषयासक्तं मनुष्य किसी एक विषयका या अधिक 
विषयोंका व्याग कर देता है । वह जैसे जब जिस विषय- 
का पलियाग करता है, तब उप्त विषरयकी निवृत्ति हो 


गी० त° वि० १४- 


जाती है, वैसे ही समस्त विषधोका साग करनेते समत 
विष्ोंकी निृत्ति भी हो सकती है; पर तु बह निवृत्ति हठ, 
भयया अन्य किकी करणस आघक्ति रहते ही होती है, पेषी 
निवृत्तिसे वस्तुतः आसक्तिकी निवृत्ति नही हो तक्षती । 

दम्भी मनुष्य लोगोको दिखलानेके चि किंसी समय 
जव बाहससे दसो रद्धियोके शब्दादि विषर्योका पल्याग 
कर देता है तब ऊपरसे तो ्रिष्ोकी निदृ्ति हो जाती 
है, परंतु आकषक्ति रहनेके कारण मनक दवारा वह इन्दियो- 
के विष्ोका चिन्तन करता रहता है (३। ६ ); अतः 
उसकी आप्क्ति पूर्ववत्‌ ही बनी रहती है । 

भोतिक सुखोंकी काभनवाला मनुष्य अणिमा धिद्धियो- 

की प्रापक ्ि या अन्य किसी प्रजारके विषय-घुखकी 
प्राधिकेच्ि ष्यानकाच्मे या समाधि-अवस्थामे दको इन्द्रियो 
के विषयका ऊपरसे भी व्याग कर देता है ओर मनसे भी 
उनका चिन्तन नहीं वरता तो भी उन भोगम उक्षवी 
आकक्ति बनी एहती है, आसक्तिक। नश नहीं हेता । 

इत प्रकाए खरूपसे विषयोका परियाग कर देनेपर 
विषय तो निचृत्त हो सक्ते है, पर॒ उनमें रहनेश्रारी 
आसक्ति निशृत्त नहीं होती । 

प्रभ-यहं शसः का अर्थं आखादन अथवा मनके 
दारा उपभोग मानकर “उसका रस निवृत्त नहीं होताः इस 
वाक्पा अर्थं यदि यह मान छया जाय कि दूषा पुरुष 
खरूपे विषरयोका त्यागी होकर भी मनसे उनके उपभोगकां 
आनन्द ठेता रहता है, तो क्या आपत्ति है १ 

उत्तर-उपयुक्त वक्यका एेसाअर्थ ल्या तोजा सकता 
है; कितु इप्‌ प्रकार मनके द्रा विष्योका आखादन विषध- 
म आसक्ति होनेपर ही होता है, अतः र्का अर्थ.आसक्ति 
ठेनेसे यह बात उसके अन्तगंत ही आ जाती है| दूसरी बात 


॥२. (002 
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यह है कि इस्‌ प्रकार मनके द्वारा विषयोका उपभोग 
प्रमासमके साक्षात्कारे पूर्वं हठ, विवेक एवं विचाएके 
दरार भी येका जा सकता है; परमात्माका सात्षात्काए 
हो जानेपर तो उसके मूढ आसक्तिका भी नाश हो जाता 
है ओर इमे परमासमाके साक्षाककारकी चरितार्थता है, 
विषर्योका मनसे उपभोग हटानेमे नहीं । अतः रस" का 
अथं जो ऊपर किया गया है, वही ठीक है । 

ब्रश्न-८अस्य) पद कि्तका वाचक है ओर (पकी 
आसक्ति भी पए्माताका घाक्षात्कार करके निदत्त ही 
जाती है" इस्त कथनका क्या मा है ? 

उत्तर-अस्य' पद्‌ यों निस्तका प्रकरण चट रहा है 
उप्स्थितप्रज्ञ योगीका वाचक है तथा उपर्युक्त कथनसे यहं 
यह दिखलाया गया है कि उप्त सितप्रजञ योगीको परमानन्द- 
के सपद परमात्माका साक्षात्कार हो जानेके कारण उक्षकी 
किंसी भी सांपाच्कि पद्‌ा्थ॑म जरा भी आसक्ति नहीं रहती। 
वर्योकि आसक्तिका कारण अविद्या है,# उस अवियाका 
प्रभासके घाक्षात्कार्‌ होनेपर अभाव हो जाता है | पाधारण 
मनुष्थोको मोहवश इन्दियोके मोग मे घुखकी प्रतीति हो रदी 
है, इसी कारण उनकी उन भोगोमे आपक्ति है; पर वास्तवमे 
भोगेमि घुखक। ठेश भी नहीं है । उनमे जो कुछ सुख प्रतीत 








# गीता-तचविवेचनी टीकां # 


न= चच जचजजजजवव 


हो रहा ल, वृह भी उत प्रष्पम आनन्द्स्वरहप परमासमकरे 


आनन्दके किप अंशका आमान्तमात्र ही है । जैसे अवे 
रातमे चमकनेवाले नक्षत्रम जप प्रकाशी प्रतीति होती ह 
वड प्रकारा सुरथके ही प्रकारका अभास है ओर सर्के 
उदय हो जानेप८ उनका प्रकाश टुप्त हो जाता है, उसी 
प्रकार पाति पदार्थम्‌ प्रतीत होनेवाया घुख आनन्द्‌ 
मय॒परमात्माके आनन्दका ही आसमापत है, अतः जिस 
मनुष्यको उप॒ परम आनन्दलश्प परमासाकी प्राप्ति 
हो जाती है, उसको इन भोगो सुखकी प्रतीति ही 
नहीं होती (२।६९. ) ओर न उनम उप्तकी िंचिन्मात्र 
भी अक्ति ही रहती है । 

क्योकि परमात्मा एक रेसी अदधत, अलोकिक, 
दिव्य आकषक वस्तु है, जिसके प्रप्त होनेपर इतनी 
तल्लीनता, युग्धता ओर तन्मयता होती है किं अपना 
सारा अपा दही मिट जाता है, फिर किषी दूती वस्तुका 
चिन्तन कोन करे ? इसीव्यि परमासमाके साक्षाकारसे 
आपक्तिके सर्वथा निवत्त होनेकी बात कही गयी है | 

इस प्रकार आसक्ति न रहनेके कारण धिितप्रङ्गके संयमे 
कवर विषयोकी ही निव्रृत्ति नहीं होती, मूटसहित आसक्ति- 
का भी सर्वथा अभाव हो जाता है, यह उसकी विशेषता है । 


सम्बन्ध-आपक्तिका नाश्च यौर इन्धिय-संयम नही होनेते व्या हानि है ? इसपर कहते है-- 


यततो द्यपि कौन्तेय 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति 


पुरुषस्य विपश्चितः । 
प्रसभ मनः॥ ६० ॥ 


हे अजन ! आखक्तिका नाशा न हदोनेके कारण ये प्रमथनखभाववारी इन्द्र्यो यत्न करते इण 
बुद्धिमान्‌ पुरषके मनको भी वरात्कारसे हर ठेती है ॥ ६० ॥ 


्र्न-“हिः पदका यहा क्या माव है! 
उत्तर-“हि'पद यहाँ देहरी-दीपकन्यायसे इस स्लोकका 


पिक्छरे इ्येकमे यह बात कही गयी किं विषर्ोका केवल 
खरूपसे व्याग करनेवाले पुरुषके विषय दी निवृत्त होते दै! 


ूर्वशोकसे तथा अगले शोके साथ भी सम्बन्ध बतगातादै। उनमे उतका राग निद नहीं होता| इपर यह जिज्ञासा ह 





# अविच्यासितारागदवेघाभिनिवेशाः क्टेशाः । ( योग० २।३) 
अज्ञानः चिञ्जडम्नन्थि यानी जड ओर चेतनकी एकता-खी प्रतीत होना आसक्तिः देष ओर मरणभय--इन पचोँकी 


(वलेः संज्ञा दै । 


अविद्या के्रमत्तरधाम्‌ः ` “ ˆ ˆ  ( योग० २।४) ` 
उपर्युक्त पचिम पिरे चारयका कारण अविद्या हे अथौत्‌ अवि्यसे दी राग ददेषादिकी उत्ति होती दै । 


| 1 


# दुसरा अध्याय # 
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(--------व्य्य्य्य्य्व्व्व्व्य्य्य्यय-र-------------~ 


सकती है किं रागके निवृत्त न होनेसे क्या हानि है ! 
इपके उत्तमे इस शोकम यह वात कही गयी है कि 
जव्रतक मवुप्यकी विषयमे आसक्ति बनी रहती है, 
तवतक उप॒ आसक्तिके कारण उसकी इन्ियौँ उसे 
बलात्कारसे विषयो प्रवृत्त कर देती है; अतएव उसकी 
मनप॒हित बुद्धि परमासाके खल्पर्म स्थिर नही हो पाती 
ओर चूंकि इन्दि इ प्रकार बटाव्कारसे मनुष्यके मन- 
को हर टेती है, इसी्यि अगले छोकमे भगवान्‌ कहते 
है कि इन सव इन्दियोको वराम करके भनुप्यको समा- 
हितचित्त एवं मेरे परायण होकर ध्यानम स्थित होना 
चाहिये । इस प्रकार “हि' पद से पिके ओर अगले दोनों 
श्योकोके साथ इत शछोकक्रा सम्बन्ध बतलाया गया है | 

प्र्-ईन्दरियाणि' पदके साथ प्रमाथीनि" विरेपण- 
के प्रथोगका क्या भावै? 

उत्तर-श्रमाथीनि" दिरोषणक। प्रयोग करके यह 
दिखाया गया है श्नि जबतक मनुष्यकी इन्दियां वमे 
नहीं हो जातीं ओर जबतक उप्तकी इन्दियोके विषयोमे 
आसक्ति रहती है, तबतक्र इन्दरि्या मनुष्यके मनको बार- 





वार व्रिपयष्ुखका प्रखोभन देकर उसे स्थिर नहीं होने 
देती, उसका मन्थन ही करती रहती है । 

प्रनयं (यततः, ओर शिपश्चितः'-- इन दोनों 
विरोषणोंके सहित 'पुरुषष्यः पद किसर मनुष्यका वाचकं 
है ओर (अपि! पदके प्रथोगक्रा क्या मावर है ? 

उत्तर--जो पुरुष शाखे श्रवण-मननसे ओर वित्रैक- 
विचारसे वरिषयोंके दो्षोको जान ठेता है ओर उनसे इन्दर्यो- 
को हटानेका यलन भी करता र्ता है, कितु जि्तकी विषया- 
सक्तिका नाश नही हो सका है, इसी कारण निक्षकी इन्दियों 
वरम नहीं हैँ रसे बुद्धिमान्‌ यत्न शीर साधकका वाचक 
यहोँ "ततः, ओर 'विपधितः, - इन दोनों विंरेषणेकि 
सहित प्पुस्परस्यः पट्‌ है; इनके सहित अपि पदका प्रयोग 
करके यहौँ यह भव दिखलाया है कि जब ये प्रमथन- 
शीर इन्द्रियां विषयस॒क्तिके कारण रेसे बुद्धिमान्‌ विवेकी 
यनीक मनुष्यके मनको भी बन्ात्कारसे विषर्योमि प्रवृत्त 
कर्‌ देती ्, तव साधारण ेर्गोकी तो बात ही क्या 
है | अतएव स्ितप्रज्ञ-अवस्था प्राप्त करने इच्छवाठे 
मनुष्यको आघक्तिका पर्वथा व्याग करके इद्धि्योको 
अपने वशम करनेका विशेष प्रयलन करना चाहिये । 





सम्बन्ध-इत प्रकार इद्धियस्त॑यमकी आवहयकताक्रा प्रतिपादन करके अन भगवान्‌ साधका कतव्य 
वतलात हुए पूनः इद्धियसंयमको स्थितम्रज्-गवस्थाका हेतु बतटाते है-- 


तानि सर्वाणि संयम्य 


युक्त आसीत मत्परः । 


वरो दहि यस्येन्द्ियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१॥ 


इसयखियि सधको चादिये कि वह उन सम्पूणं इन्द्रियँको वरम कर्के समरहितचित्त 
हुगा मेरे परायण होकर ध्यानम वैठे; कथोंक्ि जिस पुरुषकी इन्द्र्यो वशमे होती है, उसीकी बुचि 


स्थिर हो जाती है ॥ ६१ ॥ । 

्रभ्र-यहँ इद्धिर्योके साथ प््वाणिः विशेषण 
देनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-समस्त इद्धिर्योको वराम करनेकी आवश्यकता 
दिखलनेके व्यि 'सर्वाणि' विशेषण दिया गया है, क्योकि 
वशम न की इई एक इद्धिय भी मनुष्यके मन-बुद्धिको 
विचलित करके घाधनमे विष्न उपश्ित कर देती है 
(२। ६७) | अतएव परमात्माकी प्रात चाहनेवाले पुरुषको 
सम्पूणं इन्दर्योको दी मीति वशम करना चाहिये । 


प्रशष-“समाहितचित्तः ओर भगवत्परायणः होकर 
ध्यानम वे्नेके व्यि कहनेश्षा क्या मव है ? 

उत्तर-इन्दरियों का संयम हो जानेपर भी यदि मन वशमे 
नहीं होता तो मनके द्वारा विषय-चिन्तन होकर साधकका 
पतन हो जाता है ओर मप-बुद्धके व्यि परमात्माका आधार 
न रहनेसे वे स्थिर नहीं रह सकते । इस कारण समाहिंतचित्त 
ओर भगवत्परायण होकर परमात्ाके ध्याने बैठनेकरे व्यि 
कहा गथा है । छटे अध्यायके ध्यानयोगके प्रपङ्गमे भी यही 
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------------- च च्च्य्य्य्व्य्व्व्व्व्व्य्व्व्व्व्व्व्व्व््=---- ~= 


बात कही गयी है ( ६ ] १४) । इस प्रकार मन ओर 
इन्दियोको वराम करके परमासके व्याने चमे हए 
मनुष्यकी बुद्धि थिर हो जाती है ओर उसको शीर दी 
प्रमात्माकी प्राति हो जाती है । 

्र्र-जिसकवी इन्दियो वशम होती है, उसीकी 
द्धि खिर हो जाती है--इस कथनका क्या माष है ? 

उत्तर--छोकवे पूर्व्म इन्द्ियको वरामं कएने तथा 
संयतचित्त ओर भगवत्परायण होकर ष्यानमे बेठनेके व्यि 
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कहा गया, उघ्ी कथनके हैतुरूपसे इसत उत्तराद्धंका प्रयोग 
हआ है । अतः इसका यह माव समञ्ञना चाहिये कि 
ममता, आसक्ति ओर कामनाक्रा सवथा व्याग करके मन 
लर इद्दियोंको संयमित कर बुद्धिको परमासाके खरूपे 
स्थिर कएना चाहिये; क्पोंकि जिसके मनश्षहित इन्द्रियो 
वराम की हई होती है, उसी साधककी बुद्धि स्थिर होती 
है; जिपतके मन्दहित इन्द्र्यो वमे नदीं है, उसकी 
बुद्धि स्थिर नहीं रह सक्ती । अतः मन ओर इन्दर्योको 
वराम करना साधककरे ययि परम आवरयक है । 


तसन्प-उपूरयक्त प्रकारते मनसहित इद्धिथोको वद्मे न करनेसे ओर भगवत्यरायण न ह्यनेसे व्या 
हानि है ? यह बात अव दो छ्ोकमिं बतठायी जाती है-- 


ध्यायतो 
सङ्गात्सञ्जायते कामः 


विषयान्‌ पुंसः 


सङ्गस्तेषूपजायते । 
कामात्करोधोऽभिजायते ॥ ६२॥ 


विषयोँकः चिम्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषर्योमे सक्ति हो जाती है, आसक्तिसे उन 
विषयोंकी कामना उत्पन्न होती है ओर कामनामे विघ्न पड़नेसे क्रोध उत्पन्न होता है ॥ ६२ ॥ 


म्रश्न-ष्रिषयोंका चिन्तन करनेवाले मनुष्यकरी उने 
आसक्ति उत्पन्न हो जाती है--इष्च कथनका क्या माव है ? 

उत्तर-ईपसे यह भाव दिखाया गया है कि जिस 
मनुष्यकी भोगों घुष ओर्‌ रमणीय बुद्धि है, जिसका 
मन वमे नहीं है ओर जो परमाप्माका चिन्तन नहीं 
करता, एसे मनुष्यका परमात्ममें प्रेम ओर उनका आश्रय 
न रहनेके कारण उसके मन द्राण इन्दियोके विषयो का 
चिन्तन होता रहता है । इष प्रकार विषर्योका चिन्तन 
क्रते-करते उन विपर्योमे उसकी अत्यन्त आप्ति हो 
जाती है । तब फिर उसकै हाथकी बात नहीं रहती, 
उसका मन विचलित हो जाता है | 

््-क्रिपथोके चिन्तनपे क्या सभी पुरुपरौके मनम 
आसक्ति उत्प हो जाती है ? 

उत्तर-जिन पुरुषोक्रो परमात्माक्री प्राप्ति हो गी 


क्रोधाद्भवति सम्मोहः 
स्प्रतिभ्रंशाद्‌ 


बुद्धिनाशो 


है उनके व्यि तो विषयचिन्तनसे आसक्ति हदोनेका 
कोई प्ररन ही नहीं रहता । "रं दृष्टा निवततेः पे भगवान्‌ 
देसे पुरुषोमे अघक्तिका अत्पन्तामाव बतला चुके हे | 


इनके अतिरिक्त अन्य सभीके मनोम न्यूनाधिकल्यमे 


आसक्ति उत्पन हो सकती है । 


्रश्र-आघ्क्तिसे कापनाक्षा उव्यन होना क्यादहै ? 
ओर कामनासे क्रोधका उत्पन्न होना क्या है ए 

उत्तर-विषयोंक। चिन्तन करते-करते जव मनुष्यक्री 
उनम अल्यन्त आसक्ति हो जाती है, उस समथ उसके 
मनम नाना प्रकारके भोग प्राक्त करनेकी प्रबल इच्छा 
जाग्रत्‌ हो उऽती है; यही अपक्तिसे कामनाका उस्न 
होना है तथा उघ कामनामे किषी प्रकारका विष्न उपस्थित 
होनेपर जो उप्त विध्नके कारणम द्वेषबुद्धि होकर क्रोध 
उत्पन हो जाता है यदी कामनासे क्रोधा उत्प होना है । 


सम्मोहातस्सृतिविभ्रमः । 
बुद्धिनाशात्परणश्यति ॥ ६२ ॥ 


^ करोधसे अत्यन्त मूढभाव उत्पन्न हो जाता है, 'मूढभावसे स्परतिमे खम हो जाता हे, स्मरते 


र दूसरा अध्याय # 
= नज्व्नज्ज्य्य््य्य्ज्य्ज्ज्व्व्व्व----व्व्य्य्य---- = 
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धम दो जनेसे इद्धि अत्‌ क्षानशक्तिका नार हो जात है ओर बुद्धिका नाश हो जानेसे यह पुरुष मपनीः 


स्थितिसे गिर जाता है ॥ ६३ ॥ 


शनन -क्रोधसे उन्न होनेवाले अन्त मूटभावरका 
क्या खूप है 

उत्तर-जित समय मनुष्यके अन्तःकरणे क्रोधकौी 
वृत्ति जाग्रत्‌ होती है, उप॒ समय उसके अन्तःकरणमे 
वितेकराक्तिका अव्यन्त अमाव हो जाता है । वह बु 
मी अगारी नहीं सोच सक्ता; क्रोधके वश होकर 
निक्त कार्यमे प्रहृत होता है, उप्तके परिणामका उघ्तको 
कुछ भी खयाल नहीं रहता । यदी क्रोधसे उन्न सम्भोह- 
का भर्थात्‌ अत्यन्त सूढमावक्रा खश है । 

र्न -पुम्पोहसे उत्पन्न होनेबाटे स्मृतिविभ्रमः का 
क्या खूप है ? 

उत्तर--जव क्रोधके कारण मनुष्यके अन्तःकरणमें 
मूढमव बढ़ जाता है तव उसकी स्मरणराक्ति भमित 
हो जाती है, उसे यह ध्यान नहीं रहता कि किंस 
मनुष्यके साथ मेत क्या सम्बन्ध है ? सूज्ञे क्या करना 
चाद्ये क्या न करना चाहिपे ? मैने अमुक कार्थं किस 


प्रकार करनेका निश्चय किया था ओर अवर क्या कर्‌ रदा 
ह ? इव्े पहरे सोची-विचारी हई वर्तोको बह कामपे 
नहीं ला सकता, उसकी स्मृति छिन-मिन हो जाती है | 
यही सम्मोहसे उत्यन इए स्पृति-विभ्रमका खर्प है | 
्भ्र-स्पृति-विभ्रमसे बुद्धिका नष्ट हो जाना ओर उक्त 
बुद्धिना मनुष्यका अपनी धितिसे गिर जाना क्या है ? 
उत्तर-उपर्यक्त प्र रसे स्मृतिमे विभ्रम होनेसे अन्तः- 
करणे किसी कर्तव्य-अकर्तन्यक। निश्चय करनेकी शक्तिकरा 
न रहना ही बुद्धिका न्ट हो जाना है ? रपा होनेसे मनुष्य 
अपने कतंन्यको व्यागकर अकर्तव्यमे प्रवृत्त हयो जाता है-- 
उसके व्यश्रहारमे कटुता, कठोरता, कायरता, रिक्ता प्रति- 
दित्ता, दीनता, जडता ओर मूढता आदि दोष आ जाते है| 
अतरएव उपरक्रा पतन हो जाता है, वह शीघ्र ही अपनी 
पहलटेकी सितिसे नीचे गिर जाता है ओर मरनेके बाद 
नाना प्रकारकी नीच योनि्ोरमे या नरके पडता है, यदी 
बुद्धिनाशसे उसका अप्रनी सितिसे गिर जाना है | 


सम्बन्ध-ङ्स प्रकार मनसहित हद्धिोको कमे न करनेवाले मनुष्यके पतनक्ा क्रम बतलाकरर जब 
भगवान्‌ शस्थितग्रहन योयी कंसे चलता है" इत चये प्रशषकरा उत्तर आरम्भ करते हुए पडले दो शोकम जिसके मन 
जर इद्धिर्या कमे हेते है, देते चाधक द्वारा तिष्योमे तिचरण श्रिये जानेका प्रकार ओौर उसन्न ए बतलाते है-- 


~ वियुक्तैस्तु 
रागद्रंष 
आत्मवदथेविधेयातमा 


विषथानिन्दियेश्वरन्‌ । 
प्रसादमधिगच्छति ॥ € ॥ 


परंतु अपने अधीन क्ये हप अन्त+करणवाला स।धक अपने वशमे की हुदै रागदवेषसे रहित 
इन्द्रियोद्धासा विषयो विचरण करत! हुआ अन्तःकरणकी प्रसन्नता श्न प्राप्त होता है ॥ ६४ ॥ 


ब्रश्ष-तु' पदका क्या मावर है ? 
उत्तर-पूवरलोकोम जिसके मन, इन्द्रिय वशम नहीं 
है, एसे विषयी मनुष्यकी अवनतिक्रा वर्णन किया गया 
ओर अवर दो इरोकोमिं उससे विलक्षण निप्तके मन, इन्द्रिय 
वशम कियि हृए है, एसे विश्क पाधक्रकी उ्नतिका वणेन 
किया जाता है । इत भेदका चोतक यँ (तु पद्‌ है । 
प्रश्ष-“विधेयाघाः पद कैसे पाधकका वाचक है ? 
उत्तर-निक्षका अन्तः करण भलीमाति वामे किया 


हआ है, ेसे साधकक्रा वाचक यहाँ (विधेयात्मा पद है। 
ग्रभ-रेसे साधकका अपने वामे की हुई राग-देषसे 
रहित इन्दरियोदयरा विषयोमे विचरण करना क्या है १ 
उत्तर-साधारण मनुष्थोंकी इन्द्रियां खतन्त्र होती है, 
उनके वङामे नहीं होती; उन इन्दिमे रागद्वेष भरे रते है। 
३ कारण उन ईन्दियोके वश होक भोगोको भोगनेवाव्य 
मनुष्य उचित-अनुचितका विचार न करके निष किसी 
प्रकारसे भोग-सामग्रियोके संप्रह करने ओर भोगनेकी चे 
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करता है ओर उन भोमि रागद्वेष करके घुर -दुखी होता 
रहता है; उसे आध्यासिक घुलका अनुभव न होता; कितु 
उपर्युक्त साधकवी इन्द्रिय उसके वरे होती है ओर उनमें 
तग द्धका अमाव होता हैर कारण वह अपने वरण, 
आश्रम ओर परिलितिके अनुकार योग्यतासे प्राप्त हए मो गो 
बिना रागेषके विचरण करता है; उसका देखना-घुननाः 
खाना-धीना, उठना-बेठना, बोकना-बतलाना, चलना-रिरना 
्ओरघोना-जाणन। आदि सपरत इन्दियकि व्यवहार नियमित 
जोर शासिहित होते है; उघकी सभी क्रिथाओमिं राग-ठेष, 
काम-तरोध ओर गोभ आदि विकाररोका अभ्र होता है। 
यही उसका अपने वराम की हई राग -देषरदित इन्दियोदयारा 
विषर्मे विचषण करना है 1 
र्न पहले उनसे शोकम यह कहा जा चुक्रा है 
कि परमासाका साक्षात्कार इए बिना रागका नाश नही 
होता ओर य्य रग वेषरहित होकर विष्योम विचरण करने- 
ते प्रसादको श्राप्त होकर शिरबुद्धि होनेकी बात कही गयी 
है | यह्के इस्त कथनसे रेसा प्रतीत होता है कि परम्माकरो 


गीता-ततवविवेचनी टीका # 


नाता 


उत्तर -तीनां दी भगवानकी प्राप्तिमे पहायक है, कितु 
इनमे बाह्य पिषध-व्यागकी अपेक्षा इन्द्िय्॑यम ओर 
इन्दियसंयमकी अपेक्षा इन्दियोका रागेषसे रहित होना 
विशेष उपयोगी ओर श्रेष्ठ है । 

यथपि बाह्य विषयोका त्याग भी भगवानकी प्राते 
सहायक है, परंतु जबतक इन्दिर्योका संयम ओ राग- 
द्रेषका व्याग न हयो तवतक केवर बाह्य त्रिषयोकरे व्यागसे 
्रिषयोी पूणं निवृत्ति नहीं हो कतो ओए न कोई पिद्वि 
ही प्राप्त होती है तथा रेी बात भौ नहींदहै कि बाद्य 
विषयक्ना व्याग किये बिना इन्द्रियक्यम हो ही नहीं पकता । 
क्योकि णवान्‌ पूना, सेवा, जप ओर्‌ विवेक-वैराग्य 
आदि दूसरे उपार्योसे सहज दी इन्दियसंयम हौ जाता है 
एवं इद्रयकंयप हो जानेपर अनायास ही विषयोक्रा व्याग 
किया जा सक्ता है । इन्दियँ जिसके वशमे है, वह चषि 
जब, चहे निक्त विषक्ना व्याग क सकता है । इवि 
बा्य-विषयत्यागक्षी अपेक्ना इन्द्रियपंयम श्रे है । 

इ प्रकार इन्दरियसंयम भी मगवस्ापिमे सहायक हैः; 





रिते पू मी रागदेषक्ञा नाश सम्भव है | अतएव इन परंतु इन्दियोके एगदेषका व्याग इए विना केवल इन्दरिय- 


दोनों कथर्नोसि जो विरो प्रतीत होता है, उसका ्मन्वय 
कसे होता है ? 
उत्तर-दोनोमे कोई विध नहीं है, क्योकि वहां 
उनले इोकमे तो रागद्वेषक। अत्यन्त अमाव बताया 
गधा है ओर याँ राग देषरदित इन्द्रियो दारा विषयसेवनकी 
बात कहकर रागदवेषके सर्वथा अभावकी साधना बतायी 
गयी है । तीसरे अध्यायक्रे चली व सेके इन्दिर्यो, मन 
ओ बुद्ि-इन तीनोंको ही काभक। अधिष्ठान बताया द | 
इसे यह सिद्ध होता है कि इन्दरियोमे राग-दरेष न रहनेपर ` 
भी मन या बुद्धिम सृह्भर्पसे राग-देष ए सकते है । 
परंतु उनसव्वै रलोकमे (अस्य, पदका प्रयोग करके स्थिर- 
द्धि पुरुषमे रागेषका सर्वया अमाव बताया गया है वद 
केवल इन्िथोमे दी रग-देभके अमावकी बात नही है । 
व्रश्ष-इन्दिोसे विपर्योक। संयोग न होने देना यानी 
बाहरये विषरयोका व्याग, इन्दियोका संयम ओर्‌ इच्दियोका 
राग देष रहित हो जानन तीनोमं श्रेष्ठ ओर भगवत्‌- 
प्रतते विशेष सहायक कौन है ! ; 


संयमसे विषयोकी पूर्णतया निवृत्ति होकर वास्तवे परमाता- 
की प्रपि नहीं होती ओर री बात भी नहीं है क्रि बह्य- 
विषयत्याग तथा हृन्द्ियघंयप हए बिना इन्दिथोके राग-दरेषप्ता 


व्याग हो ही नहीं पकता हो । सत्संग, खाध्याय ओर विच 


दा सांसारि मोगोकी अनिव्यताका मान होनेसे तथा 
ईखरकृपा ओर मजन-ध्यान आदिसे रगे षका नारा हो 
पकता है ओर जिसके इद्धि के राग-देषङा नाश्च हो गया है 
उसके लि बाद्य-विषर्थोका व्याग ओर इन्द्रियसंयप अनायाप् 
अपने-आप ही होता है । जिसका इद्दियोकरे विषये 
रागदेष नदीं है, वह पुरर यदि बाद्यरूपसे विषयोंज्ा व्याग 
न करे तो विषयोमे विच्ण कता हआ ही परमासाो प्राप्त 
कर्‌ सकता है; इसव्ि इन्दियो का राग-दवेऽसे रहित होना 
विषयक व्याग ओ इन्द्ियक्चयमसे भी श्रेष्ठ है । 
्र्न~्र्ादम्‌) पद यँ कि पषतका वाचक है { 
उत्तर- वशम की हई इन्दिोदयरा निना राग-देषके 
व्यवहार करनेसे साधकका अन्तःकरण शुद्ध ओर ख छ हो 
जाता है, इस कारण उक्तम आध्यासिक ख ओर शान्तिक! 


ॐ खरा अध्यायं # 





अनुभव होता है (१८ । ३७); उस सुख ओर शान्तिका 
वाचक यह श्रहतादम्‌' पर है । इपर षु ओर शान्तिके हैतु- 
रूप अन्तःकएणकी पक््रिताको ओर भगवान्‌के अर्पण की 
दईं वस्तु अन्तःकशणको परतित्र करनेवाटी होती है, इस 


प्रसादे सवैदुःखानां 
प्रतन्न्चेतसो द्यशु 





१६१ 
कारण उक्कतो भी प्रसाद कहते दै; परंतु अगले छोकमें 
उपर्युक्त पुरुषके व्यि 'प्रसन्नचेतक्तः? पदक प्रयोग किंया 
गया है, अतः यहोँ ्रसादभ्‌? पटका अर्थं अन्तःकरणकी 
आध्यासिक प्रसन्नता मानना ही ठीक माम होता है । 


हानिरस्योपजायते । 


बुद्धिः पथवतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 


अन्तःकरणकी श्रसन्नता होनेपर इसके सम्पूणं दुःलौका अभाव हो जाता है ओर उख प्रखजञचित्त 
वाटे कर्मधोगीकी बुद्धि सीघ्र दी सब ओरसे हटकर पक परमात्मामे दी भी्भोति स्थिर हो जाती है ॥६५॥ 


्रश-अन्तःकरणकी प्रपनतासे सारे दुःखोका 
अभव कैसे हो जाता है ! 
उत्तर-पार्पोके कारण ही मनुष्योको दुःख होता है; 
ओर कर्मयोगक्रे साधनसे प्रापौका नाश ह्योकर अन्तः- 
करण विद्ध हो जाता है तथा शुद्ध अन्तःकरणमे ही 
उपर्युक्त साचिक प्र्तनता होती है । इप्तव्यि साचिक 
प्र्न्नतासे सारे दुःखोंका अमाव बतछाना न्यायस॒ङ्खत ही 
है ८ १८ । ३६-३७ ) । 
प्रध-“र्वदुःखनाम्‌ पद किनका वाचक है ओर 
उनका अभाव हो जानाक्याहै ? 
उत्तर-अलुकू पद थेकि वियोग ओर प्रतिकरूढ पदार्थोके 
संयोगसे जो आध्यासिक, आधिदैविक ओर आधिभौतिक 
नाना प्रकारके दुःख सांप्तारि मसु्योको प्रात होते है, 
उन सव्रका वाचक ययँ दुःखानाम्‌! पद है । उप्यक्त 
घाधकको अध्यातिक साचिक प्रसन्नताका अनुभव हो 
जानिके बाद उसे किसी भी वस्तुके संधोग-वियोगसे 
विचिन्मात्र भी दुःख नहीं होता । वह सदा आनन्दं 
मगन रहता है । यदी सम्भू दु ःखोँका अभाव हौ जाना है । 
ग्रभर-प्रसनचित्तवाले योगीकी बुद्धि शीघ्र ही सव 
ओर्ये हय्कर भटीर्मोति परमालनामे स्थिर हो जाती 
है- इस कथनका क्या माव है ? 


उत्तर--इससे यह भाव दिखाया है किं अन्तःकरणके 
पवित्र हो जानेपर्‌ जब स।धकको आध्यासिक प्रक्तनता प्राप्त 
हो जाती है,तव् उसका मन श्चणभर्‌ भी उषु ओर शान्ति- 
काल्याग नहीं कर सकता । इस कारण उप्ते अन्तःकरणक 
वृत्तिर्या सत्र ओरसे हट जाती हैँ ओर उकी बुद्धि शीघ्रही 
परमात्माके खष्र्मे स्थिर हो जाती है । फिर उसके निश्चयमे 
एक सचिदरानन्द घन परभातमासे भिन्न कोई वस्तु नहीं रहती । 

्रभ-अञ्मुनका प्रश्न सितप्ज्ञ सिद्ध पुरुषके विषयमे 
था । इपर स्ेकरमे साधकका वर्णन है, क्योकि इसका 
फट प्रसादकी प्र्षिके द्वार शप्र दी बुद्धिका श्र दह्योना 
बतटाया गया है | अतएव अ्चुनके चौय प्ररनक( उत्तर 
इप्त रोके कैसे माना जा सकता है १ 

उत्तर-यथपि अर्जुनका प्रन साधकके सम्बन्धे 
नहीं है, परंतु भज्न साधक दँ ओर भगवान्‌ उन्हें 
सिद्ध बनाना चाहते है । अतएव घुगमताके साथ उन्हें 
पपञ्नानेके व्यि भगवानूते पहले साधककी बात कहकर 
अन्तम इकहत्तावें शकम उसका तिद्ध उपसंहार कर 
दिया है | अजुनके प्ररनका पूरा उत्तर तो उस उपसंहारं 
ही है, उप्तकी भूमिकाका आरम्भ इन्दं इलोकोसे हो 
जाता है । अतएव अर्जुनक चौथे प्ररनका उत्त यहीसे 


आरम्म होता है, रेखा ही मानना उचित है 1 


सस्बरन्ध-इघ प्रकार मन ओर इद्धियोको वमे करके अनासक्तमावसे इद्धियाद्ारा व्यवहार करनेवाले 
साधक्रको सुख, शान्ति जर स्थितपरहन-जवस्था प्रात होनेकी बात कहकर अब दो रटोक्ोद्वारा इससे विपरीत 
जिसके मन-इन्द्रय जीते हए नही हे, रसे विषयासक्त मनुष्यमे सुख-रान्तिका अभाव रिखलाकर विषयोके 
सङ्गते उसक्गी बुद्धिके विचरित हो जानेका प्रकार बतलाते है-- । 





११२ # गौता-तखेविवेचनी टीकां # 





नास्ति बुदिरयुक्तस्य न चायुक्छस्य 
शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ ६£ ॥ 


न॒ चभवयतः 


भावना | 


न जीते हण मन ओर इन्दियोंवाटे पुरुषमे निश्चयात्मिका वुद्धि नदीं होती ओर उस अयुक्त 
मनुष्यके अन्तःकरणमे भावना भी नदीं होती तथा भावनादीन मयष्यको शान्ति नदीं मिती ओर 
शान्तिरदित मदुष्यको सुख कैसे मिट सकता है १ ॥ ६६ ॥ 


्श्र-अयुक्तस्य' पद यहाँ कैसे मनुष्यका वाचक है ? 
उत्तर-जिसके मन ओह इन्द्रिय वरम किये हुए 
नहीं है, एवं जिसकी इन्दियोके भोगम अत्यन्त आप॒क्ति 
है, रेसे विषयासक्त अविवेकी मनुष्यका वाचक यहाँ 
अयुक्तस्य! पद है | 
्रभ-अयुक्तमे बुद्धि नहीं होती- इसत कथनका 
क्या भाव है? 
उत्तर-ईससेयह भाव दिखलाया गया है कि इकताटीक्वे 
स्टोकरम वणित “निश्चयासिका बुद्धि" उसमे नहीं होती; नाना 
प्रकारके मोगोकी आसक्ति ओर काभनाके कारण उप्तका 
मन विक्षिप्त रहता है;इ्त कारण वह अपने कर्तव्यक्रा निश्चय 
कारके परमासमाके खपे ुद्धिको खिर नहीं कर सकता | 
प्रभ-अयुक्तके अन्तःकरणे भावना भी नहीं होती - 
इष कथनका क्या भाव है ? 
उत्तर-इतसेयह भाव दिखटाया है कि मन ओर इन्धियो- 
के अधीन रनेवाले विषयापक्त मनुष्यमे (निश्वयासिका 
बुद्धि" नही शोती, इमे तो कहना ही क्था है; उसमे भावना 
भी नही होती । अर्थात्‌ परमासरके रूपे बुद्धिका स्र 
होना तो दूर एह विषर्ोमे आसक्ति होनेके कारण वह 


इन्द्रियाणां हि चरतां 


तदस्य हरति प्रज्ञा 


प्रमात्मघरूपका चिन्तन भी नहीं कर्‌ सक्ता, उसका 
मन निरन्तर विषयों ही रमण करता रहता है । 

ग्रभ-भावनाहीन मनुष्यको शान्ति नहीं पिठती, 
इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे यह दिखलाया गया है क्रि परम 
आनन्द ओर शान्तिके समुद्र प्रमात्माका चिन्तन न 
होनेके कारण अयुक्त मनुष्यका चित्त निरन्तर विक्षिप्त 
रहता है; उसमे राग्धेष, काम-करोध ओर लोभई््या 
आदिके कारण हर समय जठन ओर भ्याुकता बनी 
रहती है । अतणएव उसको शान्ति नदीं मिकती | 

म्रभ्र-शान्तिरहित मनुष्यको सुख कैसे मिठ सकता 
है ? इस कथनका क्या माव है ? 

उत्तर-इससे यह. भाव दिखाया गया है करि चिन्मे 
शान्तिका प्रादुर्भाव हए विना कीं किंपी मी अवस्था किसी 
भी उपायसे मनुष्यको सचा सुख नहीं पिर सकता । विषय 
ओर इन्धियोके संयोगमें तथा निद्रा, आस्य ओर प्रमादमे 
भ्रमसे जो सुखकी प्रतीति होती है, वह वास्तवे सुख नहीं 
है, वह तो दुःखका हेतु होनेसे वस्तुतः दुःख ही है । 


यन्मनोऽनु विधीयते । 
वायुनोवमिवाम्भसि ॥ ६७ ॥ 


क्योकि जसे जलम चखनेवाली नावको वायु र केतो है, वेखे ही विषयमे विचरती हद इन्द्रियोमेसे 
मन जिस इन्द्रियके साथ रता है वह पक ही इन्दि इस अयुक्त पुरुषी बुद्धिको हर ठेती हे ॥६७॥ 


` ग्र्न-“हि' पदका क्या भाव है ? 
उत्तर-पूर्व श्मेकमें यह बात कही गयी कि अयुक्त 
मदुष्यमं निश्च बुद्धि, भावना, शान्ति ओर सुख नदी 
हते; उषी बातको स्पष्ट केके व्यि उन सवके न 


होनेका कारण इघ श्टोकमै बतटाया गया है इपी 
भवका योतकः हेतुवाचक्ष "हि" पद है । 

ग्रभ-जलमे चठनेवाटी नौका ओर वायुका दशान्त 
देकर यहाँ क्य। वात कही गयी है 





% दूसरा अध्याय ११३ 
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उत्तर-दार्ान्तमे नौकाके स्थानम बुद्धि दै, वायुके 
स्थानम जिसके साथ सन रहता है वह इन्दिय है, जलाशय- 
के स्थानम संसारस्य सुद्र है ओर जके स्यानमें शब्दादि 
समस्त विषर्थोका सपुराय है । जले अपने गन्तव्यस्थानकी 
ओर जाती हई नौकाको प्रबल वायु द| प्रकारसे विचरित 
करती है-या तो उसे पथ करके जल्की भीषम तरङ्मि 
भटकाती है या अगाधं जख्पें डुबो देती है; कितु यदि 
कोई चतुर सल्लाह उप्त वायुकी क्रियाको अपने अनुकरूढ बना 
लेता हतो रपिर वह वायु उस नोकाको पथभ्रष्ट नहीं कर्‌ 
सकती, बल्कि उसे गन्तभ्य स्थानपर पदं चाने सहायता 
करती है । इसी प्रकार जिसके मन-इन्दरिय वरामे नही है, 
रेसा मनुष्य यदि अपनी बुद्धिको परमासाके स्वरूपम निश्वट 
करना चाहता है तो भो उक्तकी इन्द्रां उसके मनको 
आकर्षित क्के उपरी बुद्धिको दो प्रकारसे विचलित करती 
है । इन्दिधोका बुद्िष्य नौकको पएमासा से हटाकर नाना 
प्रकारके भोगेकी श्र्षिका उपाय सोचनेमे लगा देना, उसे 
भीषण्‌ तस्लौमे मटकान। है ओर पपर प्रह त करके उसका 
अधःपतन क देना, उपे इवो देना है । पर तु जिसके मन 
ओर इन्द्रिय वशे रहते है उप्त बुद्धि फो वे विचञित नही 
वरते वर बुद्धिरूप नौकको परमात्माके पास पर्हंचानेमे 
्हायता करते है । च्व ओर पैठ उलोकोमिं यही 
-बात कही गयी हे | 

्रश-सब इन्दियोद्यारा बुद्धिके विचलित किये जने 
बात न कहकर एक इन्दिधके द्वारा ही बुद्धि सा विचलित 
किंथा जाना कडनेका क्या अभिप्राय हे ? 

उत्तर-इससे इन्दि्योकी प्रनक्ता दिखलाथी गयी है । 
अभिप्राय यह है किं सब्र इन्द्रिया मिख्कर्‌ मनुष्यकी बुद्धिको 
-विचलित कर दे, इसमे तो कहना ही क्या है; जिस 








इन्द्रियके साथ मन रहता है, व॑ह एक ही इन्द्रिय बुद्धिको 
विषयमे फंसाकर विचटितं कर देती 'है 1 देखा भी जाता है 
किएक कर्ेन्दियके वश होकर पृण, स्प न्दियके वश होकर 
दाथी, चक्षु इन्दियके वश्च ह्येक पतङ्ग, रसना-इन्दियके क्छ 
होकर मची ओर व्राणेन्दियके वराये होकर ्रमर--इस 
प्रकार कवल एक-एक इन्दरियके वशम होनेको कारण ये सव 
अधने प्राण खो बैठते हैँ । इसी तर्ड मनुष्यकी बुद्धि भी एक- 
एक इन्दियके द्रारा ही विचलित की जा सक्ती है । 

प्रभ-यहोँ "यत्‌" ओर (तत्‌, का सम्बन्ध (मनक साय 
क्यों न माना जाय १ 

उत्तर-यहोँ 'इद्धियाणाम्‌ पदमे निर्धार षश्री है, अतः 
इन्द्रियोम॑से जिस एक इन्द्रियके साथ मन रहता है, उसीके 
साथ “यत्‌, पदका सम्बन्ध मानना उचित है । ओर्‌ 'यत्‌? 
(तत्‌ का नित्य सम्बन्ध है अतः (तत्‌+का सम्बन्ध भी 
इद्दरियके साथ ही होगा 1 (अनुविधीयते अनु" उपसे 
नहीं, कमप्रबचनीयसंज्ञक अव्यय है, अतः ऽप्तके योगे 
'्यत्‌म द्वितीया विभक्ति इई है ओर करमकरतप्रक्रियाके 
अनुसार विधीयते, क कममूत (मनः पद ही कति 
रूपमे प्रयुक्त इआ है । इसके अतिरिक्त अगले र्रोक्मे 
तस्मात्‌, पदका प्रपोग कक इद्ियोको वशम करने- ` 
वाटेकौ बुद्धि धिर वतटयी गयी ह 1 इसस्ि मो यहं 
ध्यत ओर "तत्‌" पदोका टन्धियके साथ ही सम्बन्ध 
मानना अधिक युक्तिखङ्कत मादरम होता है । 

ग्र्-अकेखा मन या अकेटी इद्धिय बुद्धिके हरण 
करनेम समथ है या नहीं ? 

उत्तर-मनके साथ हए विना अकेली इन्दि बुद्िको 
नहीं हर सकती; ह, मन इन्द्ियोके बिना अके भी 
बुद्धिको हर सकता है । 


सम्बन्ध-इृत प्रकार अयुक्त पुरुषकरी वुदिके विचटित होनेका प्रकार बताकर अब पुनः स्थितप्र्न-अवस्थाकी 
परापिमें स्व प्र्रप इन्धियपंयमश्री विशेष जवदहयक ता पिद करते इए स्थितप्रज्ञ पुरुषकी अवस्थाका वणन करते है- 


तस्मायस्य महाबाहं 
. इन्द्ियाणीन्द्ियार्थेभ्यस्तस्य 


निगृहीतानि सवशः । 
मज्ञा प्रतिष्ठिता ॥.६८ ॥ 


इसय्यि हे थङावर्ो ! जिल धुरूषकी इन्द्र्यो इन्द्रियोके विषथासे सव धकार. निच्रह की हु है, 


-उसीकी बुद्धि स्थिर है ॥ ६८ ॥ 
गी० त° वि० १५- 
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# गीता-तत्वविवेचनी टीका # 








््-तस्मात्‌? पदका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-पूर्वरलोकमे यह बात कही गयी कि जिसके 
मन ओर इन्द्रिय वशम नही है, उस विषयासक्त मनुष्यकी 
इन्द्रियां उसके मनको विषम आकषित करके बुद्धिको 
क्रिचिित कर देती है, स्थिर नहीं रहने देतीं | इसल्ये मन 
शरीर इन्दरयोको अव्य वमे करना चाहिये, यह भाव 
दिखानेके च्वि यहाँ (तस्मात्‌) पदका प्रयोग किया गया है । 
प्ररन-“महाबाद्वो, सम्बोधनका क्या भाव है ए 
उत्तर-निसकी भुजा लंबी, मजबूत ओर बष्ष्ठ हो, 
छसे “महाबाहुः कहते है । यह सम्बोधन शरवीरताका घोतक 
है । यहोँ इस सम्बोधनका प्रयोग करके भगवान्‌ने यह भाव 
दिखलाया है किं तुम बड़ शूरवीर हो, अतएव इन्द्रियो ओर 
सनको वामे कर लेना तुम्हारे लिये कोई बडी बात नर्ही है | 
ग्ररन-इन्दरियोके विषर्योसे इन्दरियोको सवं प्रकारसे 
निगृहीतः कर लेना क्यादहै! 
उत्तर-श्रोत्ादि समस्त इन्दि्योके जितने भी शन्दादि 
विषय है, उन विषर्योमिं बिना किसी रुकावटके प्रवृत्त हो जाना 
इन्दर्योका खभाव है; क्योकि अनादिकाल्से जीव इन 
इ्दियोकि द्वारा विषयोको भोगता आया है, इस कारण 
इन्दियोकी उन्म आसक्ति हो गयी है । उन्द्र्योकी इस 
स्वाभाविक प्रवृत्तको सर्वथा रोक देना, उनके विषयलेोटुप 
खभाव्रको पणितित कर देना, उनमे विषयासक्तिका अभाव 
कर देना ओर मन-लुद्धिको विचठित करनेकी शक्ति न रहने 
देना-- यही उनको उनके विषयोंसे सर्वथा निगृहीत कर 
टना है । इस प्रकार जिसकी इन्दो बङमे की हई होती है, 
वह पुरुष जबध्यान-का्मे इन्दि्योकी क्रियाओंका त्यागः कर 
देता है, उस समय उसकी कोई भी इन्द्रि न तो किसी भी 
विषयको प्रहण कर्‌ सकती है ओर न अपनी सृष्मवृत्तियो 
दवारा मनम विक्षेप ही उत्यन कर पकती है । उस समयवे 
मनम तदरूप-सीं हो जाती द ओर व्युस्थानकालमे जब वह 
देखना-घुनना आदि इन्द्र्योकी क्रिया करता रहता है, उस 
समय वे बिना आसक्तिके नियमित रूपसे यथायोग्य शब्दादि 
विषयोक। प्रहण करती हैँ । किसी भी विषयमे उसके मनको 
शाकर्षित नदीं कर सकतीं वरं मनका दी अनुसरण करती 


है । स्थितप्रज्ञ पुरुष खोकसंग्रहके लिये जिस इन्दरियके द्वारा 
जितने समयतक जिस शाक्ञसम्मत विषयका ग्रहण करना 
उचित सम्चता है, वही इन्द्रिय उतने ही समयतक उषी 
विषयका ग्रहण करती हे; उसके विपरीत कोई भी इन्द्रिय 
किसी भी विषयको ग्रहण नहीं कर सकती । इस प्रकार 
जो उद्धियोपर पूर्णं आधिपत्य कर ल्त है, उनकी. 
स्वतन्त्रताको सवथा नष्ट करको उनको अपने अनुङ्कूल 
बना ठेना है-- यही इन्दियोके विष्योसे उन्दियोको सब 
प्रकारसे निगृहीत कर छेन है | 

प्रन-अटावनवें शगेकका ओर इस स्टोकषका उत्तरार्ध 
एक ही है; फिर वहाँ पूर्वाधमे संहरते ओर इस इगेकमे 
(निगृहीतानि पदका प्रयो करके दोनोमे क्या अन्तर 
दिखाया गया है ! 

उत्तर-अठावनवे सलोकम भगवान्‌ अर्जुनक 
“किंमासीतः-- केसे बैटता है, इस तीसरे प्रसनका उत्तर 
देते इए सथतग्रजञ पुरुषको अक्रिय अरस्थाका वर्णन कर 
रहे हे; ऽसीच्यि वहोँ कट्युएका दृष्टान्त देकर "संहरते, पद- 
से ¶िषयंसे हटा ठेनाः कहा है । बाद्यरूपमे इन्दियोको 
विषयंसे हटा लेना तो साघारण मवुष्यके द्वारा भी बन 
सकता दै; परतु वहौके हटा ठेनेमे विलक्षणता है; क्योकि 
वह स्थितप्रज्ञ पुरुषका लक्षण है; अतरएध आसक्तिरहित 
मन ओर इन्द्रियोका संयम भी इस हटा लेने साय ही है 
ओर यहा भगवान्‌ सितप्रज्ञकी स्वामाविक अवस्थाका वर्णन 
करते है, इसीष्ि यहाँ “निगृहीतानिः पद आया है । 
विषयोकी आस॒क्तिसे रहित होनेपर ही सन ओरसे मन- 
इद्दियोका रा निग्रह होता है । निः उपसर्ग ओर 
सर्वेशः" वरिरेषणसे मी यदी सिद्ध होता है । अतः दोनों 
की वास्तविकः सिति कोई अन्तर न होनेपर भी वहं 
अक्रिय-अवस्थाका वर्णन है ओर यहं सब समयकीः 
साधारण अवस्थाका, गरही दोनोमे अन्तर हे । 

्रसन-उसकी वुद्धि स्थिर है, इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है कि जि्तकीः 
मनसदित समस्त इन्द्रियों उपर्युक्त प्रकारसे वशे की हई 
ह, उसीकी बुद्धि स्थिर है; जिसके मन ओर इन्दिया 
वमे नहीं है, उसकी बुद्धि शिर नहीं रह सकती । 





# दुखरा अध्याय # ११५ 











सम्बन्ध--हस प्रकार मन जर इन्ियोके संयम न करनेमें हानि जौर संयम करनेमें लाभ रिखलाकर तथा 
स्थितप्रज्ञ-जवस्था प्राप्त करनेके ठिये राग-द्रेपके त्यागपूंकर मनसहित . इद्द्ियोके संयमकी वितेष जआवद्यकताका 
अतिपादन करके स्थितप्रज्ञ परुषकी अवस्थाक्रा वर्णन क्षिया । अव साधारण विषयासक्त मनुष्योमे ओर सन- 


ङ्यो संयम करके परमात्मा प्रास्त ९ स्थरवुदि संयमी महापुरुषे क्या अन्तर है, इस वातको रात ओर 
दिनके इ्टान्तसे समञ्चाते हए उनकी स्वामि स्थितिका वणन करते है- - 


या॒निशा सवभूतानां तस्यां जागतिं संयमी । 


यस्यां जाग्रति भूतानि सा निदा परयत। मनेः ॥ ६९ ॥ 


सम्पूणं भ्राणियोंके च्य जो राके समान है, उस नित्य ज्ञानस्वरूप परमानन्द की भासिमे स्थितप्रज्ञ 
-योगी जागता है ओर जिख नाशवान्‌ सांसारिक खुखश्ची धामे सब प्राणी जागते है, परमात्माके ततत्वक्े 
जाननेवाटे सुनिके लिये षद राधिके समान है ॥ ६९ ॥ 


प्ररन--यहोँ “संयमी पद किंसका वाचक हे 
उत्तर--जो मन ओर इन्द्र्योको वराम करके परमात्मा- 
-को प्राप्त हो गया है, जिसका इस प्रकरणे स्थितप्रज्ञके नाम- 
से वणेन हआ है, उसीका वाचक यँ (संयमी, पद्‌ है; 
क्योकि उत्तारधमे उसीके व्यि (पद्यत, पदका प्रयोग 
किया गया हे, जिसका अथं कश्ञानी होता है। 
परन--यहँ सम्पूणं प्राणिर्योकी रात्रिके समान क्या है 

शौर उसमे सितप्रश्ञ योगीका जागना क्या है ? 

उत्तर-अन्ञानी ओर ज्ञानि्योके अनुभवमे रात ओर 
दिनके सदश अव्यन्त विलक्षणता है, यह भाव दिख ने- 
के च्य रात्रिक खूपकसे साधारण अज्ञानी मनुष्योकी ओर 
्ञ(नीकी सितिका वणन किया गया है । इसब्ि यहं 
त्रिका अर्थं सू्ास्तकं बाद होनेवाटी रात्रि नही है, कितु 
जैसे प्रकाशे पूं दनको उलट अपने नेत्रदोषसे अन्धकार 
मय देखत। है, वैसे ही अनादिषिद्ध अज्ञाने परदेसे अन्तः- 
करणरूप नेत्ोकी विवेकविज्ञानरूप प्रकारानशक्तिके आबरृत 
-रहनेके कारण अविवेकी मनुष्य खयप्रकाञ्च निव्यबोध परमा- 
नन्दमय परमात्माको नहीं देख पाते । उस परमात्माकी 
प्ा्तिरूप सूयक प्रकाशित होनेसे जो परम शान्ति ओर नित्य 
नन्दको प्रत्यक्ष अनुभव होता है, बह वास्तवमे दिनकी भांति 
भ्रकारामय होते इए भी परमात्माके गुण, प्रभाव, रहस्य 
ओर तत्वको न जाननेवाटे अज्ञानियोके व्यि रात्रिहै यानी 
-रात्रिके सभान है, क्योकि वे उस ओरसे सवदा सेये इए है । 


उनको उस परमानन्दका कुछ पता दी नही है, यद परमात्मा- 
की प्राति ही यहाँ सम्पण प्राणिर्योकी रात्रि है, यही रात्रि 
परमालभाको ग्राप्त संयमी पुरुषके च्ि दिनके समान है । 
स्ितप्रजञ पुरुषका जो उस सचिदानन्दघन परमात्माके खूप 
को प्रत्यञ्च करके निरन्तर उसी खितरहना ह यदी उसका 
उस सम्भूणं प्राणियोकी रात्रिम जागना है । | 
म्ररन--सम्पूणं प्राणियोका जागना क्या ह १ ओर जिसमे 

सब प्राणी जागते हँ, वह परमात्माके त्वको जाननेवाडे 
मुनिके स्यि रात्रिक समान कैसे है + 

उत्तर--ययपि इ खक ओर प्रोकं जितने भी भोग 
है, सब न शवान्‌, क्षणिक, अनित्य ओर दुःखखूप है, तथापि 
अनादिपिद्ध अन्धकारमय अज्ञानके कारण विषयासक्त मनुष्य 
उनको नित्य ओर घुखरूप मानते हैँ, उनकी दष्टमे विषय- 
भोणसे बदृकर ओर कोई सुख ही नहीं है इस प्रकार भोमि 
आसक्त होकर उन्हे पराप्त करनेकी चेमे तो रहना ओर 
उनकी प्रा्तिमे आनन्दका अयुभव करना, यदी उन सम्पूण 
प्राणियोका उनमें जागना है । यह इन्द्रिय ओर विषयोके संयोग- 
से तथा प्रभाद, आच्स्य ओर निद्रासे उत्यन सुलरात्रिकी 
मति अज्ञानरूप अन्धकारभय होनेके कारण वास्तवमे रात्रि 
दी है, तो भी अज्ञानी प्राणी इसको दिन समञ्चकर इसमे वैसे 
ही जाग रे हं जैसे कोई नीदम सोया हआ मलुष्य खप्नकं 
दरथोको देखता हआ लप्नमे सम्जता है कि भँ जाग रहा ह । 
वितु परमात्तत्वको जाननेवाले ज्ञानीके अनुभवे जैसे 
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खनसे जगे हर मनुष्यका खप्नके जगतसे कुछ भी सम्बन्ध॒ जगते स्थानम इसके अधिष्ठानरूप परमालतक्वको हो 


नहीं रहता, वैसे ही एक सचिदानन्दधन परमात्मासे भिन्न 
किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं रहती, वह ज्ञानी इस दृद्य 


देखता है, अतएव उसके व्यि समस्त सांसारिक भोग ओर 
विषयानन्द रात्रिक समान हैँ | 


तम्बन्ध--हस प्रकार रात्रिक रूपके ज्ञानी जीर अङ्ञानिर्योकी त्थितिका मेद॒ रिखटाकर अव समुद्रकी 
उपमासे यह भाव दिखलाते हे कि ज्ञानी परमञ्नान्तिको प्राप्त होता है जौर भोगोकी कागनावाटा अज्ञानी मनुष्य 


शान्तिको ग्राप्त नही लोेता-- 


आपू्य॑माणमचलप्रतिष्ठं स॒द्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 


` तद्वत्कामा य॑प्रविरान्ति सर्व स शान्तिमाप्नोति न कामकामी॥७ ०॥ 
ज्ञेसे नाना नदियोके , ज सब ओरसे परिपूर्णं, अचर प्रतिष्टावाले सथुद्रमै उसको विचलित 
न करते हय ही समा जते है, वैसेष्ी खव भोग जिस स्थितथक्च पुरषे किसी भरकरका विकार उत्पन्न किये 
चिना ही समा जते है, वही पुरुष परम शान्तिको भरत होता है, भोगोको चाइनेवाखा वीं ॥ ७० ॥ 


` श्ररन-स्थितप्रजञ जञानीके साथ समुद्रकी उपमा देकर 
यहां क्या भाव दिखाया गया है १ 
उत्तर--किंी भी जड वस्तुकी उपमा देकर स्ितप्रज् 
पुरुषकी वास्तविक स्थितिका पूर्णतया वर्णन करना सम्भव 
नही है, तथापि उपमाद्रारा उस सितिके किसी अंशका 
ख्य कराया जा सकता है । अतः समुद्रकी उपमासे यह 
माव समञ्जना चाहिये कि जिस ग्रकार समुद्र आपूर्यमाणम्‌? 
यानी अथाह जसे परू हो रहा है, उसी प्रकार खितप्ज् 
अनन्त आनन्दसे पचपूणं॑है; जैसे समुद्रको जल्की 
अवश्यकता नहीं है, वैसे ही सितप्र्ञ पुरषरको भी किसी 
ससार एुख-मोगकी तनिकमात्र भी अवर्यवता नह है, 
वह सर्वथा आप्तकाम है । जि प्रकार समुदरकी खिति 
चल है, मारी-से-मारी ओंधी-तूफान अनेपर या नाना 
श्रकारसे नदिय जगप्रवाह उसमे प्रविष्ट होनेपर भी वह 
अपनी सितिसे विचलित नहीं होता, म्याद्‌ाका त्याग नही 
कएता, उसी प्रकार परमात्मक्रे खरूपमे खित योगीकी सिति 
भी सवथा अचल होती दै, बडे-से-बडे सांसाएिि खुल- 
दुःखोका संयोग-वियेग होनेपर भी उसकी स्थिति जरा भी 
अन्तर नहीं पडता; बह सच्चिदानन्दघन परमात्मामे निय- 
निर तर्‌ अटल ओर एकरस स्थित रहता है । 
ग्रसने, विदेषणके सहित “कामाः पद यँ 
किनका वाचक द ओर उनका समुद्रम ज्ोकी भति 
-स्थितग्रनमे समा जाना क्या है? 


उत्तर--यहोँ “सवै विरेषणवे सहित (कामाः! . पद 
“काम्यन्त इति कामाः, अर्थात्‌ जिनके व्यि कामना की 
जाय उनका नाम काम होता है । इस ब्युपत्तिपे अनुसार 
सम्पू उन्दियोके विषयोंका वाचक है, इच्छाओंका वाचक 
नहीं । वयोकि स्ितग्रज्ञ पुरुषमे कामनाओंका तो सर्वथा 
अभाव ही हौ जाता है, फि्‌ उनका उसमे प्रका कैसे बन 
सकता है १ अत्व जैसे समुद्रको जर्की आवद्यकता न 
रहनेपर भी अनेक नद-न दियोकं जलग्रवाह उसे प्रवेदा करते 
रहते है, परंतु नदी ओर सरोवर्येकी भोति न तो समुद्रम 
बाढ़ आती ह ओर न वह अपनी धितिसे विचलित ह्योकर 
मर्यादाका। ही व्याग करता है, सारके-सारे जठपरवाह उसमे 
बिना किसी प्रक।रकी विकरेति उत्पन्न किये ही व्िखीन हो 
जाते है, वैसे दी स्थितप्रज्ञ पुरुषको किसी भी सांसारिक भोग- 
की किंचिन्मात्र भी आवश्यकता न रहनेपर भी उसे श्रार्धके 
अनुकार नाना प्रका भोग प्राप्त होते रहते है-अर्थात्‌ 
उसके मन, बुद्धि ओर इन्द्रियोके साथ प्राख्धके अनुसार नाना 
प्रकारे अनुक्कूठ ओर प्रतिकू विषयोंका संयोग होता 
रहता है । परतुवे भोग उसमे ह४-रोक, रागे, काम- 
क्रोध, लोभ-मोह, भय ओर उद्वे या अन्य किसी प्रकारका 
कोई भी विकार उन्न करके उसे उसकी अटल सितिसेया 
शाखमर्यादासे विचछ्िति नहीं कर सकते, उनके संयोगसे 
उसकी स्थितिमे कभी किचिन्मात्र भी अन्तर नहीं पड़ता; वे 
विना किसी प्रकारका क्षोभ टत्पन्न किये ही उसके परमानन्द - 
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पय छरूपमे द्रप होकर विलीन हौ जाते है-- यदी उनका 
पमु द्रमे जलोकी भोति सितप्रहगमे समा जाना है । 

प्रश-वही परम शान्तिको प्राप्त होता है, भोगोको 
चाहनेवाटा नही, -इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे यह दिखलाया गया है किं जो उपयुक्त 
प्रकारसे आप्तकाम दै, जिसको किसी भी मोगकी जरा भी 
घावर्यकता नहीं है, जिसमे समस्त भोग प्रारन्धके अनुसार 
छपने-आप आ-आकर विटीन हो जाते हैँ भौर जो खयं 
किसी भोगकी कामना नहीं करता, वदी परम शान्तिको 
प्राप होता है, मोगोकी कामनावाला मयुष्य कभी शान्तिको 
नहीं प्रा होता; क्योकि उसका चित्त निरन्तर नाना 
ग्रकारकी मोग-कासनाओंसे विक्षिप्त रहता है; ओर जँ 
विक्षेप है, दहोँ श्चान्ति कैसे रह सकती है ! वयँ पद- 
पदपर चिन्ता, जल्न ओर सोक ही निवास करते है । 

्र्ष-अटावनवेसे छेकर इतत रटोकतक अजयुनके 
तीसरे प्रश्नका ही उत्तर माना जाय तो क्या आपत्ति हैः 
क्योकि इस ॒इरोकमै समुद्रकी माति अचल रहनेका 
उदाहरण दिया गया है | 


उत्तरत्र प्रइनका उत्तर यह नहीं माना जा 
सकता, तीरे प्ररनका उत्तर अटावनवेँ ईलोकसे भारम्भ 
कारके इकसस्वे स्ेकमे समाप्त कर दिया गया है; इसीय्यि 
उसमें आसीतः पद्‌ आया है | इसके बाद्‌ प्रसङ्गवश्च बाघे 
ओर तिरसवे र्ेकोमिं विषय-चिन्तनसे आसक्ति आदिके 
्रारा अधःपतन दिखाकर चौँपठवे श्लोके चौये प्रन- 
का उत्तर आरम्भ करते हैँ । (चरन्‌? पदसे यह भेद स्पष्टक्षे 
जाता है । इसी सिरि नौकाके ट्टान्तसे विषयांसुक्त 
अयुक्त पुरुषकी विचरती इद इन्द्ियोमिसे किसी एक इन्दियके 
द्वारा बुद्धिके हरण किये जानेकी बात आयी है । इसर्मेभी 
(चरताम्‌? पद आया है । इसके अतिस्कि इस ङगेकमे (सर्वे 
कामाः प्रविशन्ति, पदोसे यह कहा गयाहै किं सम्पूण भोग 
उसमे प्रवेदा करते है । अक्रिय-अवस्थामे तो प्रवेशके सब 
दरार ही बंद है, क्योकि वहाँ इन्द्रियां विषयके संसरगसे 
रहित है । यहौँ इन्दरियोका व्यवहार है, इसीव्यि भोगोका 
उसमे प्रवेश सम्भव है | उसकी परमात्माके खरूपे अच 
सिति है, परंतु व्यवहारमें वह अक्रिय नहीं है । अतएव 
यँ चौथे प्रस्नका उत्तर मानना ही युक्तियुक्त है । 


सम्बन्ध-णस्थितग्रज्न कैसे चलता है £ अयुंनका यह चौथा प्रशन प्रमात्माको ग्राप्त इए पृषके विषयमे 


हौ था; रितु यह्‌ ्रसन आचरणविषयकं होनेके कारण उत्क उत्तरम सलक चौतठसे यह्यंतक् करस भ्रकार आचरण 
करनेवाला मनुप्य नीत स्थितप्रज्ञ बन सक्ता है, कौन गर्ह बन सकता ओर जब मनुष्य स्थितप्रज्ञ हो जाता है 
उस्न समय उसकी कौती स्थिति होती है-- ये सव वातं वतलायी गयी । अब उस चौय प्ररनका स्पष्ट उच्तर देते 
हुए स्थितप्रज्ञ पुरूषके आचरणका प्रकार बतलाते है- - 


विहाय कामान्‌ यः सवौन्‌ पुमांश्रति निःसपहः । 


निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१॥ 
जो पुरुष सम्पूण कामनाओंको त्याणकर ममतारहित, अहङ्काररदित ओर स्पृहारष्टित हआ विचरता 

हे, बही शान्तिको प्राप्त होता है अथौल्‌ वह शान्तिको ध्राप्त है ॥ ७१ ॥ 

्रभ-“र्वान्‌' विशेषणे सहित "कामान्‌ पद यदौ कामान्‌! पद्‌ शब्दादि विषयोका वाचकं नही 
दिनक वाचवः है ओर उनका ताग कर देना क्या है ! है, वकि इसमे नके चोथे प्ररनका उत्तर दिया 

उत्तर-इप लेक ओर परलोकके समस्त भोगेवी जाता है ओर सितप्रह पुरुष कि प्रकार आचरण कता 
तब प्रकारक कामनाओंका वाचक ययँ “स्वान्‌! विङेषण- है यह बत्‌ बतलायी जाती है; अतः यदि यहां (कामान्‌ 
के सहित कामान्‌! पद है । इन सब प्रकाएके मेरगोकी पर्क अथ शब्दादि विषय मान ल्या जाय तो उनकाः 
समस्त कामनाओंसे एदाके थि सर्वथा रहित हो जाना वथा स्या करके विचरना नही बन पकता । 
ही इनका व्याग कर देना है \ ्रभ-निरङ्कारः? निम॑मः" भेर (निः -- 





। 
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=-= जय्व्य्य्य्व्व्व््स्स्व्व्य्व्व्व्व्व्व्व्व्य्व्य्य्च्व्व्व्च्च्च्य्य्य्य्च्वव्व्व्य-- 


इन तीनो पदोके अलग-अलग क्या भाव हैँ तथा एेसा आक्ति नडी । अतएव आसक्ति न मानकर इसे कामना- 





होकर विचरना क्या है ! 
उत्तर-मनः बुद्धि ओर इद्दिथकि सहित रारीरमे जो 
साधारण अज्ञानी मनुर्योका आत्माभिमान रहता है, जिसके 
कारण वे ररीरको ही अपना खरूप मानते है, अपनेको 
शरीरसे भिन्न नहीं समञ्चते, अतएव शरीरके खुल.दुःखसे 
ही सुी-दुखी होते है, उस ॒देहाभिमानका नाम अहङ्कार 
है, उससे सर्वथा रहित हो जाना-- यही “निरहङ्कारः 
धर्यात्‌ अहङ्काररहित हो जाना है । 
मन, बुद्धि ओर इन्दियोकि सहित शरीरे, उसके साथ 
सम्बन्ध रखनेवाठे ली, पुत्र, माई ओर बन्धु-बान्धवोमे तथा 
गृह, धन) एेश्चय आदि पदार्थो, अपने द्वारा किये जानेवाले 
कमेमिं ओर उन कमेकि फलरूप समस्त भोमि साधारण 
भनुर्योका ममत रहता है अर्थात्‌ इन सबको वे अपना 
महत है इसी मावका नाम “ममता! है भौर इससे सर्वथा 
शित हो जाना दवी “निम॑मअर्थात्‌ ममतारदित हो जाना है । 
किसी अनुकूढ वस्तुका अमाव होनेपर मनम जो 
रसा भाव होता है कि अमुक वस्तुकी आव्यकता ह 
उसके विना काम न चलेगा, इस अपेक्षाका नाम सयहा 
ह ओर ईस अपेशनासे सर्वथा रहित हो जाना ही “निःस्पृहः 
अर्थात्‌ स्हारहित होना है । स्पृहा कामनाका सूम 
खल्प॒है, इत कारण समस्त कामनाओकि व्यागसे 
इतके व्यागको लग बताया है | 
ईस श्रकार अहङ्कार, ममता ओर स्पृहासे रहित होकर 
अपने बणे, आश्रम, प्रकृति ओर परिस्थितिके अनुसार केवल 
गकस व्यि इन्दियकि विषय विचरना अर्थात्‌ देखना- 
नना, खाना-पीना, सोना-जागना आदि समस्त शाख- 
विदित चेष्टा कएना ही समस्त कामनाओंका त्याग करके 
अहङ्कार, ममता ओः स्पृहासे रहित होकर विचरण करना है । 
म्रभ्न-यहां निःस्पृहः” पदका अर्थ आसक्तिरदित मान 
ख्या जाय तो क्या आपत्ति है १ 
उत्तर-स्पृद्ा आसक्तिका दी काय॑, इसय्यि यदं 
सपरहाका अयं आसक्ति माननेमे कोई दोष तो नही है; 
रत॒ “छदाः रब्दका भयं वस्तुतः सूक्ष्म कामना है, 








का ही सूम खरूप मानना चाहिये । 

्रशष-कामना ओर स्पृहासे रहित बतटानेके बाद फिर 
“निममः' ओर “निरहङ्कारः” कहनेसे क्या प्रयोजन है १ 

उत्तर-यहोँ पूण शान्तिको प्राप्त पिद्ध पुरुषका वर्णन 
है । इसीव्ये उसे निष्काम ओर निःस्पृहके साथ ही निरभुम 
ओर निरहङ्कार भी बतच्या गया है । क्योकि अग्रिका 
निम्काम ओर निःस्पृह होनेपर भी यदि किसी पुरुषे ममता 
ओर भहद्कार रहते है तो बह सिद्ध पुरुष नहीं है ओर जो 
मनुष्य निष्काम, नि स्पृह एवं निर्मम होनेपर भी अहङ्कार- 
रहित नहीं है, वह भी तिद्ध नहीं है । अहङ्कारके नारासे ही 
सवका नाञ्च है । जबतक कारणरूप अहङ्कार बना है तब- 
तक कामना, स्पृहा ओर ममता भी किंसी-न-करंसी रूपमे रह 
दी सकती है ओर जबतका किंश्चित्‌ मी कामना, स्पृहा, ममता 
ओर अहङ्कार है तवतकपूर्णं रान्तिकी प्राति नहीं होती । 
याँ 'शात्तिम्‌ अधिगच्छति, वाक्ये भी पूर्णं रान्तिकी ही 
बात सिद्ध होती है । इस प्रकारकी पूर्णं ओर नित्य शान्ति 
ममता ओर अहङ्कारके रहते कभी प्राप्त नही होती । 
इसव्यि निष्काम ओर निःस्यह कहनेके वाद भी निर्मम 
ओर निरहङ्कार कहना उचित ही है । 

म्रभ-पसा माननेसे तो एक निरहङ्कार शब्द्‌ ही 
पर्यातत था; फिर निष्काम, निःस्पृह ओर निर्मम कृहनेकी 
क्यं आवर्यकता इई ! 

उत्तर -यह टीक दै कि निरहङ्कार होनेपर कामना, 
स्यृहा ओर ममता भी नहीं रहती, क्योकि अहङ्कार ही 
सबका मूढ कारण है | कारणके अमावम काका अभाव 
अपने-आप ही सिद्ध है । तथापि स्पषटरूपते समज्ञानेके 
व्यि इन श्दोका प्रयोग किया गया है । 

भभ- वह शान्तिको प्रा है, इस कथनका क्या भाव है? 

ऽत्तर-इस रखकर परमात्माको प्रात हए पुर्षके 
विचरनेकी धि बतखकर अर्जुनके स्थितपरजञविषयकः चौय 
शरनका उत्तरदिया गया है | अतः उपर्युक्त कथनसे यह्‌ भाव 
दिलाया गया ह क्रि इस प्रकार विरमे विचरनेबाणा पुरुष 
ही परम शान्तिखरूप परब्रह्म परमाप्माको प्रप्त स्थितप्रज्ञ है | 


# दूखर) अध्याय # ब _ 


चम मा रकार उगुनके बरार रोका उत्तर देनेके अनन्तर अब 


कतलाते हए इस जध्यायका उपसंहार करते है ~ 


स्थितप्रज्ञ पुरुषकी स्थितिका महस 


एषा वराही धितिः पार्थं नैनां प्राप्य विद्यति । 


शित्वास्यामन्तकाले ऽपि 


वरह्मनिवीणमृच्छति ॥ ७२ ॥ 


हे अन ! यह्‌ बरह्मको प्रात हुए पुरुषी स्थिति दे, इसको प्रस होकर योगी कभी मोदित नदीं 


होता ओर अन तकाल भी इस ब्रह्मी स्थितितत 

्र-“एषा' ओर श्राह्ी--इन दोन विरेषणोकि 
सदिव “शितिः, पद किंस सितिका वाचक है ओर 
उप्तको प्राप्त होना क्या है ? 

उत्तर-जो ब्रह्मविषयक स्थिति हो, उसे ब्राह्मी सिति, 
कहते हैँ ओर जिसका प्रकरण चरता हो उसका घोतकं 
“एषा, पद्‌ दै, इस्यि यहाँ अनक पूछनेषर पचपनतरं 
शकेकसे यहांतकः स्ितप्रज् पुरुषकी जिस स्थितिका जगह- 
जगह वर्णन किया गया है, जो ब्रमको प्राप्त महापुरुषकी 
खिति है, उस्रीका वाचक "एषाः भौर श्रा्ली, विरेषणके 
पित “खितिः' पद है । तथा उपर्युक्त प्रकारसे अहंकार, 
ममता, आसक्ति, स्पृहा ओर कामनासे रहित होकर पर्वया 
निर्विकार ओर निश्वकमासे सच्चिदानन्दघन परमात्ावे 
दूपमे नित्य-निरन्तर निमन रहना ही उस स्थितिकौ 
प्राप्त होना & । 

्रस्न-इस स्थितिको प्राप्त होकर योगी कभी मोदित 
नही होता--इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे यह भाव दिखव्णया गया है किं ब्रह्म क्या 
है १ ईर क्या दै ! संसार क्या है { माया क्या ह १ इनका 
पसप क्या सम्बन्ध है ! मे कोन ह्रं ! कसे आया ह १ 
मेरा क्या क्तन्य है ! ओर क्या कर रहा टँ !- आदि 
विषयोका यथार्थं ज्ञान न होना ही मोह है, यह मोह जीव- 
को अनादिकालसे है, इसीके कारण यह इस्‌ संसारचक्रमे 
घूम रहा है । पर॒ जब अहंता, ममता, आसक्ति ओर 


स्थित होकर ब्रह्मानन्दको प्राक्च हयो जाता है ॥ ७२ ॥ 


कामनासे रहित होकर मुष्य उपर्युक्त ब्राह्मी स्थितिको 
प्राप्त कर ठेता है, तन उसका यह अनादिसि द्ध मोह समूढ 
नष्ट हो जाता है, अतएव फिर उसकी उत्पत्ति नहीं होती । 

ग्रसन-अन्तका््मे भी इस स्थितिमे स्थित होकर योगी 
रह्यानन्दको प्राप्त हो जाता है-- इस कथनका क्या भवै १ 

उत्तर-इसत कथनसे यह भाव दिखाया गया है कि जो 
मनुष्य जीवित अवस्थारमे ही इस स्थितिको प्राप्तकर ञेवा है, 
उसके विषयमे तो कहना ही क्या है, वह तो ब्रह्मानन्दको 
प्राप्त जीवन्मुक्त है ही, पर जो साधन करते-करते या 
अकस्मात्‌ मरणकाटमे भी इस्‌ ब्राह्मी स्थितिमे स्थित हो जाता 
हे अर्थात्‌ अहंकार, ममता, आसक्ति, स्पा थर कामनासे 
रहित होकर अचठमावसे परमात्माके खरूपे स्थित हो 
जाता है, वह भी ब्रहमानन्दको प्राप्त हो जाता है । 

श्रभ-जो साधक कम॑योगमे श्रद्धा रखनेवारा है ओर 
उसका मन यदि किंषी कारणव मृव्युकार््मे ्षमभावमे 
स्थिर नहीं रहा तो उसकी क्या गति होगी ! 


उत्तर- मृत्युकाले रहनेवाख स्षमभाव तो साधककां 
उद्धार तत्काठ ही कर देता है, पतु मृ्युकाव्मे यदि समता- 
से मन विचलित हो जाय तो भी उसका अभ्यास व्यर्थं नहीं 
जाता, वह योगभष्टकी गतिको प्रात होता है ओर सममावकेः 
संस्कार उसे बलात्‌ भपनी ओर आकित कर ठेते ह ८६। 
४०-४४ ) ओर फिर वह परमात्माको प्राप्त हो जाता है । 


ॐ तत्सदिति श्रीसज्गयवद्वीासूपनिपत्ु वह्यवि्ायां योगदा शरीृष्णार्जुन- 
संवादे सस्ययोयो नास द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
--- ऋ 2--- ---- 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


तृतीयोऽध्यायः 

शष्यपका नाम इस अध्यायम्‌ नाना प्रकारके हेतुओंसे विहित कर्मोकी अवह्यकर्तन्यता सिद्ध कौ गयी है तथा 
रत्येक मनुष्यको अपने-अपने वणं-आश्रमके ल्य विहित कर्मं किंस प्रकार करते चाहिये, क्यों करने 
चाहिये, उनके न करनेमे क्या हानि है, करम क्या यम है, कौन-से कर्म बन्धनकारक है ओर कौन-से सुक्तिमे 
सहायक है--श्यादि बातें भकीभोति समज्ञायी गयी है । इस प्रकार इस अध्यायं कर्मयोगका प्रिय अन्यान्य 
अष्यायोकी अपेक्षा अधिक ओर वित्तायपूर्वक वणित है एवं दूसरे विषयोका समावेश बहत ही कम हआ दै, जो ङु 

इजा है, बह भी बहत ही संक्षेपे हआ दै; इसध्यि इस अघ्यायका नाम "कर्मयोग रक्खा गया है । 
भष्यायका संप इस अष्यायके पहले ओर दूसरे स्लोकोमिं भावानके अभिप्रायो न समञ्चन कारण अञ्जुनने 
भगवान्‌को मानो उलाहना देते हए उनसे अपना रेकान्तिकः श्रेयः साधन बतलानेके लिये प्राथनाकी षै 
जीर उसका उत्तर देते हृए भगतानने तीसरे दो निषठा्का वर्णन करके चौ कपी भी निष्ठा खखूपसे कर्मो व्याग 
आआवर्यक नहीं है, एसा सिद्ध किया है | पोचवेमेक्षणमात्रके व्यि भी करमोका सर्वा त्याग अतम्भव नतलाकर्‌, छटेमे केवर 
ऊपतसे इन्दर्यकी करिया न करनेवारे विषयचिन्तक मनुष्यको मिध्याचारी बतढाया है ओर सातम सनसे इन्दियोका क्ंयम 
करके इद्धियोके दारा अनापक्तमावसे कर्म कएनेवाटेकी प्रशंसा की है | आवे ओर न्मे क्म न करनेक्नी अपेक्ष करमोका 
करना श्रेष्ठ बतलाया है तथा कर्कि बिना शरीर निर्वाहको असम्भव तलकर निःखा्थं ओर्‌ अनासक्तभावदे विहित कर्म 
कलेकी आज्ञा दी है । दसवसे बारहवेतक प्रनापतिकी आज्ञा होनेके कारण करमोकी जवदयकर्त्यता षिद्ध करते हए तेशदवेमे 
यज्ञशिष्ट अन्नसे सब पर्पोका विनाश होना ओर यज्ञन करनेशमको पापी बताया है । चौदह अर पद्मे सुषटि-चक्रका 
वर्णन करके सर्वव्यापी परमेशवरको यज्रूप साधनम नित्य प्रतिष्ठितं बतलाया है । घोच्ठरवेमे उस्‌ सृष्टि-चक्रके अनुक्ता न 
जरतनेवाल्वी निन्दा वी है । सतरहवे ओर अटरह्वेमे आतमनिष्ठ ज्ञानी महात्मा पुरुषके लये कलंव्यका अभाव बतलाकर 
कमं करने ओर न करम उसके प्रयोजनका अमाव बताया है ओर उन्नीसवेमे उपयुक्त हेतुओंसे. कर्म॑ करना 
आदसयक तिद्ध करके एदं निष्काम कर्भका फक परमाताकी प्राति बताकर अर्जुनको अनासक्भावसे कम कनेक 
आज्ञा दी है । तदनन्तर वीमे जनकादिको केपि सिद्ध प्रात होनेका प्रमाण देकर एवं टोकसंग्रहके व्यि भी 
कमं करना आवद्यक बतलकर ठोकसंगरहकी तार्थकत। सिद्ध की है । इकीसर्ेमे श्रेष्ठ पुरुषके भाचरण ओर 
उपदेशक अनुसार शोग चते है, देसा ककर वाश्येत चोबीपमैतक भगवान्‌ने खयं अपना द्टान्त देते हए कर्म 
करनेसे लाम ओर न कनेसे हानि बतलायी ह । पचीसवे ओर छन्वीवेमे ज्ञानी पुरुषके ल्यि भी लेकसंपरहारथं 
सवयं कमं करना ओर दूसरोसे करवाना उचित बतखकर स्ा$वे भोर भद्वाईस्वेम कर्मासक्त जनसपुदायकी वपेक्षा 
सील्ययोगीको विककषणताका प्रतिपादन कलते हए उनतीवेमे ज्ञानीके वि साारण मलुको व्िच्ति न 
कनेक बात वदी गयी है । तीम अर्जुनको आशा, ममता ओर संतापका सर्वया त्याग करके मगतदपंणवुद्धिसे 
युद्ध करनेकी आज्ञा देकर इकतीसवेमे उस सिदधान्तके अनुसार चलनेवा>े श्रद्धाटु पुरु्षोका मुक्त दोना ओर बत्तीसर्वेमे 
उसके अनुतर न चक्नेवारे दोषदरि्ोका पतन होना बतलाया है । उसके बाद तैँतीप्ेम प्रकृतिके अनुसार 
स्वरूपसे क्रिया न करनेमे समस्त मनुष्योकी अतमर्थता सिद्ध करते इए चौतीसवेमे रागद्धेषके वराम न होनेकी 
ररणा कौ है ओर पेतीवेमे परधर्मकी अपेक्षा खधर्मको कल्याणकारक एवं परधर्मको भयावह बतटाया है । 
छतीस्वेमे अजुनके यह पूछनेपर किं 'ववयत्कारसे मनुष्यको पामे रृतत कोन करता है, सैँतीसवेमे कामद्ूप 
बैरीको सपस्त पापाचरणका मूल कारण बतलाया है ओर अडतीतवेसे इकताटीप्तवेतक उस कामको अग्निकी भति 


र 
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दु्पूर ओर ज्ञानका आव्रण करनेवाला महान्‌ शत्रु बतव्यकर एवं उप्तके निवापश्यानोका वर्णन करके इन्दिय-संयम- 


पूर्वक उसका नाशा कएनेके व्यि कहा है । फिर वियाीप्वेने इन्दिय, मन ओर बुद्धिसे आत्मको भतिंशय श्रषठ 
बतलकर तैताटी्वेम बुद्धिके द्वारा सनका संयम करके काभको मारनेकी आज्ञा देते हृएु अध्याथकौ समति की है । 
. सम्वन्ध-दूसरे अध्याये भगवानूने “अग्नोच्याननशोचस्लम्‌” ( २ । ९९ ) से टकर देही नित्यमवध्योऽ- 
यम्‌" ( २ । २० ) तक आत्मता निरूपण करते हए सांख्ययोगकरा प्रतिपादन क्रिया ओर वुदधियोगे विमां 
शणुः ( २। २९ ) से ठेर शतदा योयमवाप्स््िः ८ २ । ५२ ) तकर समवुदधिरूप कर्मयोगका वणन किया । इसके 
पात्‌ चौवनपें छोकते अध्यायकी समातिपर्वनत अर्जुनक पूढनेषर सगवानने समबुद्धिरूप कर्मयोगके दवारा परमेशरको 
रात हु९ स्थितपज्ञ पिद पृरुपके लक्षण, आचरण जौर महलक्ना प्रतिपादन क्रिया । वर्ह कर्मयोगक्री महिमा कहते 
हए भगवानूने,ते ताली जौर जडतालीसवे शक्रम कर्मयोगक्रा सरूप वतठाकर अजुंनकरो कम॑ करनेके विये 
कहा, उनूचासवेमे समवुदिर्य कर्मयोगकी यपेक्ञा सकाम कर्मका स्थान बहुत ही नीचा बतठाया, पचात्वेमे सम- 
वुदियुक्त पूरुष की प्रसा करके अर्जुनको कर्मयोग्मे ठगनेके ठियि कहा, इक्यावनर्वेमे समवुदधयुक्त ज्ञानी पुरुषको 
अनामय पदक प्राति वतछठायी | इतत प्रसंगो सुनकर अथुंन उसकरा यथार्थं अभिप्राय निचित नर्हीं कर सके | 
वुद्धि" राव्द्का अर्थ श्ञानः मान टेनेसे उन्हं अरम हो गया, भगवान्‌के वचने वकम? की अपेक्षा श्नान"की ग्रह्सा 
प्रतीत द्येन ठगी, एवं वे वचन उनक्रो स्पष्ट न दिखायी देकर भिठे हृए-ते जान पड़ने ठगे । अतएव भयवानूसे 
उनका स्ीकरण कटानेकी यर जपने लिय निथित श्रेयःताधन जाननेकी इच्छते अजुन पूते है-- 
अ्यंन उवाच 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिजेनाद॑न । 
तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १॥ 


अञ्जन बोखे-दे जनादन ! यदि आपको केकी अपेक्ता ज्ञान धे्ठ मान्य हेतोषफिए हे केराव | 

मुञ्चे भयंकर कर्मम कयो लगति ह १॥ १॥ 
परल कर्मकी अपेक्षा ञान श्रेष्ठ है, रेखा इसे पूर्वको तुच्छ बतदछकर्‌ शुद्धौ शरणमन्विच्छ से समलुद्धिखूप 
भगवानूने कँ कडा है १ यदि नही कहा, तो अ्ुनके | क्ैयोगका आश्रय ग्रहण करलेके च्ि आदिश दिषा दै; 


प्र्नका आधार क्था है ? 

उत्तर-मगवान्‌ने तो की नहीं कडा, कितु अजन- 
ने भगवान्‌ के वचनोंक। र्भ ओर तख न समक्षनेके करण 
रेण यवर क॑ ुद्धियोग(द्धनञ्जय' से यह बात सम टी 
क्रि मगान्‌ धुद्धियोग' से ज्ञानका रश्च करते है ओर 
उस ज्ञानकी अपेक्षा कोको अत्यन्त तुच्छ बतला दहे है । 
वस्तुतः वहो ुद्धियोग रब्दका अथ (ज्ञान नहीं ह; 
घुद्धियोग' बहोँ समबुद्धिसे होनेवारे कमयोगः का वाचक 
है ओर "कर्म" शाब्द सकाम कर्मोका। क्योकि उषी रलोक- 
मे मगवान्‌ने फक चाहनेगर्गोको पणाः फज्हेतवः" 
कवर अल्यन्त दीन बतखाया है ओर उन सकाम कर्मो- 
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प्रतु अर्जुने इस तचको नही समज्ञा, इसीसे उनके 
मनमे उपर्युक्त प्ररनकी अवतारणा हई । 

शरभ-बुद्धि' राब्दका अथ॑ यहम मी पूथकी भति 
समघुद्धिह्प कर्मयोग क्यो न लि जाय 

उत्तर-यहो तो अर्जुनक प्रन है । वे भगवानके यथाथ 
तासर्यको न सपक्षकः शुद्धिः शब्दका अथं (ज्ञानः दी समञ्च 
इए है ओर इसव्यि वे उवर्थुक्त प्रश्न करै है । यदि अजन 
ुद्धिका अर्थं समवुद्धिह्य कर्मयोग तमश्च केतेतो इसप्रकार 
के प्ररनका को$ आधार ही नहीं हता । अनने शुद्धि" का 
अर्थ श्ञान' मान रक्खा है, अतएव हँ अनकी मान्यताके 
अनुसार शुद्धि" शब्दका अथं (ज्ञान) ठीक दी किया गया है । 





| 


ग्रभ-स्चे घोर कर्मे क्यों लगाते है १ इतत वाक्य- 
काक्या मावह? 

उत्तर-भगवान्‌के अभिप्रायको न समन्चनेके कारण 
अयन यह माने हृए्‌ ह कि जिन करमो सगवानन 
अव्यन्त तुच्छ बतलाया है, उनी कर्मे ( (तस्माद्युध्यख 
भारत" -इत्तव्यि त्‌ युद्ध कर, (कर्मण्येवाधिकारस्तेः तेशं 
कर्म ही अधिकार है, ध्योगस्थः कुरु कर्माणिः-योगमे 
सित होकर कमं कर-इत्यादि वरिधिवा्योसे ) म॒न प्र 
करते हे । इसीण्यि वे उपर्युक्त वाक्यसे मगवानूको मानो 
उलाइनासा देते इए प्रज दहे हैँ क्रि अप सुद्धे श 
यद्धरूप भधानक पापकर्ममे क्यौ चा रहे है ? 

प्र-यहां जनार्दन, ओर कैरवः नामस भगवान्‌- 
को अघयुनने कथो सम्बोधित किया १ 


व्यामिश्रेणेव 
तदेकं वद्‌ 
आप मिले हुए-से वचनोसे मेरी 





वाक्येन बुद्धि 


निधित्य येन श्रयोऽहमाप्ुयास्‌ ॥ २ ॥ 
बुद्धिको मानो मोहित 


# गीता-तत्वविवेचनी रीका + 
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उत्तर--शवैजनेर्वते याच्यते खामिटमपरिसिद्धये इति 
जनादनःः इत ब्युघत्ति अनुसार सव व्येण जिनसे 
अपने सनोरयकरी हिद्धिके व्यि याचना करते दै, उनका 
नाम जनार्दनः होता है तथा “कः-त्रहमा) 'अ--विष्णु 
ओर शशाः महेश- ये तीनों जिनके व" -वपु अर्थात्‌ 
खम है, उनको देरव, कहते हं । भगवानूको हन 
नामोंसे सम्बोधित करे अर्जुन यह सूचित कर रहे है 
कि भ्व आपके शएणागत द तेता कथा कर्त्य है, यह 
बतसनेके चयि गँ आपसे पहले मी याचना कर चुका 
(२।७) ओर अव भी कर रहा ङ क्योकि भाप साक्षात्‌ 
परमेश्व? हं | अतएव मुञ्च याचना करनेवले शश्णागत जनको 
अपना निशचितसिद्धान्त अक्सय बतलनेक्ष कृपा कीजिये | 


मोहयसीव मे । 


कर रहे ह । इसच्यि उस पक घातको 


निश्चित करके किये जिक्लसे म कटय(णको प्रत्त हो जा ॥ २॥ 


अरर -आप मिठे इृए-से वचनोद्रारा मेषे बुद्धिको 
मानो मोहित कर रह है, इस वाक्यका क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-जिन वचनम कोई साधन निश्चित करके 
स्य्टखूपसे नही वतदाया गया हो, जिनमे कई तरहक्षी 
बारतोका सम्मिश्रण हो, उनका नाम ध्यामिश्रः--भमिञे 
हए वचनः हे । ेसे वचनो श्रोताकी बुद्धि किसी एक 
निश्वयपर न प्ुचकर मोहित हो जाती है । भगवान्‌के 
वचर्नोक्ा ताद्य न सम्नेके कारण अञ्॑नको भी 
मगवानके वचन मिले एसे प्रतीत होते ये) कोक 
वुद्वियोगकी अपेक्षा कर्मं अयन्त निकट है, त्‌ बुद्धिका 
ही आश्रय ग्रहण कर! (२। ४९.) इस कथनसे तो अजुन- 
ने समता कति भगवान्‌ ज्ञानकी प्रयसा ओर कर्मी निन्दा 
करते हँ ओर सन ्ञानका आश्रय ठेनेके ल्थि कहते है तथा 
बुद्धियुक्त पुरु पुण्य-पा्पोको यह छोड देता हैः (२1५०) 
इस कथनसे यड समन्ना कि पुण्य.पापख्य समसत कर्मजा 
खद्पसे व्याग करनेवाेको भगवान्‌ धुद्धियुक्त' कहते है । 
इसके विपरीत तिरा कमम अधिकार है, (२। ४७), पयोगे 


,. श > 


सित होकर कर्मकर (२। ४८)। ईन वाक्योसे अुनने यह 
नात समन्नी किं भगवान्‌ सुद्चे कममिं नियुक्त कर हे है; इसके 
सिवा ननिङ्धैगुण्यो सवः “आत्मवान्‌ मकः (२ । ४५ ) 
आदि वक्योसे कर्मका व्याग ओर (तसादुध्य्च भारतः 
(२। १८); ततो युद्वाय युज्यख' (२ । ३८),^तस्मा- 
योगाययुज्यघः (२ । ५० ) आदि वचनोँसे उन्होने करम॑की 
ररणा समञ्ञी । इस प्रकार उपर्युक्त वचनोमे उन्हे विरोध 
दिखायी दिथा। इसच्ि उपर्युक्त वाको उन्होने दो बार 
“इय' पद्का प्रथोग करके यइ माव दिललाया है किं यदपि 
वास्तवर्मे आप सुने स्पष्ट ओर अख्ग-अखा ही साधन बत 
टे है, कोई वात मिलाकर न्वी कह रे है तथा आप मेरे 
परम प्रिय ओर हितेषी है; अतएव मुदे मोहित भी नहीं 
कर रे है, वर मेरे मोहका नार करनेके चि ही उपदेश्च 
दे दहे है; किंतु अपनी अङ्गतके कारण सुञ्े पेसा ही प्रतीत 
हो रहा है कि मानो आप मुञ्च परस्पर विरुद्ध ओर मि 
हए-से वचन कहकर मेरी बुद्धिको मोहे डा रहे है | 

शरभ-पदि अजनो दूसरे अध्थायक्त उनूचप्तरे ओर 


के 
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पचाव दलकोको सुनते ही उपर्युक्त भरन हो गया था तो 
तिरपनवे इ्ेकमें उतत प्रकरणकरे समा होते ही उन्होने 
अपने भपनिवारणकरे च्वि मगवानूसे पू करथो नहं छया 
बीचमे इतना व्यवधान क्यो पडने दिया ? 

उत्तर-यह टीक है कि अजजुनको वही शङ्क{हो गयी थी, 
इ्व्यि चौवनवें रनक ही उन्हे इत विपये पू लेना 
चाहिये था; कितु तिरपनवर स्के जब भगवान्‌ने यह्‌ कहा 
कि "जव तुम्हा बुद्धि सौहरूपी दल्दल्से तर जायगी शोर 
परमात्माके खख्यमे दर्‌ हयो जायगी तब तुम पमा 
संयोगरूप योगको प्रा होओगे, तव उसे ुनकार अर्जुनक 
मनम पमात्नादो प्रप्त लिरबुद्धियुक्त पुर्पकरे लक्षण 
ओर अचरण जाननेकी प्रबठ इच्छा जाग उदी | इस 
कारण उन्दने अपनी इस्त पहटी शङ्काकौ मनमें रखकर 
पहले स्थितप्रज्ञे विपये परश्च कर दिये ओर्‌ उनका उत्त 
मरते ही इ शङ्काको मगवानके सामने रखं दिया । यदि 
वे पहले इतत प्रपङ्गको ठेड देते तो लितप््गसम्बन्धी 
बातोमे इसे भी अधिकः व्यवधान पड़ जाता | 

्रभ-उस एक नातकों निश्चित करके किये, जिसे 
मै कल्याणको प्राप्त हो जाऊ इस वाक्यका क्या सव है १ 

उत्तर-ईससे अन यह मव दिखाते है कि अबतक 
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आपने सुस्चे जितना उपरेश्च रिया है, उकतमे विरोध प्रतीत 
होनेसे मे अपने कर्तत्यका निश्चय नहीं कर सकरा द | मेरी 
समञ्चम यह बात नहीं आयी है किं आप स्च युद्धके व्ि 
आज्ञा दे रहे हँ या समसत कर्मोका व्याग क देनेके चयि; यदि 
युद्ध करनेके व्यि कडते हैँ तो किप प्रकार करनेके व्यि 
कहते हँ ओर यदि कर्मोका व्याग करनेके व्यि कहते हैँ तो 
उनका व्याग करनेके बाद फिर क्या कनको आज्ञा देते ह । 
इसलिये आप सव प्रकारसे सोच-एमन्ञकर मेरे कर्तव्यका 
निश्वय करके सुश्च एक रेखा निश्चित सधन बतला दीजिये 
कि जिप्तका पाठन करनेसे मँ कल्याणको प्राप्त ह्यो जां | 

प्रनयं श्रेयः" पदक अधं (कल्याण, करनैका 
क्या अभिप्राय है! 

उत्तर-यहोँ श्रपःप्रा्तिसे अनका तात्पर्य इ लोक या 
परखोकके मोगोकी प्राति नही हैकरयोकि “भूमिक निष्कण्टक 
राञ्य ओर देवोका आधिपत्य मेरे शोकको दूर नहीं कए 
सकते' ८ २ । ८ ) यह गत तो उन्होने पहटेदी कह दी 
थी ¦ अतएव श्रेयःप्रा्तिसे उनका अभिप्राय शओोक-मोहका 
सवथा नाञ्च करके शाश्वती शान्ति ओर नि्यानन्द्‌ प्रदान 
करनेवाटी निवयवस्तुको प्र्तिसे है, इीच्यि यज्ञ श्रेयः? 
पदका अर्थं “कल्याणः किया गया है । 


© = ~ तव्य तेग्रध 0 
सम्बन्ध हेत ग्रकार अजुनके पृषनेपर्‌ सगवान्‌ उनका निश्चित कतव्य भकतिग्रधान कर्मयोग वतटानेके 
उद्यसे पहठे उनके श्रना उत्तर दते इ९ बह दिखलठाते हैँ रि मेरे वचन '्यागिश्र अर्धात्‌ “मिले हुए नह 


है, वरं सर्वथा स्पष्ट जीर अलठय-कठग है - 


श्रीमगवानुवाच 
रोकेऽसिन्दिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्छा सयानघ । 


ज्ञानयोगेन सांख्यानां 


कर्मयोगेन 


योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोे-हे निष्पाप ! इल रोकमे दो परकारकी निष्ठा मेरेद्धासा पदे कही गयी है । उनमैसे 
सांख्ययो गियोकी निष्ठा तो ज्ञानयोगसे ओर योगि्योकी निष्ठा कर्मयोगसे होती है ॥ २॥ 


्रभ-“अस्मिन्‌ रोके" पद धिप लोकका वाचक है १ 
उत्तर-अस्मिन्‌ वयेके' पद्‌ इस मनुष्यटोकका वाचक 


द्विविधाः विशेषण देनेका क्या भाव है ? 
उत्तर-निष्ठा पदका अर्थं “सतिः है | उसके साथ 


दै, क्योकि ज्ञानयोग ओर कर्भयोग इन दोनों साधनोमिं द्विविधाः विशेषण देकर भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है 


मनुष्यका ही अधिकार है । 


कि प्रधानतासे साधनकी सिगिके दो भेद होते है.-एक 


म्रभ-“निष्ठा पदका क्या अर्थ है ओर उसके साथ खितिम तो मनुष्य आत्मा ओर परमात्ाका अभेद मानकर 
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ॐ गीता-तच्वविवेचनी टीका # 


| ` 


अपनेको बरहसे अमिन महता है; ओर द्री परमेखर आसक्ति या कामना न रखना, मगवान्‌के प्रत्येकं विधानमे 


को स्वंशक्तिमान्‌, सम्पूर्ण जगत्‌के कर्ता, हर्ता, खाधी तथा 
अपनेको उनक। आज्ञाकारी सेवक सपञ्चता है । 
्रकृतिसे उयन्न सम्पूणं गुण ही युणोमे बरत रहे है 
(३।२८)) मेरा इनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है- पेता 
समञ्चकर मन, इद्धिय ओर शरीरदारा होनेवाटी सप 
क्रिय(ओमिं कतापनके अभिमानसे सर्वथा रहित हो जाना; 
किसी भी क्रियाम या उसके फञमे किञ्चिन्मात्र भी अहंता, 
ममता, आ्क्ति ओर कापनाकान रहना तथा सच्चिदा नन्द- 
घन ब्रहमसे अनेको अभिन समक्ञकर निरन्तर परमात्माके 
खरूपे खित हो जाना अर्थात्‌ ब्रह्मभूत (त्रह्मलख्य) वन 
जाना८५।२४; ६। २७) -यह पहटी निष्ठा है | इसका 
नाम ज्ञाननिष्ठा है | इस धितिको प्रा हो जानेपर योगी हष, 
शोक ओर कामनासे अतीत हो जाता है, उप्तकी सर्वत्र 
समदष्ट हो जाती है ( १८।५४ ), उप्त समय वह पम्पूर्ण 
जगत्‌को आलम खप्प्रत्‌ कल्पित देवताहै ओर आलमाको 
स्पूं जगते व्याप्त देखता है ( ६।२९ ) । इत निष्ठा 
या खिति फर परमासाके खरूपका यथार्थ ज्ञान है | 
वण, आश्रम, खभाव ओर परिधितिके अनुसार जिस 
मतुध्यके व्यि जिन कर्मकरा शाक्मे विधान है-जिनका 
अनुश्ान कना मनुष्य लिये अवर कर्तव्य माना गया है 
उस शाञविहित खाभविककर्मोका न्यायप्रवक, अपना कर्त- 
व्य सुमञ्षकर अनुष्टान करना, उन कमेमिं ओर उनके फल्मे 
ममता, आपक्ति ओर कामनाका सर्वथा व्याग करके प्रत्येक 
कमकी पिद्वि ओर अपिद्धिमे तथा उसके फल्मे सदा ही सम 
रहना ( २।४७-४८ ) एवं इन्द्रियोके भोगोमिं ओर कर्मं 
आसक्त न होकर समस्त संकल्पोंका व्याग करके योगाख्ढ हो 
जाना (६। ४)-यह कर्मयोगकी निष्ठा है | तथा परमेखरको 
सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सवके सुद्‌ ओर सबके 
ररक समञ्चकर ओर अपनेको सर्वथा उनके अधीन मानकर 
सभस्त कमं ओर उनका फठ मगवान्‌के समर्पण करना ( ३। 
३०;९। २७-२८), उनकी आज्ञा ओर प्रेरणाके अनुसार 
उनक्षी पूना समश्चकर्‌ जसे ञे करावें, वैसे दी समप्त कर्म 
करना; उन कमेमिं या उनके फले किञ्चिन्मत्र मी ममता, 


सदा ही सन्तु रहना तथा निरन्तर उनके नाभ, गुण, प्रभाव 
ओर खरूपका चिन्तन करते रहना (१०।९; १२।६; 
{८ ५9) -यह मकतिप्रध्ान कर्मयोगकी निष्ठा है उपर्युक्त 
कर्मयोगकी धितिको प्रप्त हृए पुरुपमे रागद्धेष ओर काम- 
त्रोधारि अगुणोका सर्वथा अभर होकर उघ्ठकी समे छठमता 
हो जाती है, क्योकि वह सवके हृदयम अपने ख।(मीको सित 
देवताडे (१५। १५; १८।६१ ) ओर सम्पूर्णं जगत्‌को 
मव्रनूका ही खूप सन्लताहै (७।७--१२;९। १६ 
१९१। इस स्थितिका फर मगवानको प्रात हो जाना है | 
प्रभ-दो प्रकारकी निष्ठ मेरारा पहले कही गयी 
है, इस कथनका क्या माव है ? 
उत्तर-ईसते भगवान्‌ने यह मध्र दिखगया है किं ये 
दो प्रकारकी निष्ठा मैने आज तुम्हे नयी नही बतलायी 
दै, सृके आदिकालमे उघ्तके बाद मिन-भिन्न अवतारोमे 
मे इन दोनों निष्ठाओंका खद्प अ्ग्‌-अलग बतला चुका 
ह| वैसे ही तुभकवो मी भने दूरे अध्याये ग्यरवे 
र्छोकसे लेकर तीसवेर्लोतक अद्वितीय आतमा खरूपका 
प्रतिपादन करते हए ॒सांस्ययोगकी दृष्टस युद्ध करनेके 
च्यि कह। है (२। १८ ) ओर उन्चारीवे लोकसे 
योगविषयक वबुद्धिका वणन करनेवी प्रसावना करके 
चाटीपवेसे तिरपनवे श्गेकतक फल्सहित कर्मयोगका 
वर्णन करते हए योगमे सित होकर युद्धादि कर्तन्यकरम 
कानेके च्य कडा है ( २। ४७-५० ), तथा दोनोका 
विभाग करनेके विये उन्चाटीपवे इयेकमे स्पष्टरूपसे यह 
भी कड दिया है कि इसके पूर्व मैने सांस्यविषयक उपदेश 
दिया है ओर अव योगविषयक उपदेशा कहता क, इसच्ि 
मेरा कना श्याभिश्र' अर्थात्‌ “मिका इभः नह है | 
र्न “अनध” सम्बोधनका क्या भाव है ? 
उत्तर-जो पापरहित हो, उसे अनघः कहतेहै | अर्जुन- 
को अनधः नामसे सम्बोधित करके भगवान्‌ने यह भाव 
दिखाया है कि जो पायुक्त या पापपरायण मनुष्य है, वह 
तो हनमेसे किसी भी निष्ठाको नहीं पा सकता, पर तुम पाप- 


# तीसरा अध्याय # 





रहित हौ, अतः तुम इनको सहज ही प्राप्त कर सकते हो, 
इसलिये मेने तुमको यह विषय सुनाया है । 
ग्रभ-सांस्ययोगियोकौ निष्ठा ज्ञानयोगसे ओर योगियो- 
की कर्मयोगसे होती है, इस कथनका क्या माव है । 
उत्तर-रससे यह भाव दिखलाया है कि उन दोनों 
प्रकारकी निष्ठाओमिंसे जो सांल्ययोगियंकी निष्ठा है, वह तो 
ज्ञनयोणका साधन करते-करते देहानभिमानका सवथा नारा 
होनेपर तिद्ध होती है ओर जो कर्मो गियोँक निष्ठा है, वह 
कर्मयोगक। साधन करएते-करते कमम ओर उनके फल्मे 
ममताआसक्ति ओर्‌ कामनाक्ना अपाव होकर सिद्धि-असिद्धि 
मे समत होनेपर होती है । उपर्युक्त इन दोनों निष्ठाओंके 
अधिकारी पूव॑संस्कारः श्रद्रा ओर रुचिके अनुसार, अश्ग- 
अच होते है ओर ये दोनों निष्ठां खतन्त्र है । 
सर्वन्ध-पूर्वं धोक भगवान्‌ने जो यह वात कही 
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्र्-यदि को$ मनुष्य ज्ञानयोग ओर कमयोग दोर्नोका 
एक साथ सम्पादन करे, तो उसकी कौन-सी निष्ठा होती है? 

उत्तर-ये दोनों प्ाधन परस्पर भिन्न दै, अतः एक ही 
मनुष्य एक कालम रोना का साधन नहीं कर कताः क्योकि 
सांख्योगके साधने आला ओर परमात्ामें अभेद समञ्चकर 
परमात्माके निर्गुण-निराक्रार्‌ सचिदानन्दघनख्पका चिन्तन 
किया जाता है ओर कर्मयोगे फगक्तिके वयाग्रवक कमं 
वरते हए मगवानको सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌ ओर सवशर 
पमञ्चकर उनके नाम, गुण, प्रभाव ओर खश्पका उपास्य- 
उपासकमावसे चिन्तन किया जाता है । इस्यि दोनोका 
अनुपान एक साथ एक कालम एक ही मवुष्यके द्रा नही 
किया जा पकता । 
है कि सास्यनिष्ठा ज्ञानयोगके साधने होती है ओर 


योगनिष्ठ। कर्मयोगके साधन्त होती है, उसी वातकरो तिद करनेके लिये अव यह दिखलाते हैः नि कतंव्यकमोका 


स्वरूपतः त्याय किसी मी निष्ठका हेतु नही है-- 
र्न्‌ 
न संन्यसनादेव 


रच 


भ © 
कर्मणामनारम्भान्नेष्कम्यं 


पुरूषोऽदनुते । 
सिदि समधिगच्छति ॥ & ॥ 


मनुष्य न तो कमोका आरम्भ क्य विना निष्कमेताको . यानी योगनिष्ठाको धा होता है ओरन 
५८६ (^~ (~ ५ [3 ~=. 
कर्मक केवट त्थागमाचसे सिद्धि यानी सांख्यनिष्ठाको ही परा होता है॥४॥ 


रय नैष्कर्म्यम्‌, पद किं्तका वाचक है ओर 
मनुष्य कर्मोक्ा आरम्भ किये विना निष्कर्मताको प्राप्त नही 
होता, इत्त कथनक्रा क्या भाव है ? 

उत्तर-कर्मयोगकी जो परिपक्त स्थिति है--जिक्षका 
वर्णन पूर्वर्मेककी व्या्यामे योगनिष्ठाके नामसे कया 
गया है, उषीका वाचक यँ (नैष्कर्म्यम्‌? पद दै । ईस 
स्थितिको शराप्तपुरुष ्षमस्त कम करते हए मी उनसे सर्वथा 
मुक्त हो जता है , उसके करम बन्धनके हेतु नही होते (४। 
२२, ४१ ); इष कारण उस सितिकरो नैष्कम्ये' अथोत्‌ 
(निष्कर्मत।) कहते हैँ | यह सिति मनुष्यको निष्कामभावसे 
कर्तव्यकर्मोका आचरण करनेसे ही मिलती है, बिना कं 
किये नद्धं मिढ सकती । इस््यि कमबन्धनसे सुक्त होनेका 
उपाय कतव्यकर्मोका व्याग कर देना नहीं है, बल्कि उनको 


निष्काममावसे करते रहना ही है-यही भाव दिखलनेके 
व्यि कहा गया है कि “मनुष्यः कर्मोका आरम्भ किये विना 
निष्कर्मताको नहीं प्रात होता ।' 

ग्भ्र-कर्मयोगका खरूप तो कम कना ही है, उसमे 
कर्मोका आरम्भ न करनेवी शङ्का नहीं होती; फिर कर्मोका 
आरम्भ किये दिना "निष्कमताः नहीं मिती, यह कहनेकी 
क्या आवर्यकता थी ए 

उत्तर-भगवन्‌ अजनको कमेमिं फल ओर आसक्तिका 
त्याग करनेके य्थि कहते हँ ओर उसक्षा फल कमंबन्धनसे 
मुक्त हो जाना बतत ह (२। ५१); इस कारण बह यह 
समञ्च कता है किं यदि मै कमं न करं तो अपने-आप दही 
उनके बन्धनसे मुक्त हो जागा, फिर कमं करनेकी जरूरत 
ही क्या है ? इस भ्रमकी निवृत्तिके व्यि पहले कर्मयोगका 











प्रकरण आरम्भ करते समय भी मगवानूने कहा किं पमा ते 
सङ्गीऽश्वकर्मणि" अरात्‌ तेी कर्भ न कमे आसक्ति नह 
होनी चाहिये | तथा छठे अध्याये भी कहा है कि ‹ आरुरुक्षु 
खनिके व्िकमं करना ही योगारूढ होनेका उपाय है,(६।३ ) 
इषव शारीरकि परिप्रमके सयसेया अन्य किसी प्रकारकी 
आसक्तिसे मवुष्यमे जो अ्रवृत्तिका दोष आ जाता है, उसे 
कमयोगमे बाधक बतयनेके व्विदही भगवान्‌ ने देसाकहाहै। 

मरन-यह। 'पिद्धिम्‌ः पद किसका वाचक है ओर करमो 
कै केर त्यागमात्रसे सिद्धिकी प्रति नही होती, इस कथन- 
काक्या भाव है? | 

उक्तर्-जो ्ञानयोगकी सिद्धि यानी पटिक सिति है, 
जिसका वर्णन पूर्वसेकवी व्यास्यामे श्ञाननिष्ा के नामसे 
किया गया है तथा जिप्तका फल तचज्ञानवी प्राति › उका 
वाचक यहा 'तिद्विम्‌पर है । इस सितिपर पैवकर साधकं 
ब्रहमावको प्राप्त हो जाता है, उसकी दध्म आला ओर 
परमालाका किञ्चिनमात्र मी मेद नह रहता ) वह खयं ब्रह्मरूप 
हो जाता है; इसच्ि ईस सितिको (सिद्धि" कहते हैँ | यह 
ज्ञानयोगरूप सिद्धि अपने वर्णाश्रपके अनुपार कट्नैयोग्य 
कर्मिं कर्तापनका अभिमान लयागकर्‌ तथा समस्त भोगोमे 
ममता, आसक्ति ओर कामनासे रहित होकर निरन्तर्‌ 
अभिनमावसे परमात्पके खद्पका चिन्तन कश्नैसे दी 
तिद्ध होती है, कर्मोकि। खख्पसे त्याग कर देनेमात्रसे नहीं 
मिलती; क्योकि अहता, ममता ओर अस्तिक नाशा हए 
विना मनुष्यकी अभिनभावसे परमात्मामे सिर खिति नहीं हो 


तन्न्प-ङस प्रकार करमयोगीके टये कर्तव्यकरमोक्ि न करनेको 
योगीके व्यि तिद्धिकी प्रपि केव स्वख्यत्ते बाहरी कमफ त्यागको 
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पकती | वच्कि मन, बुद्धि ओर शरीषरारा होनेवाटी किकी 
मी क्रियाका अपनैको कर्ता न समञ्चकर उनका द्टा-साक्षी 
रहनेसे (१४।१९) उपर्युक्त सिति प्राप्त हो जाती है सथ्य 
सख्ययोगीको मी वर्णाश्रमोचित कर्मोका खखूपसे त्याग 
कएलेकी चेष्टा न करके उनमें का्तपिन, ममता, आसक्ति ओश्‌ 
कामनासञ रहित हो जाना चाहिये- यही भाव दिखरानेके 
लिये ययँ यह वात कङी गयी है विं (केवट कमेकिं व्याग- 
मत्रसे सिद्धि प्राप्त नह्य होती । । 
शरभ--अनारम्भात्‌, ओर (संन्यक्तनात्‌,- इन दोनों 
पदोका एक ही अभिप्राय है या मिन्त-विनन १यदि मिन्न-मिन्न 
हैतो दोनो क्यामेद है? 
उत्तर- यहा भणवान्‌ने दोनों पदकः प्रयोग भिन्न भिन्न 
अभिप्राय किया है । क्योकि अनारम्भात्‌ पदसे तो कर्म 
योगी दिये विहित कपरकि न करनेको योगनिष्ठकी प्राषमे 
बाधक बतलाया है; वितु संन्यसनात्‌" पदसे सांल्ययोगी- 
के ल्य कर्मोकरा खद्पसे त्याग कर देना सांस्यनिष्राकी 
प्राप्तम बाधक नहीं बतलाया गया, केवल यही बात कही 
गयी है किं उसीसे इसे सिद्धि नही मिलती, सिद्धिकी प्राते 
ल्य उसे कर्तापनका व्याग करके सचचिरानन्दधन ब्रह्मे 
अभेदभावसे सित होना आवदयक् है | अतएव उसके च्थि 
कर्मोका खरूपतः व्याग करना सख्य वात नदी है; भीतरी 
व्याग ही प्रधान है ओर कर्मयोगीके च्यि घद्पसे करभेका 
वागन करना विधेय है-- यही दोनों पदोके मामे मेद है । 
यीगनिषटाकरी प्रतिमे बाधक्त जौर सराल्य- 
गौण बतटाक्र्‌, अव अर्जुनको कर्तव्य 








कमे प्रवृत्त केके उदेश्यते भिज-भिन हेतुजसे कर्मं करनेकी जावरयकता तिद करनेके ठि पहले कमो 


सर्वथा त्यायको अशक्य वतटाते हे 
नहि कथितक्षणमपि 
कार्यते द्यवहाः 


कम॑ सर्वैः 


जात॒ तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
परकृतिजर्गणेः ॥ ५ ॥ 


निःसंदेह कोद भी मदुष्य किसी भी काटे क्षणमात्र भी विना कम ज्यि नदीं रहता; क्योकि सारा 
मयुष्यसमुदाय प्ररृतिजनित गुणों द्वारा परवद हआ कमं करनेके छिये वाध्य किया जाता है ॥ ५॥ 


शकोह भी मनुष्य किसी स काल्मे श्वणमात्र भी 
बिना कम किये नहीं रहता, इस वायका क्या माव है? 


उत्तर-इधरसे मगवान्‌ने यष भाव दिखाया है कि 
उना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागनाः सोचना, मनन 


पिके 
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करना, स्वप देखना, यान करना ओर सपाधिख होना-- के वशे होकर कर्थं कनेक व्यि बाध्य होना क्या है १ 


ये स-के-सव् कर्मके अन्तर्गत है, इसल्ि जबतक शरीर 
रहता है, तवतक्‌ मनुष्य अपनी ्रक्ृतिके अनुक्ता कुछ-न- 
ङुछ कमं करता ही रहता है । कोई भी मनुष्य क्षणभर्‌ भी 
कभी सवरूपसे कर्ीका व्याग नह्व कर्‌ सक्ता | अतः उने 
कर्तापिनका व्याग कर्‌ देना या ममता, आसक्ति ओर फल्च्छ- 
कात्याग कर देना ही उनका सर्वथा व्याग कर देना है । 

प्रया “कश्चित्‌, पदमे गुणातीत ज्ञानी पुरुष 
भी सम्िलिति है या नहीं! 

उत्तर-गुणातीत ज्ञानी पुरूपका गुणोंसे या उनके 
कार्यसे वु भी सम्बन्ध नहीं रहता; अतः वह गुणोके 
वशम होकर कमं करता है, यह कहना नहीं बन प्॒कता। 
इसलिये गुणातीत ज्ञानी पुरू (कथित्‌ पदकते अन्तर्गत 
नहीं आता । तथापि मन, बुद्धि ओर इन्दर आदिका 
सद्ध(तख्प जो उसका शरीर लोगेोकी दध वर्तमान है, 
उसके द्वारा उसके ओर लोगके प्राघव्धानुतार नाममात्रके 
कमं तो होते ही है रितु कर्तापनका अमाव होनेके कारण 
वे कमं वास्तवे कर्म नहीं है । हँ, उपतके मन, बुद्धि ओर 
इन्द्रिय आदिके सङ्गातको "कथित्‌,के अन्तर्गत मान लेनेमे 
कोई आपत्ति नही है; क्योकि बह गुणोका कायं होनेसे 
गुणोसे अतीत नही है, बल्कि उप्त शरीरसे सर्वथा अतीत 
हो जाना ही ज्ञानीका गुणातीत ह्यो जाना है । 

्रभ--“तरवः, पद्‌ किनका वाचक है; ओर उनका गुणो- 

तम्बन्ध-पूर्रलोकमँ यह बात कही गयी # कोई 


उत्तर-सर्वः' पद समस्त प्राणियोका वाचक हते हए 
मी य्ह उसे लास तौरपर मनुष्य्तमुदायका वाचक समन्नना 
चहिये; क्योकि कमेमिं मनुष्यका दी अधिकार है । ओर 
पूर्वं जन्पोके किये इए कर्मक संस्कारजनित खभावके पर- 
वश्च होकर जो कमेमिं प्रबृत्त होना है, यही गुणोके वश्च 
होकर कर्म केके व्यि बाध्य ह्यना है | 

प्रश-षुणैःः पदके साथ प्रकृतिजैः विरेषण 
देनेका क्था अभिप्राय है £ 

उत्तर-सांख्यराक्षमे गुणोकी साम्धावस्थाका नाम 
प्रकृति माना गया है, परंतु मगवान्‌के मतम तीनों गुण 
्रकृतिके कायं हँ इष बातको स्ट केके व्ि द्यी 
मगवानने यहो, गुणैः, पदके साथ प्रकृतिजैः” विरोषण 
दिया है ¦ इी तरह कहीं श्रकृतिपम्भवान्‌, ८ १३ । 
१९); कहीं ्रकृतिजान्‌! ( १३।२१ ); की 
'्रकृति्म्भवाः' ( १४ । ५ ) ओर कड श्रकरतिनैः? 
८ १८ । ९० ) विशेषण देकर अन्यत्र भौ जगह-जगह 
गणको प्रकृतिक्षा कार्थं बतखया है । 

प्रभ-यहां श्रकृतिः शब्द कि्तका वाचक है १ 

उत्तर-समस्त गुणों ओर विकारोके समुदायरूप इस 
जड इर्य-नगत्‌की कारणभूता जो भगवानूकी अनादि सिद्ध 
मूढ प्रकृति है --जिक्तको अव्यक्त, अश्याकृत ओर मह्न 
भी कहते है -उसीका वाचक यजँ ्रकरृतिः शब्द्‌ है | 


भी मनुष्य क्षणमात्र मी कम किये बिना नही रहता, 


इसपर यह शङ्का होती है न हद्ि्योकी कियायोकरो हते रोककर भी तो मनुष्य कोका त्याय कर सकता 
हे । जतः उपरते इद्धियोकरौ कियायोक्त व्याय कर देना कर्मो त्याग नही है, यह भाव रिविछनेके लिये 


भगवान्‌ कहते है-- 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य 
इन्द्रियाथन्विमूटात्ा 


मिथ्याचारः 


आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
स॒ उच्यते ॥ ६ ॥ 


जो मूढवुद्धि मभ्य समस्त इन्दियोको इटपूवंक ऊपरसे रोककर मनसे उन इन्द्रियों विषर्योका 
चिन्तन करत। रहता है, बह भिथ्याचारी अथौत्‌ दम्भी का जाता ह ॥ ६ ॥ 


्र्न-यहां करमेन्दियाणिः पद किन इद्दिरयोका 
वाचकः है ओर उनका हघ्ूर्वक रोकना क्या है ए 


उत्तरया "कर्मन्दियाणि' पदका पास्मिषिक्ष अर्धं 


नहीं है; इ्टिये जिनके ह्यारा मनुष्य बाहरकी क्रिंधा करता 
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है अर्थात्‌ शब्दादि व्योको ग्रहण कता है, उन श्रोत्र 
खचा, चक्षु, रना ओर घ्राण तथा वाणी, हाथ, पैर, उपख्य 
ओर गुदा--इन दसौ इन्दियोका वाचक है; क्योकि गीतये 
श्ोत्रादि पांच इन्धि्थोके व्यि कह भी ज्ञानेन्द्रिय शब्दका 
प्रयोग नहीं हआ है| पके सिवा यँ कमेद्ियोका अर्थ 
केवल बाणी आदि पोच इन्दियां मान ठेनेसे श्रोत्र ओर नेत्र 
आदि इन्दरियोको रोकनेकी वात शेष रइ जाती है ओर उसके 
रह जानेसे मिथ्याचारीका खग भी पूण नही बनता; तथा 
बाणी आदि ईन्धि्योको रोककर श्रोत्रादि इन्दियोके द्वारा वह 
क्या कएता है, यह बात मी यहोँ बतलानी आवदयक हो 
जाती है । किंतु मगवान्‌ने वैसी कोई बात नही कही है; 
एवं अगले शोकम भी कर्भन्ियोदरारा कर्मयोगका आचरण 
कएनेके व्यि कडा है, परंतु केवल वाणी आदि कर्मेन्धियो- 
दारा कमयोगका आचरण नहीं हो सकता । उमे प्षभी 
इन्दियोकी अव्र्यकता है । इसव्यि यह 'क्नन्धियाणि' 
पदको जिनके दवारा कर्म किये जायं दे समी इन्दियोका 
वाचक मानना टीक है ओर हटसे घुनना, देखना आदि 
्रियाओको रोक देना ही उनको हटधूर्वक रोकना ह | 
्रभ्र-यदि कोहं साध भगवान्‌का ध्यान कनेक 
व्यि या इद्धि्योको वमे करनेके यि हरसे इन्दियोको 
विषयसे रोकनेकी चेश करता है ओर उप्त समय उत्का 
मन वशे न होनेके कारण उसके द्रा पिषरयोका चिन्तन 

होता है, तो क्या वह भी मिध्याचारी है ! 
` उत्तरह्‌ मिध्याचारी नहीं है, वह तो साधक है; 


क्योकि मिथ्याचारीकी माति मनसे विषयोका चिन्तन करना 
उसका उदर्य नहीं है । वह तो सनको रोकना ही चाहता 
है, पर आदत, आपक्ति ओर सस्काखशच उसका मन 
जबरदस्ती विषयोकी ओर चला जाता है | अतः उपमे उघका 
कोई दोष नहीं है, आरम्भकाव्म रेता होना खामाविक है । 

ग्रभ्र-यहय “यम्य! पका अर्थं "वराम कर ठेनाः 
मान ल्या जायतो क्या हानि है १ 

उत्तर--इन्दिथोको वरामं कर केनेवाख मिध्याचारी नहीं 
होता, क्योकि इन्दरिथोको वशम कर ठेनातो योगका 
अद्घ है | इसव्यि यहो संयम्य का अर्थजो उपर 
किया गया है, वही दीक है | 

प्र्न-“इ्दियार्थान्‌ पद्‌ किनका वाचक है ? 

उत्तर-दती इ्दरिथके शन्दादि समस्त विषर्योका 
वाचक यहां दन्धियार्थान्‌? पद है | अध्याप पच रृलोक 
नेमे भी इती अर्थम इन्दियार्थेषु पदका प्रपोग हआ है | 

प्रभ-बरह मिध्याचारी कहटता दै, इप्त कथनका 
क्या भावदहै? 

उत्तर--इपसे यदह दिषखलखय। गया है कि उपर्युक्त 
प्रकारसे इन्द्ियोको रोकनेषाला मनुष्य मछ्व्योको धोखा 
देनेके च्य स्थिरभावसे खड़े रहनेत्राठे कपटी बगुलेकी 
मति बाहरसे दूसरा ही भाव दिखलाता है ओर मनँ 
दूसरा ही भव रखता है; अतः उघ्तका आचएण मिथ्या 
होनेसे वह मिध्याचारी है । 


तम्बन्ध-ईस भकार केवल उपरते इन्धियोको विषयोते हटा ठेनेको मिथ्याचार बताकर, अव जतक्तिका 
त्याग करके इद्ि्योदारा निष्करामभावते कत॑व्यकरम करनेवाले योगको प्रशसा करते हँ 


यर्तिन्द्रियाणि 
कर्मन्धियेः 


मनसा 
कर्मयोगमसक्तः स 


नियम्यारभतेऽजैन । 
विशिष्यते ॥ ७ ॥ 


कितु हे अञ्जन ! जो पुरुष मनसे इन्दि्योको वशम करके अनासक्तं इञ समस्त इन्दरियोद्वारा 


कर्मयोगक। आचरण करता है, वही श्रेष्ठ दै ॥ ७ ॥ 
ग्रभ-यह ¢तुः पदका क्या भाव है ? 


योगीकी विलक्षणता बतखनेके च्वि यहो (तु पदका 


उत्तर-उपरसे करमो व्याग करनेवारेकी अपेक्षा प्रयोग किया गया है । 


खरूपसे कर्म करते रहकर ईन्दियोको वमे रखनेवाटे 


ग्रहा इन्दियाणिः ओर कर्मेन्द्रियैः 


| . + ~ बक न ककत 


(नष 
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इन दोनों पदोसे कौन-सी इद्धियोका ग्रहण है ? 

उत्तर-यहाँ दोनो ही पद्‌ समस्त इन्दियोके वाचक है । 
क्योकि न तो केवल पच इन्धियोको वशे केसे इन्दि 
का वशम करना ही सिद्ध ह्येता है ओर न केवट पच 
इन्दियोसे कर्मयोगका अनुष्ठान ही हो सकता है; क्योकि 
देखना, सुनना आदि के तिना कर्मयोगका अनुष्ठान सम्भव 
नहीं । इसव् उपर्युक्त दोन पदो से सभी इन्द्र्योका ग्रहण 
है । इष अध्यायके इकताटीसत्रे दलोकमे मी भगवान्‌ने 
“इन्द्रियाणि, पदके साथ (नियम्या पदका प्रयोग करके 
समी इद्धियोको वशम करनेकी वात कड है । 

र्य (नियम्य, पदका अर्थं॑वज्ञमे करना! न 
लेकर रोकना! चिथ जाय तो क्या आपत्ति है ? 

उत्तर-(तोकनाः अथं यँ नहीं बन सकता; क्योकि 
इन्दर्योको रोक लेनेपर्‌ क्षि उनसे क्मयोगका आचरण 
नहीं किया जा सक्ता । 

ग्रश्र-समस्त इन्दरियोद्वारा क्मयोगका आचरण करना 
क्याहै? 

उत्तर-समस्त विहित कममिं तथा उनवे फरखरूप इस 
लोक ओर परलोके क्षमस्त भोगम राग-दरेषका त्याग करके 
एवं सिद्वि-असिद्विमे सम होकर वशम की हुई इन्दियोके दवार 
शब्दादि व्रिषयोंका ग्रहण करते हए जो यज्ञ, दान, तप 





१२९ 
अष्ययन, अध्यापन, प्रजापाटन, ठेनः-देनरूप व्यापार ओर 
सेवा एवं लाना-पीना, सोना-नागना, चरना-फरिना, उठना- 
नेठना आदिं समस्त इन्ि्योकि क्म शचव्रिधिके अनुसार 
करते रहना है, यही समस्त इनच्दियोंसे कर्मयोगका आचरण 
करना है | दूसरे अध्याये चौपस्वं शेक इसीका फल 
प्रतादकी प्राति ओर समस्त दु ःखोका नाश बतयाया गया है | 

प्रभ-शत विशिष्यते, का क्या भाव है १ क्या यहा 
कर्मयोगीको पू्बश्योकमे वित गिध्याचारीकी अपेक्षा श्ेष् 
बताया गया है ? 

उत्तर-स॒ विशिष्यते, से यष क्म॑योगीको समस्त 
साधारण मनुष्योसे श्रेष्ठ वतक उसकी प्रशंसा की गयी 
है । यहोँ इसका अभिप्राय क्म॑योगीको पूर्ववर्णित केव 
पि्याचारीकी अपेक्षा ही श्रे्र बतलाना नहीं है, क्योकि 
पूर्वश्ेकमे वर्णित मिध्याचारी तो आसुरी सम्पदावाला 
दम्भी है । उसकी अपेक्षा तो सकाममावसे विहित कमं 
करतेवाा मनुष्य भी बहुत श्रेष्ठ है, फिर दैवी सम्पदायुक्त 
करमयोगीको मिथ्याचारीकी अपेक्षा श्रेष्ठ बतलाना तो किसी 
वेद्याकी अपेक्षा सती खीको श्रेष्ठ वतनेकी माति कम~ 
योगीकी स्तुतिमे निन्दा करनेके समान है । अतः यहो 
यही मानना टीक है कि स विशिष्यते, से कर्मयोगीको 
्वशरे्ठ बताकर उसकी प्रशंसा की गयी है । 





सम्बन्प-अयुंनने जो यह पूछा धा ङि अपि मुन्चे षोर कर्मे क्यों लगाते है 2 उप्तके उत्तरम ऊपरसे कमोका 
त्याग करनेवाठे भिथ्याचारीकी निन्दा जौर कर्मयोगी प्ररंसा करके अब उन्हें क्म करनेके लिये आश्ञा देते है-- 


नियतं कुरु कम॑स्वं कर्म अ्यायो ह्यकर्मणः । 


शरीरयाचापि च ते 


न॒ प्रिद्येदकर्मणः ॥ < ॥ 


तू शाख्रविदित कर्तश्यकमं कर; क्योकि कम॑ न करनेकी वेक्ल। कमं करना शरेष्ठ है तथा कमे न 


करनेसे तेरा रारीर-निवौह भी नहीं सिद्ध होगा ॥ ८ ॥ 


्रभर-“नियतप्‌! विरेषण॑के सहित (कर्म' पद्‌ किंस 
कर्मका वाचक है ओर उसे करनेके व्यि आज्ञा देनेका 
क्या भगिग्राय है? । 

उत्तर-वण, आश्रम, खभाव ओर्‌ परिधितिकी अपेक्षा- 
से जिस मनुष्यके ल्ि जो कमं शाक्लम॑ कर्तभ्य बताये गये 
है, उन समी शाल्विह्ित खधम॑रूप कर्तव्यकर्मोका वाचक 


गी० त° वि° १७-- 


यर्हौनियतम्‌? विेषणके सहित “कर्म पद्‌ है, उसे करनेके 
लिये आज्ञा देकर भगवान्‌ने अजु नके उस श्रमको दूर किया है 
निसके कारण उन्होने भगवान्‌के वचनोंको मिले इए षमञ्- 
कर अपना निश्चित कर्तव्य बतलनेके व्यि कहा था। 
अमिप्राययह है कि तुम्हारी जिज्ञासके अचुसार मे तुम्हे 
तुम्हारा निशित क्न्य बता रहा द उप्यक्त कारणोसे किष 
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प्रकार भी तुम्हारे व्यि कर्माका खरूपसे त्याग करना हितकर 


नहीं है, अतः तुम्हे शाखविहित कर्तन्यकर्मरूप खधर्मका , 


अवस्यमेव पालन करना चाहिये । युद्ध करना तुम्हारा खधर्म 
है; इसच्यि बह देखनेमे हिसात्मक ओः बरूरतापूरणं होनेपर 
भी बास्तवमें तुम्हारे लये घोर कमं नहीं है, बल्कि निष्काम 
भावस करिये जानेपर वह कल्याणका हेतु है ] इसच्यि तुम 
संशय छोडकर युद्ध कनेवे ल्य खड़े हो जाओ । 

ग्रभ-कमं न वरनेकी अपेक्षा कर्म करना श्रष् है, 
इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-ईइस कथनसे भगवान्‌ने अुनके उस भ्रमका 
निराकरण किया है, जिपके कारण उन्होने यह समञ्च 
च्या था कि भगवान मतमे कर्मं करनेकी अपेक्षा उनका 
न करना श्रेष्ठ है | अभिप्राय यह है विं कर्त्यकर्म करनेसे 
मनुष्यका अन्तःकरण शुद्ध होता है ओर उसके पापोका 


प्रायश्चित्त होता है तथा करतन्यकरोँका व्याग करनेसे वह 
पापक्रा भागी होता है एवं निद्रा, आलस्य ओर प्रमादमे 
फसकर अधोगतिको प्रात होता है ( १४। १८); अतः 
कमं न कनेकी अपेश्वा कर्म करना सर्वथा बरे है | 
पकाममावसे या प्रायशित्तरूपसे भी क्तन्यकर्मोका करना 
न करनेकी अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ है; फिर उनका निष्कामभावसे 
करना श्रेष्ठ है, इसमे तो कहना ही क्या है ! 

्रभ-कमम न करने तेरा शरीरनिर्वाह भी पिद्ध नहीं 
होगा, इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखत्गया है कि सर्वथा 
कर्मोका खरूपसे व्या करके तो मनुष्य जीवित भी नही 
रहं सकता, शरीरनिवाहके लिये उसे कुछ-न-कुछ करनाही 
पड़ता है; एसी धिति विहित कर्मका त्याग करनेसे 
मनुष्यका पतन होना खाभाविक्र है | इसल्ि कर्म न करने- 
की अपेक्षा सव प्रकारसे कर्म करना ही उत्तम है | 


सखन यहा यह जिज्ञाता होती है > सासरनिहित यज्ञः दान जीर तप आदि च्ुमक््मभी तो 
बन्धनके हेतु माने गवे है; छर क्म न करनेश्गी जपेक्षा कर्मं करना ही श्रेष्ठ केत है ? इसपर कहते है - 


यज्ञाथात्कर्मणोऽन्यत्र 
तदर्थं कम कौन्तेय 


लोकोऽयं 


कर्मबन्धनः | 


मुक्तसङ्गः समाचर ॥ ९ ॥ 


यज्ञके निमित्त किये जनेवाले कमौँसे अतिरिक्त दुसरे करमोमि खगा इआ दी यह मनुष्यसमुदाय कर्मौसि 
बेधता है। इसलिये हे अजुन ! तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञके निमित्त ही भटीभोति करत॑न्य क्म कर ॥९॥ 


मरभ्न-यज्ञके निमित्त किये जनिवाले करमोतति अतिरि 
दूरे कपेमिं वगा हभ ही यह मुष्यपमुदाय कर्मोदरारा 
धता है, इस वाक्या क्या भाव है ? 

उत्तर-इघ वाक्यसे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है 
करि जो कम मनुष्यके कर्तन्यरूप यज्ञकी परम्परा सुरक्षित 
रखनेके व्ये ही अनासक्त भावसे किये जाते है, किसी फलकी 
कामनासे नहीं किये जाते, वे शाखविहित कर्म बन्धनक्रारक 
नहीं होते; बल्कि उन कमेसि मुष्का अन्तःकरण छद हो 
जाता है ओर बह परमा्माको प्रात हो जाता है । कितु रेसे 
लोकोपकारक कमेकि अतिरक्त जितने भी पुण्य-पापद्प कर्म 
है, वे सव पुनर्जन्मके हेतु होनेसे बोँधनेबाले है । मनुष्य 
खार्थबुद्धिसे जो कु भी द्यम या अञ्युम कर्म करता है, 


उक्षका फल भोगनेके व्यि उसे कर्मानुसार नाना योनि्ोमे 
जन्म लेना पड़ता है; ओर बार-बार जन्मना-मरना ही बन्धन 
दै, इज्य सकाम कर्मों या पापकमेमिं ल्गा हआ मनुष्य 
उन कमेदरारा वधता है । अतएव भनुष्यको कर्णबन्धनसे 
सुक्त होनेके ल्य निष्काममवसे केवल कर्तन्पपाठनकी 
बुद्धिसे ही शाञ्ञविहित कम करना चाहिये । 
ग्रभ-“अयं लोकः, का क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-मुष्योका ही कमं करनेमे अधिकार है तथा 
मनुष्ययोनियोमं किये हए कर्मोका फ भोगनेके च्थि ही दूसरी 
योनिं मिक्ती है; उनमें पुण्य-पपरूप नये कर्म नहीं बनते। 
इस कारण अन्य योनियमे किये हए कमं बँधनेवाटे नहीं 
होते, केवल मनुष्ययोनि विये हए ही कर्म बन्धनके हेतु 
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होते है -यड माव दिलगनेके धि यँ (अयं योक, काएके केवल शाखविहित कर्तव्यकरमोकी पर्य सुरक्षित 


पदका प्रयोग किया गया है | 

््र-तू आसक्तिसे रहित होकर यज्ञके निमित्त भटी- 
मति कर्तव्यम कर, इ कथनका क्या माव है ? 

उत्तर-इपसे भगवान्‌ने यह , भाव दिखलाया है किं 
अनापक्त मवसे यज्ञके निपित्त किये जानेवाठे क्म मनुष्यक्रो 
वोधनेवाले नहीं होते, बल्कि पसे कर्म करनेवाले मनुष्यक् 
पूर॑सन्चित समस्त पापनुण्य भी विलीन हो जाते § (४। 
२३); इसलिये तुम ममता घौर आधक्तिका सर्वथा व्याग 


रखनेके उदैरयसे निष्कामभावसे समस्त कर्भीका उत्साह- 
पूवक भलीमोँति आचरण करो । 

र्न उप्यक्त वाक्यम सुक्तपङ्गः" व्रिरोषणके प्रयोग- 
काक्या मावहि? 

उत्तर--पुक्तसङ्गः' विरेपणसे कर्मेमिं ओर उनके 
फलमे ममता ओर आप्तक्तिका त्याग करके कर्म॑ करनेके 
ल्य कहा गया है । अभिप्राय यह है किं कर्णफल्का 
त्याग करनेके साथ-साथ कमि ओर उनके फल्मे ममता 
ओर आसक्तिका भी व्याग कना चाहिये । 


सम्बन्ध -पू्रलोकमे भगवानूने यह वात कहौ  यङ्गके निमित्त क्म करनेवाला मनुष्य ॒कर्मोति नहीं 
धता; हसण्यि यह यह जिज्ञासा होती है कि यन्न कितक्नो कहते हँ, उत्ते क्यों करना चाहिये जौर उसके 
छथि कर्म करनेवाला मनुष्य कैते नही वैता । अतएव इन वातो समनानेके ठियि भगवान्‌ ब्रह्माजीके वचर्नोक्रा 


प्रमाण देकर कहते है - 
सहयज्ञाः 
अनेन 


प्रजाः खषा 


प्रसविष्यध्वमेष 


पुरोवाच प्रजापतिः । 
बोऽसति्टकामधुक ॥ १२० ॥ 


भजापति ब्रहमाने कट्पके आदिमे यज्ञसदित प्रजाओंको रचकर उनसे कहा कि तुमलोग इस यद्के 
दवारा बरद्धिको प्रात होओ ओर यह यज्ञ लुमरखोगोको इच्छित भोग प्रदान करनेवाला हयो ॥ १० ॥ 


प्रभ-(सहयज्ञाः' विदोषणके सहित प्रजाः, पद यञ्च 
किनका वाचक है ओर अनेनः पद किंघका वाचक है ? 

उत्तर-जिनका यज्ञमे अर्थात्‌ वर्णाश्रमोचित श।ज्- 
विहित यञ, दान) तप ओर सेवा आदि कमेसि घिदध हयोनेषारे 
खधरमके पालनमे अधिकार है; पूर्व छोकमे अयम्‌? विशेषणके 
सहित “खोक पदसे जिनका वर्णन किया गया है- -उन 
समस्त मनुष्योका वाचक यँ "सहयज्ञाः प्रिरोषणकेपहित 
श्रजाः' पद्‌ है ओर उनके व्यि वर्ण, आश्रम, खभाव ओर 
परिख्थितिके मेदस मिन.मिन यज्ञ, दान, तप, प्राणायाम, 
इ्दरिय-षयम्‌, अध्ययन-अध्यापन) प्रजापालन, युद्ध, कृषि, 
वाणिज्य ओर सेवा आदि कर्तव्यकर्म सिद्ध होनेव।ग जो 


देवान्भावयतानेन 
परस्परं भात्यन्तः 


ते देषा 


स्वपर्मरूप यज्ञ है उस्तक। वाचक यहाँ (अनेन, पद्‌ है । 

प्रभ-तुमलोग ईप यक्के द्वारा बृद्धिको प्राप्त हो 
ओर यह यज्ञ तुभेर्गोको इच्छित भोग प्रदान करनेवाग 
हो, इस वाक्यका क्या भव है १ 

उत्तर-इससे भगान्‌ प्रजापतिने मनुर्योको आरीर्बाद 
दियाहै | उनका असिप्राययह है कि तुमलोगेकि व्ि चैने 
इस खधमरूप यज्ञकी रचना कर दी है; इतका साङ्गोपाङ्ग 
पालन कएनेसे तुम्हा उनति होती रहेगी, तुम्हारा पतन 
नहीं होगा ओर तुपव्येग वर्तमान स्थितिसे ऊपर उड 
जाओगे ओ९यह यज्ञ इषव्येकमे भी तुम्हारी समस्त आवय- 
कताओंकी पूतं करता रहेगा । 


भावयन्तु वः । 


श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥ 


ठमलोग इस यज्ञके द्वारा देवताओंको उन्नत करे ओर वे देवता तमलोगां को उन्नत करै । इख भकार 
निःखाथंभावसे एकदूसरेको उन्नत करते हए तुमलोग परम कटयाणको भ्रात हो जाओगे ॥ ११॥ 
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उसके द्वारा देवताओंको उन्नत करना क्या है ? 

उत्तर-“अनेनः पद जिप्तका प्रकरण चर रहा है, उस 
खधर्म॑रूप यज्ञका दी वाचक है;र्वितु यहाँ जिस यक्ञमे वेद- 
मन्त्रोद्रारा व्धताओंको हविष्य दिया जाता है, उसको उप- 
लक्षण बनाकर खधर्मपाटनरूप यज्ञकी अ्रयक्रतव्यताका 
प्रतिपादन किया गया है; इसच्यि उपलक्षणरूपसे इसे 
हवनरूप यज्ञकर वाचक समक्चना चाहिये ओर उस हवनस्य 
यज्ञके द्वारा देवताओंको हवि पर्हचाकः्‌ पुष्ट करना एषं 
उनकी आवश्यकता्ओको पूति करना ही उनको उन्नत 
करना है, रेषा समञ्नना चाहिये । एवं यह्‌ वर्गन 
उपरक्षणके रूपमे होनेके कारण यज्ञका अर्थं खर्म 
सप्रञ्जकर अपने-अपने वर्णाश्रमके अनुसारं कर्तव्यपाठनके 
द्वार प्रत्येक ऋरि पितः, भूत-प्रेत, मनुष्य, पञ्ु-पक्षी 
आदि सभी प्राणियोको घु पदह्रंचाना, उनकी उन्नति 
करना भी इसीके अन्तग॑त समङ्गना चाहिये । 

्रम-वे देवतालोग तुमजोगोंकी उन्नति करे, इ 
कथनक। क्य भाव है ? 

उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखटाया है किं जप्त 
प्रकारयज्के द्वा देवता्ओको पुट करना तुष्डारा कर्तव्य है, 


इष्टान्भोगान्हि बो देवा 


उपी प्रकार तुभगोगोकी आवदयकतार्थको पूणं करके 
तुमरोगोंको उन्नत करना देवताओंका भी कर्तव्य है । 
इपय्ि उनको भी मेरा यही उपदेश है कि वे अपने 
कर्तव्यका पाठन करते रहँ । 

प्रभ-निःखार्थमावरस्े एकः-दू रेकी उन्नति कते हए 
तुपलोग परम कल्याणक प्राप्त हो जाओगे, इस कथनका 
क्या भाव है? 

उत्तर-इप कथन पे ब्रस्माजीने यह भाव दिखशया है कि 
इ प्रकार अपने-अपने खाथक्रा व्याग करे एक-दूसरेको 
उन्नत बनानेके व्यि अपने कर्तव्यज्गा पाठन करनेसे तुमठोग 
इस घांसारिकि उननतिके घाथ-साथ परमकल्याणख्य मोक्षको 
भो प्राह हो जाओगे। अभिप्राय यह है कि यहो देवताओंके 
लिये तो ब्रह्य जीका यइ अश्च है कि मनुष्य यदि तुमोर्गो- 
की सेवा, पूजा, यज्ञादिन करं तो भी तुप कर्तव्य समश्चकर्‌ 
उनकी उन्नति करो ओर मलु्योके प्रति यह आदेशा है कि 
देवतार्जीकी उन्नति ओर पुष्टिके व्यि ही खार्थ्यागपू॑क 
देषताओंकी सेवा, पूजा, यज्ञादि क्म करो । इक्षके सिवा 
अन्य ऋषि, पितर, मनुष्य, पञ्च, पश्चौ, कीट, पतङ्गं आदिको 
भी निःखा्थमवसे खधर्मपानके द्वारा घुल पर्वाओ । 


दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 


२ न न = 
तद॑ततानप्रदायेभ्यो यो युङ्क्ते स्तेन एध सः॥ १२॥ 


। यज्ञके दस बहाये हप देवता तुमलोगोको विना मागि ही इच्छित भोग निश्चय दी देते रगे । इस प्रकार 
उन देवताओके दारा दिये हप भोगोंको जो पुरुष उनको बिना दिये खयं भोगता षै, बह ओर दी है ॥ १२॥ 


'  प्रक्न-य्ञके द्वारा बदाये इए देवता तुमलोगोको इच्छित 
भोग निश्चय ही देते रगे, इस वाक्यका क्या अभिप्राय है १ 
`  उत्तर-इ६से यह माव दिलाया गया है कि तुमो 
को अपने कर्तभ्यका पाठन करते रहना चादिये; किर 
तुमठोगोसे यज्ञके द्वारा बदाये इए व्छताखोग तुमको 
सदा-सवंदा घुखमोग ओर जीवननिरवाहके य्य आव्यक 
पदाथ देते एदेगे, इसमे संदेहकी बात नही दै; क्योकि 
वे छोग अपना कतव्यपाठ्न करनेके व्यि बाध्य है । 


म्रभ-उनके द्वारा दिये इर भोगोको जो मनुष्य 
उनको बिना दिये ही भोगता है, वह चोर दही है-- 
इ कथनका क्या माव है ? 

उत्तर-यहां तक प्रनापतिके वचनोंक। अनुवाद कर्‌ अव 
भवान्‌ उपयुक्त वाक्ये यह भाव दिखलति है कि इ प्रकार 
ब्रहमाजीके उपदेशानुक्तार वे दधता गोग सृष्टिके आदिकाच्चे 
मनुष्योको सुख पर चानेके व्यि उनकी आवदयकताओंको 
पूणं कनके निमित्त पञ्च पक्षी, भोषध, वृक्ष, तृण आदिके 
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सहित सबकी पुटि कर रहे है ओर अन्न, जल, पुष, फल, 
धातु आदि मनुष्योपयोगी समसत वस्तुं मनु्योको दे रदे है; 
जो सनुष्य उन सुर वस्तुओंको उन देवता्ंका ऋण चुकाये 
विना--उनका न्यायोचित खत्व उन्हँ अर्पण किये बिना 
खयं अपने काममे लता है, वह वैसे ही कृतध्न ओर 
चोर होता है, जैसे कोई सनेहस्ीठ माता-पितादिसे पाय- 
पोसा हआ पुत्र उनकी सेवा न केसे एवं उनके मरनेके बाद 
श्रद्ध-तपंण आदि न करनेसे, किंीके वरा उपकार पाया 
हआ मनुष्य यथाप्ताच्य प्रद्युपकार्‌ न कृरमेसे अथवा को$ 
दत्तक पुत्र पिताके द्वार प्राप्त सम्पत्तिका उपभोग करके 
माता-पिताकी सेवा न करने कृतघ्न ओर चोर होता है । 

ग्रभ्र-जव कि देवतालोण मनुष्वोह्यर संतुष्ट ज्भिये 
जानेपर्‌ उनको आवह्यक भोग प्रदान करते हैँ तो फिर 
उनसे पाये हए भोर्गोको यदि मदुष्य उन्हे वापक्च न भी 
दे तो वह चोर कैसे है! 








उत्तर-एष्िके आरम्भकाल्षे ही मनुष्य यज्गके द्वारा 
देवताओंको वद्राते अये हैँ ओर देवताटोग मनु्योको इष्ट 
भोग प्रदान करते आये दै । यह परम्परा सिके आरम्भसे 
ही ची आती है । इस परम्परागत आदानप्रदानं जिनं 
मनुष्योमे पहले यत्नादिके द्वारा देवताओंको बढाया है ओर 
जो वा रहै हः वे तो चोर नही है; परंतु दूरे मनुष्योकि 
द्रा बढ़ाये इए देवताओंसे इष्ट भोग प्राप्त करके जो उनके 
व्ये यज्ञादि नहीं कर्ता, उसको चोर बतलाना तो उचित दही 
है । जेसे किसी दूप्तरे मलुप्यके द्वारा पु की हई गौका 
दूध यदि कोई दूरा ही मनुष्य यह कहकर पीता है 
कि गोओंकी सेवा सनुष्य ही करते हँ ओर मै भी मनुष्य 
ह तो वह चोर प्मन्ञा जाता है--वेसे ही दूसरे मनुष्यो- 
के द्रात बहि इए देवताओं भोग प्राप्त करके उनको 
बिना दिये मोगनेवाद्य मनुष्य भी चोर माना जाता है । 


सम्बन्ध- हस प्रकार वह्याजीके क्चनोका प्रमाण देकर सगवान्‌ने य्नादि कोरी कतंव्यताका प्रतिपादन 

किया जौर साथ हली उनका पाटन न करनेवाठेको चोर बताकर उसकी निन्दा की; अव उन कर्तव्यकमोका 
०५ = ५ = (3 = = क्म अ = 

आचरण करनेवाठे पह्षों जी प्रस्॑सा करते हृए उने विपरीत केवल ्रीर-पीषणके ठिये ही कमं करनेवाठे पाषियो- 


की निन्दा करते है-- 
यज्ञरिष्ठरिनः 
भुञ्जते ते 


सन्तो 
लधं पापा 


मुच्यन्ते स्वैकिंल्विषैः | 
ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १२ ॥ 


यज्ञे वचे हुए अन्नको खानेवाले श्रेष्ठ पुरूष खव पापस उ हो जति दँ ओर जो पापीलोग 
अपना शारीर-पोषण करलेके लिये ही अन्न पकाति है, वे तो पापको दी खाते दै ॥ १३ ॥ 
ग्भ्र-धङ्गरिष्टारिनः' पद किन मनुष्योका वाचक है? समसत संसारको € भोग देते हे ऋषि-महषिं सबको ज्ञान 


उत्तर-यह्‌ “यज्ञः शब्दके दरा प्रधानख्पसे पञ्चमहा- 
यज्ञका कष्य कराते हए भगवान्‌ उन सभी शाक्लीय सक्कर्मा- 
की बात कहते है जो क्रियाओंसे सम्पादित होते हैँ । 
सटकार्थके घुचारुख्पसे स्चाठनमे ओर सृष्टिक जीर्वोका 
भलीरभति भरण-पोषण होनैमे पाच भ्रेणीके प्राणि्ोका 
परस्पर सम्बन्ध है-- देवता, षि, पितर्‌, मनुष्य ओर अन्य 
प्राणी | इन पचो के सहयोगसे ही सनकी पुषटिहोती है । देवता 


देते है, पितरम संतानका भरण-पोषण करते ओर हित 
चाहते हैमनुष्य कर्मकि दारा सकी सेधा करते हँ ओर पञ, 
पक्षी, वृक्षादि स्के घुखके प्ाधनरूपमे अपनेको समर्पित 
किये रहते हैँ । इन पाँचमे योधता, अधिकार ओर साधन- 
सम्पन होनेके कारण सत्रकी पुष्टिका दापित मनुष्यप्र्‌ है । 
इसीसे मनुष्य शालीय कमेकि दवारा सबकी सेवा करता है । 
पञ्चमह्णायज्ञसे यहं लोकसेवाखूय शाखीय सत्कर्म ही विवक्षित 
है |*मुष्यका यह कर्तव्य हे कि वह जो कुछ भी कमा, उसने 


# पाठो होमस्चातिथीनां सपयां तपंणं बिः । अमी पञ्च महायज्ञा ब्ह्मयज्ञादिनामकाः ॥ 
सत्‌-राखोका पाठ (त्र्मयञया ऋषिस); हवन ( देवयज्ञ ); अतिधिरयोकी सेवा ( मन्यन ); शद्ध ओर तपण (पितू- 


१३७४ # गीता-तत्वेविवेचनी टीका # 





हून घबका भाग मञ्चे, क्थोकि वह सबकी सहायता भोर 
सहयोगसे ही कमाता-खाता है । इक्तन्ि जो यज्ञ करनेके 
बाद बचे हए अनलको अर्थात्‌ इन सबको उनका प्राप्य माग 
देकर उषसे बचे हए अनको खाता है, उसीको शाखकार 
अमृताशी (अग्रत खानेवाला ) बतलते हे । जो रेषा नही 
करता, दूसरेका खल माखर केवल अपने व्यि ही 
कमाता-खाता है, वह पाप खाता है । विभिन क्रियाओंसे 
उपार्जित अन्नका भोजन उक्तके पकनेपर ही होता है ओर 
उस अनकी अनिमे आहति दिये बिना देवयज्ञ ओर बलि- 
वैश्वदेव सिद्ध नहीं हयोते,इसच्िि यहाँ हवन ओर बव्थिश्वदेव- 
को प्रधानता दी गयी है । परंतु केवट हवन-बव्वरश्वदेव- 
खूप कम॑से ही पञ्चपहायजञोकी पूर्तिं नहीं ही जाती । यज्ञ- 
से बचे इए अनको खानेवाखा वास्तघ्रम वही है, जो 
सवको अपनी कमाईका हिस्सा यथायोग्य देकर फिर बचे 
हृएको खयं कामम लाता है । देसे खाथत्यागी क्मयोगी- 
का वाचक यहाँ “यज्ञरिशरशिनः' पद्‌ है | 
ग्रभ-“पन्तः' पद यहाँ साधको का वाचक है या सिद्धका? 
उत्तर-पाधकोंका वाचक है; क्योंकि सिद्ध पुरुषे पाप 
नहीं होते ओर यहाँ पापस छरूटनेकी बात कही गयी है | 
ग्रभ-क्या सन्तः, पदका प्रयोग सिद्ध पुरुषोके व्यि 
नहीं हो घकत। १ ओर क्या सिद्ध पुरुष यज्ञ नहीं करते ? 
` उत्तर-धिद्ध पुरुष तो संत है दी, परतु इ प्रकरणे 
संत पदका अर्थं ननिःखार्थं भावसे क्म करनेवाञे साघधकःहै । 
जर सिद्ध पुरुष भी यज्ञ करते है; परंतु वे पापो दटनेके 
व्यि नष, वरं खाभाविक ही ठोकसंग्रहाथं करते है । 
गरभर-यहँ सव्र पापँसे सुक्त होनेका क्या भाव 
लेना चाहिये ? 
उत्तर-मनुष्यके पूर्व पापका सश्चय है, वतैमानमे 
जीवननिर्वाहके च्ि किये जानेवाठे वैध अर्थोपाजैनम भी 
मनुष्यसे आलुषद्धिक पाप बनते हँ । 'सवारम्भा हि दोषेण 
धूमेनागनिखिादृताः? (१८ । ४८) के न्यायसे हवनः प्रजा- 
पालन, युद्ध, खेती, व्यापार ओर शिप आदि प्रत्येक जीवन- 


धारणके कारयमे कुछ-न-कुछ हिंसा होती दी है 1 गृहस्थके 


धर्मे भी प्रतिदिन चूल, चकत, श्वाड्‌, ओखटी ओर जठ 
रखनेके स्थानमे हिसा होती है । +इसके सिवा प्रमाद आदिके 
कारण अन्यान्य प्रकारसे भी अनेकों पाप बनते रहते हे । 
जो पुरुष निःखार्थभावसे केवल लोकसेवाकी दष्टिको सामने 
रखकर स्तब जीवको सुख पर्हचनेके च्वि ही पञ्च 
महायज्ञादि करता है ओर इसीमे जीवनधारणकरी उपयोगिता 
मानकर अपने न्यायोपाजित घनसे यथाशक्ति यथायोग्य 
नकी सेवारूप यज्ञ करके उससे बचे-घुचे अनको केवल 
उनके सेवार्थं जीवनघारण करनेके व्यि ही प्रप्ादरूपसे 
ग्रहण करता है, वह सप्पुरुष भूत ओर वतमानके सब 
पासे छरुटकर सनातन ब्रहपदको प्राप्त हो जाता है ( ४। 
३१) इसीव्यि रेसे साधकको संत कहा गया है । अतः 
यँ सव पार्पोसे सूक्त होनेका यही भाव समञ्जना चादिये । 
घरमे होनेवाठे निव्यके पोच पापोप्े तो वह सकाम पुरुष 
भी च्रूट जाता है जो अपने षुखोपमोगकी ्रा्तिके व्यि शाल- 
विधिके भनुार कमं करता है आर प्रायश्चित्तख्प नित्य- 
इवन, बव्विश्देव आदि कमं करके सबका खल उन्हें दे 
देत! है; पर यद्य करताके व्ि, घन्तः? पद ओर्‌ 'किषिविषैः' 
के साथ (स॒र्व, विरोषण आनेसे यही समञ्चना चाहिये कि इस 
प्रकार निष्कापभावसे पञ्चमहायज्ञादिका अलष्ठान करनेवाला 
संत पुरुष तो मूत एवं वर्तमानके सभी पापस छरुट जाता है । 
्रभ्र-जो अपने शरंरपोषणके च्यि ही पकाते-ाते 
है, उन्हे पापी ओर उनके भोजनको पाप क्यों बतखया गया? 
उत्तर- यहाँ पकाने-खानेके उपलश््यसे इन्दरियोके द्रा 
सगे जानेवाठे समस्त भोगोकी बात की गयी है । जो पुरुष 
हन भोगोका उपार्जन ओर इनका यज्ञावशि् उपभोग 
निष्कामभावसे केवल खोकसेवाके व्यि करता है, वह तो 
उप्यक्त प्रकारसे पासे छट जाता है; ओर जो केवल सकाम- 
भावसरे सबका न्यायोचित माग देकर उपार्जित भोगोका 
उपभोग करता है, बह भी पपी नदीं है । परंतु जो पुरुष 
केवठ अपने ही सुखके व्यि--अपने ही शरीर ओर इन्द्रियो 


यज्ञ ) प्राणीमाजके च्वि आहयर देकर उनकी सेवा करना ( भूतयज्ञ )-ये पच महायज्ञ ब्रह्मयज्ञ आदि नामि प्रसिद्ध दै । 
# कण्डनी पेषणी चुल्खी उदकुम्भी च माजनी । पञ्च सूना ग्दस्थस्य वतन्तेऽहरदः सदा ॥ 


क्या भावदहै 


-----~___ 
----------- 


# तीसरा अध्याय # १३५ 





- कृ त न स 
के पोपणके व्यि मोका उपार्जन करता है ओर अपने उपाजनमेसे सक्को उनका यथायोग्य न्याय्य भग दही 
ही ठे उनद भोगता है, वह पुरुप पते प्राप उपार्जन देता है । इसटिये उप्तका उपार्जन ओर उपभोग दोनों 
प्ता € अर पापका ही मोग कता; वयोकिन ही प्पनय होन काएण उसे पपी ओर उसके भोगोको 


तो उ्तकी क्रियां कर्थ होती हैँ ओर न वह अपने 


पाप कहा गया है ( मनु० ३] ११८ ) | # 


पवन्प- गरहा बह जज्ञा होती है क वज्ञ न करने क्या हानि है ! इतपर सशिनक्रको सुरक्षित 
रखनेके विये य॒न्नकी आवश्यकताका प्रतिपादन कते है-- 


अन्नाद्भवन्ति 


यज्ञाद्ववति पजैन्यो 


कर्म॑ ब्रह्मोद्भवं विदि. 
ब्रह्म नित्यं 


तस्मात्सर्वगतं 


भूतानि 


पर्जन्यादन्नसंभवः 
यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ १४ ॥ 
बह्यक्षरसस॒द्धवम्‌ । 
यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 


सम्पूणं प्राणी अन्नसे उध्पन्न होते है, अन्नकी उत्पत्ति वृष्टिसे होती है, वष्टि यज्ञसे होती ओर यक्ञ विदित 
कमस उपपन्न होनेवाला है । कर्मसमुदायको तू वेदसे उत्पन्न ओर वेदको अविनाशी परमात्मासे उत्पन्न हुआ 
[3 भ & [4 ॥ मे [+ 
जान । इससे सिद्ध होता है कि खब्भ्यापी परम अक्षर परमत्मा सदा ही यज्ञम प्रतिष्ठित दहै ॥ १४-१५ ॥ 


प्र्ष-'अन)' शब्दका क्या अर्थ है ओर्‌ समस्त प्राणी 
शनसे उन्न होते दै, इस वाक्यका क्या भाव है ? 

उत्तर- यहा अनः शब्द व्यापक अरथमे है । इसब्ि 
इसका अथ केवल गेह, चना आदि अनाजमातर ही नही है; 
कितु जिन भिन.मिन आहार कनेयोग्य स्थूक ओर सूम 
पदाथि मिन-मिन प्राणियोके शरीर आदिकी पष्ट होती है 
उन समस्त खाय पदार्थोका वाचक यहोँ “अनः शब्द्‌ है। 
अतः समस्त प्राणी अननसे उत्पन होते है इस वाक्यका 
यह भव है कि खाध पदार्थे ही समस्त प्राणियोके शरीरे 
रज ओर वीर्य आदि बनते हँ, उत रज-वीर्य आदिके संयोगसे 
ही भिनन-भिन प्राणियोकी उत्पत्ति होती है तथा उत्पत्तिके 
नाद्‌ उनका पोषण भी खाय पदारथेसि ही होता है; इसय्यि 
सव प्ररारपे प्राणियोकी उत्पत्ति वृद्धि ओर पोषणकरा हेतु 
अन्न ही है| शरुतिमे भी कहा है--अनाद्वयेव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति (तै ° उ० ३। 
२) अर्थात्‌ ये सब प्राणी अनसे ही उन्न होते है 
ओर उत्पन्न होकर अने ही जीते है । 

्रभ्र-अनकी उप्पत्ति बृष्टिसे होती है, इस कथयनका 


।  ऋजषेसक्हचुक्ंयःव्वयच्कलत्‌ा युङ्क्ते यः पचत्यात्मकारणात्‌ । 


उत्तर-इपसे यइ भाव दिखलाया है कि संसा 
स्थूल ओर सूक्म जितने भी खाच पदार्थ है, उन सवकी 
उतपत्तिमे जल ही प्रधान कारण है; कोक स्थूढ या 
सूस्मह्पसे जलका सम्बन्ध सभी जगह रहता है ओर 
जक्का आधार ब्ष्टि ही है | 

्रभ-वृष्टि यज्ञसे होती है, यह कषनेफा क्या भाव है १ 

उत्तर-यष्टिम जितने भी जीव है, उन समे मनुष्य ही 
पेता है जि्पर षब जीवोंके मरण-पोषण ओर संरक्षणका 
दायि है । मनुष्य अपने इस दापित्वको समञ्चकर मन, 
वाणी, शरीरसे पतमस्त जीर्वोके जीवनधारणादिरूप हितवे 
व्यि जो क्रियाँ करता है, उन क्रियाओं सम्पादित होनेवारे 
सतकरमको यञ कडते है । इस यज्ञ हवन, दान, तप॒ ओर 
जीविका आदि सभी कर्तव्यकर्मोका समावेश हो जाता है। 
यद्यपि इनमें हवनकी प्रधानता होनेसे श्म रेता कहा गया 
है कि अग्निम आहति देनेपर वृष्ट होती है ओर उत वृष्टि 
भनी उतपत्तिवे दारा प्रनाकी उत्पति होती है, वितु ज्ञ 
शब्दसे यज केवल हवन ही विवक्षित नही है | योकोपक्षारथ 
होनेवाटी करियाओंसे सम्पादित सतकरममात्रका नाम यज्ञ है । 

"वृष्टि यज्ञसे होती है' इस वाक्यका यह भाव समङ्गना 


जो मनुष्य अपने ही ल्य भोजन पकाता है, वह केवर पापको दी खाता ३ । 





१३६ 


चाहिये कि मनुष्योके दारा किये हए कतव्य-पालनरूप यज्ञ 
सेही बृष्टि होती है | हम कह सकते हँ क्रि असुक देशम यज्ञ 
नहीं होते, व वर्षा क्यों होती है । इसका उत्तर यह हैक 
वहो भी किसी न-करिसी रूपमे लोकोपकारार्थ सं होते दी 
है । इसके अतिरिक्त एक बात ओर मी है कि सृशकि आरम्भः 
से हीयजञ होतेरे है । उन यज्ञकर फएलखरूप वहाँ दृष्टि होती 
है ओर जवतवः पूर्वात यक्ञसमूह संचित रेण --उसकी 
समाप्ति नह्य होगी-तबतक वृष्टि होती रहेगी; परंतु मचुष्य 
यदि यज्ञ करना वंद कर देगा तो यह संचथ धीरेधीरेसमाप् 
हो जायगा ओर उसवे बाद्‌ वृष्टि नही होगी, जिसके फट- 
खर्प सृके जीवोंका शारीरधारण ओर भरण-पोषण 
कठिन हो जायगा, इसव्यि करतन्यपाठनरूप यज्ञ 
मनुष्यको अवदय करना चहिये ! 

्रभ-यज्ञ विहित कर्णस उत्पल होता है, इस 
कथनका क्या भाव है ए 

उत्तर-इष्से यह भाव दिखलाया गया है किं भिल- 
मिन मलुष्पोकि लि उनके वर्ण, आश्रम, खभाव ओर 
परिखितिके भेदसे जो नाना प्रकारे यज्ञ रामे बतलये 
गये ह, वे सव मन, इन्द्रिय या शरीस्की त्रियाद्रार ही 
सम्पादित शेते है । बिना शाखव्रिहित क्रियावे क्रिपी 
भी यक्ञकी सिद्व नहीं होती । चोभे अध्यायके बत्तीस 
श्छोकमे इसी भावको स्पष्ट किया गया है । 

प्रभ-श्रदोद्रवम्‌ पदये श्रहम शब्दका क्या अर्थ है ओर 
कको उसे उत्पन्न होतेबाला बतठानेका क्या भावे 

उत्तर-गीतामे श्रह्म राब्दकषा प्रयोग प्रकरणादुार 
(परमात्मा (८। ३; २४), श्रक्रति! ( १४। ३ ४ )ःश्रह्मा' 
(८1 १७; ११।३७); वेदः (४।३२; १७।२४९) 
ओर श्राह्मणः ८ १८। 9२ )-इन सवके अधमे दआ है । 
यहं करमोकी उतत्तिका प्रकरण है ओर विहित कर्मोका ज्ञान 
मनुष्यतो वेद या ेदाकूक शाचखोसे दी होता है । {सव्य 
यह (रहम! शन्दका अथ त्रेद्‌ समञ्चना चाहिये । इसके सिवा इस 
ब्रहमको अक्षरे उत्पन्न बतखाया गया है, इवय भी ब्रहमका 
अर्थं वेद मानना दी टीका है; करो कि प्रषात्मा तो खयं अक्षर 
हे ओर प्रकृति अनादि है, अतः उनको अक्षरसे उयन कना 
न्य बनता ओर ब्रह्मा तथा ब्राह्मणक यहं प्रकरण नहीं दै} 


५ गीना-तस्वविवेचनी रीका ॐ 





करमो वेदसे उत्पन्न बतलाकर्‌ यँ यह भाव दिलाया है 
करि किस मनुष्यके ल्यि कौन-सा कं कि प्रकार करना 
कर्तन्य है --यह वात वेद ओर शा्ोद्रारा समश्चकर जो 
विधिवत्‌ क्रियाँ की जाती है, उन्हीसे यह सम्पादित होता 
है ओर रेसी त्रिधा वेदसे या बेदानुकूर शाखे ही जानी 
जाती है । भतः यज्ञ सम्पादन कनेक चथ प्रत्येक मुष्यको 
अपने कर्तव्यका ज्ञान प्राप्त कर ठेना चाहिपे | 
ग्र्च-ध्वेदको अक्षरसे उन्न होनेवाा, कडनेका क्या 
अभिप्राय है, क्योकि वेद तो अनादि माते जति है 
उत्तर-पशत्र्य परमेश्वर नित्य है, इ कारण उनका 
विधानरूप देद्‌ भ नि्य है. दमे कुछ भी संदेह नहीं है। 
अत; यँ बेदकतो परमेश्वरे उयन्‌ बतटानेका यह अभिप्राय 
नहीं ह विः तेद पये नदी था ओर पीछे उवपन्न हआ है, 
वितु यह अभिप्राय है कि सिके आदिकाले परसेश्वष्से 
बेद प्रकट होता है ओर प्रययकाल्ये उन्हे विीन हो जाता 
हे | वेद्‌ अपौरुष है अर्थात्‌ किपी पुरुषका बनाया हुआ शाख 
नहींहै। यह माव दिखगनेकर व्यि ही ययँ बेदको अश्रसे 
यानी अविना पश्माप्ासे उ्पन होनेवाला बतखाया गया 
है; अतएव इत कथनचे वेद की अनादिता ही सिद्ध की गयी 
ह ¦ इसी भावसे सतर अध्यायके तेवं श्लोकम भी 
बेदक्षो परमात्मासे उन बतलाया गया है । 
रशन “सर्वगतम्‌! विशेषणकरे सहित श्रहम' पद यहो 
किसका बाचक्त है ओर देतुवा चक प्तस्मात्‌? पदका प्रयोग 
करके उसे यज्ञम नित्य प्रतिष्ठित बतठनेका क्या अभिग्राय है 
उत्तर ्र्वगतम्‌, विशेषणके सहित श्रह्म' पद यहो 
सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार परमेशवरका वाचफ़ है 
ओर (तस्मात्‌ पदक प्रथोगपूरवक उस परमेश्वरो यज्ञे 
निलय प्रतिष्ठित बतलाकर यह माव दिखलाया गया है 
कि सभस्त ज्ञोकी विधि जित बेदमै बतव्ायी गयी है 
वृह वेद्‌ मावान्‌की वाणी है । अतएव उकम बतलायी 
इई विधिखे किये जानेवाले यज्ञम समस्त यज्ञोके अधिष्ठाता 
सर्वव्यापी परमेश्वर सदा ही खयं विराजमान रहते हः 
अर्थाव्‌ यज्ञ साक्षात्‌ परमेश्वरी मूर्तिः है । इसय्ि 
परक मनुष्यको भावप्र्तिके च्यि भगवान्‌ ॐ आज्ञावुार 
अवने-अपने कर्तव्यका पालन करना चाहिये । 


# तीसरा अध्याय्‌ % 
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सम्बन्ध-- इस प्रकार सशिचक्रश्नी स्थिति यज्ञपर निर बतलःकर जर परमात्मा यन्ञमे प्रतिशत कहकर 
उस ह ॥ << < (3 
अब उस्र यज्ञरूप खधर्मके पाटनश्गी अवदयकर्तव्यता सिद्ध करनेके धियि उस्न सृशिवक्रके अनुकूल न चटनेवाठेकी 
यानी अपना कर्तव्य-पाठन न करनेवाठेक्री निन्दा करते है-- 


एवं प्रवर्तितं च॒क्र 
अवायुरिन्दरियारामो 


मोघं 


नानुवर्तयतीह यः) 
पार्थस जीति॥ १६॥ 


ह पार्थं | जो भष स सं रकार परस्पसत्े प्रचलित खशि बरतता अथौत्‌ अपने 

हे पाथं !जो दरुरुष इस छेक य प्रकार परस्परस प्रचलित खष्टिचक्रके यजु सदी बरतता अथात्‌ भ 

©, [५4 ५ | ० ~ ~ 
कर्तव्यका पालन करता, वह इन्द्रियौके दास भोगम रमण करनेवाला दापायु युरूष व्यथं ही जीता है॥श्दा 


्रश्ष- यहं ध्वक्रम? पः किंकरा वाचक है ओर उसके 
पाय एवं प्रवर्तितम्‌! विरेषण देनैका क्या माव है तथा 
उसके अनुकूट वरतना क्या है ? 

उत्तर-चौदहवरं सोके वर्णनानु सार (चक्रम्‌? पद यहं 
सशि-पर्पराका वाचक है, क्योकि मनुष्यकर दरार की जाने- 
वाटी शाखव्रिहित द्रियाओंसे य्न होता है, यज्ञसे वृ होती 
है, वृषिसे अन होता है, अनसे प्राणी उलन होते हे, पुनः 
उन प्राणियोके ही अन्तगंत मनुष्यके द्वारा किये इए कर्मो 
यज्ञ ओर यज्ञस वृष्टि होती है इस तर यह स॒ष्टिपरम्परा 
पदासरे चक्रवी भति चटी आ खी है । यही माव दिखलाने- 
कै चयि (चक्रम्‌ पदक साथ “एवं प्रवतितम्‌ विदरेषण दिया 
गया है | अपने-अपने वर्णै, आश्रम, खभाव ओर परिशितिके 
अनुसार निश्च मनुष्यका जौ खध्ं है, जिसके पाठनं करने- 
का उत्तपर दायि है, उसके अनुसार अपने कतव्यका 
सवधानीके घाय पाटन करना ही उस चक्रके अनुप्ार 
चलना है । अतएव आसक्ति ओर कामनाका व्याग कर्के 
केवल इस सृषटि-चक्रकी सुष्यवस्था बनाये रखनेके व्यि ही 
जो योगी अपने कर्वव्यका अनुष्ठान करता है, जिसमे 
किश्चिन्मात्र भी अपने खा्थ॑का सम्बन्ध नहीं रहता, वहं उ 
धर्मरूप यङ्ग प्रतिष्ठित पेशचरको प्रप्त हो जाता है । 

मश-इस संिवक्रके अनुकूढ न बरतनेवाटे मनुष्यको 
दृन्दियाापः ओर अघायु, कहनेका तथा उसके जीवनक 
व्यर्थं बतठानेका क्या अभिप्राय है ! 


उत्त--अपते कर्तव्या पाठन न करना ही उपयुक्त 
घछश्टिचक्रके अनुकूठ न चलना है | अपने कर्तन्यकते भूलकर 
जो मनुष्य वरिषयोम आसक्त होकर निरन्तर्‌ इन्धियेकि द्वारा 
भोमि दी रमण करता है, जि किसी प्रकास्से मोगेकि द्रा 
इन्दियोको तृप्त करना ही जिसका कश्य बन जाता है, उरे 
'इद्दियाराम' कहा गया है | 

इस प्रकार अपने कर्तव्यका स्याग कर्‌ देनेवाला मनुष्य 
भोगोकी कामनासे प्रेरित होकर इच्छाचारी हो जातां है, 
क्षपे खारथमे रत रहनेवेः कारण वह दूसरेके हित-अदितकी 
कुक भी परवा नहीं करता-जिससे दूप्रोपर बुरा प्रभाव 
पडता है ओर सृष्टिक व्यवस्थामे विष्न उपस्थित हो जाता 
है । पसा होनेसे समस्त प्रजाको दुःख परचता है । अतएव 
अपने कर्तव्यका पाठन न करके स्मे दुर््यव्था उन्न 
करनेवाव्य सलुष्य बड़े भारी दोषका भागी होता ह तथा वहः 
अपना खार्थं सिद्ध करनेके ल्य जीवनमर अन्यायपू्वक 
धन ओर रेशर्यका संग्रह करता रहता है, इसव्यि उसे 
अघायु, कहा गया है | 

वृह मलुष्य-जीवनके प्रधान रक्षयसे-संसारमे अपने 
कतैव्यपालनके द्वारा सब जीर्वोको सुख पदव॑चाते हए परम 
कल्याणल्लरूप परमेश्वरो प्राप्त कर केना इस उदेश्यसे-- 
सर्वा वक्षित रह जाता है ओर अपने अमूल्य मनुष्यजीवन- 
करो विषयमे रत रहकर व्यथं खोता रहता है; इसल्थ 
उसके जीवनको व्यथं बतलाया गया है । 


तम्बन्ध-- यहो यह्‌ जिज्ञा्ा होती है क उपर्युक्त प्रकारे छषट-चक्के अनुसार चठनेका दायित्व कि 
्रेणीके मनुप्योपर है ? इसपर परमात्माको प्रात तिद्ध महापुरुषके सिवा इस छष्टिसे सम्बन्ध ॒रखनेवाठे सभी 
मनुप्योप्र जपने-गपने कतंव्यपाठनक्रा दायि है- यह माव दिलछनेके विवि दो शोकम ज्ञानी महापुर्षके 


लिये र्तव्यका अभाव जौर उसका हेतु बतलते हँ -- 


गी° त° वि० १८- 
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स्यादात्मतप्तश्च 


मानवः | 


आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कायन व्रियते ॥ १७ ॥ 
परल जो मलुष्य आत्मामे हौ रमण करनेवाला ओर आत्मे दी ठत तथा सात्मा ही संतुष्ट हो 


उसके ल्य कोद कतव्य नहीं ह ॥ १७ ॥ 


श्रभ-तु पदका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-पूरवस्योकोमे जिनके ल्यि खधर्मपाठन अवरय- 
कतव्य बतलाया गया है एवं खधर्मपाठन न करनेसे निनको 
अघायु" कहकर जिनके जीवनको व्यथं बतटाया गया है, 
उन सभी मनु्ोसे शिक्षण शाल्लके शासनसे ऊपर उदे हए 
ज्ञानी महापुर्षोको अरग करके उनकी छितिका वर्णन 
करनेके व्यि यहाँ तुः पदका प्रयोग किया गय है । 

श्न-आत्मरतिः,' “भततृप्तः, जर (आत्मनि एव 
संत॒ष्टः"-इन तीनों व्िरेष्णोके सहित "यः पद किस 
मनुष्यका वाचक है तथा उसे (मानवः कहनेका क्या 
भभिग्राय है ! 

उन्तर-उपयुक्त विरोपण के तहित^यः'पद यह सचिदा- 
नन्दधन पूणन्रहा परमात्मावो परा ज्ञानी महात्मा पुरुषका 
वाचक है ओर उसे "मानवः कहकर यह भाव दिखलाया है 
कि हर एक मनुष्य ही साधन करके देखा बन सकता ह 
क्योकि परमात्माकी प्रापिमे मनुष्यमा्रका अधिकार है । 

शरभ-^एव अन्ययके सहित (आत्मरतिः, विरोषणका 
क्याभावदहै! 

उत्तर-इस विरेषणसे यह भाव दिखाया है कि 
परमात्मको प्रा हए पुरुषकी दृटिं यह सम्पूर्ण जगत्‌ खप्न- 
से जगे हए मलुष्यके व्यि खप्नवी सृष्टिकी मति हो जाता 
है। अतः उसकी किसी भी सांसारिक वस्तु कि्िन्धात्रभी 
्रीति नहीं होती ओर वह किसी भी वस्ते मण नही 
करता; केवटमात्र एक परमात्मामे ही भभिनभावसे उसकी 
अटल स्थिति हो जाती दै । इं कारण उसके मन-युद्ि 
संपासमे एमण नहीं करते ! उनके द्वारा केव परमातमाके 
खरूपका ही निश्चय ओर चिन्तन खाभाविकशूपसे होता 
रहता है । यही उसका भात्मामे रमण करना है । 

्रश्र-(आत्मतृप्तः, विरोषणका क्या भाव है १ 


उत्तर-इससे यह भाव दिखाया है कि परमात्माकौ 
रात पुरुष पूर्णकाम हो जाता है, उसके व्यि कोई मी 
वस्तु प्रप्त करने योग्य नहीं रहती तथा किसी भी संसा 
वस्तुकी उसे किञ्चिन्सात्र भी आवश्यकता नहीं रहती, बह 
परमात्माके खरूपर्मे अनन्यमावसे लित होकर सदाके 
च्यि तृष्ठ हो जाता है | 

मरभ--आलनिं एव संतुष्टः विरेषणका क्या माव है १ 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि परमात्माको 
रात पुरुष निव्य-निरन्तर परमासमामे ही संतुष्ट रहता है, 
संसार्का कोई बड-से-बड़ प्रलेमन भी उसे अपनी ओर 
आकि नहीं कर सकता, उसे किसी भी हेतुसे या किसी 
भी घटनासे किश्चिनमात्र भी अक्त॑तोष नहीं हो पकता, 
संसारकी किसी भी ्स्तुसे उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
रहता, वह सदाके व्यि हषं -शोकादि विकारे सर्वथा अतीत 
होकर सचचिदानन्दधन परमाम निरन्तर संतुष्ट रता है। 

्रभ्-उसके च्यि कोई कतव्य नहीं है, इस कथनका 
क्या माव है !? 

उत्तर-ईस कथनसे यह भाव दिखव्या गथा है कि 
उपयुक्त विरोपणोसे युक्त महापुरुष परमात्मावो प्रात है, 
अतएव उसके समस्त कर्तव्य समाप्त हो चके है, वह कृत 
कृत्य हो गया है; क्योकि मनुष्यके लि जितना भी कर्तव्यका 
विधान किया गया है, उस सवका उदेश्य केवठमात्र एक 
परम कल्याणखरूप परमात्माको प्रा करना दै; अतएव 
वह उदस्य जिसका रणं हो गया, उसके ण्ि कुछभी करना 
शेष नहीं रता, उसके कर्तव्यवी समाति हो जाती है । 

्रभ-तो क्या ज्ञानी पुरुष कोई भी कर्म नही करता ! 

उत्तर-ज्ञानीका मन-इन्दि्योसहित रारीरसे कुछ भी 
सम्बन्ध नहं रहता, इस कारण वह वास्तवे कुछ मी नही 
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करता; तथापि नकष उसके मन, बुद्धि ओर इन्दियोके कामनासे स्वधारहित होने कारण परम पक्त्र ओर दूते 
दारा पूवके अभ्यासे प्राख्धके अनुसार शखालुकूट कमं के च्यि आदर्श होते है, सा होते हए भी यह बात ध्याने 
होते रहते हैँ । देसे कमं ममता, अभिमान, आसक्ति ओर रखनी चहिये कि पसे पुरषपर शाङका कोई खाप्तन नहीं दै । 


नैव तस्य कृतेनार्थो 
नचास्य सवभूतेषु 


नाकृतेनेह कश्चन । 
कथिदुर्थव्यपाश्रयः ॥ १८ ॥ 


उस मदापुरुषका इस विश्वतरैन तो कम करनेसे को प्रयोजन रहता है सौर न कमोँके न करनेसे दी कोर 
योजन रहता है तथा सम्पूण प्राणियमे भी इसका किचिन्मात्र भी खार्थका सम्बन्ध बीं रहता ॥ १८॥ 


्रभर-उ्त महापुरुषका कम॑ करनेसे या न करनेसे कोई 
प्रयोजन नहीं रहता, यह कहनेका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-पूर्वर्लकमे जो य़ बात कही गथी है क्ष ज्ञानी 
पुरुषको कोई कतन्य नहीं रहता, उसी बातो पुष्ट कएनेके 
लये दस वाक्यम उ्तके व्यि कतव्यके अभावका हेतु बतव्ते 
है । अभिप्राय यह है कि वह महापुरुष निरन्तर पह्मात्माके 
खखूपमे संतुष्ट रहता है, इस कारण न तो उसे किसी भी 
कमक द्वारा कोई छौकिक या पारोकिक प्रयोजन सिद्ध करना 
शेष रहता है ओर न इसी प्रकार कमकि व्यागद्मारा ही कोई 
प्रयोजन सिद्ध करना रोष रहता है; क्योकि उसकी समस्त 
आवृद्यकताए्‌ समाप्त हो चुकौ है; अब उसे कु मी प्राप्त करना 
दोष नहीं रहा है । इष कारण उसके लि न तो कर्भोका करना 
विधय है ओर न उनका न करना ही विधेय है, वह शाखे 
रासनसे सर्वथा सुक्त है। यदि उसके मन, इन्दियेकिं संवात- 
खूप शरीरहमारा कर्म किये जाते ह तो उसे राख उन कर्मोका 
व्याग करनेके घ्यि बाध्य नह करत! ओर यदि नहं किये जते 
तो उसे शास्र कमं करनेके व्यि भी बाध्य नहीं करता । 

अतएव ज्ञानीके ्ि यह माननैकी कोई आवदयकता 
नही है कि ज्ञान होनेके बाद्‌ भी जीवन्सुक्तिका सुख भोगनेके 
व्यि ज्ञानीको कमेकि व्याग या अनुष्ठान कएनेकी आवईयकता 
है,क्योदि ज्ञान होनेके अनन्तर मन ओर इन्दरियोकि आरामरूप 
तुच्छ सुखसे उसका कोर सम्बन्ध ही नहीरहता, वह सदाके 
ठिये नित्यानन्द मगन हो जाता है एषं खयं भानन्दरूप बन 
जाता है 1 अतः जो किसी सुख-विरोषकी प्रा धिके च्ि 
भपना ्रहण, या व्याग खूप कर्तव्य शेष मानता है, दह 
वास्तवे ज्ञानी नदी है; किंतु किसी सितिविरोषको ही ज्ञान 


की प्रापि प्षमञ्चकर अपनेको ज्ञानी माननेवाा है | 
सतरहवे श्लोकम्‌ बताये इर लक्षणोँसे युक्त ज्ञानीमे रेकी 
मान्यताके िये स्थान नहीं है । इी बातकतो पिद्ध करनेके 
व्यि भगवानूने उत्तरगीतामे भी कहा है-- 

ज्ञानामृतेन ॒तृक्घस्य कृतकृत्यस्य योगिनः 1 

न चासि रकिचित्करतन्यमस्ति चेन्न स तचग्रित्‌॥ 

(१।२२) 

अर्थात्‌ जौ योगी ज्ञानखूपम अमृतसे तप्त ओर कृतकृत्य 
हो गया है, उसके च्यि कुछ भी करतन्य नहीं है | यदि कुछ 
कर्तव्य है तो वह तचज्ञानी नहीं है | 

प्रभस्य प्राणियोमे मी इसका र्विचिन्मात्र भी 
खा्थका सम्बन्ध नहीं रहता, इष्ठ कथनका क्या माव है १ 

उत्तर-इक्षसे भगग्रन्‌ने यह भाव दिखलाया है किं 
ज्ञानीका जैसे कर्मं करने ओर न करनेसे कोर प्रयोजन नदी 
रहता, वेसे ही उसक्रा स्थावर-जङ्गम किंी प्राणीसे भी 
विचिन्मात्र भी कोई प्रयोजन नहीं रहता । अभिग्राय यह दै 
कि जिसका देहाभिमान सर्वथा नष्ट नक्ष हयो गया है एवं जो 
परमात्माकी प्राधिके व्यि साधन कर्‌ रा है, पेखा साधक 
यपि अपने सुल-मोगके व्यि कुछ भी नहीं चाहता तो भी 
शारीरनिर्बहके य्ि किी-न-किंसी ख्पमे उसका अन्य 
प्रागिोंसे कुछ-न-कुर खार्थका सम्बन्ध रहता है । अतएव 
उपके च्य शाखके आज्ञानुसार कर्मोका म्रहण-त्याग करना 
कतव्य है । कितु घचिदानन्द परमास्माको प्रात ज्ञानीका 
रारीरमे अभिमान न रहनेके कारण उसे जीवनकी भी पखा 
नही रहती, रेषी सतिम उसके शरीरका निर्वाह प्रारन्धा- 
चार अपने-भाप होता रहता है । अतएव उसका किपी भी 
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उत्तर क॑ः किये नहीं जाते, प्रार्धानुपार लोक्षदश्टसे 
उक्तके द्वारा कोकसंगरहके च्यि कर्मं ह्रीत है, वास्तवमे 
वहं सर्वथा कृतकृत्य हो जाता है । उसका उन कर्मो कुड भी पम्बन्ध नहीं दहता | 
अश्न -देसी स्थितिमे उपकर दारा कमं कर्यो किये जात है! दृसील्ि उन कर्मोको कर्मः ही नहीं साना गया है ] 
तखन्ध-यद्ातक सथवानूने बहुत-से हेतु वतटाह्र यह वात तिद की फ जत सनुष्यको परम प्रेयहय 
प्रमात्ाकरौ राति न हो जाय, तवरतक उसके ठियै स्वधर्मका पालन करना अर्थात्‌ अपने वर्णाश्रमक्ते अनुसार विहित 
कमोकरा अनुष्ठान निःसवा्थावते करना जवस्यकतवय है जौ परमात्माको प्रप्त हुए पूरके विवि क्रिस प्रकारका 
कतव्य न रहनेषर मी उसके मन-इद्धियोदरारा लोकस॑महके ठचि ्रारज्धानुसतार क्म ह्येते हैँ । ज्र उपर्युक्त वर्णन- 


प्राणीसे किसी प्रकारके खार्थका सम्बन्ध नही रहता, 
जर इसी्यि उसका कोई भी कतव्य शेष नह्य रहता, 


का लक्ष्य कराति हए भगवान्‌ अजुनको यनासक्तमावते कर्तव्य कर्म करनेके च्वि आज्ञा देते है-- 


तस्ादसक्तः सततं काथं कर्म॑ समाचर | 
असक्तो द्याचरन्कसं॑ परमाप्नोति पूरुषः ॥ १९ ॥ 


इसलियि तू निरन्तर आसक्तिसे रष्ित होकर सदा कर्तयकरभ॑को 


(५ 


करो भटी्भोति कररता रह्‌ क्योकि 


आसक्ति रहित होकर कम करता हुआ मचुष्य परमात्माकषो प्राप्त क्षे जाता ह ॥ १२ ॥ 


्रभ-(तस्मात्‌ पदका क्या माव है ! 
उत्तर-"तस्मात्‌? पद्‌ यहां पिछले स्टोकोंसे सम्बन्ध 
बतखता है; इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखाया है कि 
यहातकके वण॑नमें ने जिन-जिन कारणोसे खधर्म॑पाक्न 
करनैकी परमावद्यकता सिद्ध की है उन षव बातोपर्‌ 
विचार करनेसे यह बात प्रकट होती है कि वब प्रकारसे 
खधर्मका पालन कनेर ही तुम्हारा हितष्ै । इ््यि मदै 
अपने वर्णधर्मके अयुार कर्मं करना ही चाहिये । 
ग्रभ-'असक्तः' पदका क्या भाव है १ 
उत्तर-“अपक्तः' पदसे भगवान्‌ अजंनको कषम॑स्त कमेमिं 
ओर उनके फरलूप समसत मोेमिं आपक्तिका व्याग करके 
काम करनेके व्यि कहते है । आसक्तिका व्याग कने 
कामनाका व्या उसके अन्तगतं ही आ गया, क्योकि 
आक्तिसे ही कामना उत्पन होती है (२। ६२.) । इसव्यि 
यह फलेच्छाका त्याग अलग नदीं बतलाया गया | 
 ग्रश्ष-“सततम्‌! पदका क्या माव है ? 
उत्तर-मणवान्‌ पष्टे यह बात कह आये है कि कोई 
भीभनुष्यक्षणमात्र मी बिना कमं किये नहीं रह सकता (३। 
५५) तसे सिद क्षेता है कि मनुष्य निरन्त दु-न-कुख 
कला शी दता दै । इसच्यि यज्ञ (सततम्‌! पदका प्रयोग 


करके भाव्रान्‌ने यह माव दिखाया है कि तुम सदा-सर्वदा 
जितने मी कम करो, उन समस्त कमेमिं ओर उनके फल्मे 
आसक्तिसे रहित होक उनको कै, किसी समय कोई भी 
कमं आपक्तिूर्वक न करो । 

ग्रभ-क्मः पदके साथ (कार्यम्‌) विशेषण देनैका 
क्यामावदै ! 

उत्तर-इपसे भगवान्‌ यह भाव दिल्या है किं तुम्हारे 
व्यि वणं, आश्रम, स्वभाव ओर परिखितिके अु्तार जो करम 
कर्तव्य है, वे ही कर्म तुम्हें करने चाहिये, परधर्मके कर्म, 
निषिद्ध कमं ओर व्यथं या काम्यकर्म नहीं क्रमे चाहिये । 

ग्र्न--“सपाचर्‌' क्रियाका क्या भाव है ? 

उत्तर-आचर' क्रियाके साथ सम्‌? उपसग॑का प्रयोग 
कर्के मगवानूने यह भाव दिखटाया है करि उन कर्मोका 
तम सावधानीके साथ विधिपूर्वकं यथायोग्य आचरण 
करो । एसा न करके अषटाक्रधानी रखनेसे उन करममेमिं 
घुटि शह सकती दै ओर उक क्षारण तुम्हे परम श्रेय. 
की प्राप्तम विरम्ब हो सक्ता दै | 

प्रभ-आष्षक्तिसे रहित होकर कमं करनेवाला पुरुष 
परमात्माको प्रात हयो जाता दै, इक कयनका क्या भाव है १ 
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उत्तर-इप कथनसे भगवान्‌ने उपर्युक्त कर्मयोगका 
फर बतछाया है | बभिप्राय यह्‌ है क्रि उपर्युक्त प्रकारसे 
आसक्तिका व्याग करके कतव्यकर्मोका आचरण करयेवास 


मनुष्य कर्मबन्धने मुक्त होकर परषपुदष परमात्माको प्राप्त 
हो जाता है, इष कर्धयोगका इतना मह है । इचि 
तम्र समस्त कर्थ उथर्य्त प्रकारसे ही करने चहिये । 


६ -: घ प्र र्व नः ~~ 
सस्बन्ध-ू रोके भगवानूने जो यह बात क्ली कि आसक्तिसे रहित होकर कर्म करनेवाला 
मनुष्य परमात्मा प्राप्त हयो जाता है, उसी वातकरो पृष्ट करनेके लिये जनकादिक्ा भमाण देकर पुनः अ्जुनके 


ठ्य केम करना उचित वतलाते है- - 
कर्मणेव हि 
लोकसंग्रहमेवापि 
जनक्ादि श्ल नी 
खोकखं्रहको देष्ठते दु 
प्रभ--“जनक्नादयः, पदसे किन पुरभौका सङ्कंत किया 
गया है रवे लेग भी कपेकि द्वार ही परम सिद्धिको 
प्राप्त हए थे इक्ष कथनका क्या साव है 
उत्तर-भगवान्‌के उपदेशाकाक्तक राजा जनककी 
भति ममता, आसक्ति ओर कामनाका व्याग करके केवर 
परमास्माकी प्र्षिके व्यि ही कम॑ करमैवाले अश्वपति, 
इवा, प्रह्ाद, अम्बरीष आदि जितने भी महापुरुष ह 
तुके थे, उन प्तवका द्धेत !जनकादयःः पदसे किया 
गया है । पूर्वं शलोकम जो यह बात क्री गयी कि 
आसुक्तिसे रहित मनुष्य प्ररमाल्माकरो प्राप्त हौ जात है, 
उषीको प्रममाणद्रारा सिद्ध करने टिये यहाँ यह्‌ बत कही 
गयी है कि पूरव॑काव् जनकादि प्रधानप्रघान सहलापुरुष 
भी आसक्तिरहित करप दारा दी परम सिद्धिको प्राप्त इए 
ये | अभिप्राय यह है कि आजतक बहृत-से सहापुरष 
ममता, आषक्ति ओर कामना व्याग करके कमयोगद्रारा 
प्ररमातमाको प्राप्त कर चुके है; यह क्षोद नयी बात नही 
है । अतः यह परमात्माकी प्रापिका खतन्त्र ओर निशित 
मार्ग है, इसमे किपी प्रकारका छन्देह नहीं दै । 
्रभ्र-परमास्ाकी प्रापि तो तचक्ञानसे होती है, फिर्‌ 
यँ भासक्तिरहित करमोको परमात्माकी प्र्षे र 
बतठानेका क्या असिप्राय है 
उत्तर-आ्रक्तिरहित केद्वारा जिसका अन्तःकरण 
द्र हो जाता है, उसे परमाताकी कृपासे तचक्ञान अपने 


संसिद्धिमाश्िता 


जनकादयः । 
संपद्रयन्कर्तमह॑सि ॥ २० ॥ 


चम भ आखक्तिरहित कर्मद्या ही परम सिद्धिको प्राप्त हुए थे। इसलियि तथा 
ष्भ्यीद् क्म कषरडेको ही योग्य है अथौत्‌ तञ्च कमम करमा री उचित है ॥ २० ॥ 


आप मिल जाता है ( ४।३८ )) तथा कमंयोगयुक्त 
मुनि तत्का ही परमस्माको प्राप्त हो जाता है (५।६)। 
पच्ि यह आक्तिहित कर्मोको परमात्मक प्रतिमं 
ह्वार बतव्यया गया है । 
श-‹लोकसंग्रह किसे कडइते हँ तथा यँ लोकसंपरह- 
को देखते हए कर्म करना उचित बतरनेका क्था अभिप्राय! 
उत्तर-सृश्ि-सच्चाठनको घुरक्षित बनाये रखना, उसकी 
व्यवस्याम किसी प्रकास्की अड्चन पैदा न करके उकम 
सहायक बनना लेकरसप्रह कश्छाता है । अथात्‌ समस्त 
प्रानियोके भरण-पोषण ओर्‌ रक्षणका दायि मलुष्यपर है; 
अदः अपने वर्ण, आश्रम) खपात्र ओर परिसितिके अनुप्तार 
कर्वव्यकर्पोका मलीमेंति आचध्ण कटके जो दूसरे खोगोको 
अपने अदर्के द्वारा दुर्भुण-दुराचारसे हटाकर खधर्म॑मे 
नाये रखना है--यदही छेकसंप्रह है । 
यँ अर्जुनको वेकसंप्रहकी ओर देखते इए भी कमं 
करना उचितबतलाकर भगवान्‌ यह भाव दिखलया है कि 
कल्याण चाहनेधारे मनुष्यो परम श्रेयह्प परमेश्वरकी 
प्रपतिके च्ि तो आपक्तिसे रहित होकर कमं कएना उचित 
हे ही, इसके सिवा छोकसंग्रके व्यि भी मलुष्यकषो कम करते 
रहना उचित है; इसल् तुमह शोकसंग्रहको देखकर अर्थात्‌ 
यदि म कर्मन कर्षा तो सुश्च आद मानकर मेराअवुकरण 
कर दूरे ोग मी अने कर्तव्यका स्थाग कर दंगे, जिक्षसे 
सृष्टि विव हो जायगा ओर इसकी व्यवस्था बिगड़ जायगी 


१४२ # गीता-वंस्वविवेचनी यका 








अतः स्टिको सु्यवस्था बनाये रखनेके च्य मुञ्चे अपने 
कतंन्यका पालन करना चाहिये, यह॒ सोचकर भी कम॑ 
करना ह्वी उचित है, उसका याग करना तुम्हारे च्य 
किसी प्रकार भी उचित नदीं है । 

ग्रभ-रेकसंमरहा्थ कम॑ प्मासाको प्रात ज्ञानी पुरुष- 
द्वारा ही हो सकते है या साधक भी कर सकता है ? 

उत्तर-ज्ञानीके व्यि अपना कोई कर्तव्य नह होता, 
इससे उक्षके तो भी कं येकसंप्रहाथं ही होते है; परतु 
ज्ञानीको आदशं मानकर साधक भी व्ेकसंमरहार्थ कर्म कर 
सकता है | अवर ही वह पू्णरूपसे नही कर सकता; 
वकि जवतक अज्ञानकी पूर्णतया निवृत्ति नहीं हो जाती, 
तबतक किपी-न-किंसी अंशम खां बना ही रहता है । 
ओर जबतक सार्थका तनि भी सम्बन्ध है, तवतक 
पूणेख्यसे केरल लोकसंग्रहार्थं कमं नही हो सकता । 


परभ-जव ज्ञानीके ल्ि कोई कर्तन्य नहीं है जोर 
उसकी दिम कर्मका को$ मह ही नहीं है, तब उसका 
लोकसंग्रहाथं कमं करना कैवक ल्ोगोँको दिखलानेके 
व्यिदह्ीहोताह्येणा? 

उत्तर-ज्ञानीके व्यि कोई कर्तव्य न होनेपर्‌ भी वह 
जो कुकर्म करता है केवल लोगोको दिखलनेके व्यि नहीं 
करता | मनम कमंका कोई महच न ह्ये ओर केवल ऊपरसे 
लोर्गोको दिखव्नेभरके च्यि किया जाय, वह तो एक 
प्रार्भका दम्भ है |ज्ञानीमे दम्भ रह नहीं सकता; अतएव 
वह्‌ जो कुछ कएता है, लेक्रहार्थं आवद्यक ओर महच्- 
पूणं सश्नकर ही करता है; उसमे न दिखाऊपन है, न आक्षक्ति 
है, नकामना है ओरन अहङ्कार ही है | ज्ञनीके कर्ण कि 
मावसे होते है, इको को$ दूस नही जान पाता; इृषीसे 
उसके कर्म्म अत्यन्त विलभ्नणता मानी जादी है | 


सम्बन्-पूवं छिकमें भगावानूने अ्ुंनको लोकसंयहकी जोर देखते हुए कर्मो करना उक्त बतलाया | इसपर 
यह जिज्ञासा होती है भि कर्म करनेते गित प्रकार लोकमसंमह होता है ? अतः यह्ली बात सम्नानेके लिये कहते है-- 


यदययदाचरतिं 


श्र्स्तन्तदेषेतरो 
स॒ यत्परमाणं कुरुते 


जनः । 
टोकस्तदनबर्तते ॥ २१ ॥ 


र्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता दै, अन्य पुरुष भी वैसा-वैखा ही त्वरण करते ह । वह जो कख 
परमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसीके अनुकार घरतने खग जाता है ॥ २१९ ॥ 


्ररन-यहां श्रेष्ठः, पद किस मनुष्यका वाचक है ? 
उत्तर-जो संसारम अच्छे गुण ओर आचरणोके कारण 


किंसी प्रकारकी बाधा नही आती | किंतु यदि कोईधर्मासा 
ज्ञानी महात्मा पुरुष अपने वर्णाश्रमे धर्मोका व्याग कर देता 


धर्मत्मा विख्यात हो गया है, जगत्‌के अधिकांश लोग हैतो रेर्गोपर भी यही प्रभाव पड़ता है कि वास्तवमें कम्मं 
निप शद्ध! ओः विश्वास कते ह - पसे प्रतिद्ध माननीय इछनहीं कला है; यदि कमेमिं ही कुछ सार होता तो अमुक 
महात्मा क्ञानीका वाचक यहाँ ्रषठः' पद्‌ है । महापुरुष उन सबको क्यों छेडते--रेसा समञ्ञकर वे उक्ष 

ग्रन--श्रषठ पुरुष जो-जो कमं करता ह दूसरे मनुष्य भीउन- श्रेष्ठ पुरूषकी देखा-देखी अपने वर्णं -आश्रमके स्यि विहित 
खन कर्मो दी किया करते है, इस वाक्यका क्या माव है १ नियम ओैर धरमोका त्याग कर वैते है । रेसा होनेसे संसारम 
`" उत्तर-इस वाक्थसे भगवानले यह माव दिखलाया है कि बड़ी गडबड मच जाती है ओर क्षारी व्यवस्था टूट जाती 
उपरथ॑क्त महात्मा यदि अपनेवर्ण-आश्रमके धोका भटीभंति है । अतएव महात्मा पुरुषको लोकसंम्रहकी भर ष्यान रखते 
अनुश्रान करता है तो दूरे वेग भी उसकी देला-देी अपने- इए अपने वण-अश्रमके अनुतार सावधानीके साथ यथा- 
अपने वर्णाश्रमके धर्मोका पाठन करने श्दवपूवक गे रहते योग्य समस्त कर्मोका अनुष्ठान करते टना चहिये, 
ह इससे सृिकी व्यवस्था घुचारुल्पसे चरती रहती दै, करमोकी अवहेखना या त्याग नही कना चाहिये । 


+ + 
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म्र्र-वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, मनुष्यप्तमुदाय 
उसीके अनु्ार बरतने ठग जाता है इ वाक्यका क्या माव है 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखाया है कि श्रेष्ठ 
पुरुष खयं आचरण करके ओर व्येगोको शिक्षा देकर जिक्ठ 
बातको प्रामाणिक कर देता है अर्थात्‌ लोगेकि अन्तःकरणे 
विश्वास करा देता है कि अमुक कर्म अमुक मतुष्यको इस 
प्रकार करना चाहिये ओर अमुक कमं इ प्रकार नदीं करना 
चहिये, उकीके अनुसार क्वाधारण मनुष्य चेष्टा करने व्ण 
जाते है इ्तय्यि माननीय श्रेष्ठ ज्ञानी महापुरुषको सृष्टिकी 
व्यवस्था टीक रखनेके उदे स्यसे बडी सावधानीके साथ खयं 
कर्मं करते टरए लेर्गोको शिक्षा देकर उनको अपने-अपने 
कर्तव्यम नियुक्त करना चाहिये ओर्‌ इसत बातका परर ध्यान 
रखना चाहिये कि उसके उपदेश्च या आचरणोँसे संसारकी 
व्यवस्था सुरक्षित र्खनेवाटे किसी भी वर्ण-जाश्रमके धर्मकी 


या मानवघर्मकी परम्पराको किश्चिन्मात्र भी धका न पू्हचे 
अर्थात्‌ उन कमेमिं लोगोकी श्रद्धा ओर रुचि कम न हो जाय। 

्रभ--जब श्रषठ महापुरुषके आचर्णोका सब रोग 
अनुकरण करते दै, तब यह कहनेकी आवश्यकता क्थ 
इई किं वह जो कुछ ्राण कर देता है, वेग उसीके 
अनुपार बरतते हैँ ? 

उत्तर- संतारे सब ठोगोके कतभ्य एक-से नहीं होते। 
देश, समाज ओर अपने-अपने वणोश्रम, समय एवं 
खितिके अनुसार वके विभिन कर्तव्य होते हैँ । शरेष्ठ 
महापुरुषके व्ये यह सम्भव नहीं कि वह्‌ प॒बके योग्य कर्मो 
को अल्ग-अय्ग खयं आचरण करके बताते । इट्य श्रेष्ठ 
महापुरुष निन-जिन वैदिक ओर ठोकिकः क्रियाओंको 
व चनोंसे भी प्रमाणित कर देता है, उसीके अनुसार कग 
बरतने क्गते हैँ । इषीसे वैसा कहा गया है । 





सम्वन्ध--इस प्रकार शरे महापृरषोके जचरणोको ठोकसंमहमें हेतु बतलाकर अब भगवान्‌ तीन शकम 
सपना उदाहरण देकर वर्णाश्रसके जनुसार विहित कर्मके करनेकी अवस्यकतंव्यताका प्रतिपादन करते हँ -- 


न॒ मे पाथीस्ति कतंव्यं 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वतं 
हे अजुन ! सुञचे इन तीनों खोकोमे न तो ङछ 
अप्राप्त हैः तो भी मैं कर्मे दी वरतता हं ॥ २२ ॥ 
ग्रश-अजुनको (पार्थ, श्ब्दसे सम्बोधित करनेका 
क्या भाव है ? 
उत्तर-कुन्तीके दो नाम ये पृथा! ओर (कुन्ती । 
बाल्यावस्थाम जबतक वे अपने पिता शूरसेनके यह रहीं तब- 
तक्‌ उनका नाम (पृथाः था ओर जब वे राजा कुन्तिभोजके 
यह गोद चटी गयीं तबसे उनक।नाम कुन्ती'पड़ा | माताके 
इन नामके सम्बन्धसे ही अर्जुनको पार्थ ओर कौन्तेय कहा 
जाता है । यहाँ भगवान्‌ अर्जुनको कर्मभे प्रबृत्त करते इए 
परम स्नेह ओर आतमीयताके सूचक (पाथं नामसे सम्बोधित 
करके मानो यह कह रहे है कि “मेरेष्यारे भैया । मेँ तम्हं कोई 
देसी बात नहीं बतव् रहा हनो किसी अंशामे भी निम्न श्रेणी- 
की हो; तुम मेरे अपने माई हो, म तुमसे वही कहता हर जोम 
खयं कता हँ ओर जो तुम्हारे व्यि परम श्रेयस्कर है | 


प € 


त्रिषु खोकेषु किंचन । 
एव॒ च कर्मणि॥ २२॥ 


कर्तन्य है ओर न कोई भी प्रात करनेयोग्य वस्तु 


्रभर-तीनों कोम मेरा ङक भी कर्तव्य नहीं है 
इस कथनका क्या भाव है १ 

उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है किं मनुष्यका 
सम्बन्ध तो केवट इषी लोकसे है । अतः धम, अर्थ, काम ओर 
मोक्ष-इन चार पुस्रथोकी सिद्धिके व्यि उसके कन्यका 
विधान इ छेकम होता है; किंतु मै साभारण मनुष्य नही 
हर, ठयं ही सबके कन्यका विधान करनेवाद साक्षात्‌ 
प्रमश्वर द । अतः ख, मृद्युगेक ओर पाताल--इन 
तीनों ही रोकोमिं सदा खित दह । मेरे व्यि किषी 
व्योकर्मे कोई भी कर्तभ्य शेष नहीं है । 

्रभ-सुद्चे इन तीनां रोकोमि कोई भी प्राप करने- 
योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, इस कथनका क्या भाव है १ 

उत्तर-ईप कथनसे भगवान्‌ने यह भाव दिखाया है 
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किं हस लोककी तो बात ही क्या है, तीनों ठोकोमे कही भी 


एसी कोई प्रात करनेयोग्य वस्तु नही है, जो सं पर्न हो; 
क्योकि भै सर्वश्रःपूर्णकाम ओर स्तवकी सचना करनेवाग ह| 
ग्र्ष-तो भी मै करमोमिं ही करतत द इस कथनका 
क्या भाव है ? 

उत्तर-इषसे भगवान्‌ने यह भाव दिखाया है कि सुस 
किसी भी वस्तुकी आवदयकत नही है ओर मेरे च्वि को$ भी 
कत्य शेष नहीं है तो भी गोक्रहकी ओर देखकर ये सन 

यदि द्यहं न वर्ते 
मम॒ वत्मौनुवर्तन्ते 





मनुष्याः पार्थं 


[=-= 


टौगोपर द्या करके कर्मों हीटगा टञा त कर्मोका त्यान्‌ 
नही करता । इसल्यि किसी मनुष्यको पे्ा समञ्चकर कर्मो. 
काव्याग नहीं कर देना चाहिये कि यदि मेरी मोगोमि आपक्ति 
नदीं है ओरसुसचे कमेकि फटल्यमे किकी वस्तुक) आवदयकता 
ही नह है तो मै कमं विस्व्यि कर, या सुदचे परमपदकी 
प्राति हौ चुकी है तन पिरि कर्म करनेकी क्या जररत है । 
क्योकि अन्य किसी कारणसे कर्मं करनेकी आवस्यकता न 
एहनेपर भी सनुष्यवो लोकसंगरहकी दष्िसे कर्म करना चादविये। 


जातु कम॑ण्यतन्दरितः | 
सवैराः ॥ २३॥ 


= 


क्योकि हे पार्थं | यदि कदाचित्‌ मै सावधान होकर क्मौते न बरत ते वङ्गो ्षानि हो जय; क्योकि 
मचुष्य सब प्रकारसे मेरे य मार्गका अनुसरण करते ह ॥ २३ ॥ 


गरभ-हिः पदका यँ क्या भाव है ? 

उत्तर-पूव॑रकोकमे भगवान्‌ने जो यह बात कही कि 
मेरे टिये सरवेथा कर्तव्यका अभाव होनेपर भी त कर्म करता 
ह्र, इपर यह जिज्ञासा होती है कि यदि भापके चयि 
कर्तव्य नही है तो फिर भाप किस्यि कर्म करते ह । 
धतः दो शोकम भगवान्‌ अपने क्मका देतु बतलति है । 
इसी बातका बोतक यद्छ “हिः पद्‌ है । 

्रभ-यदि" ओर “जातुः इन दोनों पदोके प्रयोग- 
काक्याभव दहै? 

, उत्तर-ईइनका प्रयोग करके भगवानने यह भाव 
दिखलायाहै कि मेरा अवतार धर्मकी स्थापनाके च्ि होता है, 
इस कारणम कभी किंसी भी कामे सावधानीके ताथ साङ्गो- 
प्घ समस्त कर्पीक्ना अनुष्ठान न कर यानी उनकी अवष्ेखना 
कः दू--यह सम्भव नहीं है; तो भी जपते करमोका देतु 
एमक्चानेकेव्यि यद वात कही जाती है किथ्यदि मै कदाचित्‌ 
सावधानीके साथ कमेमिं न वरत तो बडी मारी हानि हो 


जाय; क्योकि प्म्पूणं जगत्क्ता कर्त, हर्ता ओर पश्वा 
एवं पर्यादापुरषोत्तम होकर भी यदि तै असावधानी करने 
ख्भू तो सष्टिचतरे वदी भारी गड्बड़ी मच जाय | 

प्रथ मनुष्य पतव प्रकारसे मेरे मार्गका भनुक्षए्ण 
करते है, इस कथनका दया भाव है { 

उत्तर-ईसदट भगवरानूते यहे भाव दिखबया ॐ कि 
बहत येग तो पुन्न बड़ सक्तिशाटी ओः ग्ेष् धरमक्षते ह 
ओर वहृत-ते मयंदापुरुषोत्तम समश्चते है, इस कारण जिन 
कर्मको मै नि प्रकार करता ह दूसरे योग भी मे देला- 
देखी उसे ऽपी प्रकार करते है अर्यात्‌ मे नकर करते है । 
एषी स्थितिमे यदि तै कर्तवयकर्मोकी अवहेथ्ना करने टगः 
उनमें सावधानीके साथ विषिपूर्बक न बत्‌ तो योग भी 
उसी प्रकार करने ठग ज्य ओर रेता करके खार्थं भौर 
परमा्थ-दोनेसि वद्चित रह जार्थं | अतएव लेगो्ो कम 
करनी रीति सिखलनेके च्ि रँ समसत कमेधि सयं 
बड़ी सावधानीके क्षा विधिवत्‌ बरतता ह, कभी कही भी 
जरा भी अक्षावधानी नही करता । 


उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या क्म॑चेदहम्‌। 
सङ्करस्य , च॒ कतौ स्याखुपहन्यामिमाः भजा; ॥ २४ ॥ 


# तीखर अध्याय ‰ 
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इसलियि यदि तै कम न करु तो ये सव मदुप्य नर-घ्रठ हो आर्ये ओर मै घंकरताकरा करनेवाला होऊ; 


तथा इस समस्त ्रजाक्रो लर करनेबाटा चनं ॥ २४७ ॥ 


ग्रभ-यहौँ “यदि भै कर्म न कर" यह कहनेकी क्था 
आवदयकता थी ? क्योकि परलेकमे यह वात कह ही दी 
गयी थी कि ध्यदि प सावधान होकर कर्मों न बरत? 
इसल्यि इस पुनसुकिका क्या भाव है ? 

उत्तर-पूर्वश्कर्मे "यदि पै सावधान होकर करममिं 
न बरत इष्ट वाक्यांशसे तो सावधानीके साथ विधिपू्॑क कमं 
न कश्नेसे द्योनेवाटी हानिका निषूपण किया गया है ओर 
हस कमे "यदि भँ कर्म न कषे" इस वाक्यांशसे केकि 
न करनेस्े यानी उनका व्याग कर देनेसे होनेवाटी हानि 
वतटायी गयी है | स्सव्यि यह पुनरुक्ति नदी है । दोनो 
इटोकोमे अल्ग-अलग दो बातें कदी गयी हँ | 

ग्रभ्र-यदि पै क्म न कदं तो ये सव मनुष्य नष्ट- 
भ्रष्ट हो जार्यै, इक्च वाक्यका क्या भाव है ? 

उत्तर- इससे मगवान्‌ने यह भाव दिखाया है कि यदि 
तै कर्तन्यकर्मोका याग कर दूँ तो उन शा्लविहित कम 
को व्य्धं समङ्ञकर दूप्तरे गोग भी मेरी देला-देखी उनका 
पदत्याग कर देगे ओर राग-दरेषके वश्च होकर एवं प्रक तके 
परवाहमे पड़कर मनमाने नीच कमं करने वेगे तथा एक- 
दूसरेका अनुकरण करके सव-के-्व॒ ला्थपरायण) 
भ्रशचाै ओर उच्छरक्घट हो जारयेगे । रेता होनेसे वे 
सां्ताल्ि मोग आसक्त होक अपने-अपने खाथकी 
सिद्विके व्यि एक-दूसरेकी हानिकी परया न करके अन्याय्‌- 
पूर्वव शाश्षिरुद्र टोकनाशक पापकम करने वगेग । इक 
कटखूप उनका सनुष्य-जन्म भ्रट हो जायगा शोर मरनेके 
वाद उनको नीच योनियोमे या नरकोमे गिरना पड़गा । 

्र्- मै 'संकरताका करनेवारा होऊ, इस कथनका 
क्या भाव है 

उत्तर- यहो “संकरस्य! पदसे सभी प्रकारकी सकरता 
विवक्षित है । वर्ण, आश्रम, जाति, समाज, खमाव, देर, 


काल, रष ओैर परिखितिकी अपेक्षसे स¶् भनुष्यकि अपनै- 
अपने पृथक्‌ पृथक पालनीय धर्म होते ह; शास-विधिका व्याग 
कारे नियपपूर्वक अपने-अपने धरम॑का पालन न करनेसे 
सास व्यवश्ा बिगड़ जाती है ओर सवके धमेमिं संकरता 
भा जाती है अर्थात्‌ उनका मिश्रण हो जाताहै । इस कारण 
सब अपने-अपने कर्तव्यसे भरष्ट होकर बुरी सतिम पटच 
जति है जिससे उनके धरम, क्म ओर जातिका नाश 
होकर प्रायः मनुष्यघ ही नष्ट हो जाता दै । अतः यह 
मवान्‌ यह माव दविखढति हैँ कि यदि भँ शाख्विहित 
कर्वय-कर्मोका व्याग कदू तो फ़व्तः अपने आदशके दारा 
इन लोगोसे शासीय कर्मौका याग कलाक इनमे धम- 
नाराक संवरता उत्पन्न करनेमे सुञ्चको कारण बनना पड़। 

्रभ-इस समस्त प्रनाको न्ट करनेवाखा बनू-इष 
कथनका क्था भाव है 

उत्तर-जिस्च समय क्तंन्यभ्रष्ट हो जानेसे लोगेमे सव 
प्रकारकी संकरता फक जाती है, उस समय मनुष्य भोग- 
परायण ओर खार्थान्ध होकर मिन-भिन साधरननोसि एकः 
दूसरेका नाश करने ब्ग जाते है, अपने अयन्त क्षुद्र 
ओर क्षणिक खुखोपभोगके च्वि दूसरोँका नाश कर डाठ्नेमं 
जरा भी नही हिचकते। इस प्रकार अव्याचार बद जानेपर 
उसीके साथ-साथ नयी-नयी दैवी विपत्तियोँ भी आने ख्गती 
है जिनके कारण सभी प्राणियेकिं ल्य आवश्यक खान- 
पान ओर जीवनधारणकी सुविधा प्रायः न्ट हो जाती ह 
चसो ओर महामारी, अनावृष्टि, जल-प्र्य, अकाल) अग्नि 
वोप, भूकम्प ओर उल्कापात आदि उत्पात होने कते है} 
इसे समस्त प्रजाका बिनाश्च हो जाता है | अतः सावान्‌- 
ते “मै समस्त प्रनाका न करनेवात्य बनू! इस वाक्यसे यह 
भाव दिखाया है कि यदि नै शाखविहित कर्तन्यकर्मोका 
त्याग कर दूँ तो मुञ्चे उपयुक्त प्रकारसे लोगोको उच्छ 
बनाकर सस्त ग्रजाक। नाश कएलेमे निमित्त बनना १३। 


सम्बन्ध-इस प्रकरा तीन रोको कर्मोको सावधानीके साथ न करने ओर उनका त्याय करनेके कारण होने- 


वाटे परिणामक्रा जपने उदाहरणे वर्णन करक, लोकसंग्रह की दषटसे सवके लिये पिहित कर्मोकी अवद्यकतव्यताका 
प्रतिपादन करने अनन्तर अव मवान्‌ उप्त लोकतंमहकी दिते ज्ञानको कर करनेके दिये गररणा करते है-- 


गी० त० वि० १९ 
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सक्ताः कर्मण्यविद्धंसो 


कुयाद्विद्रस्तथासक्तधिकीषु्खोकसंग्रहम्‌ 








यथा कुर्वन्ति भारत । 


॥ २५ ॥ 


हे भारत | कमम आसक्त इपः अक्ञानीजन जिस प्रकार कर्म कस्ते है, आसक्तिरहित विद्धान्‌ भी 
लोकसंग्रह करना चाहता हुआ उसी रकार कर्मं करे ॥ २५ ॥ 


्र्न-यहाँ (कर्मणि, पद किन कर्मोका वाचक है ? 

उत्तर-अपने-अपने वणं, आश्रम, खभाव ओर 
परिस्थितिके अनुसार ओाखविहित कलत॑व्यकर्मोका वाचक 
यहाँ (कमणि पद है; क्योकि मगवान्‌ अज्ञानिर्योको उन 
कमेमिं लगाये रखनेका आदेशा देते हैँ एवं ज्ञानीको भी 
उन्हीकी भोति कर्म करनेके व्यि प्रेरणा करते है, अतएव 
इनमें निषिद्ध कर्मं या व्यर्थ कर्मं सम्िठित नहीं हँ । 

्रध~(कम॑णि सक्ताः" विरोषणके सहित 'अवद्रंसः' 
पद यहाँ किंस श्रेणीके अज्ञानियोंका वाचक है ? 


उत्तर-उपर्यक्त विरोषणके सहित (अविदरंतः' पद 
यहां शाम, शाखविदित करमोमिं ओर उनके फले श्रद्धा, 
परेम ओर आसक्ति रलनेवारे तथा साखविहित कर्मोका दिषि- 
पंक अपने-अपने अधिकारके भनुसार अनुष्ठान कएनेवारे 
सकाम कमठ मलुर््योका वाचक है । इसमे कर्मविषयक 
अपक्ति रहनेके कारण ये न तो कल्याणके साधक शुद्ध 
चिक कर्मयोगी पुर््ोकी श्रेणीमे आ सक्ते हैँ ओर न 
शरद्रापू्वक शाखविदित करमोका आचरण करनेवारे होनेके 
काएण भादी, राक्षसी ओर मोहिनी प्रकृतिवाटे पापाचारी 
ताम ही माने जा सकते है । अतएव इन बेर्गोको उन 
` प्खगुणमिश्रित राजस खमाववारे मनुष्योंकी श्रेणीमे दी 
समश्ना चाहिये, जिनका वर्णेन दूसरे जष्यायमे बियाीसवे- 
से चौनागी् श्गेकतकः ८अविपथितः, पदसे, सातवे 
अध्यायमे बीसवेसे तेस सगोकतक (अल्पमेधकाम्‌ पदसे 
ओर नवे अध्यायम बीस, इकीस, तैश ओर चौबीस 
श्लोकोमे (अन्यदेवता भक्ताः, पदसे किया गया है । 

ग्रश्-यहां भवथा, ओर (तथाः इन दोन पर्दोका 
-प्रयोग करके भगवान्‌ने क्या भाव दिखलाया है ? 

उत्तर-खाभाष्िक स्नेह, आसक्ति ओर मविष्यमे उससे 
सुख मिश्नेकी आञ्ा होनेके कारण माता अपने पुत्रका जिस 


प्रकार सची हार्दिक कान, उत्साह ओर तत्परतके साथ 
ला्न-पाठन करती है, उप प्रकार दूसरा को$ नही कर 
सकता; इसी तरह जिस मनुष्यक्षी कमेमिं ओर उनसे प्राप्त 
होनेवारे मोम खामाविक आघक्ति होती है ओर उनका 
विधान करनेवाले राखे जिसका विश्वास होता है, वह 
जि प्रकार सच्ची ठगने श्रद्धा जर्‌ विधिश््वक साखविष्ित 
वर्माको सा्खोपङ्ग करता है, उस प्रकार जिनकी शाखे 
श्रद्धा ओर शाखविहित करेमि प्रवृत्ति नहीं है, षे मनुष्य 
नहीं कर सकते | अतण्व यँ वथाः ओर 'तथाःका 
प्रयोग करके भगवान्‌ यह मावर दिखता हैँ कि अहंता, 
ममता, आप्क्ति ओर कामनाका सर्वथा अभाव होनेपर भी 
ज्ञानी महात्ाओंको केवट लेक-संम्रहके च्ि कार्माघतक्त 
मलु्योकी मति ही शाखविंहित कर्मोका विषधिपूर्वक साङ्गो 
पाङ्ग अनुष्ठान करना चाहिये । 

प्रभ-यहं “विदरान्‌'का अथं तचचक्ञानी न मानकर 
राघज्ञानी मान ला जाय तो क्या हानि है ? 

उत्तर-षविद्ान्‌के साथ (असक्तः, विरेपणका प्रयोग 
है, इ कारण इका अर्थं॒॑केवठ शाशक्ञानी ही नहीं 
माना जा सकता; क्योकि शा््ञानमात्रसे कोई मनुष्य 
आसक्तिरहित नहीं हो जाता । 

्रभ--“लोकसंम्रहं चिकीषुः' पदसे यह सिद्ध होता है 
कि ज्ञानीमे भी इच्छा रहती है, क्या यह बात टीक है ? 

उत्तर-हां, रहती है; परंतु यह अव्यन्त ही विक्षण 
होती दै । सर्वथा इच्छारहित पुरषे होनेवाटी इच्छाका क्या 
खरूप होता है, यह समञ्ञाया नहीं जा सकताइतना दी कहा 
जासतकता है किं उसकी यह इच्छा साधारण मनु्योको कर्म. 
तत्पर बनाये रखनेके ल्य कडनेमात्रकी ही होती है । एसी 
इच्छा तो मगवानूसे भी रहती है । वास्तवे तो यह च्छा इच्छ 


नि 


# तीसरा अध्याय ॐ 





ही नहीं है, अतरव यँ 'लोकपप्रहं चिभीर्ुःः से यह 
भाव समञ्ञना चहिये किं कड उसकी देला-देखी दूरे 
खोग अपने कर्तव्यकर्म व्याग करके नष्ट-्र्ट नहो 





जार, इस दृष्टे ज्ञानीके दारा केवल लोकहिता उचित 
चे होती है, सिद्धान्तः इसके अतिर्ति उक्षे करमोका 
कोई दूरा उदेदय नहीं रहता । 


न॒ बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कम॑सङ्धिनाम्‌ । 
जोषये्वैकमोणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ २६ ॥ 


परमात्मत खूप अल स्थित हुए क्ञानी पुरुषश्नो चादिये कि बह शाख्विदित कर्मोमि आसक्ति- 
चाले अक्षानियोकी बुद्धिम रम अथात्‌ कर्मभि अश्रद्धा उत्पन्न न करे 1 कितु खयं शा खविहित समस्त कम 
भली्भति करता हुआ उनसे भी वैखे दी करवावे ॥ २६ ॥ 


प्रन-प्युक्तः' विशेवणके सहित व्ि्रान्‌ पद 
किसका वाचक है ! 

उत्तर-पूर्वर्ेकमे वणित परमात्माके खह्पभं अटल 
सित आक्तिरहित तचज्ञानीका वाचक यहाँ युक्तः" 
विशेषणके सहित चविदय।न्‌' पद है । 

्ररन-शाखविषहित करेमि आस॒क्तिवाले अङ्ञानियोकी 
बुद्धिम रप उ्पनन न करनेके विये कहनेका क्या अभिप्राय 
हे १ क्या रेते मनुष्यको तचज्ञानका या कमयोगका 
उपदेश नहीं देना चहिये ? 

उत्तर-किीकी वुद्धिमं संशय या दुविधा उद्यन कर्‌ देना 
ही बुद्धि शरम उन कना कहयताहै । अतएव कर्मासिक्त 
मनुर्योकी जो उन केम, कर्मविधायक शाम ओर अद 
मोग आस्तिकबुद्धि टै, उस बुद्धको विचलित करके उनके 
मने केकि ओर शखोके प्रति अश्रद्रा उन कर देनाही 
उनवी बुद्धिम भ्रम उघयन्न करना है। अतः यह्‌ भगवान्‌ 
्ञानीको कर्पािक्त अज्ञानियोकी बुद्धिम भ्रम उत्पन्न न करनेके 
लिये कहकर यह भाव दखल हँ कि उन मनुष्पोको निष्काप 
कार्मका ओर तचज्ञानका उपदेश देते सभय ज्ञनीको इस 
बातका पूरा खयाल रखना चाहिये कि उपतके किसी आचार्‌- 
व्यवहार ओर उपदेशसे उनके अन्तःकरण कतेन्यकर्मकि 
या शाखरादिकै प्रति किपी प्रकाए्की अश्रद्धा या संशय उन्न 
न हो जाध, कोक रेरा हयो जनिसे वे जो कुछ शाश्चविहित 
कुर्मका श्रदधपर्वक सकामभावसे अवुषठान कर एदे है, उसका 
भीज्ञानकेया निष्कापमावकरे नामपर परिया कर दशे । इस 
कारण उन्नतिके बदले उनका वतमान स्थितिसे भो पतन ह्ये 


जायगा। अतएव भगवान्‌के कहनेका यहाँ यह माव नहीं है 
कि अङ्गानिर्योको तचक्ञानका उपदेश नही देना चाहिये या 
निष्कराममावका तच नहीं मश्च ना चाहिये; उनका तो यहां 
यही कहना है कि अज्ञानियोके मनम्‌ न तो रेता भाव उघ्पन्न 
होने देना चाहिये किं तचक्ञानकरी भ्राधिके यि या तचज्ञान 
प्राप्त होनेकरे बाद कर्मं अनावद्यक् है, न यदी भाव पैदा होने 
देना चहिये कि फलक इच्छा नहो तो कम॑ करनेकी जशरत 
ही क्या है ओर न इी भरममे रहने देना चहिये किंफलापक्ति- 
पूर्वक सकाम मवसे कर्भ करके खरग प्राप्तकर लेना ही बडे-से- 
बड़ पुरुषार्थ है, इससे बकर मनुष्यक्रा ओर कोरकरतव्य ही 
नहीं है | बल्कि अपने आचरणं तथा उपदेद्यरा उनके 
अन्तःकरणसे आघ्क्ति ओर कामनाके भा्वोको हटते इए 
उनको पूर्ववत्‌ शरदरपू्वक कं कप्ेम काये रखना चाहिये 

ग्रन--कर्मासक्त अज्ञानी तो पदछेसे करेमि लगे हए 
रहते ही है; फिर यहाँ इष कथनक्रा क्या अभिप्राय है 
कि विद्यन्‌ छयं कर्मीका भटीभति अचए्ण करता इभा 
उनसे भी वेसे ही करावे ? 

उत्तर -अज्ञानीवेग श्रदवापूथैक करेमि कगे रहते है, यह 
टीकर है; परंतु जब्र उनको तचज्ञानकी या फल्सुक्तिके 
व्यागकी बात कही जाती है, तवर उन बातोका माव दीक-टीक 
न समञ्जन काएण वे भ्रमसे समञ्च ठेते ह कि तखक्ञान- 
वी प्राधिक्रे ल्य या फलासक्ति न रहनेपर कमं कशनेकी कोई 
आवद्यकता नहं है, कर्मोकरा दजौ नीचा है । इस काए्ण कर्मा 
के व्यागमे उनकी रुचि बदन कती है ओए अम्तमे वे महव, 
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विहित कर्मोका व्याग करके आर्घ्य ओर प्रभादके वश हो 
जाते है । इसथ्यि भगवान्‌ उपरक्त वाक्यसे ज्ञानीके व्यि 
यह्‌ बात कहते है कि उसको खयं अनासक्त सावसे कर्मोका 
साङ्गोपाङ्ग आचरण करके सवके सामने रसा आदर रख देना 
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चाहिये, जिससे किसीकी विहित कभमि कभी अश्रदरा ओर 
अरुचि न हो सके ओर वे निष्कामभावसे या कर्तापनके 
अभिमानसे रहित होकर कर्मोका विधिपू्वक आचरण करते 
हए ही अपने मनुष्य-जन्मको सफ़ल बना प्व | 


सम्बन्ध-इस प्रकार दो इलोकोमे जनानीकं टिये लोकसंग्रहको लक्यमे रखते हए सास्ततिहित कर्म करनेक्री 
ररणा करके अव दो स्छोकोमेंकमासक्त. जनततमुदायकी अपेक्षा सस्ययोगीकी विलक्षणताका प्रतिपादन करते है _ 


प्रकृतेः क्रियमाणानि 
अहंकारविमूढात्मा 


गुणेः कमणि सर्वशः । 
© ~ 
कताहमिति 


मन्यते ॥ २७ ॥ 


वास्तवमे सम्पूण कमं सघ प्रकारसे प्रकृतिके गुणद्वारा किये जति है तो भी जिसक। अन्तःकरण 
= कत्तं 6 <, (श 
अहंकारसे मोहित हो रहा है, {पेखा अन्ञानी (नै कन्तो ह" एेखा मानता है ॥ २७ ॥ 


प्रभ-मपूणं कमं पवर प्रकाप्ते प्रकृतिके युणोदयर 
किये जाते है, इस कथनका क्या अमिप्राय है ? 
उत्तर-ग्रकृतिसे उयन्न सख, रज ओर तम-- ये तीनों 
गुण ही बुद्धि, अहंकार मन, आकाशादि पांच सूष्ष्म महाभूत, 
श्ोत्रादि दस इन्द्रियां ओर शब्दादि पाँच विषय-इन तेष 
तच्के रूपम परिणत होते है । ये सव-के-सव प्रकृतिके गुण 
है तथा हनमेसे अन्तःकरण ओर इन्दियोका वरिषयोँओो ग्रहण} 
करना-अरथात्‌ बुद्धिका किष विषयमे निश्चय करना, मनकां 
किसी विषयको मनन करना, कानका शब्द्‌ घुनना, त्वचाका 
किसी वस्तुको स्यरा करना, ओंलीँका किसी रूपको देखना, 
जिहयाका किसी रक्षको आखादन करना, प्राणका किसी 
गन्धको सूघना, वाणीका शब्द उचारण करना, हाथका किसी 
वस्तुको ग्रहण करना, पैरेका गमन करना, गुदा ओर 
उपस्थका मय-मूत् व्याग कना-करम है । इसव्यि उपर्युक्त 
वाक्यसे मगवान्‌ने यह माव दिखचया है कि संसारम निव 
प्रकारसे ओर जो कुछ मी क्रिया होती है, वह सव प्रकारसे 
उप्यक्त गुणि दाया द्वी की जाती है, निर्गुण-निराकाए 
आत्माका उनसे वस्तुतः कुछ सम्बन्ध नद्य है | 
्रश-अहंकारविमूटास्माः केसे मलु्यका वाचक्र है ? 
उत्तर-्रकृतिकेकार्यूय उपर्युक्त बुद्धि, अहंकार, मन, 
महाभूत, उद्या बौर विप्रय-इन तेस तोके संघातद्प 
शरीरम जो अता दै--उकमे जो दद आलममावर है, उक्षका 
नाम अहंकार दै । इक्च अनादिपिद्ध अहंकार सम्बन्धसे 


जिप्तका अन्तःकरण अयन्त मोहित हो रहा है, जिप्तकी 
विवेकशक्ति टुत हो रही है एवं इपी कारण जो आस- 
अनात्म वस्तुका यथाथ विवेचन करके अपनेको शरीरसे 
मिनन जुद्ध आत्मा या परमासाका सनातन अंश नहीं 
समश्चता-पेसे अज्ञानी मनुष्यका वाचक यहो (अहंकार 
विमूढात्मा" पद है । इसण्ि यह ध्यान रहे कि आसक्ति- 
रहित विवेकरील कर्भयोगका साधन करनेवाले साधकका 
वाचक 'अहंकारविपूढात्माः पद नहीं है; ककि उप्तका 
अन्तःकरण अहंकारसे मोहित नदी है, बल्कि वह तो 
भहकारका नाश्च करनेकी चेशमे लगा हज है । 

्र--उपर्युक्त अज्ञानी मनुष्य तै कर्ता ह" पपा मान 
लेता है इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इस कथनसे यइ भाव दिखलाया गया है किं 
वास्तव्रमे अत्माका कर्मो सम्बन्व न होनेपर्‌ भी अन्ञानी 
मनुष्य तेस तच्येके इस सङ्गातमे आत्माभिमान करके उसके 
दारा क्रिये जनेतरारे कमि अधना पुम्बन्ध खापन करके 
अपनेको उन कर्क कर्ता मान ठेता है-अर्थात्‌ तै निश्चय 
करता संकलय करता द्मे घनता द देवता हु, खाता 
द्र पीतान घोता्र चलता र इयादि प्रक्राप्से हरेक क्रिया- 
को अपद्वार की दरई सञ्जता है । दी कारण उका कपेसि 
वन्न होता है ओर उसो उन कर्मोका फल भोगनेके व्यि 
बास्वाए जन्म-मरहयुहप संसाचक्रमर घूमना पड़ता है । 


% तीसरा अध्याय ‰ 


तच्छवितत महाबाहो गुणकमतिभागयोः । 


् ~~ . ज ~ 
गुण गुणघु वतन्त इति मत्रा न सजते॥ २८ ॥ 
.. परु हे महावाहो ! गुणबिभाग ओर कर्मविभागके  तस्वको जाननेवाखा कानयोगी सम्पूणं गुण ही 
गुणोमि बरत रहे है, पेखा समञ्चकर उनम आसक्त नीं होता ॥ २८ ॥ 





ग्रश्न-(तु' पदके प्रथोगका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर- सततां रेक वर्णित अज्ञानीकौ स्थितिसे 
्ञानयोगीकी स्थितक। भन्त मेद है, यह दिखलनेके व्यि 
"तुः पदका प्रयोग किया गया है | 

्रभ्ष-गुणदिभाग ओर कर्मविभाग क्या है तथा उन 
दोनो के तच्चको ज(नना क्या है ? 

उत्तर- सच, एज ओं( तप -इन तीनों युणोके कायंखूप 
जो तेईप तच्च हे, जिनका वर्णन पूर्व्ैकोकी व्याल्यामे 
किया गया है, उन तेघ तोका सपुदाय ही गुणविभाग है । 
ध्यान रहे किं अन्तःकरणके जो साचिकः, राजघ ओर तामस 
भाव है, जिनके एम्बन्धसे केकि साचिक, राजस ओर 
तामस-रेसे तीन भेद माने जाते हैँ ओर जिनके सम्बन्धसे 
अमुक मनुष्य साचिक है, अमुक राजघ ओर तामत 
है- रघा कडा जाता है, वे युणवृत्तियँ भी पुणविभाग- 
के ही अन्तर्गत हैँ | 

उपर्युक्त गुणविमागसे जो मिन्न-मिन्न करिया की जाती 
&, जिनवः। वर्णन पूरवश्लोककी व्याख्याने करिया ज। चुका है? 
जिन क्रियाओं कर्तूचामिपान एवं आसक्ति होनेसे मलष्य- 
क बन्धन होता है, उन सस्त क्रियार्थोका समूह ही कम॑- 
विभाग है | उपरक्त गुणविभाग ओर कमविनाग सवप्रकृति- 
का ही वित्तार्‌ है अतएव ये सभी जड, क्षणिकः नाराव्ान्‌ 
लोर विकारी है, मायामय है, खप्नकी भति विना इए दी 
प्रतीत हे रहे है । इस गुणविमाग नोर कर्म विभागसे आतमा 


र, 


तम्ब -इप प्रकार कमातक्त मनुष्यकौ आर 


पर्वा अनम्‌ है, आत्माका इसे जरा भी क्म्बन्ध नहीं है; 
वह्‌ सर्वथा निर्गुण, निरंकार, निर्विकार, निव्य, द्र, मुक्त 
ओर ज्ञानखष्प है -दृस तच्चको भटीोति मन्न लेना हयी 
गुणविम।ग) ओर्‌ “कर्म विम।गके त्वक जानना है ॥ 

प्रभ--शुणविमागः ओर "कर्मव्रिभागःके त्को 
जानेवाला ज्ञानयोगी सम्पूणं गुण दी गुणोम बरत रहे 
है, पेसा सपञ्चकर उनम आसक्त नहीं होता-इस् वाज्य 
काक्यामावदहै 

उन्तर--इस वाक्यसे यह भाव दिखाया गया है किं 
उर्ु्त प्रकारसे गुणविभाम ओर कर्मविभागके तखको 
जाननेवान सांद्ययोगी सन, बुद्धि, इन्द्रिय ओर शगीरदारा 
होनेवारी हरेक त्रियामे यही सभञ्चता है कि युणकि कायै- 
श्प मन, बुद्धि ओर इन्दिय आदि कारण दी गु्णोके कार्यरूप 
अपने-अपने विषयमे बरत रहे है, मेरा इनसे कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है ! इतत कारण वह किसी भी कमम या 
कर्मफल मोग आपक्त नही होता अर्थात्‌ किसी भी 
कर्णस या उक्षके एलसे अपना किसी प्रकारका भी सम्बन्ध 
स्थापित नहीं कता । उनको अनित्य, जड, विकारी ओर्‌ 
नारवान्‌ तथा अपने सदा-वदा निष्यः, शद्ध, बुद्ध, 
निविकार, अकता ओर सर्वथा असङ्ग समञ्जता है । पो चवे 
अध्थायके आघ्वे ओर नवं श्लोकम ओर चौददवें अध्यायके 
उन्नीस्वं शेके भी यदी बात कही गयी है । 


र सांख्ययोगीकी स्थितिकरा मेद्‌ बतलाकर अब आत्मतखको 


पूतया समञचनेवाल महापुरपके छवि यह णा कौ जाती है ष वह क्मासक्त जज्ञानी मनुष्योको त्रिचलिति न कर 


्ररते्मणसंमू्ाः सजन्ते गुणकम॑सु । 
तानच्धत्सनविदो मम्दान्कृसनवित्न विचाल्येत्‌ ॥ २९ ॥ 


प्रङृतिके गणोसे व मोहित हण 
समश्चनेवारे मम्दबुद्धि अक्षानियोको पूण तथा जानने 


मनुष्य गुणोमे ओर करमोमि आसक्त रहते है, उन पूर्णतया न 
वाटा क्ञानी विचलित न करे ॥ २९ ॥ 


१५० 
म्रभ-श्रकृतेः गुणसम्भूढाः? यह विशेषण किंस 
श्रणीके मनु्योका रस्य कराता है तथा वे गुणो ओर 
कमेमिं आक्त रहते हँ, इस कथनका क्या भाव है ! 
उत्तर-पचीपवं ओर छन्बीसवें इटोकोमे जिन कर्मा- 
सक्त अज्ञानियोकी बात कही गयी है, यहाँ कृतेः युण- 
सम्मूढाः” पद उन्हीं इ व्योक ओर परलोकके भोगोकी 
कामनासे श्रद्धा ओर आपक्तिपूर्वक कपेमिं कगे हए सच- 
मिश्रित एजोगुणी षकापी कर्मठ मनुष्योका लक्ष्य कराने- 
वाला है; क्योकि परमातमाओी प्रा्िके व्यि साधन करने- 
वाले जो शद्ध साचिक मनुष्य है, वे प्रकृतिके गुरणोसे 
मोहित नहीं है ओर जो निषिद्ध कर्म करनेषाठे ताम 
मनुष्य हँ उनकी शाखोमे श्रद्धा न रहनेके कारण उनका 
न तो विहित कपेमिं प्रेम है ओर न बे विहित कर्म करते 
ही है । इभ्य उन तापसी मनुष्योको कर्मोसे विचलित 
न॒ करनेके व्यि कहना नहीं बनता, बल्कि उनसे तो 
शान्ञमे श्रद्धा कखाकर निषिद्ध कमं दुडधाने ओर्‌ विहित 
कमं कखानेकी आवर्यकता होती है । 
तथा वे सकाम मनुष्य गुणोमे ओर कमेमिं आसक्त 
इते है इस कथनसे यह भाव दिखलाया गथा है किं 
गुणोसे मोहित रहनेके कारण उन लोगोको प्रकृतिसे 
अतीत घुखका कुछ भी ज्ञान नहीं है, वे सांता मोगो- 
को ही बसे बदकर घुखदायक समञ्ते है, इसीव्ि वे 
गुणीके कार्यरूप मोगोम ओर उन भोगोकी प्रा्िके 
उपायभूत कमेमिं ही को रहते है, वे उन गुर्णोकर 
बन्धनसे दछटनेकी इच्छा या चेष्टा करते ही नहीं । 
` ' ब्रश "तान्‌ पदके सहित “अकृप्नवरिदः? ओर 
नदान्‌? पदसे क्या भाव दिखाया गया है ए 


‰ गीता-तंस्वविवेचनी टीक। % 


उत्तर-इन तीनां पदो से यह भाव दिखलाया गया है किं 
उपक श्रेणीके सकाम मनुष्य यथां तके न समश्चनेपर 
भी शासखरोक्त कमेमि ओर उनके फलम श्रद्धा रखनेवाठे होनेके 
कारण किसी अंामे तो ्मश्षते ही है; इसय्ि अधर्मको घर्म 
ओर धर्म॑को अधमं मानकर मनमाना आचरण करनेवाजे 
तामघी पुरषो से वे बहत अच्छे हैँ वे सर्वथा बुद्धिहीन नहीं 
है,अघ्पबुद्िवाठे है; इसीव्ये उनके कर्मो का फल परमाला- 
की प्राप्ति न ह्योकर नारावान्‌ मोर्गोकी प्रति दी ह्येता है । 

प्रभ--कृत्स्नवित्‌ पर किस्तका वाचक है ओर उन 
अज्ञानिर्योको विचलित न करे, इस्त कथनका क्या माव है १ 

उत्तर-पूर्वोक्त प्रकाशे गुणविभाण ओर्‌ कर्मविभागके 
त्को पूर्णतया समङ्कर परमात्माके खूप पूर्णतया 
यथार्थं जान लेनेवालि ज्ञानी महापुरुषका वाचक यह (कृत्ल- 
वित्‌ पद है ओर वह उन अङ्गानि्योको विचलति न करे- 
इस कथनसे मगवान्‌ने यह भाव दिलाया है कि कमभि कगे 
इर अधिकारी सकाम मनुष्पोको (कम॑ अल्यन्त ही परिप्रिम- 
साष्य है, कमेमिं रक्खा ही क्या है, यह जगत्‌ मिथ्या है, कर्म- 
मात्र ही बन्धनके हेतु है" रसा उपदेश देकर श्चाखषिहित 
क्मेसिहटाना या उनमें उनकी श्रद्ध ओर रुचि कम कर देना 
उचित नहीं है; क्योकि सा करनेसे उनके पतनकी 
सम्भावना है । इसलिये शाखविहित करभि, उनक्ता विधान 
करनेवाले शाखमे ओर उनके फलम उन कोगोँके विश्वासक्षो 
स्थिएरखते हए ही उन्हं यथाथ त सभञ्चना चाहिये | घाथं 
ही उन्हें ममता, आसक्ति ओर फेच्छका त्याग करके श्रद्धा, 
धेयं ओर उत्ाहपूर्वक साखिक कर्म(१८।२३)या चिक 
याग (१८ ९) कल्मैकी रीति बतखानी चहिये, जिक्षसेबे 
अनायाघ्ठ ही उस तच्छको भटीभोति समञ्च सके । 


सम्बन्ध--अजुनकी ग्राथनाके अनुसार भगवानूने उसे एक निधित कल्याणकारक साधन बतलानेके उदेस्य- 
तै चौथे र्लोकते ठेकर यहोतक् यह वात तिद की कि मनुष्य किसी मी स्थितिमें क्यो न हो, उसे अपने वर्ण 
आश्रम्‌, स्वमाव ओर परिस्थितिके अनुरूप विहित कर्म करते ही रहना चाहिये । इस बातो चिद्ध करने 
दिये पूत रोके भगवानूने कमन्नः निम्नलिसित बाते कही है-- 

१-करमं शरिये विना ने्कसयंसिदिरूप कर्मनिष्ठा नही भिठती ( २ । ४ ) । 
+^ स-कमोत त्याय कर देनेमात्रसे ज्ञागविष्ठा ति नहीं होती (२ । ४ ) | 

र-एक क्षणक ठचि भी मनुष्य सवथा करम क्वि बिना नही रह सक्ता ( ₹। ५ ) 


# तीस अध्याय # १५१ 


----------- 
=-= 


‰-बाहरते करमोका त्याय करके मनघने मिषयोका चिन्तन करते रहना सिथ्वाचार है ( २ । $ 01 
५-मन-इन्ियोगो वरम करके निष्करामभावसते क्म करनेवाला श्रेष्ठ है ८ २। ७1 
$- कम न करनेक्गी यक्षा क्म करना श्रेष्ठ है ८ ३ । ८ )। 
-विना कर्म श्रिये श्ररीरनिर्वाह मी नही ह्ये सकता ८ २। ८ )। 
-य्तके टिये किये जानेवाटे करम बन्धन करनेवाठे नही, बस्कि मुक्तिक कारण हैँ (२ । ९ )॥ 
९-कर्म करनेके टिथे प्रजापतिकी आज्ञा है, ओर निःसवारथभावसे उसक्रा पालन करनेसे प्रेय प्राप्ति होती है। 
८ २। ९०, ९ ) 
» ०-कतंव्यका पालन भिये विना मोयोक्ा उपभोग करनेवाला चोर हे ( ₹२। ८२ )। 
8 £. कर्तव्य-पाटन करके नरपते च्चरीरनिर्वाहके लिये सोजनारि करनेवाला सव पापोसे छट जाता है ( २।९२)। 
४२-जो य्नारि न करके केवल शरीर-पाटनके लिये भोजन प्रकाता है, वह पापी हे ( २। ०२ ,)1 
९ ९-कर्तव्य-कर्मक त्यागद्वारा सिचि वाधा परहचानेवाठे मनुष्यका जीवन व्यथं जौर पापमय है (र । ¢$ ?॥ 
2 @-अनासक्तमावसे कर्म करनेते परमात्माकी प्रापि होती हे ८ २। ९९ )। 
४ -पृवंकाल्मे जनक्रारिने मी कर्णोद्रारय ही पिद प्रप्त की थी८(२। २० )॥ 
? 8-दृतरे भनुष्य भरे महापुरुषका अनुकरण करते है, इसि रेष्ठ महापुरुषो कमं करना चाहिय (२ ।२१। 
2७-मगवानूको कुछ भी कर्तव्य नही है, तो भी वे लोकसंगरहके व्यि श्रमं करते हँ ( २। २२ )। 
९८ ज्ञानीके छथि कोई कर्तव्य नही है, तो भी उतते लोकसंयहके टियि कमं करना चाहिये (₹ । २५ )। 
०९-ज्ञानीको स्वयं विहित कर्मोका त्याग करके या करम॑त्यागका उपदेश देकर किसी श्रक्ार सी लोगोको 
कर्तव्यकर्मते विचलित न करना चाहिये वरं स्वं कमं करना ओर्‌ दूसरे करवाना 
चाहिये ( २।२६ )। 
२०-ज्ञानी महापरुषको उचित है क्रि विहित कर्मो स्वरूपतः त्याग कैरनेका उपदेश देकर कर्मासक्त 
मनुष्योको विचलित न करे ८ २ । २९ )1॥ 
इस प्रकार कमक अवद्यकतव्यत।का प्रतिपादन करके अव भगवान्‌ अजुंनकी दूसरे रलोकमे की हरं प्राथनाके 


अनुसार उत्ते परम कल्याणकी ्रापिकरा टेकान्तिक जौर स्रेष्ट निधित साधन बतलाते ह युदक च्वि आज्ञा देते है-- 


मयि सर्वाणि कमीणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 


निराशीर्निर्ममो भूता युध्य  विगतञ्वरः ॥ ३० ॥ 
सञ्च अन्तयौमी परमात्मामे कगे इर चित्तद्वाण सम्पूणे कमोको सुद्चमे अपण करके आशारटित, 


ममतारदित ओर संतापरदित होकर युद्ध कर ॥ ३० ॥ 
म्शष-अव्यालसचेतपाः पद्म श्चेत्‌ › शब्द किप 
चित्तका वाचक है ओर “उसके द्वारा समस्त करक 
भगवान्‌ अपण कना क्या है ? 
उत्तर- सर्वान्तर्यामी परमेशरके गुण, प्रभाव ओर 
खर्प समङ्नकर उनपर विश्राप्त करएनेवारे ओर निट्तर 
सर्वत्र उनका चिन्तन करते रहनेवाठे चित्तका वाचक यहाँ 


ध्चेतस्‌! शब्द है । इस प्रकारके वित्तसे जो भगवान्‌को कवे 
शक्तिमान्‌, सर्वाधार, सवन्यापी, सवज्ञः सवशर तथा परम्‌ 
प्रप्य, परम गति, परम हितैषी, परप प्रिय, परम सुहृद्‌ ओर 
परम दयादु समञ्चकर्‌, अपने अन्तःकरण ओर्‌ इन्दियोसदित 
रारीरको, उनके द्वारा किये ानेवा>े कर्मोको ओर जगतके 
समस्त पदार्थोको भगवान्‌के जानकर उन सनभ ममता ओर 
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आसक्तिका सर्वथा त्याग कर देना तथा सुमेष्कुछ मी करने- 
की शक्ति नहीं है, भगवान्‌ ही सव प्रकारक शक्ति प्रदान 
करके मेरेद्ारा अपने इच्छानुसार यथायोग्य समस्त कमं 
कखा रहे है, मे तो केवल निमित्तमात् ह इ प्रकार अपने 
को सर्वथा भधवान्‌के अधीन एमञ्चकर भगवान्‌के आङ्ञा- 
नुसार उन्हीक व्यि उन्हीकी प्रणयसे जंसे वे करे वेसे ही 
समस्त क्क कठपुतटीकी मति करते रहना) उन कम 
से या उनके फठसे किंपी प्रकारका भी अपना मानक्तिकि 
पम्बन्ध न रखकर सवर कुछ भगवानका समच्नना-यही 
अष्यासचित्तसे समस्त कर्मोवो भगवान्‌ सम्पण कर देना 
है | एसी प्रकार भगवानमे समस्त कर्मोका व्याग करनेकी वात्र 
बारह अध्यायके छठे रोके तथा अटारहवें ध्यायके 
सत्तावनवें ओर छाव श्छोकोमे भी कदी गयी है | 
्रभ-उपर्यक्त प्रकारसे सस्त कम भगवान अपण क 
देनेपर आशा, ममता ओर संताधका तो अपने-आप दही नार 
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हो जाता है; पिर यहोँ आडा, ममता ओर संतापसे रहित 
होकर युद्ध कनेक ल्यि कहनेका क्या भाव ह ? 
उत्तर-भावानमे अध्यात्मचित्तसे समस्त कमं समपण 
क्र देतेपर आशा, ममता ओर संताप नहीं रहते-दषी भाव- 
कौ स्पष्ट केके व्यि यज्ञँ मगवानते अजुनको आशा, ममता 
लोर संतापसे रहित होकर युद्ध करनेके स्यि कहा हे | 
अभिप्राय यह है कि तुम समस्त कर्मोका भार मुञ्चपर छोडकर 
सव्र प्रकारसे आशा-पपता, राण-द्रेष ओर ह५-शोक आदि 
व्रिकाससे रहित दौ जाओ ओर रेसे होकर मेरी आज्ञाके 
अनुपार युद्ध करे । इक्तस्यि यह समश्चना चाहिये कि कमं 
रते पय या उनका फल मोगते सपय जवतक साधककी 
उन कर्मा या भोणोमे ममता, आसक्ति या कामना ह अथवा 
उसके अन्तःकरणमे राग-देष, हष -श्ोक आदि विकार होते 
ह,तवत उसके प्मस्त कमं भगवान्‌के समपित नही हर है | 





तवन्ध-इस प्रकार अर्जुनको उनके केल्याणका निधित साधन बतलाते हुए भगवान्‌ उन्हें युद्ध करनेकी 
आन्ना देकर जब उक्ता अनुष्टान करनेके एलका वर्णन करते है-- 


ये मे मतमिदं 


नित्यमनुतिष्टन्ति 
श्रद्धावन्तो ऽनसूयन्तो सव्यन्ते तेऽपि 


मानवाः । 
कमभिः ॥ ३१॥ 


जो कोई म्य दोषदष्िखे रहित ओर धद्धायुक्त होकर मेरे इस मत शा सदा अलुखरण करते दैः वे 


भी सम्पूणं कर्मोसे छट जते है ॥ २१ ॥ 

ग्रश्ष-यह धे, के घदित (मानवाः पदक प्रयोगका 
क्या भव दहै ? 

उत्तर-इके प्रयोगसे मगवान्‌ने यह भाव दिखाया 
हे कि यह साधन किसी एव जातिविरेष या व्यक्तिविशेष- 
के व्यि दी सीमित नहीं है । इसमे मनुष्यमात्रकरा 
अधिकार है । प्रवेकः वर्ण, आश्रम, जाति या समाजका 
मनुष्य अपने कर्तव्य-कर्मोको उपर्युक्त प्रकारसे सुषम 
समपण करके इस घाधनका अनुष्ठान कर सकता है । 

्क्ष-श्रद्रावन्तः, ओर (अनसुदन्तः,--ईन दोनों 
पर्दोका क्या माव है 

उत्तर-इन पदोके प्रयोगसे भगवान्‌ने यह भाव 
दिखाया है कि जिन मचुष्योकी सङ्चमे दोषदं ह, ज सुद 


साक्षात्‌ परमेश्वर न षमङ्षकर साधारण मनुष्य मानते है 
ओर जिनका सुङ्षपर विश्वाक्च नहीं है, वे इस साधनके 
अधिकारी नदीं है । इत साधनका अनुष्ठान वे ही मनुष्य 
कर्‌ सकते है जो सुद्मे कभी किंी प्रकारकी दोषदृष्टि 
नहीं करते ओर सदा श्रद्ध-मक्ति रखते हँ । अतणएव इष 
साधनका अनुष्ठान करयेकी इच्छवारेक्रो उपयुक्त गुणोसे 
सम्पन्न हो जाना चहिये । इतके बिना इस साघनका अनुष्ठान 
करना तो दर्‌ रहा, ईसे समञ्चना भी कठिनं है । 

ग्र्-“निव्यम्‌ः पद 'मतम्‌'का विशेषण है या 
८अनुति्ठन्ति' का १ 

उत्तर-भगवान्‌कता मत तो नित्य है ही, भतः उ्तका 


| 
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----------------------------------------------- 


विशेषण मान लेनेम भी कोई हानिकी वात नहीं है; पर यँ 
उसे अनुतिष्ठन्ति क्रियाता विशेषण मानना अधिक 
उपयोगी माम होता है । अभिप्राय यह है कि उपयुक्त 
साधकको समस्त कम॑सदाके ट्य भगवानम समर्पित 
करके अपनी सारी क्रिषाएं उसी भावसे करनी चाहिये । 

रय अपि पदका प्रोण करके धे भी सम्पूणं 








कमेसि छट जति हँ इस कथनका क्या भाव है ¢ 
उत्तर-इससे भगवान्‌ने अनको यह भाव दिखाया 
है कि जब इस साधनके दय दूरे मनुष्य मी समस्त कर्मसि 
क्तो जाते है अर्थात्‌ जन्म रणरूप कर्मवन्धनसे सदाके 
व्यि मुक्त होकर परम कल्याणखरूप घुञ्च परमापमाको 
प्रात हो जति दै, तव तुष्डारे स्यि तो कहना ही क्या है । 


सम्बन्ध-इस प्रका मगवान्‌ जपने उपर्युक्त मतका अनुष्ठान करनेका ए व तटार अब उत्त अनुसार 


न चटनेमेँ ह्यनि वतलाते है -- 
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो 
सव्ञानविभूटस्तान्विदधि 


नानुतिष्ठन्ति मे 


सतम्‌ । 
नष्टानचेतसः ॥ २३२ ॥ 


५ ॐ ् 
परंतु जो मनुष्य सुम दोषारोपण करते हए मेरे इस मतके अलुसार नहीं चरते हं, उन मूखोको 
तू सम्वूणं ज्ञानम मोहित ओौर नर हुए दी समश्च ॥ ३२॥ 


प्रभ-तु, पदका क्या मावह! 

उत्तर-पूर्वश्योकमे वणित साधकरसे अयन्त विपरीत 
चलनेवाटे मनुष्योकी गति इस स्टोकमे बतलायी जाती 
है, इसी मापघ्रका बोतक यदय (तु, पद्‌ है । 

्र्-सगवानमे दोषारोपण करते इए भगवान्‌के 
मतके अनुसार न वरतना क्या है ! 

उत्तर- भगवान्‌क्रो साधारण मनुष्य समञ्ञकर उनमें पेषी 
मावना करना या दसरोसे देता कहना क्रं ये अपनी पूजा 
क्रानेके ल्य इत प्रकारका उपदेश देते है; समस्त कम॑ 
इनके अर्पण कर देनेसे ही मनुष्य कर्मबन्धनसे सुक्त हो 
जाता हो, रेसा कभी नहीं हो सकता' आदि-आदि--यह 
भवानम दोषारोपण करना हैओर पेता समञ्चकर भगवान्‌के 
कथनानुपार ममता, आपक्ति ओर कामनाका व्यागन 
करना, कर्मोको परपेश्वरके अर्पण न करक अपनी इच्छाके 
अनुसार कमेमिं बरतना ओर शाखविहित कतत्यकरमोका 
व्याग कर देना-- यही भगवान दोषारोपण करते इए 


उनके मतके अनुघार न चर्ना है 

्रश- (अचेतसः) पद किप श्रेमीके मलुष्योका वाचक 
है ओर उनको सम्पूण ज्ञानोमे मोहित तथा नष्ट हर्‌ 
समञ्चनेकरे य्य कडनेवा क्या भाव है ! 

उत्त- जिनके मन दोसे भरे हैः जिनमे विवेकका 
अभाव है ओर्‌ जिनका चित्त वशम नही है, पेसे मूख तामस 
मनु्योका वाचक “अचेतसः, पद्‌ है । उनको सम्पूणं जञनोमि 
मोहित ओर न्ट हए सञ्च व्ि कहनेका यह भवह किं 
एसे मनुोकी बुद्धि विपरीत हो जाती है । वे लोकिक ओर 
पारलौकिक सव प्रकारे सुख-साधनेंको विपरीतदी समञ्जने 
खाते है इसी कारण वे विपरीत आचरणोमि प्रहृत हो जति 
है । इसके फल्घरूप उनका इस लोक ओर परलोकं पतन 
हो जाता है, ३ अपनी वर्तमान ध्ितिसे भीर हो जाति 
ओर सेके बाद उनको अपने करमोका फल भोगनेके व्यि 
सुकर-कूकरादि नीच योनियोमि जन्म केना पडता है या घोर 
नर्कोमे पडकर भयानक यन्त्रणाएं मोगनी पड़ती हे । 


सम्बन्ध पूरव होमे यह बात कही गयी कि सगवान्‌के मतके अनुसार न चलनेवाल्य नष्ट हो जाता हे, 
४ ^ =. 6 (भ 
इसपर यह जिह्ञाषा होती है कि यदि कोई मगवान्‌के मतके अनुसार कर्मं न करके हव्पूवह क्का सवथा 


त्यागा कर दे तो क्या हानि है १ इसपर कहते है-- 
सदृशं ते 


चेष्टते 
प्रकरूति यान्ति भूतानि 


गी० त° वि° २०-- 


स्वस्याः 


प्रतेक्लौनवानपि । 
निग्रहः किं करिष्यत ॥ ३२ ॥ 
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सभी प्राणी प्रङृतिको पर्त होते है अर्थात्‌ अपने खभावके परवद हट कम कस्ते हँ । ज्ञानवान्‌ भी 
(~ | > न >~ 
अपनी प्रङृतिके अनुसार चेष्ठा करता है । फिर इसमे किंसःका ठ कयः करेगा १॥ २२ ॥ 


प्रभ-सभी प्राणी प्रकृतिको प्राप्त होते है, इस 
कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इपसे यह भाव दिखलायागयाहै कि जि प्रकार 
समस्त नदिर्योका जठ जो खाभाविक ही सपुद्रकी ओर बहता 
है, उपक प्रवाहको ह८पूर्वैक रोका नहीं जा सकत; उसी 
प्रकार समस्त प्राणी अपनी अपनी प्रकृतिके अधीन होकर 
प्रकृतिके ग्रमे पड़ हए प्रकृतिकी ओर जा रहे है; इसन्थे 
कोई भी मनुष्य हट्पू्व॑क स्था कर्मौका व्याग नहीं कर 
सकता । हा, जि वरह नीके प्रशाहको एक ओरसे दृ्री 
ओर धुमा दिया जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने 
उद्देरयका पछितंन करके उस प्रवाहकी चाट्को बदल 
सकता है यानी राग्देषका त्याग करके उन कर्मोको 
प्रमात्माकी प्राततिमे सहायक बना सकता है । 

प्र -्रकृति शब्दका यहोँ क्या अर्थ है १ 

उत्तर-जन्म-जन्मान्तसे किये हए केकि संस्कार 
जो भावके रूपमे प्रकट होते है, उस स्वमाव्रका नाम 
श्रकृति, है । 

्रश्-यहों श्ञानवान्‌? शव्द किप्का वाचक है ! 

उत्तर-परमात्माके यथार्थं तच्चको जाननेवाटे मगवत्‌- 
प्राप्त महापुरुषका वाचक यहाँ (ज्ञानवान्‌, पर है । 

म्रभ्र -अपि पदके प्रयोगक्रा क्या भाव है ? 

उत्तर-“अपि' पके प्रयोगसे यड भाव दिखलाया है किं 
जव समस्त गुणोंसे अतीत ज्ञानी भी अपनी प्रकृतिके अनुसार 
चेष्टा करता है, तब जो अज्ञानी मनुष्य धकृतिके अधीन हो रहे 
ह, वे प्रकृतिके प्रवाहो हटयूर्वक कैसे रोक सकते है ! 

म्रञ्-क्या परमात्माको प्रात ज्ञानी महापुरुपोके स्वषाव 
भी भिन्न भिन्न होते है ? 

उत्तर-अव्रस्यही सवके स्वभाव भिन-भिन होते है, पूरं 
प्ाधन ओर प्रारन्धके मेदसे स्वभावमे मेद होना अनिवार्य है । 

ग्रश-क्या ज्ञानीका भी पूर्वार्जित कर्मोकि संस्काररूप 
स्वभावसे कोई घम्बन्ध रहता है ? यदि नदीं रता तो इस 


कथनका क्या अभिप्राय है कि ज्ञानी भी अपनी प्रकृतिके 
अनुसार चेष्टा करता है १ 

उत्तर ज्ञानीका वस्तुतः न तो कम -संस्कारोसे किसी 
प्रकारका कोई सम्बन्ध रहता है ओर न वह किसी प्रकारकी 
कोई क्रिया ही करता है । कितु उसके अन्तःकरणं पर्वाभित 
्रारन्धके संस्कार रहते है ओर उसीके अवुपार उसके बुद्धि, 
मन ओर इन्दरिधोहयरा प्ररब्ध-भोग ओर लोक-संग्रहके लिये 
बिना ही कर्तकि क्रिया दभा करती है; उन्हीं क्रियाओंका 
लोकटष्टिसे क्ञानीमे अध्यारोप करके कहा जाता है कि ज्ञानी 
भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्ठा करता है । ज्ञानीकी 
क्रियां विना कर्तापनक्रे होनेसे राग-देप ओर अहंता- 
मपतसे सर्वथा शरन होती दै; अतएव वे चेष्टामात्र है, 
उनकी सज्ञा क्म नही है- यदी भाव दिखलानेके 
च्यि यद्य चेते, क्रियाका प्रयोग ल्सिया गया है । 

द्रशष-ज्ञानीके अन्तःकरणमे राग-दरेष ओर हष-शोकादि 
व्रिकार्‌ होतें दी नही या उनसे उक्षका सम्बन्ध न्दी रहता ए 
यद्रि उपतका अन्तःकरणे पाथ मम्बन्ध न रहनेके कारण 
उप्त अन्तःकरणे प्रकार नहीं होते तो शम, दम, तितिन्ना) 
द्या, संतोष आरि सद्गुण भी उसे नहीं होने चहिये ¶ 

उत्तर ज्ञानीका जव अन्तःकरणसे ही सम्बन्ध नही 
रहता तब उमे होने व्रिकारेसे या सद्गुणोसे सम्ब्रन् 
दते रह सकता है ? कितु उसक्र{ अन्तःकण्ण भी अन्यन 
परत्र हो जाता ॐ; निरन्तर परमाल्नाके स्वरूपका चिन्तन 
करते करते जव अन्तः दरण मल, विक्षेप ओर आवख-- 
इन तीनों दोषोका सर्वथा अभाव हो जाता है, तभी साधकको 
परमाघ्याकरी प्रापि होती है । इस कारण उप अन्तःकरणे 
अवियामूछक अर्हता, धमता, रागदेष, हष-रोक) दम्भ- 
कपट, कासःत्रोध, ठोभ-मोह आटि विकार नदीं रह सकते; 
इनका उसमे सर्वथा अमावहौो जात है | अतएवज्ञानी महात्मा 
पुरुषके उस अत्यन्त निम॑ठ ओर परस पत्त्र अन्तः करणम 
कवठ समता, सन्तोष, दया, क्षमा, निःप्पर ता, रान्ति आदि 
सद्ुणोकी स्वामव्रिक स्ुखणा होती है ओर उन्दीके 
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अनुसार लोकसंग्रहके व्यि उसके मन, इन्द्रिय ओर शरीर- 
दारा शा्चविहित कम किये जाते हैँ । दुर्युण ओर्‌ दराचाते- 
का उसमे अव्यन्त अमाव हो जाता है | 

शृरन-इतिहाप ओर पुराणी कथाओम एेसे बहत-से 
प्रसङ्ग आते हे, जिनसे हानी सिद्ध सहापुरषोके अन्तः- 
करणे भी कामक्रोधादि दुरमुणोका प्रादुर्भाव ओर इन्दि 
दाय उनके अनुतर क्रियाओंका होना सिद्ध होतादै; 
उप विषयमे क्या पतमज्ञना चाहिये १ 

उत्तर-उदाहरणकी अपेन्ना त्रिधि-वावय वल्ान्‌ है, 
ओर विषिवाश्यसे भी निवेधप्कः वात्रय अधिक वल्रान्‌ है, 
इसके सिवा इतिहास-पुराणोकी कथाम जो उदाहरण 
मिठते हैँ उनका रहस्य टीक-टीक समञ्ञमे आनाकण्निभी 
है । इसव्ि यदी मानना उचित है कि यदि किंसीके अन्तः- 
करणमे सचमुच कामक्रोधादि दु॑णोका प्रादुर्भाव हभ हो 
ओर उनके अनुसार क्रिया इई हो तव तौ वह भग्वसप्राप्त 
ज्ञानी महात्मा ही नहीं है; क्यो क शाच्नोमिं कही मी रेसे 
विधिवाक्य नहीं सिक्ते जिनके दपर ज्ञानी महातपा काम- 
क्रोधादि अवगुणोका होना सिद्ध ह्येता है, बल्कि उनके 
निषरेधकी बात जगह-जगह आयी है ] गीतामे भी जहा-जहां 
महापुर्पोके रक्षण बतलाये गये है, उनम रागद्वेष ओर 
काम-गरोध आदि दुयूण ओर दुराच.रका सवधा अमाव 
दिखलाया गया है (५। २६१२८; १२।१७) ह यदि 
लोक-संग्रहके व्यि आव्य होनेपर्‌ उन्होने घोगकी भति 
देसी चे की हो तो उसकी गणना अवदय ही दोषीमे नही है। 

रनक इसमे किसीका हठ क्या करेगा { इस 
कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर- इससे यही भाव दिखलाया है कि कोई भी मनुष्य 
हटपूर्वक क्षणमत्र भी करम किये विना नहीं रह सकता 
(२८), प्रकृति उससे जबरन्‌ कमं करा लेमी ( १८।५९) 


६० ); अतः मनुष्यवो विहित कर्मका व्याग करके कम- 
नन्धनसे दरूटनेका आग्रह न रखकर खभावनियत कम कते 
हए ही कमवन्वनसेरटनेका उपाय करना चाटिये। उीम 
मनुष्य सफल हो पकता है, विहित कमेकिं व्य.गसे तो वह 
खेच्छाचारी होकर उलटा पहकेसे भी अधिक कर्मकःधनमें 
जकड़ा जाता है ओर उसका पतन हो जाता है | 

म्ररन-यदि सबको ्रकृतिके अनुसार कमं करने ही 
पडते है, सनुष्यक्षी ठु भी खतन्त्रता नहीं है तो फिर 
व्रिधिनिवेधात्मक शाखका क्या उपयोग है १ खभावके 
अनुसार मनुष्यको श॒भाशम क्म करने ही पडगे ओर 
उन्हीकि अनुसार उसकी प्रकृति वनती जायगी, रेसी 
अवस्था मनुष्यका। उत्थान केसे हो सकता है ? 

उचर- राखिरंद्र असत्‌ कर्मं होते है रागद्वेषादिके 
कारण.ओंर शाखविहित स्करकरि आचरणमे श्रद्वा, भक्ति 
आदि सद्गुण प्रधान क्षार है | रग-देध, काम-करोषादि 
दुर्मोक व्याग करनेमे ओर श्रद्वा भक्ति आदि सदूगुणेको 
जाग्रत्‌ करके उन्द बदानेमे मनुष्य खतन्त्र है । अतएव 
द्ुणोका व्याग करके भगवान्‌ ओर शाम श्रद्धाभक्ति 
खते इए भगवान प्रसनताकै ठ्य करभक आचरण करना 
चाहिये ।इघ आदशंको सामने रखकर कमं करनेवाठे मलुष्य- 
के हारा निषिद्ध कमं तो होते ही नही, शुभ क्म होतेह वे 
भी मुक्तिप्रद ही होते है, बन्धनकारक नहीं | अभिप्राय यह 
है कि कर्को रोकनेमे मलष्य स्वतन्त्र नहीं है, उसे कमं तो 
करनेही पड़गे; पर तु सहुणंका आश्रय लेकर अपनी प्रकृति- 
क सुधार करनेम सभी स्वतन्त्र ह ज्यो ज्यो प्रकृतिमे सुधार 
होगा व्यो दी-यों क्रियाएं अपने-आप ही विद्ध होती चटी 
जरयगी | अतएव मावान्‌की शरण होकर अपने स्वभावका 
सुधार करना चाहिये । इसीसे उत्थान हो सकता है । 


सम्बन्ध - -इत प्रकार सव प्रकतिके अनुसार कमं करने पडते हे, तो कर कृर्मवन्धनते छृटनेके ल्यि 
मनुप्यको क्या करना चाहिये ? इ6 जि्ञातापर कहते है-- 


इन्द्ियस्थेन्द्ियस्याथं 
तयन वशमागच्छेतो 


रागे व्यवसितो । 
ह्यस्य परिपन्थिनो ॥ २४ ॥ 


१५६ ॐ गीतौ-तरवविवेचनी टीकां # 














इन्द्रिय-इन्द्रियके अथमे अथात्‌ प्रत्येक इन्द्रियके विषयमे राग ओर देष चपि हुए स्थित है । मडष्यके। उन 
दोनोके वषमे नदीं होना चाहिये, क्योकि वे दोनों ही इसके कल्याणमागभे विघ्न करनेधारे महान्‌ शच है॥ ६४॥ 


ग्ररन-यहा अ4' पदसं सम्बन्ध रखनगारे “इन्दरियस्यः 
दको दो वार प्रयोग करके क्या माव दिखलाया गया है ? 
उत्तर-श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय, बाणी आदि कर्मेन्द्रिय ओर 
अन्तःकरण--ईइन सवका ग्रहण करनेके ट्ये एवं उनमेसे 
प्रत्येक इन्द्रियके प्रत्येक विप्रयमे अलग-अलग राग द्वेषी 
स्थिति दिखखनेके व्यि यहाँ अर्थे" पद से सम्बन्ध रखनेवाठे 
“इन्द्रियस्य, पदका दो बार प्रयोग किया गया है | अभिप्राय 
यह है किं अन्तःकरणके सहित समस्त इन्दरियोके जितने गी 
भिन्न-भिनन विषय है, जिनके साथ इन्दियोका संयोग-वियोग 
होता रहता है, उन सभी विषयों राग ओर देष दोनों 
ही अलग-अलग द्िपे रहते हें | 
ग्रदन-यहां यदि यह अर्थं मान ल्या जायकि (दन्दियोके 
अधम इन्दरियके रागद्वेष छिपे रहते है, तोक्या हानि है ! 
उत्तर-एेसी शि कल्पना कर ठेतेपर भी इस अते 
भाव ठीक नही निकल्त। क्योंकि इन्दिणो भी अनेक है ओर 
उनके विषय भी अनेक है; फिर एक ही इन्दियके विपयमे एकत 
ही इन्दियके राग-देष सित हैँ, यह कहना वैसे सार्थक हो 
सकता है † इसल्यि “इन्दियसय.इन्धियस्यः अर्थात्‌ पर्वे 
द्वियाणामः- -इ प्रकार प्रयोग मानकर उप बतलाया 
दआ अथं मानना ही ठीक मादरम होता है । 
्ररन-म्रलयेक इन्द्ियके विषयमे राग ओर देष दोनो कैसे 
छपे इए हैँ ओर उनके वामे न होना क्या है ? 
उत्तर-जिस वस्तु, प्राणी या घटनामे मनुष्यको सुखकी 
प्रतीति होती दै, जो उसके अनुकरूढ होता है, उसमें उसकी 
आघ्क्ति हो जाती ह इीको "राग, कहते है ओर जिसमे उसे 
दुःखको प्रतीति होती दै, जो उसके प्रतिकरू होता दै, उसमे 
उका द्वेष हो जाता है । वास्तवे किसी मी वस्तुमे सुख ओर 
दुःख नही दै, मनुष्यकी भावनाके अनुपार एक हो वस्तु 
किंसीको खलप्रद प्रतीत होती है ओर किपीको दुःखप्द 
तथा एक ही मन॒ष्यको जो वस्तु एक समय सुखप्रद प्रतीत 
होती है, वही दूसरे समय टुःखप्रः प्रतीत ह्यने क1 जाती ईै । 
अतएव श्रत्येक इच्ियके विषयमे रागद्वेष सिपि हए है यानी 


सभी वस्तुओं राग ओरदेष दोना ही रहा करते है; क्योकि 
जव जव मनुष्यका उनके साध संयोगवियोग होता है, 
तव-तव्र रागद्रपका प्रादुभाव होता देखा जाता है । 

अतएव ॒शाघ्ठविहित कतव्यकर्मोक्रा आचरण करते 
इए मन ओर इन्दियोके साथ विपयोका संयोग-वरियोण होते 
समय क्रिसी मी वस्तुः प्राणी, क्रिया या घनम प्रिय ओर्‌ 
अप्रियकी भावना न करके, पिद्धि-अपिद्धि, जय-प्राजय ओर्‌ 
लाम-हानि आरिमे सपभावसे युक्त रहना, तनक भी हष 
खोक न करना-यदी राग-रेपके वशम न होना है | क्योंत 
रग-दपके वमे होनेसे ही मनुष्यवी एवमे विषम वुद्धि हकर 
अन्तःकरणमे हर्ष-शोकादि विकार हआ करते हैँ | अतः 
मनुष्यको प्रमेश्चरकी इरण ग्रहण करके इन रगषोंसे 
सवथा अतीत हो जाना चाहिये । 

पदन -राग ओर्‌ द्वेष-ये दोनों मनुष्पके कल्याणा 
विघ्न करनेवाठे महान्‌ रत्र वैसे है ? 


उत्तर-मनुष्य अङ्ञानवरा राग-देप--इन दोनोके व 
होकर विनाशरीर भोगोको चुखके हेतु समन्ञकर कल्याण- 
मागे भ्रष्ट हो जाता है । रागद्वेष साधकवो धोखा देवर 
विषयमे फा ठेते हँ ओर उघके कल्याणमार्ममें विध्न 
उपस्थित करके मनुष्य-जीवनरूप अमूह्य धनको दयुट ठेते है। 
इघ कारण वह मनुप्य-जन्मके परम फ़लसे वञ्चित रह जाता 
है ओर राग-देषके वशा होकर विष्यभोगोके चयि स्वधर्मका 
व्याग, परर मका ग्रहणया नाना प्रकारके निषिद्ध कर्मोका 
आचरण करता है; इसके फलस्वख्य मरनेके बाद भी उसकी 
दुगति होती है । इसीटियि इनको परिपन्थी यानी सत्‌- 
मार्गमे विन करनेवाले शघ्रै बतलाया गया है | 

ग्रलल-ये रागद्धेष साधकके कल्याणमार्गमे किंस 
प्रकार बाधा डार्ते हैँ ! 

उत्तर--जिघ प्रकार अपते निश्चित स्थानपर्‌ जानेके व्यि 
राह चरने किसी सुषाद्धिरको मा्भमे विष्न करनेवाले 
टुटेतेसे भेट हो जाय ओर वे मित्रत[का-सा भाव दिखाकर 





# तसया अध्याय # 
नवव -व््-््््््््य्व्््््््््व््व्य्व्व्व्व्च्च्च्च्============-==----- - 


ओर उप्के साथी गाडीत्रान आददसे मिलकर उनके रा 
उसकी विवेकडक्तिमे श्प उत्पन्न कराकर उसे मिथ्या 
सुका प्रलोभन देकर अपनी बतो फसा ठं ओर उतत 
अपने गन्तभ्य सथानकी ओर न जाने देकर्‌ उदके विपरीत 
जंगठम ठे जायं ओर उसका सवख दटवर उसे गहरेगच्छे 
रा दे, उसी प्रकार ये रागद्वेष कल्पराणमार्ममे चलनेवाले 


साधकसे मैट करके प्रित्रताका भाव दिखाकर उसके मन 
ॐर इन्द्रयोमे प्रव्ि्ट हो जाते हैँ ओर उसकी विवेकराक्ति- 
को नष्ट करके तथा उसे सांपारकि विषयभोगे सुका 
प्रलोभन देकर पापाचामे प्रवृत्त कर देते हे । इपसेउसका 
पाधनक्रत नष्ट हो जाता है ओर पपेकरि फलघरूपउसे घोर 
नस्कोम पडकर भयानक टुःखोका उपभोग करना होता है । 


न्ध 4 ८, = ¢ = 
ससवन्ध --यर्हो जर्जुनके मनम यह बात आ सकती हे करि यह युदधरूप घोर कम न कके यदि 
भिक्षावृत्ति्ते अपना निर्वाह करता हज सान्तिमय कमो लगा रहं ती सहज ही राग-देष्े दृट सकत ट; 
किर आप्‌ मुने युद्ध करकं लि ज्ञा कयो दे रहे है ? इसपर भगवान्‌ कहते है -- 


श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः 
खधर्म  भिधत्नय 


परघमौत्खनु्ठितात्‌ । | 
प्रधसों भयावहः ॥ ३५ ॥ 


अच्छी रकार आचरणे लाते हए दृसरेके धर्मखे युणरहित भी अपना धर्म अति उत्तम हे । अपने 
6१ न~ = & = ~ भ हे 
धर्मत तो मरना भी कल्याणक्रा८क है ओर दुसरेका धमे भयको देनेवाला है ॥ २५ ॥ 


प्रसन-“्ु-अनुष्रितात्‌ विद्ेपणके सहित (परधम॑त्‌? 
पद्‌ किंस घ्मका वाचक है ओर उष्ठकी अपेक्षा गुण- 
रहित खधर्मको अति उत्तम बतसनेका क्या भाव हे ! 

उत्तर-इस वाक्यमे परधर्म ओर खधम॑की तुना कसते 
समय परर्मके साथ तो (घु-अवुष्ठित) विदेषण दिया गया है 
ओर सखधर्मके साथ धविगुणः विरोपण दिया गया है | अतः 
प्रत्येक व्रिहोषणका विरोधीमाव उनके साथ अधिक समञ्च 
ठेना चाहिये अर्थात्‌ पसधर्मवो तो सद्युण-म्पन्न ओर ्ु- 
अनुष्ठित, समज्ञना चाहिये तथा खवम॑को विगुण ओर 
अनुष्ानकी कमीरूप दोप्यक्त सपञ् केना चाहिये ¦ साथमे 
यह बात भी ध्याने रखनी चाहिये ज्रि वैद्य ओरक्षत्रिय आदि- 
की अपेश्ना व्राह्मणके व्रिरोष धमि अहिंसदि सद्गुणोकी 
वह्ठता है, गृहस्यकती अपेक्षा संन्यास-आश्रपतेः धमेमिं 
पद्‌गुणोकी वहकता है, इसी प्रकार शूद्रकी अवेक्षा वैद्य ओर 
्षत्नियके कर्म अभिकः गुणयुक्त हँ । अतः देषा समक्षनेसे यहं 
यह माव निकलता है कि जो कम॑ गुणयुक्त हों ओर जिनका 
अनुष्ठान भी पूर्णतया विधागया हो, कितु बे अनुष्ठान कन. 
वारक ल्य विहित न हो, दूरके व्थि ही विहित ह वैसे 
कर्मोका वाचक यहाँ स्वनुष्ठितात्‌ विरोषणके सहित प्‌ 
धर्मात्‌? 


पद्‌ है | उत पलर्मकी अपेक्षा गुणरहितं स्वध्भको 
अति उत्तम बहलाकर्‌ यह भाव दिखाया पया हैक जैसे 


देखनेमे दुरूप ओर गुणदीन होनेपर भी खीके लि 
अपने पतिका सेवन करना दी कल्याणप्रद है, उसी प्रकार 
देखनेमे सद्गुणोसे दीन होनेपर तथा अनुष्ठाने अङ्ख- 
त्रैगुण्य हो जनिपर भी जिसके व्यि जो कर्मं विहित 
हे, वही उसके व्यि कल्याणप्रद है, फिर जो खधमं 
सर्वगुणसम्पन्न है ओर जिसका साङ्गोपाङ्ग पाठन किया 
जाता है, उसके विषयमे तो कहना दी क्या है ! 

गरन स्वधर्मः) पद किंस धर्मका वाचक है १ 

उत्तर- वर्ण, आश्रम, स्वभाव ओर परिधितिकी अपेक्षा- 
से जिस मनुष्यके व्यि जे। कर्म शाखे नियत कर दिये 
है उपकर व्यि वही खधमं है | अभिप्राय यह है किं चू 
कपट, चोरी, हिसा, टमी, व्यभिचार आदि निषिद्ध कमं 
तो किंसीके भी खधर्मं॒नहीं है, ओर काम्यकमं भी 
किंसीके व्यि अवय कर्तव्य नहीं हैँ । इस्‌ कारण उनकी 
गणना भी यहयँ किसीके ख्धममेमिं नहीं है, इनके तिव 
निष वर्णं या आश्रमके जो विशेष ध्म बताये गये है, 
जिनमे एकके सिवा दूसरे वर्ण-आश्रमवाोका अधिकार 
नहीं है, वे उन-उन वण-आश्रमबारोके प्रथक्‌ पथक्‌ 
स्वधर्म है, निन कमेमिं द्विजमात्रका अधिकार बताया 
गया है, वेदाध्ययन ओर यज्ञादि कमं द्विजे व्ि 
स्वधम ह ओर जिनमे समी वणे-आश्रमोके सीपुरुषोका 


= | 
५ 
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अधिकार दहै, वे ईश्वरकी भक्तिः सव्य-माषण, माता- 
पिताकी सेवा, सन-इन्धियोका संयम, व्रहचर्थपाछनः 
अर्हिपा, अस्तेय, सन्तोष, दया, दान, क्षमा, पवित्रता 
ओर विनय आरि सामान्य धर्म सवके स्वधर्म है । 
श्रन-जस मनुष्यसमुदायमे वर्णाश्रमकी व्यवस्था नहीं 
है ओर जो वैदिक सना तनधर्मको नहीं मानते, उसके 
व्यि सधम ओर परधम॑की व्यवस्था कसे हौ सकती है ! 
उत्तर-वासतवम। तो वर्णाश्रमकी ध्यवस्था समस्त मनुष्य- 
सस॒दायमें होनी चहिये ओर वैदिक सनातनधर्म भी सभी 
मनुष्योकि व्यि मान्य होना चाहिये । अतः निस मनुष्य- 
समुदायमें बण-आश्रमकी व्यवस्था नही है, उनवे चये सधर्म 
ओर परधर्मका निर्णय करना कठिन है; तथापि इस समय 
धमसङ्कट उपसित हो रहा है ओर गीताम मनुष्यमात्रके व्यि 
उद्धारक माग बतलाया गया है, इस आशयसे ठेसा माना जा 
सकता है कि जिस मलप्यका जिस जाति या समुदायमे जन्म 
होता है, जिन माता-पितके रज-वीर्यसे उसका शरीर बनता 
है, जन्मसे लेकर कतव्य सपञ्ञनेकी योग्यता आनेतक जैसे 
संस्कारम उप्तका पाठन-पोषण होता है तथा पूर्वजन्मके 
जेसे कम-संस्कार होते है, उतीके अलुकूल उसका खमाव 
बनता है ओर उस सखभावके अनार दी जीष्िकाके कमेमिं 
उसकी सखाभाविकग्रदृतति टज करती है । अतः जिस मनुष्य- 
सुमुदायमे वर्णा्रमकी व्यवस्था नहीं है, उसमे उनके स्वभाव 
ओर परिखितिकी अपेक्षासे जिसके लये जो विहित कर्म है 
अर्थात्‌ उनकी इस लोक ओर पषश्ठोककी उन्नतिके व्यि 
किसी महापुरुषे द्वारा जो क्म उपयुक्त माने गये है, अच्छी 
नीयतसे कर्तव्य समञ्षकर जिनका आचरण किया जाता ह 
जो किसी भी दूरके धर्मं ओर हितमे वाधक नहीं है तथा 
मनुष्यमात्रके ल्यि जो सामान्य धर्म ने गये है, वही उसका 
स्वधमं है ओर उससे विपरीत जो दूसरोके व्ये विहित है 
ओर उसके व्यि विहित नहीं हे, वह परधर्म है । 
श्रस्ल-श्धरमः, पके साथ "विगुणः" व्िरोषणके 
प्रयोगका क्या भाव है ! 
उत्तर-श्रिणुणः, एद्‌ गुणोकी कमीका चोतक्ग है । 
क्षत्रियका स्वधमं युद्ध करना, दुष्टोको दण्ड देना आदि दै, 
ह उसमे अरहा ओर शन्ति आदि युणोकी कमी माद्धम होती 


"नर न्नन्न्न 
ब~ ययव 


है । {सी तरह वैसयके "कृषि आदि कमेमिं मी हिंसा आदि 
दोषोकी बहुता है, इस कारण ब्राह्मणोके शाग्तिमय 
कर्मोकी अपेक्षा वे त्रिगुण यानी गुणहीन हैँ एवं रादके 
कमं वेया ओर क्षत्रियोकी अपेक्षा भी निग्नश्रेणीके हे । 
इसके सिवा उन ककि पाटनमे किसी अद्धका छट जाना 
अनुष्रानकी कमी है । उपरक्त प्रकारते स्वघर्ममें गुणोकी ओर 
अनुष्टानकी कमी रह नेपर भी वह परधर्मकी अपेश्ा कल्पाण- 
प्रद हैः यही भाव दिखानेके व्यि स्वधर्मः, के साथ 
त्रिगुणः, त्रिशेषण दिया गया है | 
्रन-अपने धर्मम तो मरना भी कल्याणकारक है, 
इस कथनका कव्या अभिप्राय है ! 
उत्तर- इससे यह दिलाया गया है कि यदि स्वधर्म 
पाटनम किकी तरहकी आपत्ति न आत्रे ओर जीवनभर्‌ 
मनुष्य उसका पाटन कर ले तो उसे अपने भावानु 
स्वर्गकी या सुक्तिवी प्रापि हो जाती है, इसमे ते कहना ही 
क्या है; किसी प्रकारकी आपत्ति आनेपर्‌ वह अपने धर्मसे न 
डिगे ओर उसके कारण उसका मरण हो जाय तो वह मरण 
मी उप्तके व्यि कल्याण करनेवाला हो जाता है | इतिहासों 
ओर पुराणोमे रेते बहत उदाहरण मिलते है, जिनमें खधम॑- 
पालनके व्यि मरनेषालोका एवं मरणपर्यन्त कष्ट स्वीकार 
करनेवाटोका कल्याण होनेकी वात कही गथी है | 
राजा दिटीपने क्षात्रधम॑का पाटन करते इए एक गौके 
बदले अपना शरीर सिंहको समर्पित करके अभीष्ट प्राप्त 
किया; राजा शिबिने शरणागतरक्षास्प स्वधर्मक्रा पान 
करनेके व्य एक कवूतरके बदलें अपने शरीरका मंत 
बाजको देकर मरना स्वीकार किया ओर उससे उनके 
अभीष्टकी सिद्धि इई | प्रहादने मगव्र्क्तिखूप सखवधर्मका 
पाठन करएनेके ल्यं अनेकों प्रकारे मृब्युके साधनोको 
सहषं स्वीकार किया ओर इससे उनका परम कल्याण हो 
गया । इसी प्रकारे ओर भी बहत-से उदाहरण मिलते 
। महामारतमे कहा गया है-- 
न॒ जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌ 
धम लयजेलीितत्यापि हेतोः । 
नित्यो धर्मः सुखदुःखे वनि्ये 
जीवो निव्यो हेतुरस्य वनिव्यः ॥ 
( स्वणरोहण० ५ 1 ६३ ) 
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अर्थात्‌ “मनुष्यको किसी मी समय कामस, भयस, 
लभसे या जीवनरक्षाके ल्यि भी घरमक्रा व्याग नही करना 
चाहिये; क्योकि धर्म नित्य है ओर सुख-दुख अनिद्य ह 
तथा जीव तिव है ओर जीवनक! हेतु अनिव्य है । 

इसव्ि मरण-संकट उपस्थित होनेप( मी मनुष्योको 
चाहिये कि वह हँसते-हते मूध्युको वरण कर ठे पर 
खधर्भका लयाग किघी यी हाल्तमे न करे | इसी 
उसका सव प्रक्रारसे कल्याण है । 

परल-दूकतरेका धर्मं भय देनेवाठा दे, इस कथनका 
क्या अभिप्राय है 

उत्त-इतसेयह दिखठाया ग्या कि दूरके घम॑का पाठन 
यरि खुखपूर्वक होता हो तो भी वह भय देनेवाला है । 
उदाहरणार्थ - श्र ओर वैद्य य अपनेसे उच वभुवालके 


सम्बन्ध-मनुप्यका स्वध पालन करने ही कल्याण ह 


धर्मका पालन करते को तो उच वेपि अपनी पूजा कएनेकै 
कारण ओर उनकी विच्छेद करनेके दोपके कारण वेपापकरे 
मामी बन जाति है ओर फल्तः उनको नस्क भोगना पडता ई, 
इसी प्रकार्‌ ब्राह्मण-कत्रिय यदि अपनेसे हीन वणवालौके 
धर्मका अदरटम्बन कर्‌ ठे तो उनका उस वणस पतन हो 
जाता है एं बिना आपत्तिकाठके दूरोकी वृत्तस निर्वाह 
करनेपर परवृिच्छेदके पापका भी फक उन्हें मोगना 
पडता है । इघी तरद आश्रप-धमं तथा अन्य सब घरमेकि 
विषयमे समञ्च ऊना चाहिये । अतण करं भी मनुप्यको 
अपने कल्याणक व्य परधर्के ग्रहण करनेकी आवस्यकता 
नहीं है । दूसरेका धमं देखनेमे चष कितना ही युणसम्पन्न 
क्यो न हो, वह जिएका धर्म है उसीके लिये है; दूसरेके 
ट्य तो वह भय देनेवाखा ही है, कल्याणकारक नहीं ।# 


परधर्मका सेवन ओर निषिद्ध कर्मोका आचरण 


वरनेमे सव प्राणते हानि है । इस वातकरो मीति समन्च ठेनेके बाद भी मनुष्य अपने इच्छ, विचार ओर 
धर्मक विरुद पापाचारमें किप कारण प्रवृत्त हो जाते है--इस वातके जाननेकी इच्छात अजन पूतने ह-- 
अर्जुन उवाच 


अथ केन प्रयुक्तोऽयं 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय 


बलादिव 


पापं चरति परुषः । 
नियोजितः ॥ ३& ॥ 


अर्जुन वोदे - हे कृष्ण | तो पिर यह मयुप्य खयं न चाहत। हआ भी वरातकारसे लगाये इपएकी 
भति किससे प्रेरित होकर पापक्रा आचरण करत है ?॥२६॥ 


रभस दटोकमं अरजुनके प्रदनका क्या अभिप्रय दं १ 

उत्तर-मगवान्‌ने पहले यह वात कही थी किं यत्न 
करनेवाले बुद्धिमान्‌ मनुष्यकरे मनको भी इन्दियो बराः करारसे 
विचलित कर देती & (२। ६०) } व्यवहस्पै भी देला जाता 
हे कि वुद्धिमान्‌, प फीठ मुप्यप्रयक्मे ओर अनुमानसे 
पापका बुश पाप देखकर वरिवारदरारा उनमें प्रवृत्त होना 
दीक नहीं समङ्लता, अतः वह इच्छपूरवक पाप-कम नहीं 


# मनुस्परतिपे भी यदी बात कदी दहे - 


करता; तथापि बलात्कारसे उसके दार ोगीसे नुपथ्य-सेवन- 
की भति पाप-करमं बन जति है । इ्तच्थि उपर्युक्त परकषक 
रार अर्जुन भगवरानसे इस बातका निर्णय कराना चहते हँ 
कि इत मनुष्यको बलात्कारसे पम टगनिवाखा कोन है £ 
क्या खयं परमेश्वर ही लोगोको परपोमिं निधुक्त कते हः 
निके कारण वे उनसे हट नहीं सकते, अथवा प्रारब्धे 
कारण बाध्य होकर उन्दै पाप करते पडते है, अथवा 
इकका को$ दूसरा ही कारण है ? 


वरं सधर्मा विरुणो न पारक्यः खनुष्ठितः । प्रधमरेण जीवन्‌ हि सदः पतति जातितः ॥ ( १० । ९७ ) 


(रुणरहित भी अपना धमं 8 हे, पर्ढ मलीरभोति पाटन क्रिया हु पर्रम ्रे् नदीं है । व्योति दूरके धमे 
जीवन धारण कसनैवास मतुष्य जतिसे तुरंत दी पतित दो जाता दे |? ॥ 


१६० # गी ता-तत्वविवेचनी टीका % 








त =-= च्ज््व्व्य्व्य््व्व्व्व्व्व्व्व्य्व्च्व्व्व्व्व्व्य=-- 





सम्बन्ध-इत प्रकार अनक पूनेपर मगावान्‌ श्रीकृष्ण कहने टगे-- 
श्रीमयवानुवाच 


क्रोध 
महापाप्मा 


काम एष 
महाशनो 


एष रजोगुणसमद्धवः । 


~ ~~ भ. = 
विद्धयेनमिह वैरेणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


त (~ (७ 
श्रीभगवान्‌ बोले- रजोगुणसे उत्पन्न हआ यह काम ही क्रोध है, यड बहुत खानेवाला अथौत्‌ 
् ॐ ^ ् ही (> र >^ ज ध 
भोगोसे कभी न अघनेवाला ओर वड़ा पपी है, इसको ही इस विपयमे वैरी जान ॥ ३७ ॥ 


ग्र्-कामः, ओर “क्रोधः इन दोनों पदोके साथ- 
साथदो वार “एषः, पदक प्रयोगका क्था माव है तथा ९जो- 
गुणसघद्भवः, विरेषणका सम्बन्ध किस पटके साथ है ! 

उत्तर-चौतीसरवे रलोकमे यह बात कही गथी थी कि 
प्रत्येक इद्धि्ोके विषयमे रहनेवसि राग ओर द्वेष ही इत 
मनुष्यको चछटनेवाठे उक्र है; उन्हीं दोनोके स्थूररूपकाम- 
क्रोध हँ--यह भाव दिखलनेके ये तथा इन दोनो भी 
(काम प्रधान है, क्योकि यह रागका स्थूटलूप है ओर दीपे 
क्रोध, की उत्पत्ति होती है (२ । ६२)- यह दिखणने- 
केलि कामः, ओर क्रोधः, इन दोनों परक साथ “एषः 
पदकाप्रयोग क्रिया गाहे । कामकी उत्पत्ति रागसे होती है, 
इस कारण शनोगुणपपुद्रवः, विरोपण "कामः, पृदसे ही 
सम्बन्ध रखता है | 

्रशष-यदि (कामः ओर क्रोधः दोनों ही मनु्यकरे 
शत है तो फिर भगवान्‌ने पहले दोनोकि नाम केकर किर 
अकेले कामको ही शत॒ समञ्ञनेके व्यि कसे कहा ? 

उत्तर-पहटे बतलाया जा चुका है करि कामसे दी क्रोध 
की उत्पत्ति होती है । अतः कामके नारके साथ ही उसका 
नाशा अपने-आप ही हो जाता है । इपव्यि भगवान्‌ने इस 
प्रकरणम इसके बाद केवल काम, का ही नाम लिया है | 
प्रतु कोई यह न समञ्च ले क्षि पापोका हेत केवल काम ही 
है, क्रोधका उनसे बु भी सम्बन्ध नही है; इत्थि प्रकरण- 
के आरम्भमे कामके साय कोधको भी गिना दिया है । 

्रश्-कामकी उत्पत्ति रजोगुणसे होती दै या रागसे? 

. उत्तर-रजोगुणसे रागक्री बृद्धि होती है ओर रागसे 

रजीगुणक्री । अतः इनदोरनोका एक ही स्वरूप माना गया है 
(१४। ७) । इसल्यि कामकी उत्प्तिके दोनों ही कारण है । 





प्रभ--कामको महाशनः यानी बहत खानेव्राखा 
कहनेका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-इपसे यह दिखाया हे कि यह काम भोगोको 
भोगते-भोगते कभी तप नहीं होता । जैसे परत ओर श्भरनसे 
अग्नि वती है, उती प्रकार मनुष्य जितने ही अपरिक भोग 
मोगता है, उतनी ही अधिक उसकी मोग॑तृष्णा वती 
जाती है | इसल्यि मनुष्ययो यह कभी न समञ्जन 
चाहिये किं मेगोका प्रलोभन देकर तै साम ओर दान- 
नीतिसे काम्य वैरीपर्‌ विजय प्राप्त कर दग, इतके 
व्यि तो दण्डनीतिका ही प्रयोग करना चाहिये | 

्र्ष-कामको महापाप्मा" यानी बडा पापी कहनेका 
क्याभावदहै? 

उत्तर-इपतसे यह भाव दिखाया गया है कि सारे 
अनर्थोका कारण यह काम ही दहै । मनुष्यक्रो विना 
इच्छा पापोमें निगुक्त करनेवाखा न तो प्रारब्ध है ओर न 
ईर ही है, यड काम ही इस सनुष्यक्रो नाना प्रकारके 
भोगोमे आसक्त करके उसे बलत्कारसे पापोमे प्र्रत्त 
कराता है; इसलिये यह महन्‌ पापी है । 

्रश्ष-इसीको त्‌. इस विषयमे वैरी जान, इस कथनका 
क्या माव है ? 

उत्तर-इक्तसे यह भाव दिखटाया गया है कि जो हमें 
जबरदस्ती एेपषी सितिमे ठे जाय कि जिप्तका परिणाम महान्‌ 
दुःखया मृत्यु हो, उसको अपना शत्रु सपञ्लना चाहिये ओर 
यथासम्भव रीघ-से-शीघ्र उसका नाच कर डालना च। हिये | 
यह “कामः मनुष्यको उप्तकी इच्छाके बिना ही जबरदस्ती 
परिमिलगाकर उसे जन्म-मरणरूप ओर नरक-मोगरूप महान्‌ 
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दुःखोका भागी बनाता है | अतः कल्याण-मारगमे इषीको सकते है ओर प्राए्ध पूषकरत कमेकि भोगका नाम है, उसमे 


अपना महान्‌ शाघरु समञ्चना चाहिये । ईए तो परम दयाटु॒किंषीको पपन प्ररत करनेकी शक्ति नी है । अतःपापमिं 
ओर प्राणियेकिं बुद्‌ है, वे किीको परोपि कैसे नियुक्त कर प्रवृत्त करेवा वैरी दूरा कोई नहीं है, यह (कामः ही है । 

सम्बन्ध-पूवं छोकमे समस्त अनथका मू ओर इस मनुप्यको बिना हइच्छके पापों ठयानेवाटा वैरी कामको 
वतव्यया । इसपर जिन्नात होती हे कि यह काम मनुष्यकर कित प्रकार पापभे वत्त करता हे । अतः अब तीन रलोको- 
दवाय यह समन्नाते है कि यह्‌ मनुष्यक्र ज्ञानो आच्छादित करके उसे ऊंधा वनाकर पापक गडटेभ ढकेल देता है-- 


धूमेनाव्रियते वह्विय॑थादर्छो म्टेन च। 
यथोल्बेनाव्रतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥ २८ ॥ 


२५ 


प्रभ-धुर्भा, मक ओर जेर--इन तीनोकि दशन्तसे 
कामके द्वारा ज्ञानको आदृत बतखकर यहोँ क्या भव 
दिखटाया गया है ? 

उत्तर-इससे यह दिखलाया गया है कि यह काम ही 
मल, विक्षेप ओर आवरण--हन तीनों दोषोके रूपमे परिणत 
होकर मुष्यजे ज्ञानको आच्छादित किये रहता है । यहां 
धके स्थानम विक्षेपः को समञ्ञना चाहिये | जि प्रकार 
धुओं च्च होते हए भी अग्निको टक ठेता है, उसी प्रकार 
धविद्षेप चञ्च होते हए भी ज्ञानको दके रहता है, क्योकि 
व्रिना एकाप्रताके अन्तःकरणे ज्ञानशक्ति प्रकाशित नहीं हो 
सकती, वह दबी रहती है । मैटके स्थानम “मल दोपश्चो 
पमञ्चना चाहिये । जैसे दपंणपर्‌ मैक जम जानेस उसे प्रति- 
विम्ब नहीं पड़ता, उसी प्रकार पापक द्वारा अन्तःकएणके 
अयन्त मलिन हो जानेपर उमे वस्तु या कर्तव्यका यथार्थ 
खरूप प्रतिभासित नहीं होता । इषं कारण मनुष्य उस्तका 
यथार्थं विवेचन नहीं कर सकता । एवं जेरके स्थानमेःआवरणः 
को समञ्चना चाहिये । जैसे जेरसे गर्भ सर्वथा आच्छादित 
रहता है, उसका कोई अंश भी दिखायी नहीं देता, वैसे दी 


दते (~ (~ 
. . निख प्रकार धूर अधन जर मेलसे दपण ठका जाता है तथा जिस धरार जेर्से गभ॑ ठका रता 
डे, वैसे दी उस कामके द्वारा यद ज्ञान ठका रहता है ॥ ३८ ॥ 


आवरणसे ज्ञान सर्वथा ठक(रहता है । जिसका अन्तःकरण 
अज्ञानसे मोहित रहता है वह मनुष्य निद्रा ओर आटस्यादिके 
सुमे फँततकर किप प्रकारका विचार करने प्रवृत्त ही 
नहीं होता । 

यह काम ही मनुष्यकरे अन्त करणम नाना प्रकारके 
ोर्गोकी तृष्णा बदराकर उसे विक्षिप्त बनाता है, यद्ठी मनुष्य- 
से नाना प्रकारके पाप ककर भन्तःकरणमे मक्दोषकी 
बृद्धि करता है ओर यदी उक्षकी निद्रा, आल्स्य ओर 
अवर्मण्यतानें सुव -बुद्धि कएाकर उसे सवथा चिवकटन्य 
बना देता है । इसीष्यि यँ इसको तीनों प्रकारसे ज्ञानका 
आच्छादन करनेवाला वतलाया गया है | 

म्रभ-यहाँ (तेन पदका अथं काम ओर इदम्‌” पदका 
अर्यं ज्ञान किप आधार किया गया है ? 

उत्तर-इसके पह>े शोकम कामको वैरी समश्षनैके व्यि 
कहा है ओर अगले सल्ेकमे भगवान्‌ते खयं कासे ज्ञानको 
आरत बतलाकर यह स्पष्ट कर दिया है किं इप्‌ सतक्षमे (तेन 
सर्वनाम (कामका ओह “हदम्‌! स्वनाम (ज्ञान'का.वाचक 
हे । इरी आधारप्दोने पर्दोका उपयुक्त अथै किया गया है| 


सम्बन्ध- पूर्व रलोकमें (तेनः पद (काम करा ओ “इदम्‌? पद श्ञानःका वाचक है-- इस वातकरो स्पष्ट 
करते हुए उस क्ासको अगिनकती भति कमी पू न होनेवाला वताते है -- 


आवृतं ज्ञानमेतेन 
कामरूपेण कौन्तेय 
गी० त° वि० २१- 


ज्ञानिनो 


निव्यररिणा। = 
दुष्पूरेणानटेन च ॥ ३९॥ 
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ओर हे अजुन } इस अभ्निके समान कभी न पूणे होनेवाले कामरूप ज्ञानियोके नित्य वेरीके द्वारा 


मयुष्यका ज्ञान ढका हआ है ॥ ३९ ॥ 
ब्रभ-(अनटेनः ओर धुष्पूरेणः विदेषणका क्या 
अभिप्राय है ? 
उत्तर-बपत, ओर कुछ भी नहीं चाहिये, पेसे तृप्तिके 
भावका वाचक “अलम्‌ अत्यय है; इसका जिसमे अभाव हो 
उसे ८भनठ' कहते है | अगनिमे चाद जितना धृत ओर इधन 
क्यों न डाला जाथ, उसकी तृपति कभी नहीं होती; इसील्ये 
अनिका नाम (अनढ' है । नो किसी प्रकार पूरणं 7 हो, उसे 
(ुषपूर' कहते है । अतः यहाँ उपर्युक्त विहेपर्णोका प्रयोग 
करके यह भाव दिललाया गया है किं यह "कामः भी अग्निकी 
भति अनलः ओर (दुष्पूरः है । मनुष्य जैसे-जेसे विषयों 
को भोगता है, बेसे-ही-वेसे अगिकी माति उसका “काप! 
बढता रहता है, उसकी त॒ि नहीं होती । राजा ययातिने 
बहुत-से भोगोँको भोगनेके बाद अन्तमे कहा था-- 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन साम्यति । 
हविषा कृष्णव्रसेध भूय एवाभिवर्धते ॥ 
( श्रौमद्वा° ९ । १९ । १४) 
धविषर्योके उपभोगसे "काभ कमी शान्त नहीं होता, 
बल्कि धृतसे अगिकी भति ओर अधिक ही वहता जाता है | 
ग्रभ-यहां क्ञानिनः' पद्‌ किन ज्ञानिर्योका वाचक है 
ओर कामको उनका नित्य वैरी बतटानेका क्या भाव है ? 
उत्तर-यदय“ज्ञानिनः' पद्‌ यथाथं ज्ञानकी प्राधिके व्यि 
साधन करनेवाटे विवेकरीक षाधकोका वाचक है । यह 
कम्प शत्रु उन साधकोकि अन्तःकरणम विवेक, वैराग्य 
ओर निष्कामभावको श्र नहीं होने देता, उनके साधनम 
बाधा उपश्ित करता रहता है । इस कारण इसको ज्ञानि - 
काधनित्यवेरी बतलाया गया है । वास्तवम्‌ तो यह काम सभी- 
क्रो अधोगतिमे ठे जानेवाखा होनेके कारण सभीका वैरी है 
परंतु अविवेकी मनुष्य विषयोको मोगते घमय मोगोमि सुख- 
द्धि दोनेके कारण मसे इसे मित्रके स्रा समञ्चतेरहै ओर 
इक तखको जाननेवारे विवेकिर्योको यह प्रय ही हानि- 
कर दीवताहै। इतीय दसको अविवेकिरयोकां नित्यवैरी न 


वतलाकर ज्ञानियोंका नित्य वैरी बतलाया गया है | 
ब्रभ्ष- यहा.कामरूपेणः पद किंत कामका वाचक है १ 
उत्तर-जो काम दुगुणोकी ्रणीमे गिना जाता है, जिसका 
व्याग करनेके व्यि गीता्मे जगह-जगह कहा गया है ( २ । 
७१;६।२४ ), सोरहवें अध्याये जिसको नरका द्वार 


बतकया गयाहे ( १६।२१), उस सांसारिक विषय-मोगो - 


को कामनाखूय कामका वाचक यह कामरूपेण" पद है| 
भगवानसे मिलनेक्ी, उनका भजन-ध्यान करनेकी अथवा 
साचिक कमेकि अनुष्ठान करनेकी जो शुभ इच्छा है, उसका 
नाम काम नहीं है; वह तो मनुष्योकि कल्याणमे हेतु है ओर 
इस विषय-भोगोकी कामनाख्प कामका नारा करनेवाटी है 
वह साधककी राघ्रु केम हो सकती है १ इपय्ि गीतामे 
“कामः शब्द्का अर्थं सांसारिक र्टानिष्ट भोगोके संयोग- 
विथोगकी कामना या मोग्य-पदार्थ ही समञ्जन चाहिये । इसी 
प्रकार यह भी समञ्च ठेना चाहिये कि चौंतीसवें छोकमे या 
अन्यत्र कहीं जो रागः या सङ्ग र्द अयेषहै,वेभी 
मगव्दू-विषयक अनुरागके वाचक नहीं है, कामोसादक 
भोगाक्षक्तिके ही वाचक हैँ | 

ग्र-ज्ञानम्‌ः पद किस ज्ञानका वाचक है ओर्‌ {प्तको 
कामके दयात टका हआ बतलानेका क्या अभिप्राय है 


उत्तर-गरहँ “ज्ञानम्‌? पद्‌ परमात्माके यथार्थं ज्ञानका 
वाचक है ओर उसको कामके द्ार। ठका हआ वतलाकर्‌ यह: 
भव दिखलाया है कि जैसे जरसे आब्रूत रहनेषर भीः 
वाठक उस जेरको ची(क( उसके बाहर निकलनेमे समर्थः 
होता ई ओर अग्न जसे प्रञ्वलित होकर अपना आवरण 
करनेवाले धुर्पका नाश कर देता है, उसी प्रकार जिस 


समय किती संत महापुरुषके या शाल्रोके उपदेशे पर- 


मात्माके तचका ज्ञान जाग्रत्‌ हो जाता है, उस समय बह ` 


कामसे आदृत दहोनेपर भी कामका नाश्च करे खयं प्रका- 


चित हो उठत है । अत; काम उसको आदृत करनेवाग 
बल्हीन ही है|; 


होनेपर भी वस्तुतः उसकी अपेक्षा पर्वया 
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सस्वन्ध -- इस प्रकार कामके द्वारा ज्ञानको अवृत बतलाङर अव उत्ते मारनेका उपाय बतटानेके उदस्यते 
उसके वातस्थान ओर उत्क द्वार जीवात्माके मोहित शरिये जानक प्रकार वतटाते है-- 


इन्द्रियाणि सनो बुदिरस्याधिष्ठानसुच्यते । 
एतेविंमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 


इन्द्र्यो, मन ओर वुद्धि-ये सव इसके वासस्थान कड जते हैँ । यह कापर इन मन, बुद्धि ओर 
इन्द्रियोके दारा ह ज्ञानको आच्छादित करके जीवात्माको मोहित करता है ॥ ४० ॥ 


्र्न-इ्धिय, मन ओर्‌ बुद्धि-ये सव इस (कामके 
वासस्थान कषे जति है! इस कथनका कपा भाव दै ! 

उत्तर -इघ कथनसे यह माव दिखाया है किं मनः बुद्धि 
ओर्‌ इन्दिय सनुष्यके वम न रहतेके कारण उनपर यङ (कामः 
अपना अधिकार जमाये रखता है । अतःकल्याण चाहनेवाले 
मनुष्यो अपने मनः बुद्धि ओर इन्द्र्योसे इष कामरूप वेशी 
को शीघ्र ही निकाल देना या वहीं रोककर उसे नष्ट कर देना 
चाहिय; नहीं तो यह धरम घुस इए शुक भाति 
मनुष्यजीवनद्ूप अमूल्य धनको नष्ट कर देणा | 

रश्च पह काम! मन, बुद्धि ओर इन्दियोके दरा ही 
ज्ञानको आच्छादित करके जीवार मोहित करता हे, 
इत कथनका क्या माव है १ 

उत्तर इससे यह मावर दिखब्यया गथा है कि कामः 
मलष्यके मन, बुद्धि ओर इन्द्रिय प्रविश होकर उत्क विवेक - 
रक्तिवो नष्ट कर देता है ओर भोगो घुल दिखाकर उसे 
पापेमि प्रवृत्त कर देता है जिसे मनुष्यक्रा अधः धनो 
जाता है । इ्व्यि सीघ्र ही चेत हो जाना चाहिये । 

यह बात एक कल्पित दन्ते द्वारा समज्ञा जातीहै-- 
चेतनसिह नामक एक राजा थे । उनके प्रधान मन्त्रीका 
नाम थाज्ञानसागट | प्रघन मन्त्रीके अधीनस्य एक &हकारी 
मन्त्री थाउसका नाम था चच्चरिंहं । राजा अपने मन्त्री ओर 
सहकारी सनत्रीसहित अपनी राजधानी मध्यपुीमं रहते ये। 
राज्य दस निमे वया हभ था ओर ्र्येक जि एक जिला- 
धीश्च नियुक्त था । राजा बहत ही विचारशीक, कम- 
प्रवण ओर घुशीक ये । उनके राज्यम सभी युष ये । राञ्य 
दिनोदिन उन्नत ह रहा था । एक समथ उनके राज्यम जग- 
ओहन नामक एक ठगोका सरदार भया । बह बड़ ही कुचक्री 


ओर नाठपाज था, अंदर कपटरूप जहरसे भरा होनेपर भी 
उसकी वोटी बहुत मीटी थी । वह जिससे बात करता, उसी- 
को मोह ठेता | बह आया एक व्यापाहीके वेषमे ओर उक्षने 
जिकधीरोसे मिद्क उनसे राजञ्यपरमे अपना व्यापार चलाने. 
की अनुपति मोगी । जिखाधीरचोको काफी लाख्च द्विया | वै 
ठाल्चमें तो आ गये, परंतु अपने भफसकी अनुमतिं 
शना कुछ कर नङ्खी सकते ये| जाठक्ताजन्यापरारी जगमोहन- 
की सबरहसेवे व मिलकर उसे अपने अफसर सहकारी मन्त्री 
चच्चरसिंइके पास ठे गये; ठग व्यापारीनेउक्षको खूब प्रखोभन 
दिया, फलतः चच्चछर्सिंह भी जगमोहनकी मीठी-मीढी बाते 
फ़त गया । चच्चरसिंह उसे अपने उच्च अधिकारीज्ञानसगरके 
प्ते गया। ज्ञानसागर था तो बुद्धिभान्‌; परंतु वह कुछ 
दु भल हृदयका य(› टीक मीमां्ता कर्के किसी निश्वयपर नहीं 
पर्हचता था । इक्षीसे वह अपने सहकारी चच्चरर्िह ओर दसों 
जिखाधीशोंकी वातोमे आ जाया करता था | वे इस्तसे अनुचित 
लाम भी उठाते थे । भाज चच्चरर्पिह ओर जिलधीशोकी 
बार्तोपर विश्वा करके वह भी ठग व्थापारीके जालमे फक 
गया | उसने लाईसंस देना खकार कर य्य, प( कटा कि 
महाराज चेतनरसिहजीकी मंजूरी त्रिना सारे राज्यके च्ि 
ट<सेस नहीं दिया जासकता । आखिर ठग व्यापारीको साह 
से वह उसे राजाके पास ठे गया। ठग बड़ा चतुर था । उसे 
राजाको बड-बडे प्रखोमन दिये । राजा भी लोभे आ गये 
ओर उन्होने जगमोहनको अपने राव्यपे सर्वत्र अबाध व्यापार 
चने ओर कोटियं खोक्नेकी अनु पति दे दी । जगमोहनने 
जिला-अकप्तते तथा दोनों मन्तरियोको कुछ दे-छेकर संतुष्ट 
कर ल्या ओर सारे राज्यमे अपना जार पौला दिया | जब 
सर्वत्र उक्षका प्रभव फौठ गया, तब तो वह बिना बाधा प्राक 
द्टने वगा । जिकधशे दित दोनों मन्त्री लठक्चमे पदे हए 
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ये ही, राजाको भी टका हिस्सा देकर उत्तने अपने वरम 
कर स्या। ओर छल-कोशःर ओर मीटी-मीटी चि कनी -चुपडी 
बातमिं राजाको तथा विषयचमेटुप सन अफसेको कुमागंगामी 
बनाकर उसने पवको शाकतिहीन, अकर्मण्य ओर दुव्यंसन प्रिय 
बना दिया ओर चुपके-चुपके तेजीके साथ अपना वल 
बदाकर, उक्षन सारे राज्यपर अपना अधिकार जमा च्या ] 
इ प्रकार राजाका सर्वंख छटकट अन्तर्मे उन्हं पकडकर 
नजरकेद कर दिया । 
यह दृष्टान्त है, इसका स्पष्टीकरण ३8 प्रकार समञ्चना 
चाहिये। रजा चेतन सिंह “जीवातमा है, प्रधान मन्त्री ज्ञान- 
सागर वुद्धि" है, सकरी मन्त्री चश्चलसिंह “मन है, मध्यपुरी 
राजधानी हदय, है । दसो जिखधीश्च (दस इन्द्रिय" हैँ 
दसं जिले इन्दरियोके (दस स्थानः हँ, ठगौका सरदार 








जगसोदन कापः है । विषयमोगोके सुखका प्रकोभन ही 
सव्रको खाक्च देना हें | विष्य-भोगोर्भे फघाकर्‌ जीवात्मा- 
को सच्चे घुषके मा्गसे भ्रष्ट कर देना ही उसे द््टना है 
ओर उसके ज्ञानको आरत करके सर्वथा सोहित कर देना 
ओर "नुष्य जीवनके परम खाभसे वञ्चित रहनेको बाध्य कुर्‌ 
डाल्ना ही नजरपैद करना है । 

अभिप्राय षह है कि यड कल्याणविरोधी दुर्जय श्र 
काम इन्द्रिय, मन ओर्‌ बुद्धिको विषयभोगद्प मिध्या- 
घुलका प्रलोभन देकर उन प्तवप्र अपना अधिक्‌ जमाकर 
मन, बुद्धि ओर्‌ इन्दरियोद्य विषयदुखखूप लभसे जीबात्मा- 
के ज्ञानको ठककर उसे मोहमय संघारख्प कैदखानेमे डाल 
देता है ओर परमात्राकी प्रतिप वास्तविक घने वन्चित 
करके उप्तके अपूल्य मतुष्य-नीवनका नाच कर डालता है | 


सम्बन्ध-इत प्रकार कामरूप वरीके अत्याच।रका ओौर वह जहा छा रहकर अत्याचार करता है, उन 
वासस्थानोक्ता परिय कराकर, अब भगवान्‌ उत्त कामस्स वेरीको सारनेकी युक्ति वतलाते हए उत्ते मार डालनेके 


ल्यि अजुनको जत्ना देते है - 


तस्मा्छमिन्द्रियाण्यादौ 
पाप्मानं प्रजहि हनं 


नियस्यं भरतषभ । 
ज्ञानविज्ञाननाशनस्‌ ॥ ४१ ॥ 


इसलियि हे अञ्जन ! तू पहले इन्द्रियों कषो वराम करके इख क्ञान ओर विक्ञानका नाश करनेवाटे 


महान्‌ पापी कामको अवद्य ही बपूवंक मार डा \ 
्रभ्र-तस्मात्‌, ओर (आदो'- इन दोनों पोका प्रयोग 
करके इन्द्रियोको वशम करनेके लिये कहनेका क्या भाव है ? 
उत्तर-^स्मात्‌पद्‌ हेतुवाचक है, इसके सहित 'आदौः 
पदका श्रयोग करके इन्दर्योको वराम करनेके व्ि कहकर 


` भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि "काम ही समस्त अनर्थो 


का मूक है ओर यहः पहले इन्द्रियो प्रविष्ट होकर उनके द्वारा 
मन-जुद्धिको मोहित करके जीवात्मावो मोहित करता है, 
इसके निवासस्थान मन, बुद्धि ओर इन्दा ठै, इ्व्ि 
वहे इच्दिर्थोपर अपना अधिकार करके इ्त कामरूप शत्र 
क्रो अवद मार डाख्ना चाहिये । इसके वासस्थानोको रोक 
छेनेसे ही ईक काभख्य शात्रुको मारनेमें खुगमता होगी । 


 अंतदव पहले इन्दर्योको ओर पिर मनको रोकना चाहिये] 


श्र-इन्दिर्योको किंस उपायसे वराम करना चाये १ 


४९॥ 

उत्तर-अभ्यास्त ओर वैराग्य-इन दो उपासे इन्द्रियां 
वराते हो सकती है ये ही दो उपाय मनको वशम करनेके 
सिये वतदखये गये हं (६ । २५५) । विषय ओर इन्दियोके 
संयोगे होनेवाे राजस दुखको (१८। २८) तथा निद्रा; 
आस्य ओर प्रमादजनित तामस सुखको ( १८।३९ ) 
वातवे ्षणिक्र, नादान्‌ ओर दुःखख्य समञ्चकर इ 
लेक ओर परोकके समस्त भोगोसे विरक्त रहना वैराग्य है । 
ओर परमात्मके नाम, ख्य, गुण, चस्ति आदिके श्रवणः 
कीर्तन, मनन आदिमे ओर निःखार्थभावसे व्ोकसेवाके 


क्ेमि इन्द्रर्योको व्गाना एवं घारणद्चक्तिके द्वारा 
उनकी क्रियाओंको ओके अनुकर बनाना तथा उनमें 
स्वेच्छाचारिताका दोष पैदा न होने देनैकी चेश करन! 





# तीसरा अध्याय # १६५ 


~ == 











अभ्यास है । दोनों ही उपाये इन्दियोको ओर अर्थात्‌ उ आकाह्घाकी जागृतिसे उदन ज्ञान-विज्ञानके 


मनको वराम किया जा सकता है । 

प्रभ-ज्ञान ओर विज्ञान--इन दोनों शब्धका यह 
क्या अर्थं है ओर कामको इनका नाश कनेवारा 
बतलनेका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-मगवान्‌के निरण-निराकार तके प्रभाव, 
माहा्य ओर रहस्यसे यक्त यथार्थ ज्ानकोश्ञान' तथा सगुण 
निराकार ओर दिव्य साकार तच्के टी, रहस्य,गुण,मह 
ओर प्रमावसे युक्त यथार्थं ज्ञानको "विज्ञान कहते है । 
इस ज्ञान ओर विज्ञानकी यथार्थ प्रा्िके व्यि हृदयम जो 
आकाह्ला उतपन्न होती है, उसको यह महान्‌ कामरूप श्न 
अपनी मोहिनी शक्तिके द्वारा निव्य-निरन्तर दवाता रहता है 


साधनोमिं बाधा पर्ुवाता रता है, इसी कारण ये प्रकट 
नहीं हो परते, इसीय्यि कामको उनका नाच करनेवासर 
वतसथा गधा है | नाञ्च शब्दके दो अर्थहोतेहै एकतो 
अप्रकट कर देना ओर दूसरा वस्तुका अभाव कर देना, य 
अप्रकट कर देनेके अथ॑ ही नशि, शब्दका प्रयोग हज 
है, क्योकि पूवं श्टोकोमिं भी ज्ञानको कामसे आावृत ( ठका 
हआ ) बतलाया गया है । ज्ञान ओर विक्ञानको समूढ नष्ट 
क्रनेकी तो काममे शक्ति नहीं है, क्योकि कामवी उत्पत्ति 
अज्ञानसे ईं है, अतः ज्ञान-विज्ञानके एक वार प्रकट हो 
जनेपर तो अज्ञानका ही समू नाञ्च हो जाता है, पिर तो 
ज्ञान विज्ञानके नारका कोई प्रन ही नहीं रह जाता । 


सम्बन्ध पूवं रठोकमें इद्धियोको वशम करके कामरूप शचनरुको मारनेके लिये कहा गया । इपर यहं ग्रङ्गा 
ह्येती है कि जव इद्धिय, मन जोर वुद्धिपर कामका अधिक्रार है ओर उनके दवारा कामने जीवात्माको मोहित 
कर रक्छा हे तो देसी स्थित्िमे वह हद्धियोकरो वमे करके कामको कैते मार सक्ता हे । इत रङ्काको दूर 
करनेके ठिवे भगवान्‌ आत्मके वधार्थं स्वरूपका लक्ष्य कराते हुए आत्मबलकी सृति कराते है- - 


इन्द्रियाणि परण्वाहुरिन्दियेभ्यः परं मनः। 
मनसस परा बुधिर्यो बुरे परत्व सः॥ ४२॥ 


इन्द्रियंको स्थूल शरीरस पर यानी श्रेष्ठ, वख्वान्‌ ओर सुषम कहते है; इन इन्द्ियोखे पर मन 
है, मनसे भी पर बुद्धि है ओर जो बुद्धिस भी अत्यन्त पर है वह आत्मा है ॥ ४२ ॥ 


्रभ-इन्द्रियोको स्थूल शरीरसे पर कहते है, यह 
नात किस आधारपर मानी जा सकती दै ? 

उत्तर-कठोपनिषद्मे रारीरको रथ ओर इद्धियोको 
घोडे बतखाया है ( १। ३ 1 २३, ४), रथकी अपेश्ना घोडे 
रेष्ठ ओर चेतन है एवं रथको अपने इच्छानुसार ठे जा 
सकते हे इसी तर इन्धियो ही स्थूल देहको चाहे जहो 
ठे जाती दै) अतः उक्तसे बन्वान्‌ ओर चेतन हैँ । स्थूढ 
रारीर देखनेमे आता है, इन्दर्था देखनेमे नष्ठी आती, 
इप्तथ्ये वे इससे सक्ष भी है । 

इसके सिवा स्थू ररीरकी अपेक्षा इन्दियोकी श्रता, 
सूक्ष्मता ओर बच्त्ता प्रवयक्ष भी देखनेमे आती है । 

्रभ--कठोपनिषद्‌ ( १। ३। १०-११ ) मे कहा है 


कि इन्द्रियोकी अपेश्ना अर्थं पर है, अर्थोकी अपेक्षा मन पर्‌ 
है-- मनसे बुद्धि पर दै, बुद्धिसे महत्त्व पर है, समष्टि 
युद्धिरूप महत्तसे अव्यक्त पर है ओर अव्यक्तसे पुरुष पर 
है, इस पुरुपसे पर अर्थात्‌ श्रे ओर सूर कुछ भी नहीहै । 
यही सरको अन्तिम सीमा है जए यही परम गति है । परतु 
यहाँ भगवान्‌ने अर्थ; महत्त्व ओर अव्यक्तो छोडकर 
कहा है, इका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-भगवानने यँ इस प्रकरणका वर्णन 
साररूपसे किया है, इसच्यि उन तीनोका नाम नहीं 
टिया, क्योकि कामको मारनेके व्यि अर्थ, महत्त्व ओर 
अव्यक्तको र्ता बतखानेकी कोई अव्यकताः नही, 
केवल आत्माका ही महच दिखत्यना है । 


‡ ` छ केषी 39 


[ति # गीता-तच्वविवेचनी टीका # 


--------- 


= 
्रनन-करोपनिषद्मे इन्द्रियोकी अपेक्षा अर्थोको पर्‌ 


यानी श्रेष्ठ कैसे बताया १ 

उत्तर वहो अर्थः शब्दका अभिप्राय पश्चतन्मात्रा्‌ 
ह । तन्मात्रा इन्दियोसि सूम है, इसलियि उनको पर 
कहना उचित ही है । 

र्य मगवान्‌ने इन्द्रियो की अपेश्वा मनको ओर 
मनवी अपेक्षा बुदधिको पर अर्थात्‌ ्ेष्ठ सूक्ष्म ओर वच्वान्‌ 
जतलया है, कितु दूसरे अध्यायमे कडा है कि "यल कएने- 
बाले वुद्धिमान्‌ पुरुषके मनको भी प्रमथन खभाववागी 


. इन्दियौ बात्कारसे हर लेती है! ८ २।६०) तथा यह भी 


कदां है कि विषम विचरती रई इन्दर्योमिसे जिते 
क्ष॑थ मन रता है, बह एकः ही इन्द्रिय मनुष्यकी बद्धिको 
इर छती है” ( २ । ६७ ) इन वचसे मनकी पेश्वा 
इन्दियोकी प्रवक्ता सिद्ध होती है ओर बुद्धिकी अपेश्वा 
ओ मनकी सहायतासे इन्दियोकी प्रबलता तिद्ध होती 
हे । इस प्रकार पूर्वापस्म वितेध-सा प्रतीत होता है 
इसका समाधान करना चाहिये 

उत्तर-कठोपनिषद्मे रथके दशान्तसे यह भरिषिय मरी- 
भति समन्ञाया गया है; वहाँ कहा है कि आमा रथी है, बुद्धि 
उसका सारथी है, राीर रथ है, मन लगाम है, इन्द्रियों घोडे 
ड ओर शब्दादि विषय ही मागं है । # यथपि बास्तवमे रथीके 


% आत्मान रथिनं विद्धि शरीर < रस्थमेव ठ । 
इद्धियाणि दयानाहूर्विंषया<स्तेषु गोचरान्‌ । 











अधीन सारथी,सारथीके अधीन व्गाम ओर क्गामके अधीन 
घोडोक। होना ठीक ही है; तथापि जिसका बुद्धिरूप सारथी 
विवेकज्ञानसे सर्वथा शूल्य है, सनरूप क्गाम जिसकी नियमा- 
नु्ार पकड़ी इई नहीं है, पेसे जीवात्मारूप रथीके इन्दरिय- 
रूप घोडे उच्छृह्वल होकर उसे दु घोडोंकी मति बकत्कार- 
से उच (विषय) मागमे ले जाकर्‌ गडठेमे डाल दते ह । † 
इससे यह सिद्ध होता है कि जवतक बुद्धि, मन ओर इन्द्रियो 
पर्‌ जीवात्मा आधिपत्य नहीं होता, वह अपने सामध्यको 
मूख्कर उनके अधीन इंआरहता है, तभीतक इन्द्रियों मन 
ओर बुद्धिको धोखा देकर सवको बवयत्कापसे उल्टे मार्गमे 
घसीटती है अर्थात्‌ इन्रयो पहले मनको विषयघुलका 
परजेमन देकर उसे अपने भुकरूक बना ठेती है; मन ओर्‌ 
इन्दि मिलकर बुद्धिको अपने अनुकूल बना लते है ओरये 
सव मिन्कर्‌ आत्माको भी अपने अधीन कर ठेते है;परतु 
वास्तव तो इन्दरिधोकी अपेश्वा सन, मनकी पेना बुद्धि 
ओर क्वकी अपेक्षा आत्मा ही वच्वान्‌ है; इतव्यि वहा 
(कटठोपनिषदूपे)कहा हे कि जिसका बुद्धिरूप साप्थी विवेक 
शीट है, सन्य काम जिसकी नियनानुसार अपने अधीन 
है, उसके इन्द्ियखूप घोडे भी रेष्ठ धो डोकरी भोति वशम ह्येते 
है, तथा देसे मन, बुद्धि ओर्‌ इच्छधोवाखा पवित्रात्मा मुष्य 
उतु प्रमपदको पाता है, जह जाकर वह वाप नही 


बुद्धि ठ सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 
मक्तैत्याहूमनीषिणः ॥ 


( कठोपनिषद्‌ १।३। ३४ ) 


अल्मेन्दरियमनोयुक्त 


(त्‌ आत्मा स्थी ओर शरीरको रथ जान तथा बदधिको सारथी ओर मनको ख्गाम समञ्च । विवेकी पुरुष इन्दरियोको 
चोड वतते ह ओर विषर्योको उनके मार्ग कहते ई तथा शरीरः इन्द्रिय एवं मनसे युक्त आत्मको भोक्ता कहते दै ।' 


{ यस्त्वविज्ञानवान्‌ मवव्ययुक्तेन मनसा सद्‌ा 
युस्त्वविज्ञानवान्‌ भवस्यमनस्कः सदाविः 


| तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा 


इव॒ सारथेः ॥ 
। न स तत्पदमाप्नेति ससार चाधिगच्छति ॥ 


( कठोपनिषद्‌ १। ३ । ५० ७ ) 


वित जे बुद्धिरूप सारथी सवंदा अविवेकी ओर असंयत-चित्तसे युक्त दता है, उसके अधीन इर्यो वेते दी नदीं 


दतीं जैसे सारथीके अधीन दुष्ट घोड़े ध्ौर जो ८ बुद्धिरूप 


सारथी ) विज्ञानवान्‌ नहीं हैः जिसका मन निदीत नही है ओर 


जो सदा अपवित्र दै, वदं ठस पदको परा नही कर सक्ताः वरं बह संसारो दी प्रात होता दै ॥ . 


~ ~  ---- 


व्व 


# तीसरा अध्याय ना 


नवा गतामानिवषन र -- --------- । गीतामे मी जीते हए मन बुद्धि भर इद्धियोसे युक्त 
अपने आत्माको मित्र ओर्‌ तिना जीते इए मन, बुद्धि ओर 
इनद्रयबाटेको अपने शुके समान बतजया है ( ६ ६)। 
अतः विना जीती ई इन्ियो वस्तर्मे मन, बद्धिकी अपेश्ना 
निवल होती हई भी प्रवर इई रहती है, इत आशयत दूसरे 
अध्यायका कथन हं ओर यह उनकी वास्तविक खिति 
वताय गयी है । अतएव पूर्वापएने को$ विरेध नही है । 

प्रया रतः, पदका अर्थं (अत्यन्त पर्‌ः किथा 
गया है; इसका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-कठोपनिषद्मे जहाँ यह विषय आया है, बहो 
बुद्धिस पर महत्तरको, उससे पर अच्यक्तक्ो ओर अव्यक्त 
से भी पर पुरषको वतटाया गया है तथा यह मी कहा गया 
है कि यही पराकाष्ठा है प्रवकी अन्तिम अवधि है, 
इपसे पर कु भी नही है । उसी श्रुतिके मावको स्य 
दिखलनेके च्य यँ “परतः! का “अत्यन्त पर अर्थ किया 
गया है । आत्मा स्षनका आधार, कारण, प्रकाशक ओर्‌ 
ररक तथा सूम व्यापकः श्रेष्ठ ओर वव्वान्‌ होनेके कारण 
उसे (अत्यन्त परः कहना उचित द्वी है | 
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परभया कामः का प्रकएण चछ रहा है | अगले 
स्येकमं भी कामको मारनेके ठ्य भगवान्‌ कहते है । 
अतः ईस दोक आया हञा तः” कामका वाचक 
मान च्या जायतो क्या हानि है ? 

उत्तर- यहा कामको मारनेका प्रकरण अवदय है, 
परंतु उसे श्रे वतलनेका प्रकरण नहीं है । उसे माले. 
क शक्ति आत्मामें मौनूद्‌ है । मनुष्य यदि अपने आत- 
बखको समञ्च नाय तो वह वुद्धि, मन ओर इन्दिर्योपर सहज 
ही अपना पूर्णं अधिक्रार स्थापन क्के कामको मार सकता 
है, रस वातको समञ्गानेके व्यि इष शोककी प्रत्त इई 8 । 
यदि इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिसे “कामः को अव्यन्त श्रेष्ठ माना 
जायगा तो उनके द्वारा कामको मारनेके ल्य कहन। ही 
असङ्गत होगा । इसके सिवा "सः, पदका अर्थं काम मानना 
कठोपनिषद्‌के वर्णनसे भी विरुद्ध पडेगा । अतः यज्ञँ सः” 
पद्‌ कामका वाचक नहीं है, किंतु दूरे अध्याये जिका 
ट्य करके कहा है कि “रसोऽप्यस्य परं दष्टा निवर्तते, (२) 
"५९ ) उप्त परतत्वका अर्थात्‌ निव्य-शुद्ध-ुद्धखल्प 
परमात्माका ही वाचक है | 


पम्न्ध-जव भगान्‌ पृतोकके वर्णनानु्ार जात्माको सर्वश्रेष्ठ समन्नकर कामरूप वैरीको मालक छवि 


आज्ञा देते है 








% यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सद्‌] । तस्येद्धियाणि वश्यानि सदश्च! इव सारथेः ॥ 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शुचिः । स॒ ठु तलदमाप्नोति यस्माद्भूयो न जायते ॥ 


“परंतु जो बुद्धिरूपी सारथी विवेकशील ८ कुराल ) तथा सदा समा 


जसे सारथीके अधीन उत्तम शिक्षित घोड़े |> 


( कठोपनिषद्‌ १।३।६१ ८ ) 
दितचित्त है उसके अधीन इन्दौ वैसे हीं रहती हैः 


(तथा जो विज्ञानवान्‌ हैः निग्हीत मनवाला है ओर सदा पवित्र रहता है, वह उस पदको प्राप्त कर छेत है, जसि 


फिर वहं उत्पन्न नहीं होता यानी पुनर्जन्मको नरी प्र होता |> 


† इन्दरियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः । मनस्त॒ परा बुद्धिधर्म महान्‌ परः ॥ 


महतः परमव्यक्तमन्यक्तात्पुरुषः 


परः । पुरुषान्न प्रं क्रिच्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ 


( कठोपनिषद्‌ १। ३। १०-१९१ ) 


“इच्दियोकी अपेक्षा उनके अथं ( शब्द्‌ सपश, रूप, रस ओर गन्धसूप. तन्मानां ) पर (शरेष्ठ, सृक््म ओर बलवान्‌) 
हैः अषि मन पर हैः मनसे बद्ध पर हे ओर बद्विसे मी महान्‌ आत्मा (महत्त्व समष्टि उदधि)पर है। महत्तससे अव्यक्त (मूल गङकति ) 
पर है ओरःअव्यक्तते पुरुष पर हे । पुरुषे पर कुछ नदीं हैः वही पराकाष्ठा ( अन्तिम अवधि ) दै ओर वही परम गति है | 
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एव॑ बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 


जहि शत्रुं महावाहो 
इस ध्रकार बुद्धिस पर मथोत्‌ खक्ष्मः 


कमरूप दुरासदम्‌ ॥ ४३ ॥ 


वलवान्‌ ओर अत्यन्त श्रेष्ठ आत्माकतो जानकर यैर बुद्धिके दारा 


मनको वशम करके हे महावाहो ! तू इस कामरूप दुजंय शुको मार डाक ॥ ४३ ॥ 


रभयं बुद्धिस पर आत्मको समङ्षकर कामको 
भारनेके ग्मि कहनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-मयुर्ष्योका ज्ञान अनादिकाठ्से भज्ञानद्रारा 
आदृत हो रहा है; इस कारण वे अपने आत्मखरूपको मूटे 
इए 8, खयं सवसे शष्ठ होते ए भी अपनी शक्तिको भूठ- 
कर्‌ काम्य वैरीके वमे हो रे दै । लोकप्रतिद्धिसे ओर 
शाखाया घुनकर भी लोग आात्माको वास्तवमे ससे श्रेष्ठ 
नही मानते; यदि आत्मखसूपको मढीर्मोति समञ्च ठतो 
रागरखूप कामका सहज ही नाश हो जाय | अतएव 
आत्लूपको समञ्चन ही इसे माएनेका प्रधान उपाय है। 
इसील्यि भगवान्‌ने आत्मको बद्धिसे भी अव्यन्त श्रषठ 
समङ्जकर कामको मारनेके व्यि कहा है । आत्मत बर्हत 
ही गूढ है । महापुरुषोहार समक्ये जनेपर कोई सूमदर्ा 
मनुष्य ही इसे समञ्च सकता है । कठोपनिषदूमे कडा हैकि 
शव भूलोके अंदर छिपा हआ यह अत्मा उनके प्रत्यक्ष 
नहीं होता, केवछ सूक्षद्ीं पुरुष दी अल्यन्त तीक्षण ओर 
द बुद्धिर इ प्रयश्च क सकते दँ 1 

प्र-यजञं आत्मानम्‌! का अथ (मनः ओर्‌ “आत्मना 
का अर्थं द्धि" किक्त कारणसे किया गया दै ! 

उत्तर शरीर, इृन्दिय, मन, बुद्धि ओर जीव--ईइन 
समीका वाचक आतमा दै । उनसे सप्रथ इन्दियोको 
वराम करलेकरे व्थि इकताटीपवे इणेक्मे कहा जा चुका 
ह । शरीर इन्दरयकि अन्तर्गत आ ही गया, जीवात्मा खयं 
वराम करनेवाया है । जन्‌ बचे मन ओर बुद्धि, बुद्धिको 
मनसे बव्ान्‌ कदा है; अंतः इघके द्वारा मनको वशे 
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किया जा सकता है । इतीव्यि (आत्मानम्‌का अथं समनः 
घौर “आलसमनाःका अर्थं शुद्धिः किया गया है । 
्रध-वुद्धिके द्वारा मन को वराम करनेकी क्या रीति है १ 
उत्तर-मगवान्‌ने छठे अध्यायमें मनको वशम करनेके 
न्मयि अभ्यास ओर वैरग्य-ये दो उपाय वतलाये हँ (६। 
३५५) । परतयेक इन्दरियके विषयमे मनुष्यका खामाविराग- 
द्वेष रहता ह, विष्के साथ इृन्दि्योका सम्बन्ध होते समय 
जव-जब रागद्वेषा अवसर अवे तब-तन बडी सावधानीके 
साथ बुद्धिसे विचार कते हए राग-देषके वश न होनेकी 
चे रखनेसे शनेः-रनैः र ग-रेष कम होते चले जाते है | 
यँ बुद्धिसे विचार कः इन्दिधोके सो दुःख ओर दोषोका 
ब[र-बार दर्शन कराकर मनकी उनसे अरुचि उवन कराना 
वैराग्य है ओर व्यव्ास्कार्मे खक व्यागकी ओर ध्यानके 
समय मनको परमशवस्के चिन्तन कगानेकी चेश स्वना ओह 
मनक्तो मेदी प्रवत्तितेहथकर परमेररकरे चिन्तनमे बार्‌- 
वार नियुक्त करना अभ्यास है । 
्र्ष-जब कि आमा खयं घ्वसे प्र है तव बुद्धिके 
द्वारा मनकतो वशम करके कामको मारनेके लि भगवान्‌ने 
कैसे कहा है ? आला खयं ही कामरूप महान्‌ वैरीको 
मार्‌ सकता है । . ४ 
उत्तर--अवर्य ही आत्मामे अनन्त बक है, वह कामको 
मार सकता है । वस्तुतः उसीके बल्को पाकर सब बश्वान्‌ 
ओर क्रियारीर होते द; परंतु वह अपने महान्‌ बको भूल 
रहा है ओर जैसे प्रबक्शाक्तिशाछी सप्रट्‌ अज्ञनवश अपने 
ङ्क भूलकर अपनी अपेक्षा सर्वथा बर्डीन कद्र नौकर- 








मा विभिः ` त ॥ 
( कठोपनिषद्‌ ११ ३। १२) 





# तीसरा अध्याय # 
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चाकरोके अधीन होकर उनकी हयं महँ मिला देताहै वैसे 
ही आत्मा भी अपनेको वुद्धि, मन ओर इन्द्रियो के अधीन मान- 
कार उनके कामपरेरित उच्ृ्वकतपूर्णं मनमाने कार्योमि मूक 
अतमि दे रहा है । इषीसे उन बुद्धि, मन ओर इन्दरियोके 
अंदर छिपा हृभा काप जीवालाको विषयोका प्रगोमन देकर 
उसे संहारपे ए॑साता रहता है । यदि आमा अपने खरूपको 
समञ्जकर, अपनी शक्ति मो पह चानकर बुद्धि; मन ओर 
इन्द्ियोको चेक ले, उन्हे मनमानाकार्थ करनेकी अनुमतिन 
दे ओर चोरकी तरह वसे दए कापको निकाल बाहर करनेके 
लिये वलपूर्क आज्ञा दे दे, तो न बुद्धि, मन ओ. इन्दियोकी 
क्तिदैकिवेकुछकर सकेओरन कामम ही पामर्यहे कि 
ह क्षणमरके लिये भी व्हा टिक सके | सचमुच यह आश्चय 
ही है कि आलासे ही सत्ता, स्छर्ति ओर शक्ति पाकर, उसीके 
बलस बलतरान्‌ होकर ये सव उीको दबाये इए है ओर मन- 
मानी कर रहे है | अतएव यह्‌ अव्स्यक है कि आत्मा अपने 
खरूपको ओर अपनी शक्तिफो पह चानकर बुद्धि मन ओर 
इन्दियोंको। वशम करे | काप इन्हींम बसता है ओर ये उच्छह्क 
हो रहे है । इनको वहम कर लेनेपर काम सहज ही मर्‌ 
सकता है ¦ कामको मारनैक्षा वस्तुतः अक्रिय आताके 
लिये यही तरीका है । इसीषिये 


1 


व्यि बुद्धिके द्वार मनको वशम 
करके कामको मारनेके स्थि कहा गया है | 
ग्रध-कामरूप वैको दुजय वब्रतठानेका क्या 
अभिप्राय है ! 
उत्तर-वस्तुतः कामम कोद बल नहीं है | यह आल्पाके 
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बरसे ब्वान्‌ दए बुद्धि, मन ओर्‌ इन्दि रदनेके चि 
जगह पा जानेके कारण ही उनके बलसे बच्वान्‌ हो गयाहै 
तथा जबतक बुद्धि, मन ओर इद्छिय अपने वशम नहीं हौ 
जाते, तवतक उनके द्या आलाका ब्ठ काको प्रात हता 
रहता है । इसील्ये काम अत्यन्त प्रबल माना जाता है भर्‌ 
इसील्ये उसे ष्दु्जयः कहा गया है; परंतु कामका यह 
दुजयत्व तभीतक है जबतक आत्मा अपने खरूपको पह चान- 
कर बुद्धि, मन ओर इन्द्रियको अपने वशम न कर ठे | 

्र्र-यहँ (महाबाहो, सम्बोधन किप अमिप्रायसे 
दिया गया है ! 

उत्तर-“महाबाट्' शब्द बडी भुनावाले बल्वान्‌का 
वाचक है ओर यह शौर्यसूचक शब्द्‌ है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कामको 'दुजंय' बतलकर उसे मारनेकी आज्ञा देते हए 
अ्ैनको "महाबाहो, नामसे हम्बोधितकर्‌ आमाके अनन्त 
वर्की याद दिला रहे हँ ओर साथ ही यह भी सूचित कर रहे 
है किःसमस्त अनन्ताचिन्त्य-दिष्यशक्तियोका अनन्तभाण्डार्‌ 
तै जिसकी रक्तिका क्षुद्रा अंश पाकर देवता ओर 
लोकपार मस्त विश्चका सश्चाटन काते है ओर जघकी 
शक्तिके करोडवे क्ांरा-मागको पाकर जीव अनन्त शक्ति- 
वाला बन सकता है--वह खयं मँ जव तुम्हं कामको 
मारनेम समर्थं शक्तिसम्पनन मानकर आज्ञा दे रहा ह्र त्‌ 
काम कितना ही दुर्जय ओ दुर्धषं वैरी क्यों न हो, तुम 
बड़ी आसानीसे उसे मारकर उसपर्‌ त्रिजय प्राप्त कर सकते 
हो 1' इक्ी अभिप्रायसे यह सम्बोधन दिया गया है । 


अ -कक-9-- -~ 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवह्री तासूपनिषत्तु ब्हत्रिवायां योगदा श्रङष्णाजुन- 
संकादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ? ॥ 
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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


चतर्थाऽध्यायः 


क यँ क्ञनः शब्द परमार्थ ज्ञान अर्थात्‌ तचज्ञानका, कम॑, शब्द कर्मयोग अर्थात्‌ योगमार्गका 
१ ओर संन्यासः शब्द सांख्ययोग अर्थात्‌ ज्ञानमाग॑का वाचक है; विवेकज्ञान ओर शासन्ञान भी न्ञान) 
शब्दके अन्तगंत हैँ । इष चौथे अध्यायमें मगवानूने अपने अतसि होनेके रहस्य ओर तच्छके सहित कर्मयोग तथा 
संन्यासयोगका ओर इन सक्करे फच्ख्य जो परमात्माके तचा यथार्थ ज्ञान है, उसका वर्णन किया है; इसव्यि 
इत अध्याथका नाम ज्ञानकर्म॑न्यासयोग' फला गया है । 

इस अध्यायके पह>े ओर दूसरे रेकोमिं कम॑योगकी परम्परा बतल।कर तीसरेम उसकी प्रशंसा की गयी 
है । चोमे अजने मगवान्‌से जन्पक्रिषयक प्रन किया है, इसपर मगवान्‌ने पंचमे अपने ओर अर्जुन- 

के बहुत जनम होनेवी बात ओर उन सबको मै नानत ट त्‌ नहीं जानता यह बात कहकर छटे, सातवें ओर आस्व मे अपने 

अवतारके तच, रहस्य, समय ओर निमिततोका वर्णन किया है । नवे भर दसम मगवान्‌के जन्म-कर्मोको दिव्य समन्ञनेका 
ओर भावान्‌ आश्रित होनेका फक भगवानकी प्रति बतलाया गया है | ग्रमे मगवान्‌ने अपना भजन करनेवाेको 
उप्त प्रकार भजनेकी बात कही है | बारहवेमे अन्यदेवताओंकी उपाप्तनाका ठोकिक फल शीघ्रप्राप् होनेका वर्णन किया है | 
तेवं ओर चौदहवेमे भगवान्‌ने अपनेको समस्त जगत्‌का कर्ती होते इए मी अकर्ता समञ्लनेके लिये कहकर अपने करमो 
की दिव्यता ओर उसके जाननेका फक कमस न वैधना बतढति हए पद्रह्ेमे भूतकाखीन सुमुक्षुओंका उदाहरण देकर 
अुनको निष्कामभावसे कम करनेकी आज्ञा दी है । सोर्हवे से अगरहवेतक कर्मो रहस्य बतलनेवी प्रतिज्ञा करके कमेकि 
तच्चको दुशजञेय ओर उसे जानना आवर्यक बतराकर कर्मे अकर्म ओर अकर्म करम देखनेवालेकी प्रशंसा की है ओर 
उतने तेईस्वेतक कर्मे अकर ओर अकर्म कमं दर्शन कएनेषाले महापुरुषोके ओर साधकोके मिन-मिन लक्षण ओर 
आचरणोका वर्णेन करते हए उनकी प्रशंसा की है । चौबीसवेसे तीपवेतकः ब्रहमयङ्, दैवयज्न ओर अभेदद ्खनरूप यज्ञ 
आदि यज्ञेका वणन करके सभी यज्ञकरताओंको यज्ञवे्त। ओर निष्पाप बतठाया है तथा इतीमे उन यज्ञोसे बे हर 
अग्रतका अनुभव कारने्ाेको सनातन ब्रह्मवी प्रापि होनेकी ओर यज्ञ न वरनेवालेके व्यि दोनों लोकोमे सुख न होने- 
की बात कही गयी है । बत्तीक््वेमे उपर्युक्त प्रकारके सभी यज्ञोको क्रियाद्राए षभ्पादित होनेयोग्य वतठाकर तैतीसवैमे 
द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञको उत्तम बतलाया है । चौतीप्वे ओर पैतीपरेम अर्जुनको ज्ञानी महत्माओंकि पा 
जावर तचज्ञान सीखनेकी बात कहकर तचज्ञानकी प्रशा की टै । छत्तीसव्रमे ज्ञाननोकाद्वार पापसमुद्रसे पार होना 
बतलाया है । सेतीसवे ज्ञानको अग्निकी भति कर्मक भस्म करनेवाला बतटाकर, अङतीसवेमे ज्ञानकी महान्‌ पवित्रता- 
का वणन करते हर खद्धान्तःकरण कममयोगीको अपने-आप तचचज्ञानके मिकनेकी बात कही है । उन्‌चारीप्ेमे 
श्रद्धादि गुणोंसे युक्त पुरुषको ज्ञानप्राप्तिका अधिकारी ओर ज्ञानक फठ परम शान्ति बतलाकर चाटीपवेमे अज्ञ ओर 
अश्रद्राट खंशयातमा पुरुषकी निन्दा करते हए इकताटीसवैमे संशयरहित कर्मयोगीके कर्म बन्धनसे मुक्त होनेकी बात 
कही है ओर बियाटीसवरमे अनक ज्ञानघ्दरारा अज्ञानजनित संशयका सर्वथा नारा करके कमयोगमे डटे रहनेके 
ल्यि आज्ञा देते हए युद्ध करनेकी प्रेरणा करके इष अध्यायका उपसंहार किया है । 
सम्बन्ध-ती सरे अध्यायके चौथे सोके ठेकर उन्तीसवें रलोकतक भगवान्‌ने बहूत प्रक्ारसे विहित कमोकि 
आचरणकी आवरथकताकरा प्रतिपादन करके ते उ्टोकषमे अजुन को मक्तिप्रधान कर्मयोयकी विधितते ममता, जासक्ति 
ओर कमनाक। सरव॑ध। याय करके भगतर्पग वदधते करम करनेकगी जज्ञा दी । उसके वाद हकतीसवेते पैतीसवे श्ोकतक 


अध्यायका संक्षेप ` 


स 
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उस पिदवानतके जनुततार कर्मं करनेवालोक परसंसा गौर न करनेवालोक्ी निन्दा करके राय-द्ेपकरे वदम्मे न होनेके 


दिये कहते हुए स्वभर्मपालनपर जोर पिया 


। रिर छन्तीसवे रोकरमे अजने पूढनेपर सैतीतवेतते अध्यायतमाति- 
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पर्यन्त कामको सारे अनर्थोका हेतु वतलाकर बुद्धके द्वारा इद्धियों ओर मनको वमे करके उत्ते मारनेकी जन्ना 
५ अ (> 1 = 
दी; प्रतु कमयोगका तख वड़ा ही गहन हे, इसलिये अत्र भयवान्‌ पुनः उसके सखन्धरमे बहुत-सी बाते 
वतलानेके उद्‌रैरयसे उप्तीकरा प्रकरण आरम्भ करते हर पहले तौन र्छोकोमे उत्ते कर्मयोगी परम्परा वत्तलाकर 


उक्र अनादिता सिद्ध करते हुए प्रसा करते है 


श्रीभगवानुवाच 
इमं विवखते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
वरिवखान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्ाकवेऽरवीत्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले-रने इस अविनाशी योगको सूयसे कदा था, सर्यने अपने पुत्र वैवखत मसे 
कदा ओर मुने अपने पुत्र राज इश्वाकुसे कदा ॥ १॥ 


परभयं इमम्‌) विरोषणके सहित योगम्‌, पद्‌ 
किप योगका वाचक है-कर्मयोगका या सांख्ययोगका ए 

उत्तर-दूसरे अध्यायकरे उनचाीपे स्ोकमें कर्मयोग- 
का वरगन आरम्भ कएनेकी प्रतिज्ञा कए्के भगवान्‌ने उक्त 
अध्यायके अन्ततक कर्मयोगका भीभो प्रतिपादन क्रिया। 
उसके बाद तीरे अध्याय अजने पूछनेपर करम करनेकी 
आवस्यकतामे बहुत-सी युक्तियाँ बतलाकर तीव शोके 
उन्हें भक्तिपहित क्म॑योणके अनुसार युद्ध करनेक्रे व्ि 
आज्ञा दी ओर ईस कर्मयोगमें मन को वशम करना बहत 
आवरयक स॒मक्चकर्‌ अध्यायकरे अन्तम भी बुद्धद्यारा सनको 
वशमे करके काप्य शत्रुक्रो मारके व्यि कहा । 

इससे माद्धूम होता है कि तीरे अध्यायके अन्ततक 
प्रायः कर्मयोगका ही अङ्ख-प्रयङ्खो सहित प्रतिपादन किया 
गया है ओर इमम्‌? पद जिका प्रकरण चछ दहा हो, 
उसीका वाचक होना चाहिये । अतएव यह समञ्चना चाहिये 
किं यहं (मम्‌? विशेषणके सहित योगम्‌? पद 
(कमयोग, का ही वाचक है । 

इसके षिवा इत योगकी परम्परा बतल्यते इए भगवान्‌ने 
यहाँ जिन “परयः ओर मनु आदिके नाम गिनये ई, वेसब 
गृह्य ओर कर्मयोगी ही है तथा आगे इस्त अध्यायके पंदरहवें 
सखोकम भूतकाटीन सुधुश्ु्ओंका उदाहरण देकर भी भगवान्‌- 
ने अर्जुनको कमं कनेके च्वि आज्ञा दी है, इससे भी यहं 


मम्‌? विरेषणके सहित योगम्‌? पदको कर्मयोगका हयी 
वाचक मानना उपयुक्त माम ह्योत है | 

म्रभ-तीरे अध्यायके अन्तमे मगवानूने (आमानम्‌ 
आत्मना संस्तभ्यः--आसाके द्वारा आत्माको निरुद्ध करके 


--इस कथनसे मानो समाधिस्थ होनेके च्वि कहा है ओर 


श्ुज समाधौ"के अनुतर "योगः शब्दका अर्थं भी समाधि होता 
ही है; अतः यहोँ योगक[ अर्थं मनइन्धिर्योका संयम करके 
समाधिश्य क्यो जाना मान ल्या जाय तो क्या हानि ह १ 

उत्तर-बरहां भगवान्‌ने आत्मके द्वारा आत्मको निरुद्ध 
करके अर्थात्‌ बुद्धिके द्वारा मनको वम करके कामरूप 
दुय शुका नाच करनेके व्यि आज्ञा दी है । कर्मयोगे 
निष्काम भाव ही सुख्य है, वह कामका नाश करनेसे ही 
सिद्ध हयो सकता है तथा मन ओर इन्दियोको वमे करना 
कर्मयोगीके लि प्रमावक्यक माना गया है (२।६४ )। 
भतएव बुद्धिके दारा मन-इन्दियको वश्मे करना ओर काम- 
को माा-ये सव करम॑योगके ही अङ्ग है ओर उपर्युक्त प्रथम 
्रसनके उत्तरके अनुसार वँ मगवान्‌का कहना कर्मयोगका 
साधन करनेके व्यि दी है, इत्स्यि यहाँ योगका अर्थं हव्योग 
या समाधियोग न मानकर कर्मयोग ही मानना चहिये । 

प्रभ-इस योगको मेने सूर्यसे कहा था, सुर्यने मलुसे 
कहा ओर मनुने इष्वासे कहा- यहं इस बातकरे 
कहनेका क्या उदर्य है ? 


~ ~ छ थ 


मभक 
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उत्तर-मादटय होता है कि इस योगकी परम्परा बताने- 
के ल्यि एवं यह योग ससे प्रथम इत लोकम कषत्रियोको 


एवं परस्पराप्राप्तमिमं 
स॒ काटेनेह महता 





-------- 





प्राप्न हआ धा--यह दिखलने तथा कमयोगकी अनादिता 
सिद्ध कनेक ्यि ही भगगश्रनने रेष्ठा कहा है । 


राजषयो विदुः| 
योगो नष्टः परंतप।॥२॥ 
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हे परन्तप अञ्जैन ! इस प्रकार परम्परासे प्राप्त इस योगको राजपियोने जानाः कितु उसके वाद्‌ वह्‌ 
योग बहुत कालस इस प्रथ्वीरोकमे ठुक्तप्राय हो गया ॥ २ ॥ 


ब्र्-इस प्रकार परम्परासे प्राप्त इत योगको रानर्भियो- 
ने जाना, इस कथनका क्या भाव है ! 
उत्तर-इससे मगवान्‌ने यह माव दिखलाया है किं एक 
दूरेखे शिक्षा पाकर कर पीदियोतक श्रेष्ठ राजागोेग इत क- 
योगका आ वरण करते रहै; उप॒ समय इसका रदस्य समश्चने- 
मे बहत ही घुगमता थी, परंतु अव्र वह बात नहीं री | 
प्रभ-राजषि' किसको कहते दै ? 
उत्तर-जो राज! भी हो ओर ऋषि भी हो अर्थात्‌ जो 
राजा होकर वेदमन्तरोके अ्थका तच्च जाननेबाडा हो 
उसे (राजर्षिः कडते है । 
रक्ष इष योगको राजर्धियोने जाना, इस कथनका 
क्या यह अभिप्राय है करि दूरम उसे नहीं जाना ? 
उत्तर-रेसी बात नही है, क्योकि इसमे दूसोके जानने- 
का निषेध नहीं क्गिया गया है । हो, इतना अवद्य है कि 
कमैयोगका तत्व समद्लनेमे राजषियोकी प्रधानता मानी गयी 
दै; इपीसे इतिहाप्म यह वात मिती है कि दूसरे खोग भी 
कर्मयोगका तच राजर्धियोते सीला करते ये | अतएव यँ 
भगव्रान्‌के कडनेका यदी अभिप्राय माम होता है कि राजा- 
लोग पहञेदीसे इच कर्मयोगका अनुष्ठान करते आये हँ ओर 
तुम भी रानवंशमे उत्पन हो, इसव्ये तुम्हारा भी इतीमे 
अधिकार है ओर यही तम्हारे व्यि सुगम भी होगा | 
ग्रश्-बहत काल्ये वह योग इष छोकमे प्रायः नष्ट 
हो गया, इत कथनका क्य[ अभिप्राय है ? 
उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह दिकाया है किं जबतक 
वह परम्परा चरती शी तबतक तो कर्मयोगका इस पृथ्वी- 
लोकं प्रचार र्या । उसके वाद व्यो -ज्यो ढोगोमे भोगोकी 


आप्ति बढ़ने कगी, वयो -ही-व्यो कर्मयोगके अधिकाघ्यिंकी 
संख्या घटती गथी; इप् प्रकार हा होते-होते अन्तम कर्म- 
योणकी वह कल्याणप्रयी परम्परा नष्ट हो गयी; इतिय उसके 
तको समञ्जनेव।ठे ओर धारण कर तेरा लोगोंका इष लोक- 
मेँ बहुत काल पहठ्से ही प्रायः अभाव-सा हो गया है | 


ग्र-पहले उलोकम तो ध्योगम्‌'के साथ (अग्ययम्‌। 
विशेषण देकर इ योगको अविनाशी बतखाया ओर यहाँ 
कडते हैँ किं वह न हो गय(--इत परस्परविरोध कथनका 
क्या अर्थ है १ यदि वह्‌ अप्रिनारी है, तो उ्तका नाश नही 
होना चाहिये ओर यदि नाश होता है, तो वह अविन्ची केसे? 
उत्तर-परमास्माकी प्राधिके साधनशूप करम योग, ज्ञान- 
योग, भक्तियोग आदि जितने भी साधन है सभी निवहः 
इनका कभी अमाव नदीं होता | ज्र एरमेशवर नित्य है, तत 
उनकी प्र धिके लिये उन्हकि द्वारा निश्चित किये हए अनादि 
नियम अनित्य नहीं हो सकते। जव-जब जगतको प्राटुमौकं 
होता है, तब-तवर भगवान्‌के समस्त नियम भी साथ-ही-साथ 
प्रकट हो जति है ओर जब जगत्‌का प्रय होता है, उप समय 
नियर्पोका भी तिशेभाव हो जाता है; परंतु उनका अभाव 
कभी नहीं होता | इस प्रकार इद्त कमयोग अनादिता सिद्ध 
करनेके चयि पूरल्ेकमे उसे अविनाशी कडा गया है | अतएव 
इस ₹्गेकमे जो यह बात कही गयी कि बह योग बहत काल्से 
नष्टहो गया है-- इतका यद्री अभिप्राय समञ्नना चाहिये कि 
बहुत सपयसे प प्रथवीलोकमे उसका त्व समश्षनेवाले श्रेष्ट 
पुरुषोका अभाव-ा हो गया है, इस कारण वह अप्रकादित 
हो गया है, उघका इत खोकमें तितेभाव हो गया है यइ नहीं 
क्रि उसका अभाव हो गया है; क्योकि सत्‌ वस्तुका कभी 
अभाव नहीं होता; सष्टिके आदिमे पू्वस्ोकके कथनायनुसार्‌ 


# चौथा अध्याय # 

क 
भगवानूसे इतका प्रादुर्भाव होता है; किर बीच विभिन्न 
कारणोसे कभी उसका अप्रकाशा होता है तथा कभी प्रका 
ओर विकास । यो होते-होते प्रण्यकर प्तमय व्ह अखिल 








स॒ एवायं मया तेऽद्य 


योगः 
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जगत्‌करे सहित भगवान्‌ ही त्रिटीन हो जात। ह । 
इसीको नष्ट या अदस्य होना कहते है, वास्तवे वह 
अ्रिनाशी है, अतएव उसक्रा कभी अमाव नहीं होता | 


परोक्तः पुरातनः । 


भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं दयेतदुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 


तू मेरा भक्त ओर प्रिय सखा है, इसलिये वही य पुरातन योग आज जैने ठु्चको कहा हैः क्योकि 
यह वड़ा ही उत्तम रदस्य है सथीत्‌ गुप्त रखनेयोभ्य विषय है ॥ ३ ॥ 


प्रत्‌ मेरा भक्त ओर सखा है, इस कथनका 
क्या मावह? 

उत्तर-ईइससे भगवान्‌ने यह माव दिखलयाहै करि तुम 
मेरे चिरकरालके अनुगत भक्त ओर प्रिय सखा हो; अतएव 
तम्दारे सामने अच्यन्त रहस्यकी वात भी श्रकट कर्‌ दी जाती 
है, हरेक पुष्यके सामने रहस्य वात प्रकट नह की जाती। 

प्रभ-वही यह पुरातन योग आज ने तुञ्चको कहा 
है, इत वाक्यका क्या माव है ? 

उत्तर-इस बक्य्मे "सः एव ओर पुरातनः, -इन 
पदोके प्रथोगसे इस योगकी अनादिता सिद्ध की गयी है (तेः 
पदसे अरजनके अधिकारका निरूपण किया गया है ओर 
“अदः पदसे इस योगके उपदेशका अवसर बतनया गया है| 
अभिप्राय यह है किं जितत योगको यने पहले सूर्यसे कहा था 
ओर जिसकी परम्परा अनारिकार्चे ची आती है, उसी 
पुरातन योगको आज इत युद्धकषत्रमे तुम्हें अयन्त व्याकुल 
ओर शरणागत जानकर शोककी निबृ्तिपूर्वैक कल्याणकी 


~ 


पराति करनेके च्य भने तुमसे कहा है | शरणागतिके पाथ 


साथ भअन्तस्तर्की ग्यकुल्ताभरी जिज्ञासा ही एक रेषी 
साधना है जो मनुष्यको परम अधिकारी बना देती है | तुमने 
आज अपने इसत अधिकारको सच्च सिद्ध कर दिया 
(२।७); रसा पहले कभी नहीं किया था । इसीसे 
मेने इप तमय तुम्हारे सामने यह रहस्य खोढ है | 

प्रभ-यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, इक्त कथनका 
क्या माव है 

उत्तर-इपसे भाणवान्‌ने यह भाव दिखाया है कि यह 
योग क्त्र प्रकारके दुःखोसे ओर बन्धनोंसेछुडाकर परमानन्द 
खूप सुञ्च परमेश्वस्को खुगमतापू्वक प्रात करा देनेवाला है, 
ईसव्िये अव्यन्त ही उत्तम ओर बहृत ही गोपनीय है, इसके 
कवा इतका यह मावर भीहै किं अपनेको सूर्यादिके प्रति इस 
योगका उपदेश करनेवाला बतलाक ओर वही योग मैने 
तु्चसे कहा है, तू मे सक्त है यह ककर मैने जो अपना 
ईरमाव प्रकट किया है, यह बड़ी रहस्यक्षी बात है । अतः 
अनधिकारीके सामने यइ कदापि प्रकट नहीं करना चाहिये। 


सम्बन्ध--उपयुक्त वणनसे मनुष्यको स्वाभाविक ही यह शंका हो सकती है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो जगी द्वापर 

है \ ९, व है गनि उ (भ = 

युगमें प्रकट हए हे ओर सूर्यदेव, मनु एवं हकष्वाङ बहुत पहृटे हो चुके है; तब इन्होने इस योगकरा उपदेश सू्के प्रति कंसे 
दिवा? तएव इसके स्माधानके साथ ही भयकानकते अक्तार-तसखफ़ो भली मकार सम्चनेकर इच्छसे अर्जुन पृहे है-- 


अजुन उवाच 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवछखतः। 
कथमेतद्टिजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ 


अञ्जन वोके-आपकरा जन्म तो अवौचीन--अभी हारका हे ओर सुका जन्म बहुत पुराना है अथौत्‌ 
कर्पके आदिमे शे चुका था; तव मेँ इस बातको केसे समञ्च करि आपहीने कटपकरे आदिमे सू्थंसे यह योग कहा था? 


भमरत 


१७४ # गीता-तत्वविवेचनी टीका # 
न 








्र्-इस शलोकमे अर्जुने प्रलका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-ययवि अर्जुन इस बातको पहल्दीसे जानते थे 
कि श्रीकृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं बिक दिव्य मानव- 
खे प्रकट सर्वशक्तिमान्‌ पूर्णब्रम परमातमा ही है, ककि 
उन्होने राजसुय यज्ञके समय भीष्मजीसे भगवानूकी महिभा 
सुनी थी ( महा० समा० ३८।२३५ २९) ओर अन्य 
ऋषिोंसे भी इस विषथकरी बहत बते सुन रकी थीं । इसे 
वनम उन्होने खयं भगवानूसे उनके मह्वकी चर्चा की थी 
(मङा०वन० १२। ११--४३) ।ई्के सिवा शिदयुपाल 
आदिके वध करनेमे ओर अन्यान्य घटनाओमे भगवानूका 








च्न्न्न---------~--- ज्ज्य 





अदधत प्रभाव भी उन्होने ्र्यक् देखा धा । तथापि भगवानूके 
मुखसे उनके अवतारा रहस्य घुननेकी ओर सर्वसाधारणके 
मनमे होनेवाटी शङ्काओंको दूर करानेकी इच्छसे यहं 
अर्जुना प्रन है । अर्जुनके पूछनेका भव यह है क्रि आपस 
जन्म हाक्मे कुछ ही वर्पो पूर्व श्रीप्सुदेव नीके घर हआ है, इस 
बातको प्रायः सभी जानते हैँ ओर्‌ सूर्यकी उदत्ति सृष्टिक 
आदिमे अदितिके गभे इई थी, री सतिम इसका रहस्य 
पमञ्चे बिना यह अघम्भवर-पी बात कैसे मानी जा पकती है 
कि आपने यह योग सिके आदिमे सुप॑से कदा था । जिसे 
सर्के द्वारा इत्क्षी परम्परा ची, अतएव कृपा करके 
मुञ्चे इसका रहश्य प्मञ्चाकर कृतार्थं कीजिये । 


त्बन्ध-इत प्रकार अजुंनके पूनेपर अपने अषतार-तसखका रहस्य समञ्चानेके ठिये अपनी स्व्ञता प्रकट 


करते हुए मगवान्‌ कहते हे-- 


श्रीभगवानुवाच 


बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव॒ चान । 


तान्यहं वेद स्वीणि न च्व 


वेत्थ परंतप ॥ ५॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले-दे परंतप अज्ञैन ! मेरे ओर तेरे बहुत-से जन्म हो चुके है । उन सबको तू नदीं 


जानता, कितु म जानता हं ॥ ५ ॥ 

ग्रन-मेरे ओर तेरे बहृत-से जन्मह्यो चके रहै, 
इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इपसे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि 
च ओप्तुम अभी इए है, पह>े नहीं ये-पेी बात नदी है । 
हमढोग अनादि ओर नित्य है । मेण नित्य खर्प तो है दी; 
उपक अतिरक्त मतस्य, कच्छप, वराह, यसिंह ओर वामन 
आदि अनेक खूपोम पहले प्रकट हो चुका हं । मेरा यह 
वसुदेव धसे दोनेवाखा प्राकस्य अवा चीन होनेपर भी इतके 
पहले होनेवाले अपने विविघ ख्पोमे मैने असंख्य पुरुषोको 
अनिकं प्रकास्के उपदेश दयि हैं । इ्व्यि ने जो यह बात 
कही है किं य योग पदले सूर्येन दी कडा था, इसमे तदं 
कोई आश्य ओर अपम्भावना नहीं माननी चाहिये; इसका 
यही अभिप्राय समन्चना चाहिये किं कल्पके आदधे ने 
नारायणूपसे सुको यह योग कडा था । 


्रश्न-उन पवको तू नद्ठीं जानता, कितु मँ जानता 
हर- इस कथनका क्या माव है ! 

उत्तर-इस कथनमे मगवान्‌ूने अपनी सर्वज्ञताका 
ओट जीवोंकी अत्प्गताका दिग्दर्शन कराया है | भाव यह 
है कि मने क्रिन-किन कारणोंसे किन-किन रूपमे प्रकट 
होकर किस-किस समय क्याक्या टीखा्प कीरै उन 
सबको तुम सर्वज्ञ न होनेके कारण नहीं जानते, तमहं मेर 
ओर अपने-पूर्व-जन्मोंकी स्मृति नदीं है, इसी कारण तुम इस 
प्रकार प्रन कर रहे हो । कितु सुञ्षसे जगत्‌की कोई भी 
घटना छिपी नद्धं है; मूत, वर्तमान ओर भविष्य सभी मेरे 
ल्यि वर्तमान है । मँ सभी जीवको ओर उनकी स बातो- 
को मटीरभाति जानता दँ (७२६), क्थोकि मैं सव 
अतः जो यह कह रह] ह कि मने ही कलपके आदिमे इ योग- 
का उपदेशा सुर्यक्रो दिया था, इस विपरयमें तुम्हे ्विचिन्मात्र 
भी संदेह नहीं करना चाहिये । 


------- 


भभ 


% चोथा अध्याय # 
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सम्बन्ध 


भगवान्‌ मुखस यह वात सुनकर ® वतक मेरे बहुत-ते जन्म हो चुके ठै, यह जाननेकी 


रच्छ होती हे कि जापका जन्म कित प्रकार होता ह जौर आपके जन्मे तथा अन्य लोयोकरि जन्मभे क्या मेद्‌ 
€ । अतएव हत्त वातको समन्चनेके ठिये मगावान्‌ जपने जन्मका तच वत्रलाति है-- 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा 
परकरति खामधिष्ठाय 


भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
संभवाम्यात्ममायया ॥ £ ॥ 


मै अजन्मा ओर अविनाशीखरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईवर होते हप भी अपनी 
भ्रकृतिको अधीन करके अपनी योगमायासे प्रकट होता ह ॥ ६ ॥ 


्रश्न-अजः) (अन्ययात्माः ओर (मूतानामीश्रः?-- 
इन पदोके साथ “अपरि ओर (सन्‌? का प्रयोग कके 
यहाँ क्या भाव दिखाया गथा है १ 

उत्त(-इससे भगवान्‌ने यह दिखाया है कि यदपि म 
अजन्मा ओर अविनाशी ह बस्तवमे मेरा जन्म ओर 
विनारा कभी नही होता, तो भी मेँ साधारण व्यक्तिकी मति 
जन्मता ओर विनष्ट होता-सा प्रतीत होता; इसी तरह 
समस्त प्राणियोका ईश्वर होते हए भी एक साधारण व्यक्ति- 
सा ही प्रतीत होता| अभिप्राय यह है कि सेर अवतार- 
तच्वको न समञ्चनेवाटे कोण जव मै मत्स्य, कच्छप, वराह 
ओर मनुष्यादि रूपमे प्रकट होता ट, तव मेरा जन्म हआ 
मानते हैँ ओर जव मै अन्तर्धान हो जाता ट, उस समय मेरा 
विनादा समञ्ञ ठेते हँ तथा जव तँ उष खूपमे दिव्य टीला 
करता दँ तब मुश्चे अपने-जैसा दी साधारण व्यक्ति समञ्कर 
मेरा तिरस्कार करते हँ ( ९ । ११ ) । वे बेचारे इस बातको 
नहीं समञ्च पते कि ये सवशक्तिमान्‌ परवेश्र, निव्य-ञुद्ध- 
बुदध-सक्त-खमभाव साक्षात्‌ प्रणब्रह्म परमात्मा ही जगत्का 
कल्याण करनेके लिये इष ख्पमें प्रकट होकर दिव्य टीव 
कर्‌ रहे है; क्योकि भै उस समय अपनी योगमायके परदे- 
मे छिपा रहता हँ (७ । २५) । 

ग्रभ- यह “खाम्‌? विशेषणके सहित श्रकृतिम्‌ पद 
किंसका तथ (आलममायथा' कि्तका वाचक है ओर इन 
दोनोमें क्या भेद है ! 

उत्तर-भगवानी शक्तिरूपा जो मूलप्रकृति दै, जिघ- 
का वर्णन नवम अध्यायकरे सातवे ओर आस्व इोकोमे किया 
गया है ओर जिसे चौदह अध्यायमे "महद्र कहा गया है, 


उसी भूलश्रकृति'का वाचक यहोँ “खाम्‌? विदोषणके सहित 
श्रकृतिम्‌? पद ह तथा भगवान्‌ अपनी जि्त योगराक्तिसे 
समस्त जगत्‌को धारण किये हृए है, निष अप्ताधारण शक्ति- 
से वे नाना प्रकारके रूप धारण करके लोगेके सम्मुख प्रकट 
होते है ओर जिसमें छिपे रहनेके कारण छोग उनको पहचान 
नहीं सकते तथा सातवें अध्यायके पचीसवें श्टोकमे जिसको 
योगमायाके नामसे कहा है---उसका वाचकः यहो .आत्म- 
माययाः पद्‌ है । ूटग्रकृति"को अपने अधीन करके अपनी 
योगशक्तिके द्वारा ही मगधान्‌ अवतीण होते है । 
मूलप्रकृति संसारको उत्पन करनेवाली है ओर 
भगवान्‌की यह योगमाया उनकी अव्यन्त प्रभावशालिनी; 
रश्र्यमयी शक्ति है । यही इन दोनोका मेद्‌ है । 
अक्न-मै अपनी प्रकृतिको अधीन करके अपनी योग- 
मायासे प्रकट होता द, इस कथनका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-इ्तसे भगवानने साधारण जीवसे अपने जन्म- 
की विठक्षणता दिखलायी है । अभिप्राय यह & किं जैसे 
जीव प्रकृतिके वशम होकर अपने-अपने कर्मानुसार 
अच्छी-खुरी योनियोमे जन्म धारण करते हैँ ओर सुख- 
दुःख भोग करते है, उस प्रकारका मेर जन्म नहीं है | 
म अपनी प्रकृतिका अधिष्ठाता होकर खयं ही अपनी 
योगमायासे समय-समयपर दिव्य टीका करनेके व्यि यथा- 
व्यक खूप धारण किया करतां ह; मेरा वह्‌ जन्म खतन्तर 
ओर दिष्य होता है, जीवोकी मोँति कमव नहीं होता । 
म्रभ-पाधारण जीवोके जन्मने, मरनेम ओर भगवान्‌ 
के प्रकट ओर अन्तर्धान होनेमे क्या अन्तर है १ 
उत्तर-साधारण जी्वोके जन्म ओर मृत्यु उनके केकि 
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अनुकार होते हैउनके इच्छानु।र नही होते । उनको माता- 
के ग्म रहकर कष्ट मोगना पड़ता है । जन्मके समय वे 
माताकी योनिसे शारीए्सहित निकलते है । उसके बाद शनैः- 
ङानैः बृद्धिको प्रात होकर उस शरीरका नादा होनेपर मर 
जाते है । पुनः कर्मानुर दूसरी योनिम जन्म धारण करते 
है | कितु भगवान्वा प्रकट ओर अन्तर्धान होना इतसे 
अत्यन्त विश्चण है ओरवह उनकी इच्छापर निर्भरहैःवे चह 
जब, चि जँ, चदे जि रूपये प्रकट ओर अन्तर्थान हो 
सकते है, एक क्षणे छोटेसे बडे वन जाते है ओर वडेसे छोटे 
बन जाते है एवं इच्छातुसार ख्पका पखितेन कर ठेते हे । 
इका कारण यह है कि वै प्रकृतिसे वेषे नहीं है प्रकृति ही 
उनकी इच्छका अनुगमन करती है । इसव्िे जसे ग्याए्वं 
अध्यायमे अजुन प्राथनापरर भगवान्‌ने पहले विदखखूप 
धारण कर छिया, किर उसे छिपाकर वे चतुसुजरूपसे प्रकट 
हयो गये, उसके बाद मनुष्यरूप हो गये--इप्मे जेसे एक 
रूपसे प्रकट होना ओर दृप्रे रूपको छिपा लेना, जन्मना- 
मरना नहीं है--उसी प्रकार भगवान्‌काकिसी भी रूपमे 


प्रकट होना ओर उसे छिपा टेना जन्मना-परना नहीं है, 
कैव ठीलामात्र है | 

भ्र -मगवान्‌ श्रीकृष्णका जन्म तो मात देवकीके 
गर्भे साधारण मलुष्योकी मति ही हआ होगा, फिर लोगो 
के जन्ममे ओर भावान्‌के प्रकट होनेमे क्या मेद रहा ! 

उत्तर-रेसी वात नही है | श्रीमद्वागवतक्रा वह प्रकरण 
देखनेपे इस शङ्काका अपने-भाप ही समाधान हो जायगा | 
वर्ह बतलाया गया है कि उस प्षमय माता देवकीने अपने 
सम्पुख शङ्क, चक्र, गद्‌[ ओर पद्म घरएण किये हृए्‌ चतुर्युन 
दिव्य देव रूपसे प्रकट भगव्रान्‌को देखा ओर उनकी स्तुति 
की | फिर माता देवकीकी प्राथनासे मगवान्‌ने शिद्चख्य 
धारण किया ।# अतः उनका जन्म साधारण मतुष्योकी मति 
माता देवकीके गर्भसे नहीं हआ, ब अपने-आप ही प्रकट इए 
ये | जन्मधारणकी टीला करनेके व्ये रसा भाव दिखलाया 
गयाथा,मानो साधारण मनुष्योकी मति मगवान्‌ दस महीर्नो- 
तक्र माता देवकीके गर्भम रहे ओर समयपर उनका जन्म हअ 


सम्बन्ध इस प्रकार भगवानके मुखसे उनके जन्मका तख सुननेपर बह जिज्ञासा होती हे क्रि जाप 
(केस-किसि समय जौर किन-किन कारणोतते इत्र प्रकार अवतार धारण करते हैँ । इसपर भगवान्‌ दो ठोकोम 
अपने अवतारके अवसर, हेतु ओर उद्देश्य बतलाते है-- 


यदा 
अभ्युत्थानमधम॑स्य 


यदा हि धर्मस्य ग्खानिभैवति भारत । 
तदात्मानं 


सजाम्यहस्‌ ॥ ७ ॥ 


हे भारत ! जव-जव धर्मकी हानि ओर अधमकी द्धि होती हे, तवर-तव दी तनै अपने रूपको सचता 
ह अथीत्‌ साक्राररूपसे खोगोके सम्घुख प्रकट होता द ॥ ७ ॥ 


्रश्ष-ध्यद्‌ा) पद का दो वार्‌ प्रयग करके क्या भाव 
होता कि अघ्ुक युगमे, अमुक वर्षम, अमुक महीनेमे ओर 
[1८ 


दिखलाथा गया है ! 


# उपसंहर विश्वात्मन्नदो 
इत्युक््व ऽऽ सीद्धरिस्तृष्णीं 


रूप्मरोकरिकम्‌ । शङ्खचक्रगदपदूमश्रिया 
भगवनत्ममायथा । पित्रोः सम्पदयतोः सद्यो वभूव प्रकृतः रियः ॥ 


उत्तर-मगवान्‌के अवतारका कोई निशित समय नही 


जुष्टं  चतुर्ुजम्‌ ॥ 


( श्रीमद्धा० १० । ३। ३०; ४७) 


हि विश्वात्मन्‌ ! शङ्खः चक्र, गदा ओर पद्यकी शोभासे युक्तं इस चार मुजाओंवाठे अपने अलौकिक--दिव्यरूपको 


अव छिपा टीज्यि। 


ष्देता कद्र भगवान्‌ श्रीदरि चुप दो गये ओर माता-पितकि देखते-देखते अपनी मायासे तत्काल एक साधरण 


बार्क-ते हो गये ।? 


कु 


1 
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अमुक दन मवान्‌ प्रकट होमि; तथा यह भी नियम नहीं है निर प्राणि्योपर्‌ बच्ा न्‌ ओर दुराचारी मलुरष्योका अव्याचार 


किएक युगे क्रितनी वार्‌ कंस रूपे मतान्‌ प्रकट होंगे । 
इघी बातको स्पष्ट करनेके व्यि यहयँ "यदा, पदका दो बार 
प्रयोग किया गया है | अमिप्रायं यह है विः धर्मी हानि ओर 
अधर्मकी बृद्धिके कारण जव जिक्ठ समय मगान्‌ अपना 
प्रकट हीना अव्द्यक समञ्जते है, तभी प्रकट हयो जाते है । 
म्रभ-वह धमकी हानि ओर पापवी वृद्धि किंस प्रकारकी 
होती है, जिसके होनेपर मावान्‌ अवतार धारण कसते है ! 
उत्तर-किक्तप्रकार्यी घर्म हानि ओर पाप-वृदधि होनेपर 
भगवान्‌ अवतार ग्रहण करते है, उसका खर्प वास्तवे 
भगवान्‌ ही जानते है, मनुष्य इका पूण निर्णय नदीं करं 
पकता । पर अनुमानसे रेता माना जा सरता है कि ऋषि- 
कल्प धार्मिकः ईसप्रेपी, सदाचारी पुस्पं तथा निरपरधी; 


परत्राणायं 
धर्मसंस्थापनाथौय 


बढ़ जाना तधा उप्के कारण टेेमिं सद्ुण ओर घदाचाएका 
अयन्त हस होकर दुर्गुण ओर दुराचारका अधिक पठ 
जाना ही धमकी हानि ओर अघम॑की वृद्धिका क्ख्पदै। 
सव्यनुगम हिरण्यकशिपुके शासने जव दुर्गुण ओर 
दुराचसेंकी वृद्धि हो गयी, निरपराधी लोग सताये जाने 
टगे, कोके ध्यान, जप, तप, पूजा, पाट, यज्ञ, दानादि 
शुभ कर्म॑एवं उपाप्तना बलात्कारसे बंद कर दिये गये, 
देवताओंको मार-पीटक्रर उनके स्थानोपि निकाठ दिया गया, 
प्रहद्‌-जैसे मक्तको विना अपराध नाना प्रकारके कट दिये 
गये, उसी समय भगतरानने वृसिहरूप घ्राण क्रिया धा ओर 
भक्त ग्रहादका उद्धार करके घर्मकी स्थापना की थी । इसी 
प्रकार दूसरे अता्मे भी पाया जात। है । 


साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
संभवामि 


युगे युगे॥ < ॥ 


साघुपुरुषोका उद्धार करनेके लिये, पापकम करनेवालोका विनाश करनेक्रे लिये ओर धर्मकी 
अच्छी तरसे स्थापना करनेके टये नै युग-युगमे प्रकट हुआ करता दह ॥ ८ ॥ 


ग्रभ-साधु राब्द यहाँ कैसे मनुष्योका वाच््र है 
ओर उनका पल्रिण या उद्धार करना क्या है ? 

उत्तर-जो पुरुष अरहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि 
समस्त सामान्य धर्पाका तथा यद्ग, दान तप एवं अध्यापन, 
प्रजापाछन आदि अपने-अपने वर्णाश्रन-धर्मोक्रा मलीभोति 
पाठन करते है, दूसरेका हित करना दी जिनका खभाव 
है; जो सहूणोकि मण्डर ओर सदाचारी है तथा श्रद्धा 
ओः प्रमपू्वक मगवान्‌करे नाम, रूप, गुण, प्रभाव, टीटादि- 
कै श्रवण, कीतन, स्मरण आदि कएनेव्ाले मक्त है उनका 
वाचक यह (साधु राब्द है । एेसे पुरुपोपर जो दुष्ट-दुरा- 
चाप्यिके द्वारा भीषण अव्याचार्‌ किये जाते ह उन अव्या- 
चारोसे उन्हे सर्वथा सुक्त वर देना, उनको उत्तम गति 
प्रदान करना, अपने दर्शन आदिसे उनके समस्त पपोका 
समूल विना करके उनका परम कल्याण कर देना, अपनी 
दिभ्य ढीकाक्षा विस्तार करके उनके श्रवण, पनन, चिन्तन 
ओर कीर्तन आदिके द्वारा सुगपतासे गेगेके उद्धार- 

गी° व° वि० २३-- 


का मागं खोल देना आदि घभी बतं साधु पुरुषोंका 
पसिण अर्थात्‌ उद्धार करमेके अन्तगंत है । 

प्रभया "दुष्कृताम्‌! पद कैसे मनुरयोका वाचक 
है ओर उनका विनाश करना क्या है 

उत्तर-जो मनुष्य निरपराध, सदाचारी ओर भगवान्‌करे 
भक्तो पर अव्याचार करनेवाठे है; जो इह, कपट, चोरी; 
व्यमिचार्‌ आदि दुर्गुण ओर दुराचारेके भण्डार है, जो नाना 
प्रकारसे अन्याय करके घनका संग्रह करनेवाले तथ। नासिक 
ह; मगवान्‌ ओर वेद-शाज्ञौका विरोध करना ही जिनका 
खमाव हो गया है-ेसे आघुर खमाव्वाले दुष्ट पुरुषोका 
वाचक यहोँ दुष्टताम्‌, पद है | रेषे दुष्ट प्रकृतिके 
दुर चरी मनु््योकी बुरी आदत चुडानेके व्यि या उन्हे 
पपोसे मुक्त करनेके ल्य उनको किंी प्रकारका दण्ड 
देना, युद्धके दारा या अन्य किसी प्रकारसे उनका इस 
रारीरसे सम्बन्ध विच्छेद करना या कशा देना आदि सभी 
वातं उनका विना करनेके अन्तर्गत है । 
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श्च-मगवान्‌ तो परम दयाल है; वे उन दु्टौको 
्मञ्ना-बज्ञाकर उनके खभावका सुधार क्यों नहीं करए 
देते, उनको इ प्रकारका दण्ड क्यो देते हँ 


उत्तर-उनको दण्ड देने ओर मार डाल्नेमे ( आसुर 
शरीरस उनक्षा सम्बन्ध -विच्छेद करानेमे ) भी भगवानको 
दया भरी है, क्योकि उप्त दण्ड ओ, पृद्युदरारा भी मगवान्‌ 
उनके पापका ना ही करते है । भगवान्‌के दण्ड-विधानके 
सम्बन्धे यह कभी न समञ्लना चाहिये किं उससे मगवान्‌- 
की दयाटुतामे किसी प्रकारकी जरा-सी भी घुटि आती है । 
जैसे--अपने बच्चेके हाथ, पैर आदि किंसी अङ्गम फोडा हो 
जानेपर माता-पिता पहले ओषधका प्रयोग करते हे; पर जब 
यह माद्धम हो जाता है किं अब ओषधसे इसका घुधार न 
होगा; देर करनेसे इसका जहर दूसरे अङ्गम भी पैठ जायगा 
तब वेतुरत ही अन्य अङ्गोको बचानेके व्यि उस दृषित हाथ 
पैर आदिका आपरेशन करवाते ह ओर आवर्यकता होनेपर 
उसे कटवा भी देतेहे | इी प्रकार भगवान्‌ भी दुषटोकी दुष्टता 
दूर करनेके व्यि पहले उनको नीतिके अनुसार दुर्योधनको 
पमक्नानेकी भति सम्ञानेकी चेश करते है, दण्डका मय 
भी दिखलते है; पर जब इससे काम नहीं चरता, उनकी 
दुष्टता बढती ही जाती है, तब उनको दण्ड देकर या मखाकर 
उनके पार्पोका फर मुगताति हैभथवा जिनके पूवं सद्वित क 
च्छे होते है, वितु किसी विशेष निमित्तसे या कुङ्गके 
कारण जो इस्‌ जन्मभे दुराचारी हो जाते है, उनवो अपने 
ही हाथों मारकर भी मुक्त कर देते है| इन सभी 
करियाअमिं भगवान्‌की दया भरी रहती है । 
प्ररन-धर्मकी स्थापना करना क्या है ? 
उत्तर-खयं शाखरानुकूर आचरणकर, विभिन प्रकारसे 
ध्मका मह दिखलाकर ओर ोगेके हदयोमि प्रवेश कएने- 
वाटी अप्रतिम प्रभावालिनी वाणीके दारा उपदेरा-अदेश 
देकर सवके अन्तःकरणमे वेद, दाख, पररोकः, महापुरुष 
ओर मगवानपर श्रद्धा उत्पन कर देना तथा सदरणोम ओर 


सदाचारेमे विश्वास तथा प्रेम उत्पन्न कणाकर रेगेमिं 
इन सबको ददृतापूवक भलीमोति धारण करा देना आदि 
पमी बातें धम॑की स्थापनाके अन्तर्गत है । 

म्रन-साधुओका पछत्रण, दुषटका संहार ओर 
घर्म॑की स्थापना--इन तीनोकी एक पाथ आव्रर्यकता 
होनैपर ही मगवानक्ता अवतार होताहै या किसी एकया 
दो निमित्तोसे मी हो सकता है ? 

उत्तर-रेसा नियम नहीं है कि तीनां ही फारण एक 
साथ उपस्थित होनेपर ही भगवान्‌ अवतार्‌ धारण करे; 
किसी भी एक या दो उदृदेदयोकी पृतिके ट्यिभी 
भगवान्‌ अवतार धारण कर पक्वे हैँ । 

ग्ररन-मगवान्‌ तो सवराक्तिमान्‌ दै, वे निना अव्रतार 
व्यि भी तो पब काम कर सक्ते दै फिर अवतारी 
क्या आवरयकता है ! 

उत्तर-यह बात सर्वथा ठीक है कि भगवान्‌ बिना ही 
अवतार व्यि अनायास ही सन कु कर सकते हैँ ओर करते 
भीरहै; किंतु ठोगोपर विशेष दया करके अपने दन, 
स्पश्चं ओर भाषणादिकै द्वाराः छुगमतासे लोगको उद्धारका 
सुअवसर देनेके लि एवं ,अपने प्रेमी मक्तोको अपनी दिव्य 
ठीादिका आख।दन करानेके व्यि भगवान्‌ साकाररूपसे 
प्रकट होते है । उन अवतारे धार्य ये हए रूपका तथा 
उनके गुण.प्रमाव, नाम, माहास्य ओर दिव्य कर्मोका श्रवण- 
कीर्तन ओर स्मरण करके टोग सहज ही संसास्समुद्रसे पार 
हो सकते हैँ । यद काम बिना अवतारके नदीं हो पकता | 

ग्रभ्र-मै युग-युगमे प्रकट होता दर इस कथनका 
क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह दिखलाया है कि मे 
्रयेक युगम जन-जव युगधर्मकी अपेक्षा धम॑की हानि 
अधिक हो जाती है तब-तब आवदयकतानुसार बार-बार 
प्रकट होता दह; एक युगे एक बार दी होता प्र रेषा 
कोई नियम नहीं है । 


तम्बन्ध-ङ्स प्रकार भगवान्‌ अपने दिव्य जन्मोके अवसर, हेतु जौर उदैस्यका वर्णन करके जव उन 
जन्मोकी ओर उनमें किये जानेवाठे कर्मोकी दिव्यताको तते जाननेका एल वतठाते है-- 


-----~---~------~- 


र 
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जन्म कर्मच मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । 


त्यक्त्वा 


देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽजैन ॥ ९ ॥ 


हे अर्जुन ! मेरे जन्म ओर करम दिव्य अथौत्‌ निशैक ओर अदोक्रक हैँ इख प्रकार जो मध्य तवसे 
ज्ञान छेता है, बह शरीरको त्यागकर फिर जन्मको प्रात नदीं होता, करल सदे दी परापत होता है ॥ ९ ॥ 


प्रभ-मगवानूका जन्म दिव्य है, इप्त वातको 
तखसे समञ्चना क्या है ? 
उत्तर- सर्वशक्तिमान्‌, पूनम परमेश्वर वास्तवमे जन्म 
ओर भयस सर्वथा अतीत हँ । उनका जन्म जैीवोकी मति 
नहीं है, वे अपने भक्तोपर अनुग्रह करके अपनी दिव्य 
टीलाओके द्वारा उनके मनको अपनी ओर आकरषिंत करनेके 
लिये, दर्शन, स्प ओर भाषणादिके द्वारा उनको सुख 
प्ुचनेके व्यि, संसारम अपनी दिव्य कीतिं फैठकर उक 
श्रवण, कीर्तन ओर स्मरणद्रारा टोगेके पर्पोका नाश कने- 
के च्यि तथा जगत पापाचासियोंका विनाश करके घरमकरी 
स्थापना करनेकरे लिये जन्म-धारणकी केवट टीलामात्र कसते 
है | उनका वह जन्म निर्दोष ओर अलोकिंक है, जगत्‌का 
कल्याण कनेक व्यि ही मवान्‌ इ प्रकार मनुष्यादिके 
रूपमे ोगेके सामने प्रकट होते ह; उनका वह प्रह प्राङ्त 
उपादानंसे बना हआ नहीं होता--बह्‌ दिव्य; चिन्मयः 
प्रकाशषान, शुद्ध ओर अलोकिक होता है; उनके जन्ममे गुण 
ओर कर्म-संस्कारहेतु नहीं होते; वे मायाके वामे होकर 
जन्म-घारण नद्य करते, वितु अपनी प्रकृतिके अधिष्ठाता 
होकर योगक्तिसे मलुष्यादिके रूपमे केव येगोपर दया 
करके ही प्रकट होते है--इस बातको मलीभति समश्च लेना 
अर्थात्‌ ह्मे किच्चिन्ात्र भी असम्भावना ओर विपरीत 
भावना न रलकर पूण विशा करना ओर साकार्पमे प्रकट 
मगवानूक्तो साधारण मनुष्य न सम्षकर्‌ सवंशक्तिमान्‌, 
र्वे, सर्वान्तर्यामी, साक्षात्‌ स्िदानन्द्घन पूरणत्रहम 
परमात्मा समक्न भवान्‌ जनको तसे दिष्य समञ्चना 
हे । इस अध्यायके छे णेकमे यदी बात समञ्ञायी गयी है । 
सात अघ्यायके चौबीस ओर पचीसव इयोकोमे ओर ने 
अध्याये ग्यारह तथा बारहवें रकम इस तको न 
पमक्षकः म्णवानक्वो साधारण मनुष्य समक्ञनेवाखोकी निन्दा 


की गयी है एवं दस्तवे अध्यायकरे तीसरे इलोकमं इस 
तच्वको समञ्चनेवाठेकी प्रशंसा की गयी है । 

जो पुरुष इ प्रकार भगान्‌ जनमकी दिव्यताको 
तसे समञ्च ठेता है, उसके विये सगवानक्ता एक क्षण- 
का वियोग भी असद्य हो जाता है । भवानम परम श्रद्वा 
ओर अनन्य रेप होनेके कारण उसके द्वारा भवान्‌क्ता 
अनन्यचिन्तन होता रहता है । 

प्र्-मगवानूके कमं दिव्य ह, इस॒बातको तसे 
सपञ्ना क्या है ? 

उत्तर-मगवान्‌ सृषटि.स्वना ओर अवतारटीरादि 

जितने भी कर्मं कते है, उनमें उनका किञ्चिन्मात्र भी खाथं- 
का सम्बन्ध नहीं है; केवल लोगोपर अनुग्रह करलेके व्यि दी 
तर मनुष्यादि अवतारो नाना प्रकारके कर्म करते है ८ ३। 
२२-२३ ) । भगवान्‌ अपनी प्रकृतिद्वारा समस्त कमं करते 
हुए मी उन कमेकि प्रति कर्तृभाव न रहनेके कारण बास्तव- 
म नतो वु भी करते है ओर न उनके बन्धनमे पड़ते है । 
सगवान्‌क्ी उन कमेकिं फलम किंच्चिन्मात्र भी स्पृहा नही 
होती ( ४ ।१२-१४)। भगवान्‌के द्वारा जो कुछ भी चेष्टा 
होती है,लोकहितार्थ ही होती है (४। ८ ) । उनके प्रत्येक 
कर्मे लोमक हित मरा रहता है । वे अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड - 
के खामी होते हए भी सर्वसाधारणके साथ अभिपानरहित 
दया ओर्‌ प्रेमू्णं सपताका व्यवहार करते है (९।२९)) 
जो कोई मनुष्य जिप्त प्रकार उनको भजता है, बे खयं उसे 
उसी प्रकार भजते हँ (४। ११); अपने अनन्यभक्तोकायोग- 
क्षेप मगवान्‌ खयं चलति है (९ । २२), उनको दिष्य ज्ञान 
प्रदान करतेहै ( १०। १०-११) ओर भक्तिरूपी नोकपर 
ठे इए भक्तोका संसारससुद्रसे शीर दी उद्धार करएलेके चे 
खयं उनके कर्णधार बन जाते हैँ ( १२.। ७) । इस प्रकार 
मावानके समस्त कर्म आकि, अहंकार भर कामनादि 
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दोसे सर्वथा रहित निर्मल ओर शद्ध तथा केवन्टोगका ही क्या ३ | 
कल्याण करने एवं नीति, धर्म छद प्रेम ओर भक्ति आदिका ग्रथ. इ.शरकार जाननेवालय पुनर्जन्मको नहीं प्रात 
जगतूमे प्रचार करनेके लिये ही होते ह; इन सव करमोको होता मञ्चे दी प्रा होता है--इस कथनका क्था भाव है 
वरते हृए भी भगवान्‌का वास्तवमें उन कमेसि कुड भी सम्बन्ध उत्तर-उह पुनजन्मको न प्रप्त होकर क्रिस भावको प्रप्त 
नीहि; वेउनसे सवया अतीत ओर अवर्ता है--इप बात- होताहै; उ्की कौषी सिति होती है इस जिङ्गाताकी पति. 
को भलीभति मञ्च टेना, इसमे किच्िन्मात्र भी असम्भवन! के लिये मगत्रान्‌ने यह्‌ कहा है कि वह्‌ सुञ्चको (मगवरानको) 
या विपरीत भावना न रहकर पूणं विध्ाप्त हयो जानाही हीप्राप्तहोता है | ओरजौ भगवान्‌ प्राप्त हो गया उप्तका 
भगवान्‌के कर्मोको तसे दिव्य समञ्चना है । पुनजन्म नही होता, यह पिद्रान्त ही है ( ८ । (५.६ 
इसप्रकार जान लनेपर उस जाननेवालेके कर्मी शुद्ध श्रदन-यहोँ जन्भ-कर्मोकी दिव्यता जाननेबाठोको रारीर- 
ओर अलोकिक हो जाते है --अर्ात्‌ फिर वह भी सवके व्यागके वाद्‌ भगवानूकी प्राति होनेकी बात कही गयी; 
साधदया, समता, धमं, नीति, विनय ओर निष्काम प्रेमभाय्- तो क्या उसे इतौ जन्पे भगवान्‌ नदीं पिते १ 
क बरताव करता है | उत्त८-ईप जन्मे नही मिलते दी बात नही है | 
्रभ-भगानकरे जन्म ओर कमं दोनोंकी दिःयत।को वह॒ भगवान्‌के जन्म-कर्पोकी दिव्यताको जिस समय 
सधक ठेनेसे भगवान्‌ प्राति होती है या इनमेपे किवी पूर्णतया मञ्च केता है, वस्तुतः उस्षी समय उसे भवान्‌ 
एककी दिव्यताके ज्ञानसे भी हो जाती है ! प्रश्न मि जति है; पर मरनेके बाद उस्तका पुनर्जन्म नहीं 
उत्तर-दोनोमेसे किसी एकवी दिव्यता जान लेनेसेही होता, वह भवानत्र परम धामको चखा जाता है यह्‌ 
भगवान्‌की प्राति हो जती है (४। १४; १०।३); फिर विरो माव दिखलनिके चयि यहां यह बात कही गयी है कि 
दोनोकी दिव्यता समञ्च ठेनेसे हो जाती है, इमे तो कहना वह शरीर्यागके बाद सुनने ही प्रप्त होता है। 
तपन्ध-इस प्रकार भगवानूके जन्म जीर करमोको तते दिव्य पन्च लेनेका जो फल बतलाया यया है, 
बह अनादिपरमपगत्े ठा जा रहा है--हत वातको सष्ट करके टिे भगवान्‌ कहते है -- | 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामरपाध्िताः । 


बहना जानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १० ॥ 

पठे भी, जिनके राग, भय्‌ ओर क्रोघ सर्वथा नघ्र रो गये से ओर जा सखद्चमे अनन्यव्रमपूर्वक स्थिर 

रहते थे, पेखे मरे मधित रहनेवारे बहुत-से भक्त उपयुक्त ज्ञानरूप तपसे पवि होकर मेरे सखरूपको प्रास्त 
हो चुके ॥ १०॥ 

रभ वीतरागभयक्रोधाः पट्‌ केसे पुस्पोका वाचक वाचक प्वीतरागमयक्रोधाः› पद्‌ है | भगवानूके दिव्य जन्म 

है ओर यहो इस विहोपणके प्रयोगका क्या मावर है १ ओर क्का तच समञ्च ऊनेवारे मुष्यका भगवान्‌ अनन्य 

, उत्ता-आसक्तिका नाम राग है; किसी प्रकारके दुःख- ब्रेम हो जाता है, इसव्ये मगवानक्तो छोडकर उनकी किकी 

की सम्भावनासे अन्तःकरणम्‌ जो घबराहट होती है; उस॒भी पदार्थमे जरा भो आसक्ति नहीं रहती; मगवानूका क 

विक्ाएक नाम “यः है, ओर अपना अपकार वरनेवाटेपर समञ्च ठेनेसे उनको सर्वत्र भगवानूका प्रयक्ष अनुभव होने 

तथा नीतिविरुद या अपने मनक विरुद वतव करनेवाल्पर्‌ टगता है ओर सर्वत्र मवदूबुद्धि हो जानिके कारणवे सदाके 

होनिवाटे उत्तेजनापू्णं भावका नाम प्रो है; इन तीनों व्यि सर्वथा निर्भयहो जति है; उनके ताथ कोई कैसा मी 

विकारका जिन वर्पो सर्वथा जमाव हो गया हो, उनका वर्ता क्यो न वरे, उसे वे भगवानवीइच्छासे ही हभ सम्चते 


क 


ॐ चौथा अध्याय # 


ह ओर संप्ाख्ी समस्त घटनाओको मानी लील 
समञ्लते ह अतएव किसी भी निपित्तसे उनके अन्तःकरण- 
मे क्रोधका विकार नहीं होता । दप भरकार मणानूके जन्म 
ओर कर्मक तख जाननेवाठे भक्तोमे भगवानूकरी दयासे 
सब प्रकारे दुय्णोका सवथा अभाव होता है, यही 
भाव दिखलतेकरे व्यि यह वीतराणमयक्रोधाः" विशेषण- 
का प्रयोग किया णया है| 

ग्रश्न-- मन्मयाः! का क्या भावदहै? 

उत्तर-भणवानूमे अनन्य प्रेम हौ जानेके कारण जिनको 
सर्वत्र एक॒ मगवान्‌-ही-मगवरान्‌ दीखने ल जति है, 
उनका वाचकः (मन्मयाः! पद्‌ है | इस विरोषणका प्रयोग 
करके यहं यह भाव दिखलयां गया है कि जो सणवानूके 
जन्म॒ ओर्‌ कर्मोको दिव्य समञ्जकर्‌ भगवानूक्तो पहचान 
ठेते हं, उन ज्ञानी भक्तोका भगवान्‌ अनन्य प्रेप हो 
जाला है; अतः वे निरन्तर भगवानूम तन्मय हो जाते 
ह भोर सर्वत्र भवान्ूो दी देखते है । 

्ररल--“मामुपाश्रिताः, काक्या भाव है? 

उत्तर-लो मणवरानूक्ी शरण ग्रहण कर ठेते है, सवथा 
उनपर्‌ निर्भर ह्यो जाते है, षदा उनम ही संतुष्ट रहते है 
जिनका अपने च्वि कुछ भी कतभ्य नहीं रहता ओर जो घब 
कु भवान्‌का समन्चकर्‌ उनकी आङ्ञाका पाटन कनेक 
उदेद्यसे उनकी सेवाके रूपमे सस्त कं करते है -रेसे 





पुर्पका वाचक “मामुपाश्रिताः पद्‌ है । इष विशेषणका 
प्रयोगकरके यहाँ यह भाव दिखलाया गया है किं भगवान्‌के 
ज्ञानी मक्त सतर प्रकारसे उनके शारणापनन होते है, वे 
सर्वथा उन्हीपर निर्भर रहते ह, शरणागतिके प्तमस्त 
भावक उनमें पणं विकार होता है । 

्रदन--क्ञानतप्ा पदक। अथ आल्मज्ञानद्प तप न 
मानकर भगवानूके जन्म-कर्माका ज्ञान माननेका क्या 
अभिप्राय है ओर उस ज्ञानतपसे पवित्र होकर भगवान्‌ 
खरूपको प्राप्त हो जाना क्या हँ ? 

उत्त-यह सांल्ययौगका प्रसङ्ग नहीं है, भक्तिका 
प्रकरण है तथा पूर्वस्लेकमे भगवानके जन्म-करमोक दिष्य 
समञ्चनेका फक भगवान्‌ प्राति बताया गधा दै; उसीके 
प्रमाणम यह इलोक है । ईस कारण यहाँ 'ज्ञानतपतता' 
पदमे ज्ञानका अध आत्मज्ञान न मानकर भगवानूकरै जन्म- 
कर्पोको दिव्य समन्ञ ठेनारूप ज्ञान दी माना गया है । इस 
ज्ञानख्प तपके प्रभावसे मनुष्यक्रा मगवानूमे अनन्य प्रेम हो 
जाता है, उसके समस्त पाप-ताप नष्ट हो जाते ह, अन्तः- 
करणम सव प्रकारके दुशुर्णोका सर्वथा अभाव हो जाता है 
ओर सस्त कर्मं भगवान्‌के कर्मोकी भति दिष्य हो जाते हैः 
तथा वह कभी मगवानूप्े अट नहीं होता, उसको भवान्‌ 
पद्‌ ही प्रक्ष रहते है-- यदी उन भक्तौका ज्ञानखूप्रतपसे 
पत्त्र हयेकर भगवान्‌के खरूपकतो प्राप्त हो जाना है । 


पस्वन्ध -पूर्वसोकमे भगवानूने यह वात रही कि मैरे जन्म ओर कर्मकरो जो दिव्य समदय ठेते हे; उन 
जनन्यप्रेमी मक्तोको बेरी माति ह्ये जाती है, इसपर यह जिन्नात योती है कि उनको आप किप प्रकार ओर शिप 


रूपमे मिलते हँ ? इसपर कहते हं-- 
ये यथा मां 
सम 


प्रपद्यन्ते 


वत्मौनुवर्त॑न्ते मवुष्याः 


तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 


पाथं सर्वशः ॥ ११॥ 


हे अज्जुन ! ज भक्त सुक्षे जिस भकार भजते है, मे भौ उनको उसी प्रन्नार भजता हं; क्योकि सभी 
मनुष्य सव श्रकारसे मेरे ही भागका अनुखरण करते ह ॥ १९॥ 


प्रन -जो भक्त सुच निस प्रकार भजते है भी उनको उसी 
प्रकार मजता द --इस कथनका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखाया है किं मेर 
भक्तोके मजनके प्रकार भिन-मिनन होते हँ । अपनी-अपनी 


भावनके अनुर्‌ भक्त रेरे प्रथक्‌-पथक्‌ रूप मानते है ओर 
अपनी-अपनी मान्यताके अनुसार मेरा भजन-स्मरण करते 
है, अतएव मँ उनको उनकी भावनाके अनुकार उन-उन 
रूपमे दी दर्यन देता ह । श्रीषिष्णुखूपकी उपासना कने- 





१८२ 


# गीता-तस्वविवेचनी रीका # 


> = = ~ ग त्नन्ततदनन्रङर ~ 


वालोको श्री विष्णुरूपे, श्रीरामरूपकी उपाप्तना करनेवालो 
को श्रीरापरूपमे, श्रीकृष्णरूपकी उपासना करनेवालोंको 
श्ीकृष्णसूपर्म, श्रीशिवशूपकी उपासना करनेवालोंको श्रीरिव- 
रूपमे, देवीरूपकी उपासना करनेवार्लोको देवीरूपमे ओर 
निराकार सर्वन्यापीरूपकी उपासना करनेवाखोको निराकार 
सरवन्यापीरूपमे मिक्ता द; इसी प्रकार जो मत्स्य, कच्छप, 
चृततिहः वामन आदि अन्यान्य रूपोकी उपासना करते है - 
उनकी उन-उन हूपोर्मे दर्थन देकर उनका उद्धार कर 
देता हं । इसके अतिरिक्त वे जिस प्रकार जिस-जिस भाव- 
से मेरी उपासना करते है प उनके उप॒-उपत प्रकार ओर 
उस-उ्त भावका ही अनुसरण करता ह्र | जो मेरा चिन्तन 
करएता है उसका मै चिन्तन करता ह, जो मेरे व्यि व्याकु 
होता है उसके च्ि भै भी व्याकुल हो जाता, जो मेरा 
विधोग सहन नहीं कर सक्ता, मै भी उप्तक। वियोग नही 
सदन कर सकता । जो मुञ्चे अपना स्व॑ अपण करदेताहै, 
म भीउसेअपना सवख अपंण कर देतां | जो गबार-बारो 
की भाति सञ्च अपना सला मानकर मेत भजन करते है, 
उनके साय मेँ पित्रके जैषा व्यवहार करता ई, जो नन्द्‌- 


सम्बन्ध-यदि यह बात है, तो फिर लोग 
करते हे ? इसपर कहते है-- 
काङ्कन्तः कर्मणां सिदि 


क्षिप्रं हि मानुषे रोके 


यञशोदाकी भोति पुत्र मानकर मेरा मजन करते है, उनके 
साथ पुत्रकेजैा वर्ताव करके उनका कल्याण करता =| 
इषी प्रकार सुकिमिणीकी तरह पति समन्ञकर भजनेवाठके 
साथ पति-जैता, हलमान्‌की मति खामी समञ्चकर मजने. 
वाके साय लछामी-नैा ओर गोपिोंकी मोँ ति माघुर्यमावसे 
भजनेवालोके साथ प्रियतप-जैता बर्ताव करके म उनका 
कल्याण करता द्व ओर उनको दिभ्य टीरा-रसका अनुभव 
कराता द्र । 

प्रभ-मनुष्य सव प्रक्ररसे मेरे ही मार्भकरा अलुघरण 
करते है, इस कथनका क्या माव है ! 

उत्तर-इससे यह भगवानने दिखाया है कि लोग मेरा 
अनुसरण करते है इसल्यि यदि मै इत प्रकार प्रम ओर 
सोहा्दका बर्ताव करण तो दूसरे ठोग भी मेरी दैखा-देखी 
एेसे ही निःखाथमाव्रते एक दृ्रोके साथ यथायोग्य व्रेम 
ओर पुद्टदताका वर्तव करेगे | अतण इस नीतिका 
जगते प्रचार करनेके ल्य भी देस्ा करना मेरा कर्तभ्य 
है, कर्कि जगत्‌ धर्मी स्थापना करके व्यि ही मरने 
अवतार्‌ धारण क्रिया है (।८)) 


भगवानूको न॒ भजकर अन्य देवताओोकी उपासना क्यो 


यजन्त इह देवताः । 
सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥ १२॥ 


दल मचभ्यलोकमर कर्मके फलकरो चाहनेवाञे कोग देवताओंका पूजन किया करते दै; कयो करि उनको 
कमसि उत्पन्न होनेवारी सिद्धि शीघ्र मिक जाती है ॥ १२ ॥ 


प्ररन-“इह मानुषे छोके' का क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-यज्ञादि करमोदरा इन्द्रादि देवताओंकी उपासना 
करनेका अधिकार मनुष्ययोनिमे ही है, अन्य योनि्ेमि 
नही--यह भव रिखलनेक्रे लिये यहाँ “इह ओर 
“मानुषे सहित श्टोके पदका प्रयोग क्रिया गया है । 
ग्रन--करमोका फल चाहनेवाटे ठोग देवताओंका पूजन 


उत्तर-इससे सगवान्‌ने यह माव दिखटाया है कि 
जिनकी सांसा भोगेमे आसक्ति है; जो अपने किये हए 
कर्मकरा फल खी, पुत्र, धन, मकान या मान-बडाईके रूपमे 
पराप्त करना चाहते है - उनका विवेक-ज्ञान नाना प्रकारक 
भोग-वाघनाओंसे टका रहनेके कारण वे मेरी उपासना न 
करके, कामना-पूरतिके व्ये इन्द्रादि देवताओंकी दी उपासना 
किया करते है (७।२०, २१, २२; ९।२२१ २४); 


क्रिया करते है क्योकि उनको क्सि उत्पन्न हानेवाटी क्योकि उन देवता[ओंका पूजन करनेवाठोंको उनके कर्मोका 
` विद्धि शीघ्र मि जाती दै-- इ वाक्यका क्या माव है १ फल तुरंत मिल जाता है । देवताओंका यह खमा है कि वे 
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= 


प्रायः इस बातको नहीं सोचते कि उपाषकको अमुक वस्तु 
देनेमे उका वास्तविक हित है या नदीं; वे देखते है कर्मा- 
नुषठानकी विधिवत्‌ पूणता । साङ्गोपाङ्ग अनुष्ठान पिद होने- 
पर वे उसका फट, जो उनके अधिकारमे हयवा है ओर जो उस 
कामा नुष्ठानके फलरूपम्‌ विहित हैःदेहीदेते है। वितुमै 
रेसा नहीं करता, पँ अपने भक्तौका वास्तविक हित-अहित 
सोचकर उनयी भक्तिके फलकी व्यवस्था करता द्र । ेरे मक्त 

सम्बन्ध--नवें स्टोकरमे भगवान्‌के दिव्य जन्म 


यदि एकामभावसे भी मेरा भजन करते ह तो भीम 
उनकी उती कामनावो पूर्णं करता द्र जिसकी पूरतिसे 
उनका विषयमे वैराग्य होवर सुङ्मं प्रेम ओर विघस 
बढता है । अतएव सांघाछि मलुर्योको मेरी भक्तिका 
कट सीघ्र मिव्ता भा नीं दीलता; ओर इसी्यि वै 
मन्दबुद्धि मनुष्य कर्मोका फट शीघ्र प्राप्त करनेकी इच्छासे 
अन्य देवताओंका ही पूजन किया करते ह । 

जौर करमोको तकति जाननेका फ़ल भगवानूकी प्राति 


वतलाया गया । उपे पूं भगवान्‌ जन्यकी दिव्यता विषय तो भलीभोति समल्लाया गया, किंतु मगवान्‌के 
कमोकी रिव्यताका विषय स्पष्ट नही हज; इसलिये अव भगवान्‌ दो रलो कोम अपने सृष्टि-स्वनादि करम कर्तापन, 
विषमता जौ सुहाक्ा अभाव रिखलाकर उन करमोकरी दिव्यताका विषय समन्नाते दँ-- 


चातुर्वण्यं मया खष्टं 


(५ ॥ 
तस्य॒ कतोरमपि मां 


गुणकर्मविभागशः । 
विद्ध.चकतौरमव्ययम्‌ ॥ १२ ॥ 


व्राह्मण, क्षियः, वेद्य ओर शाद्र-इन चार्‌ वर्णाका समूह, गुण ओर कोके विभागपूर्बैक मेरे दारा 
रचा भया है । इस ध्रक्रार उस उषटि-स्चनादि कमका कतौ होनेपर भी सुद्ध अविनाशी परमेश्वरको त्‌ 


वास्तवे अकत दी जान ॥ १३ ॥ 

परन--गुणकर्म क्या है ओर उसके विभागपूरवक 
मगवानूहारा चारौ वरणो के समूहकी स्वना कौ गयी है 
इस कथनका क्या अभिप्राय है { 

उत्तर-अनादि काटसे जीवोके जो जन्म-जन्मान्तरेमे 
विये इए कर्म है, जिनका फलभोग नही हो गया है, उन्हे 
अनुसार उनम यथायोग्य सख, रज ओर तमोगुणकी 
न्यूनाधिकता होती है | भगवान्‌ जव सृषटि-रचनाके समय 
मनुष्योका निर्माण करते, तव उन-उन गुण ओर कमेकिं 
अनुसार उन्हे ब्रह्मणादि वणमि उपन्‌ करते हैँ । अर्थात्‌ 
जिनमे स्वगुण अधिक होता है, उन्ं ब्राह्मण बनाते है, 
निनमे समिश्रित रजोगुणकी अधिकता होती हि, उन्हे 
कषत्रिय, जिनमे लमोमिश्रित रजोगुण अधिक होता है, उन्हे 
ह्य ओर जो स्नोमिश्रित तमःप्रधान होतेह उन्हें शद बनाते 
है । इस प्रकार रचे हए वरणोकि व्यि उनके खभावके अनुसार 
पृथक्‌-पृथक्‌ कर्मोका विधान मी मगवान्‌ ही कर देते है 
अर्थात्‌ ब्राह्मण राम-दमादि कर्मभि एत रह, क्षत्रिये शय, 
तेज आदि हो वैशय इृषिोर्ाम कं ओर शद सतरापरायण 


हों, रेसा कहा गया है ( १८। ४१--४४)। इ प्रकार 
गुणकर्मवरिमागपूर्वंक मगवान्‌के द्वारा चतुवंण॑की रचना 
होती है । यदी व्यवस्था जगतम बरावर चलती 1 जबतक 
वर्णञुद्धि बनी रहती है, एक ही वणके ली पुरक संयोगसे 
संतान उत्पन्न होती है, विभिन्न वणेकि ख्ी-पुरुषकि 
संयोगे वर्णम सङ्करता नहीं आती, तबक इस्‌ व्यवस्थां 
कोई गङवड़ी नहीं होती । गङ्वदी होनेपर भी वणं- 
व्यवस्था न्यूनाधिकरूपमे रहती ही है । 

यद्य कर्म ओर उपासनाका प्रकरण है । उसमे केवल 
मनुर्योका ही अधिकार है  इषीग्ि यह मदुष्योको उपलक्षण 
बनाकर कहा गया है अतएव यह भी समञ्च लेना चाहिये 
किदेव, पितर ओर तिर्थैक्‌ आदि दूसरी-दूसरी योनियेकी 
रचना भी भगवान्‌ जीवेवि गुण ओर केकि अलुार ही 
कःते है । इसय्यि इन सष्टिरचनादि कमम भग्वान्‌की 
विद्धिनमात्र भी विषमता नहीं है, यही माव दिखलानेके 
व्यि य यह बात कही गयी है कि मेरे दाय चति व्णो- 
दी स्वनाउनके गुण भर केकि वरिभागपूर्ैक की गयी है ॥ 
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्रस्न-त्राह्मणादि वर्णोका विभाग जन्मसे मानना 
चाये या वर्मसे १ 
उत्तर-यद्यपि जन्म ओर कर्मं दोनों ही वणके अङ्ग 
होनेके कारण वर्णकी पूर्णता तो दोनोसे दी होती है; परत 
प्रधानता जन्मकी है । इसय्ि जन्मसे ही ब्राह्मणादि वर्णोका 
विभाग मानना चाहिये; क्योंकि इन दोनोमे प्रधानता जन्म- 
की ही है | यदि माता-पिता एक वर्णके हो ओर किसी प्रकार 
से भी जन्मे सङ्करता न आवे तो सहजही कर्म्म मी प्रायः 
सङ्करा नहीं आती। परत सङ्गदोप, आहारदोष ओर दूषित 
शिक्षा-दीक्नादि कारणोसे कर्ममे कहीं कुक व्यतिक्रम भी हो 
जायतो जन्मे वर्णं माननेपर वरणरक्षा हो सकती है | तथापि 
कर्म्ुद्धिकी कम आवस्यकता नही है । कर्मके सर्वधा न 
हो जानेपर वर्णकी रक्षा बहत ही किन हो जाती है | अत; 
जीविका ओर त्रिाहादि व्यवहारके लिये तो जन्सवी प्रधानता 
तथा कल्याणकी प्रा्िमे कर्मी प्रधानता माननी चाहिये; 
क्योकि जातिसे ब्राह्मण होनेपर भी यदि उसके कर ब्रादणो- 
चित नहीं हैँ तो उसका कल्याण नहीं हो सकता तथा 
पाभान्य धर्मके अनुप्ार दाम-दमादिका पाटन करनेवाखा 
ओर अच्छे आचरणवादा दद्र भी यदि ब्रा्मणोचित 


यज्ञादि कमं करता है ओर उनसे अपनी जीविका 


चता है तो पापका भागी होता है । 

्ररन-इस घमय जव कि वर्णव्यवस्था नष्ट हो गयी है 
तब जन्ते वणं न मानकर मनुष्येके आचरणोवे अनुसार 
ही उनके वणं मान व्वि ज्यँतो क्या हानि है? 
 उत्तर-रेसा मानना उचित नही है | क्योकि प्रथम तो 
व्णव्यवस्थामे वु हिथिक्ता आनेपर भी वह नष्ट नहीं ई 
है, दूसरे जीरवोका कर्मफट सुगतानेके व्यि ईश्वरी उनके 


` पूवेकर्पासार न्दे विभिन्न व्णोमिं उत्पन्न कसते है] ईश्वरके 
 विधानको बदल्नेका मलुष्यको अधिकार नीं है । तीसरे 


आचरण देखकर वर्णकी कल्पना करना भी अघम्भव ही है । 


एक ही माता-पिताये उत्पन्न वालकोके आचर्णोमं बडी 
विभिन्नता देखी जाती है, एक ही मनुष्य दिनमपम कभी 


्राहमणका-सा तो की शृष्रका-सा कमं करता है, रूसी 
अवस्यामें वर्णका निश्चय कैसे हो सकेगा फिर रेस्ा दोनेपर 
नीचा कौन बनना चहिणा ? खान-पान ओर विवाहादिभे 





अङ्चनं पैदा होंगी, फच्तः वर्णविष्टव हो जायगा ओर्‌ 
वरणव्यवस्थाकी सिति बड़ी भारी बाधा उपस्थित हो 
जायगी । अतएव केवट कम॑से वर्ण नहीं मानना चाहिये। 
्रहन-चोदहवें अध्याये मणवान्‌ने सगुणमे स्थित 
या पच्वगुणकी बुद्धिम मरतेवाखोको देवगोककी राजस- 
खमाव या रजोगुणकी बृद्धि मरनेवालोको मनुप्ययोनिवी 
एवं तपोगुणी खभव्वालौ या तपोयुणकी वृद्धिमें सरनेवारो- 
को तियक्योनिकी प्राति वतलयी दै अतः यहाँ पच 
प्रवानको व्राह्मण, रजःग्रघानको कषत्रिय आदि-इस प्रकार 
विभाग मान लेनेसे उप्त कथनके साथ विचेध आता है 
उत्तर- वास्तव्य कोई विरोध नहीं है । राजप-खमाव- 
वालों ओर रजोगुणकी वृद्धिमे मरनेवालको मनुष्ययोनिकी 
प्रि होती हैः, यह सव्य है! इसे मनुष्ययोनिकी 
र्जोगुण-ग्रधानता सूचित होती है, परंतु रजोयुणप्रधान 
मलुष्ययोनिमे प्तभी मनुष्य समान गुणव्राठे नदीं ह्येते । 
उनम गुणोके अवान्तर भेद होते दही हैँ ओर उद्ीके 
अनुसार जो प्चगुण-प्रघान होता है, उक्षका व्राह्मणवर्णरम) 
पचमिश्चित रजः प्रधानका क्षत्रियवर्णमै, तपोमिश्रित रजः- 
प्रधानका वैदयवर्णमे, रजोमिश्रित तमःप्रषानका श्वण॑मे 
ओर सख.रजके बरिकापतसे रहित केवट तमःप्रवानका 
उप्तसे भी निम्नकोटिकी योनिम जन्म होता है । 
ग्रन-नवें अध्यायके दसै इटोकम तो भगवानने 
अपनी प्रकृतिको समसत जगत्‌की स्चनेवाली बतलाया दै ओर 
ययँ खयं अपनेको सृ्टिका रचयिता बतखाते हैँ -इसमं जो 
विरोध प्रतीत होता है, उत्तका क्या पमाधान है १ 
उत्तर -इसमे कोई विध नहीं है । इ रंछोकमे केवल 
प्रकृतिको जगत्‌_की रचना करनेवाटी नहीं बतलाथा है, 
अपितु भगवान्‌की अध्यश्चतामे प्रकृति गत्वी स्वना करती 
है--रेसा कहा गया है । क्योकि प्रकृति जड़ होनेके कारण 
उसमे मगवान्‌की सहायताके विना गुणकर्मोका विभाग करने 
ओर सके स्वनेका साम्यं ही नदीं है । अतएव गीते 
जहां प्रकृतिको रचनेवारी बतलाया है, वहं यह समञ्च देना 
चाहिये किं भगवान्‌के सकाशसे उनकी अष्यक्ततामं ही 
प्रकृति जगती स्वना करती है । ओर जहां भगवानको 


निद 
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संष्टिका रचयिता बतलाया गया है, वहाँ यह समञ्च लेना 
चाहिये किं भगवान्‌ खयं नहीं रचते, अपनी प्रङृतिके 
दारा ही वे स्वना करते है । 

प्रभ-जगत्‌के रचनादि कर्मोका कर्ता होनेपर भी (त्‌ 
मु अकर्ता ही जान' इप्त कथनका क्या माव है ? 

उत्तर-इपसे मगवानके कर्पोकी दिभ्यताका भाव प्रकट 
किया गया ह ] अभिप्राय यह है कि भगवानूक्ता किसी भी 
कमम राणेष या कर्त॑पन नहीं होता । बे सदा ही उन 
कमेसि सर्वथा अतीत है, उनके सकादसे उनकी प्रकृति ही 











समस्त कर्म करती है । इस कारण लोकव्यवहारे भगवान्‌ 
उन कमेकि कर्ता माने जति है; वास्तवर्म भगवान्‌ सवथा 


-उदाघीन है, कमेसि उनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है (९। 


९-१० ), यही माव दिखसनेके व्यि भगवरानने यह बात 
कही है | जब फलासक्ति ओर कर्तापनसे रहित होकर 
कर्मं करनेवाटे ज्ञानी भी केकि कर्ता नीं समज्ञे जते 
ओर उन कमेकि फलसे उनका सम्बन्ध नहीं हता, त 
किर भगवानक्वी तो बात ही क्या १ उनके कमं तो 
सर्वथा अलोकिक ही होते है । 


न मां कमणि छिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 


इति मां 


योऽभिजानाति कर्मभिन स बध्यते ॥ १४॥ 


कर्मौके फलमे मेरी स्पृहा नदीं है, इसच्यि मुञ्चे कमं छित नदीं करते--इस भकार जो सुने तत्वे 


जान छेता है, बद भी कर्मौँसे नदीं वंघता ॥ १४ ॥ 
प्रभ-क्मोसि ल््ति होना क्या है {१ तथा कमेकि 

फलम मेरी स्पृहा नहीं है, इसव्यि मुस्चे कमं सिन नही 
करते--इस कथनसे भगवान्‌ने क्या भाव दिखलाया है ? 

उ्तर-कमं क्रनेवाठे मनुष्यमे ममता, आसक्ति, फलेच्छा 
ओर अहंकार रहनेके कारण उसके द्वारा किये इए कमं 
संस्कारणूपसे उसके अन्तःकरणमे सञ्चित हो जाते हैँ तथा 
उनके अनुसार उसे पुनर्जन्मकी ओर सुख-दुःखोंकी प्राति 
होती है-- यदी उका उन कमेसि ट्प होना है । यहोँ 
मगशन्‌ उपर्युक्त कथनसे यह भाव दिखते हं किं कमेकि 
फलल्पर किसी भी मोगमे मेरी जरा भी स्पृहा नहीं है-अर्थात्‌ 
मञ्ञे किसी भी वस्तुकी कु भी अपेक्षा नही है (३।२२)। 
मेरे दारा जो कुछ भी कमं होते है-- व ममता, आसक्ति, 
फलेच्छा ओर कर्तापनके विना केवल ठोकटिताथ ही होते 
है ८ ४। ८)" मेरा उनसे कुछ भी सम्बन्ध न्ह होता । इत 
कारण मेरे समस्त कर्म दिव्य हैँ ओर इसीव्ि वे सु 
टिप नहीं करते अर्थात्‌ बन्धनम नहीं डालते । 


्रश-उपुक्त प्रकारसे मगवानक्तो त्से जानना क्या है 
ओर इष प्रकारसे जाननेवाला मनुष्य केपि कर्यो नहीं बधत? 

उत्तर-उपर्युक्त वर्णनके अनुसार जो यह समञ्च ठेता है 
कि विंश्चस्वनादि समस्त कमं करते हए भी भगवान्‌ वास्तवमे 
अकर्ता ही है--उन करमपि उनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, 
उनके कमपि विषमता ठेदामात्र भी नहीं हैःकम॑फल्म उनकी 
किञ्िन्मात्र मी आसक्ति, ममता या कामना नहीं है, अतएव 
उनको वे कमं बन्धनमे नही ग पकते--यदी भगवानक्तो 
उपर्युक्त प्रकारसे त्तः जानना ई ओर इस प्रकार 
भगवान्‌के कर्मोका रहस्य यथार्थ्पसे सम्न ठेनेवाले 
महात्माके कमं भी मगवानूकी ही भाँति ममता, आसक्ति, 
फच्छा ओर अहंकारके बिना केवल लोकसंप्रहके व्यि ही 
होते है; इसील्यि वह भी कमेसि नहीं व॑धता । अतएव 
यह्‌ स॒मञ्ञना चाये किं जिन मनुष्योकी करमेमिं ओर 
उनके फलम कामना, ममत( तथा आसक्ति है, वे वस्तुतः 
भगवानूके कर्मोकी दिव्यताको जानते ही नहीं । 


सम्बन्ध-इस प्रकार भगवान्‌ अपने कर्मोकी दिव्यता ओर उनका तव जाननेका महव बतलाङृर अब मुमुशष 
परुषो उदाहरणपूवक उक्त प्रकार निष्कामभावते कर्म करनेके व्यि अर्जुनको आज्ञा देते है-- 


एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म॑ पूष्ैरपि खस॒क्चमिः । 


कुरु कमव तस्माच्छ 


गी तण वि० २४- 


पूर्वैः पूैतरं कूतम्‌ ॥ १५ ॥ 
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पूवकाखके सुसुश्चुओंने भी इस धकार जानकर ही कमं क्रिये हैँ । इसल्यि तू भी पूर्वजो द्वारा सदासे 





करिये जानेवाले कर्मोको शी कर ॥ १५ ॥ 
ग्रध-भुमुक्षुकिंसको कहते हैँ तथा पूवकोलके मुमुक्षुओं 
का उदाहरण देकर इस इलोकमे क्या बात समञ्ञायी गयी है ? 
उत्तर-जो मनुष्य जन्म-मरणरूप संसारबन्धनसे सुक्त 
होकर परमानन्दखरूप परमात्माको प्राप्त करना चाहता हैः 
जो सांसा भोगोको दुःखमय ओर क्षणभज्घर समञ्चकर 
उनसे विरक्त हो गया है ओर जिसे इस खोक या परटोकके 
भोगोकी इच्छा नहीं है--उसे 'ुमुश्ष कहते है । अजुन भी 
सुघुक्षु ये, वे कमंबन्धनके भयसे खधम॑रूप कतन्यकर्मका 
त्याग करना चाहते थे,अतएव भगवान्‌ने इस रोके पूवकाटके 





मुपुष्चुओंका उदाहरण देकर यह बात सम्चायी है कि क्मोक्षो 
छोड देनेमात्रसे मनुष्य उनके बन्धने मुक्त नदीं हो सकता, 
इसी कारण पूवकाव्के मुस्॒षुओंने भी मेरेकर्मोकी दिव्यताकः 
तच समञ्चकर मेरी दी भोति कमेमिं ममता, आसक्ति, फलेच्छा 
ओर अहंकारका व्याग करके निष्कामभावसे अपने-अपने 
वरणाश्रमके अनुसार उनका आचरण ही किया है । अतएव तुम 
मीयदि कम-बन्धनसे मुक्त होना चाहते हो तो तु्हे भीपूर्वन 
मुमुक्षओंकी मति निष्काममावसे खघ्मरूप कर्तव्य-कर्मका 
पाटन करना ही उचित दै, उसका व्याग करना उचित नह| 


 सम्बन्ध-हस प्रकार अजुनको भगवानूने निष्कामभापत्ते कर्म करनेकी जङ्ञा दी । वितु कर्म-अकर्मका तल 
समल्ने विना मनुष्य निष्काम मावते कमं नही कर सकता; इसटिये अब भगवान्‌ ममता, जापक्ति, फएठेच्छा जर 
अहकारके बिना क्षिय जानेवाले दिव्य कमो तच मटीभाति समल्नानेके लिये कम॑तत्वकी दुरविज्ेयता जर उप्तके 
.जाननेक्रा मह प्रकट करते इए उत्ते कहनेकी प्रतिना करते हँ-- 


किं कर्म किमकर्मेति 


कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 


तत्ते कम॑ प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १६ ॥ 
कमे कया है ? ओर सकर्म॑कया है ?- इस प्रकार इसका निर्णय करनेमे वुद्धिमान्‌ पुरुष भी मोहित 
हो जते है । इसलिये वह कमेत मेँ त्च भलीभंति समक्षाकर कटंगा, जिसे जानकर तू अश्रुभसे अथात्‌ 


कमैबन्धनसे सुक्त हो जायगा ॥ १६ ॥ 

रन यहा (कवयः, पद किंन पुरुोका वाचक है ओर 
उनका करम-अकर्म॑के नियमे मोहित हो जाना क्या है १तथा 
इम वाक्यम अपि, पदक प्रयोगका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-यहां कवयः, पद्‌ शाल्कि जाननेवाले बुद्धिमान्‌ 
ुर्षोका वाचक है । रारबोमिं भिन-मिन प्रकरियाओंसे कर्मका 
त समञ्ाया गया है, उसे देख-सुनकर भी बुद्धिका इस 
करार टीक-टीक निण॑य न कर पाना करं अमुक भावसे की 
हई अमुक क्रिया अथवा त्रियाका प्याग तो कमं है तथा अमुक 
भावसे की इई अमुक त्रिया या उसका व्याग अकम है-- यही 
उनका कर्म-अकर्मके नि्णयमे मोहितहो जाना है । इष 
वाक्ये “अपि, पदका प्रयोग करके यह भाव दिखरायागया 
है करि जव बडे-बंडे बुद्धिमान्‌ भी इस श्रिपयमे मोदित हो 


, जाते ईै-ठीक-टीक निण॑य नहीं कर पाते, तब साधारण 


मनुर्षयोकी तो बात ही क्या है १ अतः कर्मोका तच 
बड़ा ही दुर्विज्ञेय है | 
ग्र्-यहोँ जिस कम॑तचखका वणन करनेकी भगवान्‌ने 
परतिज्ञा की है, उसका वर्णन इष अध्यायमे कहाँ किया 
गया है ! उसको तवसे जानना क्या है १ ओर उसे जानकर 
कर्म-बन्धनसे मुक्ति कैसे हो जाती है ! 
उत्तर-उपर्युक्त कर्म॑तचका वणैन इस अध्याये 
अटारढवेसे बत्ीषवें इ्ोकतक विया गया है, उस वर्णने 
इसु बातको टीक-टीक समञ्च ठेना कि किंस मावसे किया 
हआ कौन-सा कम या कम॑का व्याग मनुष्यके पुनर्जन्म- 
खूप बन्धनका हेतु बनता है ओर किपं मावसे क्रिया भा 
कौन-साकम या कम॑का व्याग मनुष्यके पुनर्जन्सरूप बन्धन- 
क हेतु न बनकर मुक्तिका हेतु बनता है-यही उसे तसे 


ॐ चोथा अध्याय # १८७ 
= ~ 


जानना है । इत तच्चको समञ्च लेनेवाले मलुष्यदरारा कोई भी आपक्ति, फलेच्छा ओर अहङ्कारके बिना केव मगवदर्थं 
देखा कर्म या कर्णका व्याग नहीं किया जा सकताजो कि या लोकसंमरहके व्यि ही होते है । इत कारण उप्यक्त 
बन्धनका हेतु बन सके; उसके सभी कर्तव्य-कर्मं ममता, कर्मतच्चको जानकर मनुष्य कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाताहै। 

सम्बन्ध --यदहँ सभावतः मनुष्य मान सकता है कि जाचविहित करने योग्य कर्मोकरा नास कर्म है 
जोर कियाय स्वपते त्याग कर देना ही अकर्म॑है- इमे मोहित होनेकी कौन-सी बात है ओर हहं 
जाननाक्या है? रितु इतना जान ठेनेमात्रषे ही वास्तविक कर्म-ककरमका निणय॒ नही हो सकता, कमोकि 











तकौ मलीमोति सम्नेक्री जावदप्रकता है । इत्त भावको स्पष्ट करनेके टिये भगवान्‌ कहते है-- 


कर्मणो द्यपि 


अकर्मणश्च बोदव्यं 


वोदव्यं बोद्यं 
गहना 


च विकर्मणः 
(0 
कमणो गतिः 


७ ॥ 


2) 43 


कर्मकरा खरप भी जानना चाहिये ओर अकर्मका सरूप भी जानना चाहिये तथा विङ्कमका खठरूप 
भी जानना चाहिये, कयोकि क्मकी गति गहन है ॥ १७ ॥ 


ग्ररन-कर्मका खरखूप भी जानना चाहिये--ईस 
कयनका क्या मावह! 

उत्तर-इससे भगवान्‌मे यह माव दिखाया है कि 
साधरारणतः मनुष्य यही जानते है कि शाखविहित कर्तव्य 
करमोका नाम कर्म है; वितु इतना जान ठेनेमातरसे क्मका 
खद्प नह जाना जा सकता, क्योंकि उसके आचरणे 
भावका मेद होनेसे उस्तके खरूपमे मेद हो जात है । अतः 
किसर भावसे, किस प्रकार की हई कोन-सी क्रियाका नाम 
कर्म है १ एवं किस स्थितिमे कि सनुप्यको कोन-सा शाले- 
विहित कम किप प्रकार करना चाहिये-इस बातको शाखके 
्ञाता तज्ञ महापुरुष दी ठीक-टीक जानते ई । अतप 
अपने अधिकारके अवतार वर्णाशरमोचित कलंम्य-करमोको 
आचरणमे खनेके ल्य तचवेत्ता महापुरुभोदयारा उन 
कमतो छपञ्चना चाहिये ओर उनकी परेणा ओर आज्ञा 
के अलुपार उनका आचरण कए्ना चाहिये । 

्रल-अकर्मका खरूप भी जानना चाहिये, इपर 
कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर इसे भगवान्‌ने यह भाव दिखाया है कि 
साधारणतः मवुष्य यदी समङ्ते है कि मन, वाणी ओर श्रीर- 
दवारा की जनेवागी क्रियाओंका खखूपसे व्याग कर देना ही 
अकर्म यानी कर्ोसिरहित होना है; वितु इतना समञ्च छेने- 
मात्रसे अकर्मका बास्तविशख खूप नही जाना जा सकता; 


करयोकि भावके मेदे इ प्रकारका अकर्म भी कमं या विकरमके 
रूपम बदल जाता है ओर जिसको ढोग कम समञ्जते हँ, वह 
यी अकर्म या विकर्म हो जाता है । अतः किस मावसे किंस 
प्रकार की हई कौन-सी क्रिया या उसके व्यागका नाम अकम है 
एवं किप स्थितिमे किंस मनुष्यको किप प्रकार उसका आचरण 
करना चाहिये,इस बातको तचक्ञानी महापुरुष ही टीकदीक 
जान सकते है । अतएव कर्मबन्धनसे मुक्त होनेकी इच्छावाले 
मनुष्योको उन महापुरुभंसे इस अकम॑का खूप भी भली- 
भति घमञ्कर उनके कथनानुसार साधन करां चाहिये! 

प्रन -विकर्मका खरूपं भी जानना चाहिये, इ 
कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इक्तसे भावान्‌ने यह भाव दिखाया है क्ति 
साधारणतः चू, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिसा आदि पाप- 
कर्मोका नाम ही विक है- यह प्रिद है; पर इतना जान 
ठेनेमात्रसे विकर्मका खूप यथाथ नहीं जाना जा सकता; 
क्योकि शाखे तको न जानने्ाले अज्ञानी पुण्यको भी 
पाप मान ठेते है ओर पापको भी पुण्य मान लेते है | वण, 


आश्रम ओर अधिकारके मेदसे जो कम॑ एकके व्यि विहित ` 


होनेसे कर्तव्य (कमं ) है, वही दूसरेके व्यि निषिद्ध होनेसे 
पाप (शकर ) हो जाता है-- जैसे सब वर्णोकी सेवा करके 
जीविका चलाना शूद्रके लिय विहित कर्मदहै, वितु वही 


ब्राह्मणक व्यि निषिद्ध कमं है; जैसे दान चकर, वेद पदाकर 


| ॐ, १. + 
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ओर यज्ञ कराकर जीविका चलाना ब्राह्मणक व्यि कर्तव्य करम 
है, रितु दूसरे वणोकि ल्य पाप है; जेसे गृहस्थके व्यि 
न्यायोपार्जित द्रव्य संम्रह करना भौर ऋतुकालमे खपत्नीणमन 
करना धमं है, कितु सन्यापीके व्यि काञ्चन ओर कामिनी. 

का दरान-स्पश करना मी पाप है । अतः चू, कपट, चोरी, 

व्यभिचारः हिंसा आदि जो सवंसाधारणके व्यि निपरिदर ह 

तथा अधिकार-मेदसे जो मिन्न-मिन व्यक्तिथोके च्य निषिद्ध 

है--उन सबका व्याग करनेके व्यि विक्मके खरूपको 

भलीभांति समञ्चना चाहिये | इसका खरूप भी ततेत्ता 

महापुरूष ही टीक-टीक बतला सकते है | 


म्ररन-कमकी गति गहन है, इत कथनका तथा 
“हि' अन्ययके प्रयोगका क्या माव है ? 

उत्तर-हि' अग्यय यहाँ हैतुवाचकर है । इसका प्रयोग 
करके उप्यक्त वाक्यसे मगवान्‌ने यह माव दिखलाया है किं 
कमका तच बडा ही गहन है | कर्म क्या है १ अकर्म क्या 
हे १ विकमं क्या है-इघ्तका निर्णय हरेक मनुष्य नहीं कर 
सकता, जो विवा-बुद्धिकी दष्टे पण्डित ओर्‌ बुद्धिमान्‌ है, 
बरे भी कभी-कभी इसके निणयकरनेमे अमर हो जति है | 
अतः कर्मके तत्को भलीर्भोति जाननेबाले महापुरुपेसे 
इसका तच समञ्ना आवस्यक है । 


सम्बनध-हस भकार श्रोता अन्तःकरणे सुनि जीर श्रद्धा उतन्न॒करनेके लिये कर्म॑तको गहन एवं 
उप्तका जानना आवस्यक बतटाकर अग्र अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार भगवान्‌ कर्मका त समन्चाते है-- 
कर्मण्यकम॑यः पदयेदकर्मणि च कर्म॑ यः| 
स॒बुदिमान्मनुष्येषु स युक्तः कत्स्नकर्मकरत्‌ ॥ १८ ॥ 
जो मनुष्य कमभ अकम देष्ठता है ओर जो अकरममे कर्म देलता है, बह मचुष्योमे बुद्धिमान्‌ है ओर 


9 ~ अ न 


नि ~ 


बह योगी समस्त कर्मौँको करनेवाला है ॥ १८॥ 

मरसल-कर्ममे अकम देखना क्या है १ तथा इ प्रकार 
देखनेवाका मनुष्यो बुद्धिमान्‌, योगी ओर समस्त क्म 
करनेवागा कैसे है ? 

उत्तर-लोकगप्रपिद्धिमे मन, बुद्धिः इन्धिय ओर शरीरके 
व्यापारात्रका नाम कमं है, उनमेसे जो शाघ्लविहित क्म्य 
कमं हँ उनको कम कहते है ओर शाखनिषिद्ध पापकरमोको 
विकमं कहते हँ । रालनिष्द्र पापकम सर्वथा ल्ाञ्य है, 
इसल्यि उनकी चर्चा यहोँ नहीं की गयी । 

अतः यहाँ जो शाखविहित कलव्य-क्मं हैँ, उनमें 
भक देखना क्या है- इसी बातपर विचार करना है । यज्ञ, 
दान, तप तथा वर्णाश्रमके अनुसार जीविका भौर शरीर 
निर्वाहसम्बन्धी जितने भी शाखविहित कमं है--उन सवम 
भासफि, फलेच्छा) ममता ओर अहङ्कास्का व्यागकर देनेसे वे 
शस लोक या परलोके सुख-दुःखादि फल मुगतानेके ओर 
पुनर्जन्मके हेतु नदीं बनते, बल्कि मनुष्यतर पू्ैकृत समस्त 
द्यभाञ्चम कर्मोका ना करके उसे संसार-बन्धनसे मुक्त 
करमेवा>े होते है, इस रदस्यको समश्च लेना ही कर्मे अकम 


देखना है । इस प्रकार कर्ममे अकम देखनेवाला मनुष्य 
आसक्ति, फलेच्छा ओर ममताके व्यागपूर्वक ही विहित कर्मो- 
का यथायोग्य आचरण करता है । अतः वह कर्म करता 
दआ भी उनसे रिक्त नहीं होता, इ्तय्यि बह मनुष्यों 
बुद्धिमान्‌ है; वह परमात्माको प्राप्त है इसव्यि योगी है ओर 
उसे कोई भी कर्तव्य रोष नहीं रहता-- वह कृतकृत्य हो 
गया है, इसल्यि वह॒ समस्त कर्मोको करएनेवाद्य है । 
प्रसन-अकर्ममे कर्म॑देखना क्ण है तथा इत 
प्रकार देखनेवाखा मलुष्योमे बुद्धिमान्‌, योगी ओर समस्त 
कर्मं करनेवाला केसे है १ 
उत्तर--रोकप्रसिद्धिमे मन, बाणी ओर शरीरके व्यापार- 
को व्याग देनेका ही नाम अकम है; यह त्यागरूप अकम भी 
आसक्ति, फटेच्छा, ममता ओर अहङकारपूंक किया जानेपर 
पुनज॑न्मका हेतु बन जाता हैइतना ही नहीं, कर्तव्य-करमे[- 
की अ्हेटनासे या दम्भाचारके व्यि किया जानेपर्‌ तो यह 
्रिकमं ( पाप ) के रूपमे बदठ जाता है- -इस रहस्यको 
समङ्ञ ञेना दी अकर्मम्‌ कमं देखना है।इस एस्यको समश्ने- 


क चौथा अध्याय 
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वादा मनुष्य किसी मी वर्णाश्रमोचित कर्मका व्याग न तो 
शारी्कि कष्टे भयसे करताहै, न राग-्रेष अथवा मोहवसा 
ओर न मान, बडाई, प्रतिष्ठा यान्य किती फलकी प्रािके 
च्यि ही करता है | इसव्यि वह न तो कभी अपने कर्तन्यसे 
गिता है ओर न किसी प्रकारके वाणम ममता, आसक्ति, 
फलेच्छा या अहङ्कारका सम्बन्ध जोड़कर पुनर्जन्भका ही 
भागी बनता है; इसील्यि वह मनुष्योमि बुद्धिमान्‌ है । 
उसका प्रम पुरुप परमेश्वरसे संयोग हो चुका है, इसच्यि 
वह योगी है ओर उसके व्यि कोई भी कर्तव्य शोष नहीं 
रहता, इसय्यि वह समस्त कम कानेवाला है | 
म्ररन-कम॑से क्रियमाण, विकर्मसे विविध प्रकारके सच्चित 
कमं ओर्‌ अकरमसे प्रार्य कर्म लेकर वर्मे अकर्म देखनेका 
यदि यह अर्थं किया जाय क्षि क्रियमाण कर्म करते समय यह 
देखे कि भविष्यम्‌ यही कमं प्रारग्ध कर्मं (अकर्म ) बनकर 
फलभोगके रूपमे उपसिित होगे ओर अकर्ममे करम देलनेका 
यह्‌ अथ॑ किया जाय कि प्रार्धदूप फलभोगके समय उन 
दुःखादि भोगोको अपने पूरवकृत क्रियमाण कर्मोका ही फ़ल 
समञ्च ओर इस प्रकार समञ्चकर पापकरमोका व्याग करके 
शाज्ञविहित कर्माको करता रे, तो क्या आपत्ति है ! क्योकि 


सञ्चित, क्रियमाण ओर प्रारब्ध कमेकि ये ही तीन भेद 
परसिद्ध है? 

उत्तर टीक है, देसा मानना बहुत लमप्रद है ओर डी 
बुद्धिमानी है; वितु रेसा अर्थं मान लेनेसे (कवयोऽप्यत्र 
मोहिताः, (गहना कर्मणो गतिः, 'यज्ज्ञाला मोक्ष्यसे- 
ऽडमात्‌,, (त युक्त कस्नकमंकत्‌?, (तमाहुः पण्डितं 
बुधाः", (नैव किंचित्करोति सः" आदि वचनोंकी सङ्गति 
नहीं तरेहती । अतएव यह अर्थं किं अंशमे लाभप्रद 
होनेपर भी प्रकरणव्रिरुद्र है । 

प्ररन-कर्ममे अकर्म ओर अकर्ममे कमं देखनेवाला 
साधक भी सुक्त हो जाता दहै या धिद्ध पुरुष ही इत 
प्रकार देख सकता है ? 

उत्तर- मुक्त पुरुषके जो खामाविक लक्षण होते है, वे 
ही पताधकके ल्यि साध्य होते ह । अतएव मुक्त पुरुष 
तो खमावसे ही इस तको जानता है ओर साधक उनके 
उपदेशद्रारा जानकर उस प्रकार साधन करनेसे सुक्त हो 
जाता है । इसीव्यि भगवान्‌ने कहा है फि--भे तञ्च 
वह कर्मत्व बतलाऊंगा, जिसे जानकर त्‌. कर्मबन्धनसे 
छूट जायगा 1 


सम्बन्ध-इत प्रकार कर्ममे अक्रम ओर अकर्म कर्मदरनका सह ख बताकर अव पंच रलोकोमे भिन- 
भित्र गरेटी पते उपर्थक्त कर्ममे अकर्म ओर अकर्ममें कमदङ्ननपुवक कमं करनेवाठे तिद आर साधक पुर्षोकी असङ्गताका 


वणन करके उत विषयक स्पष्ट करते है-- 
यस्य॒ सवे 
ज्ञानाग्निद्ग्धकमीणं 


समारम्भाः 
तमाहुः 


कामसंकर्पवजिताः । 
पण्डितं बुधाः ॥ १९॥ 


जिसके सम्पूणं शाख्रसम्मत कमे विना कामना ओर संकटपके होते हँ तथा जिसके समस्त कमे 
ज्ञानरूप अग्निके द्वारा भस्म हो गये है, उस महापुरुषको ज्ञानीजन भी पण्डित कहते हँ ॥ १९ ॥ 


्रसल--'समारम्भाः' पदका क्या अर्थ है ओर इके साथ 
सुवे, विशोषण जोडनेका यहाँ क्या अभिप्राय है 

उत्तर-अपने-अपने वर्णाश्रम ओर परिखितिकी अपेक्षासे 
निसके व्यि जो यङ्ग, दान, तप तथा जीविका ओर शरीर- 
निर्वाहके योग्य शाखरसम्मत कर्तव्य कम है, उन प्तबका 
वाचक यहाँ" समारम्भा, पद है । क्रियामात्रको आरम्भ कहते 
ई; ज्ञानीके करम शाक्लनिपिद् या व्यथं नहीं होते-यह भाव 


दिखलनेके ण्वि “आरम्भणके साथ (सम्‌, उपसगका प्रयोग 
क्रिया गया है तथा “स्व › विरोषणसे यह भाव दिखाया गया 
है कि साधनकाल्म मनुष्यके समस्त कर्म॑बिना कामना 
ओर सङ्कल्पके नहीं होते, किसी-किसी कर्मे कामना र 
सङ्कल्पका संयोग भी हो जाता है) पर साधन करते-करते जो 
सिद्ध हो गया है, उस महापुरुषके तो भी कमं कामना 
ओर सङ्कल्पे रहित ही होते है; उसका को$ भी कमं कामना 
ओर सङ्कल्पसे युक्त या राकषविश्द्ध नहीं होता । 


~ जोय ५५०० 
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मरसल-कामघङ्कल्पवर्जिताः' इस पदमे आये हए कामः 
ओर “सङ्कल्य शब्दोका क्रया अथं है तथा इनसे रहित 
कमं कोन-से है ? 

उत्तर-खी, पुत्र, थन, मक्रान, मान, बडाई, प्रतिष्ठा ओर 
ख्गसुख आदि इस लोक ओर परत्मेकके जितने भी विषय 
(पदार्थं )ह उने क्िसीकी किच्चिमात्र भी इच्छा करनेका 
नाप कापः है तथा किसी विषयको ममता; अहंकारः, रागः 
देष एषं सणीयनुद्धिसे स्मएण करनेका नाम सङ्कल्पः है । 
कामना सङ्कल्पा कायं है ओर सङ्कल्प उप्तका कारण है | 
व्िषयोका स्मरण करनेषे ही उनम आसक्ति होकर कामनाकी 
उत्पत्ति होती है ८ २।६२ ) । जिन कमेमि जिस वस्तुकी 
घंयोग-वियोगवी किञ्चिन्मात्र भी कामना नहीं है, निन 
ममता, अहंकार ओर आसक्तिका सर्वथा अमाव है ओर जो 
केवल लोकसंग्रहकै चयि चेष्टामात्र किये जते हैँ वे स॒ 
कमं काम ओर सङ्कल्परहित है | 

ग्रभ--उपर्थक्त पदमे आये हए “सङ्कल्प! शग्दका अर्थ 
यदि स्फुरणामात्र मान च्या जाय तो क्या हानि है! 

उत्तर-कोई भी कम बिना स्फुरणकरे नहीं हो सकता; 
पे सुरणा होकर दी मन, वाणी ओ शदीरार। कमं किये 
जाते है । अन्य करपोकी तो बात ही क्या है, विना स्फुरणाके 
तो खाना-पीना भौर चर्ना-फिरना आदि इारीरनिर्वाहके 
कर्मं भी नही हो सकते; किर इस र्टोकमे समारम्भाः! 
प्रदे बतठयि दए शाखव्रिहित कम केसे हो सकते है ! 
इस कारण यहाँ “सङ्कल्प का अथं सुरणामात्र मानना 
उचित प्रतीत नहीं होता । 


त्यक्ला 
कर्मण्यभिप्रव्रततोऽपि 


कर्मफलासङ्ख 





ग्रश्र-शज्ञानाग्निदग्धकर्माणम्‌ पदमे (न्नानान्नि' शब्द 
किंप्तका वाचक है १ ओर उसके द्वारा कर्मोक्षा दग्ध हो 
जाना क्याहै { 

उत्तर-किंसी भी साधनके अनुष्टानसे उत्पन्न परमात्माके 
यथाथ ज्ञानका वाचक यँ ज्ञानाग्ि' शब्द्‌ है । जैसे अग्नि 
इधनको भस्म कर डालता है, वैसेही ज्ञान मी सपस्त कर्मोको 
भस्म कर देता है ( ४ । २७ ) | इप प्रकार अग्निकी उपमा 
देनेके व्यि उसे यहाँ ज्ञानानि, नाम दिया गया है । जैसे 
अध्रिद्रारा भने इए बीज केवर नाममान्रके ही बीज रह जाते 
है, उनम अङ्कुरित होनेकी शक्ति नहीं रहती, उधी प्रकार 
ज्ञानरूप अभ्रिके दरार जो समस्त करेमि फठ उन्न 
करनेकी रक्तिका सर्वथा नष्ट हयो जाना है- यही उन 
करपकिा ज्ञानरूप अग्निसे भस्म हो जाना है | 

व्रभ~-यहोँ ध्ुघाः, पर किनका वाचक है भौर 
उपर्युक्त प्रकारसे जो क्ञानाध्रि दग्वकर्णा ह्यो गया है, उसे 
वे "पण्डित, कहते हँ इसका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-ष्ुधाः'पद्‌ यहाँ तचक्ञानी महात्नाभोंका वाचक 
है ओर उपर्युक्त पुरुषको वे "पण्डितः कहते हैँ - इस्त कथनसे 
उपर्युक्त सिद्ध योभीकी तरिरोष प्रशंसा की गयी है । अभिप्राय 
यह है कि केम ममता, आघक्ति,अहंकार ओर उनसे अपना 
किसी प्रकारका कोड प्रयोजन न रहनेपर मी उनका खरूपतः 
व्याग न करके ोकसंग्रहके व्यि समस्त शाख्रिहित कर्मकरो 
विधिपूैक भलीमोंति करते रहना बहत ही धीरता, बीरता, 
गम्भीरता ओर्‌ बुद्धिमत्ताका काम हे; इसच्ये ज्ञानी लोग भी 
उसे "पण्डितः ( तचज्ञानी महाध्मा ) कहते ह । 


नित्यतघ्तो . निराश्रयः । 


नेव किंचित्करोति सः॥२०॥ 


जो पुरुप समस्त कर्मोभि ओर उनके फलम आसक्तिका सर्वथा त्याग करके संसारके आशध्रयसे रदित दो 
गया है ओर परमात्मा नित्यदष है, वह करमो भटीर्भोति वर्तता हुआ भी वास्तवमे कु भी नहीं कर्ता ॥२०॥ 


ब्रन खमस्त कपे ओर उनके फर्म आघक्तिकरा खाभाविक आसक्ति होती है- जिसके कारण वह उन कर्को 


सर्वथा व्याग कटएना क्या है ! 


किये बिना नदीं रह सकता ओर कम करते समय उनम इतना 


उततर--यज्ञ, दान ओर तप तथा जीविका ओर शरीर- संखन हो जाता है कि ईशसकी स्पृतिया अन्य किपीध्रकार- 
निर्वदिके जितने भी शाज्विहित कर्म ह, उनम जो मुष्यक्ी का ज्ञानतक नही रहता-देपी आसक्तिसे सर्वथा रहित हे 


% चौथा अध्याय # १९१ 


--=~-=---------------------------------------~------~----------~--- --------- 


जाना किसी भी कमम मनका तनिक भी आसक्त न होना- 
कमेमिं आसक्तिका सर्वथा त्याग कर देना है ओर उन 
कमेपि प्राप्त होनेवाले इस लोक या परटोकके जितने भी मेग 
हँ-उन सवम जण भी ममता, आसक्ति ओर कामनाका 
न रहना कमेकि फलम आसक्तिका व्याग कर देना है । 

श्रन--दस प्रकार आसक्तिका व्याग करके "निराश्रयः 
ओर नित्यतृप्त" हो जाना क्या है ? 

उत्तर--आपक्तिका सर्वथा घ्याग करके शरीरम अहंकार 
ओर ममतसे सर्वथा रहित हयो जाना ओर किसी भी सांसाप्कि 
वस्तुके या मनुप्यके आश्रित न होना अर्थात्‌ अमुक वस्तु या 
मनुष्यसे ही मेरा निर्वाह होता है, यही आधार है, इघके बिना 
काम ही नहीं चल घकतः--इप प्रकारके मावेोंका सवथा अभाव 
हो जाना ही "निराश्रयः हो जाना है । रेषा हो जानेपर मलुष्य- 
को किसी भी सांप्ताखि पदार्थकी विचिन्मात्र भी आवसयकता 
नहीं रहती, वह पूर्णकाम हो जाता है; उसे परमानन्दखरूप 
परमात्माकी प्राति ह्यो जानेके कारण वह निर तर आनन्दमे 
मगन रहता है, उसकी सितिमे किसी भी घटनासे कभी जरा 
भी अन्तर नद्ठी पडता 1 यही उसका “निव्यतृप्त, हो जाना है । 

प्ररन-धवर्मणि अभिप्दृत्तः अपि न एव विश्चिकरोति 
सः! इस वाक्यम अभि, उपसर्गके तथा (अपि ओर (एव! 


अव्ययोके प्रयोगका क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-- अमि, उपसर्गसे यद बातं दिखायी गयी है 
क्रि दसा मनुष्य भी अपने वर्णाश्रमके अनुसार शाच्लविहित 
सव प्रकारके कर्म भीति घावधानी अर विवेककै सहित 
विस्तारपूवक कर सकता दै । (अपि अव्ययसे हं भाव 
दिखाया गया है विः ममता, अहंकार ओर फएसप्तक्तयुक्त 
मनुष्य तो कर्मोका खरूपे व्याग करके भी वुर्मबन्धनसे 
मुक्त नदीं हयो एकता ओर यह निव्यतृप्त पुस्पर समस्त 
कार्मोको करता द्आ भी उनके बन्धनम नहीं पडता । तथा 
'एव, अव्ययसे यह भाव दिलाया गया है कि उन कर्मे 
उसका जरा भी सम्बन्ध नही एहता । अतः वह समस्त 
वर्ग करता हआ भी वास्तवे अकर्ता ही बना रहता दहै । 

इस प्रकार यह वात स्पष्ट कर दी गयी दै कि कर्मभे 
अकर्म ओर अकर्ममे कम देखनेवाठे सुक्त पुश्पके ल्य 
उसके पूर्णकाम हो जानेके कारण कोई भी वतब्य रेष नही 
रहता( २१७); उसे किसी भी वस्तुकी, किसी ख्पमे भी 
आवद्यकता नदीं रहती । अतएव वह जो ठु कम॑ करता 
है या किसी त्रियासे उपरत हो जाता है, सव शाख्प्भ्मत 
ओर बरिना आस्तिके वेव लोकसंग्रह ही करता है 
इसल्यि उसके क्म वास्तवम क्म नहीं होते । 


हस्वन्ध- -उपर्यक्त रलोकोमे यह बात कही गयी कि समता, जसक्ति, एठेच्छा ओर अहंकारके बिना केवह 


लोकसंहकै ठिये च्चासम्मत यन्न, दान ओर तपर आरि समस्ते करम करता हुआ भी ज्ञानी पुरुष वास्तवमें कुह 
मी नही करत। । इतिय वह कम॑वन्धनमें नरह पडता । इसपर यह रशन उठता हे नि ज्ञागीको आदश मानकर 
उप्यक्त प्रकाते कर्म करनेवाठे साधक तो नित्व-नैमित्तिक आरि कर्मक त्याग नह करते, निप्वासभावत सवृ 
रकार च्ाञ्निहित कर्तव्य-करमोक्ा जनुष्टान करते रहते हेश श्ररण वे किसी प्रापे भागी नही ३ नते; किंतु जो 
साधक श्ास्रविहित यज्ञ-दानादि कर्मोका अनुष्टान न करके केव दररीरनिर्वाहमात्रके व्यि आवस्यक शच-स्नान ओर 
लान-पात जि कर्मही करता है, बह तो ¶ापका मायी हेता ल्येमा। एसी शङ्काकी निवृत्तिक टये भगवान्‌ कहते है-- 


निराशी्॑तचित्तात्मा त्यत्तसधैपरिग्रहः । 
हारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्‌ ॥ २१ ॥ 


जिसका अन्तःकरण ओर इन्द्रियो के सहित शरीर जीता हुआ है ओर जिसने समस्त भोगाकी सामभ्रीका 
परित्याग कर दिया है, फेखा आद्यारदित पुर केवर शरीर-खम्बन्धी कमे करता हआ भी पापको नदीं भाप्त होता 
्रन--.नियशीः,) 'यतचित्तात्धा, ओर श्यक्तपवपरि उत्तर--जिस मदुष्यको किसी भी सपाचि वस्तुकी कुछ 
रहः? -इन तीन विशेषणो के भ्रयोगका यहाँ वया अभिप्राय दै! भी भावदयवता नहीं है, ज विसी भी वर्म॑से या मनुष्यसे 
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किसी प्रकारके भोगकी रिचिन्मात्र भी आञ्चा या इच्छा 
नहीं रखता, जिसने सव प्रकारकी इच्छा, कामना, वासना 
आदिका सवथा त्याग कर दिया है, उसे "निरासः कहते 
है; जिसका अन्तःकरण ओर समस्त इन्दरियोसहित शरीर 
वशम है-अर्थात्‌ जि्तके मन ओर इन्द्रिय राग-ढेषसेरहित 
हयो जनेके कारण उनपर शब्दादि विषयक सङ्का कुछ भी 
प्रभाव नहीं पड सकता ओर जिसका रारीर भी जैसे वह उसे 
रखना चाहता है वैसे ही रहता दै-- वह चाहे गृहस्थ होया 
सन्यासी यतचित्तात्मा, है ओर जिक्षकी किसी भी वस्मे 
ममत नहीं है तथा जि्नने समस्त भोग साममरियोके सं ग्रहका 
भटीभोति त्याग कर दिया है, वह संन्यासी तो सर्वथा (्यक्त- 
पव॑पण्मरह है ही । इतके तिवा जो कोदूसरे आश्रमवाय 
भी यदि उपयुक्त प्रकारसे पस्मरहका त्याग कर देनेवाला है 
तो वह भी ध्यक्तसर्वप्मिह हे । 

इन तीनां विरोषणणोका प्रयोग करके इस इकोकमे यह भाव 
दिखव्यया गया है कि जो इप प्रकार बाह्य वस्तुओंसे सम्बन्ध 
न रखकट्‌ निरन्तर अन्तरात्मामे ही संतुष्ट रहता है, वह 
घाल्ययोगी यदि यज्ञदानादि करमोका अनुष्ठान न करके 
कवल शरीर-सम्बन्धी खान-पान आदि कर्म दी करता है, तो 
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भी वह पापका भागी नहीं होता 1 क्योंकि उसका वह त्याग 
आसक्ति या फलकी इच्छासे अथवा अहंकारपूर्वक मोहसे 
किया हुआ नही है; वह तो आपक्ति, फलेच्छा ओर अहंकार 
से रहित सर्वथा शाखसम्मत व्याग है, अतएव सन प्रकारे 
संप्तारका हित करनेवाग है । 

्रन--यहा (शारीरम्‌, ओर केवलम्‌! विोपणोके सहित 
“क्म' पद वौन-से करमोका वाचकं है ओर ८किल्निषम्‌!पद्‌ 
किंसका वाचक्र है तथा उ्तको श्राप्त न होना क्याहै 

उत्तर--शश्ादीरम्‌ ओर केवलम्‌, विरोषणोके सहित 
“कर्मः पद यहो शचौच-स्नान, लान-पान ओर रायन आदि 
केवठ ररर निर्वाहसे सम्बन्ध रलनेषाटी त्रियाअंका 
वाचक है तथा 'करिल्विषम्‌' पद्‌ ययँ यज्ग-दानादि विहित 
केकि त्यागसे होनेवाले प्रत्यवाय _ पापका तथा शरीर- 
निर्वाहके व्यि की जानेवाटी क्रियाओमे होनेवारे अनिवार्य 
“हिसा आदि पपोका वाचक है । उपर्युक्त पुरुषकोन तौ 
यज्ञादि कमेकि अनुष्ठान न करनेसे होनेवारा प्रव्यवायह्प 
पाप जगता है ओर न शरीरनिर्वाहके ल्यि की जानेवारी 
क्रियाओमि होनेवाले पापोंसे ही उसका सम्बन्ध होता है; 
यही उसका "किल्विष, को प्राप्त न होना है । 


न्--उपुक्तर्टोकोमे यह वात तिद्ध की ययी किपरमात्माको पराप्त सिद महापृरुषोकरा तो कम करनेया न 


कानेसे कोह प्रयोजन नही रहता तथा ्ञानयोगङ़े साधकका ग्रहण ओर त्याग ज्राच्चत्तम्मत, आसक्तिरहित ओर ममता 
रहित होता है; अतः वे करम करते हुए या उनका त्याय करते इए-- समी अवस्थाओमें कर्म॑बन्धनघे सर्वथा मुक्त है| जव 
भरावान्‌ ह बात दिखाते हँ सकरम अकमक कर्म करनेवाला कर्मयोरी भी कर्मवन्धनमें नह पडता-- 


यदच्छालाभसंतुष्टो द्रन्द्रातीतो विमत्सरः । 
समः सिद्धावसिद्धौ च करत्वापि न निबध्यते ॥ २२॥ 


जो विना इच्छाके अपने-आप रास हृद पदार्थमे सद्‌ा खंतुष्र॒ रहता है, जिसमें रैष्योका सर्वथा अभावं 

शो गया है, जो ह्ष-दोक आहि दन्दौसे सर्वथा अतीत हो गया है- पेखा सिद्धि ओर असिद्धिमै सम रहने- 
वाला कमेयोगी कमे करतः हुआ भी उनसे नीं धता ॥ २२ ॥ 

भरन-यद्च्छलामः क्या है ओर उमे संतु्ट॒न किसी अनुकूढ पदार्थकी प्राति होनेपर उसमे राग करना, 

रहना क्या है ? उसके बने रहने या वढनेकी इ्छा करना; ओ न 

प्रतिकूखकी प्राम देष करना, उसके नष्ट हो जनेकी 

उत्तर-अनिच्छासे या परेच्छासे प्रार्धानुसार जो इच्छा करना--ओर दोनोको ही प्रार्थ या भगावान्‌का 

अलु या परतिकर पदाथैकी प्रपि होती है, वह यदच्छा- विधान समङ्ञकर निल्तर शान्त ओर प्रसन्नचित्त रना 


छामः है; इष वच्चछागभण्मे सदा हवी आनन्द मानना, यही '्यटच्छागाम म सदा संतु रहना है । 








# चौथा अध्याय # 
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. भरन -पविमत्सरः"का क्या भाव है ओर इसा प्रयोग 
यहां किंसव्यि किया गया है 

उत्तर- विचा, बुद्धि, धन, मान, बडाई या अन्य किसी 
भी वस्तु या गुणकरे सम्बन्धसे दूसरोकी उनति देखकर जो 
ष्या (उह) का माव होता है- इस विकारका नाम भत्रता, 
है, उसका जिसे सर्वथा अमाव हो गया हो, वह विमत्सर 
ह । अपनेको विद्रान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ घमञ्जनेवालोमे भी 
ई्याका दोष छिपा रहता है; जिनमें मनुष्यका प्रेम होता 
है, रेसे अपने मित्र ओर बुदटुम्बियोके साथ भी ईका 
भाव हो जाता है । इसल्यि "विमत्सरः" विरेषणका प्रयोग 
करके यह कर्मयोगीमे हर्ष -शोकादि विकासे अलग 
श्यकि दोषका भी अमाव दिखाया गया & । 

प्रन-दन्द्रसे अतीत होना क्या है १ 

उत्तर-हध-शोक भौर राग-दरेष आदि युग्म विकार्रौका 
नाम द्वन है; उनसे सम्नन्ध न रहना अर्थात्‌ इस 
प्रकारके विकारोका अन्तःकरणे न रहना ही उनसे 
अतीत हो जाना है | 

ग्ररन-सिद्धि ओर असिद्विका यह क्या अधं है ओर 
उसमे सम रहना क्या है १ 

उत्तर-यज्ञ, दान ओर तप आदि किसी भी कर्तव्यक्मका 
निरविध्नतासे पूरणं ह्यो जाना उसकी सिद्धि है; ओर किसी 


सम्बन्धा यह प्रन उठता है कि उपर्युक्त 


प्रकार विष्न-वाधाके कारण उसका पूर्णं न होना ही असिद्धि 
है । इसी प्रकार जिस उदृदेद्यसे कर्मं किया जाता है, उस 
उद्‌देश्यका पूणं हो जाना सिद्धि है ओर पूणं न होना दी 
असिद्धि है । इस प्रकारकी सिद्धि भौर अपिद्ध्ममेद-बुद्धिका 
न होना अर्थात्‌ सिद्धिम हषं ओर आसक्ति आदि तथा अपिद्धि- 
मद्रे ओर शोक आदि विकरोका न होना, दोनोमिं एक-सा 
भाव रहना ही सिद्धि ओर असिद्धिमे सम रहना है । 

ग्ररन-रेसा पुरुष कम॑ करता हआ भी नहीं व॑धता 
इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-क्म करनेमे मनुष्यका अधिकारहै ८ २। ४७ ); 
क्योंकि यज्ञ ( कमं ) सहित प्रजाकी रचना करक प्रनापतिने 
मनु्योको कर्म करनेकी आज्ञा दी है ( २1 १० ); अतएव 
उसके अनुसार कम न करनेसे मनुष्य पापका भागी होता 
है (२) १६) इसके सिवा मनुष्य कर्मोका स्वंथा 
त्याग कर भी नहीं सकता ( २ । ५ ), अपनी प्रकृतिके 
अनुसार कुख-न-कुख कमं सभीको करने पडते हँ । अतएव 
इसका यह माव समञ्चना चाहिये किं जिस प्रकार केवर 
शरीरसम्बन्धी कर्मोको करनेवा परिग्रहरहित पांख्ययोगी 
अन्य कर्मोका आचरण न करनेपर भी कमं न करनेके 
पापसे लिति नहीं होता, उसी प्रकार कर्मयोगी विहित 
कर्मोका अनुष्ठान करके भी उनसे नहीं धता । 


्रकारसे क्रिये इए कर्म बन्धनके हेतु नही वनते, इतनी 


ही बात है या उनका जौर मी कु मह हे । इपर कहते ह-- 


गतसङ्गस्य 
यज्ञायाचरतः 


मक्छस्य 
क्म 


ज्ञानावस्थितचेतसः । 
समग्रं परिटीयते ॥ २३ ॥ 


निखकी आसक्ति सर्वथा नष्र हो गयी है, जो दे्ाभिमान ओर ममतासे रित हो गया है, जिसका 
चिन्त निरन्तर परमात्माके क्षानमे स्थिर रहता है--पेसे केवर यज्ञसम्पादनके चयि कम करनेवाले मुष्यके 


सम्पूणं कमं भलीर्भोति विटीन हो जाते है ॥ २३ ॥ 
मरसन-आसक्तिका सर्वथा नष्ट हो जाना क्या है, ओर 
(तङ्गस्य, पद किंसका वाचक है ? 
उत्तर-कमेमि ओर उनके फलरूप समस्त भेोगोमे 
तनिक भी आसक्ति याकामनाका न एहनाभसक्तिक सवधा 
नष्ट हो जाना है । इस प्रकार जिसकी आसक्तिका अभाव 


गी त° वि०२५- 


हो गया है, उप क्मयोगीका वाचक यहोँ गतसङ्गस्य! पद है । 

यही भाव कमम ओर फल्मे आसक्तिकै व्यागसे तथा सिद्धि 

ओर असिद्विके समसे पूव्छोकमे दिखलाया गया है । 
ग्ररन~-“मुक्तस्य' पदका क्या माव हे १ 
उत्तर-जिसका अन्तःकरण ओर इन्दियोके संघातरूप 
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शरीरम जरा भी आतामिमान या ममल नही रहा है, जो सहित "कमणः, पद्‌ मी रसे ही कर्मोका वाचक है | 


देहाभिमानसे सर्वथा मुक्त हो गया है--उस ज्ञानयोगीका ग्र्च-समग्रम्‌' विरोषणके सहित "कम॑ पद्‌ ययँ किन 
वाचक यहाँ शुक्तस्य पद है । कर्मोका वाचक है ओर उनका विलीन हो जाना क्या ह ? 
्रभ-ज्ञानावयितयेत्ः पदका क्या भाव है ! उत्तर-इप्त जन्म ओर जन्मान्तरमे किये हए जितने भी 
कम संस्वाररूपसे मुष्यके अन्तःकरणमे सञ्चित रहते § 
ओर जो उसके द्वारा उपर्युक्त प्रकारसे नवीन करम किये जाते 
है, उन सवका वाचकः यँ “समग्रम्‌ विशेषणके तदित 
कम, पद्‌ है, उन सवका अमाव हो जाना अर्थात्‌ उनमें 
किसी प्रकारका बन्धन करनेकी शाक्तिका न रहना ही उनका 
विढीन हो जाना है । इष्ठसे भगवानूने यह भाव दिवलाया 
है कि उपयुक्त प्रकारसे क्म करनेवाले पुर्पके कर्म उसवो 
बोधनेवाटे नहीं होते, इतना ही नही, वितु जैसे किसी 
घासकी देरीम आगमे जलाकर गिराया हआ घाप यं भी 
जलकर नष्ट हो जाता है ओर उप घासकी ठेरीको मी म्म 
खा्का सम्बन्ध न रखकर केवक गोकसंगरहरूप यक्ञवी कर देता दै -वेसे ही आसक्ति, फलेच्छा,ममता ओर अभिमान 
परपरा सुरक्षित रखनेके च्ि दी जो वर्मोका आचरण करना के व्यागरूप अनम जलाकर किये हृए करं पू्वस्चित समस्त 
है, वदी यजञवे व्यि कार्मोका आचरण करना है | तीसरे केकि सहित वरिखीन हो जते हैः फिर उसके किसी भी 
अध्यायके नवें श्लोकम आया इआ यज्ञार्थात्‌, विरेषणके कमम किसी प्रकारका फल देनेकी राक्ति नहीं रती । 
सस्वन्-पूवै रटोकमे यह वात कही गयी कि यज्ञके ठिये कम करनेवाले पुरुषके समस्त कर्म विटीन हो जाते 

है | बह केवल अशि हिका हवन करना ही यज्नहै जौर उसके सम्पादन करनेके चिवि कौ जानेवाली क्रिया ही यक्नके लिय 
कम करना है, इतनी ही बात नही है; वणं , आश्रम, स्वभाव ओर परिस्थितिके अनुप्तार जित्तका जो कर्तव्य हे, वही 
उसके व्यि यन्न हे जर उसका पाटन करनेके व्यि जवद्यक कियाओंकरा निःस्वार्थवुदधिते लोकसंमहा्थ करना ही 
उस यज्ञके टियि कमं करन। है - इसी भावको सुस्पष्ट करनेके लिये अब भगवान्‌ सात सठोकोमें भिक-मिक योगियोद्रारा 
क्रिये जानेवाले परमात्माकी प्रापिके साधनरूप सनास््रविहित कतेव्य-कर्मोक्ा विभिन्न यज्ञोके नामस वर्णन करते है-- 


बहया्षणं च्य हविनरह्याग्नौ बऋह्यणा हतम्‌ । 

ब्रहैव तेन गन्तव्यं व्रह्मकर्मसमाधिना ॥ २४ ॥ 
जिख यज्ञमे अपण अथौत्‌ सवा आदिं भी ब्रह्म है ओर दवन किये जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा 
ब्रह्मरूप कतके दारा ब्रह्मरूप अग्निम आति देनारूप क्रिया भी ब्रह्म दै--उस ब्रह्मकर्ममे स्थित रदनेवाठे 


योगीद्वासा परा किये जानेयोग्य फल भी ब्रह्म दी दै ॥ २७ ॥ 0 
रस -इस उटोक्मे यद्ञके खूपक्से क्या भाव ३] १४।१ ) के अनुसार सवत्र ब्रह्मद रनरूप साधनको 


दिखलाया गया है । यज्ञका खूप दिया है । अभिप्राय यह दहै करि कर्ता, कर्म 
` उत्तर-इस स्टोकमे “सवं खस्विदं ब्रहम ८ छन्दोप्यउ० ओर करण भदिके मेद से भिनन-मिन ख्पमे प्रतीत होनेवाटे 








उत्तर-क्ञानावस्थितचेतसः' पद भी सर्वत्र ब्रहबुद्धि 
हो जानेके कारण प्रत्येक त्रिया करते मय जिप्तका चित्त 
निरन्तर परमात्माके ज्ञानम णा रहता है, एेसे ज्ञानयोगीका 
ही वाचक है । 

म्रशष-“्यज्ञाय आचरतः" इस पदमे “यज्ञ' शब्द किंसका 
वाचक है ओर उसके चयि कर्मोका आचरण कएना क्या है ? 

उत्तर-अपने वर्ण, आश्रम ओर परिसितिके अनुसार 
जिस मनुष्यका जो शाल्दषटिस विहित कर्तव्य है, वही उसके 
चयि यज्ञ है । उस शाखविहित यज्ञका सम्पादन करनेके 
उद्देश्ये ही जो कर्मोका करना ै-- अर्थात्‌ विंसी प्रकारके 
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समस्त पदार्थोको ब्रहमरूपसे देखनेका जो अभ्या है-यह 
अभ्याप्तखूप कमं दी परमाप्माकी प्रातिका साधन होनेके 
कारण यज्ञहीदहै। 

इस यज्ञम घुवाः हवि, हवन करनेवाला ओर्‌ हवनरूप 
क्रियाएुं आदि भिन-मिन वस्तुं नहीं होती; उसकी दृष्टि 
सव कुछ व्हमही होता है; क्योकि रेसा यज्ञ कनेवाखा 
योगी जिन मनः वुद्धि आदिके द्वारा समस्त जगतको ब्रहम 
समञ्ञनेका अभ्याप्त करता है, वह उनको, अपनेको, इस 
अभ्यासरूप क्रियाको या अन्य किं भी वस्तुको ब्रहमसे 
भिन्न नहीं समञ्लता, स्तबक ब्रह्मरूप ही देखता है, इसय्यि 
उसकी उनम किसी ग्रकारकी भी मेदबुद्धि नहीं रहती । 

प्ररन-दप्त रूपकमे 'अपणम्‌! पदका अर्थं यदि इवन 
करनेकी क्रिया सान टी जाय तो क्या आपत्ति है १ 

उत्तर-टतम्‌? पद्‌ हवन करनेकी क्रियाका वाचक है । 
अतः 'अप॑णम्‌? पद्का अर्थ भी क्रिया मान लेनेसे पुनरक्ति- 
का दोष भाता है ] नवे अध्यायके सो्हवें श्लोकम भी 


{हृतम्‌ पदका ही अर्थ हवनकी (क्रिया माना गया है] अतः 
जिनके दारा कोई वस्तु अर्पित की जाय, अर्प्ते अनेन-- 
इस व्युतपत्तिके अनुकार “अर्पणम्‌? पदक्रा अर्थं जिसके 
दार घ्रत आदि द्रव्य अग्निम छोडे जाते हँ, देसे सुवा 
आदि पात्र मानना ही उचित मादम पडता है । 

ग्रभ-त्रहमकर्ममे स्थित होना क्या है भौर उक 
हयार प्राप्त किये जनेयोग्य फर भी त्रम ही है, इस 
कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-निर्तर सवत्र ब्रहबुद्धि करते रहना, किंसी- 
को भी व्रहमसे मिन नदीं समञ्लना-यदवी ब्रह्मकर्म स्थित 
होना है तथा इस प्रकारके साधनका फठ निःघन्देह पर- 
ब्रह्म परमास्माकी ही प्राति होती है, उपयुक्त साधन करने 
वाटा योगी दूसरे फक्का मागी नहीं होता-यही भाव 
दिखगनेके व्यि, दसा कहा गया है कि उसके दरार 
पराप्त किया जानेयोग्य फठ भी ब्रह्म ही है | 


ससन्य--हृत प्रकार वहकर्मरूम यज्ञका वर्णन करके अव॒ अगले रलोकमे देवपूजनखूप यनज्नक! ओर 
आतमा-परमात्माके अमेददर्नरूप यज्ञका वर्णन करते है 


यज्ञं 
यज्ञं 


भदः = ~. 
देवमेवापरे 
वह्याग्नावपरे 


योगिनः 


पर्युपासते । 
यज्ञेनैवोपजुहति ॥ २५ ॥ 


दुस्तरे योगीजन देवताओंके पूजनरूप यज्ञका ही भीति अनुष्ठान किया करते है ओर अन्य योगीजन 
परब्रह्म पर मात्मारूप अग्निम अभेदद्‌ शनरूप यज्ञके दारा ही मात्मरूप यज्ञका हवन किया करते है ॥ २५ ॥ 


पर्ययं '्योगिनः' पद करिन योगियोका वाचक है 
ओर उसके साथ अपरे विशेषणका प्रयोग किसव्यि 
किया गया है 

उत्तर- यहाँ "योगिनः! पद ममता, भक्ति ओर फलेच्छा- 
का व्याग करके शाघ्लविहित यज्ञादि कमं करनेवारे साधरको- 
का वाचक है तथा इन साधकोको पू्वरखोकमे वणित ब्रह्मकमं 
करनेवालोंसे अक्ग करनेके व्यि यानी इनका साधन पूर्वोक्त 
साधनसे भिन है ओर दोनों साधनोके अधिकारी भिन-भिन 
होते है, इस बातको स्पष्ट करनेके व्यि यहाँ “योगिनः” पद्के 
साय 'अपरे' विशेषणका प्रथोग किया गया है । 

ग्रभ--द्दैवम्‌' विशेषणके सदित “ज्ञम्‌! पद किपस करम- 


का वाचक दै ओर उप्का मरीोँति अनुष्ठान कएना 
क्या है तथा इस रगेकके पूर्वाद्धे भगवान्‌के कथनका 
क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर ब्रहमा, शिव, राक्ति, गणेश, सूरय, चन्द्रमा, इन्द्र 
ओर वरुणादि जो शखसम्मत देव है- उनके च्ि हवन 
कना, उनकी पूजा करना, उनके मन्त्रका जप करना, उनके 
निमित्तसे दान देना ओर ब्राहमण-भोजन कएाना आदि 
समस्त कर्मोका वाचक यह देवम्‌! विशेषणके सहित 
'यज्ञम्‌पद है ओर अपना कर्तव्य समञ्ञवर बिना ममता- 
भसक्तिओोर पठेच्छके केवर परमात्माकी प्रपिके उदृदेशय- 
से इन सबका शरद्धा-भक्िपूव॑क शाल्विधिके भनुसारपर्णतया 
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अनुष्ठान करना ही दैवयन्ञका भटीमांति अनुष्ठान करना 
है । इस इटोकके धूवद्धंमं मगवान्‌ने यह भाव दिखलाया 
है किं जो इस प्रकारसे देवोपासना करते है, उनकी क्रिया 
भी यज्के व्यि ही कम करनेके अन्तर्गत है | 

्र्-त्रहमरूप अगनिमे यज्के द्वारा यज्ञको हवन 
करना क्या है ? 

उत्तर-अनादिपिद्ध अज्ञानके कारण शरीरकी उपाधिपे 
भात्मा ओर परमा्ाका भेद अनादिकालसे प्रतीत हो रदा है, 
इस अज्ञानजनित भेदःप्रतीतिको ज्ञानाभ्यासद्रारा मिटा देना 
भर्यात्‌ शाल ओर आचा्थके उपदेरासे सुने हए वचज्ञानका 
निरन्तर मनन ओर निदिष्याए्नन करते-करते नित्य विज्ञाना- 
नन्दधनः गुणातीत परह्य परमात्मामे अभमेदभावसे आत्माको 
एक कर देना-विटीन कर देना दी ब्रह्मरूप अग्निमे यत्नके 
दारा यज्ञको हवन करना है । इ प्रकाएका यज्ञ करनेवाठे 
ज्ञानयोगियोकी दिम एक नगुण निकार एचिदानन्दघन 
ब्रहमके सिवा अपनी या ॐय किषीकी भी किञ्चिनमात्र सत्ता 

सम्बन्ध-हत प्रकार देवयन्न॒ ओर अमेददर््जनरूप 

यन्नकरा ओर विषयहवनरूप यन्नका वर्णन करते है- - 


------------- 


नहीं रहती, इ त्रिगुणमय संसारसे उनका बु भी सम्बन्ध 
नही रहता। उनके व्यि संसारका अव्यन्त अपाव हो जाता है। 











्रलन-पू्वरकोकमे वणित ब्रहमकर्मसे इस भमेददर्शन- 
रूप यह्वका क्या मेद्‌ है १ 

उत्तर-दोनां ही साधन सांख्ययोगियद्रारा किये जाते 
हँ ओर दोनोमे ही अनिनिस्थानीय पटत्रह् परमात्मा है, इस 
कारण दोनोकी एकता-सी प्रतीत होती है तथा दोनोका पछ 
अमिन्नमावसे सचिदानन्दघन ब्रह्की प्राति होनेके कारण 
वास्तवरमे कोई भेद्‌ भी नहीं है,केवल साधनवी प्रणाटीका मेद्‌ 
है; उसीको स्पष्ट करनेके व्यि दोनोका वर्णन अलग-अलग 
किया गया हे । पूवरलोकमे वणित साधनमतो (सर्वं ललिदं 
ब्रह्म (छान्दोग्य उ ० ३। १४} १) इ श्रुतिवाक्यके अनुसार 
सवेतरब्रहबुद्धि करनेका वर्णन है ओर उपर्युक्त साधनमे 
सपरस्त जगत के प्म्बन्धका अभाव करके आत्मा ओर 
परमाताम अभेद दर्शनकी बात कही गयी है । 
यज्ञका वर्णन करनेके अनन्तर अव इद्धियस्तंयमरूम 


श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जहति । 
रब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जहति ॥ २६॥ 


सन्य योगीजन श्रो आदि समस्त इन्दरियोको संयमरूप अग्निर्यो हवन क्रिया कसते है ओर दुखरे 
भ ~ भ (~ ~ ट (~ ् द 
योगीरोग शब्दादि समस्त विषयोंको इन्द्रियरूप अग्नयो हवन किया करते ह ॥.२६ ॥ 


्ररन-संयमको अग्नि वतखनेका क्या भाव है ओर 
उसमे बहुवचनका प्रयोग विसव्यि किया गया है ? 

उत्तर-इन्द्रियसंयमरूप साधनको यज्ञका रूप देनेके 
चयि यहं संयमको भग्नि बताया गया है ओर्‌ प्रवयेक 
इन्दरियका संयम अक्ग-अल1 होता है, इस बातको स्पष्ट 
करनेके च्य उसमे बहुद्चनका प्रयोग किया णया है । 


, अरस्न-संयमदूप अगनियोमिं श्रोत्र आदि इन्दरियोको हवन 
करना क्या है ? 

उत्तर-दसरे अध्याये कहा गया है कि इन्द्रिया बडी 
प्रमथनदी दै, ये बात्कारसे साधकके मनको दिगा देती 


है (२।६०); इसय्यि समस्त इन्दरियोको अपने वषमे 
कर ठेना---उनकी खतन्त्रताको मिट देना, उनम मनको 
विचलित करनेकी शक्ति न. रहने देना तथा उन्हें सांसा 
भोगम प्रवृत्त न होने देना ही इन्दि्योको संयमरूप भनििय- 
मर हवन करना है । तात्पये यह है किं श्रोत्र, वचा, नेतरः 
जिह्वा ओर नासिकाको वशम करके प्रव्याहर करना--- 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध आदि बाहर-भीतरके 
विषयोसे विवेकपू्वक उन्हे हटाकर उपरत होना ही श्रोत्र 
आदि इद्दियोका संयमरूप अग्नयो हवन करना है । इसका 
सुस्पष्टमाव दूसरे अध्यायके अटावनवें श्लोकम कदुएके 
द्टन्तसे बतलाया गया है । 


% चौथा सध्याय # 


= च्व 
प्रभ -तीपरे अध्यायके छठे श्लोकम जिस इन्दिय- 
संयमको मिध्याचार्‌ बतलाया गया ३, उसने ओर यहोके 
इन्दरियसंयममे क्या सेद है १ 
उत्तर-वहां केवल इन्दरयोको देखने-घुनने तथा खाने- 
पीने आदि बाह्य विषयो रोक ठेनेको ही संयम कदा गया 
है, इन्दियोको वर्मे करनेको नहीं; क्योकि वँ मनसे 
इन्द्रियोंके विषयोंका चिन्तन करते रहनेकी बात स्पष्ट है । 
वितु यहाँ वैसी बात नही है, यँ इन्दियोक्ो वशम कर 
लेनेका नाम (संयमः है । वदाम की हुई इन्दियोमिं मनको 
विषयोमे प्रवृत्त करनेकी शक्ति नहीं रहती । इसण्यि जो 
इन्दियोको वशम विये विना ही केवट दम्भाचारसे इन्द्र्यो 
को विषयो्चे रेक रखता है, प्रतु मनसे विपयोका चिन्तन 
करता रहता है ओर जो परमात्माकी प्राति करनेके व्यि 
इन्द्रियाको क्म कर्‌ टेता है, सके मने विषयोका चिन्तन 
नहीं होता; निरन्तर परमात्माका ही चिन्तन होता है| यही 
मिथ्याचारीके संयमका ओर्‌ यथार्थं संयमका मेद है । 
प्र्-रोकके उत्तरारधमे 'इन्दियः शब्दके साथ अग्नि! 
शब्दका समाप्त किंसव्यि करिया गया है £ ओर “इन्दरिया- 
ननिषु पदमे बहूवचनवे प्रयोगका क्या अभिध्राय है ! 
उत्तर-आसक्िरहित इन्द्ियोहयारा निष्कामभावसे विपय- 
सेवनरूप साधनको यज्ञका रूप देयैके व्यि यहोँ न्दिय' 
शब्दके पाथ (अग्निः शब्दका समास किया गया है ओर 
प्रत्येक इन्दरियके द्वारा अनासक्तभावसे अर्ग-अलग विषर्योका 
सेवन किया जाता है, इस बातको स्पष्ट करनेके च्य उसमें 


१९. 








बटुवचनकां प्रयोग क्रिया गया है | 

ग्ररन-राब्दादि विषयोको इन्द्ियह्प भग्नियोमिं हवने 
करना क्याहै१ 

उत्तर-वशमे की इई ओर राग-रेषसे रहित इन्द्ियोके 
दारा वर्ण, आश्रम ओर परिस्थितिके अनुसार योग्यतासे प्राप्त 
व्रिपयोंका ग्रहण करके उनको इन्दरियेमिं विटीन कर देना 
(२।६ ४) अर्थात्‌ उनका सेवन करते समय या दूरे समय 
अन्तःकरणमे या इन्द्रियो किसी प्रकारका विकार उत्पन्न 
करनेकी शक्ति न रहने देना ही शब्दादि विषयोको इन्द्रिय 
शूप अग्नियोमे हवन करना है | अभिप्राय यह्‌ है कि कानोके 
दारा निन्दा भौर स्तुतिको या अन्य किसी प्रकारके अनुकूक 
या प्रतिकूल शब्दको सुनते इए, नेतरोके दारा अच्छे-वुरे 
दरथोको देखते हए, जिहाके द्वारा अनुकूल ओरं प्रतिकरूक 
रसको ग्रहण करते हृए--इसी प्रकार अन्य समस्त इन्दरियोदरारा 
भी प्रार्पके अनुषार योग्यतासे प्राप्त मस्त विषर्योका 
अनासक्तमावसे सेवन करते इए अन्तःकरणे सममाव 
रखना, भेदबुद्धिजनित राग-दरेष ओर हष-शोकादि विकारे 
कान होने देना-अर्थात्‌ उन विषो जो मन ओर इन्दियोको 
विक्षिप्त विचलित) करनेकी शक्ति है, उसका नाश करके 
उनको इन्दि विटीन करते रहना-- यही शब्दादि 
विपर्योका इन्दियरूप अग्नियम हवन करना है । क्योकि 
विप्योम आप्ति, सुख ओर रमणीय बुद्धि न रहनेके कारण 
वे विपयभीग साधकपर भपना प्रभाव नहीं ऊ सकते, वे 
सखयं अग्निम घातकी भति भस्म ह्यो जाते है | 


सम्बन्ध--अव आत्मसंयमयोगरूप यज्ञका वर्णन करते है 


सवणीन्द्रियकमोणि 
आत्मसंयमयोगाग्नौ 


प्राणकमौणि 
जुहति 


चापरे । 
ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ 


दुसरे योगीजन इन्द्रियौकी सम्पूणे क्रियाओंको ओर प्राणों की समस्त ॒क्रियाओंको नज्ञानसे भकाशित 
आत्म-खंयप्रयोगरूप अग्निम ददन किया करते हँ ॥ २७ ॥ 


म्रभ-यह (आत्मसंयमयोगः किप योगका वाचक है उप्त पमाधियोगको यज्ञका रूप देनेके ्ि उसके साथ 
ओर उक साथ अग्नि" शब्टका समास किस व्यि किया गया अग्निःशब्दका समास किया गया है तथा दुपुतिसे समाधिकी 
है तथा ज्ञानदीपिते, विरोषणका क्या मघ है ¢ मिनता दिखलानेके व्यि अर्थात्‌ समाधि-अवस्थामे विवेक 
उत्तर-यहो'आलसंयमयोग' समाधियोगका वाचक है | विक्ञानकी जागृती रहती है, शून्यताका नाम समाधिनहीं 
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है--यह भाव दिखलानेके ओर यज्ञके रूपकमे उस समाधि- 
योगको प्रजलित अगिकी भांति ज्ञानसे प्रकारित बतखनेके 
व्यि ज्ञानदीपिते विरेषणका प्रयोग किया गया है | 

म्रहन--उपयुक्त समाधियोगका खरूप क्या है १ तथा 
उम इद्धि्योकी सम्पूणं क्रिया्ओंको भैर प्राणोंकी सम्पूर्ण 
क्रियाओंको हवन करना क्या है ! 


उत्तर--ध्यानयोग अर्थात्‌ ध्येयमें मनका निरोध दो 
प्रकारसे होताहै-एकमे तो प्राणका ओर इन्दिर्योका निरोध 
करके उसके बाद मनका ध्येय वस्तुमे निरोध किया जाता हे 
जर दूसरेमे, पहले मनके दार।ध्येयका चिन्तन करते-करते 
व्येयमे मनकी एकाग्रतारूप ध्यानावस्था होती है । तदनन्तर 
ध्यानकी गाढ स्थिति होकर ध्येयमें मनका निरोध हो जाता 





है; यही समाधि-अवस्था है | उस समयप्राणोकी ओर इद्धियो- 
की सम्पूण क्रिया अपने-आप रुक जाती है । यँ इस दूरे 
प्रकारसे किये जनेवाले ध्यानयोगका वर्णन है | इसव्ि 
परमात्माके सगुण-स्ाकार या निर्मुण-निराकार-किसी भी 
रूपमे अपनी-अपनी मान्यता ओर्‌ भावनाके अनुसार विधि 
पूर्वक मनका, निरोध कर देना ही समाधियोगका खरूप है। 

इस प्रकारके ध्यानयोगे जो मनोनिग्रपूर्यक इन्दरोकी 
देखना, घुननाः सूंघना; स्पशं करना, भाखादन करना 
एवं प्रहण करना, त्याग करना, वोटना ओर चट्ना- 
फिरना आदि तथा प्रार्णोकी ` शरस-प्रशास ॐौर हिल्ना- 
इलना आदि समस्त क्रियार्थको विलीन करके माप्रिस्य 
हो जाना है-यही आत्मस्तयम-योगरूप अग्निम इन्धियोी 
ओर प्रार्णोकी समस्त क्रियाओंका हवन करना है । 


सम्बन्ध हस प्रकार समाधियोयके साधनको यज्नका शूप देकर अव जगे क्टोकमें द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, 
योगयन्ग ओर स्वाध्यायखूप न्नानयज्ञका संक्षेपे वणन करते - 


द्रव्ययन्ञास्तपोयज्ञा 
खाध्यायज्ञानयज्ञाश्च 


यतयः 


योगयज्ञास्तथापरे । 
संशितव्रताः ॥ २८ ॥ 


कं पुरुष द्रव्यसम्बन्धी यज्ञ करनेवाले है, कितने ही तपस्यारूप यज्च करनेवाले ह तथा दूखरे कितने 
हौ योगरूप यज्ञ॒ करनेबाठे है, कितने ही म्हिखादि तीक्ष्ण वतोसे युक्त यत्नरी पुरुष स्दाध्यायरूप 


ज्ञानयश्च करनेवाले है ॥ २८ ॥ 

मरन द्रभ्यपम्बन्धी यज्ञ किंस क्रियाका वाचक है १ इसे 
करनेका अधिकार किनको है तथा यहं र्यज्ञाः पदके 
प्रयोगका क्या भाव दै ? 

उत्तर-अपने-अपने वणधमके अनुसार न्याये प्राप्त 
द्रव्यको ममता, आपक्ति ओर फठ्च्छाकात्याग करके यथा- 
योग लछोकसेवामे कुगाना अर्थात्‌ उपयुक्त मावसे बावरी, कुरे, 
तास, मन्दिरः धमं्ाला आदि बनवाना, भूद, अनाथ, 
रेगी, इखी, असमथ-भिक्षु आदि मनुर्योकी यथावरयकः 
अन्न वज्ञ, जट, ओषध, पुस्तक आदि वस्तुद्वारा सेवा 
करना; विद्वान्‌ तपखी वेद पाटी सदाचारी ब्राह्णोको गो, 
भूरमि, वचन, आमूषण्‌ आदि पदार्थोका यथायोग्य अपनी 
शक्तिके अजुहार दान करना-इसी तरह अन्य सब प्रानिर्य- 
को दुख पर्ैचानेके उदे स्यसे यथाशक्ति द्रव्यका व्यय करना 


प्रव्ययज्ञः है । इश यज्ञके करनेका अधिकार केवर गृहस्थ- 
को ही है; क्योकि द्रव्यका संग्रह करके परोपकारम उसके 
व्यय करनेका अधिकार संन्याप्त आदि अन्य आश्रमोमिं नही 
है । यहाँ भगवान्‌ने ्रन्ययज्ञ' शब्दका प्रयोग करके यह्‌ 
भाव दिखलायाहै किं परमातमाकी प्रा्तिकरे उदे दयसे लोकसेवा- 
म द्रव्य खानेके व्यि निः खार्थभावसे कर्मं करना भी यज्ञां 
कमं करनेके अन्तर्गत है । 

्रसन-'तपोयज्ञः किंस कर्मको कहते है १ ओर इमं 
किसका अधिकार है १ 

उत्तर-परमात्माकी प्र धिके उदैदयसे अन्तःकरण ओर 
इन्द्रियो को पवित्र करनेके व्यि ममता,आसक्ति ओर फटेच्छा- 
केत्यापूवक व्रत-उपवाघादि करना, घर्मपाठनके च्य कष्ट 
सहन करना, मोन धारण करना, अग्नि ओर सूर्यके तेजको 





# चौथा सध्याय # १९९. 


तथा वायुको सहन करना; एकः वक्ष या दो वलते अधिकका 
व्याग कर्‌ देना; अनका ल्ाग कर देना; केवट फल या 
द्ध खाकर ही इरीरका निर्वाह कना; वनवास कना 
आदि जो शालव्िधिके अनुषार तितिक्षापम्बन्धी क्रियां 
है--उन वक्रा वाचक यहाँ 'तोयज्ञ है | इमे वानप्रस्थ 
भाश्रमवालका तो पूणं अधिकार है ही, दूरे आश्रमवारे 
मनुण्य भी राधिके अनुार इसका पाटन कर सकते 
हँ । अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार समी आश्रमवाछे 
इसके अधिकारी है । 

प्ररन-यहां "योगयज्ञ' श्द्‌ किंस कर्मका वाचक है 
तथा यहाँ योगयज्ञाः, पदके प्रयोगका क्या भाव है १ 

उत्तर-यहोँ वास्तवे '्योगयज्ञ' किसर कर्मका वाचक 
है, यह तो भगवान्‌ ही जानते &; क्योकि इसके विशेष लक्षण 
यहां नही बतटाये गये है । वितु अनुमानसे यह प्रतीत 
होता है कि वित्तवृपति-निरोधरूप जो अषटङ्खयोण है 
सम्भवतः उसीका वाचक यहाँ “योगयज्ञः शब्द है । अतएव 
यहां योगयज्ञाः" पदक प्रयोगका यह भाव समञ्ञना चाहिये 
किं बहृत-से साधक परमात्मा प्रा्तिके उद्देदयसे आसक्ति, 
फलेच्छा ओर मपताका व्याग करके इस अषटाङ्गयोगरूप 
यज्ञका अनुष्ठान किया करते हैँ | उनका वह योग- 
साधनारूप कर्मं भी यज्ञार्थं कर्मके अन्तर्गत दै, अतएव 
उन लोके भी समस्त कमं बरिटीन होकर उनको 
सनातन ब्रह्मी प्रापि ह्यो जाती है | 

ग्ररन-उपयक्त अष्टा ्गयोगके आठ अङ्ग कोन-कोन-से है! 

उत्तर-पातज्जव्योगदश॑नमे इनका वर्णन इस प्रकार 
अता है-- 

'्यपनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाध- 

योऽष्टवङ्गानि ।' (२ ।२९ ) 

यम, नियम, आपन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 


ध्यान ओर समाधि--ये योगके आठ अङ्ग है । 
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इनमे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रव्याहार--ये 
पाच बहिरङ्ग ओर धारणा, ध्यान, समाधि-- ये तीन 
अन्तरङ्ग साधन हैँ । 
श्रयमेकत्र संयमः ।' ( योग० ३। ४) 
इन तीनोके समुदायको “संयम कहते है । 
'अहिंसापव्यास्तेयत्रहमचर्यापस्परहा यमाः ।' 
(योग० २।३०) 
किसी भी प्राणीको किसी प्रकार किश्चिन्मात्र कभी 
कष्ट॒न देना ( अरहिसा ); हितकी भावनासे कपटरहित 
प्रिय शब्दोमिं यथां भाषण ( पत्य ); किंसी प्रकारसे भी 
किसीके खल-हकको न चुराना ओर न छीनना (अस्तेय); 
मन, वाणी ओर शरीरसे सम्पूरणं अवश्याओमे सदा-सर्वदा 
सब प्रकारके मैथुरनोका व्याग कएना ८ त्रह्मचयं ); ओर 
रारीरनिर्वाहके अतिरिक्त मोगसामभ्रीका कभी संग्रह न 
करना ८ अपखि्रह )--इन पोँचोका नाम यम है | 
'शोचसन्तोषतपःखाध्यायेश्चरप्रणिधानानि नियमा 1» 
( योग० २।३२) 
स प्रकारसे बाहर ओर भीतरकी पवित्रता ८ शोच ); 
प्रिय-अप्रियः सुख-दुःख आदिक प्राप्त होनेपर सदा-सर्वदा 
सन्तुष्ट रहना ( सन्तोष ); एकादशी आदि व्रत-उपवास 
करना ८ तप ); कल्याणप्रद ॒शार्ञोका अध्ययन तथा 
ईशवरके नाम ओर गुणोका कीर्तन ८ खाध्याय ); सर्वख 
ई्वरके अपंण करके उनकी आज्ञाका पालन करना 
( ईश्वसणिधान )-इन पोँ्चोका नाम नियम दै-- 
“स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ ८ योग० २ । ४६ ) 
सुखपू्वंक स्थिरतासे वैठनेका नाम आसन है । 
(तस्मिन्‌ सति श्राुप्रशषासयोगतिविच्छेदः प्राणायामः 
( योग० २। ४९ ) 
आसनके सिद्ध हो जानेपर्‌ श्वास ओर प्रधासकी गतिक 
रोकनेका नाम प्राणायाम दै । बाहरी वायुका भीतर प्रवेश 





% आसन अनेक प्रकारके दै । उनमेसे आत्मसंयम चाहनेवाडे पुरुषके व्यि सिद्धासन, पद्मासन ओर खसिक्षासन ये 
तीन बहुत उपयोगी माने गये हँ । इनमैसे कोई-सा भी आसन हो; परंतु मेरुदण्ड, मस्तकं ओर ग्रीवाकरो सीधा अवश्य रखना 
चादिये ओर ट्ट नासिकाग्रपर अथवा कुटीके मध्यमागम रखनी चाहिये । आलस्य न सतावे तो ओंखिं मूदकर भी बरैठ सक्ते 
ह । जो पुरुष जिस आसनसे सुखपूर्वक दीरभकाटतक बैठ सके, उसके ल्यि वदी आसन उत्तम है । 
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करना श्वासं है ओर भीतरकी वायुका बाहर निक्ना 
प्रशास्त है; इन दोनोके रोकनेका नाम प्राणायाम है । 
'बाह्याभ्यन्तरसतम्भवृत्तर्देश्चकाटसंस्यामिः प्ट 
दीपुक्ष्मः ।' ( योग० २1 ५०) 
देश, काट ओर संस्या ( मात्रा ) के सम्बन्धसे 
बाह्य, आभ्यन्तर ओर स्तम्भदृत्तिवाटे--ये तीनों प्राणा- 
याम दीघं ओर सूक्ष्म होते है । 
भीतरके श्वा्तको बाहर निकालकर बाहर ही रोक रखना 
“नाद्य कुम्भकः कहता है । इतकी विधि यह है --आर 
म्रणव (ॐ ) से रेचक करके सोखहसे बाद्य कुम्भक करना 
ओर फिर चारसे पूरक करना- इस प्रकारे रेचक-पूरकके 
सहित बाहर कुम्भक करनेका नाम बा्यवृत्ति प्राणायाम है । 
बाहरके शासको भीतर खींचकर भीतर रोकनेको 
(आभ्यन्तर कुम्भक कहते है । इतकी विधि यह है कि चार 
प्रणवसे पूरक करके सोलहसे आभ्यन्तर कुम्भक करे, फिर 
आठसे रेचक करे । इस प्रकार पूरकरेचकके सहित भीतर 
कुम्भक करनेका नाम आभ्यन्तरषृत्ति प्राणायाम है । 
बाहर या भीतए, जहौ कहीं मी सुखपू्व॑क प्राणोकि 
रोकनेका नाम स्तम्भव्त्ति प्राणायाम है । चर प्रणवसे 
पूरक करके आर्ये रेचक करे; इ प्रकार पूरक-रेचक 
करते-करते सुलपूर्व॑क जहाँ कहीं प्रार्णोको रेकनेका नाम 
(सहति प्राणानाम्‌ ६1 
इनके ओर भी बहृत-से मेद है; जितनी संख्या ओर 
जितना काठ पूरके गाया जाय, उतनी ही संख्या ओर 
उतना ही काट रेचक ओर कुम्भकमे भी खण सकते दै । 
प्राणवाधुके छ्यि नाभि, हृदय, कण्ठ या नासिकाके 
भीते भागतकका नाम (आभ्यन्तर देशः है । ओर नासा- 
पुटसे बाहर सोह अङ्गुलक "बाहरी देश' है । जो साधक 
पूरक प्राणायाम करते समय नाभितकः श्ा्तको खीचता है, 
वह सोह अङ्गटतक बाहर पंके; जो हृदयतक अंदर खीचता 
है, बह बारह अङ्गकुतक बाहर फेंके; जो कण्टतकं श्वास्को 
खीचता है, वह आढ अङ्कठ बाहर निकाले ओर जो नाधिका- 
के अंदर ऊपरी अन्तिम भागतवः दी खास खीचता है, बह 
चार अङ्कक बाहरतकं श्वास के ) इसमे पवू उत्तरः 
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उत्तरवालेको “सूक्ष्मः ओर पूवै-पू्ववालेको ष्दीषं' समञ्जना 
चाहिये । 
प्राणायामस संख्या ओर कालका परस्पर धनिष्ठ सम्बन्ध 
होनेके काण इनके नियममें ष्यतिक्रम नहीं होना चाहिये । 
जेसे चार प्रणवसे पूरक करते समय एक सेकण्ड 
पमय ल्गा तो सीठहं प्रणवसे कुम्भक करते समय चार 
सेकण्ड ओर आठ प्रणवसे रेचक करते समय दो सेकण्ड 
समय च्णना चाहिये । मन्त्रकी गणनाका नाम संख्याया 
मात्रा" है, उसमे कगनेदले समयका नाम काक! है । यदि 
सुखपूवक हो सके तो पताधक ऊपर बतलये काल ओर 
मात्राको दूनी, तिगुनी, चोगुनी या जितनी चाहे यथासाध्य 
बहा सकता है । कार ओर मात्राकी अधिकता एं 
न्यूनतासे भी प्राणायाम दीर्घं ओर सूक्ष्म द्योता है । 
'वाद्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थ; !› (योग० २।५१ ) 
शब्द, स्प, रूप, रस ओर गन्ध जो इन्द्रियो के बाही 
विषय हैँ ओर सङ्कल्प-विकल्पादि जो अन्तः करणके विषय 
है, उनके व्यागसे -- उनकी उपेक्षा करनेपर्‌ अर्थात्‌ विषर्यो- 
का चिन्तन न करनेपर्‌ प्राणोकी गतिका जो खतः दी 


पूर्वसूत्रे बतठये हए प्राणायाम ्रा्णोके निरोधे 
मनका संयम है ओर यह मन ओर इन्दरियोके संयमसे 
प्राणका संयत है । यह प्राणोके स्कनेका कोई निर्दिष्ट 
स्थान नहीं है -- जहाँ कहीं भी रुक सकते है तथा काठ 
ओर संख्याका भी विधान नहीं है । 

'खविषय्षमप्रयोगे चित्तश्वरूपानुकार दवेद्धियाणां 
प्रत्याहारः | ( योग० २ | ५४) 

अपने-अपने विषयोके संयोगसे रहित होनेपर इन्दियोका 
चित्तके-से रूपमे अवस्थित हो जाना प्रयाहार है । 

'देशवन्धध्ित्तस्य धारणा ॥ ( योग० ३। १) 

चित्तको किसी एक देरविहेषमे स्थिर करनेका नाम 
धारणा है । अर्थात्‌ स्थूढ, सूक्ष्म या बा्य-आभ्यन्त्‌-किंसी 
एक ध्येय स्थानमे चित्तको बध देना, स्थिर कर देना या 
खगा देना धारणा कहता है । 
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यह विषय परभेशठरकाहै, इतव्यि घारणा, ध्यान ओर 
समाधि परपेश्वरमे ही करने चहिये । 

“ततर प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ ।› ( योग० ३।२) 

उप पूर्वोक्त ध्येय वस्तु चित्तदृततिकी एकतानताका 
नाम ध्यान ह । अर्थात्‌ चित्तता गा प्रवाहकी मति 
या तैलधारावत्‌ अतरिच्डिन्नरूपसे ध्येय वत्ते ह। ठग 
रहना ध्यान कहगत। हे | 

(तदेवाथमात्रनिम लरूप्रान्यमिव समाधिः ।' 

(योग० ३।३) 

जिप्त समय केवल ध्येय ख्पका ही भान होता है ओर 
अपने खरूपके भानका अभाव-सा रहता है, उस समय 
वह ध्यान ही समाधि हो जाता है । ध्यान करते-करते जब 
योगीका चित्त ध्येयाकारको प्राप्त हो जाता है ओर वह 
खयं भी व्येयमे तन्मय-सा बन जाता है, ध्येयसे भिन्न 
अपने-आपका भी ज्ञान उसे नही-सा रह जाता है- उस 
सिथितिका नाम समाधि है। 

ध्यानमे ध्याता, ध्यान, ध्येय---यह त्रिपुटी रहती है । 
घमाधिमे केवल अर्थ॑गात्र वस्तु--ध्येय वस्तु ही रहती है 
अर्थात्‌ ध्याता, ध्यान, ध्येय तीनोकी एकता हो जाती है | 

गररन-सचाईसवें श्छोकमे बतलये इए आत्पक्षयमयोग- 
रूप यज्ञम ओर इसमे क्या अन्तर है ? 

उत्तर-वहां धारणा-ध्यान-स्माधिखूप अन्तरङ्गं साधन- 
की प्रधानता है; यम, नियम, आसन,प्राणायाम, प्रव्याहार- 
की नहीं । ये घन अपने-आप ही उनम आ जातेहेँ। 
ओर यहोँ मी साधनोको क्रमसे करनेके व्यि कहा गया हे । 

म्ररन-यहयँ “योग, रब्दसे कर्मयोग ओर ज्ञानयोण न 
ठेकर अष्टाङ्गयोग क्यों ल्या गया ए 

उत्तर-भगवतप्रा्िमें साधन होनेके कारण यँ सभी 
यज्ञ कर्मयोग ओर ज्ञानयोग--इन दो निष्ठाओंके अन्तर्गत 
शौ आ जाते हैँ । इसन्यि यह “योग' राब्दसे सुख्यतासे 
केवल ज्ञानयोग या कमयोग नहीं छया जा सकता । 

म्रन-4यतयः' पदका अर्थं चतुर्थाश्रनी संन्यासी न 
करके प्रयलदीक पुरुष करनेका क्या अभिप्राय है ? 
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उन्तर--खाध्यायरूपज्ञानयज्ञका सनु्ान सभी आश्रम- 
वाले कर सकते दै, इसच्ि यँ "यतयः पदका अर्थं प्रयत्न- 
सीट किया गया है | यह वात अवद्य है कि संन्यास-आश्रे 
गृहस्थकी भांति नित्य-नैमित्तिक ओर जीविका आदिके कर्म 
करना कर्तव्य नही है, इस कारण वे इका अनुष्ठान 
अधिकतासे कर सकते हैँ । पर उनमे भी जो यल्नज्लीर 
होते है, वे ही देता कर सकते है;अतः "यतयः 'पद्का यज्ञ 
श्रयत्नस्चीका अथं केना ही टीक माद होता है । इसके सिवा 
ब्रह्मचर्याश्रमे भी खाध्यायकी प्रधानता है ओर खाध्यायदूप 
जञानयज्ञ करनेबटके दिये ही "वतयः, पदका प्रयोग इआ 
है, इषल्यि मी उसका अर्थं यञ सन्यासी नहीं किया गया। 

प्रन--“संशित्रताः' पदका क्या अर्थ है भर इसको 
ध्यतयः' पद्का वरिरोषण्‌ न मानकर ॒रलोकके पूवदधमे 
उल्लिखित तपोयज्ञ करनेगलोसे भिन्न प्रकारके व्रत करने- 
वाठे पुर्पोका दाचक माननम क्या आत्त है ए 

उत्तर-जिन्होने अर्हिसा, सत्य, अस्तेय, बरह्मचय ओर 
अपर्म्रह आदि सदाचारका पारन करनेके नियम मलीमोतिं 
घारण कर क्ले हों तथा जो रागदेष ओर अभिमानादि दोर्षा- 
सेरहित हों से पुरषांको संशितत्रताः' कहते है । “संदित- 
त्रताः' पदमेयज्ञः राग्द्‌ नहीं है, इसय्यि उसे भिन्न प्रकार 
का व्रतयज्ञ करनेवाखोका वाचक न मानकर यतयः, का 
विशोषण मानना ही उचित माद्कम होता है । 

प्ररन-“खाव्यायज्ञानयज्ञ' किस कमका वाचक है ओर. 
उसे 'खाध्याययङ्ञ' न कहकर “खाध्यायज्ञानयज्ञ' कहनेका 
क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-जिन शाखमं भगवान्‌ तवका, उनके गुण, 
प्रभाव ओर चसत्रंका तथा उनके साकार-निराकार, सगुण- 
निरण खद्यकाणेन है-रेसे शाखका अध्ययन करना, 
भगवानूक्वी स्त॒तिका पाठ करना, उनके नाम ओर गुणोका 
कीतन करना तथा वेद ओर वेदाङ्गका अध्ययन करना 
खा्याय है । रा खाध्याय अर्ज्ञानके सहित होनेसे तथा 
ममता, आसक्ति ओर फलेच्छके अमावपूवंक विये जेषे 
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प्लाध्यायज्ञानयज्ग कहलाता है । इस पदमेखाध्यायके साथ खाध्यायदूप कमं भी ज्ञानयज्ञ ही है। इसव्यि मीताके अध्ययन 
ज्ञान, शब्दका समास करके यह भाव दिखलया है कि का भी मगवानने श्ञानयज्ञः नाम दिया है ( १८ ७०)। 
तम्बन्ध-द्रन्ययज्ञारि चार प्रकारके यज्ञोका संक्षेपमे वणन करके अव दो रटोकोमें प्राणायामरूप यज्ञोका वर्णन 








करते हए सव प्रकारके यज्ञ करनेवाले साधर्कोकी प्रसा करते ह 


अपाने जहति 
प्राणापानगती 
अपरे नियताहाराः 
सर्बैऽप्येते यज्ञविदो 


प्राणं 
रुद्ध्वा 


प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥ 

प्राणान्प्राणेषु जहति । 
यजक्षपितकस्मषाः ॥ ३० ॥ 


श योनी ध ते है । वेते दी अम्य योगीजन भाणवायुमे 
दुसरे कितने ही योगीजन अपातवाथु> भाणवायुको हवन करते द । वेसे छी अन्थ योगीजन भाणकः 


सपानवायुको हवन करते है तथा अन्य कितने ही नियमित आदार करनेवाले 


* 


= ग्रानायासधसलज परव प्राण 
प्रालसासषरादजं दुख्व भा 
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ओर अपनी गतिको सेककर प्राणोकते पाणो दी हवन किय करते है 1 ये खभी सधक यन्तौ द्वारा पापका 
नादा कर देनेवाले ओर यज्ञो>) जाननेखाटे है ॥ २९-३० ॥ 


ग्रन-यहलं "जुहृति' त्रियते प्रयोग! क्या साव है { 
उत्तर-प्राणायामके प्ाधनको यज्ञका खूप देनेवे ष्य 
नुदति! क्रियाका प्रयोग किया गया है ] अभिप्राय यह है कि 
भ्राणायामरूय साधन करना भी यज्ञ दी है । अतएव ममता, 
भासक्ति ओर फटेच्छके त्यागपूर्वक, परमात्माकी प्रापतिके 
हद्देदयसे प्राणायाम करना भी यज्ञार्थं कमं होनेसे मनुष्यको 
कमबन्धनसे सुक्त करनेवाला ओर परमात्माकी प्रापि 
करानेवाख है । 


प्ररन-अपा नवायुमे भ्राणवायुका हवन करना क्या है ! 

उत्तर-योगका वषय बड़ा ही दुस्य ओर गहन है । 

इते अनुभवी योगीकोग दी जानते हैँ ओर वेदी भटीभोंति 

समश्चा सकते है । अतएव इस विषयमे जो कुछ निवेदन किया 

जाता है, वह शाखटषटिसे युक्तियोहयारा समदी इद बात दी 

लिली जाती है । शारि प्राणायामके बहृत-से येद बत्य 

गये ई, उनमेसे किसको सक्षय बनाकर सगवानक्ा कहना दै 

यह्‌ वस्तुतः भगत्ान्‌ ही जानते है ।ष्यान र कि शाम 
अपानका स्थान गुदा ओर प्राणका स्थान हृदय बतला 
गया है । बाहरी वायुका भीतर प्रवे करना श्वास 
| कहनाता है, इसीको अपानकी गति मानते है; कर्योकिं 
भपानका स्थान अघः है ओर बाहस्की वायुके भीतः प्रवेरा 


करते समय उसी गति श्रीरमे नीचेकी ओर्‌ रहती है ¦ दी 
तरह भीतरी वायुका बाहर निकठना प्रश्रास कहसताहै 
इघीको प्राणकी शति मानते हे, क्योकि प्राणका स्थान ऊपृर 
है ओर भीतरकी बायुके नािकाद्वारा बाहर निकठते समय 
उसकी गति शरीरम उपर्की ओर होती है । 

उपर्युक्त प्राणायामरूप यज्गमे अग्निस्थानीय अपानवायु 
है ओर हविःस्थानीय प्राणवायु है । अतएव यह समञ्जना 
चाहिये करि जिसे पूरक प्राणायाम कहते दै, वदी यहं 
अपानवायुमे प्राणवायुका हवन करना है; क्योकि जब 
साधक पूरक प्राणायाम करता है तो बाहरी वायुकौ 
नातिकाद्वारा शरीरे ठे जाता है; तब वह॒ बाहृरकी वायु 
हृदयने स्थित प्राणवायुको स्ताथ लेकर नामिमेसे हती 
इई अपानमे विरीन हो जाती है । इस साधनम बार-बार 
बाहरी बायुक्तौ भीतर टे जाकर वहीं रोका जाता है, 
इपण्यि इसे आभ्यन्तर कुम्भक भी कहते ह । 

ब्रदन-प्राणवायुमे अपानवायुको हवन करना क्या है? 

उत्तर दूसरे प्राणायामरूप यज्ञम अग्निस्थानीय 
प्राणवायु है ओर हविःस्थानीय अपानवायु है । अतः समञ्चन 
चाहिये किं जिते रेचक प्राणायाम कहते हैवही य्होपर प्राणः 
वायुम अपानवायुका हदन करना है; क्योकि जब साधक 
सेचः प्राणायाम करता है तो वह भीतरी वायुको नातिका 
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दारा शारीरसे बाहर निकालकर रोकता है, उत्त समय पहले 
हृदयम स्थित प्राणवाघु बाहर आकर स्थित हो जाती है ओर 
पीछेसे अपानवायु आकषर उस्म व्िरीन होती है । इस साधनमें 
बार-बार मीतस्की वायुको बाहर निकालकर वदं रोका 
जाता है, इस्त कारणस इते बाह्य कुम्भक भी कहते है । 

प्रभ-नियताह।राः' विरोषणक्षा क्या अर्थं है ! 

उत्तर-जो योगशाखमे बताये इए निय्ोके अनुप्तार 
प्राणायामके उपयुक्त साचिक (१७ । ८ ) ओर परिमित 
भोजन करनेवाले है अर्थात्‌ न तो योगाश्च नियमसे अधिक 
खाते हँ ओर न उपवास ही करते है, रेते पुरुपंको 
“नियताहाराः कहते क्योंकि उपयुक्त आहार करनेवालेका 
ही योग क्िद्ध होता है ( ६ । १७), अधिक भोजन क्ते 
बलेश्ना ओर सर्वथा भोजनका त्याग कर देनेवाटेक। योग 
सिद्ध नहँ होता ( \ । १६) । 

परश -प्राणायामपशयणाः विरोषणका क्या अथं दै ! 

उत्तर-जो प्राणोके नियमन कररनेरमे अर्थात्‌ बाए-बार्‌ 
्ारणोक्तो सेकनेका अभ्यास कलेमे तत्पर द्य ओर इपीको 
पमासाकी प्रा्तिका प्रधान साधन मानते हों, रेसे 
पुरषोको प्राणायामपरायणाः कहते है । 

प्रल-यहौँ (नियताहाराः ओर भ्राणायःमपरायणाः! 
इन दोनों विंशेषणोंका सम्बन्ध तीनों प्रकारके प्राणायाम 
करनेवालोसे न मानकर्‌ केवठ श्रणमे प्राणांका हवन करने- 


वालोके साथ माननेका क्या अभ््राय है ? क्या दूरे दोनो 
साधक निथताहारी ओर प्राणायामपरायण नहीं होते ? 


उत्तर-उपयुक्त प्राणायामरूप यज्ञ करनेवाठे षमी योगी 


नियताहारी भौर प्राणायामपरायण कहे ज। सकते हें । अतएव 


इन दोनों विरोषणोका सम्बन्ध सके साथ माननेम मवतः 
कोई अपत्तिकी बात नही है । परंतु उपयुक्त रलोकोे दोनों 
ही विशेषण तीसरे साधकके ही समीप पडते हं । इस कारण 
व्याख्यामे इन विोषणोका सम्बन्ध केवर कुम्भकः करने- 
वालसे ही माना गया है किंतु मावतः प्राणम अपानका 
हवन करनेबाठे ओर अपानम प्राणका हवन करनेवाे 
पाधककि साथ भी इन विरोषर्णोका सम्बन्ध समज्ञ यक्ते है| 

प्रभ तीव रोके प्राण! शन्दमे बहचनका प्रयोग 
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क्यों किया गया दै १ तथा प्राण ओर अपानती गतिको 
रोककर प्रार्णोको प्राणेमिं हवन करना क्या है ¶ 

उत्तर-शरीरके भीत्‌ रहनेवाली वायुके पाँच भेद माने 
जातेर्दै-- प्राण, अपान, समान, उदान ओर भ्यान । इनमे 
प्राणका स्थान हदय, अपानका गुदा, समानका नामि, 
उदानका कण्ठ ओर्‌ व्यानका समस्त शरीर माना गया है । 
इन पाचों वायुभेदोको “पश्चम्राण भी कडते हँ । अतएव यक्षं 
प्च वायुमेदोको जीतकर्‌ इन सबका निरोध करनेके साधन- 
को यज्ञका रूप देनेके व्यि प्राण शब्दम बहवचनका प्रयोग 
किया गया है । इपर साधनम अग्नि ओर हवन करनेयोप्य दव्य ` 
दोनोके स्थानम प्राणोको ही रक्ला गया है । इसव्ि समञ्चना 
चाहिये कि जिस प्रणायाम प्राणओर अपान--इन दोर्नो- 
की गति रोक दी जाती है अर्थात्‌ न तो पूरक प्राणायाम क्रिया 
जाता है ओर न रेचकः, कितु शास ओर प्रश्ासको बंद करके 
प्राण-अपान आदि समस्त वायुमेदोको अपने-अपने स्थने 
ही रेक दिया जाता है-वदही यहं प्राण्‌ ओर अपानकी गति- 
को रोककर प्राणोका प्राणो हवन करना है । इपर साधने 
न तो बाहरकी वायुको भीतर ऊ जाक रोका जाता है 
ओर न भीतरकी वायुको बाहर खाकर; भपने-अपने स्थानेमिं 
स्थित पञ्चवायुभेरोको वहीं रोक दिया जाता है । इसन्वि 
इसे केव कुम्भक कते हैँ । 

प्रसन-उपरयक्त त्रिविध प्राणायामरूप यज्ञम जप करना 
आवर्यक है या नदीं ? यदि आवदयक है तो प्रण्र (ॐ) 
का ही जप करना चाहिये या किंी दूसरे नामका भ्व 
जप किया जा सकता है \ 

उत्तर-प्रणव (ॐ) सच्चिदानन्दघन पूणन्रह्म परमात्माक 

वाचक है (१७ । २३ ); किसी. भी उत्तम क्रियाके 
प्रारम्भमे इसका उच्चारण करना कतव्य माना गया है (१७॥ 
२४) इपल्ि इस प्रकरणम जितने भी यजञोका वणन है, 
उन सभीमे भगवान्‌के नामका सम्बन्ध अग्रर्य जोड देना 
चाहिये । य, यह बात अवद्य है कि प्रणवके स्थानमें श्रीराम, 
श्ीकृष्ण-श्रीशिव आदि जिस नाममे जिसकी सुचि ओर श्रद्वा ` 
हो, उसी नामका प्रयोग किया जा सकता है । क्योकि उख 
परब्रह्म परमात्मक सभी नापोका फ श्रद्धाके अनुकार 
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छाभप्रद्‌ होता है 1 यहोँ सभी ताधनोको यज्ञका ख्प दिया 
गया है ओर विना मन्वे. यक्को तारस्त सानागया है (१७। 
१३ ); इसव्यि भी मन्तरस्थानीय भगवन्ारका प्रयोग पर- 
मावश्यक है । उपयुक्त भ्राणायामरूप यज्ञम एकः दो, तीन 
आदि संख्याक प्रयोग्से या चुरकीवे प्रयोगसे मात्रा आदिका 
्ञान रखा जानेसे सन्त्रकी कमी रह जाती है; इसय्ये वह 
सरास्विक यज्ञ नहीं होता । अतः यही समञ्चना चाहिये किं 
प्राणायामरूप यज्ञम नामका जप पर्माव्छयक है । साथ-साथ 
इष्टदेवताका ध्यान भी करते एहना चाहिये । 
अ्रशन-उपर्युक्त समी साधक यज्ञद्रारा पापका नाश 
कर देनेबाञे ओर यज्ञोको जाननेवाठे है, इस कथनका 
क्या भाव है ए 





उत्तर-तेईसवें इटोकमे जो यह बात वही गयी थी कि 
यज्ञवे व्यि$ कर्मोका अनुष्ठान करनेवाटे पुरुषके समग्र कसं 
विटीन हयो जाते हैःवही बात इस कथनसे स्पष्ट की ग्यी है । 
अभिप्राय यह है कि चौ नीसवें टक से लेकर यदौ तक जिन यज्ञ 
करनेवाठे साधक पुर्षोका वणन हआ है, वे स्थी ममता, 
आसक्ति ओर फलेच्छासे रहित होकर यञार्थ उपयुक्त साधनों - 
का अनुष्ठान करके उनके द्वारा पूर्वसंचित कम॑संस्कोरष्प 
समस्त जुभाञ्भ कर्मोका नाच कर देनेवाले है; इसलिये वे 
यङ्क तखको जाननेवाठे है | जो मुष्य उपयुक्त साघनोमिंसे 
कितने ही साधनोँको स्कामभावसे किसी सांघारिकि फल्की 
प्रा्िके व्यि करते है, वे ययपि न करनेवाजेसे बहुत 
अच्छे है; परंतु यक्ञके तत्वको समञ्चकर्‌ यज्ञां कमं 
करनेवाले नदीं है, अतएव वे कर्मबन्धनसे मुक्त नही होते 


सस्वन्ध- ईस प्रकार यज्ञ करनेवाटे साधकोंकी ग्रता करके अव उन यन्नोके करनेसे होनेवाले लाभ ओरन 
करनेते होनेवाठी हानि दिखलाकर भगवान्‌ उपर्य प्रकारे यन्न करनेकी आवर्यकताका प्रतिपादन करते है-- 


यन्ञशिष्टामृतथुजो यान्ति 


नायं लोकोऽस्त्ययन्ञस्य 


ब्रह्य सनातनम्‌ । 
कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ 


हे कुरु अर्जुन ! यक्ञसे वे इद अ्तका अनुभव करनेवाले योगीजन सनातम परत्र परमात्माको 
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केसे सुखदायक हो सकता है १ ॥ ३१ ॥ 
प्रभ यहाँ यज्ञसे बचा हआ अमृत क्या है ओर्‌ 
उका अनुभव करना क्या है ए 
उत्तर-कोकप्रिद्धिमे देवताओकि निमित्त अग्निम घृतादि 
पदार्भकरा हवन करना यज्ञ है ओर उससे बचा इ हविष्या 
ही यज्ञ ष्ट अमृत है । इसी तरह स्मृतिकारोने जिन पञ्च- 
महायज्ञारिका वर्णन किया है, उनम देवता, ऋषि, पितर, 
मनुष्य ओर अन्य प्राणिमात्रके च्य यथाशक्ति विषिपूर्वैक 
अन्नका विभाग कर्‌ देनेके बाद बचे इए अन्नको यज्घरिष्ट 
अमृत कहा है, वितु हयँ मगवानेने उपयुक्त यज्ञके रूपक - 
म परमात्भाकी प्राप्तिके ज्ञान, संयम, तप, योग खाघ्याय; 
ग्राणायाम आदि देसे साधनोका भी वणेन किया दै, जिनमे 
अनका सम्बन्ध नदीं है । इसव्य यहाँ उपधुक्त साधनोका 
अनुष्ठान कलनेसे साधर्कौका अन्तःकरण द्र होकर उसमे 


जो प्रप्ताद रूप प्रसनताकी उपछन्धि होती ै(२। ६४-६५५; 
१८॥। २६-२७) वही यज्ञसे बचा हआ अमृत है; क्योकि वहं 
अमृतखरूप परमात्माकी प्राम हेतु है तथा उस्र विद्ध 
मावसे उत्पन्न सुखम नित्यतृप्त रहना ही यहां उस 
अपरृतका अयुमव करना दै । 

््-उपर्थुक्त परमात्पप्राधिके साधनरूप ॒यज्ञोका 
अनुष्ठान करनेवालं पुरुपेको सनातन परनरहकी प्रा्ि इसी 
जन्मे हो जती है या जनमान्तम होती दै १ 

उन्तर- यह उनके साधनकी सितिपर निर्भर है । जि्के 
घाधनमे भावी कमी नहीं होती, उ्तको तो इती जन्म 
ओर बहत ही सीर सनातन परत्रहमकी प्राति हो जाती है 
निके साधनम किसी प्रकारकी शटि रह जाती है, उको 
उस कीवी पूर्वि होनेपर होती है, परत उप॑क्त साधन व्यर्थं 
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कथ नी होते, इनके साधकोको परमात्माकी प्रा्िष्प फ 
अवद्य धिट्ता हं (६। ४० )-यहयी माव दिख्लानेके 
व्यि यँ यह सामान्य बात कही ह कितवे लोग 
पनातन पलह्मको प्राप्त होते हैँ । 

ग्ररन-सनातन परत्रह्की प्राणसि प्तयुण त्रह्मकी 
प्रापि मानी जाय या निर्गुणकरी ! 

उत्तर-सगुण ब्रहम ओर निर्युण ब्रहम द नहीं है, सचिदा- 
नन्दघन परमेश्वर ह सगुण ब्रह हैँ ओरवे ही निर्गुण ब्रहम । 
अपनी मावना ओर मान्यतकेअनुपार साधकोकी दषम ही 
सगुण ओर निर्गुणका भेद है, वास्तवमे नहीं । सनातन पट- 
ब्रहमकी प्राप्ति होनेके बाद कोई भेद नह्य रहता । 

ग्रसन--यहो 'अयक्गस्य,पद्‌ किञ्च मनुष्यका वाचक है ओर्‌ 
उसकेय्ये यह्‌ ोक भी षुखदायक नहीं है, फिर परलोक तो 
कैसे सुखदायक हो सवता है-इघ् कथनका क्या माव है १ 

उत्तर-जो मनुष्य उप्यक्त यजञोमेसे या इनके घिवा जो 
ओर भी अनेक प्रकारके एाधनखूप यज्ञ शायने वर्णित है, 
उनमेसे कोई-सा भी यज्ञ-किसी प्रकार भी नही करता,उस 
मनुष्यजीवनके कतग्यका पान न करनेवाठे पुरूषका 
वाचक; यहाँ 'अयद्गस्य' पद है । उसको यह खोक भी खुष- 
दायक नही है, फि्‌ परटोक तो कैसे सुखदायक हो सकता 
है-- इस कथनसे यह भाव दिखाया गया है कि उपर्युक्त 
साधनोका अधिकार पाकर भी उनमें न लगनेकै कारण उसको 
मुक्ति तो प्ल्ती ही न्ही;खग भी नहीं पिखता ओर मुक्तिके 
दवरूप इस मनुष्यङरीरमे भी कभी शान्ति नहीं मिलती); 
क्योकि परमाथ-साधनहीन मनुष्य नित्य-निरन्तर नाना 
ग्रकारकी चन्ताओंश्ी ज्ालसे जला करता है; किर उसे 
दूसरी योनिम तो, जो केवर भोगयोनिमात्र हँ ओर जिनमे 
सच्चे की प्राप्तका कोई साघन ही नही है, शान्ति मिग 
ही कसे सकती है ? सनुष्यशरीएम किये हए ॒श्यमाद्यभ 
कर्मोका ही फर दसी योनियोमे मोग जाता है । अतएव जो 
इस मुष्यरारीरमे अपने कतव्यका पालन नदीं करता, उसे 
किसी भी योनिमे सुख नहीं पि सकता । 

प्रसन-इस लोकम शा्षविहित उत्तम कमं न करने- 
वालको भौर शाख्लविपरीत कम करनेवागेको भी ञी, पत्र, 
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धनः सान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि इष्ट वस्तुओंकी प्रख्य 
घुल्का मिग्ना तो देखा जाता है फिर यह कहनेका क्या 
अभिप्राय है कि यज्ञ न करनेषालेको यह मलुष्यगेक भी 
दायक नहीं है ¢ 

उत्तर-उप्क्त इष्टवस्तुओंकी प्राहिरूप घुखका मिग्नां 
मी पूर्त शाखविहित द्यम करमोका ही फल है, पापकरमोका 
नहीं । इसत छुल्को वतमान जन्ममे क्रिये हए पापकर्मोकाया 
छभकर्मोके यागका फर कदापि नही समञ्चना चाहिये । 
इस पिवा, उपर्युक्त घु वास्तवमं सुख भी नहीं है । भतएव 
मगवान्‌केकहनेका यहं यदी अभिप्राय है कि साधनरहित 
मनुष्यको इस मुष्यशरीरम भी ८ जो कि परमानन्दखरूप 
परमात्माकी प्रातिका हार है ) उसकी मूख॑ताके कारण 
पाचिक सुख या सच्चा सुख नहीं भिव्ता वरं नाना 
प्रकारकी भोगदासनाके कारण निरन्तर शोक ओर 
चिन्ताओंके सागरम ही हुवे रहना पडता है । 

गरदन पुत्रका माता-पितादिकी सेवा कना, खीका 
पिकी सेवा करना, शिष्यकरा गुरुकी सेवा करना ओर 
इसी प्रकार राखविहित अन्यान्य ञ्युभ कर्रोका करना 
यथार्थं कर्म करनेके अन्तग॑त है यानहीं ओर उनको करने- 
वाला सनातन ब्रह्मको प्राप्त हयो सकता है या नहीं 

उत्तर-उपर्युक्त सभी कमं खधर्मपालनके अन्तर्गत है, 
अतएव जब खधमंपालनश्प यज्ञकी परम्परा सुरक्षित रखने- 
के व्यि परमेशवरकी आज्ञा मानकर निःखा्थ॑भावसे किये 
जनिवाठे युद्ध ओर कृषि-वाणिव्यादिरूप कर्म भी य्ञके ` 
अन्तर्गत है ओर उनको करनेषाका मनुष्य भी सनातन ब्रहम 
को प्राप्त हो जाला है, तब माता-पितादि गुरुजनोको, गुरुको 
ओर पतिक्तो परमेश्वरी मूर्ति समञ्ञकर या उनम परमासा- . 
को व्याप्त पञ्चकर अथवा उनकी सेवा करना अपना कर्तन्य 
मञ्ञकर उन्हीको सुख पर्हचानेके व्यि जो निःखार्थभावसे 
उनकी सेवा करना है, वह यज्ञके ण्यि कम॑ करना है ओर 
उससे मनुष्यको प्तनातन ब्रह्मकी प्रापि हो जाती है- -. 
इसमे तो कहना ही क्या है १ 

रसन प्रकरणम जो भिन-भिन्न यज्ञोके नामसे भिन- 
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मिन प्रकारके साधन बताये गये है, वे ज्ञानयोगीके द्वारा 
किये जनि योग्य है या कर्मयोगीके द्वारा ? 

उत्तर- चौबीसवे श्लोकम जो श्र्यक्ञः ओर पचसे 
श्लोकके उ्तरार्दमे जो आत्मा-परमात्माका अमेददशंनरूप 
यज्ञ बतलाया गया है, उन दोनोंका अनुष्ठान तो ज्ञानयोगीदी 





व्य 





कर सकता हे, कर्मयोगी नहीं कर॒ सकता; कयो दिः उनमें 
साधक परमात्मासे भिन नहीं रहता । उनको छोडकर शेष 
पमी यज्ञोका अनुष्ठान ज्ञानयोगी ओर कर्मयोगी दोन ही कर 
सकते 8, उनम दोनोके व्यि ही किसी प्रकारकी 
अङ चन नहीं है । 


सम्बन्ध -सोलहवें रठोकमें भगवानूने यह वात कही कि भँ तुम्हे वह कृ्म॑तत्त बतलाजगा, जिसे 
जानकर तुम अशयुभसे मुक्त हो जाओगे । उस प्रतिजञाके अनुसार अगारहवे रलोकसे ययं तक उस कम॑तच्चका वणेन 


करके अब उसका उपसंह्यर करते हैँ-- 


एवं बहुविधा यज्ञा 
कर्मजान्विद्धि 


वितता 
तान्सतौनेवं 


ब्रह्मणो सुखे । 
ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२॥ 


इसी धरकार ओर भी बहुत तरहके यज्ञ वेदकी वाणी विस्तःस्खे कदे गये दँ । उन खवर रोत्‌ ममः 
इन्द्रिय [ज „५ र 
न्य ओर शारीरकी क्रियाद्वारा सम्पन्न होनेवाले जान, इस धकार तस्वसे जानकर उनके अ दु्ालद्यय 


तु क्मबन्धनसे सर्वथा सुक्त हो जायगा ॥ २२ ॥ 
म्ररन-इसी प्रकार भोर भी बहत तरहके यज्ञ वेदवे 
बाणे विस्तास्से कहे गये है, इस कथनका क्या भाव हं ? 
उत्तर-इससे मगवान्‌ने यह माव दिखाया है किं भेन 
जो तुमको ये साधनख्प यज्ञ बतठाये है, इतने द यज्ञ नहीं 
ई, वितु इनके सिवा ओर भी प्रतीक-उपापसतनादि बहत 
प्रकारके यज्ञ यानी परमासमाकी प्ापतिके पाघन वेदे बतलयये 
गये ह; उन सबका अनुष्ठान अभिमान, ममता, आसक्ति 
ओर फरेच्छाके व्यागपूर्वक करनेवाले समी साधक यज्ञके 
चि ही कर्मं करनेवाले है ! अतएव उपर्युक्त यज्ञोको करने- 
वामे पुर्षोकी भोति वे भी कम॑बन्धनमे न पड्कर 
सनातन परन्रद्मको प्राप्त हो जाति है । 
_ अदन यदि “ह्य' शा्दका अय ब्रह्मा या परमेश्वर 
मान ग्या जाय भौर उसके भनुसार य्ञोको वेदवाणीमें 
वितत न मानकर ब्रह्माके सुखम या परमे्रके सुखमे विस्तृत 
मान च्या जाय तो क्या आपत्ति दै ¶ क्योकि श्रजापति 
जहम यज्गसदहित प्रनाको उत्पन्न किया" यह बात तीसरे 
अध्याये दसवें श्लोकम आयी है ओर “परमेश्चरके द्वारा 
ब्रह्मण, वेदः ओर यज्ञोकी स्वना की गयी दहै यह वात 
सतरहवे अध्यायके तेश्सवे शोकम की गयी है । 
उन्तर-प्रजापति ब्रह्माकी उत्ति भी परमेश्वरसे ही होती 


है; इस कारण ब्रहमासे उत्पन्न होनेवाछे वेद, ब्ा्ञग॒ ओर 
यज्ञादिको ब्रह्मा उत्यन्न बतलाना अथवा परमेश्वरसे उत्पन्न 
बतटाना दोनो एक ही बात है । इसी तरं भिल-भिन यजञे- 
का विस्तारपूर्वक वर्णन वोम है ओर ेरौका प्राक्च ब्रसाच 
हुआ है तथा ब्रह्माकी उत्पत्ति परमेश्वरसे; इस कारण यज्ञाको 
परमेश्वरसे या ब्रह्मासे उत्पन्न बताना अथवा वेदसे उत्पन्न 
बतलाना मी एक दी बात है । वितु अन्यत्र यज्ञोको वेदसे 
सन्न बलल्या गया है (३ । १५ ) ओर उनका विस्तार- 
पूर्वक वर्णन भी वेदोमिं दै, हसय्यि श्रम शब्द्का अथं वेद्‌ 
मानकर जैसा अर्थ क्रिया गया है वही टीक माद्धम होता है । 

परल--उन सवक्षो त्‌ मन, इन्दिथ ओर शरीरकी क्रिया- 
दारा सम्पन्न होनेवाटे जान--इस कथनका क्या भाव दै ! 

उत्तर-इस कथनसे भगवानने करमोकि सम्बन्धमे 
तीन बातें समञ्जनेके व्यि कदी है-- 

८ १ › यँ जिन साधनरूप यज्ञौका वणन क्षियागया 
हे एवं इनके सिवा ओर भी जितने कतेन्यक्मरूप यद्ध 
लाब्घोमे बतत्ये गये है, वे सब मनः इन्द्रिय ओर शरीरकी 
क्रियाहारा ही होवे ह 1 उनमेसे किंपीका सम्बन्ध केवल मन- 
से है, किीका मन ओर इन्दरियसि एवं किसी-किं्ीका मनः 
इन्द्रिय ओर शरीर-इन सबसे है । देस कोई भी यज्ञ नहीं है, 


# चौथा अध्याय # 


जिका इन वीनोमेसे किरः साय सम्बन्ध न हो | 
इसव्ि साघकवो चाये कि जिस साधनम शरीर, 
इन्द्रिय ओर प्राणेकी क्रियाता यह संकरस्प-विकल्प आदि 
मनकी क्रियाका त्याग किया जाता है, उस व्यागरूप 
ए्ाघनको भी कम॑ ही समक्षे भौर उसे भी फट-कामना, 
भासक्ति तथा ममतासे रहित होकर ही करे; नहीं तो 
वह भी बन्धनका हैतु बन सकता है । 

८ २ ) भ्यज्ञ' नामसे के नानेवाले जितने भी शाख- 
विहित कतव्यकम भौर परमात्माकी प्रापिके मिन्-मिन्न 
घाधन ह, वे प्रकृतिके कार्यरूप मन, इन्द्रिय ओर श्रीरकी 
क्रियाद्वारा ही होनेवाले है; आत्पाका उनसे कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं है । इसल्थि किद्ी भी कमं या धने ज्ञानयोमी शो 
कर्तापनका अभिमान नहीं करना चाहिये । 

(३) 


{बना पर्‌ 


= 


1; इन्द्रिय ओर्‌ शरीरकी चे्टारूप कमेक्षि 
र प्राप्तया कमंबन्धनसे सक्ति नहीं घत 


[अ 
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८२! ¢); कमबन्धनसे छरटनेके जितने मी उपाय बताये 
गये कै, वे सब मनइन्दिय ओर शरीर्वी क्रियाद्वारा ही सिद्धः 
होते है । अतः परमात्माकी श्राप ओर कर्मबन्धनसे मुक्त 
होनैकी इच्छवाङे मवुष्योको ममता, अभिमान) फलेच्छ 
ओर आसक्तिके व्यागपूव॑क किंी-न-किसी साधनम अवद्यं 
ही तत्पर हयो जाना चाहिये । 

प्ररन--उप्त प्रकार तच्वसे जानकर तू. कर्मबन्धनसे सर्वथा 
सुक्त हो जायगा, इस्त कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह बात कदी दै कि अटारह्वे 
इलोकसे यहोँतक मैने जो तुमको कर्माका त्व बताया है, 
उसके अलुपार समस्त यज्ञोको उपर्युक्त प्रकारसे भगीभोति 
तच्छे जानकर तुम कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाओगे । क्योकि 
इस त्को संभञ्चकर कमं करनेवाछे पुरुषके कमं बन्धन- 
कारक नही होते, बल्कि पूर्॑संचित कर्मोका भी ना 
रके युक्तिदायक हौ जाते है । 


सम्बन्ध-उपर्यु् प्रकरणमें मगवानूने कंडं अकारे यज्ञोका वणन किया यर यह बात भी कही किं जनक 
सिवा ओर भी बहुत-ते यज्ञ वैद्-च्ा्त्ीमें वतटाये यवे हे; इतच्ि बह्ं बह जिन्नाप्रा ह्योती है कि उन यज्ञोमेसे 


कौन-सा यज्ञ प्रेष्ठ ह । इसपर भगवान्‌ कहते ह-- 


श्रेयान््रव्यमयायन्ञाञ्ज्ञानयन्ञः 
पार्थं ज्ञाने 


सर्व॑ कमौीखिटं 


परतप । 
परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 


दे परन्तप अजुन ! द्रव्यमय यज्ञकी अपेश्चा ज्ञालयज्ञ सत्यन्त श्रेष्ठ है तथा यावन्मात्र सस्पूणे क्म 


कानमे समाप द्यो जते है ॥ २३ ॥ 

्ररन-यहोँ द्रव्यमय यज्ञ किंस यज्ञका वाचक दै ओर 
्ञानयज्ञ किंस यज्ञका १ तथा यमय यज्ञकी अपेक्षा 
ज्ञानयज्ञो श्रेष्ठ बतकनेका क्या अभिप्राय है ! 

उ त्र-जिष यमे द्रव्यकी अर्थात्‌ सांसारिक वस्तुकी 
प्रधानता हो, उदे द्रव्यमय यज्ञ कहते है । अतः अग्निमे धरत, 
चीनी, दही, दृध, तिक, जौ, चावल, सेवा, चन्दन, कपूर 
धूप ओर छुगन्धयुक्त ओषधि्ां आदि हविकां विधिपूधकः 
हवन कर्न, दान देना, परपकारके च्वि कुज, बावली 

तालाब, धर्सशाला आदि बनवाना, बच्शवदेव करना आदि 
जितने सांसास्कि पदारथेसि सम्बन्ध रखनेवाठे शाखविहित 
चमकम है--पे एव द्रव्यमय ङ्के अन्तग॑त दै । उपयुक्त 


साधनोंमे इसका वणन दैवयज्ञ, विषय-हवनरूप यज्ञ ओर 
द्रन्ययज्ञके नामसे हआ है । इनसे भिन्न जो विवेकः विचा 
ओर आध्यासिक क्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाले साधन हवे सव. 
्ञानयज्ञके अन्तर्गत दै । यजँ दभ्यमय यजसे ज्ञानयज्ञको श्रेष्ठ 
बताकर भगवानूने यह भाव दिखाया है कि यदि कोई 
साधक अपने अधिकारके अनुसार क्ञाखविहित अग्निहोत्र 
ब्राह्मण-मोजन, दान आदि श्चुभ कर्मोका अचुष्ठान न करके 
देवल आत्मसंयम, सालाध्ययन, तखविचार ओर योग-साधन ` 
आदि विवेक-विजञानसम्बन्धी ञ्चुमकमेमिंसे किसी एकका भी ` 
अनुष्ठान करता है तो यह नहीं समश्चना चाहिये कि वह युम 
कर्मोका त्यागी है, बल्कि यही समश्चना चाहिये कि वह 
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उनकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ काय कर रहा है; क्योकि द्र्ययज्ञ 
भी ममता, आसक्ति ओर फठेच्छाका व्यागकर ज्ञानपू्क 
किये जानेपर हयी सुक्तिका हेतुहोता है, नहीं तो उल्टा बन्यन- 
का हेतु नन जाताहै ओर उपयुक्त साधनोमिं लगे इए मनुष्य 
तो खरूपसे भी विषर्योका व्याग करते हैँ | उनके कायि 
हिसादि दोष खरूपसे भी नहीं है--इससे भी वे उत्तम हैं । 
यथाथं ज्ञान ८ तचचज्ञान ) की प्राततिम भावकी प्रधानता है, 
सांपारिकि वस्तुके विस्तारकी नहीं । इसीच्ये यहाँ द्रव्यमय 
यज्ञको अपेक्षा ज्ञानयज्ञको श्रेष्ठ बताया है । 
अ्रन-यदं अखिलम्‌” ओर “सर्वम्‌ विरोषणके सहित 
“कमं, पद किंसका वाचक है ओर यावन्मात्र सम्पूर्णं कम 
जञानमें समाप्त हो जाते है" उस कथनका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-उपयुक्त प्रकरणमे जितने प्रकारके साधनरूप 
कमं वतलये गये है तथा इनके सिवा ओर नितने श्युभ 
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कमरूप यत्न वरेर-राश्नमे वर्णित है (४।३२ ) उन सवका 
वाचक्ग यँ (अखिलम्‌, ओर “सवम्‌, विोषणोके सहित 
"कम, पद्‌ है ] अतः यावन्मात्र सम्पूर्णं कम ज्ञानम समाप्तहयो 
जाते है, इस कथनसे भगगान्‌ने यह भाव दिया है क्रि 
इन समस्त साधनोंका बडे -से-वडा फ परमात्मा ङा यथार्थ 
ज्ञान प्राप्त करा देना है । जिसको यथाथं ज्ञानहरा परनाला- 
की प्र्तिहो जातीहै,उसे कुछ मी प्राप्त होन! शेष नहीं रहता। 

प्रश्न-इस सख्छोकमे आये हए श्ञानयज्ञ' ओर ज्ञानः 
इन दोनों रन्दोका एक ही अर्थं है या सलग-अखग ! 

उत्तर-दोनोका एक अर्थ नहीं है; 'न्ञानयज्ञ' दव्य 
तो यथा ज्ञानप्राप्िके व्यि श्रिये जनेराठे क्विक-दिचार 
ओ संयम-प्रधान साघनोंका वाचक है ओर श्ञान' रान्य 
समर साधनोके फठरूप परमा्माके यथार्थ ज्ञान (तख्ञान) 
का वाचक है | इत प्रकार दोनोके अर्थे मेद है । 








सम्बन्ध--हस प्रकार ज्ञानयज्ञकी ओर उसके फएलरूप ज्ञानकी प्रसा करके अव भगवान्‌ दौ रोके 
ज्ञानको प्राप्त करनेके व्यि अर्जुनको आन्न देते हुए उसकी प्रापिका मागं ओर उसका फठ बतलाते है-- 


तद्विदि प्रणिपातेन 
उपदेक्ष्यन्ति ते 


ज्तानं 


परिप्रदनेन सेवया । 
ज्ञानिनस्तच्दरिनः ॥ ३४ ॥ 


उख ज्ञानको तू तच्वद शीं श्ानियोके पाल्ल डाकर खमन्चः उनके भरीर्भोति दण्डवत्‌-पणाम कस्नेसे › 
उनकी सेवा करनेखे ओर कपट छोड़कर सरखताधूर्वक ्रदन करनेखे वे एर्मात्मतस्धको भखीेति जाननेवाले 
श्ञानी महाप्मा वुद्चे उख तत्वज्ञाना उपदेडा करेगे ॥ ६५ ॥ 


श्रदन- यं *तत्‌ पद्‌ क्का वाचक है ! 

उत्तर-समस्त॒पाधनेके फलखूप जिस तचज्ञानकी 
पूव॑श्टोकमे प्रशंसा की गयी है ओर जो परमात्माके खरूपका 
यथाथ ज्ञान है, उसका वाचक यदह तत्‌, पद है । 

प्रदन-उस ज्ञानको जाननेके व्व कडनेका क्या मावहि ! 

.उत्तर-इपसे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि 
परमात्माके यथाथ त्को बिना जाने मनुष्य जन्म-मरण- 
रूप कर्मबन्धनसे नहीं चट सकता, अतः उसे अवद्य 
जान ठेना चाहिये । 

गर्न ~यो त्वद शीं ज्ञानियोंसे इनको जाननेके व्विये 
कहनेका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-मवान्‌के द्वार बार-बाह परमात्तचश्गी बात 
कदी जनेपर्‌ भी उसे न सतश्चनेपे अज्जुनमे श्रद्राकी कुड 
कमी घिद्ध ह्योती है। अतएव उनकी श्रद्रा बहानेके 
ल्यि अन्य ज्ञानियोस ज्ञान स।खनेके व्यि कहकर उन्हें 
चेतावनी दी गयी है । 

ग्रभ-श्रणिपातः किसको कहते हैँ १ 

उनत्तर-श्रद्रा-मक्तिपूवक सरलतासे दण्डयत्‌-प्रगाम 
करना ्रणिपातः कशता है । 

ब्र-(सेवा' किसको कहते है ? 

उ्तर-श्रद्धा-मक्तिपूवंक महापुरुषोके पास निवा 
करना,उनकी आज्ञाका पाठन करना, उनके मानसिक भवो - 


# चौथा अध्याय ॐ २०९ 


ए 


य-स स्व्व्=्====--=-------------------------------- 


को ्मञ्चकर्‌ हरेक प्रारसे उनको सुख पर्हैचनिकी चेश 
करना--ये सभी सेवके अन्तर्गत हं | 

ग्रध-ध्पस्िरन' किप्तको कहते है ! 

उत्तर-परमात्ाके तच्चको जाननेकी इच्छसे शरदा ओर 
भक्तिभावसे किसी बातक्ो पूना 'पसिदन) है । अर्थात्‌ मे 
कौन द्र १ मा्याक्या है १ परमालाका क्या छस्य है ए मेरा 
ओर परमात्माका क्या सम्बन्ध है ? बन्धन क्या है 2 सुक्ति क्या 
है ? ओर किस प्रकार घाधन करनेषे परमात्माकी प्रा्षि 
होती है ?- इयाद्‌ अध्यासव्रिषप्रक समस्त वतोंको 
रद्रा, भक्ति ओर तश्कतपूरवक पूना ही 'पलिर्न' है 
तकं ओर षितण्डासे प्रन करना प्रसिप्रदन' नहीं हं । 

्रभ्र-प्रणाम करनेषे, सेवा कघ्नेसे भर सष्ठताप्र्क 
प्रन करनेदे तचवज्ञानी तुचे ज्ञानक उपदेडा करेगे -दस 
दथनका क्या अभित्रायहै ए क्या ज्ञानीजन इन सवके विना 
ज्ञानक्ा उपदेडय नहीं करते ? 

उत्तर-उपर्यक्त कथनसे मगवान्‌ने ज्ञानकी प्राषमे श्रद्वा 
भक्ति ओर सरकमा्रकी आव्दयक्षताका प्रतिपादन क्षिया है | 
अभिप्राय यह है कि श्रद्र-सक्तिश्ित मनुप्यको दिया हआ 
उपदेश उक्षके द्वारा ्रहण नही होतात कारण महापुरुषं 
को प्रणाम, सेवा ओर आदर-सत्कारकी कोई आदषकता न 
होनेपट भो अयिभानपूरवंक, उदण्डतसे, परीक्ायुद्धिसे या 
कपटभावसे प्रन करनेवाठेके सामने तचज्ञानसम्बन्धी वातं 
ऊनेन उनकी प्रत्त नीं हआ करती । अतएव जिसे तच- 


` यज्ज्ञाला 
येन॒ मूतान्येषेण 


न पुनर्मोहमेवं 
द्रक्ष्यस्यासमन्यथो 





[न 


ञान प्रप्त करना हो, उते चदि कि श्रद्रा-मक्तिपू्ैक पदा- 
पुपरके पास जाकर उनको आत्मसमपंण करे, उनकी मटी- 
ति सेवा करे ओर अवकाश देखकर उनसे परमात्माके 
त्यकी वतिं पूरे । देसा कश्नेते जेते वछडेको देखकर 
वास्य-भावसे गोके स्तनो ओर बच्चेके ल्य माके स्तनोमे 
दू्का स्रौत वहने द्ग जाता है, वसे ही कानी पुरुषकि 
अन्तःकरणमे उप्त अधिकारीको उपदे करनेके च्यि 
्ञानका सुद्र उमड़ आता है । इसव्यि श्रुतिमे भी कहा है- 
्तद्वजञाना्थं घ गुरुमेवामिगच्छेत्‌ समिध्ाणिः श्रोत्रियं 
ब्रह्मनिष्रम्‌ ।' ( सुण्डकोपनिषद्‌ १ ।२। १२) 
अर्थाव्‌ उस तच्चक्ञानको जाननेके च्य वह (जिक्ञाघु- 
साधक) समिधा यथाशक्ति भेट हाथमे व्यि र्‌ निरभि- 
मान होकर बरेद्-गान्लोके ज्ञाता तच्चक्ञानी महात्मा पुरुषकते 
पा जवे । 
गरश्ष--य्घं (जञानिनः"के साध, 'तचददिी नः' विशेषणं 
देनेका ओर उमे बहवचनके प्रपोगका क्या भाव हे ? 
उत्तर--्ञानिन "के चाथ (तच्वदरिनः विशेषण देकर 
मावानूने यड माव दिखलायाहै किं परमासके तको भटी- 
शति जाननेवाटे वेदवेत्ता ज्ञानी महापुरुष ही उस तचज्ञानकाः 
उपदेशा द्‌ सकते हँ; केव शाखे ज्ञाता या साधारण मनुष्य 
नहीं तथा यहं वहू चनका प्रयोग ज्ञानी सहापुरुषको आद्र 
देनेके ल्य किथा गया है; यह्‌ कहनेके ल्य नहीं किं तुम्हे 
बहुत.से तचज्ञानी मिलकर ज्ञानका उपदेश करगे । 


पाण्डञ । 
मथि ॥२१५॥ 


यास्यसि 


जिसने जानकर पित तू इस ध्रक्ताए मोहको हीं प्रास्त होग। तथा हे अजुन ! जिस ज्ञानक ढया 
तू सम्पूणं भूतो नि्येषभएवसे पदे अपनेमं रौर पीछे सुश्च सच्िद्‌।नन्दघन परमात्मामे देखेगा ॥ ३५ ॥ 


्र्-्ञ “यत्‌ पद्‌ किपतका वाचक है ? उसको 
जानना क्या है ? तथा "फिर इ प्रकारपे मोहको नडी 
प्रतत दोगा इस्त कथनक्ा क्या अभित्राथ हं 

उत्त--यलँ त्‌? पद पूर्वद्ेकये वणित ज्ञानी मह~ 
पुरुोदयरा उपदि तचज्ञानका व| चक दै ओर उस उपदेशक 
अनुसार परमालाके ख्यक भरीमंति प्रव्यक्त क्र लेना 


गी० त° वि० २७-- 


ही उस ज्ञानको जानना है तथा “फिर इ प्रकारसे मोहको 
नही प्रात होगा इत कथनसे मगवान्‌ने यह माव दिषया 
हे कि इश समय तुमजिस प्रकार मोहके वश होक शोकम 
निमग्नो रे हो (१।२८-०७२। ६» ८) महापुरूषेदास 
उपदिष्ट ज्ञानके अवुसार पमात्ाका साक्तात्‌ कर लेनेके बाद्‌ 
पुनः तुम इस प्रकारके मोहको नही प्रत होगे । क्योकि 
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जसे रात्रिके समय सव जगह पैदा द अन्धकार सूर्योदय 
होनेके बाद नही रह सकता, उदी ग्रक्रार परमात्मके खंशूप- 
का यथार्थ ज्ञान हो जानेके बाद चैकोन ह ? संसारक्याहै? 
माया क्या है ? ब्रह्म क्या है ? इत्यादि कुक भी जानना रोष 
नहीं रहता । फलतः शरीरको आत्मा समञ्चकर उससे सम्बन्ध 
रलनेवारे प्राणियोमे ओर पदारथेभे ममता करना, शरीरकी 
उत्पत्ति-विनारासे आत्माका जन्म-मरण प्षमह्मकर्‌ उन सवके 
संयोग-वियोगम सुखी-दुखी होना तथा अन्य किसी भी 
निमित्तसे राग-दरेष ओर हषं-शोक करना आदि सोह जनित 
विकार जरा भी नहीं हो सकते | टौकिंक सूं तो उदय होकर 
अस्त भी होता है ओर उसके अस्त होनेपर फिर अन्धकार हो 
जाता है; परंतु यह ज्ञानपूय एक वार उदय होनेपर पिर 
कभी अस्त होता ही नहीं । परमात्माका यह तच्चज्ञान 
नित्य ओर अचर है, इसका कभी अभाव नहीं होता; इस 
कारण परमात्माका तच्क्ञान होनेके वाद्‌ फर मोहकी 
उत्पत्ति हो ही नहीं सकती । श्रुति कहती है-- 
यस्मिन्‌ वणि मूतान्यातमैवामूद्रिजानतः । 
तत्र को मोड: कः शोक एकत्वमनुपरयतः ॥ 
८ ईशाधरास्योपनिषद्‌ ७ ) 
अर्थात्‌ जिस समय तच्छ्ञानको प्राप्त इए पुरुपकरे च््यि 
समस्त प्राणी आलसखरूप ही हो जति है, उस्त समय उपस 
एकलदश्ची पुरुषको कौन-सा शोक ओर कौन-क्ा मोह हो 
सकता है १ अर्थात्‌ कुछ भी नहीं हयो एकता । 
ग्रभ-ज्ञानके द्वारा म्ण भूतोंको मि :शेषभावस 
आत्मके अन्तर्गत देखना क्या है 
उत्तर-महापुरूषोसे परमात्मक तचज्ञानका उपदेश 
पाकर आत्मको सर्वव्यापी, अनन्तखख्म समञ्चना तथा 
समस्त प्राणियोमे मेद-बुद्धिका अभव होकर सर्वत्र आत्माव 
हो जाना-अर्थात्‌ जसे खप्रदे जगा इ आ मुष्य खपतकरे जगत्‌- 
को अपने अन्तरगत स्परृतिमात्र देखता है, वास्तवमे अपम भिन्न 
अन्य किसीकी सत्ता नहीं देखता, उषी प्रकार सयस्त जगत्‌ 
को अपनेसे अभिन्न ओर अपने अन्तगंत समञ्जन छमपूर्ण 
भूतोको निःशेषतासे आत्मा अन्तरत देखना है ( ६।२९)। 


इघ प्रकार आत्मज्ञान होनेके साथ ही मनुष्यके शोकं 
ओर मोहका स्व॑था अभाव हो जाता है | 

्र्न-इस प्रकर आत्मदशन हो जानेके वाद सम्पूर्ण 
भूतोको सचिदानन्दघन परमात्मामे देखना क्या है ? 

उत्तर- सथ्पूणं भूतकौ सचिद।नन्द घन परमात्मामे देखन! 
पूर्वोक्त आत्भदशनरूप स्थितिका फल है; इसीको परमपदकी 
प्रक्ि, निर्बाण-व्रह्मकी प्राप्ति ओर एरमात्मामें म्रर्ष्टहो जाना 
भी कहते हें । इ स्थितिको प्राप्त हए पुरपका अहंभाव सर्वथा 
न्ट हो जाता है; उस स्षपय उस योभीकी परमात्मासे पृथक 
सत्ता नहीं रहती, केवट एक सचिदानन्दघन ब्रह्म ही रह 
जाता है । उसका समस्त मूतोंको परमात्मं सित देखना मी 
राखटष्टिसे कहनेमात्रको ही है; क्योकि उप्तके चयि द्रष्ाओर 
दयका मेर दी नही रहता, तव कौन देखता है, ओर किसको 
देखता हं १ यह स्थिति वाणी सर्वथा अर्त त है, इत्तय्यि बाणी- 
से इसका केवल संकेतमात्र किया जाता है, लोकदृष्टिे उप 
्ञानीके जो मन, बुद्धि ओर शरीर आदि रहचै हँ, उनके भावो 
को लेकर ही रसा कहा जाता है दिः वह समस्त प्राणियोंको 
सचिदानन्रघन ब्रह्मम देखता ह; क्थोकि; वस्तुतः उदकी 
बुद्धिम सम्पूणं जगत्‌ जल्मँ बरफ, अकाम बाद ओर 
खणम॑ आभृष्णोकी भाँति ब्रह्मरूपी हयो जाता हे, कोह र्म 
पदाथ या प्राणी ब्रह्मसते मिन्न नहीं रह जाता । छठे अध्यायके 
पत्ता सवे इटोकमे जो योगीका ब्रह्मभूतः हो जाना तथा 
उन्ती स श्टोकमे योगयुक्तात्मा ओर सर्वत्र समदशौं योगीका 
जो सव भूतोको आत्मे लित देखना भौर सव भूतोमे 
आत्माको स्थित देखना नतलाया गया है, वह तो यहो द्रक्ष्यसि 
आतरि'से दंतलायी हई पहटी सिति है ओर उश अध्यायकं 
अदटराहसवे इरोके जो ब्रहमसंहपर्श खूप अव्यन्त घुखकी प्राप्ति 
वतलयी गयी ठं, वह यदह अथो मयि, से बतलछायी हई उस 
पहली स्थितिकी फल्या दृप्तरी सिति है । अरर 
अध्यायमे भी भगवान्‌ने ज्ञानयोगके वर्णनमे चौवनतवरं रेके 
योगीका ब्रह्मभूत होना बतलाया है ओर पचपनवरेमे ज्ञान- 
ख्य पराधक्तिके द्वा उसका परमात्मामे प्रविष्ट हना 
बतलाया हं | वही वात यहाँ दिखायी गयी है | 





 सम्बन्ध-इस प्रकार गुरुजने तचन्नान सीखनेकौ विधि ओर उसका फल बतला अव उत्का 


माहात्य वतटाते है-- 


ञि 


अपि चेदस्ति पेयः 
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प्रभ-इप इखोकमे चेत्‌, ओर (अपि! पटोका प्रघोग 
करके क्या साव दिखटाया गया है १ 

उत्तर-इन पदोके प्रपोगसे भगवान्‌ने अर्जुनको यह 
वतलया है कि तुम वास्त पपी नशं हयो, तुम ती दैवी- 
सम्पदाके ठक्नणों युक्त ( १६। ५) तथा मेरे प्रिथ सक्त 
मीर सला हो (४।३); तुम्हारे अंदर पध कंसे र 
सकते है । परतु इ ज्ञान का इतना प्रघाव ओरं माह्वास्य 
है क्षि यटि तुम अप्रिक्ष-से-अधिक पापकमीं ह्योओतोभी 
तुम इष ज्ञानल्य नोकाके द्वारा उन प्मुद्रके समान अथाह 
पापस भी अनायास तर सकते हौ । बडे-से-बहडे पप भी 
तुम्हें अटका नहीं सकते । 

्श्न-जि्ठका अन्तःकरण शुद्ध नहीं इअ है, पेक्ष 
अयन्त प्रपात्मा सनु तो ज्ञानक अविकारी भौ नहीं 
माना जा सकता; तवर किट वह क्ञाननोकाद्रारा पपि 
कैत तर जाता है ए 

उत्तर-श्देत्‌, ओर अपर-पर प्रथोग होसे 
यौ इ शङ्काकी गुंग्स नदी है, करपोकि भगवानके 
कनेक यज्ञं यड माव है क्रि पवी ज्ञानक अविकृते 
नहीं होता, इस काए्ण उदे ज्ञानद्य नोकाक मिक्ना 
कठिन है; पर्पेते कृपे या मपु को द १से-- किती 
भी कारणसे यदि उसे ज्ञान प्रप्त हो जय तौ क्षर्‌ वह 
चाहे कितना ही बडा पधी क्यों न ही, उसका तत्काल 
ही पार्पोसे उद्धार हो जाता है । 

मरभ्_ यह पासे तप्नेको वात कनेकषा क्या भाव 
है, कोक्ति सकाम भाव्से किये इए ुण्यक्रपरं सी तो 
मनुप्यक्नो वेँधनेबठे हे १ 





ॐ चौथा अध्याय ‰ २११ 











सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
वृजिनं संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 


यदि तू सस्य सव पापिर्थोतते भौ अधिक पाप करनेवाला दै, तो भी तू क्ञानरूष नौकाद्वारा निःसन्देद 
५ ^. 
खप्पूणं पाप-सघुद्रखे भलीर्भोति तर जायगा ॥ ३द ॥ 


उत्तर-पुण्यकर्म भी पकाममावसे किये जानेपर बन्धन- 
के हेतु होतेह; अतः समस्त कर्मबन्धनो से तवया छरटनेपर ही 
मस्त पापोंसे तए जता है, यह ठीक ही है । वितु पुण्य- 
कर्मोकि। व्याग करनेमे तो मदुष्य खतन्त्र है ही, उनके फठका 
व्याग तो वह जब चाहे वभी कर सकता है; परंतु ज्ञानके 
बिना पापे तर जाना उसके हाथकी बात नहीं है । इस- 
व्यि पापस तरना कह देनेसे पुण्यकमेकि बन्धनसे मुक्त 
हयोनेकी बात उसक्रे अन्तर्गत दी आ जाती ह । 

प्रभ-ज्ञानख्प नौक्के द्वण सम्प्रणं पापतमुद्रसे 
सटीमंति ठर जाना क्वा है १ 

उत्तर-जिप प्रकार नोकामे वरेठकर सदुष्य अगाध जल- 
स्लिपर तैश्ता हा उक्छके पार्‌ चखा जाता है, उशी प्रकार 
्ञानमे खित होकर (क्षारके दाय ) अनेको संपाससे सवथा 
असङ्क, निर्विकार, निव्य ओर अनन्त समञ्चक पहकेके 
अनेक जन्पोम तथा इच जन्मे किये हृए सस्त पापक्तमुदाय- 
को जो अतिक्रमण क जाना है--अथाच्‌ समस्त कर्म- 
वन्धने खदाके व्यि सवथा सुक्तहयो जाना दै, यही ज्ञानख्य 
नोकाके दास शमपू्ण पापसघुदायसे मलीर्ोति तर जाना है । 

्रन-इस् रलोकर्म एव" पदका क्या साव है ¢ 

उत्तर-एब पः यहाँ निश्वयके अथम्‌ है । उक्ता माव 
यह है कि काकी नौकामे बैठकर जल्यशिपर्‌ तैरनेबाल 
मनुष्य तो काचित्‌ उस नौकषकेद्रुट जनेसे या उमे छेद 
लो जाने अथवा तूफान अनिसे नोकाके साथदी-साथ खयं 
मी जलने इन सकता है पर य़ ज्ञानखूय नौका नित्य है; 
इसका अत्रटम्बन करनेदाखा मनुष्य निःन्देह पापोंसे तर 
जाता है, उसके पतनक्षी जरा भी आशङ्का नहीं रहती । 


तन्वन्ध को$ मी दशान्त परमाथविषयक। पूरणरूपते नही समञ्चा सकता, उपक एक अंशको ही समञ्चानेके 
छि उपथोयी ह्येता है, अतएव पूर्वरोकर्मे बतलाये इए ज्ञानक महखक्रो अग्निके द्ान्तसे पुनः स्पष्ट करते है-- 


= ^ 


नाय्य = दका "क स: 


जतारा 
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यथधांसि सभिद्धोऽग्निभस्मसाल्छरुरुतेऽलुन । 


ज्ञानःग्नः स्वकमीणि 


भस्पसात्कुरूते तथा ॥ ३७ ॥ 


ग (4 ~ 0 3 # ० ॐ, भ. [> 
क्योकि हे अजुन ! जसे प्रज्वचित अग्नि ईघनोको भस्समय कर देता दै, वंखे ही क्ञानरू3 ऽग्नि सम्पू 


कर्मक भस्समय कर देता है ॥ ६७ ॥ 

्रश्च-ईइस इटोकमे अग्निकी उपमा देते हृए्‌ ज्ञानख्प 
अग्निके यारा सम्पूर्णं कर्मोका भस्ममय किया जाना 
बतलाकर क्या बात की गयी है ? 

उत्तर-ईइससे यह बात समञ्चायी गयी हे कि जिस प्रकार 
प्रखल अगन समस्त काष्ठादि श्धनके समुदायको भस्मख्प 
बनाकर उसे नष्ट कर देता है,उदी प्रकार तचज्ञानखूप अग्नि 
जितने भी श्चभाद्युम कमं है, उन सबको-- अर्थात्‌ उनके 
फठशूप सुख-दुःख-भोगो के तथा उनके कारणरूप अवा 
डोर अह॑ता-ममता, राग-दरेप आदि समस्त विकारोके सहित 
समस्त कर्माको नष्ट कर देता हे  श्रुतिमे भी कहा है-- 

भिद्यते हदयम्रनिथरिछयन्ते सवसंशयाः । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे ॥ 

( मुण्डकोपनिषद्‌ २।२}८) 

अर्थात्‌ उस परादर परमात्ाका साक्षात्कार हो जानेपर 
इस च्ञानीके जड-चेतनकी एकतारूप हृदयग्रन्थिका भेदन 
ह्यो जाता है, जड-देहादिम जो अक्ञानसे आत्माभिमान हो 
रहा है, उसका तथा समस्त शशर्योका नाञ्च हो जाता है, 
किर परमःत्माके खरूयज्ञानके विषयमे किसी प्रकारका 
किञ्चिन्मात्र भी संशाय या भ्रम नहीं रहता ओर समस्त कम 
फरसहित नष्ट हो जाते हैँ । 

इस अध्यायके उन्नीसवे दटोकमें क्ञानाग्निदग्धकर्माणम्‌ 


विङेपणसचे भी यदी बात कही गयी है । 

स्स जन्म ओर जन्मान्तस्मेकरिये हए सस्त कमं संष्काए- 
रूपसे मलुष्यकरे अन्तःकरणमे एव॑त्रित रहते है, उनका नाम 
“सञ्चितः करम है | उनमेसे जो वर्तगान जन्पमे फर देनेके 
व्यि प्रस्तुत हो जाते है, उनका नाम परारच्धः क्म है ओर 
वतमान समयमे किये जानेवाले कर्भोको "क्रियमाणः कहते 
है । उपर्युक्त तच्ज्ञानरूप अग्निके प्रकट होते ही समस्त 
पूर्वस्त संस्कारोका अमाव हो जाता दै | मन, बुद्धि ओर 
दासे आत्भाको असङ्ग समञ्च लेनेके कारण उन मन,इन्दिय 
जोर शाीशदिके साथ प्रारव्धमेो्गोका सम्बन्ध होते हृए यी, 
उन भोगोके कारण उक्षे अन्तःकरणर्मे हष-रोक आदि 
विकार नहीं हो सकते । इस कारण वरे भी उसके व्यि न 
हो जाते है ओर क्रियमाण कमेमिं उत्ता कतलाभिमान 
तथा ममता, आसक्ति ओर वासना न रहनेके कारण उनके 
संस्कार नहीं बनते, सध्यि वे कम वास्तवे कर्म ही नही है । 

इ प्रकार उसके समस्त कर्मोका नाश हो जाता हँ 
ओर जव कर्मं ही ष्ट हौ जाते दै) तव उनका फट त 
हो ही कैसे सकता है ओर ।बना सन्चित संस्कारो के उसमे 
राग-दरेष तथा हर्ष-शषेक आदि विका रोँी वृत्तिर्या भी कंसे 
हो सकती है १ अतएइ उसके समस्त ककार ओर 
समस्त कर्मफल भी केकि साथ नष्ट हो जाते हैँ । 


सस्वन्ध-इत प्रकार चौतीसवे रोके यहो तखङ्ञानी महापुरुषो सेवा जादि करके तचन्नानकर प्रा 


करतेके चयि कहकर भगवान्‌ने उसके फलकरा वर्णन करते हुए उसका माहात्म्य बतलाया । इषटपर यह जिज्ञासा होती हं 
ङि यह तचज्ञान ज्ञानी महापुर्षोसे श्रवण करक विधिपूर्वकं मनन ओर निदिष्यालनादि ज्ञानयोगके सराधरनोदारा ही 


ब्रात जरिया जा सकता है या इसी प्रातिका कोई दूरा मार्गं भी हं; इसपर अगले उलोकमे पुनः उत ज्ञानकी महिमा 


अक्र करते ह भगवान्‌ कर्मयोगकर द्वारा भी वही ज्ञान जपरे-याप प्रा होनेकी गात कहते हे -- 
न॒हि ज्ानेन सद्डं पवत्रमिह विदयते । 
^ तत्छयं योगसंसिदडः काटेनात्मनि विन्दति ॥ ३८ ॥ 


> चौथा अप्याय ॐ २१३ 
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दस संखारमे ज्ञानर समान पविन्न करनेवाखा निःसदे ङु भी नहीं है । उस ज्ञानक क्रितनं €। 
र = = > त 
काटसे कमयोगकरे द्वारा शुद्धान्तःकरण हुआ मुप्य अपने-खप ही आत्मामे पा ठेता है ॥ २८ ॥ 


ग्रश्-+स संसारमे ज्ञानके समान पवित्र कनेवाटा 
निःसंदेह कुछ भी नहीं है, इत वाक्यका क्या भाव दै ? 

उत्तर-ईइप वाक्यसे यहोँ यह भाव दिखलाया गया ह कि 
इस जगतमे यज्ञादान,तपःसेवा-पूजा+त्रत-उपवाप्तप्राणायामः 
राम-दम, संयम र जप-व्ान आदि जितने भी साधन 
तथा गङ्खा, यमुना, त्रिवेणी आदि नितने भी तीयं मनुष्य 
पापका नाशा काके उसे पवित्र करनेवाले है, उनमेसे कोई 
मी इस यथार्थ ज्ञानकी बरावर नहीं कर सकता; क्योकि वे 
सव इसु तचचक्ञानके ताघन हैँ ओर यह ज्ञान उन सत्रका फक 
(साध्य) है; वे सव इस ज्ञानकी उत्तमे सहायक हीनके 
कारण ही पित्र माने गये है इससे मघुष्य परमात्मके यथाथ 
खह्पको भटीभौति जान ठेता है; उमे हट, कपट, चोरी, 
जारी आदि पापोका; राग द्रप, हष-रोकः, अहंता-सनता 
आदि समस्त विकारोँका ओर अन्नानका सर्वथा अभाव हो 
जानैसे वह परम पवित्र बन जाता है | उसके मन, इन्द्रिय ओर 
ङारीर भ अव्यन्त पवित्र हो जाति ई; इत कारण श्रहपुत्ैक 
उस्‌ महापुर्षका दर्दन, स्पर्श, वन्दन, चिन्तन आदि करने- 
वाटे तथा उसके साथ वार्तालाप करनेवाठे दूरे सनुष्य मी 
पवित्र हो जाति है; इषन्ि संतासे परास्ाके तच्ज्ञानके 
समान परतर वस्तु दूसरी कुछ भी नहीं है । 

प्रधन“) पदके प्रयोगका क्था भाव है 

उत्तर-८दहः पदक प्रथोगसे यह मार दिखटाया गधा हे 
वि ्रङ्तिके कार्यरूप इस जगते ्ञानके समान कुछ मी नही 
हे, सत्रसे बढ़कर पत्र करेला ज्ञान ही है । कितु जो इक 
्रकृतिसे सर्वथा अतीत, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌ सर्वलेक- 
मदेश्वर, गणेके समुद्र, सगुण-निगुण, साकाररिरकार- 
सख्य परमेश्र इस प्रकृतिके अध्यशन ह, जिनके खसखूपका 
साष्टात्‌ करानेवासा होनषेही ज्ञानक पवित्रता है व सवके 


सुच्द्‌, सर्वाधार एरमाल्ना तो परम पवित्र ह; उनसे वद्कर 
ययँ ज्ञानको पवित्र नही बतलाया गया हे । ककि परमासमा- 
के मान ही दूतरा कोई नदीं है त्र उनसे वदरकर कोई कंसे 
हये कता है ? इसीण्यि अर्जुने कह भी है- “परं ब्रह्मपरं 
धाम पवेत परमं भवान्‌ ।' (१ ०। १२) अर्थात्‌ आप प्र्‌ ब्रह्न, 
प्म ध्म ओर परम पित्र है तथा भीप्मजीने भी कहा है-- 
ध्पक्रित्राणां पक्रं यो मङ्गलानां च मङ्गटम्‌।'अर्थात्‌ वे परमेश्वर 
पवित्र करमेवालोमे अतिशय पवित्र ओर कल्याणो भी परम 
कल्याणरूप हैँ ( महा° अनु १४९ । १०) ॥ 

प्रन-्योगक्षचिद्धः' पद किसका वाचक है ओर “वह 
उस ज्ञानको अपने-आप ही आ्मामे पा ठेता है! इस कथनका 
वया अभिप्राय है १ 

उत्तर- कितने ही कालतक कर्मयोगका आचरण करटै- 
करते राग -द्ेषके न्ट हो जानैसे जि्षका अन्तःकरण खच्छ 
हो गया है, जो कर्मयोगमे भटी मति सिद्ध हौ गया है; जिसके 
समस्त कर्थ मता, आसक्ति ओर फटेच्छाके भिना भगवान्‌- 
कु आज्ञाक्रे अनुसार भगव।नकर ही व्यि होते उसका 
वाचन यहो "योगसंसिद्धः" पद है । अतएव इष प्रकार योग- 
सिद्ध पुरुष उस ज्ञानको अपने-आप आलार्मेपा ठेत। है - 
इस वाक्यसे यह माव मज्ञना चादिये कि जिस समय उपकाः 
साधन अपनी सीमातक पटच जाता है, उघी क्षण परमेश्वर- 
के अनुप्रहसे उघके अन्तःकणपमे अपने-आप उ ज्ञानका 
प्रकाशा हो जाता है । अभिप्राय यह है क्रि उस ज्ञानकी प्राप्त 
करे छिपे उसेन तो को$ दूसरा प्ाधन करना पडता है ओर 
न ज्ञान प्राप्त करलेके व्ये ज्ञानिरयोके णप निवाप हौ करना 
पड़ता है; विना किल दूसरे प्रकारके सधन ओर सहायता- 
कर केवट कर्मयोगके साधनसे ही उसे वह ज्ञान भगवान्‌ 
कृपासे अपने-आप ही भिक जाता है । 


सम्बन्य इसत प्रकार तचज्ञानकी सहिमा कहते इए उसकी प्रातिके सांख्ययोग ओर कर्मयोग-दो उपाय 
बतलाक्रर, जवर भगवान्‌ उस ज्ञानक श्रपिके पात्रक। निरूपण करते हृ९ उक्त ज्ञाना १ परम ज्ान्तिकौ प्रति बतटाते हे 


श्रद्धाव्टिमते ज्ञानं 
ज्ञाने ट्ब्प्रा परा 


तत्परः संयतेन्द्रियः । 


सो न्तिमिचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९ ॥ 


नान 





।॥ 


२१४ 














# गीता-तच्वविवेचनी यका *# 








लितेन्द्रिय, साधनपयथण ओर शरद्धावःन्‌ मख्य ज्ञानको धा दता है तथा शानो प्रास्त होकर 
वह विना विम्बके--तत्कार ही भगवस्पराक्षिरूप परम श्चान्तिको प्राप्त हो जाता है ॥ ३९ ॥ 


्रश्न-श्रदधावान्‌" पद कैसे मनुष्यका वाचक है ओर 
वह ज्ञानको प्रात ह्येता है, इस कथनका क्या माव है १ 
उत्तर- वेद,शाल,ईशर ओर महापुर के वचनोमें तथा 
पर्लोकमे जो प्र्क्षकी भाँति विश्वास है एवं उन समे परम 
पूज्यता ओर उ्तमताकी मावना दै-उसका नाम श्रद्वा है; 
ज्ररेपी श्रद्वा जिसमे हो, उका वाचक श्रद्धावान्‌! पद्‌ है । 
अतः उपर्युक्त कथनका यहोँ यह माव है कि पेता श्रद्धावान्‌ 
मनुष्यहीज्ञानी -महामाओकि पाक्त जाकर प्रणाम, सेवा ओ 
विनययुक्त प्रश् आदिकै द्ाराउनसे उपदेश प्रात कपे ज्ञान- 
योगकर साधनसे या कर्मयोगके साधनसे उक्ततचक्ञानको प्राप्त 
कर सकता है; शरद्रारहित मनुष्य उप ज्ञानक प्र तिका पात्र 
नहीं होता । 
्रभ्ञ-बिनां श्रद्धाके भी मनुष्य सहापुरुषोके पाक्त ज।कर्‌ 
प्रणाम, सेवा ओर प्रशच कर सकता है; फिर ज्ञानक प्रातिभ 
्द्धाको प्रधानता देनैका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर- बिना श्रदधाके उनकी परीक्ताके लिये, अपनी 
विदत्त। दिखलनेके च्यि ओर मान-प्रतिठाके उदैदधसे या 
दम्भाचरणके व्यि भी मनुष्य महात्माओके पात जाकर 
प्रणाम, देवा ओर प्रश्च तो कर सकता है, पर इससे उप्तको 
्ञानकी प्राति नहीं होती; कर्पीकिं बिना श्रदराके विये हए 
यङ्ग, दान, तप आदि सभी साधनोको व्यर्थं वतलया गया 
है ( १७।२८ ) । इसव्यि ज्ञानकी प्रातिभं श्रा ही 
्रवान हेतु है । जितनी अधिक श्रद्वासे ज्ञानके साघनका 
अनुष्ठान किया जाता है, उतना ही अधिक शीघ्र वई साघन 
ज्ञान प्रकट करने समर्थं होता है } 
ग्र्ष-ज्ञान-ग्राप्िमे यदि श्रद्धाकी प्रधानता है, तव रिरि 
यहलँ श्रदरावानक्े साथ “तत्परः विदोषण देनेकी क्या 
आवद्यकलता धी 
उत्तर-ताधनकी तलरतामे भी श्रद्धा दी कारण है ओर 
ततरा श्रद्राकी ककषदी है । श्रदधाकी कमीके कारण साधनमे 
अकर्मण्यता ओर आस्य आदि दोष ज जति है । इसे 
अभ्यास तरतकरे लाथ नहीं होता । श्द्रकि तच्छको न 


जाननेवाठे साधक रोग अपनी थोडी-पी श्रद्राको भी बहत 
मान ठेते ई; पर उषसे कार्यकी सिद्धि नहीं होती तब वे 
अपने प्ाधनमे तत्परताकरी त्रुटिकी ओर ध्यान न देकर यह 
पमञ्ञ लेते है कि श्रद्धा होनेपर भी मगवत्प्राप्ि नहीं होती। 
कितु रसा प्तमज्ञना उनी भूक है । वास्तवे बात यह 
है कि प्ताधनमें जितनी श्रद्धा होती है, उतनी ही तत्परता 
होती है । जैसे एक मनुष्यका धनम प्रेम है, वह कोई 
व्यापार कता है । यदि उसको यह विश्ाप्च होता है कि 
इस व्यापारसे मुञ्चे घन मिलेगा, तो वह उक व्याप।रमे इतना 
ततर हो जाता है कि खाना-पीना, सीना, आराम करना 
आदिक व्यतिक्रम होनेपर तथा रारीरिका क्लेशा होरेपर भी 
उसे उमे कट नहीं माद्म ह्येता; बल्कि घनकी बृद्धिसे 
उत्तरोत्तर उसके चित्तम प्रसन्नता ही होती है | इषी प्रकार 
अन्य घ री वाते दिश्चासते ही तत्परता होती है । इसल्यि 
परम शान्ति ओर परम आनन्ददायक, नित्य विज्ञानानन्दघन 
पररमात्माकी प्रातिका साक्षात्‌ दार जो परमात्मक त्का 
ज्ञान है, उसमं ओर उप्तके साधनम श्रद्रा होनेके बाद 
साधनमे अतिशय तत्परताका होना खाभाविक ही है । यदि 
साधनमे तत्यरताकी कमी है वो घमञ्चना चाहिये कि श्रद्वा- 
की अवदय कमी है । इसी वातकरो जनानेके ल्य श्रद्धावान्‌! 
के साथ (तत्परः! विशेषण दिया गथा । 
ब्रन श्रद्धा ओर तत्परता दोनों ह्येनेपर तो ज्ञानकी प्राकि 
होतेमे शोई शङ्का ही नहीं रहती, फिर श्रद्रावान्‌के साध 
दूसरा विरेषण (संयतेन्द्रियः देनेकी क्या आव्य ङृता थी १ 
उत्तर-इ्मे कोई संदेह नदीं कि श्रदधापूवक तीतर 
अभ्यास करनेते पापौका नाश एवं संसारके विषयभोगोमे 
वैराग्य होकर मनसदहित इन्दिथोका संयम हो जाता है; ओर 
किर परमामाक्रे खरूपका यथार्थं ज्ञान मी हो जाता है; किंतु 
इक बाते रहस्यक्षो न जाननेवाल साधक थोडे-से अभ्यास- 
को ही तीव्रअम्थास मान ठेता है; उक्तसे कार्यकी सिद्धि होती 
नही, इपट्यि वह निराश होकर उसको छोड वैठता है । 


अतएव साधकको सावधान करनेके च्वि (संयतेन्द्रियः? 








ॐ चौथा अध्याय ॐ २१५ 








विरोषण देकर यइ बात बतलटायी गयी है किं जवतक्र उन्दरिय 
ओर मन अपने काधमे न आ जार तवतक श्रद्रपू्वैक कटि- 
बद्ध होकर उत्तरोत्त तीव्र अभ्यास करते रहना चाहिये; 
क्योकि श्रद्धपूर्वक तीव्र अम्यापकरी कतौ इन्दिय-संपमही 
है । जितना ही श्रद्धपू्णं तीव्र अभ्यातत क्रिया जाता है, 
उत्तरोत्तर उतना ही इन्दर्योका संयम होता जाता है | 
अतएव इन्द्रियसंयमकी जितनी की है, उतनी ही साघन- 
म कमी समञ्ननी चाहिये ओर साघनमे जितनी कमी दै, 
उतनी ही श्रद्वा त्रुटि समञ्चनी चहिये-इसी बातो 
जाननेके व्व 'संयतेन्दियः" विरोषण दिया गया है । 
गरन ज्ञानको प्रपत होकर वह व्रिना व्रिटम्बके--- 
तत्काल ही भगवत्प्रा्तिखूप परम शान्तिको प्राप्त हो जाता 


है, उप्त सथनका क्या माव है १ 

उत्तर-ऽ पसे यह भाव दिखाया गया है किं जसे सूर्यो 
दय ह्योनेके धाथ ही उषी क्षण अन्धकास्का नाश होकर 
पव पदार्थ प्रत्यक्न हयो जति है, उसी प्रकार परमात्माके 
तच्छक्ा ज्ञान होनेपर उपी क्षण अङ्ञानक्रा नाश होकर 
परभासके खरूपकी प्राति हो जाती है (५।१६)। 
अभिप्राय यह है कि अज्ञान ओर उसक्रै कार्य्य 
वासनाकि सहित राग-दरेष, हर्ष-शोक आदिं विकाोका 
तथा ज्युभाञ्चम कर्मोक्षा अत्यन्त अभव, परमालाके तवका 
ज्ञान एवं पररमासाके खरूपकी प्राधति-ये सव्र एक ही काले 
होते है ओर विज्ञानानन्दधन परमात्माकी साक्षात्‌ प्रा्षिको 
ही यद परम शान्तिके नामसे कहा गया है । 


सम्बन्ध-इस प्रकार श्रद्धावान्‌को ज्ञानकी पि जौर उस ज्ञाचघते परम रान्तिकी प्राप्ति वत्तटाकर अव 
श्रदारहित जर विवेकरहीन संश्रयात्साकी निन्दा करते हें --- 


अज्लश्चश्रददानन्च 


संशयात्मा 
नायं खोकोऽस्ि न पयो न 


विनयति । 
घुखं संरायात्नः ॥ ४० ॥ 


विवेकहीनः ओर श्रद्धरहित संश्यथुक्त मयुप्य परार्थे अवदय खर्र हो जाता हे 1 पेसे संशययुक्त 


भयुभ्यके लिये च यह ठं 
प्रभ-.अज्नःः ओर ८अश्रदधानः' इन दोनो विरोषणकि 
सहित “संशयात्मा, पद कैसे मयुष्यका वाचक है ओर वह 
परभार्थसे अवद्य भ्रष्ट हो जाता है, इस कथनका क्या भाव ३१ 
उत्तः जिसमे सव्य-असव्य ओर आत्-अनात्पपदार्थो- 
का वित्रैचन करनैकी शक्ति नदीं है, इस कारण जो कर्तभ्य- 
अकर्वन्य आदिका निर्णय नहीं कर सक्ता, पसे विवेक-्ञन 
रहित मनुष्यका वाचक्र यँ अङ्गः! पर्‌ दै; जि्तकी इश्व 
ओर परलोके, उक प्रापिके उपाय वतन ठे शाद्वमे, 
महापुरुषों ओर उनके द्वारा बतल्रये हए साधनम एवं 
उनके फल्मे श्रद्धा नही है--उसका वाचकते (अश्रदधानः' 
पद्‌ है तथा ईशर ओ परल्ेकके विषयमे या अन्प किसी भ। 
विषये जो कुछ भी निश्चय नहीं कर सकता; प्रत्यक विभयमे 
संशषयुक्त रहता है-उसका वाचक संशाथात्मा' पर्‌ है । 
निप्त संरायात्मा मनुष्यमे उपर्युक्त अज्ञता ओर अश्रदराट्ता- 


दै, न परङोक दै ओर न सुख 


हे ॥ ५० ॥ 

येदोनों दोष हो, उसका वाचक यहो 'अज्ञः'ओर (अश्रदधानः? 
इन दोनों विशेषणोके सहित “ शयात्माः पद्‌ है । “वह 

परमार्भसे अवश्य भ्रष्ट हो जाता है ।' इस कथनसे यह मावर 

दिखाया गया है कि बेद-रा।ख ओर शहापुरुषोके क्चनोको 

तथा उनके बतव्ये हए साधनोको टीकटीक न समञ्च 

सकनेके कारण तथा जो कुछ समञ्जमे अत्रे उकतपर मी विश्वा 

न होने कारण जिसको हरेक विषयमे संशय होता रहता है, 

ञो कि प्रकार भी अपने कतेव्यक्रा निश्चय नहीं कर पाताः 

हर ह!कतमे संराययुक्त रहता है वई मनुष्य अपते मनुष्य 
जीवनको व्यर्थं ही खो तहता है, उपसे हो सङूनेवले परम 
लाथसे सर्वधा वन्चित रह जाता दहै । रितु भिसमें हरेक 
विषय शो खयं वित्रैचन करनेकी क्ति है ओर जिकी वेद, 
शाख ओर महापुरुषोके वचनोमे श्रद्धा है वह इ प्रकार न 
नहीं होता, बह उनकी सहायतासे अज्ुनकी भति अपने 


न~ 


णको > 
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संशयक्ा सर्वथा नारा करके कतव्यपरायण हो सकता हं आर 
क्रतद होकर मलुष्य-जन्भक) सफ़च वना सकता है तथा 
जिसमे खयं विरेचन करनेकी शक्ति नही है पेता अज्ञ मनुष्य 
ओ यदि श्रद्वा हय तो श्रद्राके कारण महापुहषोके कथना- 
नुसार संडारहित होकर पताघनपरायण हो सकता & ओर 
उनकी कृपासे उसका भी कल्याण हो सकता है (१३। 
२५), परंतु जिस संशाययुक्त पुरुषे न पिवरेकराक्ति है ओर 
न श्रद्धा दी है, उप्तके संशये नारका कोई उपाय नही रह 
जाता, इ्व्ि जवतक उमे श्रद्वा या विवैक नहीं आ 
जाता, उसका अवश्य पतन हो जाता है । 
्रभ-(संशययुक्त मनुष्यकं य्ि न यह टोक दै, न 
परलोक है ओर न घुख ही है" इस कथनका क्या माव है १ 


उत्तर-इक्त कथनसे यड सव दिखाया है ज्रि सं श युक्त 
मलुष्य वेव परमार्थत ट हौ जाता है इतनी ही बत नही 
है, जव्रतक मनुष्यम संशय प्रियमान रहता है, वड उप्तका 
नाञ्च नहीं कर्‌ लेता, तवतक वह न तो इष लोकम यनी 
मनुष्परारीरमे रहते इर धन, रेश्चय या यश्च की प्राप्ति कर 
पकता, न परल कमे यानी मरनेके बाद खर्गादिकी प्र ्ति कर्‌ 
सक्ताहै ओर न किषी प्रकारके सांसार्कि सुखोको ही भोग 
पकता है, क्योंकि जवतक मनुष्य क्षिपती सौ विषयमे संश्य- 
युक्त रहता है, कोर निश्चय नही कर ठेता, तवतक वड उतत 
व्रिषयमे खफभ्ता नही पा सकता | अतः मनुभ्यक्त श्रद्वा ओरं 
व्रितरैकद्वार इष संशयक्रा अवदय हौ नाद कर डालना चाहिये। 


सम्ब -इ् प्रकार अविवेक ओर अश्रद्धाके सहित संशयको ज्ञानग्रातिमें वाधक वतलक्धर, अव विवेक- 
द्वारा संसाया नाञ्च करके ्र्मयोगका अनुष्ठान करनेमे अजने उताहं उलन करनेके विये संसयरहित तथा व्यम 


जयि ह९ अन्तःकरणवाले करमयोरीकी परद््॑ा करते है-- 


योगसंन्यस्तकमीणं 
आत्मवन्तं न कमणि 


जानसंछिन्नसंशयम्‌ । 
निवध्नन्ति धनंजय ॥ ६१॥ 


हे धनंजय ! जिसने कर्मयोगक् विधि समस्त कर्मक परमात्मामे अपण कर दिया है ओर जिसने 
विवेकद्धा प समस्त संशयोका नाश कए दिया है, देसे वराम कयि हुए अन्तःकरणवाले पुरूपको कम चदीं 


बधते ॥ ७१ ॥ 

्रभ-धयोगसंन्यस्तकर्माणम्‌! इसत पदमे योगः शब्द्‌ 
का अर्थं ज्ञानयोग सानकर्‌ इस ॒पदका अर्थं ज्ञानयोगके 
दारा शखविहित समस्त कर्मोक( खखूयसे व्याग करने- 
टा मान ल्य। जाय तो क्या आपत्ति है १ 

उत्तरँ खश्यसे कमेकि व्यागक प्रकरण नहीं है । 
इस द्छोके जो यह बात कही गयी है कि “ योगद्वारा कर्मोका 
संन्यास कप्तेवाटे मलुष्यकतो कम नहीं बधते, इघी बातको 
अगे शकं “तस्मात्‌? पदसे आदरं बतखाते इए भगवान्‌- 
ते अजजुनको योग सित होकर युद्ध करलेके व्यि आङ्ञादी 
ह ¦ यदि इष @कमे ध्योगसन्यस्तक्षमीणम्‌? पका खदख्पसे 


कर्मकरा व्याग 


हीं कडते। इत्थि यह 'वोगसंन्यसतवर्ाणम्‌ का अर्थ 


खखूयसे कर्मो व्याग कर देनेवाला न मानकर कमयगके 
दरार समस्त क्र्म ओर उनके फचपरै मतता, अपक्ति 
ओर कामन।का सर्वथा व्याग करके उन सत्रको परमासा- 
से अपण कर्‌ देनेव्राखा वागी (३३०; ५1 १०) 
मानना ही उचित है; क्योकि उक्त पदक अथं प्रकरण- 
के अनुसार रेप्ता ही जन पडता है । 

ग्ररन-(क्ञानसं छिनसंशयम्‌? पदमे (ज्ञानः शाब्दका क्या 
अथं है १ गीताम ्ञानः शब्द किन-क्रिन @ोकोमें किंन- 
किन अरथेमिं ग्परवहत हभा दै ? 

उत्तर-उपर्यक्त पदमे ञान" शब्द किसी भी वस्तुके 


अर्थ मगवानको अभिप्रेत होता तो भगवान्‌ देता स्वरूपका वरिवैचन करके तद्विषयक संशयक्रा नाड कर 


देनेवाटी विवेकरोक्तिका वाचक है । ज्ञा अवबोधने! इष 


व~ --- --- ~ 


# चौथा अध्याय # 
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धावक अनुसार ज्ञानका अर्थं (जानना, है । अतः 
गीताम प्रकरणके अनुसार ज्ञानः शब्द निम्नटिखित 
प्रकारसे मिनन-मिनन अरथेमिं व्यवहृत हआ है । 

( क ) बारहवे अध्यायके बारहवें इोकमें ज्ञानकी 
अपेक्षा ध्यानको ओर उससे भी कर्मफक्के व्यागको श्रेष्ठ 
बतलाया है । इस कारण वयँ ज्ञानका अर्थं॑ शाख ओर 
रेष्ठ पुरुषरहारा होनेवाटा कक ्ान है 

( ख ) तेरह अध्यायके सतरहवें सटोकमे ्ञेयके वणन- 
मे विरोषणके रूपम ज्ञानः शब्द आया है । इस कारण वहां 
ज्ञानका अथं परमेश्वरका निव्यविज्ञानानन्द घन खरूप ही है । 

८ ग ) असरहवे अध्यायके बयाठीसवे सोके ब्राह्मण- 
के खाभाविक कर्मोकी गणनामे ज्ञानः राब्द्‌ आया है, 
उसका अथं राखोका अध्ययनाध्यापन माना ग्या है | 

८ घ ) इस अध्यायके छततीसवेसे उन्ताशीसवे स्ोक- 
तक आये दए षभी ज्ञानः शव्दोका अथं परमात्ाका त्ल- 
्ञान है; क्योकि उस्तको समस्त कर्मकटपको भस्म कर 
डाल्नेवाल, समस्त पापोंपे तार देनेवाला, ससे वढकर्‌ 
पवित्र, योगसिद्धिका फल ओर प्रमा शान्तिका कारण 
बतलाया है । इसी तरह पचे अध्यायके सोलह इोकमें 
प्रमात्मके खरूपको साक्षात्‌ करानेवाटा ओर चौदहवे 
अध्यायके पहले ओर दूसरे श्छोकोमें समस्त ज्ञानोमं उत्तप 
बतलाया जानेके कारण क्ञान'का अथं तचज्ञान है । दूसरी 
जाह भी प्रसंगसे रसा ही समञ्च ठेना चाहिये । 

८ ङ ) अटारहवे अध्यायके इक्ीकषवे रढोकमे नाना 
वस्तुओंको ओर जीवको भिन्न-मिन्न जाननेका हार होने- 
से ्ञानः शब्दका अर्थं राजप ज्ञान" है । 

८ च ) तेरहवे अध्यायके भ्याएहवे स्छोकम तचज्ञानके 
साधन-समुदायका नाम ज्ञान! है । 

८ छ ) तीसरे अध्यायके तीसरे सछोकम “योग शब्दके 
साथ रहनेसे ्ञान' शव्धका अर्थं॒ज्ञानयोग यानी साख्य- 
योग है । इपी तरह दूसरी जगह भी प्रसंगायुसार क्ञान' 
दाब्द्‌ सांल्ययोगके अर्थम आया है । ओर भी बहुत-से 


गी० त० वि० २८-- 


स्थलोपर प्रसङ्गावुसार श्ञानः शन्द्का प्रयोग विभिन्न 
अथेमिं हुआ है, उसे वर्ह देखना चहिये ॥ 

प्रन -श्ञानसंछिन्नसंशायम्‌? पदमे श्ञानः राब्दका 
अर्थ यदि (तचक्ञान' मान च्या जाय तो क्या हानि है 

उत्तर-तचक्ञानकी प्राति होनेपर समस्त संरा्योका 
समू नाश होकर तत्काल ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती 
है, फिर परमात्माकी प्रा्िके ्थि किसी दूसरे साधनकी 
आवद्यकता नहीं रहती । इसव्ि यहो ज्ञानका अथं 
तचज्ञान मानना टीक नहीं है; क्योकि तचज्ञान करम- 
योगका पाठ है ओर इसके अगले रोकं भगवान्‌ अजुनको 
्ञानके द्वारा अज्ञानजनित संशयका नाशा करके कमयोग 
स्थित होनेके व्यि कहते है । इसय्यि यहो जैसा अधं 
किया गया है, बही दीक माद्प होता है । 

प्ररन-विवेकङ्ञानदारा समस्त संरायोका नारा कर 
देना क्या है १ 

उत्त(-ईश्वर है यानीं, है तो कैसा है परलोक हैया 
नही, यदि है तो कसे दै ओर कहो है, शरीर, इन्दिय, मन 
ओर बुद्धि--ये सव आत्मा हैया आप्मासे भिन्न है, जड 
या चेतन, व्यापक हैँ या एकदेशीय, कर्ता -मोक्ता जीवात्मा 
है या प्रकृति, आत्मा एक है या अनेक, यदि वह एक है तो 
कसे है ओर अनेक है तो कैसे, जीव स्वतन्त्र है या परन्त्रः 
यदि परतन्त्र है तो कँसे है ओर किसके परतन्त्र है, कर्म- 
वन्धनसे टृटनेके लिये कर्मक स्वरूपसे छोड देना ठीक है 
या कर्मयोगके अनुसार उनका करना टीक है--अथवा 
सां्ययोगके अनुसार साधन करना दीक है--इत्यादिजो 
अनेक प्रकाखी शङ्का तकंरीर मनुष्योके अन्तःकरणमे 
उठा करती है, उन्हीका नाम संराय है । 

इन समस्त शङ्काओंका विवेकज्ञानके दारा विवेचन 
कारके एक निश्चय कर लेना अर्थात्‌ किसी भी विषयमे संशय- 
युक्त न रहना ओर अपने कत्यको निर्धारित कर लेना 
यही विवेकज्ञानद्वारा समस्त संशयोका नाञ्च कर देना है । 

मर्न-“आ्मवन्तम्‌? पदका यदयं क्या माव है १ 
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उत्तर-आत्मशचब्दवाच्य इन्द्रियोके सहित अन्तःकरण- 
पर जिसका पूणं अधिकार है, अथात्‌ जिसके मन ओर 
इन्दिय वमे किये हए है --अपते कावूमे है, उस मनुष्य- 
के लिये यहोँ .आत्मवन्तम्‌ः पदका प्रयोग किया गया है । 

अ्रशन- उपर्युक्त विशेषणोंसे युक्त पुरुषको कर्थं नहं 


-----------=-~=---<-=----=--- 
वधते, इस कथनका क्या भाव है १ 

उत्तर-इससे यह माव दिखाया है किं उपर्युक्त 
पुरुषके शा्विहित क्म ममता, आसक्ति ओर कामनासे 
सर्वथा रहित होते है, इस कारण उन कर्ममिं बन्धन 
करनेकी शक्ति नदीं रहती । 


स्वध इस प्रकर क्म॑योगीकी गर्ता करके जव अर्जुनको जर्मयोयमें स्थित होकर युद्ध करनेकी जनना 


देकर भगवान्‌ इत अध्यरायक्रा उपसंहार काते है 


तस्मादज्ञानसंभूतं ह्त्स्थं ज्ञानासिनात्मनः | 
छिन्नं संशयं योगमाति्ठो्ति भारत ॥ ४२॥ 


इसलिये हे भरतवंशी अजुन ! तू हृदयमे सित इस अनज्ञानजनित अपने संरायका दिवेकक्षानरूप 
तलवारद्वारा छेदन करके समत्वरूप कमयोग स्थित हो जा जर युद्धके ट्यि खडा हो जा ॥ ४२ ॥ 


४र्ग-'तस्मात्‌, पदका यहाँ क्या माव है ? 


उत्त<-हेतुवाचक (तस्मात्‌, पदका प्रयोग करके 
भापरान्‌ने अजुनको कर्मयोगे स्थित होनेके व्यि उत्साहित 
करिया डे । अमिप्राय य है कि पूर्वरोकमे वित कर्मयोग- 


म स्थित मनुष्य कर्मबन्धनसे सुक्त हो जाता है, इसव्ि . 


तम्हं वैसा ही बनना चाहिये । 
ग्र्ल-भारत' सम्बोधनका क्या माव है ? 
उत्तर-भारतः सम्बोधनसे सम्बोधित करके भगवान्‌ 
राजप्रं भएतका चच्रि याद दिलत हृए यह मव दिखलते 
हे कि राजर्धिं मएत बहे भारी कर्मठ, साधनप्रायण, उत्ताही 
पुरुष थे । त॒म भी उन्हीके कुरे उत्पनन हए हो; अतः 
तहं भी उन्हकी भोति वीरता, धीरता ओर गम्भीरतापूर्वक 
अपने कतंन्यक्रा पाकन करने तत्र रहना चहिये । 
्रन--'एनम्‌? परके सहित “संशयम्‌ पद यहो किंस 
संशायका वाचक है ओर उसके साथ अज्ञानसम्मूतम्‌! 
ओर (स्थम्‌ इन विशोषणोके प्रयोगका क्या भाव है ! 
उत्तर-इकत।रीपवे इरोकमे (ज्ञानसंछिननसंायम्‌ पद्‌- 
मे जिच संरायवा उल्छेल हआ है तथा जिसका स्वरूपरसी 
इल्येककी व्याख्यामे विस्तापूवंक बतखया गया है-उघीका 


वाचक यहाँ "एनम्‌? पके सहित "संशयम्‌, पद्‌ है । उस्तके 
साथ 'अज्ञानसम्भूतम्‌) विरोषण देकर भगवान्‌ने यह भाव 
दिखलाया है कि इस संशयका कारण अविवेक है | अतः 
विवेकद्वारा अविवेकका नाश होते ही उसके साथ-साथ 
संशयका भी नाह हो जाता है | ्ृस्स्थम्‌) विरोषण 
देकर यह माव दिखलाया है किं इसका स्थान हृदय यानी 
अन्तःकरण है, अतः जिसका अन्तःकरण अपने वामे 
है उसके व्यि इसका नाञ्च करना सहज है । 


प्ररन-अजुनको उप्त संरायका छेदन करनेके च्य 
कहनेका क्या अभिप्राय है १ क्या अञ्ुनके अन्तःकरण- 
मेभीरेसा संराय था? 


उत्तर-पहले युद्धको उचित समञ्जफर ही अज्जुन लडने- 
कै व्यि तैयार होकर रगभूमिमे आये ये ओर उन्होने भगवान्‌- 
से दोनों सेनाओंके बीचमे अपना रथ खडा करनेको कहा था; 
फिर जब उनन्ोनि दोनों सेनाओंमे उपस्थित अपने बन्धु- 
बान्ध्ोको भरनेके चयि तैयार देखा तो मोहक कारण वे 
चिन्तामग्न हो गये ओर युद्धको पापकम समञ्चन ल्मे (१ । 
२८-४७) 1 इपतपर भगवान्‌के द्वारा युद्ध करनेके व्ये के 
जानेपर भी(२।३) वे अपना कतंज्य निश्चय न कर सके 
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य ््व्व्ञ्य---- 














ओर किकतव्यविमूढ होकर कहने के कि “प गुरुजनोके 
साथ कैसे युद्ध कर सदरुग (२। ४); सेर ब्ि क्या करना 
रेष्ठ है ओर इस युद्धम किसकी विजय होगी इसका कुछ भी 
पता नही है (२।६) तथा मेरे व्यि जो कल्याणका सधन 
हो, वही आप मुस्चे बतछ[दये, मेरा चित्त मोहित हो रहा है 
(२। ७) ।› इसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अर्जुनक 
अन्तःकरणमे संशय व्रियमान था, उनकी विवेकशक्ति मोहके 
कारण बु दवी हई थी; इसीसे वे अपने कर्तव्यका निश्चय 
नहीं कर सकतेथे । इसके सिवा छठे अध्यायमे अ्जुनने कहा 
है कि मेरे इस संशयक्ा छेदन करनेमे आप ही सरथ है 
८६ । ३९ ) ओर गीताका उपदेशा सुन चुकनेके वाद कहा 
है किं अन मेँ सन्देहरहित हो गया हँ ( १८1 ७३ ) एवं 
भगवान्‌ने भी जगह-जगह ( ८ । ७; १२ । ८ ) अज्ुनसे 
कहा है किमे जो कुछ तुग्हं कहता द, उसमे संशाय नहीं है; 
इसमे त॒म शङ्का न करो । इससे भी यदी िद्ध होता है कि 
अ्ुंनके अन्तःकरणे सराय था ओर उघीके कारण तरे अपने 
खधर्मरूप युद्भका व्याग करनेके व्यि तैयार हो गये ये 
इसण्यि भगवान्‌ यँ उन्ह उनके हृदयम सित संशयका 
छेदन करनेके व्थि कहकर यह भाव दिखते हं तरि मेँ तुम्हे 


जो आज्ञा दे रहा द्र, उसमें किंषी प्रकारकी राङ्क न करके 
उसका पाठन करनेके व्ये तुम्हे तैयार हो जाना चाहिये । 

परभयं अलुनको अपने आलाका संश्चय छेदन 
करनेकै व्यि कहनेका क्या भाव है १ 

उत्तर-इससे मणवान्‌ते यह माव द्िखलाया है कि तुम 
मेरे मक्त ओर सखा हो, अतः तुम्हें उचित तो यह है किं 
दूसगोके अन्तःकरणमे भी यदि कोई शङ्का हो तो उनको 
सपञ्ञाकर उस्तका छेदन कर डालो, पर पेस्ा न कर सको 
तो द्द कम-से-कम अपने संशयक्रा छेदन तो कर ही 
डना चहिये | 


ग्रभ-योणम शित हो जा ओर युद्धक व्यि खडा हो 
जा, यह कहनेका क्या अभिप्राय है १ - 


उत्तर-इससे भणवान्‌ने अध्यायका उपसंहार करते हए 
यह भाव दिखलायाहै कि मेँ तुम्हे जो वु भी कहता ह 
तुम्हरे हितके व्यि ही कहता द्रः अतः उसमे शङ्कारहित 
होकर तुम मेरे कथनानुसार कर्मयोगमें सित होकर किर 
युद्धके व्यि तैयार हो जाओ । देखा करनेसे तुम्ह।रा 
सव प्रकारसे कल्याण होगा । 


--7> > ४४९55 - ~ 
ॐ सत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूषनिपतमु ब्हमविाथां योयशानते श्रीङृष्णाजुनतंवादे 
ज्ञानकम॑संन्या्तयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ¢ ॥ 





ॐ श्रीपेरमात्मने नभ॑ः 


त 
पञ्चमाशध्यायः 
र| ¢ च ५ ~ (६ ५ | [48 
इस पश्चम अध्यायमे कमयोग-निष्ठा ओर सां्ययोग-निष्ठाका वणन है, सांख्ययोगका ही पर्यायवाची 
अध्यायका नाम ३ १ ह 
शन्द 'सन्यास' है । इसटिपे इप्त अध्यायका नाम “कर्म-संन्यासयोगः रक्खा गया है | 


छत अध्यायके पहले इल्ेकमे 'सांस्पयोग ओं ₹ "कर्मयोगकी श्र्ठताके सम्बन्धमे अर्जुनक प्रसन है | 
दूसरेमे प्ररनका उत्तर देते हए भगवान्‌ने सांख्ययोग ओर कर्मयोग दोनोको ही कल्याणकारक 

बतल[कर कम॑संन्याप्तकी अपेक्षा "कमं योगको शरेष्ठ वतलया है, तीसरे कर्मयोगीका रहस्य बतलाकर चौथे ओर पचकम 
(सांख्ययोग ओर "कर्मयोगः दोनोका फर एक ही होनेके कारण, दोनोकी एकताका प्रतिपादन किया है | छ्टेमे कर्मयोग 
के बिना स्ययोगका सम्पादन कठिन बतलाकर क म॑योगका पठ अव्िटम्ब ही ब्रह्मकी प्राप्ति होना कहा है | सात्र 
कर्मयोगीकी निि्िताका प्रतिपादन करके आघवेँ ओर नवमे सांल्ययोगीके अकर्तापनका निर्दे किंया है । तदनन्तर 
दसवे ओर ग्यारवेम भगवदपणदुद्धिसे कम करनेवारेकी ओर कर्म-प्रधान कर्मयोमीकी प्ररं करके कर्मयोगियेकि 
करपोको आल्मशद्धिमे हत॒ बतलाथा है ओर वारहवेम कर्मयोगियोको नैष्ठिकी शान्तिकी एवं सकामभावसे क्म 
करनेवालको बन्धनकी प्राति होती है, रेरा कहा है । तेरवेमे सांस्ययोगीकी स्थिति बतलाकर्‌ चौदह ओर 
पंदरवेमे परमेश्वस्को कमं, कर्तापन ओर केकि फल-संयोगका न स्चनेवाला तथा किघीके मी पुण्य-पापोंको ग्रहण 
न करनेवाला कहकर यह बतत्रया है कि अङ्ञानके दारा ज्ञानके ठके जानेसे ही सव जीव मोहित हो रे है । 
सोल्हवेमे ज्ञानका महच्च बतलकर सतरड्वेमे ज्ञानयोगके एकान्त साधनका वर्णन किया है, किर अधारयत 
वीसवेतक प्रह परमासामे निरन्तर अभिनभावसे सित रहनेवाठे महापुर्पकी समदष्टि ओर धितिका वर्णन 
करके उनको परमगतिका प्राप्त होना वतलया है । इकीसवेमे अक्षय आनन्दकी प्रातिका साधन ओर उसकी प्राति 
बतष्ठायी गयी है । बह्म भगोको दुःखके कारण ओर व्रिनाशशीक बतलाकर्‌ तथा विवेकी मलुष्यके चि 
उनमे आघक्त न होनेकी वात कहकर तेईपवेम काम-करोधके वेगको सहन कर सकनेवाले पुरुषको योमी ओर सुखी 
बतलाया है । चोवीवेसे छन्बीसतेतक सांख्ययोगीकी अन्तिः सिति ओर निर्वाणन्रहमको प्रात ज्ञानी महापुरुषोके 
लक्षण बतलखकर सत्ताईसवे ओर अडईत्ेमे फलपहित ध्ानयोगका संपत वर्णन क्रिया गया है ओर अन्तमे 
उन्तीपवे इोकमं मगवानूको समस्त यज्ञोके भोक्ता, सर्वलोकमहेश्वर ओर प्राणिमान्करे परमसुहद्‌ जान ञनेका फल 
परम शान्तिकी प्रापि बताकर अध्यायका उपसंहार किया गया है । 

सम्बन्ध-तीतरे जीर चौथे अध्याये जजुंनने भगवान्‌के श्रीमुखे अनेकों ग्रकारपे कर्मयोगकी प्रञ्॑ता पुनी 
जर उसके सम्पादनकी प्रेरणा तथा जनना प्रात कौ | साथ ही यह मी सुना कि कर्मयोगकं द्वारा भयवत्सरूपका 
त्वन्नान अपने आप हौ हो जाता हे” ( #। २८ ); चौथे अध्याये अनतमें भी उन्हे मगवान्‌के दारा कर्म 
योगके सम्पादक ही आज्ञा मिली । परंतु बीच-बीचमे उन्न भगवान्‌के श्रीमुखते ही नहार्पणं नह्य हविः" 
(रहम वपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपजुहति" “तद्विद परणिपातेन आदि वचनद्वारा ज्ञानयोग अर्थात्‌ कर्मन्यासकी भी 
अशेषा सुनी । इते अजुन यह्‌ निर्णय नही कर सके @ हन दोनोमें ते मेरे ठिये कौन-सा साधन श्रेष्ठ है | अतएव 
अव भगवान्‌क श्रीमुखते ही उसका निर्णय कएनेके उदस्यते अर्जुन उनके प्रभ करते है-- 

अजुन उवाच 

संन्यासं कषणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि स॒निधितम्‌ ॥ १ ॥ 


५ ४ 
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अर्जुन वोले--ृष्ण ! आप कोके संन्याश्छकी ओर फिर कमयोगकर प्रशंसा करते है । इसलिये इन 
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दोनोमेसे जो एक मेरे दिये भी नेति निशित कद्याणकारक स्पधन हो, उसको किये ॥ १ ॥ 


ग्र्र-यहोँ कृष्ण सम्बोधनका क्या अभिप्राय हे ? 

उत्तट-कृप्‌ धातुका अर्थ॒ है आकर्षण करना, 
खीचना ओर “णः आनन्दका वाचक है] भगत्रान्‌ 
नित्यानन्दखरूप है इसव्यि बे सबको अपनी ओर आकषित 
वरते हैँ । इससे उनका नाम ष्ण है । यहोँ मवान्‌को 
कृष्ण) नाभसे सम्बोधित करके अजुन यह भाव दिखाते 
है कि आप सर्वशक्तिमान्‌ सर्वज्ञ परेश्वर ह, अतः मेरे 
इत प्ररनका उत्तर देनेम आप ही पूर्णं घमथं है । 

म्रष-क्या यौ (कर्म-संन्यासः का अथं कर्मोका 
रूपतः व्याग है ? 


उतर चौथे अध्याययै भगवान्‌ कहीं भी कमेकि 
खह्पतः व्यागकी प्रशंसा नहीं की ओ न अघयुनको पे 
करनेके व्यि कहीं आज्ञा ही दी, बल्कि इसके व्रिपरीत स्थान- 
लानपर निष्काममावसे कम करनेके लिये काहे (४। १५ 
४२), अतएव यहो करम -संन्यातका अधं कर्मोका स्वरूपतः 
तयाग नही है । कर्म -सन्याका अर्थं है-- सम्पूणं कर्मोमि 
कर्तपनके अभिपानसे रहित होकर पेता समज्ना कि युण 
ही गुणेमि बरत दे है, (३।२८ ) तथा निरन्तर परमासा- 
के खर्म एकीमादसे सित रहना ओर सवेदा एवत्र 
ब्रह्मद रना (४।२४), यहोँ यदीज्ञानयोग है-यही क्म 
संन्यास है । चये अव्यायमे इी प्रकारके ज्ञानयोगकी प्रशंसा 
की गी है ओर उसीके भधासर अुनका यह परइ है । 

भगवान्‌ने ययँ अजने प्रस्नका उत्तर देते इए “सन्या 
ओर "कर्मयोग, दोनोको ही कल्याणकारक बतगाया है । 
ओर चये तथा पच सेकोमे इसी न्यास को स्यः 
एवं पुनः छे इटोकमे इसीको “संन्यास क्क यह्‌ स 
कर दिया है कि यजँ 'कर्म-सन्यास्का अथं तास्ययोग या 
ज्ञानयोग दै, कर्मोका स्वरूपतः व्याग नही है 1 इसके 
अतिस्कि भावान मतसे केकि खखूपत; व्याणमात्रसे ही 
कल्याण भी नहीं होता ( २॥। ४ ) ओर कंक स्वरूपतः 
तर्वथाव्याग होना सम्भव मी नहीं है (३। + १८।१९ )} 


इसय्यि ययँ कर्मसंन्याप्तका अथं ज्ञानयोग दी मानना 
चहिये, कर्मोका स्वरूपतः व्याग नदीं । 

्र-अर्जुनने तीसरे अध्यायके आरम्भे यह पूछा ही 
था किं क्ञानयोगः ओर्‌ "कर्मयोग -इन दोनेमिंसे सुक्षको 
एक साधन वतलाइये, जिससे मै कल्याणको प्रात कर सद । 
पिर यौ उन्होने दुबारा वही ्ररन किस अभिप्रायसे किया १ 

उत्तर- वह्यं अर्जुने ्ञानयोगः ओर (कमंयोगके 
विषयमे नहीं पूछा धा; वहोँ तो अजने प्ररनका यह माव था 
करि यदि आपके मतम कर्मकी अपेक्षा ज्ञान श्रे है तो फिर 
मुच्च घोर कर्म क्यो कणा रे है १ आपके वचनोको मै स्पष्ट 
समश्च नश रहा वे सुदचे मिश्रित प्रतीत होते ह अतएव 
मु्चको एक बात बतखल्ये परंतु यह तो अघुनकां प्रन 
ही दूरा हे । ययँ अर्युन न तो कम॑की अपे्ा ज्ञानको 
रे समञ्च रहे है ओर न भगवान्‌कं वचनोंको वे मिश्रित-से 
ही मान रहे है, बर वे स्वयं इस बातकतो स्वीकार करते 
हए दही पूछ रे है --आप श्ञानयोग' ओर “कर्मयोगः 
दोनोकी प्रशसा कर र है ओर दोनोको प्रथक्‌ थक 
बत्य रहे ह ( २1 ३ ); परंतु अब यह बतयाईये किं 
इन दोनेमेसे मेरे व्यि कोन-सा साधन श्रपस्वर्‌ है ¢ 
इतसे सिद्ध है कि अर्जुनने यदं तीसरे अध्यायवाचा 
्रसन दुबारा नहीं किया है । 

्र्न-मगवानूने जब तीपतरे अध्यायके उन्नीसवे ओर 
तीस्व इलेकमि वथा चौथे अध्याथके पद्व ओर 
बयार इगोकोमे अञ्जनो कर्मयोगके अनुष्ठानकी 
स्पष्टरूपते आक्ञा दे दी थी, तब र्‌ वे यहां यह बात 
क्षिस प्रयोजनसे पूछ रहे है ? 

उत्तर यह तो ठीक है । परंतु मगवानने चौथे अध्यायमे 
चौबीस से वीपवें स्लोकतक कर्मयोग ओर ज्ञानयोग--दोनां 
ही निष्ठाओकि अनुसार करईप्रकारके विभिन साधनोका यज्ञवै 
नामसे वर्णन किया ओर वहो द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञान- 
यङ्ञवी प्रशंसा की ( ४1 ३२ ), ओर तदश कञानियोसे 
्ञानका उपदेश प्रत करलेके व्यि प्रणा ओर प्रशंसा की 
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( ४।२४) ३५); फिर यह भी स्पष्ट कहा कि कर्मयोगसे 
पूण॑तया सिद्ध हआ मनुष्य तचक्ञानको स्वयं दी प्रात कर जेता 
है (४ ।३८) ।' इस प्रकार दोनों ही साधनोंकी प्रशंसा 
सुनकर अर्जुन अपने य्यि किसी एक कर्तव्यका निश्चय नही 
कर सके । इसय्ि यहाँ वे यदि भगवान निश्चित मत 
जाननेके ्ि पे प्ररन करते है तो उचित ही करते है | 











यँ अजन भगवानसे स्पष्टतया यह पूना चाहते है कि 
(आनन्दकन्द श्रीकृष्ण | आप ही बतसाद्ये, मुञ्चे यथार्थ 
तच्वज्ञानकी प्राप्तिः तच्क्ञानियोद्रारा श्रवण-मनन आदि 

¢ (~+ ~ 
साघनपूवक श्ञानयोग' कौ विषपिस्े करनी चाष्धिये या 
आपक्तिरहित होकर निष्कामभावसे भगवदर्पित कर्भोका 
सम्पादन करके कर्मयोग' की विधिसे ¢ 


सम्वन्ध-जव भगवान्‌ जजुनके इ ग्रशरका उत्तर हैते है- 


श्रीभणवानुवाच 
सन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । 
तयोस्त कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥ 


भीभगवान्‌ बोे--कर्मसंन्यास ओर कर्मयोग-ये दोनो दी परम कल्याणक करएनेवाटे है, परंतु उन 
दोनोमे भी संन्याखसे कर्मयोग साधनम सुगम होनेसे भरे हे ॥ २ ॥ 


्रभ्र-यहों संन्यासः पदका क्या अर्थं है? 

उत्तर-“सम्‌, उपतर्गका अर्थं है सम्थक्‌ प्रकारे, ओर 
^्याल'का अर्थ है त्यागः । देप पूर्ण लया हौ संन्यास है। 
य्ह मन, वाणी ओर शरीराय होनेवाटी सम्पूर्ण क्रियाओंमे 
कर्तापनके अभिमानका ओर रारीर तथा समस्त संसारे 
अहंता-ममतका पूर्णतया व्याग ही (संन्यास, राब्दका अर्थं 
है । गीतम “संन्यास ओर “संन्यासी, रब्दोका परपङ्ाचसार 
विभिन अर्थम प्रयोग हआ है । कही कमेवि मगदर्पण करने- 
को संन्यास कहा है (२।२०;१२।६; १८।५७), तो 
कहीं काम्यकमेकिव्यागको (१८। २); कहीं मनसे कमेकिं 
त्यागको (५। १२), तो कहीं कर्मयोगको (६ । २ ); कहीं 
कमेकि खरूपतः व्यागको ( ३। 9; १८। ७ ) तो कीं 
सांष्ययोग अर्थात्‌ ज्ञाननिष्टाको ( ५। ६; १८। ४९ ) 
संन्यास कहा है । इी प्रकार कहीं कर्मयोगीको “सन्या 
(& । १; १८१२) ओर ंन्यासयोगयुक्ताता' (९।२८) 
कहा गया हे । इसे यह सिद्ध होता है कि गीतामे “संन्याघ् 
शब्द सभी जगह एक अथमे व्यवहृतं नहीं हज है । 
प्रकरणके अनुसार उसके पथक्‌ पथक्‌ अर्थ होते है । यहाँ 
(साल्ययोग, ओर “कर्मयोगः का तुलन।त्क विवेचन है । 
भगवान चथ ओःरपाचवे इठोकोमे संन्यास'कोदी "तस्यः 
कहकर भशीमाति स्पशीकरण मी कर दिथा है, अतएव यलं 


“संन्यास, राब्दका अथं सांख्ययोग ही मानना युक्त है । 

ग्र्ष-भगवान्‌के द्वारा सन्यास ( सांल्ययोग) ओर्‌ कर्म- 
योग--दोनोको कल्याणकारक बताये जानेका यँ यदि 
यह अभिप्राय मान ल्या जाय कि ये दोनों सम्मिलित होकर 
ही कल्याणरूप फल प्रदान कसते है, तो क्या आपत्ति है ? 

उत्तर-सास्ययोग ओर कर्मयोग-- इन दोनों साधनोका 
सम्पादन एक्‌ कालमे एक ही पुरुषके हारा नहीं ङ्गिया जा 
सकता; क्योकि कर्मयोगी साधनकालमे करम॑को, कर्मफटको, 
परमात्माको ओर अपनेको भिन-भिनन मानकर कर्मफल ओर 
आपसुक्तिका व्याग करके ईश्वरर्पण-बुद्धिसे समन्त कर्म करता 
दे (३।३०;५।१०; ९।२७-२८; १२। १० ओर 
१८।५६-५७) । ओर सांख्ययोग मायाति उत्पन्न सम्पूर्ण 
गुण ही गुणोमिं बस रहे हँ ( ३। २८) अथवा इन्धियो दी 
इन्दियोके अरथोमिं बरत रही हैँ (५ । <-९.) पसा समञ्ञकर 
मन, इन्द्रिय ओर शरीरा होनेषाटी सम्पूर्ण क्रियाओमि 
कार्तापनके अभिमानसे रहित होकर केव सर्वव्यापी सचिदा- 
नन्द्घन प्रमात्माके स्वरूपम अभिनभावसे सित रहता है। 
कर्मयोगी अपनेको कर्मोका कर्ता मानता है (५ । ११ )) 
साष्ययोगी कर्ता नहीं मानता (५। ८-९.) | कर्मयोगी अपने 
कर्को भगवानूके अपग कता (९।२७.२ ८), सांल्य- 
योगी मन ओर इन्धिधेके दवारा होनेगटी अहंतारङ्ित 


---- 
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~~~ 
्रिधाओको कर्म ही नहीं मानता (१८।१७) | कमयोगी 
परभात्मावो अपेते पृथक मानता है ( १२।६-७),ास्य- 
योगी सदा अभेद्‌ मानता है (१८।२०) | कमयोगी प्रकृति 
जीर प्रकृतिके पदार्थोकी सत्ता खीकार करता है (१८६१)! 
संल्ययोगी एक व्रहमके सिवा किसीकी भी सत्ता नहीं मानता 
(१३।३०)। दुर्मयोगी कर्मफठ ओर करमकी सत्ता मानता 
हे; सांस्ययोमी न तो बरहसे भिन्न कामं ओर उनके फएख्वी 
सत्ता ही मानता है ओर न उनसे अपना कोई सम्बन्ध ही 
समञ्चता है । इस प्रकार दोनोकी साधनप्रणाठी ओर षान्यता- 
मे पूर्व ओर पञ्चिमकी भति महान्‌ अन्तर है । दसी अवस्थां 
दोनों निष्ठाञओंका साधन एक पुरुष एक काटे नही कर 
सकता । इसके अतिरिक्त, यदि देनो साधन निच्कर दी 
कल्यःणकारक होते तो, न तो अजुनका यह पूठनाही बनता 
कि इनमेसे जो एक सुनिधित कल्याणकारक साधन हो, वही 
मुस बतला ओर न गवाना यह उत्तर देना ही बनता 
कि कम सन्यासी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है ओर जो स्थान 
सांख्ययोपियोको मिता है वही वर्भयोगयिंको भी मिक्ता 
हे । अतएव यही मानना उचित है कनि दोनों निष्ठां खतन्त्र 
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है । यपि दोनोका एक ही फट यथार्थं तच्चज्ञानदयाया परम 
कल्याणरूप परमेशवरको प्राप्त कर लेना है, तथापि 
अपिकराीमेदसे साधनम घुगम होनेके कारण अर्ुनके 
व्यि सं्ययोगकी अपेक्षा कर्मयोग ही श्रेष्ठ है । 
्रन-जव सन्या ( ज्ञानयोग ) ओर करमयोग-दोनों 
ही अलग-अलग खतन््रूपसे परम कल्पाण कनेवामे हैँ 
तो पिर मानने यहौँ सांख्ययोगकी अपेक्षा कर्मयोगको 
रे क्यो बतलाया ! 
उत्तर-कर्मयोमी कमं करते हए भी सदा संन्याघी ही 
है, वह सुघपरवक अनायास ही संसाखन्धनसे चट जाता 
है (५।३ ) ] उसे शीघ्र ही प्रमात्माकी प्रापि हो जाती 
हे (५। ६) । प्रत्येक अवस्थामे मावान्‌ उपतकी रक्षा करते 
है (९।२२.) 1 ओर कर्मयोगका थोडा-सा भी साधन जन्म- 
मरणदूप महान्‌ भयसे उद्धार कर देता है (२ । ४०)) 
वितु ज्ञानयोगका साधन क्टेरायुक्त है (१२।५)१ पहठे 
कर्मयोगका साधन किये बिना उसका होना भी कठिन है 
८५, । ६ ) । इनी सव कारणोसे ज्ञानयोगकी अपेक्षा 
कर्मयोगको श्रेष्ठ वतलया गया है । 


सम्बन्ध-ततांस्ययोयकी उपेक्षा कर्मयोगको श्रे वतटाया ¦ अब उषी वातको तिद्ध करनेके घ्य 


अगले इठोकमें कर्मयोगीकी ग्र्स्ा करते है 
जेयः स नित्यसंन्यासी यो 
निर्दर हि महावराहो 


हे अर्जुन ! जो पुरुध न किससे द्वेष करता है 


न द्े्टि न काष्कति। 
सुखं बन्धास््रच्यते ॥ २ ॥ 
ओर न किसकी आकांक्षा करता है; बह कमेयोगी 


सदा संन्यासी दी समदने योग्य हे; कथा साग-दवेषादि इन्दे रहित पुरुष सुखपू्वक संसार बन्धनसे 


मुक्त हो जता है ॥२॥ 

गरन कर्मयोगीःको निव्यरसन्यासी" कहनेका 
क्या अभिप्राय दहै? 

उत्तर-कार्मयोमी न क्गिसीसे देष करताह ओरन किसी 
वस्तुक्षी आकांक्षा करता है, बह नसे सवथा अतीत हो 
जाता है | वास्तवमे संन्यास भी इी स्थितिका नाम हे । जो 
राण दरभस रहित है, वही सचा संन्यासी है | क्कि उसे न 
तो संन्यास॒-आश्रम ग्रहण करनेकी आवस्यकता हैओरन 
घ्ययोगकी दी अतप यहां कर्भयोभीको निव्यसंन्यासी' 


क च 


कहकर भगवान्‌ उसका मह प्रकट करते है कि समस्त 
कर्मं करते हए भी वह सदा संन्धासी ही है ओर खख- 
पूर्वक अनायास ही कमंबन्धनसे चट जाता है } 

रसन -कर्मयो कर्मबन्धनसे इखपूवक कैसे श्ट 
जाता है ९ 

उत्तर--मनुष्यके कल्याणमाग॑मे विघ्न करनेवाले अयन्त 
प्रबल शत्रु रण देष ही है । इन्दीके कारण मलुष्य कर्मबन्धनमे 
फसा है! कर्मयोगी इनसे रहित होकर भगवदथं कमं करता 
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है, अतएव वह॒ भगवानक्ी दयाके प्रमावसे अनायास ही 
कमंनन्धनसे सुक्त हो जाता है । 
ग्रदन--बन्धनसे छटना किंसे कहते है १ 
उत्तर-अज्ञानमल्क शभाशुभ कम ओर उनके फल 


# गीता-तच्वविवेचनी टीका > 


ही बन्धन हैँ | इनसे वधा होनेके कारण ही जीव अनवरत 
जन्ध॒ ओर मृब्युके चक्रमे भटकता रहता है । इ जन्म- 
मरणरूप संसारसे सदाके च्य सम्बन्ध छूट जाना ही 
वन्धनसु दृटना है । 


सम्बन्ध-साधनमें सुयम होनेके कारण सस्ययोयकौ अपेक्षा कर्मयोगाकौ श्रेष्ठ सिद करफ़े अव भगवान्‌ 
दूर रोके दोनो निषटाजोका जो एक ही एल निःगरेवप्त--प्रम कल्याण वतला चुके है, उतीके अनुत्तार दो 
ङकोकोमे दोनों निष्ठायोकरी एलमे एकताका प्रतिपादन करते है-- 


सांख्ययोगो प्रथग्बाटाः 
एकमप्यायितः 


सम्यगुभयोधिन्दते 


प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
फटस्‌ ॥ ४ ॥ 


ओ 


उपरक्त संन्यास ओ< क्मयोगको मूखंखोग प्रथक्‌ -पृथ क्‌ फल देनेवाले कहते हँ न कि पण्डितजनः 
भ | मे [> ५ र ज है 
क्योकि दोनोमेसे पकम भी सम्यक्‌ धरकार्से स्थित पुरुष दोनके फलरूप पप्मात्माक परातत होता है॥ ४॥ 


ग्रन-“सांख्ययोग) ओर “कर्मयोग, को मिनन बतटानेवाले 
नाकक-मूखं है इस कथनसे मगवानका क्या अमिप्रय है ! 
उत्तर--सांख्ययोग' ओर (कर्मयोग दोनों ही परमाथ- 
त्वक ज्ञानद्ारा परप्पदखूप कल्याणकी प्रा्िमे हेतु ह । 
इस प्रकार दोनोका फट एक होनेपर भी जो ठोग कर्मयोगका 
दूसरा फठ मानते हे ओर सांस्ययोगका दूसरा, वे फठ-मेदकी 
कल्पना करके दोनों साधनोको पृथक्‌-पृथक्‌ माननेवाटे रोग 
बालक है | क्योकि दोनोंकी साधन-प्रणाटीमे मेद होनेपर भी 
फलम एकता होनेके कारण वस्तुतः दोनोमे एकता ही है । 
प्रदन-कमयोगका तो परमार्थक्नानके दारा परमपदकी 
प्राप्तिखूप फल बतलाना उचित ही है; क्योकि (नै उनको 
वह बुद्धियोग देता रँ, जिससे वे स॒ प्रात होते हैँ (१०।१०) 
उनपर दया करनेके च्य ही मै ज्ञानरूप दीपकके द्वारा उनका 
अन्धकार दूर कर देता हँ (१०।१ १); कर्मयोगसे शुद्धान्तः- 
करण होकर अपने-आप ही उस ज्ञानको प्राप्त कर केता है 
८४1 ३८ ) इत्यादि भगवान्‌के वचनो से यह सिंद्र ही है। 
प्रतु सख्यथोग तो स्वयं ही तचज्ञान दै । उसका फट तच्च- 
ज्ञानके द्याया सोक्षका प्राप ह्येना के माना जा सकता है १ 
उत्तर- “सांख्ययोग, परमार्थतचज्ञानका नाम नहीं है, 
तचक्ञानियोसे सुने हए उपदेशके अनुसार किये जानेवाले 
उसके साधनका नाम है | क्योकि तेरहवे अध्यायके चोबीसवे 
इलोक् व्यानयेग, ययोग ओर कमयोग ये तीनो आत्- 


दनक अखग-अलग स्वतन्त्र साधन बताये गये है । इसच्ये 
सांख्ययोगका फठ परमाशज्ञानके दारा मोक्षकी प्राप्ति बतलाना 
उचित ही है।भगवान्‌ने अटारवें अध्यायमे उन्‌ चावे इ्छोक- 
से पचपनवेतक ज्ञाननिष्राका वर्णन करते रए ब्रह्म मूत होनेके 
पश्चात्‌ अर्थात्‌ बरहम अभिन्नमावसे स्थितिरूप सांस्ययोगको 
पर्त होनेके बाद उसका फ तचज्ञान रूप पराभक्ति ओर उससे 
प्रमालाके स्वरूपको यथार्थं जानकर उसमें प्रविष्ट हो जाना 
बतलाया है | इससे यह स्पष्टहो जाता है कि सांल्यधोगके 
साधनसे यथार्थं तचक्ञान होता है,तन मोक्षकी प्राति होतीहै। 
अ्ररन-"पण्डितः शव्दका क्या अर्थं है ? 
उत्तर -परमार्थ-तच्ङ्ञानरूप बुद्धिका नाम पण्डा है 
ओर वह जिसमे हो, उसे “पण्डितः कहते हैँ । अतएव 
यथाथ तचक्ञानी तिद्ध सहापुरषोका नाम (पण्डित ह । 
्ररन -एक दी निषठामे पूणंतया स्थित पुरुष दोनो के 
फल्वो कैसे प्राप्त कर ठेता है? 
उत्तर दोनों निष्ठाओंका फल एक ही है ओर वह हे 
प्रमार्थज्ञानके द्वारा परमात्माकी प्र तति । अतएव यह कहना 
उचित ही है कि एकमे पूतया स्थित पुरुष दोनोके फठको 
प्राप्त कर केता है । यदि कमयोगक्रा फट सांख्ययोग होता 
ओर सांख्ययोगका फठ परमात्म-साक्नात्कारणूप मोक्षकी 
प्राति होता तो दोनोमे एलमेद होनेके कारण रेसा कहना 
नहीं बनता । क्योकि एसा माननेसे सांस्ययोगमे पूणरूपसे 


भ =-- 


<. 
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स्थित पुरूष क्मयोगके फरखरूप सांष्ययोगमे तो पहल्से 


ही सित हैःफिर वह क्मयोगका फल क्या प्राप्त करेगा १ ओर 


कर्म ८ ७ रमति [न [न ५ = 
. कमयोगमे भलीर्मोति सित पुरुष यदि सांल्ययोगमें स्थित 


होकर ही प्रमात्माको पाता है तो बह सांख्य योगका फल 
सांस्ययोगके द्वारा ही पाता है, फिर यह कहना कैसे सार्थका 
होगा कि एक ही निष्ठामे भलीर्मोति सित पुरूष दोनेकि 
फलको प्राप्त वर केता है । इष्व्यि यही प्रतीत होता है कि 
दोनों निष्ठा खतन्तर हैँ ओर दोनोका एक ही फक है । 
इस श्रकार साननेे ही भगवानूका यह कथन साथक होता 
है कि दोनोमसे किसी एक निष्ठाम मलीर्माति स्थित 
पुरुष दोनोके फटको प्राप्त कर केता है । तेरहवं 
अध्यायके चोवीसव श्लोकम मी सगवानूने दो्नोको दही 
आत्पसाक्षात्कारके खतन््र साधन माना हे । 
ग्र्च -पहलेस्योकते अञुनने कर्वसंन्याप ओर कपयोग- 
ॐ नामसे प्रन किया ओर दूरे श्लोकम मगवानंने मी उन्हीं 
यत्सांख्यैः प्राप्यते 


सानं तद्योगैरपि 


शब्दोसे दोनोंको कल्याणकारक बतटाते इए उत्तर दिया, 
फिर उसी प्रकरणम यहाँ सांल्यः ओर '्योगके नामसे 
दोनोके फट्वी एकता बतत्मनेक्ा क्या अभिप्राय है 

उत्तर-कमसंन्यास'का अर्थ "कर्मोको खरूपसे छेड़ 
देना ओर कर्मयोणका अर्थं “जैसे-तैसे करम करते रहना 
मानकर लोग श्रमे न पड जार्य, इस्तव्िये उन दोनोका 
शब्दन्तरसे वर्णन कके भावान्‌ यह स्ट कर देते हैँ किं 
कम॑संन्यासका अं है---श्तंद्यः ओर कर्मयोगका अर्थ 
है सिद्व ओर असिद्विमं समलस्य “वगः (२। ४८) । 
अतएव दूसरे शब्टौका प्रयोग करके भगवान्‌ यँ कं 
नयी वात नहीं कही ह । 

प्रशर- यहं "अपिः से क्या भाव निकलता है ? 

उत्तर-भटीर्थोति किये जानेपर दोनों दी साधन अपना 
फ देने सर्वथा खतन्त्र ओर समर्थं है, यङ अपिः 
इसी वातक्रा योतक् है । 


र 
रस्यत । 


[॥ {ख्यं = + = 
एक ख्यं च योगं च यः पयति स पद्यति॥ ५ ॥ 
ज्ञानयोजियोद्धरः जो परमधाम घाक्च क्रिया जाता हैः कम॑योगिय द्धाय भी घदी प्रा किया जाता है । 
खलियि जो पुरूष क्ञालयग ओर कर्मवोगका फलरूपये यक देखता दे, वही यथायं देवता है ॥ ५ ॥ 


्रश्-जव सांख्ययोग ओर कर्मयोग दोनों सवथा खतन्त् 
मागं हैँ ओर दोनोंकी साधनग्रणारीये भी पूर्वं ओर पश्चिम 
जानेवाढोके मा्गकी ति परस्पर भेद है, (जैसा कति दूसरे 
श्लेककी व्या्यामे वतलया गया है ) तव दोनों प्रकारके 
साधकोको एकः ही फल कैसे मिक सकता है ए 

उत्त- जैसे किसी मनुष्यको भारतवषंसे अमेर्किको 


जाना है, तो बह यदि टीक रास्तेसे होकर यहयँसे पूवर दीपं 
दिदाम जाता रहे तो भी अमरा प्च जायगा ओर्‌ 
पश्चिम-दी-पश्िमकी ओर चठता रहै तो भी अमेरका पर्हैच 
जायगा । वैसे ही सांल्ययोग ओर कर्मयोगकी साधन- 
प्रणामे परस्पर सेद होनेपर भी जो मनुष्य किसी एक 
साधनम दृढतार्वक छगा रहता है, बह दोनोके ही एकमात्र 
परम ल्य परमातमातकष प्च ही जाता है । 


सम्बन्ध सांख्ययोग ओर कर्मयोगके फलठकी एकता वतल्यकर अव कर्मयोगक्ी साधनविषयकं विरेषताकी' 


स्पष्ट करते हँ - 
संन्यासस्तु सहाबाह 
योगयथुक्छ मुनिवर्य 


दुःखमाप्तुमयोगतः । 
नचिरेणाधिगच्छति ॥ £ ॥ 


परंतु हे अजुन ! क्योगके विना संन्यास अथोौत्‌ मन, इन्द्रिय ओर शसीरद्धासा होनेवाञे सम्पूणं 
कर्मत कत्तपनक्। त्याग प्राप्त होना कठिन है ओर भगवत्खरूपको वनन कारमैदाखा कमेयोगी परब 


परमात्मा शीघ्र दी प्राप्त हो जाता है ॥ ६ ॥ 
गी० त° बि० २९-- 
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म्रसन-'तुः का यहोँ क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर- यहो “तु, इस विलक्षणताका योतक है कि 
` स्यात्‌ (सांख्ययोग ) ओर कर्मयोगका फल एक होनेपर भी 
साधने कर्मयोगकी अपेक्षा साल्ययोग कठिन दै । 
मल~ यहौँ भगवान्‌ने अ्जुनके ल्यि “महाबाहोः सम्बो- 
घन देवर कौन-सा भाव व्यक्त किया है ? 
उत्तर- जिसके बाह महान्‌ हों, उसे "महाबा" कते 
| भाई ओर मित्रको भी "बाह" कहते हँ । अतएव भगवान्‌ 
इ सम्बोधनसे यह भाव दिखलटते हए अ्ुनको उत्साहित 
करते है कि तम्हारे भाई महान्‌ धर्मात्मा युधिष्ठिर हँ ओर भिन्न 
साक्षात्‌ परमेश्व मै ही ह फिर ठह किस वातकी चिन्ता है ? 
तुम्हारे व्यि तो सभी प्रकारसे अतिदाय सुगमता दं । 
ब्ररन-जब संल्ययोग ओर कम॑योग दोनो ही खतन्त्र 
मार्ग है तब फिर यहोँ यह वात कैसे कही गी कि 
कुर्मयोकरे बिना संन्यासका प्राप्त होना कठिन है ? 
उत्तर-खतन्त्र साधन होनेपर भी दोनोमे जो सुगमता 
क्षौर कटिनताका भेद है,उीको स्पष्ट करनेके लिये भगवान्‌- 
ने देसाकहा है । मान कीनिये, एक मुसुश्ु पुरुष है; ओर वह 
यह मानता है किं (समस्त दसय जगत्‌ खप्नके सदर मिथ्या 
है, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है । यह सारा प्रपञ्च मायासे उसी 
ब्रह्मे अध्यारोपित है । वस्तुतः दूरी कोई सत्ता है ही नदी, 
प्रतु उसका अन्तःकरण शुद्ध नहीं है, उमे राग-देष तथा 
कामक्रोधादि दोष वतमान हैँ । वह यदि अन्तःकरणकीं 
दिके च्ि कोई चेष्टा न करक केवर अपनी मान्यताके 
भतेसेषर ही सांष्ययोगके साधनम खगना चाहेगा तो उसे 
दूसरे अध्यायकर ग्यारवे श्लोके तीसवेतकमे ओर अटारदवे 
अध्यायकरे उनचासवें श्ोकसे पचपनवेतवमे बतटाथी इई 
पसाख्यनिष्ठा, सहज ही नहीं पराप्तं हो सकेगी । क्योकि जव- 
तक शीसे अहंमाव है, भोमि ममता है ओर अलुक्रूकता- 
श्रतिकूकतामे रग देष वर्तमान है तनतकज्ञाननिष्ठाका सावन 
होना--अर्थात्‌ सम्पूणं करेमि कर्ठृलामिमानसे रहित 
होकर निर्तर सच्चिदानन्दघन निगुण निराकार ब्रह्मके 
खरूपमे अभिनभावसे सित रहना-तो दूर रहा, इसका 











समञ्चमे आना भी कठिन है । इसके अतिरि 
अन्तःकरण अञ्ुद्ध॒होनेके कारण मोहवंरा जगत्‌के 
नियन््रणकतां ओर कर्मफल्दाता भगवान्‌मे ओर खर्भ- 
नरकादि कम॑फलोमें विश्वास न रहनेसे उसका परिश्रमसाध्य 
शुभवार्मोको व्याग देना ओर विषयासक्ति आदि दोपोके कारण 
प्रापमय मोनेमिं फ सकर कल्याणमा्गसे ्रष्ट हो जाना भी 
वहत सम्भव है | अतएव इस प्रकारकी धारणावाले मनुष्यके 
ल्य, जो सांस्ययोगको ही परमालम-सा्षात्कारका उपाय 
मानता है, यह परम आवदयकः है कि वह सांख्ययोगके 
साधनम च्गनेसे प्रवं॑निष्कामभावसे यज्ञ, दान, तप 
आरि छुभकर्मोका आचरण करके अपने अन्तःकरणको 
राग-दरेषादि दोषोंसे रहित- परिशुद्ध कर ठे, तभी उसका 
पंट्ययोगका साधन निर्विष्नतासे सम्पादित हो सकता 
है, तभी उसे सुगमताके साथ फटता भी मिक सकती 
है, यरा इसी अमिग्रायसे कर्मयोगके बिना संन्यासका 
प्राप्त होना कठिन बतखाया है । 

प्र४-यहौँ पुनिः” विशेषणके साथ ध्योगयुक्तः' का 
प्रयोग किसके च्ि किया गया है ओर वह प्रह 
परमासमाको शीघ्र ही कैसे ग्राप्त हो जाता है ? 

उत्तर-जो सव कुछ भगवानका समश्चकर सिद्वि- 
असिद्धिमे घममाव रखते इए, आसक्ति ओर फलेच्छका व्याग 
करके भगवदाज्ञानुसार समस्त करतव्यकर्मोका आचरण करता 
हे ओर श्रद्धा-मक्तिपूर्वकः, नाम-गुण ओर प्रभावसदहित श्री- 
भगवान खरूपका चिन्तन करता है, उस भक्तियक्त करम 
योगीव व्यि मुनिः” विरेषणके साथ “योगयुक्तः "कां प्रयोग 
हआ है । रेखा कर्मयोगी भगवानकी दयासे परमार्ध्ञानके 
दारा शीघ्र ही परत्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है । 

परभयं (मुनिः, पदका अथ॑ वाकसंयमी या 
नितेन्धिय साधक मान ल्या जाय तो क्या आपत्ति है ! 

उत्तर-मगवानके खरूपका चिन्तन करनेवाला क्म- 
योगी वाकासंयमी ओर जितेन्द्रिय तो होता दी है, इसमे 
आपत्तिकी कौन-सी बात है ? 

मरश- श्रमः शब्दका अथ॑ सगुण परमेखर है या 
निर्गुण परमात्मा ए 


% ्पोचर्वौँ अध्याय # 


न= ~ 


= =-= य््््व््व््य्व्य्व्व्च्ल्च्व्व्य्व्व्च्व्व््च्च्््््व््््््च््चच्च्च्््््=== 








२२७ 








उत्तर-सगुण ओर निगण परमात्मा वस्तुतः विमिनन॒यही समञ्जना चाहिये फ श्रह् शब्दका अर्य सगुण 
पस्तु नहँ हं । एक ही परमपुरूपके दो खर्प हँ । अतएव परमेश्वर भी है ओर निर्मण परमात्मा भी । 





सम्तन्ध 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा 
सर्वभूतात्ममूतात्मा 


अव उपर््त कर्मयोगी ऊ लक्षणो वर्णन करते हुए उत्करे कमो सित न होने बात कहतेहै- ` 
विजितात्मा 
कुवैन्नपि न 


जितेन्द्रियः । 
छिप्यते ॥ ७ ॥ 


जिखक्ना मन अपने वशमे है, जो जितेन्द्रिय एवं बिशयुद्ध अन्तःकरणवाटा है ओर सम्पूणं परणिर्योका 
आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्म! है, देखा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिश नहीं होता ॥ ७ ॥ 


प्रभ -'योगयुक्तः' के साथ (विजितात्मा, “जितेन्द्रियः, 
ओर शिशुरा ये विशेषण क्रिस अभिप्राये दिये गेहे? 

उत्तर-मन ओर इन्द्रियो यदि साधकके वराम न हों तो 
उनकी खामाव्िक ही विषयमे प्रवृत्ति होती है ओर अन्तः- 
करण जबतक रग-ढेषादि मक रहता है तवतकर सिद्धि ओर 
असिद्धिमे पममाव रहना कठिन होता है । अतएव जवतक 
मन ओर इन्द्ध मली्मोति वराम न हो ज्य ओर 
अन्तःकरण पू्ङूपसे परिद्ध न हो जाय तबतक 
साघकको वास्तविक कर्मयोगी नदीं कहा जा सकता । 
इसील्यि यह उपुक्त विरोषण देकर यह समञ्चाया गया 
है कि जितम ये सव वतं हो वही पूणं कर्मयोगी है ओर 
उसीको सीर व्रदमकी प्रधि होती है । 1 

ग्रभ्र-सव भूतात्मभूतात्मा इस 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-त्रहमासे केकर स्तम्बपर्यन्त सम्पण प्राणियोका 


पट्का क्या 


आत्मरूप परमेश्वर दी जिसका आत्मा यानी अन्तर्यामी है, 
जो उसीकी प्ररणाके अनुसार सम्पूणं कपर करता है तथा 
मगवान्‌को छोडकर शरीर, मन, बुद्धि ओर अन्य किसी मी 
व्तुमे जित्तका ममल नदी है वह 'सर्वभूतातभूतासाः है। 
परभयो “अपि"का प्रयोग किंस हेतुसे किया गया है ४ 
उत्तर-पांघ्ययोभी अपनेको किसी भी कम॑का कर्ता 
नहीं मानता;उसके मन,बुद्धि ओर इन्दियोदारा सव कियार्ओं- 
के होतेरहनेपर भी वह यही समञ्लता है कि पपै कुछ भी नहीं 
करता, गुण ही गुणोमे बरत रह है, मेरा इनसे कुछ भी 
सम्बन्ध नहींहै । इसब्ि उसका तो कर्मसे लपि न होना 
ठीक ही है, परतु अपनेक्रो कर्ता सपञ्चनेाक। कर्मयोगी भी 
मगवान्‌के आज्ञानुसार ओर भग्वान्‌करे व्यि सब कर्मोको 
करता इआ भी क्म फलेच्छा ओर आसक्ति न रहनेके 
कारण उनसे नहीं धता । यह उसकी विशेषता है । इसी 
अभिप्रायसे अपि" शब्दका प्रयोग किथा गया है । 


सम्बन्ध-दूसरे शोकम कर्मयोगा जौर सास्ययोगकरी सूवरूपसे फले एकता नतठाकर सांस्ययोगकी पेक्षा 


सुरामताकरे कारण कमेरोगको श्रेष्ठ बतलाया 1 किर तीसरे स्लोकरमे कर्मयोगीकी ग्रता करके, चौथे ओर पातवे 
उोकोमें दोनोके फलकी एक्ताक्रा जीर स्वतन््रताका मली्मोति प्रतिपादन क्रिया । तदनन्तर छठे कोके पूवारधमे 
कर्मयोगके भिना सास्ययोगका सम्पादन कठिन वतलार उत्तरार्धमे कर्मयोगकी सुयमताका प्रतिपादन करते हए 
सातवें रोके करमयोयीके लक्षण बतलाये । इससे यह बात सिद्ध हुई क दोनों साधनोका फल एक होनेपर भी 
दोनों साधन परस्पर भिन्न हैँ | अतः दोनोका स्वरूपम जाननेी इच्छा होनेसे मवान्‌ पहले आठवें जर नवे 
खलो कोम सास्थयोगीके व्यवहारक्रालके साधनका स्वरूप बतलाते है-- 


नव॒ किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 
परयञ्श्ण्वन्स्पृराञ्चिघन्नश्चन्गच्छनखपञ्श्सन्‌ ॥ .<. ॥ 
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इन्दरियाणीन्द्रियार्थषु 


1 


{ष्ठो ~ ५ [म ^. ५५ ध 
करता इञा तथा अलोक लोटत ओर भूदता इञ भी? सत्र इन्द्रिय अपने-शपने अशमे चरत रहं 


वरत = 
वतन्त इ।त घ्‌ 
त 9. स ~ र स्नः ् ् 
तच्वक्नो जाननेवाखा सांख्ययोग तो देखता इश, खनत हु, सपय 
भजन करता इष्य, गमन करता इअ, सोत हुआ, इवास केता हुआ, वोलता थ्य, २ 


हस प्रकार खमश्चकर निःखन्देद एेखा माने किं मनै कछ भी नहीं करतः हं ॥ <-९. ॥ 


्रभ-यहँ (तत्ववित्‌, ओर शुक्तः" इन दोनो 
विरोषणपदोकि प्रयोगका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-समूर् दय-प्पन्र क्षणभङ्ग ओर अनित्य होने- 
के कारण मृगतृष्णाके जल या खप्नवे संसारी माति माया- 
मय है । केवल एक सचचिदानन्दधन तरह ही सय है । उीमे 
यह सारा प्रपञ्च मायात अध्यारोपित दै--इस प्रकार नित्या- 
नित्य वस्तुके तच्वको सङ्कर जो पुरुप निरन्तर नि्ुण- 
निराकार सचिदानन्दधन पल्य परमात्मामे अभिन्नभावसे 
स्थित रहता है, वही "तच्छवित्‌, ओ\्‌ शक्तः है । संस्ययोग- 
के साधवो रेसा ही होना चाहिये । यदी समज्ञानके 
व्यि ये दोनों विरेषण दिये ग्ये है 
्रभ- यँ देखने-घुनने आदिकी सब क्रियाएं करते 
इहनेपर भी पै बुक भी नदीं करता, इसका क्या माव हं ! 
उत्त जैसे खप्नदे जगां भा मनुष्य सपञ्चता दे कि 
जञपनकारमे खप्नदे शरीरः, मनः प्राण ओर इन्दवो पु 
{लिन क्रिया होनेवी प्रतीति होती थी, वास्तवमे न तो वे 
क्रिया होती थी शौर न मेरा उनसे कु भी संवन्ध ही था; 
वसेद त्को समश्चवर निर्विकार अक्रिय परमात्मम अमिन 
मवसे म्थित रहनेवारे सांट्ययोगीको भी ज्ञानेन्दरियःकमें न्द्रियः 
राण्‌ ओर मन आदिक दारा लोकटषिसे की जनेवाठी देने- 
सुनने आदि की समस्त क्रियाओके करते समय यही स॒मज्ञना 
चादि किं ये सब मायामय सनः प्राण ओर इन्द्रिय दी अपने- 
अपने मायामय विषयेमि विचर दे है \ वास्तवमे न तो ठु 
द्यो रहा है जर न मेर इनसे कु सम्बन्ध दी हे । 
्श्-तव्र तो जो मलुष्य राग-ढरेष ओर कामक्रोधादि 
दोषोके रहनेपर्‌ भी अपनी मान्यताके अनुसार सीद्ययोगी 
बने दए हैः वे भी कह क्ते ह कि हमारे मन-इन्दरियके 


द्वारा जो ठु भी भली-बुरी क्रियां होती है, उनसे हमारा 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । ेसी अवस्थामे यथाथ सांख्य- 
योभीषी पहचान कैसे होगी ए 
उत्तर-कथनमात्रसे न तो कोई साख्ययोमी दी हो सकता 
है ओर न उसका करेसि सम्बन्ध ही छूट सकता है । सच्चे 
ओर वास्तविकः सांस्ययोगीके ज्ञानमे तो सम्पूणं प्रपञ्च खप्- 
की मति मायामय होता है इ्व्ये उसकी किंसी भी वस्तुमे 
किश्चत्‌ भी आसक्ति नही श्टती 1 उसमे राग-देषका सवथा 
अभाव हो जाता है ओर कामः, क्रोधः लोभः मह, अहंकार 
आदि दो उस्म जरा भी नहीं रहते । पेसी अवस्थामे निषिद्धा- 
चरणका कोई भी हेतु न शनेके कारण उसके विद्ुद्ध मन 
ओर उन्वियेद्वारा भी जो चेषां होती है, सब शा्ालुकूल 
ओर लोकहितके ल्यि दी होती है । वास्तविकः सांख्ययोगीकी 
यही पहच।न है । जबतकः अपने अंदर रागवेप ओर काम- 
करोधादिका दु भी अस्तित्व जान पडे तबतक सांख्ययोग. 
वे; साधो अपने साधनम त्रुटि ही समञ्चनी चहिये । 
शन -सांल्ययोगी शीरनिर्वाहमात्रके ल्य केवल 
खान-पान आदि आर्वद्वक त्रिया ही करता ह या 
वर्णधमानुसार चाखालुकरूढ सभी कर्म करता है १ 
उत्तर- कोई लास नियम नही है । वर्ण, आश्रमः ्रकरति, 
्रारब्ध,संग ओर अभ्यासका भेद होनेके कारण सभी सांघ्य- 
योगिनि; कयं णए्क-से नहीं होते । यरा “पर्यन्‌) शवण्वन्‌› 
स्यदान्‌, जिघ्रन्‌ जर अशन्‌! इन पाच पदोसे ओंँखः कानः 
त्वच! घ्राण ओर रसना---इन पाच ज्ञानेन्ियोकी समस्त 
क्रियां रमसे बतव्यी गयी है । (गच्छन्‌?) “गृहन? ओर 
प्रल्पन्‌ सेवैर, हाथ ओर बाणीकी एवं धिखजन्‌। से उपस्थ 
ओरगुदोकी, इस श्रकार पौचों कमेन्धियोकी निया बतला 
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गवी हँ । श्वसन्‌ पद्‌ प्राण-अपानादि पचो प्राणोकी 
क्रियाओका बोधक है । वेषे ह उन्मिषन्‌, निमिषन्‌? पद 
कूम आई पच। वायुमेद्‌।कौ क्रियाओके बोधक है ओर 
'खपन्‌ पद अन्तःकरणदी क्रियाओंका बोधक है । इघ 
प्रकार सम्पू इन्दिय, प्राण ओर अन्तःकरणकरी क्रियाओंका 
उल्टे होनेके कारण सांस्ययोभीके द्वारा उसके कण, आश्र, 
प्रकृति, प्रारब्ध ओर संगके अनुसार शाररनिर्वाहं तथा लोको 
पकाराथ, साख्रानुकूठ खान-पान, व्यापार, उपदेडा, टिखना, 
पढ़ना, सुनना, सोचना आदि सभी क्रियाएं हो सकती है । 
्रभ्र- तीसरे अध्यायके अद्भाईसवे स्मेकमे क्वा गया है किं 
गुण ही गुणोमे बरतते है तथा तेरह अध्यायके उन्तीपवे 
शोकम समस्त कमं ग्रकृतिद्रारा किये इए, बतल्ये गये है 
ओर यहौँ कहा गया है कि इन्दा ही इन्दियोके अथेमिं 
वरतती ई! इस तीन प्रकारके वर्णनका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर- इन्द्रिय ओर उनके समस्त विषय स्वादि तीनों 
गुणोके कार्य ह ओर तीनों गुण प्रकृतित कां है| अतएव 
चे प्व कर्मोको प्रकतिके द्रारा किये दए बतरया जाय; 








अथवा गुणोका गुणौ या इन्द्रियोका इन्दियोके अर्थि 
वरतना कदा जाय, बात एक ही है । सिद्रान्तक्री पुष्टिके स्यि 
टी प्रप्कावुपार एक ही बात तीन प्रकारसे कदी गयी है। 

प्रभ-इन्रियौके साथ-साथ प्राण ओर मन-सम्बन्धी 
क्रियाया वर्भन करके भी केवल रेस ही भाननेके चिं 
वथा कडा कि “इन्धियां ही इद्धियोके अमि बरतती है १ 

उत्तर-क्रियाअमिं इन्दरियोकी ही प्रधानता है । प्राण- 
को भी इन्दियोके नामसे वर्णन किया गया है ओर मन 
भी आभ्यन्तर करण होनेसे इन्धिय ही है । इस प्रकार 
“इन्द्रियः शब्दम सक्का समावेरा हो जाता है, इसन 
ठेसा कहनेमे कोई आपत्ति नहीं है । 

्रभ-यहँ (एवः का प्रयोग किंस उद्यसे किया 
गया है ? 

उत्तर-कर्ममिं कर्तापनका सर्वथा अभाव बतलानेके 
व्यि यहाँ “वः पदक प्रयोग किया गया है | अभिप्राय 
यह है कि सांख्ययोगी किसी भी अंशम कमी अपनेकरे 
कर्मक कर्ता नहीं माने । 


सम्दन्ध-इस प्रकर सस्यियो के स्ाधनका स्वरूप वत टाकर अव दसवें ओर ग्यारहवे स्लोकोमें कर्म- 


योवियोके साधनका फछसहित स्वरूप दकत्टाते ह--- 


वह्मण्याधाय कमणि 


छ्प्यते न स पापेन 


सङ्क व्यकला 


करोति यः| 
पद्यपत्रमिवाम्भसा ॥ १० ॥ 


ज्ञो पुरूष खव कर्मको परमाद्मामे अपण करके ओर आसक्तिको स्यागकर कम॑ करता है, वह्‌ पुरूष 
जटसे कमरुके पत्ते शी भति पापसे छित नही दीता ॥ १० ॥ 


प्रल~-सम्पूणं कर्मोको परमात्मामे अपण करना 
क्या है? 

उत्तर-‡ईश्रवी भक्ति, देवताओंका पूजन, पाता- 
पितादि गुरुजनोंकी सेवा, यन्न, दान ओर तय तथा वरणा 
श्रमाुकरूक अर्थोपाजनसम्बन्धी ओर खान-पानादि शरीर- 
निर्वाहसम्बन्धी जिते भी शाल्च्विहित कम ॒ह; उन 
सबको ममताका सवथा व्याग कर्के; पव कुछ भगवानूका 
समङ्ग, उन्दीके च्वि उन्दीकी आज्ञा ओर इच्छाके 
अनुसार, जैसे वे करावें वैसे दी, कंट्पुतलीकी भति 
करना, परमात्मामे सब कर्मीका अपण कएना है । 


्रसल-आसक्तिको छोडकर कमं करना क्या है ! 

उत्तर-ली, पुत्र, धन, गृह आदि भोगोकी समस्तं 
सामम्रियौमे, खर्गादिं लोके, शारीरम, समस्त क्रियाओमिं 
एवं मान, वड़ई ओर प्रतिष्ठा आदिमे सब प्रकारसे 
आघक्तिफा त्याग क्रक उपर्युक्त प्रकारसे कम करना ही 
आसक्ति छोड्षर कर्म करना है । 

प्रभ-कमंयोमी तो राखविहित सत्कमं ही करता है, 
वह पाप-कमं तो करता ही नहीं ओर बिना पाप-कमं 
किये पापसे ठि शोनेकी आरंका नीं होती, फिर यहः 
यसे कहा गया कि वह पापोसे लिप्त नहीं होता 
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उत्तर- विहित कमं भी सर्वथा निर्दोष नहीं होते, 
आरम्भमात्रमे ही हिसादिके सम्बन्धे कु-न-ङक पाप हो 
ही जाते है । इसीय्यि भगवान्‌ने सर्वारम्भा हि दोषेग 
धूमेनाग्निखिवृताः' (१८। ४८ ) कहकर केकि आरम्भ- 
को सदोष बतलाया है । अतएव जो मनुष्य फल-कामना ओर 


कायेन मनसा 
योगिनः कर्म कुवन्ति 








बुध्या 





~~ 


आसक्तिके वडा होकर भोग ओर आरामके च्ि कर्म करता 
है, वह पापोसे कभी वच नदीं सकता । कामना ओर आसक्ति 
ही मनुष्यकरे बन्धनमें हेतु है, इसव्े जिसमे कामना ओर 
आस॒क्तिका सर्वथा अमाव हो गया है, वह पुरुष कर्भ करता 
टआ भी पापसे लिपि नहीं दोता-यह कड्ना ठीक ही है | 


केवरैरिन्द्रियेरपि । 
सङ्खं त्यक्त्वात्मशुद्ये ॥ ११॥ 


कर्मयोगी ममत्ववुद्धिरहित केवर इन्द्रिय, मन, बुद्धि ओर शारीरद्वारा भी आसक्तिको तव्यागकर 


¦ अन्तःकरणकी शुद्धिके ययि कमं करते हैँ ॥ ११ ॥ 
श्रभ्-यहाँ “केवटैः' इस विरोषणका क्या अभिप्राय 
है १ इसका सम्बन्ध केवकं इन्दरियोसे ही है यामन, 
बुद्धि ओर शरीरसे भी ! 
उत्तर-यहोँ "केवले, यह विरोषण ममताके अभावका 
चोतक है ओर यहाँ इन्धियोके विरोषणके रूपमे दिया गया 
है । वितु मन, बुद्धि ओर शरीरसे भी इसका सम्बन्ध कर 
सेना चाहिये । अभिप्राय यह है किं कर्मयोमी मन, बुद्धि, 
शरीर ओर इन्दियोम ममता नहीं रखते ओर लोकिक 
खार्थसे सवथा रहित होकर निष्कामभावसे समस्त कर्तव्य- 
कमं करते रहते है । 
ब्रभ-सब करमोको ब्रह्मम अपण करके अनासक्त- 
रूपसे उनका आचरण करनेके व्यि तो दसवें श्लोके 
भगवान्‌ने कह ही दिया था, फिर यहाँ दुबारा वरह 
आसक्तिके त्यागक्री बात किस प्रयोजनसे कही 


उत्तर-कर्मोको ब्रह्मम अपंण करने तथा आस्तिका 
व्याग करनेकी बात तो भगवान्‌ने अव्य ही कह दी धी; 
परतु वह भक्तिप्रधान कर्मयोगीका वर्णन है । जैसे इसी 
अध्यायके आव्वे ओर नवे श्लोकम सांख्ययोभीके मन, 
बुद्धि, इन्द्रिय, प्राण ओर ररीरद्रारा होनेवाटी समस्त 
क्रियां किप्त भाव ओर किप प्रकारे होती है-यह 
बतलाया था, वैसे ही करसंप्रधान कमंयोगीकी क्रियाँ 
किस भाव ओर किंस प्रकारसे होती है; यह बात समश्चानेके 
व्यि मगान्‌ कहते है कि कम॑योमी मन, बुद्धि, इन्द्रिय 
ओर शरीरादिमे एवं उनके द्वारा होनेवाटी किसी भी 
क्रियाम ममता ओर आसक्ति न रखकर अन्तःकरणकी 
शुद्धिके व्ये दी क्म करते है । इस प्रकार करम॑प्रधान कमं- 
योगीके कप्॑का भाव ओर प्रकार वतकानेके व्यि ही यहां 
पुनः आपक्तिके त्यागकी बात कही गयी है । 


सम्बन्ध-इत प्रकारे कम करनेवाला सकतप्रधान कर्मयोगी पापस छित नही होता गौर कर्मप्रधान कर्म 
योगीका अन्तःकरण शयु हो जाता हे, यह सुननेपर इस वातकी जिन्नासा होती है कि कर्मयोगका यह अन्तःकरण 
शुद्धिरूप इतना ही फल है, या इसके अतिरिक्त कुछ विशेष फल भी है, एवं इत प्रकार कम॑ न करके सकामभावसे 
शुभ कम करनेमे क्या हानि है ? अतएव अव इसी बातको स्य्टरूपसे समन्नानेके व्यि भगवान्‌ कहते है-- 


युक्तः कर्मफरं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीम्‌ । 


अयुक्तः कामकारेण 


फटे 


सक्ते निबध्यते ॥ १२॥ 


कर्मयोगी कर्मोके फलका त्याग करके भगवत्पासिरूप रान्तिको पात होता है ओर सकामपुरुष 
कामनाकी प्ररणासरे फर्म आखक्त होकर ्वेधता है ॥ १२ ॥ 
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्रश्च-आट्वं छोकमे शुक्त शब्दका अर्थ सांस्ययोगी 
किया गया है | फिर याँ उसी शुक्त शाब्दका अथ 
कर्मयोगी कसे किया गया 

उत्तर-शब्दका अथ प्रकरणके अनुसार हृ करता 
है । इसी न्यायसे गीतामें क्तः शन्दका भी प्रयोग प्रसंगा- 
युसार भिन-मिन अधेमि हुआ है । युक्तः शब्द “युज्‌ धातु- 
से बनता है, जिसका अर्थ जुडना होता है । दूसरे अध्याये 
इकसय्वे श्चोकमे युक्तः शब्द 'संयमी' के अर्थम आया है, 
छठे भध्यायके आट ्ोकमे भगवस्रा् (त्लकञानीणके व्यि, 
सतरहवे रोके आहार-विहारके साय होनेसे “ओचित्य) के 
अथने ओर अटारवे कमे श्यानयोगीके अर्थे प्रयुक्त 
हआ है तथा सातवें अध्याये वाईसवे टकम वही श्द्धाके 
पाथ होनेसे संयोगका वाचक माना गया है । इसी प्रकार इस 
अध्यायके आटवे स्कोकमे वह सांस्ययोगीके अर्थम आया है | 
व्हा समस्त इन्द्रियां अपने-अपने अरथेमिं वरत रही है, ेसा 
पमञ्चकर अपनेको कर्तापनसेरहित माननेवाठे तचज्ञ पुरुष- 
को '्युक्त कहा गया है; इसच्ये वहौँ उसका अर्थं 'सांख्य- 


योगी" मानना दही ठीक है । परतु यहाँ युक्त" रान्द सन 
कमेकि फक्का त्याग करनेवाठेके व्य आया है, अतएव 
यँ इसरा अथं कर्मयोगी? ही मानना होगा । 

प्ररन-यहाँ “नैष्िकी शान्ति, का अर्थं भगवत्प्राधिखूय 
शान्ति कैसे किया गया ? 

उत्तर-नैष्ठिकी' शन्दका अथं “निष्ठासे उत्पन होने- 
वाटी' होता है । इसके {अनुसार कर्मयोगनिषठासे सिद्ध 
होनेवाटी भगवत्प्रा्तिखूप शान्तिको नैष्ठिकी शान्ति! 
कहना उचित ही है । 

ग्रश्ष-यहँ अयुक्त शब्दका अथं प्रमादी, आक्सी या 
कम नहीं करनेवाला न करके “सकाम पुरुष कैसे किया गया! 

उत्तर-कामनाके कारण फलम आसक्त होनेवाटे 
पुर्षका वाचक होनेसे यहोँ “अयुक्तः शब्दका अं सकाम 
पुरुष मानना ही ठीक है । 

प्रभ-यहाँ “बन्धनः का क्या अभिप्राय है 

उत्तर-सकामभावसे किये इए कमेकि फटखरूप बार्‌- 
वार देव-मनुष्यादि योनियोम भटकना ही बन्धन है । 


सम्बन्ध-यर्हा यह वात क्ली गयी कि ककर्मयोगीः कर्मफठतते न बेँधकर परमात्माकी प्रापिरूप शान्तिको 
ग्रा होता हे जीर (सकागपुरुष" फटे आसक्त होकर जन्म-मरणरूप बन्धनमें पड़ता है, कंतु यह नही 
बतलाया कि सांस्ययोगीका क्या ह्येता हे ? अतपर यव सांस्ययोयीकी स्थिति बतलाते है-- 


सवैक्माणि मनसा संन्यस्यारते छखं वरी । 
नवर पुरे देही नेव कुर्वन्न कारयन्‌ ॥ १३॥ 


अन्तःकरण जिखके वराम है, पेखा सांख्ययोगका आचरण करनेवाल। पुरुष न करता हुआ ओर न 
करवाता हुआ दी नवद्वारोवाठे शरीररूप घरमे सव कर्मोको मनसे त्यागकर आनन्दपू्वक सचिदानन्दघनः 


परमात्माके स्वरूपम स्थित रहता टै ॥ १३ ॥ 
ग्रन-जव सांख्ययोभी शरीर, इन्द्रिय ओर अन्तःकरण- 
को मायामय सम्लता है, इनसे उसका कुछ सम्बन्ध ही नहीं 
रह जाता, तन उसे देही" ओर 'वज्ञी क्यो कहा गया ? 
उत्तर-ययपि सांख्ययोगीका उसकी अपनी दष्टिसे शारीर 
इन्िय ओर अन्तःकरणसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता; वह 
सदा सचिदानन्दधन परमात्मामे ही अभिन्खूपसे स्थित 
रहता है; तथापि कोकदष्टमे तो वह शरीरधारी ही दीखता 
है । इसी टये उसको देही! का गया है । इसी प्रकार चौदहवे 


अध्यायकरे बीसुव्र स्छोकमें गुणातीतके वणैनमे हीष्देही, शब्द्‌ 
आया है| तथा लोकद्ष्टिसे उसके मनः बुद्धि ओर इन्दियोकी 
चेष्टा नियमितख्पसे शाखानुकूक ओर लोकसंम्रहके 
उपयुक्त होती है; शस्ये उसे "वी" कहा है । 
ग्र्या “एव किंस भावका योतक है ? 
उत्तर-सांख्ययोमीका शरीर ओर इन्दरियोमें अहंभाव न. 
रहनेके कारण उनके द्वारा होनेवाठे कर्मोका वह कर्ता नहीं 
बनता; ओर ममत्व न रहनेके कारण वह करनेवाला भी नदीः 


८-4-99 


देर 





बनता । अतः न वुन्‌! ओर न कारयन्‌) के साथ “एव का 
म्रयोग करके यह भाव दिखाया है किं सांख्ययोगीमे अहं ता- 
ममताका सर्वथा अमाव होनेके कारण वह किसी प्रकार 
ओ शरीर, इन्दिय ओर मन आदिके दवारा होनेवाटे कर्मो- 
का करनेवाला या करानेवाखा कभी नहीं वनता । 
ब्रभ-यहोँ "नवद्वारे पुरे अस्तेः अर्थात्‌ “नौ द्वारोवाटे 
शरीरख्य पुरे रहता है" ेसा अन्वय न करके (नवार 
पुरे सर्वकर्माणि मना संन्यस्य अर्थात्‌ “नौ द्वाखाले 
शरीरखूप पुरम सब कर्मोको मनसे छोडकर इस प्रकार 
अन्वय क्यों किया गया ? 
उत्तर- नौ दाखाे शरीररूप पुरमे रदनेका प्रतिपादन 
करना साख्ययोगीके च्ि कोई महचकी बात नहीं है बन्कि 
उसकी स्थितिके विरुद्र है । शरीरख्य पुरम तो साधारण 
मलुष्यक्ी भी स्थिति है ही; इसमे मह्वकी कोन-सी बात है १ 
इसके विरुद शरीरखूप पुरमे यानी इन्दरियादि प्राकृतिक 
वस्तुओमें कमेकि व्यागका प्रतिपादन करनेसे सांख्ययोगीका 
विरोष' महच प्रकट होता है; क्योकि सांख्ययोगी ही एसा 
कर सकता है, साधारण मनुष्य नहीं कर सकता । 
अतएव जो अन्वय किया गया है वही टीक है । 
्क्ष-यहोँ इन्द्ियादिके कर्मोको इृन्दरियादिमें छेडनेके 
च्ि न कहकर नौ द्वारवारे शरीपमे छोडनेके लिये क्यों कहा? 
उत्तर-दो ओंँख; दो कानः दो नासिका ओर एक मुख, 
ये खात ऊपरके द्वार तथा उपस ओर्‌ गुदा, ये दौ नीचेके 
द्वा८--इच्धियोतके गोखरू इन नौ द्वारका संकेत किये 
जानेसे यह वस्तुतः सव इन्द्रियो के कर्मोको इन्दियोमे दी 








> गीता-तच्वविवेचनी टीश्ञा ४ 





छोड नेके व्यि कडा गया है । क्योकि इन्दियादि समसत कम 
कारकोका शरीर ही आधार है,अतएव शरीरम छोडनेक् लि 
कहना कोई दूरी बात नहीं है । जो बात आव्वें ओर्‌ नवे 
इल्ोकमे की गयी है, वही यहाँ कदी गयी हे । केवठ रान्य 
का अन्तर्‌ है । वहाँ इन्दियोक्षी क्रियाओंका नाम वतटखकर 
कहा है, यँ उनके स्यानोकी ओर संकेत करके कहा है | 
इतना दी मेद है 1 भावे कोई मेद नदीं है । 

गरश्- यहाँ सनसे कर्मोको छीडनेके य्य कहनेका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-खख्यसे व कर्पोका व्याग कर देनेपर मनुष्य- 
वी शरीरयात्रा भी नहीं चल सकती । इस्षव्ये मनसे- 
वरिवेकःबुद्धिके दार कतृ-कारयितृघका व्याग करना ही 
सां्ययोगीक्रा व्याग है, इ्ी भावो स्पष्ट करनेकरे च्वि 
मनसे व्याग करनेके व्यि कडा है । 

्रश्ष-स्ोकायमे कहा गया है --वह (सचिदानन्दधन 

प॒रमालाकरे रूपमे खित रहता है, परत सू रलोकमे 
देसी कोई बात नहीं आयी है; फिर अर्थम यह वक्व 
ऊप्रसे क्यो जोडा गया ? 

उत्तर-“आस्ते---लित रता है, इस क्रियाको आघार- 
की आवश्यकता है । सूट श्लोकम उसके उपयुक्त शब्द न 
हनेपर अभावसे अध्याहार कर छना उचित ही है । यहाँ 
सां्ययोगीका प्रक्ण है ओर सांद्ययोमी वस्तुतः सचिदा- 
नन्द्घन परमात्माके खल्पमे ही सुखपूर्वक स्थित हो सक्ता 
ॐ, अन्ध्र नदय | इसीन्ि उपरसे यह वाक्य जोडा गया है । 


सम्ब -जव क आत्मा वास्तवे कर्थं करेवा भौ नही ॐ, ओर इद्धिशदिसे करवनेवाठा भी नर्हा 
है; तो किर सत्र मनुष्य जपनेकः कर्करा कर्ता क्यों मानते है जौर वे कमैकठके भागी क्यो होते है-- 


न कर्तैतवं न कमीणि 
< कर्मफटसंयोग 


लोकस्य सजति प्रसुः । 
सखभावस्तु॒ प्रवतेते ॥ १४ ॥ 


परमेदवर म्यक न तो कतौपनकी, न करमो दी ओर न कषेफर्के खंोगकी दी पवनः करते है, 


कि खभाव दी वतं रदा है ॥ १४ ॥ 


रत यहो श्रथ पद किंसकता वाचकः है १ तथा मलुष्यो- कर्ता परमेवर नहीं करते है, इस कथनका क्या भाव है? 


के कर्तापन, करम ओर कमंफरके संयोगकी स्वना सषि 


उत्तर-सम्पूणी जगत्की उत्ति, सिति ओर संहार 


# पचर्वा अध्याय # 


२२द्‌ 


=-= चव 


करनवाल सवराक्तिमान्‌ परमेश्वरका वाचक यहाँ श्रुः 
पद है । क्योकि शाखोमे जहाँ कहीं भी परमेश्वरो सष्टि- 
प्वनादवि कर्मका कर्ता बतलाया गया है, वहाँ सगुण 
परमेश्वरकै प्रसङ्ग ही वतठाया गया है | 

परमेश्वर मनुष्योके करतौपनकी सचना नहीं करते, इस 
कथनका यह भाव है कि मनु्योका जो केम कर्तपन 
है, वह भगवान्‌करा बनाया दभा नही है । अज्ञानी मनुष्य 
अहंकारके वशम होकर अपनेको उनका कर्ता मान ठेते 
हं ( ३। २७ )। मनुष्योके करमो रचना भगवान्‌ नहीं 
करते, इस कथनका यह भाव है कि अकतुक शुभ या अञ्ुम 
कमं अमुक मलुष्यवो करना पडेगा, रषी सचना मावान्‌ 
नहीं करते; क्योकि एेसी स्वना यदि मगवान्‌ कर ठ तो 
व्रिधि-निषेष-शाख ही व्यथं हो जाय-उसकी कोई सार्थता 
ही नहीं टे । क्॑फलके संयोगकरी स्वना भी भगवान्‌ 
नहीं करते, इस कथनका यह भाव है कि कमेकवि साथ 
सम्बन्ध मनुष्योका ही अज्ञानवशा जोडा दभा है । कोई तो 
आसक्तिवशच उनका कतां बनकर ओर कोई कर्मफल्मे आसक्त 
होकर अपना सम्बन्ध कमेकि साध जोड ठेते दै | 

यदि इन तीनोकी स्वना भगवानछ्वी की दई होती तो 
मनुष्य कम॑वन्धनसे रट ही नदीं सकता, उसके उद्राखा 
कोई उपाय ही नहीं रह जाता । अतः साधक मनुष्यक्षो चाहिये 





कि कर्मोका कर्तापन पूर्वे्त प्रकारसे प्रक्रतिके अर्पण करके 
(५। ८) ९ ) या भगवानूकरे अर्पण करके (५ | १९) 
अथवा केकि फल ओर आसक्तिका सर्वथा व्याग करके (५। 
१२ ) करमोसि अपना सम्बन्ध-व्िच्छेद कर ऊ ८४।२०)। 
यही सब भाव दिखलानेके व्यि यह कहा है कि परमेश्वर 
मनुष्योके कर्तापन, कमं ओर क्मफलकरी स्वना नहीं कते। 

्रभ-यहँ खभाव ही बतंता हे इसका क्या प्रयोजन है ? 

उत्तर-आत्माका कर्तापन, कमं ओर करमोकि फलसे 
वास्तवमे कोई सम्बन्ध नरह है ओर परमेश्वर भी किंसीके 
कतृ आदि की रचना नहीं करते तो फिर ये सब वैसे देखने- 
मे आ रे है इस जिज्ञासापर यह बात कही गयी है विं 
सत्‌, रज ओर तम तीनां गुण, राग देष आदि समस्त विकार, 
जमाञ्यम कमं ओर उनके संस्कार, इन सवके रूपमे परिणत 
दई प्रकृति अर्थात्‌ खमाव ही सव कुछ करता है । प्राकृत 
जीवोके साथ इसका अनादिसिद्र संयोग है । इसीसे उनमें 
कतुवभाव उन हो रहा है अर्थात्‌ अहंकारसे मोहित होकर 
बे अपनेको उनका कर्ता मान ठेते है (२।२७) तथा इसीसे 
क्म ओर कर्मफलसे भी उनका सम्बन्ध हो जाता है ओर तरे 
उनके बन्धनम पड़ जाते है । वास्तवमे आत्माका इनसे कोई 
पम्बन्ध नहीं है, यही इसका अभिग्राय है । 


पस्वन्ध-जौ साधक समस्त करमो्रो जर कर्मफलोक्रो भगवानूके अर्पण करके कर्मफलकते अपना सम्बन्ध- 
विच्छेद कर ठेते है, उनके दयुगाद्ुम करमोक फलके मागी क्या भगवान्‌ होते है ? इस जिजञासापर कहते हें-- 


नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं व्ि्ुः। 


अक्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मह्यन्ति 


जन्तवः ॥ १५ ॥ 


सव॑ऽ्यापर परमेश्वर भी न क्रिसीके पापकर्मको ओर न किसीके स्ुभकम॑को री प्रण करता है; कितु 
ज्ञानक द्वा ज्ञान ठका हुआ है, उसीसे सव अज्ञानी मनुष्य मोदित हये रहे है ॥ १५ ॥ 


प्रभ-यहोँ "विभुः, पद्‌ किंसका वाचक है ओर वह 
किंसीके पुण्य-पापको ग्रहण नहीं करता, इस कथनका 
क्या अमिप्राय है ? 

उत्तर--षिभु, पद सके हृदयम रहनेवाले ( १३। १७; 
१५।१५;१८। ६१ ) ओर सम्पूणं जगत्‌का अपने संकल्प- 
दारा संचालन करनेवाटे सवंशक्तिमान्‌ सगुण निराकार 

गी त° वि० ३०-- 


परमेर्वरका वाचक है | वह किंसीके पुण्य-पापोको ग्रहण नहीं 
करते, इस कथनसे यह भाव दिखाया गया है कि यद्यपि 
समस्त कमं उर्हीवी शक्तिसे मुप्योदरारा विये जाते है । 
स्क शक्ति, बुद्धि ओर इन्दि आदि उनके कर्मानुार वे 
ही प्रदान करते ह । तथापि बे उनके हारा किये इए कमेक 
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ग्रहण नहीं करते । अर्थात्‌ खयं उन केकि फक्के 
भागी नहीं बनते । 
` श्रश्ष-इसी अध्यायके अन्तिम स्लोकमे ओर नवें अध्याय- 
के चौबीस इटोकमे तो भग्वान्‌ते खयं यह कहा है किं 
सम्पूणं यज्ञ ओर तपोका भोक्ता यै र| फिर यहोँ यह बात कैसे 
कही करि भगवान्‌ क्रिसीके जुम कर्मं भी ग्रहण नहीं करते ? 
उत्तर-सारा विश्च सगुण परमेश्वरका खूप है । इसच्ये 
देवतादिके रूपमे भगवान्‌ ही सन यज्ञोके भोक्ता हैँ । कितु 
देस्ाहोनेपर भी वास्तवमे भगवान्‌ कम ओर कर्मफल्से सवथा 
सम्बन्धरहित है | इसी भावको स्पष्ट करनेके व्ये यहाँ यह बात 
कही गयी है कि भगवान्‌ किंसीके पुण्य-पापको ग्रहण नहीं 
करते | अभिप्राय यह है कि देव, मनुष्य आदि कं रूपमे समस्त 
यज्ञके भोक्ता होनेपर भी तथा भक्तोदारा अपंण की हई वस्तुओं 
ओर क्रियाओंको खीकार करते दए भी वास्तवमे उन सबसे 
उसी प्रकार सम्बन्धरहित हैँ जैसे जन्म लेकर भी भगवान्‌ 


ज्ञनेन तु तदज्ञानं 
तेषामादिन्यवञ्ज्ञानं 


प्रकाङ्ञयति 








अज है ( ४ | ६), सृष्टिक स्वनादि कमं कसते हृए मी अकर्ता 
ही हँ ( ४।१२)] अतः यँ यह कहना उचित ही है 
कि मगवान्‌ क्रिसीके शुम कमको ग्रहण नहीं करते । 

ग्रभ--अज्ञानद्रारा ज्ञान ठका हआ है, उसीसे सव 
जीव मोहित हो रे है, इस कथनका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर- यहाँ यह शंका होती है कि यदि वास्तवमे मनुष्यो - 
का या पलेश्वरा करमोसे ओर उनके फलसे सम्बन्ध नहीं 
है तो फिर संसारम जो मनुष्य यह समश्चते हैँ कि (अमुक 
कमं मने किया है, "यह मेरा कमं है, (मुस्ने इसका फल 
मिलेगा, यह क्या बात है ? इसी शंकाका निराकरण करलेके 
लिये कहते हँ किं अनादिसिद्ध अज्ञानद्रारा सब जीवोका 
यथाथ ज्ञान ठका हआ है | इसीय्यि वे अपने ओर परमेश्वर 
कै खरूपको तथा कर्मके त्वको न जाननेके कारण 
अपनेमे ओर शरे कर्ता, कमं ओर कमंफकके सम्बन्ध- 
की कल्पना करके मोहित हो रहे हैँ । 


येषां नारितमात्मनः 
तत्परम्‌ ॥ १६ ॥ 


€ 
परंतु जिनका वह अज्ञान पर्मात्माके तचवज्ञानद्धारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूयक 
सरा उस सच्चिदानन्दघन परमात्माको प्रकारित कर देता है ॥ १६ ॥ 


प्रभ यहां (तु, का क्या अभिप्राय है ! 

' उत्तर-पंद्हे स्टोकमे यह वात कही कि अज्ञानद्वारा 
ज्ञानक आदृत हो जानेके कारण सव्र मनुष्य मोहित हो रहे 
है । यहाँ उन साधारण मनुष्योसे आत्मतच्चके जाननेवले 
्ञानियोवो पथक्‌ करनेके च्य तुका प्रयोग किया गया है | 

ग्रभ्र-य्ह (अज्ञानम्‌ कै साथ (तत्‌, के प्रयोगा 
क्या अभिप्राय दै ? 

उत्तर-पद्रह्वे ऽलोकम जिस अज्ञानका वर्णन है, जिस 
अज्ञानके द्वारा अनादिकालसे सव जीवोका ज्ञान आवृत है 
जिसके कारण मोहित ए सब मनुष्य आत्मा ओर्‌ परमात्मक 


सम्बन्ध-यथाथ ज्ञानसे परमात्माकी प्राति होती हे, यह बात संक्षेपे कहकर अव छञ्वी सवे रलीकतक 
ज्ञानयोगद्वारा परमात्मा प्राप्त होनेके साधन तथा परमात्माको श्रात्तसिद्ध पुरुपोके लक्षण, जाचरण› महं < 


यथार्थ खरूपको नहीं जानते, उसी अक्ञानकी बात यहां 
कही जाती है । इसी बातको स्पष्ट करनेके घि अज्ञाने 
साथ (तत्‌) विशेषण द्विया गया है । अमिप्राय यह है कि 
जिन पुरपका वह अनादिसिद्र अज्ञान परमात्माके यथाथ 
ज्ञानद्वारा नष्ट कर दिया गया दहै, वे मोहित नदीं हते । 

्श्र-यहोँ सुरयका दृष्टान्त देनेका क्या अभिप्राय €! 

उत्तर-जिस प्रकार सयं अन्धकारस्का सवथा नाशा की 
दयमात्रको प्रकारित कर देता है, वैसे ही यथाथ ८८ 
अज्ञाना सर्वथा नारा करके परमात्माके खरूपको भली 
परकारित कर देता है । जिनको यथार्थं क्ञानकी 1 
जाती है, वे कभी, किसी भी अवस्थामें मोहित नर्ही होते । 


#र 


सथिरिका वर्णन करनेके उद्देसयलते पहले यह ज्ञानयोगके एकान्त साधनद्राण परमात्माकी प्रापि बतलाते है--- 


# रपाचर्वाँ अध्याय 
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तद्‌बुदयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । 


गच्छन्त्यपुनराव्त्ति 


ज्ञाननिधूतकल्मषाः ॥ १७ ॥ 


जनका मन तद्रूप हो रहा हे, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है ओर सच्चिदानन्दघन परमात्मामे ही 
जिनकी निरन्तर एकीभावसे स्थिति है, ठेसे तत्परायण पुरप ज्ञानक द्वारा पापरदित होकर अपुनराच्त्तिको 


अथात्‌ परम गतिक प्राप्त होते ह ॥ १७ ॥ 
्र्-मनका तद्रूप होना क्या है ओर सांल्ययोगकरे 
अनुसार किस तरह अभ्यास करते-करते मन तद्रूप होता है? 
उत्तर- सांल्ययोग (ज्ञानयोग) का अभ्यास करनेवाले- 
को चाहिये किं आचाय ओर शाके उपदेशसे सम्पू 
जगतुको मायामय ओर एक सचिद्रानन्दघन प्रमात्माको ही 
सत्य वस्तु समज्ञकर तथा सम्पूण अनासवस्तुजके चिन्तन- 
को सर्वथा छोडकर, मनको परमात्माके खरूपमे निश्च सित 
करनेके लिये उनके आनन्दमय खश्प्रका चिन्तन करे । 
नार-नार आनन्दकी आच्रत्ति करत। हआ रेसी धारणा करे 
किं पूरणं आनन्द, अपार आनन्द, शन्त आनन्द, धन 
आनन्द्‌ अचल आनन्द) ्ुव आनन्द, नित्य आनन्द, बोध- 
खरूम आनन्द ज्ञनखरूप आनन्द, परम आनन्द, महान्‌ 
आनन्द, अनन्त आनन्द, पम आनन्द, अचिन्त्य आनन्द, 
चिन्मय आनन्द, एकमात्र आनन्द-दी-आनन्द पिणं है, 
आनन्दसे भिन्न अन्य कोई वस्तु ही नहीं है इस प्रकार 
निरन्तर मनन कपते-करते सचिदानन्द घन परमात्मामें मन- 
का अभिनलभावसे निश्चल हो जाना मनका तद्रूप होना हे | 
प्रभ -बुद्धिका तद्रूप होना क्या है ओर मन तद्रूप होनेके 
बाद किंस तरहके अभ्याससेःवुद्धि तद्रूप होती है १ 
उत्ता-उपयु्प्रकारसे मनके तद्रूप हो जानेयर बुद्धे 
सचिट्‌ानन्दघन परमात्माके खरूपका प्रत्यक्षके सदरा निश्चय 
हो जाता है, उस निश्वयके अनुसार निदिध्यासन (ध्यान ) 
करते-करते जो बुद्धिकी मिन सत्ता न रहकर उका 
पचिदानन्दधन परमातमामे एकाकार हो जाना है, वही 
ुद्धिका तद्रूप हो जाना है । 
ग्रन- (तन्निष्ठाः अर्थात्‌ सच्चिदानन्दघन परमात्मं 
एकीभावसे सिति किंस अवस्थाका नाम है तथा सन ओर 
ुद्धि दोनोके तद्रूप हो जानेके बाद वह कैसे होती है ? 


उत्तर--जवतक मन ओर बुद्धि उपयुक्त प्रकारसे 
परमात्मामे एकाकार नहीं हो जाते, तबतक सांख्ययोगीकीं 
परमात्मामे अभिनमावसे शिति नदी होती; क्योकि मन ओर 
बुद्धि आसा ओर परमासाके मेदभ्रममे मुल्य कार है। 
अतएव उपयुक्त प्रकारसे मन-ञुद्धिके परमातामे एकाकार हो 
जानेके वाद्‌ साधककी दृष्टिसे आत्मा ओर परभात्मके भेद- 
मका नाच हो जाना एवं ध्याता, ध्यान ओर ध्येयकी त्रिपुटी- 
का अभाव होकर केवलमात्र एक वस्तु सच्चिदानन्दघन 
परमात्ाका ही रह जाना साल्यथोगीका तन्निष्ठ होना अर्थात्‌ 
परमात्ममे एकीमावसे थित होना है । 

्रशष-(तत्रायगाः' यह पद्‌ किनका वाचक है ? 

उत्तर-उप्युक्त प्रकारसे अत्मा ओर परमात्रके भेद- 
श्रमक्रा नाश हो जानेपर जव सांघ्ययोगीकी सचिदानन्द्‌ धन 
परमात्मामे अभिनमावसे निश्चल सिति हो जाती है, तव 
वस्तुतः परमालाके अतिरिक्त अन्य किंसीकी सत्ता रहती ही 
नहीं । उसके मन) बुद्धिः प्राण आदि सब कुछ परमात्मखूपदही 
हो जाते हँ । इ प्रकार सच्चिदानन्दघन परमात्माके सक्षात्‌ 
अपरोक्ष ज्ञानद्वारा उनमें एकता ्राप्त कर लेनेवाठे पुरपोका 
वाचक यहो (तत्परायणाः, पद्‌ है | 

प्र -यहाँ "तत्‌! शब्दका अथं सच्चिदानन्दघन परमात्मा 
वैसे किया गया 

उत्तर-पूरवर्खोकमे “परम्‌"के साथ (तत्‌) विशेषण आया 
है । वहाँ यथाथ ज्ञानद्वारा जिस परमतच्वका साक्षात्कार होना 
बतलाया गया है, उसीसे इस स्लोकका तत्‌” शब्द सम्बन्ध 


रखता है । अतएव ॒प्रकरणके अचुसार उसका अर्थं 
सचिदानन्दधन (परमातमा करना ही उचित है । 


्रभ-यहोँ क्ञाननिधूतकल्मषाः पदमे आया हुआ 
श्ञान' शब्द्‌ किसज्ञानका वाच है ? कल्मषः राब्द्का ओर 
(निधूतः राब्दका क्या अथ हे ? 


ना योनो 


कन 
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उत्तर- सोल्हवें कमे जिस ज्ञानको अज्ञानका नारक 
ओर परमात्माको प्रकाशित करनेवाटा बतलाया दै, उसे 
ययाथ तलक्ञानका वाचक यहाँ “ज्ञानः शब्द है । ुमाञयभ 
कर्म तथा रागदेषादि अवगुण एं विक्षेप ओर अवरण, इन 
पुभीक्ा वाचक “कर्ष शब्द्‌ है, क्योकि ये समी आत्मके 
बन्धनमे हेतु होनेके कारण "कल्मषः अर्थात्‌ पाप दीह । इन 
सनका भलीमति नष्ट हो जाना, "निर्धूतः शब्दका अथं है । 
अमिप्राय यह है कि उपरक्त प्रकारके साधने प्रात यथार्थ 
ज्ञानके द्वारा जिनके मल, विक्षेप ओर आवरणख्प समस्त 
पाप भलीति नष्ट हो गवे है, जिनमे उन पापोका ठेशामात्र 


तम्बन्ध-परमात्माकी प्रापिका साधन वतटाकर अब परमात्माको प्रप्त सिदधपुरपोके (समभावः का वर्णनकन्तै है --- 


विदयाविनयसंपन्ने 
शुनि चैव शपाके च 


वे ज्ञानीजनं विद्या ओंर विनययुक्त ब्राह्यणमे तथा गो, हाथी, कुत्ते ओर चाण्डालमे भी समदशींदही 


होते है ॥ १८ ॥ 

श्रभ-यहोँ “पण्डिताः, पद्‌ किंन -पुस्पोका वाचक है १ 

उत्तर--“पण्डिताः) यह पर्‌ तच्वज्ञानी महात्मा सिद्ध- 
पुरुषोका वाचक दै । 

्रभ-वियाविनयपम्पन ब्राह्मणमे तथा गो, हाथी कुत्ते 
ओर चाण्डाक्मे समदरंनका क्या भाव है ? 

उत्तर-तचक्ञानी सिद्ध पुरुषोका विपमभाव सवथा न 
हो जाता है | उनकी दष्टिम एक सचिदानन्दधन पखह्म 
पर्मात्मासे अतिरिक्त अन्य किंसीकी सत्ता नहीं रह ती, इसव्यि 
उनका सर्वत्र मभाव हो जाता है । इसी बातको समञ्ानेके 
ल्यि मनुष्योमि उत्तम-से-उत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मणः, नीच-से-नीच 
चाण्डार एवं पड्युओमि उत्तम गौ, मध्यम हाथी ओर नीच-से- 
नीच वुत्तिका उदाहरण देकर उनके समत्का दिग्दर्शन 
वराया गया है । इन पाचों प्राणियेके खाथ व्यवहारमे विषमता 
सभीको करनी पडती है । जैसे गोका दूध भी पीति दै, पर 
कुतियाका दूध कोई भी मनुष्य नहीं पीता । वैसे ही हाथीपर 
सवारी की जा सकती है, कुत्तेपर नहीं की जा सकती । 
जो वस्त॒ शरीरनिर्वाहार्थं पडकिं ल्य उपयोगी होती 
है, वह मनुष्योके व्ि नहीं हो सकती । श्ेषठ ब्राह्मणक 





ब्राह्मणे गपि 
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मी नहीं एटा ह, जो सवथा परप्रहित हो गये हैः 3 
श्ञाननिधूतकस्मपः हैँ | 

प्रभया अपुनरादरत्तिको प्राप्त होना क्या है ? 

उत्तर-जिस पदको प्रपत होकर योगी पुनः नहीं लोटता, 
जिष्ठको सोचे शोकम 'तत्परम्‌?के नामसे कहा है, गीता- 
म जिसका वणन कहीं “अक्षय सुख," कहीं “निर्वाण ब्रह्म 
कहीं “उत्तम सुखः करदं “परमगति, कहीं (परमधाम, 
कहीं अन्ययपः' ओर कीं "दित्य परमपुरूप' के नामसे 
आया है, उस यथाथ ज्ञानक फलरूप परमात्माको प्राप ह्येनां 
ही अपुनवृत्तिको प्रत होना है । 


(क 


हस्तिनि । 
पण्डिताः समदशिनः ॥ १८ ॥ 


[* 


पूजन-सत्कारादि करनेकी शाखोकी आज्ञा है, चाण्डाल्के 
व्यि नहीं है । अतः इनका उदाहरण देकर भगान्‌ने 
यह बात समञ्चायी है कि जिनमे व्यवहारि विषमता 
अनिवार्य है, उनमे भी ज्ञानी पुरूपोका सममाव ही रहता है | 
कभी किसी भी कारणसे कहीं भी उनमें विघमभाव नदी होता । 
्रश्ष-क्या घवत्र समभाव हो जानेकरे कारण ज्ञानी पुरुष 
सनकरे साथ व्यवहार भी एक-सा ही करते हैँ ? 
उत्तर-रेसी बात नीं है । सनक साथ एक-सा व्यवहारि 
तो कोई कर ही नहीं सक्रता । शाक्ञोम बतकये इए न्याययुक्तं 
व्यवहारा भेद तो सवके साथ रखना ही चये । ज्ञानी 
पुरुपोकी यह विदोषता है करं वे लोकदष्टसे व्यवहारमे यथा- 
योग्य आवद्यक मेद्‌ रखते है-- त्राह्मणोके साथ ब्राह्मणोचित 
चाण्डाख्के साथ चाण्डालोचित, इसी तरह गौ, हाथी ओर 
कुत्ते आदिके खथ यथायोग्य सद्वयवहार कते है; पद 
देसा करनेपर भी उनका ब्रेन ओर परमात्मभाव समे समान 
ही रहता है । हः 
जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ ओर पैर आदि अ 
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साथ भी वर्तावमें्राहमण, 
भेद्‌ रखता है, जो काम मस्तकं अरमुखसं ठताहै, बहदहाथ 
अर पल नर्हा ठेता। जो हाध-पैरोका काम है, वह हिते 
1 छता आर सव अङ्गोके आदर, मान एवं रोचादिभी 
५९ रता ह, तथापि उनमें आतममाव--अपनापन समान 
होनेके कारण वह सभी अङ्के सु दुःखका अनुमव समान 
भावस ह] कता ह ओर सारे शरीरमे उसका प्रेम एक-साही 
रहता हः प्र॑प ओर आत्भवक्र दष्टिसे कृषा विष्रमता नर्हा 
लम्तन्ध--- इस व्रार तचनज्नानीके सममावक्रा 
स्थित म्हापृरपोकी महिमाकन वर्णन करे है 


इदैव तेजितः सगो 








जिनक्रा मन समभावमे स्थित दै, उनके द्वारा इस 
क्याकि सचिदानन्द्घन परमात्मा नदोष ओर सम हे, 


्रश्ष-जिनका मन समतामं सित है, उन्होने यहीं 
संसारको जीत ल्िया-इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इस कथनसे भगवान्‌ने यह माव दिखाया है किं 
जिनका मन उप्यक्त प्रकारसे समतामें खित हो गया हँ 
अर्थात्‌ जिनकी सर्वत्र समबुद्धि हो गयी है, उन्होने यही. - 
इपी वतमान जीवनम संसास्को जीत व्या; ३ सदाके व्यि 
जन्ममरणे छटकर जीवन्मुक्त हो गये | लोकदष्िमे उनका 
रीर रहते हए भी वासतत्रम उस शरीरसे उनका कुक भी 
सम्बन्ध नहीं रहा । 

्रभ-ब्रह्मको "निर्दोषः ओर शमः बतलानेका क्या 
अभिप्राय है तथा "हि" ओर (तस्मात्‌) का प्रयोग किंसल्ये 
किया गया है! 

उत्तर-सख, रज ओर तम--इन तीनो गुणोमे सब 
प्रकारके दोष भरे हँ ओर समस्त संसार तीनों गुणका 
कार्यं होनेसे दोषमय है । इन गुणोके सम्बन्धसे ही 
विषमभाव तथा राग देष, मोह आदि समस्त अवगुणोका 
प्रादुर्भाव होता है । श्रह्म नामसे कहा जानेवाला सचिदाननद्‌- 
घन परमात्मा इन तीनों युणोसे सर्वथा अतीत है | इसव्यि 


= 
तत्िय वर्य ओर शृद्रादिके सद्र 


येषां 
निर्दोषं हि समं बह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते सित 
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रती । वैसे ही तच्ङ्ञानी महापुस्पी स रहि हो 

जानक कारण टोकटष्टिसे व्यवहारे यथायोय ओर रहनेपर 
मा उसका आलमाव ओर प्रेष सर्वत्र सम रहता है | ओर 
रताय, जस किप्ती भी अद्गमे चोट व्मनेप्‌ या उसकी 
सम्भावना होनेपर मनुष्य उसके प्रतीकाी चेष्टा करता है) 
वस ह तचचक्ञानी पुरुप भी व्य्हारकाव्मे किसी भी जीव या 
जतरसमुदरायपर्‌ विपत्ति पडनेप्र बिना मेदमभावके उसके 
प्रतीकासी यथायोग्य चेष्टा करता है | 


वणन करक जव सममावको ब्रह्मका स्वल्प बतटाते हए उमे 


साम्ये सितं मनः| 


६ 
जावित अवस्थामे ही सम्पूणसंल(र जीत लिया गय। है, 
दसस वे सच्चिदानन्दघन परमात्माम ही स्थित ॥१९॥ 
बह “निर्दोषः ओर (सः है । इसी तरह तचक्ञानी भी तीनो 
गुणोंसे अतीत हो जाता है | अतः उसके राग, द्वेष, मोह, 
ममता, अहंकार आदि समस्त अवगुणोका ओर विषमभावक्रा 
सवथा नारा होकर उसकी सिति समभावमे हो जाती है । 
हि" ओर तस्मात्‌, इन हतुवाचक शब्दके ग्रयोगक्षा यह 
अभिप्राय € कि समभाव ब्रह्मा ही ख्य है; इसचल्यि 
जिनका मन सममवरमे शित ह, वे बरहमही सित है । यपि 
लोगोको वे त्रिणुणमय संसार ओर शरीरम सित दीखते है, 
थापि उनकी स्थिति सममावमे होनेके कारण वास्तवे 
उनका इस त्रिगुणमय संसार ओर शरीरसे कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं हे; उनकी सिति तो ब्रह्मे ही है 
्रभ-तमोगुण ओर रजोगुणको तो समस्त दोषोका 
भण्डार बतलाना उचित ही है;क्योकि मीतामें स्थान-स्थानपर 
मगतरान्‌ने इन्द समस्त अनथक हेतु बतलाकर इनका व्याग 
करके ल्य कहा है, वितु स्वगुणतो मगवान्‌्ी पराम 
सहायक ह, उसकी गणना रज ओर तमके साथ करके उसे भी 
समस्त दोषोका भण्डार कैसे कहा 
उत्तर-ययपि रज ओर तमकी अपेक्षासे सगुण शरेष्ठ 
है तथा मनुष्यकी उन्नतिमे सहायक भी है, तथापि अहंकार 
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__ ~न जय ज्व्ज््व्व्य्व्व्व्व्व्य््=------------------- च्च्य 


~~ ^ पू (४४ व ~> ५) ल््यि ५९/ 
यक्त सुख एवं ज्ञानके सम्बन्धसे मगवानले इसको भी बन्धनका [खत पूणतया समभावमे नहीं होती । इसव्ये यहोँ युणा- 
हेतु बतलाया है (१४। ६), वस्ततः तीनों गुणोसे सम्बन्ध॒तीतके प्रसङ्ग स्वगुण भी सदोष बतलाना अनुचित 




















टे बिना साधक स्था निर्दोष नहीं होता ओर उसकी 


नहीं है । 


तन्ध- अन निरगुण-निराकार सचिदानन्दधन तहको प्रत्त समदना तिद्ध पुरुषके लक्षण बतलाते है- 


न ्रहष्येसियं प्रप्य नोद्धिजेत्ाप्य चाप्रियम्‌ । 


सथिरबुद्धिरसंमूढो 


ब्रह्मविद्‌ 


ब्रह्मणि स्थितः॥२०॥ 


जञ पुरुष प्रियकरो प्रात होकर हषिंत नदीं हो ओर अभरियको पा होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिरबुदि 
० (^ ५3 [43 (3 [3 हे अ 
संशयरहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानन्दधन परब्रह्म परमात्मा एकीभावसे नित्य स्थित है ॥ २० ॥ 


रश्च प्रिय ओर अगप्रियकी प्राततिमे हर्धित ओर उद्रिन न 
होनेका क्या अभिप्राय हे ? 
उत्तर-जो पाथं मन, बुद्धिः इन्द्रिय ओर शरीरके 
अनुकर होता है, उसे लोग प्रिय, कहते ह । अज्ञानी पुस्पो 
की से अलुकूर पदार्थादिमे आसक्ति रहती है इसव्ि वे 
उनके ग्राप्त होनेपर हर्षित होते है । परंतु त्चक्ञानीकी 
सिति समभावमे हो जानेके कारण उसकी किसी भी वस्तुमे 
ठेरामात्र भी आसक्ति नहीं रहती; इसलिये जब उसे प्रार्ध- 
के अनुसार किंसी अनुकूक पदाथकी प्राति होती है, अर्थात्‌ 
उसके मन, बुद्धि, इन्दिय ओर शरीरके साथ किसी प्रिय 
पद्राथका संयोग होता है तब वह हर्त नही होता । क्योंकि 
मन, इन्धिय ओर शरीर आदिमे उसकी अहंता, ममता ओर 
आसक्तिका सर्वथा अमाव हो गया है । इसी प्रकार जो 
पदाथ मन, बुद्धि, इन्द्रिय ओर शरीरके प्रतिकूट हता दै उसे 
लोग “अप्रिय कहते ह ओर अज्ञानी पुरुषोका से पदाथेमिं 
देष होता है, इसलिये वे उनकी प्रापतिमे घबरा उसे है ओर 
उन्हे बडे भारी दुःखका अनुमव होता है; वितु ज्ञानी 
पुरुषे द्वेषका सर्वथा अभाव हो जाता है; इ्व्ि उसके 
मन, इन्द्रिय ओर शरीरके साथ अत्यन्त प्रतिकूट पदा्थका 
संयोग होनेपर भी वह उद्िन यानी दुखी नहीं होता । 
्र्-यहौँ “स्थिरबुद्धिः इस ॒विदोप्रणपदका क्या 
अभिप्राय है ? 
उत्तर-भाव यह है कि तचज्ञानी सिद्ध पुर्पकी दध्मे 
एक व्रहके सिवा संघा ओर किंसीकी सत्ता ही नहीं 
रहती । अतः उसकी बुद्धि खदा स्थर रहती है । योकदषटिसे 


नाना प्रकारके सान-अपमान, सख-दु:ख आदिकी प्राप्ति 
होनेपर भी किसी मी कारणसे उसकी बुद्धि ब्रह्मी स्थितिसे 
कदापि विचलित नहीं होती, वह प्रव्येक अवस्थामे सदा- 
सर्वद्‌। एक सच्चिदानन्दघन ब्रह्मम दी अचरमावसे सित 
रहती है । 

प्रध-“असम्मूढः' कहनेका क्या अभिप्राय है ए 

उत्तर- ज्ञानी पुरुषके अन्तःकरणमे संशाय, भ्रम ओर 
मोहका लेशा भी नहीं रहता । उसके सम्पूणं संशाय अज्ञान- 
सहित नष्ट हो जते है । 

प्रभ-श्रह्यवित्‌" का क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-सचिःानन्दघन त्रह्म-तचचको वह भटीर्मोति 
जान ठेता है । श्रह्म क्या है, (जगत्‌ क्या है, श्रह्म! ओर 
(जगत्‌) का क्या सम्बन्ध है, “आत्मा, ओर प्परमात्मा, क्था 
हे, (जीव! ओर “ईश्वरे क्या मेद्‌ है, इत्यादि ब्रहमसम्बन्धी 
किसी भी बातका जानना उसके लये बाकी नटी रहता । 
ब्रहमका खरूप उसे प्रक्ष हो जाता है । इसील्यि उसे 
श्रह्मवित्‌, कहा जाता है । 

््-श्रह्मणि स्थितः, कहनेका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-रेखा पुरुष जाग्रत्‌, खप्न, सुुति-इन तीन 
अवस्थाओमिं सद ब्रह्मे ही स्थित है । अभिप्राय यह दै किं 
कभी किसी भी अवस्थामे उसकी खिति शारीरम नहीं होती । 
ब्रहमके साथ उसकी एकता हो जानेके कारण कमी किंसी मी 
कारणसे उसका ब्रहमसे वियोग नदीं होता । उसकी संदा एक 
सी स्थिति बनी रहती है । इसीसे उसे “ब्रह्मणि स्थितः! का 
गया है । 
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सम्बन्ध इत प्रकार क्ह्मम स्थित पृरुषके लक्षण वतलाये गये; अव ठ्मी स्थिति ्रा्त कनेक साधन जौर 


उसके फएठकी निनराता होनेपर कहते है-- 


बाह्यसपर्रोष्वसक्तात्मा 


विन्दत्यात्मनि 
स बरह्मयोगयुक्तात्मा 


यत्सुखम्‌ । 
खखमक्षयमदुते ॥ २१ ॥ 


~, र योमे ० [३ मि 7 
व!हर के विषयामं आसक्तिरहित अन्तःकरणवादा साधक आत्मामं स्थित जो ध्यानजनित साचिक 
आनर च र ् द 
न्द है, उसको प्राप्त होत। है; तदनन्तर बह सचचिदानन्दधन परब्रह्म परमात्मक ष्यानरूप योगम अभिच्र- 
भावसे स्थित पुरुष अक्षय आनन्दका अनुभव करता है ॥ २१ ॥ 


्रश-'वादयस्परशेष्वपक्तावमा' किंस पुर्ष्के ल्यि कहा 


णया है ? 

उत्तर-राग्द, स्मरा, रूप, रस ओर गन्ध आदि जो 
इन्द्रियोके वरिषय है, उनको "बाद्य-सपर्च' कहते है; जिस 
पुरुषने विवेकके द्वारा अपने मनसे उनकी आपक्तिको 
बिल्कुल नष्ट कर डाला है, जिसका समस्त मोगेमे पूर्णं 
रराग्य है ओर जिसकी उन सवम उपरति हो गयी है, 
वह पुरुष "बाह्यस्परोष्वसक्तात्मा, अर्थात्‌ बाहरवे विषयोमे 
आसक्तिरहित अन्तःकरणवाका है । 

प्र्-आत्मामे सित आनन्दको प्राक्त होनेका क्या 
अभिप्रायहै? 

उत्तर-“आत्मा, शब्द्‌ यह अन्तःकरणका वाचक है | 
उस अन्तःकरणके अंदर सर्वव्यापी सचिदानन्दधन 
परमातसाके नित्य ओर सतत ध्यानसे उन साचिक 
आनन्द्का अनुभव करते रहना ही उस आनन्दको प्राप्त 
होना है । 

इन्द्रियोके भोगोंको ही खूप माननेवाले मनुष्यको 
यह ध्नानजनित सुख नहीं मिक सकता । बाहरके भोगोमे 
वस्तुतः सुख है ही नहीं; सुखका केव आभासमात्र है | 
उसकी अपेन्ना वैराग्यका सुख कहीं बकर है ओर वैराग्य- 
सुखकी अपश्ना भी उपरतिका सुख तो बहत ऊंचा है । 
प्रतु परमात्माके ध्यानम अट्ठ स्थिति प्राप्त होनेपर जो सुख 
प्राप्त होता है वह तो इन सबसे बढ़कर है । रेसे खुखको 
प्राप होना ही आत्मामं शित आनन्दको पाना है | 


्रभ-यहाँ श्रहमयोगयुक्तात्मा' किसको कहा है ओर 
(सः का प्रयोग करके किसका संकेत किया गया है 

उत्तर-उपरयक्त प्रकारसे जो पुरुप इन्दियेकि सस्त 
विषयमे आसक्तिरहित होकर उपरति प्राप्त हो गया है 
तथा परमात्माके ध्यानकी अटक सितिसे उन्न महान्‌ 
सुखका अनुमव करता है, उसे श्रहमयोगयुक्ताा! अथात्‌ 
प्रर्रह्म परमात्माके ध्यानरूप योगमे अभेदभावसे स्थित 
वहा है । ओर पहठे बताये इए दोनों लक्षणोके साथ 
इस श्रह्मयोगयुक्तात्मा' की एकताका संकेत करनेके ल्थयि 
ध्सः' का प्रयोग करिया गया है । 

प्रभ्न-अक्षय आनन्द क्या है ओर उसको अनुभव 
करनेका क्या भाव है ? 

उत्तर-सदा एकरस रहतेवाा परमानन्दखखूप 
अविनाशी परमातमा ही “अक्षय सुखे, है ओर निव्य-निर्तर 
ध्यान करते-करते उस परमात्माको जो अभिनभावसे प्रत्यक्ष 
वर लेना है, यही उसका असुमव करना है । 

इस 'सुख' की तुकनामे कोई-सा भी सुख नहीं ठहर 
सकता । सांसाखि भोगे जो सुखकी प्रतीति होती है, 
बह तो सर्वथा नगण्य ओर क्षणिक है । उसकी अपेक्षा 
वैराग्य ओर उपरतिके सुख--ध्यानजनित सुखम हेतु 
होनेके कारण-अधिक स्थायी हैँ ओर श्यानननित सुख) 
परमात्माकी सक्षात्‌ प्रापिका कारण होनेसे उनकी 
अपेक्षा भी अधिक स्थायी है; परंतु साधनकाल्के इन 
सुखोमसे किंसीको भी अक्षय नहीं कहा जा सकता । 
अक्षय आनन्द तो परमात्माका खखूप ही है । 


सम्बन्ध इस प्रकार इद्धियोके विषयमे आस क्तेक त्यायको प्रमात्माकी प्राम हेतु बतलाक्रर अब इस रलोकमे 
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इश्योर भोगो मे दुःखन्न कारण ओौर अनित्य बतलाते हए मगवान्‌ उनम आसक्तिरहित होनेके व्यि सकेतकरतेहै- 








~ 


ये हि संस्पश्चजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 


आद्यन्तवन्तः 


न क 
कौन्तेय न तेषु 


रमते बुधः॥ २२॥ 


जो ये इन्द्रिय तथा विष्के संयोगसे उत्पन्न हेनेवाटे सव भोग हे, यदपि विषयी पुरूषो को उखरूप 
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भासते है तो भी ढःखकरे दी देतु दै ओर आदि-अन्तवाले अथीत्‌ अनित्य ह । इसदिये हे अजुन ! वुद्धिमान्‌ 


विवेकी पुरुष उनमे नटीं रमता ॥ २२॥ 

इन्द्रिय ओर वरिषयोके संयोगसे प्राप्त होनेवाठे मोग 
केवल दुःखके ही हेतु है, इस कथनका क्या अभिप्राये ! 

उत्तर- जैसे पतंगे अज्ञानवद परिणाम न सोचकर 
दीपककी लोको सुखका कारण सम्षते हैँ ओर उसे प्राप्त 
वरनेके ट्य उड-उडकर उसकी ओर जते तथा उमे 
पृडवर भयानकः ताप सहते ओर अपनेको दग्ध कर शलते 
है, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य मोगोंको सुखके कारण समञ्ञकर 
तथा उनम आसक्त होकर उन्हे मोगनेी चेष्टा कते हँ 
ओर परणिणाममे महान्‌ दुः को प्राप्त होते है । वियोको 
सुखके हेत समञ्चकर उन्हें मोगनेसे उनमे आसक्ति बढती 
है, आसक्तिसे कामक्रोधादि अनर्थोकी उत्पत्ति होती है, 
ओर फिर उनसे भति-मंतिके दुर्गुण ओर दुराचार आ- 
आकर उन्दँ चारों ओरसे घेर ठेते हैँ । परिणाम यह होता 
है किं उनका जीवन प्रापमय हो जाता है ओर उसके 
फलखख्प उन्द इस योक ओर परटोकमे विविध प्रका 
भयानक ताप ओर यातना भोगनी पडती हँ । 

विप्रयभोगके समय मनुष्य भ्रमवहा जिन खी-प्रसङ्वादि 
भोगौको सुखा कारण सम्मता दै, वे ही परिणामे 
उपक वल, वीर्य, आयु तथा मन, बुद्धि, प्राण ओर 
इन्दियोकी राक्तिका क्षय करके ओर शाखविरुद्ध होनेपर 
तो पर्क भीषण नरकयन्त्रणादिकी प्राप्ति कराकर 
महान्‌ दुःखके हेतु बन जति है । 

इसके अतिरिक्त एकं बात यह दहै छि अज्ञानी 
मनुष्य जव दूसरे पास अपनेसे अविक भोग-सामग्र 
देखता है, तब उसके मने ईप्याकी आग जल उरती है 
ओर वह उससे जक्ने क्ता है । 

सुखरूप समश्चकर मोगे इए विषय कीं प्राण्पवश 


नष्टो जाते है तो उनके संस्कार बार-बार उनकी 
स्मृति कराते हँ ओर मनुष्य उन याद्‌ कर-करफे शोकमग्न 
होता, सेता-बिकुखता ओर पछताता है । इन सव वातोपर 
विचार करनेसे यही सिद्ध होता है किः व्रिषयोके संयोगसे 
प्राप्त होनेवाठे भोग वास्तवमे सवथा टुःखके ही कारणैः 
उनमें सुखका केरा भी नहीं है । अज्ञानवडा भ्रमसे ही वे 
सुखश्य प्रतीत होते है । इसलिये उनको भगत्रान्‌ने केवल 
दुःखके हेतु बतलाया हे । 

ग्रश्न-भोगोको (आदि-अन्तवालेः 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-इन्द्रियोके भोगोको खप्नधी या विजटीकी चक 
की मति अनित्य ओर क्षणभज्गर बतटानेके व्यि ही उन 


बतटानेका क्या 


८आदि-अन्तवाठे कहा गया है । वस्तुतः इनमे सुख है दी नर्द; 


परंतु यद्धि अज्ञानवडा सुखस्य प्रतीत होनेके कारण कोई 
इन्द किसी अंशमे सुखके काएण माने, तो वह सुख भी निव्य 
नहीं है, क्षणिक ही है । क्योंकि; जो वस्तु खयं अनिव्य होती 
है, उससे नित्य सुख नहीं पिठ सकता । दूसरे अध्यायके 
चौददये स्त्ेकमे भी भगवान्‌ इन्दियोके विषयोको उयत्ति- 
विनारासीक होनेके कारण अनित्य बतलाया दै । 

रश्यो अर्जुनको मगवान्‌ने वौन्तेय' सम्बोधन 
देकर क्या सूचित किया है ? 

उत्तर-अर्जुनकी माता वुन्तीदेधी बडी ही बुद्धिमती, 
संयमरीठ, विवेकवती ओर विषय-भोगोसे विरक्त रहनेवाटी 
थी; नारी होनेपर भी उन्होने अपना सारा जीवन वैराग्ययुक्त 
धर्पीचरण ओर भगवानक्ती भक्तिमे ही बिताया | अतएव ई 
सम्बोधनसे भगवान्‌ अ्ैनको माता कुन्तीके महत्छकी याद्‌ 
दिकते हए यह सूचित कते है वि अर्जुन । तुम उन्दी 


) 


$ पच अध्याय £ 








धर्मशीला कुन्तदेषीके पुत्र हो, तब्हारे व्यि तो इन विषमे 
आसक्त होनेकी कोई सम्भावना ही नहीं है ।' 
प्रन-अज्ञानी मनुष्य व्िषय-मोमोम रमता है ओर 
विवेकी पुरुष उनमे नह रमता, इमे क्या कारण है 
उत्तर-विषय-भोग वास्तवे अनित्य, क्षणभङ्गर ओर 
दुःखरूप दी है, परतु करकहीन अज्ञानी पुरुष इ बातको 


~~~ 
--------[--(------------------------------- ~ 
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न जान-मानकर उन्म रमता है ओर भांँति-मोंतिके क्ठेडा 
भोगता है; परत बुद्विमान्‌ विवेकी पुरुष उनकी अनित्यता 
ओर्‌ क्षणभङ्गरतापर विचार करता है तथा उन्हं काम-करोधः 
पाप-ताप आदि अनथेमिं हेतु सपज्ञता है ओर उनकी 
आसक्तिके व्यागको अक्षय घुखकी प्राति कारण समञ्ता 
है इसव्यि वह उनमे नहीं रमता | 


सम्वन्ध-विपय-मोगोको काय करोधारिके निनित्तसे इःखके हेतु बतटाकर अव मनुष्यशरीरका महख दिखलाते 
इ मयवान्‌ काम-कोधारि दुर्जय जत्ुजोपर विजय ग्राप्त कर ठेनेवाठे परुषी ग्रस्त करते है-- 


राक्नोतीहैव यः 


कामक्रोधोह्वं वेगं स 


सोद पराकशरीरविमोक्षणात्‌ । 


युक्तः स सुखी नरः ॥ २३॥ 


जो साधर इख मनुप्यरासीर्मै, श्चरीरकरा नादा होनेखे पदे-पदे दी काम-करोधसे उत्पन्न होनेवाठे 
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वेगको सहन कण्नेतै लमथं दे जाता है, वही पुरूष योगी है ओर वही खखी है ॥ २३ ॥ 


प्ररन-यहयँ 'इह' ओर “एव, इन अब्ययोंका प्रयोग 
किस अभिप्राये क्रिया गया है ? 

उत्तर-इन दोनोँका प्रयोग मनुष्यश्चरीरका महच प्रकट 
करनेके व्यि क्रिया गया ह | देवादि योनिरयोमे विलसिता 
ओर भोगोकी भरमार है तथा तिर्थगादि योनि्योमे जडताकी 
विरोषता है, अतएव उन प्व योनियोमे काम-क्रोधपर त्रिजय 
प्राप्त करएनेका साधन नहीं हयो सकता । इह ओर “ए! 
का प्रयोग करयो मगवान्‌ मानो स्वधान करते ए कहते है 
कि शरीर-नाशके पहले पहले इस मनुष्यशरीरमेदही साधन- 
म तत्पर होकर काम-करोधके वेणको शान्तिके साथ सहन 
करनेकी शक्ति प्रपत कर छेनी चाहिये } अप्तावधानी ओर 
लाप्रखाहीसे यदि यज दुम मनुष्यजीवन विषय-भोगके 
बटोरने ओर भोगनेमे ही बीत गया तो फिर सिर धुन- 
धुनकर पछताना पड़ेगा । 

केनोपनिषद्मे कहा है-- 

इह॒ चेदमेदीदथ ्षव्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती 
विनष्टिः | (२।५) 

अर्थात्‌ "यदि इतत मनुष्यशरीरमे ही भवानूको जान 
ल्या तो अच्छी बात है, यदि इस शरीरम न जनातो 
बड़ी भारी हानि है ।' 
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प्रसन--श्राकंशरीरविमोक्षणात्‌› का क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-इससे यह बतलाया गया है कि ₹ारीर नाङवान्‌ 
है-इसका वियोग होना निश्चित है ओर यह भी पता नहीं किं 
यह किस क्षणमे नष्ट हो जायगा, इसव्यि मूव्युकालउपखित 
होनेसे पहटे-पहले ही काम-क्रोधपर प्रिजय प्राप्त कर छेनी 
चाहिये, साथ ही साधन करके पेपी शक्ति प्राप्त कर ठेनी 
चाहिये जिससे किं बार-बार घोर आक्रमण करनेवाठे ये काम- 
क्रोधरूपी महान्‌ श्रु अपना वेग उत्पन्न करके जीवनम कभी 
विचलित ही न कर्‌ पक्षे । जसे समुद्रम स्र नदियोके जल 
अपने-अपने बेणस्हित विलीन हो जाते है, वैसेदी ये काम- 
क्रोधादि शत्रु अपने वेगत॒हित व्रिलीन होकर नष्ट ही हो 
जार्यै --एेसा प्रयत्न करना चाहिये । 

ग्रभ--काम-क्रोधसे उत्नन होनेवले वेग क्या हँ १ ओर 
उन्द सहन करनेम समर्थं होना किसे कहते है ! 

उत्तर-( पुरुषके च्यि ) स्री, ( खीके ल्यि ) पुरुष, 
( दोनोंहीके लिये ) पुत्र, घन, मकान या खर्गादि जो कुक भी 
देखे-सुने हर मन ओर इन्दरियोके विषय हे उनमे आसक्तिहो 


जानेके कारण उनको प्राप्त करनेकी जो इच्छा होती है,उषका ` 


नाम ध्कामः है ओर उसके कारण अन्तःकरणमे होनेबाले 
नाना प्रकारके संकल्प-विकपो का जो प्राह दहै, बह कामपे 


कै 


ॐ (९. * 











` उत्यचहोनेवाला वेग'है । इसी प्रकार सनःबुद्धि ओर इन्दियो- विजय प्राप्त कर टी है ओर जो 
क प्रतिकूल विषवोवी प्राति होनेपर अथवा इट-परातिकी इ्छ- गये है 


परतिमे बाधाउपलित होनेपर उस सितिके कारणभूत पदार्थ 
या जीवोके प्रति द्वेषभाव उतपन्न होकर अन्तःकर्णोमे जो 
(उत्तेजना' का माव आता है, उसका नाम (क्रोध) है; ओर 
उसक्रोधवे कारण हयोचेवाठे नाना प्रकाके संकल्प-विकल्पो 
का जो प्रवाह है, वह रोधसे उत्पन्न होनेवाल वेग है | इन 
वेगोको शान्िपूर्व॑ः सहन करनेकी अर्थात्‌ इन्दे कार्यानित 
न होने देनेकी शक्ति प्राप्त कर ठेना ही, इनकी पहन 
करनेमे समं होना है । 
ग्रहन यहा “युक्तः! विशेषण किसके व्यि दिया गया है १ 
उत्तर-वार्‌-वार अक्रपण करके भी वाम-क्रोधादि शष 
जिसको विचलित नहीं कर सकते-इत प्रकार जो काम- 
क्रोधके वेगको सहन करनेमे समर्थ है, उस मन-इन्धि्योको 
वशम रखनेवाले सांख्ययोग साधक्ष पुर्षे स्थि ही 
शक्तः विशोषण दिया गया है | 
प्ररन-रेसे पुरुषको 'सखुखी' कहनेका क्या अमिप्राय है १ 
उत्तर-संसारमं सभी मनुष्य सुख चाहते है; परंतु दास- 
त्रिक सुख क्या है भोर कैसे मिलता है इस बातवो न जाननेके 
कारण वे नमसे भोगेमिं ही खुल समञ्च ठते है, उन्हयीकी 
कामना करते है ओर उन्दीको प्राप्त करनेकी चेष्ठा करते है । 
उसमे बाधा अनेपर बे क्रोधके वशमे हो जते है | परंतु नियम 
यह है कि काप-करोधके वरम रहनेवाठा मनुष्य कदापि सु 
नहीं हो सक्षता । जो कामनाके वडा है,वह खी-पुत्र ओर धन- 
मानादिवी प्राप्िके ण्य ओर जो ्रोधके वश है वह दूसरोका 
अनिष्ट करनेके लिये मंति-मांतिके अनर्थेमिं ओर पापेमिं प्रत्त 
होता है । परिणाममें वह इष्त छोकम रोग, सोक, अपमान, 
अपयज्ञ, आकुरता, भय,अशान्ति, उद्वेग ओर नाना प्रकारके 
ताको तथा परटोकमे नरक शौर पञ्ु पक्षी, कृमि-कीटादि 
योनियोमि भति-भंतिके क्टेरोवो प्रात होता दै (१६।१८, 
१९ २०) । इस प्रकार वह दुख न पाकर सदा दुःख ही 
पाता है; परंतु निन पुर्न भोगोंको दुःखके हतु ओर 
क्षणभङ्ग सपञ्जकर कामक्रोधादि रावुर्ओंपर्‌ मरीरमोति 
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उनके पंजेसे पूणूपेण छट 
वे सदा सुखी ही रते है । इसी अभिप्रायसे 
एसे पुस्षको सुखी" कष्टा गया है | 

्रसन-यहां नरः इस पदक प्रयोग किसल्ि करिया 
गया है ! 

उत्तर- सचा नरः वही है जो काम-क्रोधादि दुर्ुोको 
जीतकर भोगोमि वेराग्यवान्‌ ओर उपरत होकर सचिदानन्द- 
घन परमात्माको प्राप्त कर टे । नर" शाब्द वस्तुतः एसे ही 
मनुष्यका वाचक दै, फिर आकःारभे चाह वह छी हो या पुर्ष। 
क्ञानविमोहित मनुष्य आपक्तिवशच अ(पातरमणीय श्रिषयोके 
प्रसोमनमें फेपकर परमात्माको भूट जाता है लौर काम- 
क्रोधा दिके परायण होकर नीच पओ ओर पिद्याचोकी भोति 
आहार, निद्रा, मैथुन ओर कच्हमें ही प्रदत्त रहता है, वह 
(नरः नहीं है, बह तो पञ्ुसे मी गया-बीता निना सीगँखका 
जरोभनः निक्म्मा ओर्‌ जगत्‌को दु :ख देनेबाठा जन्तुदिशेष 
है । परमात्माको प्राप्त सच्चे नर के गुण ओौर आचरणको 
ठक्ष्य बनाकर जो साधक काम-क्रोधाटि श्न ओंप्र विजय 


< 
नि 


प्राप्त कर चुकते हँ वे मी “नर ही है, इसी मादस यहोँ (नर 
शब्दका प्रयोग किया गय। है | 
म्र-जिसते कापक्रोधको जीत च्या है तथा जिसे 
युक्त! ओर सुखी, कहा गधा है, उप पुस्पकरो साधक ही क्यों 
मानना चाहिये १ उसे धिद्र मान लिया जाय ते क्या हानि है 
उत्तर-केवक काम-क्रोधप्‌र विजय प्राप्त कर ठेनेमात्रसे 
ही कोई सिद्ध नदीं हो जाता (१६।२२)। सिद्धे तो काम- 
क्रोधादिकी गन्ध भी नहीं रहती । यह वात इती अध्यायके 
छन्वीप्वे रलोकमे भगवान्‌ने कही है । भिर यों उसे छली" 
ही बताया गथा हैःयदि वह “अक्षय सुखको प्राप्त करनेबाटा 
तिद्ध पुरुष होता तो उसके व्यि यहाँ "परप सुखी! या अन्य 
कोई विलक्षण व्रिरोषण दिया जाता । हँ बह उसी (साचिक 
षुखका अनुभव करनेवाा पुरूष है जो इकीषवे सेके 
पर्वादरके अनुसार परमात्के ध्यानपे प्रात होता है । इसचियि 
इतत इलोकमे वणित पुरुषको साधक ही प्तमज्ञना चाहिये । 


सखन्य-उपयक्त प्रकारसे बाह्य विषय-भोगोको क्षणिक ओौर दुःखोकरा कारण समह्नकर तथा आकषक्तिका त्याग करके 
जो काम-करधपर विजय प्राप कर चुका है, अब एसे सख्ययोगीकी अन्तिम स्थितिका फएलसहित वर्णन किया जाता है-- 





ॐ पचो अध्यायं # 
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यन्तःद्धुखाऽन्तरारसस्तथान्तञ्यातख 
व्रह्यानताण 
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यः | 
व्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २९ ॥ 





ज पुरुष अन्तरात्मने ही खलवालाहै, जात्म ही रमण करनेवाला तथा जो अत्म दी छनवाला है, 
र्‌चन्द्‌ नेताह ॥ २४ 
बद साच्च दानन्दघन परब्रह्म परमात्माके साथ एकीभावकोप्राघ्त सांख्ययोग राःन्तत्रह्मक्तो प्रात दयता दै ॥ २४ ॥ 


श्रन-अन्तः सुखः" का क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-यह्‌। अनतः, न्द्‌ सम्पूणं जगतूके अन्तःस्थित 
परमात्साका वाचक हं, अन्तःकरणकरा नहीं । इसका यह 
अभिप्रायहेंकि जो प्प बाह्य विपयभोगरूप सांसाचतकि 
ुलाको खप्नक् भाति अनिध्य समञ्च टेनेके कारण उनको 
सुख नहीं मानता; कितु हन सवै अन्तःश्ित परम 


सानन्द्खसरूय परमात्म ही खः सानता है, वही 


“अन्तः एखः" अर्थात्‌ परसात्मामे ही सुखवाला है । 
श्रन-'अन्तराशपः' कहनेका क्या अर्थ है ! 
उत्तर-जो बाह्य विषयभोगोमे पत्ता ओर घुख-बुद्धि न 


रहनेके कारण उनसं रसण नह करता, इन सवे आपक्ति- 
रहित होकर केदल परभाघ्मामे ही ह्मण कता है अर्थात्‌ 
परमानन्दखरूप परमात्मा दी निरन्तर अभिन्नभावसे 
चिन्तन करता रहता ह; उह “अन्तयशम' कहता हं । 

ग्रभ--'अन्तर्ज्योतिः का क्या अथिप्रय हे ? 

उत्तर-परसात्मा समस्त उ्यीति्योकी भी प्रम उयोति 
है (१२। १७) । सम्पण जगत्‌ उसीके ्रकाशसे प्रकारित 
हे । जो पुरुप निरन्तर अमिन्नभावसे देसे परम ज्ञान- 
खदूप परमात्माका अनुभव करता इआ र्तीमे सित 
रहता है, जिसकी दृष्टम एक विङ्ञानानन्दखरूप परमातमा 
के अतिस्कि अन्य किसी भी बाह्य द्य वस्तुकी भिन 
सत्ता ही नही रही है, बही अन्त्ज्योति' है । 

जिनकी दृष्टिमं यह साया जत्‌ सव्य मास्षता 8) 
निद्रावश खप्न देखनेवालोकी मेति जो अ्ञानके वडा 
होकर ददयजगत्का ही चिन्तन करते रेते € व 
अन्त्येति, नही है; क्योकि परम ज्ञानखरूप परमाला 
उनके स्यि भद्स्य है । 


प्रभ-यहँ (एवः का क्या अथ है ओर उसका 
किस शब्दके साथ सम्बन्धं है १ 

उत्तर-यहां “एव अन्धकी व्यावृत्ति करनेवाय है । 
तथा इक्तका सम्बन्ध “अन्तः सुखः, “अन्तरारामः, ओर 
“अन्तर्व्योति;' इन दीनोके साथ है । अभिप्राय यह है कि बाह्य 
दयप्रपञ्चसे उत योगीका दुःख मी सम्बन्ध नहीं है; क्योकि 
वृह परमापानेंही सुख, रत ओर ज्ञाना अनुभ करता है । 

श-श्रहममूतः' का क्या अभिप्राय ह ? 

उत्तरया ध्रबमघूतःः पद सांख्ययोगीक्ञा विशेषण 
है । सांख्ययोगका साधन करनेवाला योगी अहंकार, ममता 
ओर काम-क्रोधादि समस्त अवगुणोका व्याग करके निरन्तर 
अभिनभावसे परयात्पाका चिन्तन करते-करते जव ब्रह्मरूप 
हो जाता है) जव उक्षका व्रह्मके क्षाथ किचिन्मात्र भी 
मेद नदी रहता, तव इप्त प्रकारक अन्तिम स्थितिकौ 
प्राप सांख्ययोगी श्रमभूत' कहता है । 

ग्रथ-्रहमनिर्वाणम्‌ः यह पद्‌ किसका वाचकं है 
ओर उसकी प्राप्ति क्या हे १ 

उत्तर-श्रनिर्वाणम्‌ः पद्‌ एचिदानन्दघन, निगुण, 
निराकार, निविकल्प एवं शान्त परमास्राका वाचक है ओर 
अभिन्भावसे प्रव्यक्त हो जाना ही उसङ्गी प्राति है । सांख्य- 
योगीक जि अन्तिम अवस्याका श्रह्ममूतः शब्दसे निदेश 
किया गया है, यह उसीकः। फठ है । श्रतिमे भी कहा है-- 
श्रम सन्‌ ब्रह्माप्येति! ( बृहदारण्यक उ० ४।४॥। ६) 
अर्थात्‌ वह ब्रह ही होकःः ब्रहम प्रप्त ह्येता है । इसीको 
परम शान्तिकी प्राप्ति, अक्षय सुखकी प्राप्ति, ब्रहप्रा्ति, 
मोक्ष्रातति ओर परमगतिकी प्रपि कहते ई । 


तम्भन्ध-इस प्रकार जो परत एरमात्माको शप्त हो यये है, उन पुरुषोके लक्षण दो स्लोकोमे बतटाते है-- 
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लभन्ते बरह्मनिवणमृषयः क्षीणकर्मषाः । 
भ © न 
छिन्नदेधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २५ ॥ 


जिनके सब पाप नष्ट हो गये है, 


शान्त ब्रह्मज्ञो प्राप्त होते है ॥ २५ ॥ 
ब्र्न-ध्वहों क्षीणकल्मषाः, विशेषण देनेका व्यः 
अभिप्राय है १ 
उत्तर-इघ्त जन्म ओर जन्मान्तरमे किये हए केकि 
संस्कार राग-ेषादि दोष तथा उनवी दृचतियोके पुञ्च, जो 
मलुष्यके अन्तःकरण हकट्ठे रहते है बन्धनमे हेतु होनेके 
कारण सभी कल्मपष--पाप है । परमात्माका साक्षाकार 
हो जानेपर्‌ इन प्षबका नादा हो जाता है। फिर उस 
पुरुषके अन्तःकरणमं दोषका ठेशमात्र भी नही रहता । 
इसत प्रकार (मक, दोषका अभाव दिखलायेके विये श््षीण- 
कटपपराः' विदषण दिया ग्या ह । 
्रश्न-'दिन्नदेधाः' विशेषणका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-दवेध' शब्द संशय या दुविधाका वाचक है, 
इसका कारण है--भज्ञान । परमात्माके खरूपका वथार्थ 
ज्ञान हो जानेपर प्षम्पूर्णं संशय अपने कारण अन्ञानके 
` सहित न्ट हो जाते है | प्रमात्माको प्राप्त पसे पुरूषके 
निम अन्तःकरणे टेशमात्र भी विक्षेप ओर आवरणसूपी 
दोष नहं रहते । इसी मावको दिखलानेके च्यि 'छिन- 
दधः? विह्ेषण दिया गया है । 
ग्रभ-'यतात्मानः' पदका क्या भाव है ! 
उत्तर-जिप्तका वशम किया हआ मन चञ्चलता 
आदि दोषोसे सवथा रहित होकर परमामाके खसूपसे 
तद्रूप हयो जाता है, उसको "यतात्मा कहते हँ | 
्श्र-पर्वेभूतदिते रताः, विरोपण देनेका क्या 
अभिप्राय है! 
उत्तर-परमासाका अपरोक्षज्ञान हो जानेके बाद अपने- 
परायेका भेद नीं रहता, किर उसकी सम्पूर्णं प्राणियोमे 


कामक्रोधवियुक्तानां 
अभितो ब्रह्मनिवोणं 


„ जिनके खव संशाय क्ञानके द्वा हिदृृत्तटो ग्ये है, जो सम्पूण 
भ्ाणियोके हितमे रत हँ ओर जिनका जीता हुञामन निखलभावसे परमात्मा स्थित हैः 


भ २ 
वे रल्यवेत्ता पुरुष 


आन्मबुद्धि हो जाती है । इसव्यि अज्ञानी मनुष्य जैसे अपने 
रारीरको आत्मा समन्नकर उकं हितमे रत रहता है, वैसे ही 
सवमे सममावसे आलबुद्धि होनेक्रे कारण ज्ञानी महापुरुष 
सखाभाविक ही प्तवके हितम एत एता है । इती भावको 
दिखलनेके लिये प्र्वभूतहिते रताः! विरोषण दियागया है | 
यह॒ कथन भी नोकदृष्टिसे केव ज्ञानीके आदर्शं 
भ्यवह।र्का दिग्दर्शन करानेके व्ही है । वस्तुतः ज्ञानीके 
निश्चयम न तो एक ब्रहमके अतिरिक्त सर्वं भूतोकी पथकः 


सत्ता ही रती है ओर न वह अपनेको सवके हितमे 
रत रहनेवाखा ही समञ्ता है ! 


ॐ 


ह 


प्रभया (ऋषयः, पदका अथं॑ब्रह्मवेत्ता कसे 
किया गया ? 
उत्तर-गत्य्थक छप्‌ धरातुका माव्ाथ॒॑॑ज्ञान 
या तच्चाथ॑द्शन है । इक्क अनुपार यथार्थं त्को मली- 
भांति समञ्चनेवालेका नाम (षि, ह्येता है । अतएव यँ 
दक्षि का अर्थं ब्रह्मवेत्ता ही मानना ठीक है । श्षीण- 
कल्मषः, शिनद्वैधाः, ओर “यत(त्मानः विशेषण भी 
इसी अर्थका समर्थन कसते है । 
श्रुति कहती है-- 
भिवते हृदयग्रन्थिरिछिघन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्िन्छरष्टे परावरे ॥ 
( मुण्डक उ०२।२।८) 
अर्थात्‌ (परावर-खरूप परम।त्ाका साक्षात्कार हो जानेपर 
इस ज्ञानी रुपके हृदयगरी प्रन्थ घुक जाती है, सम्पूणं संशाय 
नष्ट हो जते हँ ओर समस्त कर्मोका क्षय हो जाता है 


यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
वर्तते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 


ध, पोचवों अध्याय्‌ # 


न 
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-करोधसे २हि व न) ~ 
चे र रोधसे रदित, जीते हृद दत्तवा, परब्रह्म परमात्माका साश्वात्कार किये हुए जानी पुरक 
ख्ये सब ओरल शान्त परब्रह्म परमात्मा ही एरिर है ॥ २६ ॥ 


। ब्रक्ष-काम-त्रोधसे रदित बतसानेका क्या अभिप्राय 
हं १ क्या ज्ञानी सहात्माके मन-इन्दरियोद्रारा काम-करोधक्री 
कोई क्रिया ही नहीं होती ? 

उत्तर-त्नानी महापुरषोका अन्तःकरण सर्वथा परद्र 
हो जाता है, इसव्यि उसमे काम-कोधादि विकार 
लेशमात्र भी नहीं १इते ! पेसे पहाघ्माओंके मन ओर 
इन्द्रियाय जो कुछ शी क्रिया होती है, सव खामाविक 
ही दयेके हितकरे ल्यिही होती है । व्यददहार्कात्े 
आवद्यकतानुप्तार उनके मन ओर इन्दियो राह यदि शाखा- 
वुकूक काम-क्रोचका बर्तावि किया जाय तो उसे नास्कमे 
खग धारण्‌ करके अमिनय करनेव।रेके बर्तावके सदृशा 
केवर छोकसंग्रहके व्यि टीलामात्र ही समञ्लना चाहिये । 


्ञानमे महान्‌ प्रतिबन्धक होते हँ । इन तीन दोरका 
सवथा अभाव ज्ञानीमं ही होता है । यँ "कामक्रोध- 
व्ियुक्तानाम्‌ से मल्दोपका, 'यतचेतक्ताम्‌।से विक्षपरोष्का 
ओर धविदितालमनाम्‌ःसे अवरणदोषकाः सवथा अमात्र 
दिखलकर्‌ परमात्मक पूणं ज्ञानकी प्राति बतसयी गथी हे । 
इसल्यि ध्यति, चब्दका अथं वह सां्ययोगके दात 
प्रमात्ाको प्राप्त आल्मसंयमी ठचज्ञानी मानना उचित है| 
्रभ्-ज्ञानी पुस्पोकरे स्यि सब ओरसे शान्त प्रह 
ही परिपूर्णं है, इस कथनक्ता क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-पए्रमात्माको प्रात ज्ञागी महापुरुष अनुभवं 
ऊपर-नीचे, बाहर-भीतर, यह -वहां सर्वत्र नित्य-निरन्तर्‌ 
एक विद्ञानानन्दघन परत्र परमात्वा द्वी विवपान ह-- 


एक अद्वितीय परमात्भाके सिवा अन्ध किसी भी पदार्थकी 
एतत दी नही है, इसी अभिप्रायसे कहा गया है कि 
उनके व्यि समी ओस्से परमासा दी पचिवूर्ण हँ । 
सम्बन्ध-कर्मयोग ओर सास्ययोग--दोनो स्राधनोद्वारा परमात्माक्री प्रापि जीर परमात्मनो प्राप्त 
महापुर्षकरे लक्षण कहे गये | उक्त दोनों ही प्रकारके साधकोके दिये केराखपू्क मन-इद्धियोको के करके 
ध्यानयोगका साधन कृश्ना उपयोगी हे; जतः अव संक्षेपे फएलसहित ध्यानयोयक्ना वर्णन करते है-- 


प्र्-यहँ धयति, शन्दक्षा क्या अथं है 


उत्तर-मर, विक्षेप ओर अदरण--ये तीन दोष 


रपर॑न्छता  वहिबौदयंशष्चुरचैवान्तरे भुवोः । 

प्राणापानौ समो कत्रा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥ २७ ॥ 

यतेन्द्ियमनोबुदिसैनिसोक्षपरायणः । 

विगतेच्छाभयक्षोधौ यः सदा मुक्त एव सः॥२८॥ 
वादरके विषय-भगोको न यिष्ठन करता हुआ बाहर ही निकालकर ओर नेरौ की ष्टिको शङ्करे बीचमे 


स्थिन करके तथा नालिका विचरनेवाठे प्राण सौर अपानवायुको सम करके, जिसकी इन्द्र्यो, मन ओर बुद्धि 
जीती हु हैःदेसः जो मोक्षपरत्यण सुनि इच्छा*भय ओर करोधसे रहितहोगया है, वह सदा सु दी हे ॥२७-२८॥ 


्रतत-वाहरके विप्यको बाहर निकानेका क्या असंख्य चित्र भरे प३ है । विषयेति सुखबुद्ध ओर रमणीय- 
अभिप्राय दै ? बुद्धि होनेके कारण मनुष्य अनवरत विषय-चिन्तन करता 
उततर-बहय वियेके साथ जीका सम्बन्ध अनादि रहता है ओर पूव॑सक्वित संस्कार जग-जगकर उस॒ॐ मनम 
काते चला आ रहा है ओर उसके अन्तःकरण उनके आप्ति भेर्‌ कामनाकी आग मक्काते रते दै । इण 


न ग्णि 


- १ कि ।- मणिर 
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किष्ठी भी समय उका चित्त शान्त नही हौ गता } यहो तक 
कि वह कभी ऊपरसे विषयोंका। व्याग करके एकान्त देशमे 
घ्यान करनेको वैता है तो उप भय भी व्पियोके संस्कारं 
उसका पिण्ड नहीं छोडते । इ्षल्यि वह परमात्माका ध्यान 
नही कर पाता । इसे प्रघान कारणहै-- निरन्तर होदवाया 
विषय-चिन्तन । ओर यह विषय.चिन्तन तवतक वंद्‌ नहीं 
हाता, जवतक विषयमे चुखबुद्धि वमी है 1 इसव्ि यहाँ 
भगवान्‌ कहते हँ कि वितरैक ओर वेरा्यके बरसे सम्पूणं द्य 
विषर्योको क्षणमङ्गु, अनित्य, दुःखपय ओर दु: खोके कारण 
षमश्चकर उनके संस्कार समस्त चित्ररो अन्तःकरणसे 
निकाठ देना चाद्विये - उनकी स्परृतिको सर्वथा नष्ट कर्‌ 
देना चाहिये | तभी चित्त सुखिर ओर प्रशा-त होगा । 
्र्-नेत्रोकी ष्टिको भृवुटीकरे बीचमें व्गानेके व्यि 
व्यो कहा ए 
उत्तर-नेत्रकेः दाय चों ओर देखते एहतेदसे तो 
ध्यानम खाभाविक्र ही विष्न्‌-विक्षेप होता है ओर उन्दं 
वेद्‌ वर ठनेसे आदस्य ओर निद्राके व हो जानेका 
भय है । इवीच्ये एसा कहा णया है | 
इसके धिवा थोगलालपम्वन्धी कारण भी है । कहते है 
किं भृकुटीके मध्यमे द्विदलं आज्ञाचक्र है | इसके सभी ही 
स कोश है, उनम अन्तिम कौञ्चका नाम “उन्मनी, है; वहो 
प्च जानेपर जीवकी पुनरावृत्ति नहीं होती । इसीष्ि 
योगीगणं आज्ञाचत्रमे दृष्टि छर किया करते है | 
्श्र-यह 'प्राणापानौ' (प्राण्‌ ओह अपानवायु )के साथ 
(ना्ताम्य-तश्चारिौः विरोषण दनेका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-यहं प्राण ओर अपानकी गतिको सम करनेके 
च्य कहा गया है, न क्रि उनकी गतिक रोकनेके ल्ि । 
हसी कारण न्‌ासाभ्यन्तस्चारैः विरेषण दिया गया दै । 
ग्रश्र-ग्राण ओर अपानको सम करना क्या है ओर 
उनको किस प्रकार सम कना चाहिये १ 
उत्तर-गप्राण ओर अपानकी खाभाविक गति विषम है | 
कभी तो वे वाम ना्तकामे विच्ते हँ ओर कभी दक्षिण 








3 
ये 


नाधिकामं | वापमे चरनेवो इड नाडीमे चना ओर्‌ दक्षिणे 
चल्नेको विङ्गटामे चलना कहते है । ेशटी अवखामे सनुष्यका 
चित्त चञ्चल रहता है । इस प्रकार विपममावसे विचःनेवाे 
प्राण्‌ ओर्‌ अपानकी गतिको दनां नाक्षिकाओंमे द्टमनभारसे 
कर्‌ देना उनकी सम करना है ¦ यही उनका सुषुम्णामे 


~~~ 





चना है । पुपरम्णा नाडीपर चलते सपय प्राण ओर अपान- 
क्श गति बहुत ही सुक्ष्म ओर शान्त रहती है । तव मनक्षी 
चश्चकता ओर अश्चान्ति अपने-आप ही नष्ट हो जती है 
ओर वह हज ही परमात्मक ष्या जाता है । 


प्र॑ण ओर अपानको सम करनेके ट्य एहठे वाम 
नासिकासे अपागवायुको भीतर ले जर्‌ प्राणवाय॒को 


८ 


दक्षिण नासिकासे बाहर निकालना चाहिये । फिर अगन- 
वायुको दक्षिण नासिका णीतर्‌ ठे जाकर प्र णवायुको वाम 
सिकासे बाहर निकाला चाहिये } इस प्रकार प्राण ओर 
हा अभ्यास्त कत सपय परमासाके नाम- 
काजपकरपै रहना तथा बायु्तो बाहर निकालने ओर्‌ भीतर 
ठे जाने ठीक बशावर्‌ प्तपथ ठाना चाहिये ओर उनकी 
गतिको समान ओर सू्ष करते रना चाहिये । इस प्रकार 
टगातार्‌ अभ्याप्च करते-करते जब दोनी गति सम, शान्त 
ओर्‌ सुक्ष्म हो जाय, नातिका वा भीतर कण्ठादि 
देशम उनके स्परका ज्ञान न हो तव पमञ्जना चाहिये 

कि प्राण ओर अपान स्न ओर्‌ सक्ष ह्य गये ह| 
श्रन--उन्दरयि, मन ओर्‌ बुद्धको जीतनेश्ना क्षया ख्य 

है १ ओर उन्हें कैसे एवं क्यो जीतना चाहिये ? 
उत्तर्‌--इन्द्रियां चे जव चाह 
चल; जाती ह, मन घडा चञ्चल रहत ह अर्‌ अपर्ना अदत- 
को छीडन। दी नहीं चाहता, एवं बुद्धि एक प्रम निश्वयपर्‌ 
अटक नहीं रहती-- यदी इनका खतन्त्र या उन्ही 
जाना है | क्रक ओर वैराग्यपू्वक अभ्यासद्राण इन्द 
खुश्वद्धल, आज्ञाकारी ओर अन्तर्मुली या भगवनिष्ट बना ठेना 
ही इनको जीतन है । रेषा कर ठेनेपः इन्द्रियो खच्छन्दतासे 
विषयोमे न एमकर दमारे इच्छालुक्तार जह हम कगे वही 


त्ती । 








अपानके क्षम क 


# पोचर्बो मध्याय # २४७ 


रुकी रहेंगी, मन हमारे हच्छालुक्ार एकाप्र द्यो जायगा 
ओर बुद्धि एक इष्ट निश्वयपर अचठ ओर अटक रह 
केशी । एषा साना जाता है ओर यह दीक ही है कि 
इृन्छियोपर विजय प्राप्त रं े से प्रत्याहार (इन्द्रियवृततिर्योकं 
सयत हाना )) मनक दक्ञमकर्‌ टेनेपर धारणा ( चित्तका 
एकः देरामे स्थिर करना ) ओर बुद्धिको अपने अधीन वना 
लेनेपर ध्यान ( बुद्धि एक ही निश्चयपर अचल रखना ) 
सहज हो जाता है । इवय ध्यानयोगे इन तीको 
वशम कर डना बहृत ही आच्यक दै \' 
ब्रध्-(ोक्षपरायण्‌ः) पद्‌ किसका वाचक है ? 

1 से परमात्माकी प्राप्ति परगति, परमपदकी 
प्राप्ति या मुक्ति कहते रै उसीका नाम पौक्ष है | यह अवस्था 
मन-वाभीसे परे है । दृवना ही द्वा जा स्तकता है क्षि इस 
स्थितिं मनुष्य दाङ व्यि समस्त कम॑बन्धनोंसे सर्वथा 
छरुटकर अनन्त ॐर अद्वितीय परम कल्याणखद्प ओर 

रमानन्दखखूप्‌ हौ जाता है । इष सोक्ष या परमात्माकी 
्राप्तिके च्य जिस मनुष्यने अपने इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिको 
प्रकारसै तन्प्य बना दिया है, जो नित्य-निरःतः्‌ 
परमात्माकी प्राकषिके प्रयत्लपें ही संलमन है, जिसका एकमात्र 
उदृदेदय करेल परमात्ाको ही प्राप्त कना है ओर जो 
पश्मात्मके ह्वा किश्ी भी व्तुक्तो प्रप्त करनेयोग्य 
नहीं पञ्चता, वदी (योश्नपद्ययम्‌ है । 

रभ्य (मुनिः ` पद्‌ किसके च्यि आया है ? 

उत्तर-“मुनि, “मननशीलः को कहते है, जो पुरुष च्यान- 
काकी भति व्यवहारकाल्मे सी--परमात्माकी सवै- 
व्यापएकताका दृद निश्चय होनेके कारण-- स्तदा परणत्मा- 
का ही मनन करता रहता है, वही भुनि' है । 











्र्र-दिगतेच्छामयक्रोधः, इं॒॑विशेषणका अभिप्राय 
क्या है 

उनत्तर-दच्छारोती है किसी थी अमाव्रका अनुभव 
होनेपर, भय होता है अनिषटकी आदांकासे तथा क्रोध हता 
है कामना विघ्न पड़नेपर्‌ अथवा मनके अनुकरूरं कायन 
होनेपर | उपर्युक्त प्रकारसे ध्यानयोगका साधन कस्ते-करते 
जो पुरुष सिद्ध हो जाता है, उसे सर्व, सर्वदा ओर सर्वथा 
प्रमालाका अनुभव होता है, वह कहीं उनका अभाव देता 
ही नहीं; फिर उसे इच्छा किस बतकी होती १ जब एक 
परणात्माकरे अतिसित दृरा कोर है ही नही ओर नित्य सव्य 
एनातन अनन्त अव्िनारी परमात्मक खरूपे कभी कोड 
च्युति होती ही नही, तच अनिष्टकी आदांकाजनित भय भी 
क्यों होने रगा १ ओर परमात्याकी निलय एवं प्रण प्राप्ति हो 
जारके कारण जब कोई कामनाया पनोष्थ रहताही नहं 
तव क्रोध भी किंसपर ओौः कैद हयो १ अतएव इष स्थितिमे 
उसे अन्तःकरणे न तो व्यवहारकाल्मे ओर न ख्नमें 
कमी किसी अवस्थामे मी, कि प्रकारकी हा ही उत्पन्न 
होती है, न किकी भी घटना किसी ्रक्रारका भय दी होता 
है ओर न किरी मी अवस्थे क्रोध ही उत्पन्न होता है । 

प्रलय “एव' का प्रयोग किस अधमे है जर पेसा 
पुरुष सदा मुक्त ही है' इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-'एव'यह अ्यय निश्वयका बोधक है | जो महा- 
पुरुष उपर्युक्त साधनोद्रारा इच्छ, भय ओर क्रोधसे सवथा 
रहित ह्यो गया दै, वह ष्यानका ल्मे या व्यवहारकाल्मे, रारीर 
रइते या शरीर छट जानेपर, समी अवस्थाओंमे सदा सुक्तही 
दै--संपताखन्धनसे सदाके व्यि सवथा चरक परमात्मा- 
को प्राप्त हो चुका है, इसमे कुछ भी सन्देह नही है । 


सवन्ध-अर्जनक्नेग्रदनका उत्तर देते हुए सगवान्‌ने कमयो जीर साख्ययोयके स्वरूपका प्रतिपादन करके 


दोनों साधनोद्रारा परमात्मा ग्रति ओर सिद पुर्षके 


लक्षण बताये । रर दोनों निष्ठाओके दिये उपयोगी 


ल्यनेतते ध्यानयोगक्रा मी सक्षेपमें वणन किया | अव जो मनुष्य इस प्रकार मन, इद्धि पर विजय प्राप्त करके 
कर्मयोय, संस्ययोण या ध्यानयोयका साधन करे अपनेको समर्थं नही समन्नता हो, एसे सधकरके व्यि सुगमता- 
ते प्रमषदकी ग्रपि करानेवाले सक्तियोयका सकषम वणन करते ह-- 
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जात्वा मां रान्तिसच्छति॥ २९॥ 


मेरा भक्त सुद्कतो खव यज्ञ र तोकः भोगनेवाखा, सम्पू लोको ऊ दण्वसेका मी दैश्वर तथा सम्पू 
भूतग्राणियोका खद्‌ अश्नैत्‌ खार्थरहित दयाल ओर प्रेमी, ठेखा तत्वे जार कर्‌ दान्ति ध। प होता ३।२९॥ 


ग्रभ-थ्ञः ओर (तपसे क्था समञ्ना चाहिये, 
भगवान्‌ उनके भोक्ता कंसे हैँ ओर उनको भोक्ता जानने. 
से मनुष्यको शान्ति कैसे मिलती है ? 
उत्तर-अहिंसा, सत्य आदि धर्मोका पाटन, देवता, 

ब्राह्मणः माता-पिता आदि गुरुजनोंका सेवन-पूजन, दीन- 
दुखी, गरीब ओर पीड़ित जीोंकी स्मेह र आदश्युक्त सेवा 
ओर उनके दुःखनाराक व्यि किये जानेवाले उपर्युक्त साधन 
एवं यज्ञ, दान अदि जितने भी लयम काप है, सभीका क्षमावेश 
ज्ञः ओर (तप, शब्दों सभश्नना चाहिये ¦ मगवान्‌ एवके 
श्ात्मा हँ ( १०।२० ) अतएव देवता, ब्राहमण, दीन-दुखी 
भादिके रूपमे स्थित होकर भगवान्‌ ही समस्त सेवा-पूनादि 
प्रहण कर रहै हँ । इसल्यि वे समस्त यज्ञ ओर तोके 
भोक्ता है (९।२४ ) ।-मगवान्‌के तख ओर प्रभादको न 
जाननेके कारण ही मनुष्य जिनकी सेवा-पूजा करते है, उन 
देव-मनुप्यादिको दी यज्ञ ओर सेवा आदिक भोक्ता सम्चते है, 
इसीसे वे अल्प ओर विनाशी फ़खवे भागी होते है (७।२२)। 

उनको यथार्थं शान्ति नही पिक्ती; परंतु जो पुरूष भावान्‌ 

के तत्व ओर श्रभावक्रो जानता है, वह सवके अंदर आत्मरूप 
से विरजित भगवानको ही देखता दै | इस प्रकार प्राणि- 
मत्रमे भगवद्‌बुद्धि हो जनेके कारण जब वह्‌ उनकी सेवा 
करता है, तव उद्ेयही अनुमव होता है ङ्ग देवब्राह्मण 
या दीन-दुली आदिके रूम अपने .परम पूजनीय, परम 
्रेमास्यद्‌ सवन्यापी श्रीमगवानकी ही सेवा कर्‌ र्दा ह | 


मनुष्य जिसको बु भी श्रे्ठ या सम्मान्य समञ्ञता है, 


जितम थोडी भी श्रद्वा-क्ति होती है, जिसके प्रति कुछ भी 


अन्ति सचा प्रेम होता है, उसकी सेदामे उसको बड़ा भारी 
आनन्द ओर विशश्च शान्ति मिखती है । क्या पितृभक्त पुत्र 


अपने पिताकी, स्नेहमयी साता पुत्रकी ओर प्रेमप्रतिमा पतनी 
अपने पतिकी सेवा करनेमे कभी थकते है{क्या सच्चे शिष्यया 
अनुयायी मनुष्य अपने श्रद्धेय युर या पथदर्शक महातमाकी 
सेवासे किसी भी कारणसे हटना चाहते है¶ ज पुसुषया खी 
जिनके व्यि गोएव, प्रमाव या तरपव पात्र होते है, उनकी 
सेवाके व्यि उनके अंदर क्षण-क्षणपे नयी-नयी उत्ताह-कहरी 
उत्पन्न हती हैःरेप्ता मन होता है हनकी जितनी सेवा की 
जाय उतनी ही थोडी है । वे इस्त सेवासे यह नही समश्चते कि 
हेम इनका उपकार कर शे है; उनके मनसे ह्र सेवसे अभि- 
मान नहीं उत्पन्न होता, वर े्ी सेगक। अरर पाकर वे 
अपना सोमाग्य सश्चते है ओ जितनी ही सेवा बनती है, 
उनमें उतनी ही विनयसीठत। ओर्‌ क्षी नम्रता बहती है | वे 
असान्‌ तो क्या करे, उन्हें पद्‌-पद पर्‌ यह डर रहता है किं 
कहीं हम इस प्ौभाग्यते वञ्चित न हो जाथ | व रेसा इसी 
करते हे कि इसे उन्द अपने चित्तम अप्रव शान्तिका अनुभव 
होता है; परतु यह शन्ति उन्हे सेवासे हटा नहीं देती; 
क्योकि उनकः चित्त निरन्तर आनन्दातिरेकसे छलकता 
रहता है ओर वे इष॒ आनन्दसे न अघाकर उत्तरोत्त 
अधिकःसे-अधिक सेवा ही कन! चाहते है । 


(५ 


ड। 


जव सांसाचि गोखः, प्राव ओर प्रेममें सेवा इतनी ची, 
इतनी टगनभरी ओर इतनी लान्तिप्रद होती है,तब भगवान्‌- 
का जो भक्त सवके पमे अखिल जगत्‌के परमपूज्य, देवाधि- 
देव, सवंशक्तिमान्‌ परम गोर तथा अचिन्त्य ग्रमावके निल्य- 
घाम अपने परमग्रिधतम भगवान्‌को पहचानकर अपनी विशद 
सेवाघ्रिको हदयके स्वे विश्वा्त ओर अविरल प्रेमी 
निरन्तर उन्हींकी ओर बहनेवाढी पवित्र ओर सुधामयी मधुर 
धाराम पूर्णतया इवा-डुनाकर उनकी पूजा करता है, तब उसे 


% पच अध्याय २४९ 





कितना ओर केसा अोकरिक आनन्द्‌ तथा वितनी ओर 
कंसीअपू् दिय शान्त मिलती होगी -इस वतको वो$नहं 
नतला सकता जिनको मगदृपासे पेसा सौमाग्यप्रात होता 
है, वे ही वस्तुतः इसका अनुभव क सकते हैँ | 

प्रभ-भगवान्‌को सर्वलोकमहेश्वरः समञ्लना क्या है, 
र रेस समडनेगलेको शान्त कँसे मिडती है ? 

उत्त्‌-इन्द्र; वरुण; कुवेर, यमराज आरि जितने भी 
खोकपाठ हैँ तथा विभिन ब्राण्डोि अपने-अपने ब्रह्मण्डका 
नियन्त्रण करनैल जितने भी शशरर है, भगवान्‌ उन सभीके 
खामी ओर महान्‌ ईशर है । इषीसे श्रुतिमे कडा है- 
(तमीश्वराणां परमं से श्रम्‌ “उन ईश्रोके भी परम मदैश्वर 
को ( दताश्चतर्‌ उ० ९ | ७ ) पनी अनिर्वचनीय 
मायाराकिद्ारा भगवान्‌ अपनी टीगसे ही सम्पूणं अनन्त- 
कोटि ब्रह्मण्डोकी उत्पत्ति, खिति ओर पहार कते हृए 
वको यथायोग्य नियन्त्रण रखते है ओर रेषा करते 
इए भी वे ससे ऊपर ही रहते है ¦ इस प्रकार भगवान्‌को 
सरवेशक्तिमान्‌, सर्वनियन्ता, सर्वध्यक्च ओर पवेशरेधर 
समब्नना ही उन्हे (सरव॑खोकमहे श्वर" समञ्चना है । 

इस प्रकार समञ्जनेवाटा भक्त भगवान्‌के महान्‌ प्रभाव 
ओर रहस्यसे अमिज्ञहोनेके कारण क्षणमर भी उन्दं नहीं भू 
पकता वह स्वधा निर्भय ओर निश्चिन्त होकर उनका अनन्य 
चिन्तन करता है । शान्तिमे विघ्न डाख्नेबाटे काम-करोधादिं 
शत्रु उसके पाक्त भी नही फएटकते । उप्तकी दृष्ट मगवानसे 
बदकर्‌ कोई भी नह होता | इसलिये ह उनके चिन्तने 
संख होकर निव्य-निरन्तर परम शान्ति ओर आनन्दके 
महान्‌ मुद्र भगवान्‌के ध्यानम ही इवा रहता है | 

ग्रभ--मगवान्‌ एव प्राणियोतके घुदद्‌ किस प्रकार हैँ ओर 
उनको घुदद्‌ जाननेसे शान्ति कैसे मिती ह 

उत्तर सम्पूणं जगु कोई भी देसी वस्तु नहीं है जो 
भगवान्‌को न प्राप्त हो ओर निके ध्यि मगवान्‌का कहीं 
किंप्ीसे कुछ भी खाथका सम्बन्ध हो । भगवान्‌ तो सदा- 
सर्वदा सभी प्रकारसे धूणकाम है८२।२२); तथापि दयाभय- 
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खर्प हौनेके कारण तर खामाविक दी सत्पर अनुप्रह करके 
सवके हितकी व्यवस्था काते है ओर बार-बार अवतीर्णं होकर 
नाना प्रकारके देसे विचित्र चस्ति करते हँ जिन्हे गा-गाकर 
ही लोग तर जाते ह| उनकी प्रवयेक त्रियामे जगत_का हित 
भरा एता हं । भगवान्‌ जिनको मारते या दण्ड देते हँ उनपर्‌ 
भीदणडी कते ह, उनका कोई भी विधान दया ओर प्रेमसे 
रहित नहीं होता । इसव्यि भगवान्‌ प्व भूतकि सुद्‌ है। 
लग इ रहस्यको नदी पमञ्लते इसीसे बे लोकिक दष्टिसे 
इ४-अनिष्टकी प्राधमं सुखी-दुखी होते रहते है ओर इसीसे 
उन्हं शान्ति नही पिती | जो पुरुष इष्त बातको जान ठेता 
दै ओर विशा कर केता है किप्मगवान्‌ मेरे अहैत॒क प्रेमी है, 
वे जो कुछ भी करते है, मेरे मङ्गव्मरे व्ये ही करते है | वह 
प्रत्येक अवस्था जो कुछ भी होता है, उघ्को दयामय 
परमेश्वरका प्रेम ओर दयासे ओतप्रोत मङ्गखविधान समञ्ज- 
कर पद्‌ ही प्रसन रहता है । इ्तट्िये उसे अट शान्ति 
मिढ जाती है | उसकी शान्तिम किसी प्रकार भी बाधा 
उपस्थित होनेका कोर कारण ही नहीं रह जाता । 
संसारम यदि किसी प्ताधारण मतुष्यकरे प्रति, किसी 
रिशागी उचपदस्थ अधिकारी या राजा-महाराजाका सुद्‌ 
भाव हो जाता है ओर बह मनुष्य यदि इस बातको जान ठेता 
दै कि अमुक श्रेष्ठ शक्तिसम्पनन पुर्ष मेरा यथार्थ हित चाहते 
है ओर मेरीरक्ता करनेको प्रस्त है तो --यथपि उचपदस्य 
अधिकारी या राजा-महाराजा सर्वथा खार्धरहित भी नहीं 
होते, सर्वराक्तिमान्‌ भी नहीं होते ओर सबके खामी भी नहीं 
होते तथापि-- बह अपनेको बहृत भाग्यवान्‌ समज्ञकर एकं 
प्रकारसे निर्भय ओंर निधिन्त ह्येकर आनन्दे मान हयो 
जाता है, फिर यदि सर्वशक्तिमान्‌, सर्वलोकमहेश्वर, स्व॑- 
नियन्ता, सर्वानतर्याभी, सवद री, भनन्त अचिन्त्य गुणोके 
समुद्र, परमप्रेमी परमेश्वर अपनेको हमारा सुद्‌ बतलावें ओर 
हम इत वातप विश्वास करक उन अपना सुद्‌ माने तो 
हमे कितना अलोकिक आनन्द ओर कैसी अपूवं शान्ति 
मिलेगी, इसका अनुमान वाना भी कठिन है । 
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म्रभ-इघ प्रकार जो भगवानको यन्ञ-तपोके मोक्ता; 
समस्त कोके महे खर ओर समस्त प्राणियोके सुद्‌-ईइन 
तीनो रक्षणोसि युक्त जानता है, वदी शान्तिको प्राप्त होता 
है या इनमेसे किसी एकसे युक्त सपञ्चनेवराठेको भी रान्ति 
मि जाती है ! 


उत्तर-भगवान्‌को इनमंसे किसी एक सक्षणसे युक्त 
पमद्वनेवारेको भी शान्ति मठ जाती है, फिर तीनों लक्षणो - 
से युक्त पमश्चनेवायेकी तो बात ही कया है? क्योकि ज किसी 
एक उक्षणको भी सलीमोति मञ्च ठेता है बह अनन्यमाव- 
सेभजन क्रिये विना रह ही नदी सकता । भजनके प्रभावरसे 
उसपर भगवल्कृपा बसने य्गती है ओर भगक्कृपासे वह 
अत्यन्त ही शीर मगवानके खशयः प्रभाव, त तधा गुरणा 
को समश्चकर पूर्णं शान्तिको प्रपत हो जता हे । 


अहा । उस समय कितना आनन्द ओर केसी शान्ति 
रात होती होगी, जव मनुष्य यह जानता होगा कि (सम्पूणं 
देवताओं ओर महर्ियोसे पूजित भगवान्‌, जो क्षमस्त यक्त 
तपोके एकमात्र भोक्ता है ओर सम्पूणं ईरो के तथा अखिरः 
्रहमण्डोकि परम मदेश्वर है मेरे परम प्रेमी मित्र है । कर्हा 
षुद्रतम भौर नगण्य भरँ, ओर कहौ अपनी अनन्त अचिन्त्य 
महिमा निव्यसित महान्‌ महेश्वर भगवान्‌ | अह | सुशषसे 
अधिक सौमाग्यवान्‌ ओर कौन होगा १ ओर उस सपय वह 
हृदयकी किंस अधरं कृतक्ञताको ठेकर, किंस पवित्र भाव- 


* गीता-तच्वविवेचनी टीका % 


(= 
रासे सिक्त होकर, किंस आनन्दार्णवे इनकर भगवान्‌के 
पावन चरणोमे एदाके व्यि लोट पडता होगा ! 
ग्रभ-भगवान्‌ सव यज्ञ ओर त्पोके मोक्ता, घव येक 
के मदेशवर ओर सव प्राणियोके परम सुद्‌ हई बातको 
समञ्जनेका क्या उपाय है १ किस साधनसे मनुष्य इस प्रकार 
भगवान्‌के खूप, प्रभाव, तच ओर गुर्णोको भीति 
समज्ञकर्‌ उनका अनन्य भक्त हो सकता है ? 
उत्तर-श्रद्धा ओर परमक साथ महापुस््पोका सङ्ग, एत्‌- 
शाखका श्रवण-मनन ओर भगवान्‌की शरण होकर अत्यन्त 
उत्पुकताके पाथ उनसे प्रार्थना कनेपर उनकी दयासे 
मनुष्य भगवान्‌के खरूप, प्रभाव, तख ओर गुर्णोको 
पमञ्चकर उनका अनन्य भक्त हो सकता है । 
प्रभया “माम्‌? पद से भगवान्‌ने अपने किंस खखूप- 
का र्य कया है ए 
उत्तर-जो परमेश्वर अज, अविनारी ओर सम्पूण 
प्राणियेकि महान्‌ ईश्वर होते हए भी ्तमय-समयपर अपनी 
प्रकृतिको खीकार करके टीटा करनेके धियि योगमायासे 
संसार अवतीर्णं होते है, ओर जो श्रङ्ष्णखूपमें अवतीणं 
होकर अञ्युनको उपदेश दे एदे है, उन्हीं निगुण-सगुणः 
निराकार, घकार ओर अव्यक्त-ग्यक्तखरूय, पवखूप 
परत्रह् प्रमाता, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापी, सर्वाधार ओर 
पर्व गोकमेखर मप्र परमेखरको ठ्य करके भाम्‌? 
पदक प्रयोग किया गया है | 











ॐ तत्सदिति श्रीमद्गगवद्वीतासूषनिपषत्सु त्रहमगिायां योया श्रीरष्णाजुन- 


संवादे कर्मस॑न्यास्तयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
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ॐ श्रापरमलत्सन्‌ नमः 


पष्ठोऽध्यायः 
वयोग" ओर “संप्यपरग'---हन दोनों दी साधरनोमे उपयोगी होनैके कारण इस च्टे अध्याय 
मष्यानयोणका भटी्ोति वर्णन क्किया गया है | व्यानयोगपे राधीर, इन्दिय, मन ओ बुद्धिका संयम कलना 
परम अधद्यक है तथा शरीर, इन्दिय, मन ओर बुद्धि--इन पवको (आत्मा के नामसे कदा जाता है ओं८ इस 
अध्याये इन्हीके संयमका वरिरोप वर्णन है, इसव्ि इस अध्यायक्रा नाम 'आलमसंपमयोगः खला गया दै । 
ईप भध्यायकरे पहले स्लोकमे कमयोगीकी शरदा की गयी है । दूसरेमं॑“संन्या्त' ओए कर्मयोग 


अध्यायक्रा नाम 


अध्यायका सक्षेप 
की एकताका प्रतिपादन करके, तीरम कर्मयोगके साधनक वर्णन है । चे घोगा पुर्षे क्षण 
तलकर, पचम रेक मनुष्यको पोगारूढवश्ा प्रत केकरे लिय उत्ाहित करके उसके कर्तयक। निरूपण किया 
गया हे | छटेमे आप ही अपना मित्र है ओर आप्‌ ही अपना राघ् है', इस पूर्वोक्त बरातका रहस्य खोरकर्‌, सतव प शीर, मन, 
्ियादिके जीतनेका फड वतका गथा है | त जर नेम परमात्मा प्रात पुरुकेलकषणोका ओर मह्यकावर्णन 
दै । दसवेमे ष्यानयोगके व्यि प्रणा करके किर प्यारदछेसे चौदह्यैतक क्रभशः स्थान, आपन तथा ध्यानयोगवी विधिका 
निश्पण किया गया है | प दरहेमे ध्यानयोगका फर बतलाकर, सोर्हवे ओर सतरहधेमे ध्यानयोगके उपयुक्त आहार्‌. विहार 
तथा शयनादिके नियम ओर उनका फर बतलाया गया है | अलारहवर ध्यानयोगकी अन्तिम सितिको प्रात इए परुषके 
लक्षण बतकाकाउननीसवेमे दीपकके दृटन्तसे योगीके चित्तकी सितिका वर्णन किया गथा है । इसके पश्चात्‌ बीसवेसे वाईस 
तक व्यानयोगके द्व परभापमाको प्रात पुर्पकौ खितिका वणन कर्के, देदसवेमे उस धितिका नाम '्योग' ब्रतलाकए 
उसेप्रप्त कनेक व्यि पेणा की गयी हे । चौवीसवे ओर पचीसवेे अभेदखूप्ने परमात्माकेष्यानयोगकरे साधनकी प्रणाली 
बतलाकर, छव्वरीसवरेम विपरयोम विचल्नेवाले मनको बाएवार खीच-खीचकंर परमात्म ल्गानेकी व्रणा की गयी है | 
सत्ताईसवे ओर अद्वाई्दर म ध्यानयोगके फट्खरूप (आत्यन्तिक घुखकी प्राति" बतलायी गयी है । उन्तीसवेम सं्ययोगीके 
व्यत्रहारक।ख्की सिति वतसर, तीसरे मक्तियोगका पाघन करनेवाठे योगीक्षी अन्तिम स्थितिका ओर उवे त्वत्र मगवद्‌- 
दर्शनका व्णैन किया गया है । उकतीसर्वेमे मकिदारा भगवान्‌ को परत दृए तथा वीमे साव्ययगद्राय परभासाको प्रात हृए 
पुकि लक्षण ओर महत्वक निषपण किया गया है । तैतीसवम अञ्न मनकी चन्चर्ताके कारण समलयोगकी खिरता- 
को कटिन बतत्मकर चौतीसवेमे मनक निग्रहको भी अत्यन्त कठ्नि बतराया है । वैँ तीपवेमे मगवानने अर्जुनकी उक्तिको 
खीकार्‌ करके मनके निग्रहका उपाय बतखाय। हे । छन्तीसेम मनके ब्म न करनैपर योगकी दुष्प्राप्या बतलकर, वमे 
कनेते पराप्त होनेकी वात कदी गयी है । ईक बाद सै तीकषवे ओर अइतीसवैमे योगभष्टकी गतिके सम्बन्धमे अरजुनते प्ररन है 
ओर उन्चारीसरये अर्जुने संशय-निवारएणके व्यि भगवानसे प्रार्थना कौ है । तदनन्तर चाठीसैसे पैतारीप्वेतक अजन 
के प्रनोके उत्तरम मगवान्‌के द्राक्रमशचः योगभ्रश पुस्की दुर्गति न होनेका, खर्गादि लोकों जनि तथा पवित्र धनवान 
के घर जन्म लेनेका, वैराग्यवान्‌ योगर्शंका। ज्ञानवान्‌ योगिर्योके धरेमिं जन्मका ओर पूवं देहके बुद्धिसंयोगको अनायास ही 
प्रात कररेका, पवित्र धनिर्योके घर जन्म लेनेवाठे योगभरशंका भी पूर्वभ्यासके बसे भगवानकी ओर आकर्षित किय जाने. 
का, योगकी जिज्ञासाके महखका ओर अन्तमं योगियोके कुम जन्म लेनेवाटे योगभरषटको परम गति प्राप्त होनेका वर्णन करिया 
गया है | इसके बाद छिधाटीष्वेम्‌ योगीकी मदमा बताकर अजंनको योगी बननेके च्थि आज्ञा दी गथी है ओर तैतालीरमे 
सब योगियोमेसे अनन्यप्रपसेश्रदधापूषैक भगवानक्ा भजन करनेवालेयोगीकी प्रशंसाकरके अध्यायकाउपसंहार किया गया है| 





‡ गीता -दच्यविवेचनी ठीक # 
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तम्बन्ध-पोचवें जध्यायकरे आरम्भे अजुनने “नत॑नाः ( सांल्ययोग ) ओर "कर्मयोगः इन दोनोगेते 
करौन-साएक साधन मेरेचिये सुनिधित कल्याणप्रद हँ ?-गरह वतटानेक ठे भगवान्‌ प्राधा की धरी | इसपर भगवानूने 
दोनो ताधनोको कल्याणत्रद बतलाया ओर टमं दोनो समानता होने मी साधने सुगमता ह्लेनेके कारण 
` कर्मपतनयासः कौ अधेक्षा कमयो कौ ग्रेठताको प्रतिपादन श्रिया । तदनन्तर दोनों साधनक स्वस्य, उनकी शिपि ओर 
उनके एलक्रा भटीभोाति निषूपण करके दोनो टये ही अत्यन्त उपयोगी एवं परमात्माी प्रापिका प्रधान उपाय 
समह्यकर सक्षेपमे ध्यानयोरका भी वर्णन किया । प्रतु दोनोमे्े कोन-ता साधन करना चाहिये, इतन वातक्ोनतो 
अनक स्यष्ट चरब्दोमें जज्ञा ही की गयी ओर न ध्यानयोगका ही यद्ग -प्रलक्गोतहित विश्ताश्ते वर्णन हॐ | इसघिये 
अव ध्यानयोयका अङ्गोततहित निस्तरत वर्णन करनेके ठिये छठे जध्यायकरा गारम्म करते हैं ओर्‌ स्वे पहले अर्जुनको 
भिक्त कमयोग प्रवृत्त कनेक उदच्यते कर्मयोगी प्रश्॑ता करते हए हौ प्रकरणका आरम्भ करते है - 





श्रीसयवानुवाच 
न र 7 ग ~ > \ 
अनाश्रतः कमफल कार्यं दमं कराते शः) 
गः = योगी निना ति 2 
स कन्यकां चं यागी च न निरग्निनं चक्रिः १ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले-जो पुरुष कमंफर्का आश्रय न ठेकर करने योग्य कर्मं करताहे, वह संन्यासी तथा योगी 
है, ओर केवल अग्ष त्याग करनेवाला संन्यासी न्दी है तथा केव क्रियाथका त्याग करनेवाला योगी नदीं ह। 


प्रय कर्म॑फल्के आश्रयका व्याग बतलाया गया, 
आघ्रक्तिके व्यागकी कों वात इसमे नहीं आयी, इसका 
क्या कारण है ! 

उत्तर-निप्त पुर्षकी भोगप या कममिं आसक्ति होती 
है,वह कमपलके आश्रयका सर्वधा याग कर ही नहीं सकता । 


` आसक्ति होनेपर खाभाविक ही कर्मफल्की कामना होती है | 


अतएव कर्मफटके भाश्रयका जि क्षमं याग है, उसमे आसक्ति- 
कात्याग भी समन्न लेना चाहिये | प्रत्येक स्थानपर सभी 
शब्दोका प्रयोग नही हअ करता । देसे स्यलोपर उसी विषय- 
प्र अन्यत्र कही इई बातका अध्याहार कर लेना चाहिये | 
जहां फक्का व्याग बतलाया जाय परंतु आप्क्तिके व्यागकी 
चर्चा न हो ( २। ५१; १८। ११), वरौ आसक्तिका मी 
द्याग समङ्च सेना चाहिये । इसी प्रकार जर्हौँ असक्तिका 
व्याग कहा जाय पर्‌ फर््यागकी बात न हो ( ३} १९; 


& । ¢ ) वहां फख्का व्याग भी समञ्च ठेना चाहिये । 


प्रश्ष-कर्मफलके आश्रयको व्यागनेका क्या भाव दहै? 
उत्तर-खी, पुत्र, धन, मान ओर बडाई आदि इस्त 
लोकके ओर ख्गचुवादि परमोकके जितने भी मोग है, उन 
प्रमीका प्षभावेशा “कर्मफकमे कर देना चाहिये \ साधारण 


मनुष्य जो कुछ मी कमं करता है, किंसी-न-किसी फलका 
आश्रय ठेकर्‌ ही करता है । इसलिये उक्षे कम उसे बार- 
बार जन्म-मरणके चक्रम गिरानेवाठे होते है । अतएव इष 
लेक ओर्‌ परोकके हम्पूरणं भोगोको अनित्य) श्षणमङ्गर 
ओर दुःखेमिं हेत ्गङ्ञकर, समस्त कपैमिं ममता, आसक्ति 
ओर फलेच्छा सर्वधा व्याग कर्‌ देना ही कर्मफ 
आश्रयका त्याग करना है । 

व्रभ-करनेयोग्य कर्म॑कौन-से है ओर उन्दं केसे 
करना चाद्ये 

उत्तर--अपने-अवने वरणाश्रमके अनुसार जितने भी 
शाचखिवरिहित निव्य-नेमित्तिक यज्ञ, दान, तप, शरीरनिर्वाह- 
सुम्बन्धी तथा लोकसेषा आदिक च्य किये जानेवाले श्युभ 
क्म ह, सभी करनेयोग्य कर्म है । उन सवको यथाविधि 
तथायधायोग्य आट्स्यरहित होकर, अपनी शक्तिके भुसार 
कतैव्यनुद्धिसे उत्साहपूर्वक सद्‌ा करते रहना चाहिये । 

्रश्न-उपयुक्त पुरुष संन्यासी भी है ओर योगी भी है, 
इष॒ कथनका क्या भावै! 

उत्तर-इपसे भगवान्‌ने यह भाव दिखाया है कि रेसा 
कर्मयोगी पुरुष समस्त संकल्योका व्यागी होता है ओर उप 


ॐ छल अध्याय्‌ > 


नन=नच्य-य-न-ज्न्य्व्य्व्व-------------------- च्च्य 


--------------------=--<---------------------------------------------~- - ------------------------ 


यथाय ज्ञानको प्रा हो जाता है जो सद्यो ओर कर्पयोष 
दोनो ही निष्ठाओंका। चरमफाल है, इतच्यि वह्‌ 'संन्यासिवः 
ओर ध्योगिल' दोनों ही गुणोंसे युक्त माना जाता है 
प्रभ निरन्नः" का क्याथावहै! 
उत्तर-अननिका व्याग करर संन्याप्त-आश्रम ग्रहण कर 
लेनेवाठे पुर्षरको "निरग्नि" कहते है । यँ "न निरग्निः कह 
कर भगवान्‌ यह भाव्र दिखव्यते हैँ क्नि जिक्तने अगनिको व्याग 
कर सन्याप्त-अश्रपकरा ते ग्रहण कर च्या है, परंतु जो ज्ञान- 
याग ( पास्ययीग ) > कक्षणोसे युक्त नहं है, वड वस्तुत 
संन्यासी नही है, क्योकि उसने केवल अग्निका ही व्याण किया 
है, पतमस्त क्रिया ओम कर्तापनक्रे अभिमानकः। व्याग तथा 
ममता, आसक्ति ओर देहाभिमानका लग नह्य किया । 
ग्रभ्र-न्न च अक्रियः" का क्या भाव 














उत्तर-समस्त क्रियाओंका सवधा व्याग करके ध्यानस्य 
हयो जानेवाठे पुरूषको अक्रियः कहतेरहै, यहँ "न च अक्रियः? 
से भगवान्‌ने यह भाव दिलाया है कि जो सव क्रियाओका 
व्याग करके ध्यान ख्गाकर्‌ तो बैठ गया है, परंतु जिसके 
अन्तःकरणमे अहता, ममता, राग, द्वेष, कामना आदि दोष 
वर्तमान है, वह भी वास्तवे योगी नहीं है; दयोंकति उसने भी 

सरवन 


----------------------------------------- -- 
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केवट ब्राह्री क्रियाओंका दी व्याग किया है। ममता,अभिपषान) 
आसक्ति, कामना ओर क्रोध आदिका व्याग नहीं किया । 
गर्जित पुरुषने अध्निका सर्वथा व्याग करके संन्यापत- 
आश्रमम्रहण कर्‌ लिया है ओर जिसमे ज्ञानयोग (सांल्थयोग) 
के प्तपस्त लक्षण (५ ८) ९) १३१२४, २५५, २६ के 
अनुर्‌ ) मटीमँति प्रकट है, क्या बह संन्यासी नही है ? 
उत्तर-क्यो नदीं १ रेसे ही महापुरुष तो आदश संन्यारी 
है । इी प्रकारके संन्यासी महात्मार्ओंक्षा महत्व प्रकट कएने- 
केच्यि ही तो ज्ञानयोगके छक्षर्णोका जिनमे विकास होता है, 
उन अन्य आश्रमदालोको भी संन्यासी कहकर उनकी 
प्रशंसा की जाती है । इके अतिरिक्त उन्हें संन्यासी 
वतानेका ओर खारस्य ही क्या हो सकता है | 
म्र्-इसी प्रकार समस्त क्रियार्ओका व्याग करक जो 
पुरुष निरन्तर ध्यानश्य रहता है तथा जिसके अन्तःकरणमे 
ममता, रग, देष ओर कम-करोधादिका प्वथा अभाव हो गया 
है, वह स्व॑संकल्पोका संन्यासी भी क्या योगी नह्य है १ 
उत्तर-ेसे  सव॑संकल्पोके व्यागी महात्मा ही तो 
आदरं योगी है । 


पहले दलो भगवरानूने कर्मफलका आश्रय न ठेकर कर्म करनेवाटकरो संन्यासी ओर शयी बतलाया | 


उस्र यह चङ्क ह्ये सकती ह कि यरि “संन्यासः जीर "योगः दोनों भित्-भिक धिति हें तौ उपर्युक्त साधक दोनोति 


सम्पन् केतते हो कता हे 
एकताका प्रतिपादन करते ह-- 


यं सन्यास्तपिति 
न॒ द्यस्षन्थस्त संकल्पो 


१ अतः इ शङ्गा निद्करण कर 


प्राहुर्यों 
योगी 


विय दूरे स्लोकमें "न्यास ओर श्योगः की 


तं विद्धि ` पाण्डव | 
भवति कश्चन ॥ -२ ॥ 


हे अञ्न ! जिसको खेन्यास एेखा कहते है, उसीको तू योग जान । क्योकि संकट्पोका त्याग न 


करनेवाला कोई भी पुरुप योगी नी होता ॥ २॥ 
प्र्-जिसको “सं्याप्त' कहते है, उसीको त्‌. ध्योग 
जान, इपर कथनका क्या अभिप्राय है ? 
प्रभ-यहाँ “संन्यासः शब्दका अथं है-शरीर, इन्धिय 
ओर मनद्वारा होनेवाटी सम्पूणं ्रियाओंमे कर्तापनका माव 
मिटाकर केवल परमात्मा ही अभिनन-भावसे शित दहो 
जाना । यह सांत्ययोगकी पराकाष्ठा है | तथा योग शब्दका 


अथं है-ममता, आसक्ति ओर कामनाके वयागहयरा होने 
'कमयोग' की पराकाष्ठाल्प नैष्कर््थ-सिद्धि । दोनमिं ही 
संकल्पोका सर्वथा अभाव हो जाता है ओर सांस्ययोगी निष 
पर्रहम पर्माप्माको प्रापत्येता है, कम॑योगी भी उसीको प्रात 
होता है । इस प्रकार दोनोमे ही समस्त संकल्पोका व्याग है 
भोर दोनोका एक ही फठ है; इसथ्यि रेषा कदागया दै । ` 
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परभयं संकल्पः का क्था अथं है ओर उसका 
“सन्यास! क्या हे ! 

उत्तर-पमता ओर रग-देषसे संयुक्त संसरि पदार्था 
का चिन्तन करनेवाटी जो अन्तःकरणकी वृत्ति है, उसको 
(कलप, कहते है, हस प्रकाप्की वृत्तिका सर्व॑या अभाव 
कर देना ही उसका 'संन्यापत' है । 

प्रभ-संकल्पका त्याग न करनेवाखा कोई भी पुरुष 
योगी नही होता, इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-संकल्पका पूर्णरूप व्याग हए बिना चित्तफा 
परमास्मासे पूणं संयोग नही होता, इसलिये संकल्पोका व्याग 
पभीके च्य आवद्यक्र है । कोर एक साधक एकान्तदेशे 





क 





आन-प्राणायापादिके द्वारा प्रमाताके ध्यानका अभ्यास 
करते है, दूसरे निष्काममावसे सदा-सवंदा केवट भावान्‌के 
चयि ही मगवदा्ञालुसार कमं करनेकी चेष्ठा करते है, तीक्तर 
तह्य.घपयपर्‌ ध्यानका भी अभ्यास करते है ओर निष्काम- 
मात्रत कर्म भी करते हैँ । इसमेसे किंी धी साधकको, जब- 
तक वह संकरल्पोका सर्वथा व्याग नहीं कर देता, योगारूढ 
या घोनी नदीं कहा जा घकता । साधक तभी योगरूढ 
होता है, जव वह घमस कर्मों ओर विषयमे आप्क्ति- 
रहित होक सम्पण ंकरल्पौका व्याग करं चुकता हे | 
सद्योगी भी वस्तुतः तभी सच्चा संन्याप्ी होगा, जव 
उसके चित्तम संकल्पमात्रका अभाव हो जायगा । इसीलिये 


= 


सटोकते पूव द्मे दोनोको एक सम्लनेके ठिये कहा गयाहे । 


तम्बन्ध-कमयोगकी प्रस॑सा करक अव उनका साधन बतठाते है - 


आश्रक्र्भनर्योगं कमं कारमसुच्यते | 
योगारूढस्य तस्येव रापः कारणप्रच्यते ॥ ३ ॥ 


योगम आरूढ होनेकी इच्छावाङे मनन शीर पुरुषके खयि योगकी प्राम निष्कामभावस्ते कर्म करना 
भ [8 भ ५ ५९ 
ही हेतु कहा जाता है ओर योगारूढ हो जानेपर उस योगारूढ पुरपक्रा जो सर्वसंकल्शँका अभाव है, 


वही कल्याणम देतु कहा जाता है ॥ २ ॥ 

प्रभ्ष-यहां मुनेः हस पदसे किप पुरुषका 
रहण करना चाहिये ? 

उत्तर-घुनेः यह पद यहां उस पुरुषके स्यि 
विरेपणष्धमे आया है, जो परमात्माकी प्राप्तम हेतुरूप 
योगारूढ अवस्थाको प्राप्त करना चाहता है | अतएव 
इसे खभाव्रसे ही परमामाके खदूपका चिन्तन कने- 
वाले मननङीट साधककता ग्रहण करना चाद्ये । 

प्रभ-वोगारूढ अवष्थाकी प्राधिम कौन-से करम हेतु है १ 

उत्तर-वणी, आश्रम ओर अपनी सितिके अनुकूक 
जितने भी शाछविहित कम॑ है, फर ओर आसक्तिका 
व्याग करके विये जानेपर वे सभी योगारूट-अवस्थाकी 
्ा्िम देत हो सक्ते है । ' 

प्रभ-योगाखूढ-अवस्याकी प्राम करभोको हेतु क्यो 
बताया १ कर्मीका व्याग करके एकान्तमे ष्यानका अभ्यास 
कानेसे भी तो योगारूढवस्थाग्रपत हो सकती है ! 


उत्तर-एकान्तमे परपात्ाकरे ध्यानका अभ्याप् करना 
भी तो एक प्रकार कमं ही है | ओर इसत प्रकार ध्यानका 
अम्धाप्त करनेवाले साधकको मी लौच, स्नान तथा खान- 
पानादि शरीर-निर्वाहके योभ्य क्रिया तो करनी ही पडती है । 
इस्तय्यि अपने वण, आश्रम, अध्रिकार ओर स्थितिके 
अनुकूक जिघ्त समय जो कर्तव्यकमं हो, फल ओर 
आकक्तेका त्याग करके उनका आचरण करना योगारूढ- 
अवस्थाकी प्राप्िमे देतु दै-- यह कहना टक दहीदहै। 
इसीव्यि तीसरे अध्यायके चौथे ईरोकमे भी कहा है कि 
करभक आम्भ किये बिना मनुष्य नैष्कर्म्य अर्थात्‌ 
योगूढ अवश्थाको नही प्राप्त हो सकता । 


परभ्र-यह “शमः' दख पटका अर्थं खरूपतः क्रियाओं - 
का व्याग न मानकर सर्व ंकरसपोका अथाव कयो माना गया ? 


उत्तर-दूसरे ओर चौथे शोकम संकस्पोके व्यागका 


भ चटा अध्याय ॐ 
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प्रकरण है | (शामः? पदका अर्थं भी मनको वशम करके 
जञान्त करना होता है । अटारहवं अष्यायकरे चयाकीपवे 
रलोकमे भी (राम) राब्दका इसी भर्थमे प्रयोग हज दै 
ओर मन वशम होकर शान्त हो जानेषर ही संकस्पोका 
सर्दथा अभाव होता दै । इसके अतिसि, कर्मोका खरूपतः 
घरवा व्याग हो भी नदीं सकता । अतयव यह 'शषः'का 
अर्थ र्वसंकरत्पोका अभाव मानना ही ठीक है । 


प्र्ष-योगारूढ पुरपके सम" को कर्मकरा कारण 
मान[ जाय तो क्या हानि है { 

उत्तर.-श्ामः शब्द्‌ घर्वसंकल्पो के अभाव्य शान्तिका 
वाचक है । इसलिये वह कर्मका कारण नर्द वन सकता । 
योगाूढ पुरुषद्रारा जो बु चे होती है, उपमे तो 
उनतरे ओ लोगे प्राख्ध दी हतु ह अतः शमको 
कर्मा हेतु मानना युक्तिसंगत नही है । उसे तो 
परमात्माकी प्रातिका देतु मानना ही ठीक है । 


सम्बन्ध पूर्वद्लोकमे “यगाषद्‌' शब्द आया । उसका लक्षण जाननेक्ी आकांक्षा ह्लोनेपर योगारूढ पुरुषके 


लक्षण बतटाते है-- 


य॒दा हि नेन्द्रियार्थेषु 
सवैस्ंकल्पसन्यासी 


कर्मस्वुषञ्जते । 
योगारूटस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 


५ 


जिल जले न तो इम्दियोके भोगम ओर न कर्मोमि दी आसक्त होत है, उल कार्म सर्व॑संकरपोका 


त्यागी पुरूष योगारूढ का जाता है ॥ ४ ॥ 
्र्-यहोँ ईन्दियोके मोग ओर कर्मोमिं केवर 
आसक्तिका ल्याग व्रताय, कामनाका व्याग नदी 
बतलाया, इसका क्या कारण है 
उत्तर-आसक्तिसे ही कामना उत्पन्न होती है 
(२।६२ ) | यदि विष्यो ओर करमपि आ्रक्ति न रदे 
तो कामनाका अभाव तो अपने-आप दही हयो जाया | 
कारणकरे बिना का हो ही नहीं सकता । अतएव आपक्तिके 
अमाव्मे कामनाका अमाव भी सन्न ठेना चाहिये । 
परल -र्वघंकलयसंन्यास' का क्या अर्थं दहै १ ओर 
तपस संकल्पौक। व्याग हो जानेके वाद्‌ किसी भी विषय- 
का प्रहण या कर्मका सपादन कँसे सम्भव हं { 
उत्तर. यँ संकसोके व्याणका अध स्पुरणामत्रका 
सर्वधा खाग नहीं है, यदि देका माना जाय तो योगाख्ढ- 
अवस्थाक्ा वर्मन ही अतम्भव हो जाय । जिसे वह अवस्था 
प्राप्त नहीं है, वह तो उक्षक। तख नहीं जानता; ओर जिसे 
प्रात ह, वह बोढ नद सकता । फिर उका वणेन ही कौन 
करे १ इसके अतिरिक्त चौथे अध्यायकरे उन्नी स्लोकमं 
भगवान्‌ने स्य ही कडा दै कि “निघ महापुर्षके समस्त 
कयं कामना ओर संकल्यके विना ही भीति होते हैः 
उत पण्डित कहते है । ओर वह निप महापुरी देसी 


प्रशंसता की गयी है, वह योगारूढ नहीं है-एेसा नही कडा 
जा सक्ता । रेसी अवस्थाने यह नहीं माना जां सकता किं 
संवस्परहित पुरके द्वारा करम नहीं होते । इससे यदी तिद्ध 
होता है कि संक्पोकि व्यागक। अधं स्कुए्णा घा वृत्तिमात्रका 
त्याग नहं है | ममता, आसक्ति ओर द्रेषपूरवंक जो संसारिक 
विषयोा चिन्तन किया जाता है, उसे (संकल ' कते द । 
देते संवा्पोका धर्णतया व्याग ही (स्वसंकल्पखन्याए१ है । 
देता व्याग कमेक सुचारख्यसे सम्पादन होनेमे कौ ईबाधा 
नहीं देता । जिनकी बुद्धिम मगवानके कत्रा किकी 
खिति ही नहीं रह गयी है, उनके दवारा मगवदूशुदधिसे 
जो विषोंका ग्रहण या घ्याग होता है, उसे संकल्पजनित्‌ 
नहीं कहा जा तकता । रसे व्याग ओर प्रणस्य कमं 
तो ज्ञानी महात्माओके द्वारा भी हयो सकते ह । रेस दी 
महाराके लि भगवानूने कका है कि वह सुब प्रकारसे 
बरतता इञा भी सुङ्मे ही बरतता हैः ( ६ । २१ ) । 
र्-मनुष्य भोगी प्रातिके ल्य ही कमं कएता है 
ओर उनम आसक्त ह्येता है । अतएव शब्दादि विषेमि 
आपक्तिका अभाव बता देना दी ययेष्ट था, कर्मेमि आसक्ति- 
का अभाव बतटानेकी क्या आदरपकत। थी ? 
उत्तर-मोगोमे आस्तिका व्याग होनेपर्‌ भी कमि 



























क... उद्धरेद्‌ त्मनात्मानं 
भ 
आत्मेव द्यात्मनो 


श्र-अपने द्वारा अपना उद्भार करना क्या है ! ओर 
 अपनेको अधोगतिमे डालना क्या है ! 
उत्तर-जीषर अज्ञानके वश्च होकर अनादिकाल्से इस 


 दुःखमय संसाह्तागरमे गोते ल्णाता है ओर नाना प्रकारकी 
भटी-बुरी योनि्योमें भटकता हआ भेति-भोँतिके भयानक 
कष्ट सहता रहता है । जीवकी इत दीन दशाको देखक 
दयामय भगवान्‌ उसे साधनोपयोगी देव-दुरमभ मनुष्य-हारीर 
प्रदान करके एक बहुत घुन्दर अवसर देते है, जिसमे बह 
चाह तो साधनके द्वारा एक ही जन्मे संसारसपुद्से 
कर सहज ही परमानन्दखदूय परपाप्माको प्राप्त कर 


त रहकर पुनः श॒कर-कूकरादि योनिम 
बनना भपनेको अधोगतिमे छे जाना 


ी है, पेसे व्यं कमम भी प्रमादी पलुष्योकी आसक्ति 
। सस्वन्ध-परमप्दकी श्रपिमें हेतुरूप योगारूढ अवस्थाक्ा वर्णन करके अव उसे प्राप्त करनेके ठिये 
उत्साहित करते हृए भगवान्‌ मनुष्यका कर्तव्य वतलाते हं--- 


= 
बन्पुरात्मेव 
अपने द्वारा अपना संसार-समद्रसे उद्धार करे शौर अपनेको अधोगतिमे न डाले, क्योकि यइ मनुष्य 
आप ही तो अपना मित्र है ओर आप ही अपना शतु दै ॥ ५॥ 


म ते लोका अन्धेन तमतताञृताः । तास्ते प्रल्याभिगच्छन्ति ये के चात्हनो जना; ॥ 


+ गीता-तस्वविवेचनी टीका # 


देखी जाती है । अतएव आपक्तिका सवथा अभाव 
दिखगनेके च्यि रेसा कहना दी चाहिये । 


५९ 


नात्मानसवसाद्येत्‌ । 
रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥ 


यहां भगवान्‌ने अपने राश ही अपना उद्धार करनेकी 
बात ककर जीवको यह आश्वासन दियाहैकरि (तुम यहन 
पमञ्चो कि परार्ध बुरा है, इपथ्यि तुम्हारी उन्नति होगीही 
नही तुम्हारा उत्यान-पतन प्रा्के अधीन नहीं है, तुम्हारे 
ही हाथमे है | साधना करो ओर अपवैको अवनतिके गडदेसे 
निकालकर उन्नतिके शिखरपर ले जाओ ।' अतएव मनुष्यको 
बड़ी ही सावधानी तथा त्परतावे घाथ सदा-्वंदा अपने 
उत्थानकी, अभी जि सतिम है उघ्से ऊपर उठनेकी,राग- 
द्वेष, काम-क्रोघ, भोग, आलस्य, प्रमाद ओर पापाचारका 
स्व॑थाव्याग करके शम, दम, तितिक्षा, विवेक ओर वरराग्यादि 
सदुणोका। संप्रह करनेकी, विषयचिन्तन छोडकर श्रद्धा ओर 
प्रेपके साथ मगचिन्तन करनेकी ओर भजन-ध्यान तथा 
सेवा-सत्सङ्गादिके द।र। भगवान्‌को प्राप्त करनेकी साधना 
करनी चाहिये | ओर जवतक भगव््प्रा्ि न हो जाय तवतक्र 
एक क्षणक व्यि भी, जरा भी पीछे हटना तथा स्कना 
नही चाहिये | मगवत्करपाके बलपर धीरता, वीरता ओर दद्‌ 
निश्वयके साथ अपनैको जरा भी न डिगने देकर उत्तशत्तर 
उन्नतिके पथपर ही अग्रसर होते रहना चाहिये | 

मनुष्य अपने खभाव ओर कर्पैमिं जितना ही अधिक 
पधार कर छेता है वह उतना ही उत होता है | खभाव ओर 
कर्मोका सुधार ही उन्नति या उत्थान है; तथा इसके विपरीत 


५ ( ईदोपनिषद्‌ ३ ) 
अज्ञानरूप अन्धकारसे ठक दए द | जो कोद भी आत्माका 


=== ~~~ 


--१ == 








ॐ# छठा अध्याय # ५७ 





) 


व = त =. 
स्वभव्‌ आर्‌ कपास दोषोका वदना ही अवनति या पतन ह । 


प्रन-यह मनुष्य आप ही अपना मित्र है ओर आप 
ही अपना श्र है, इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे मगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि मनुष्य 
संसारकिसम्बन्धकरे कारण असक्तिवश जिन गो करो अपना 
मित्र मानता है, ब तो बन्धने हतु होनेसे वस्तुतः मित्र ही 
नहीं है । संत, महात्मा ओर निः खार्थं साधक, जो वन्धनसे 
ड नेम सहायक होते है, वे अवश्य दी सच्चे मित्र ह परंतु 
उनकी यह मैत्री भी मनुष्यतो तभी प्राप्त होती है, जव पडले 
बह खयं अपने मनसे उनके प्रति श्रद्धा ओ, प्रेम करता है तथा 


अनुसार चटता है । इस दृष्टस विचार करनेपर यही सिद्ध 
होता है विः यह आप हौ अपना मित्र है । इसी प्रकार यह भी 
निधित है किं मनुष्य अपने मनने किसीको रातु मानता है, 
तभी उसकी हानि होती है । नहीं तो कोईभी मनुष्यकिषी- 
की बुक भी पारमार्थिक हानि नहीं कर सकता । इसव्यि शत 
भी वस्तुतः वह खयं दी है । वास्तवमे जो अपनेउद्धाखे व्यि 
चेष्ठा करता है, वह आप ही अपना मित्र है; ओर जो इसके 
विपरीत करता है, वही अपना रात्र है । इसव्य अपनेसे 
मिन्न दूसरा को$ भी अपना मित्र या शतु नहीं है । 


सम्बन्ध-ह वात कही गयी कि मनुष्य आप ही अपना मित्र हे ओर आप ही अपना शत्रु हे । अब्र 
उसीको स्पष्ट करनेके लिये यह वनलाते हैँ कि किन लक्षणो युक्त मनुष्य आप ही अपना मित्र है, ओर किन 


लक्षणोक्त युक्त जप ही अपना ब्रह है-- 


बन्धुरातमात्मन स्तस्य 
अनात्मनस्तु रातरुते 


[९ भ्र 
येनात्मेवात्मना जितः 1 
भ 
वर्तेतात्मेव शत्रुवत्‌ ॥ £ ॥ 


जिस जीव^त्माद्वप मन ओर इन्द्रियसदित शरीर जीता हुआ है, उख जीवात्माका तो वह आप 
दी पित्र है; ओर जिलङ दाय मन तथा इन्द्रियोसदित शरीर नदीं जीता गया है, उसके खियि बह आप 


ही शुके सदश शातरुतामे बतंता है ॥ ६ ॥ 
ग्ररन-मन ओर्‌ इन्दियोसहित शीर को जीतना क्या 
है? ये किस प्रकार जीते जा सकते ह १ जीते हए 
रारीर, इ्दिय ओर मनक क्या लक्षण है १ एवं इवे 
जीतनेवास मलुष्य आप ही अपना पित्र कंसे है ? 
उत्तर-शरीर इन्दि ओर मनश्नो सटीमति अपने वरामे 
वार छेना ही इनको जीतना है । विवेकपूरधक अभ्यास ओर 
्रा्करेद्ररा ये वरामै हो सक्ते है । परात्माकी प्राक व्यि 
मनुष्य जिन साधनम अपने शरीरइन्दिय ओर मनो च्गाना 
चि, उनम जव वे अनाया्दी का जायं ओर उसके लश््यसे 
विपरीत मार्गकी ओर ताके दी नी, तब समञ्चना चाहिये कि 
ये वशमे हो चुके हँ । जिस मतुध्यके शरीर, इन्दि ओर मन 
वामे हो जति है, वह अनायास दी संसार-समुद्रसे अपना 
उद्धार कर ठेता है एवं परमानन्दखख्प परमात्मा ग्राप्त 
के कृतार्थ हो जाता है, सीव वह खयं अपना भिवरहै | 
र्च-जिसकरे शरीर, इन्दिय ओर मन जीते हए नहीं हः 


ग त० वि० ३३-- 


उसको (अनात्मा कहनेका क्या अभिप्राय है ? एवं 
उसका शातरकी भति शघुताका आचरण क्या है ? 

उत्तर--शरीर, इन्द्रिय ओर मन-इन सबका नाम 
आत्मा है । ये सब जिसके अपने नहीं है, उच््वठ हँ ओर 
ययेच्छ विषयोमे छे रहते है; जो इन सबको अपने ककश्यके 
अनुकूढ इच्छानुसार कल्याणके साधनम नहीं लगा 
सकता, -वह (अनात्मा है--आत्मवान्‌ नहीं है । 

देखा मनुष्य खयं मन, इन्द्रिय आदिके व होकर कुपध्य 
करनेवारे रेीकी भोति अपने ही कल्याणसाघनके विपरीत 
आचरण करता है । वह अहंता, ममता, राग देष, कामो, 
लेभ, मोह आदिके कारण प्रमाद, आलस्य ओर्‌ विष्य-भोगेमे 
फौसकर पापक्मेकि कठिन बन्धनमे पड़ जाता है । जेसे 
शात किसीको सुखके साधनसे वश्चित करके दुःख मोगनेको 
वाध्यकरता है, वैसे दी वह अपने शरीर, इन्द्रिय ओर मनक 
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ववज वववव्व्स्व्व््स्व्वव्व्स्व््व् च्व , 


कल्याणक साधनमे न लगाकर भोगे लगाता है तथा अपने- 
आपको बार-बार नरकादिमे डालकर ओर नाना प्रकारकी 
योनियोमे भटकाकर अनन्तकाटतक भीषण दुः भोगनेके 
च्वि बाध्य करता है । यपि अपने-आपमे किसीका देषन 
होनेके कारण वास्तवमे कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता, 


तथापि ज्ञानविमीहित मनुष्य आसक्तिके वशा होवर दुःखको 
हंख ओर अहितको हित समज्ञकर अपने यथां कल्याणक 
विपरीत आचरण करने लगता है--इसी वातको दिलाने 


= 


के व्यि रसा कहा गया है कि वह शष्रुकी भति 


शा त्रेताका आचरण करता है । 


सम्बन्ध-जिसने मन ओर इन्धियोत्तहित सरीरको जीत च्या हे, वह जाप ही अपना सित्र वयो है, इस 
बातको स्पष्ट करनेके धियि अव च्रीर, इद्धिय जौर मनरूप आत्माको वल्मे क.रनेका एल बत्ठाते है - 


जितात्मनः प्रान्तस्य 
सीतोष्णयुखदुःखेषु 


सरदी-गरमी ओर खुख-दुःखादिभ तथा मान ओर अपानम जिसके अन्तःकरणकी चत्तर्यो 
भोति शान्त है, पेसे खाधीन{आत्मावाले पुरुपके ज्ञ'नमे सच्िद्‌ानन्दघन परमात्मा सम्यक्‌ धकारे स्थि 


तथा 


परमात्मा समाहितः । 
मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 


भदटा- 
तदै, 


अथात्‌ उसके क्ञानमे परमाः्माके सिवा अन्य कुछ दै ही नदीं ॥ ७ ॥ 


रश्र-शीत-उष्ण, सुखदुःख ओर मानापमानमे चित्ती 
वत्तियोका शान्त रहना क्या है ? 
उत्तर-यहँ शीत-उष्ण, खख-दुःख ओर मान-अपमान 
शब्द उपलक्षणरूपसे है । अतएव इस प्रसंगमे शरीर, इन्द्रिय 
ओर मनसे सम्बन्ध रलनेवाले सभी सांसाखि पदार्थोका, 
भवोका ओर धटनाओंका समावेरा समञ्ञ ठेना चाहिये । 
किंसी भी अचुकरूट या प्रतिवरूक पदार्थ, माव, व्यक्ति या 
घटनाका संयोग या वियोग होनेपर अन्तःकरणमें राग, द्वेष, 
हर्ष, शोक, इच्छा, भय, र्या, असूया, काम, क्रोध ओर 
विक्षेपादि किसी प्रकाका कोई विकार न हो; हर 
हाकतमे सदा ही चित्त सम॒ ओर शान्त रै; इषीको 
(शीतोष्ण, सुखदुःख ओर मानापमानमे चित्तकी 
वत्तियोका भलीभति ान्त रहना! कहते हैँ । 
्क्न-“जितात्मनः' पटका क्या अथं है ओर इसका 


योग किसव्यि किया गया है 

उत्तर- रारीर, इन्द्रिय ओर मनको जिसने पूर्णरूपसे 
अपने वामे कर ल्या है, उसका नाम “जितात्मा है; सा 
पुस्ष घदा-सर्वदा सभी अवस्थाओंमे प्रशान्त या निर्विकार 
रह सकता है ओर संसार-समुद्रसे अपना उद्धार करके 
प्ररमात्माको प्राप्त कर सकता है; इ्व्यि वह खयं अपना 
मित्र है, यही भाव दिख्लनेके च्य यँ “जितात्मनः? 
पदका प्रयोग किया गया है | 

म्रभ्र-यदहँ "परमात्मा" पद किंसका वाचक है ओर 
(समाहितः'का क्या अभिप्राय है ए 

उत्तर-“परमात्मा पद्‌ सच्चिदानन्दघन पर्रह्मका 
वाचक है ओर “समाहितः' पदसे यह दिलाया ग्या 
हे किं उप्यक्त ठक्षणोवाटे पुरुषके च्यि परमातमा सदा- 
सर्वदा ओर सर्वत्र परतयकष परिपूर्णं है । 


सम्बन्ध-मन-इद्धियोके सहित शरीरको वमे करनेका एल परमात्माकी प्राति बतटाया गया | 
अतः परमात्माको प्रात्त हुए पुरुषके `लक्षण जाननेकी इच्छा होनेपर अव दो रल्रकोदारा उसके ठक्षणोका वर्णन 


करते हए उसकी प्रर॑सा करते दै-- 
ज्ञानविज्ञानतप्तात्मा 
युक्त इत्युच्यते 


करटस्थो 
योगी 


विजितेन्द्रियः । 
समलोष्टरमकाञ्चनः ॥ < ॥ 


जिसका अन्तःकरण क्ञान-विज्ञानसे तप्त है, जिसकी स्थिति विकाररटित है, जिसकी इन्द्रिया भली्ोति- 


| 


ऋ छटा अध्याय # 
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जीती हुई है ओर जिसके चयि मिद्ध, पत्थर ओर सुवर्णं समान दै" वद योगी युक्त अथौत्‌ भगवत्‌-पराप्त है 


रसे कदा जाताहै॥८॥ 

्रश्-यहँ (ज्ञानविक्ञानतृप्तात्माः पसे क्रिस पुरूपरका 
ल्ह ` 

उत्तर-प्ररमात्माके नि्गुण-निराकार तच्के प्रभाव तथा 
माहास्य आदिके रहस्यसहित यथार्थ ज्ञानको ज्ञानः ओर 
सगुण निराकार एवं साकार तच्चके टीका, रहस्य, महः 
रुण ओर प्रभाव आदिके यथार्थ ज्ञानको 'विक्ञान' कहते हं । 
लि पुरपको परमात्मके निर्ुण-सगुण, निराकार-साकार 
तत्वका भटीमंति ज्ञान हो गया है, जिसका अन्तःकरण 
उपर्युक्त दोनों तच्चोके यथाथ ज्ञानसे भटीरभति तृप्त हो गया 
टै, जिसमे अव बु भी जाननेकी इच्छा रोष नहीं रह गयी है, 
बह (ज्ञानविक्ञानतृपतात्मा' है । 

्ररन-यँ “कूटः, पदका क्या अभिप्राय हे ? 

उत्तर-सुनाो या टुहारोके यँ रहनेवाटे कोके 
८अहरनः या “निहाई को (कूट, कहते हैँ; उसपर सोना, 
चौँदी, वेह आदि रखकर हथौडेसे कूटा जाता है । कूटते 
समय उसप्र वार-वार गहरी चोट पडती है; पिर भी वह 
दिठता-इुकता नही, बरावर अचल रहता ह । इसी प्रकार 
जो पुरु तरह-तरहके बडे-से-वडे टुःखोके आ प्ड्नेपर भी 
अपनी स्ितिसे तनिक भी विचलित नहीं होता, जिसके 


अन्तःकरणमे जरा भी विकार उःपन्न नही होता ओर जो 
सदा-सर्वदा अचटमावसे प्रमात्माके खरूपमें सित रहता 
है, उसे "कूटस्थः कहते हे । 

ग्रदन-“विजितेन्द्ियः? का क्या भाव है ? 

उत्तर- संसारके सम्पूणं विषयोको मायामय ओर्‌ क्षणिक 
समञ्च ठेनेके कारण जिसकी किसी भी विषयमं जरा भी 
आसक्ति नहीं रह गयी है ओर इसय्यि जिसकी इन्द्रिया 
विषयोमे कोई रसं न पाकर उनसे निदृत्त हो गयी हँ तथा 
लोकसंग्रहके च्ि वह अपने इच्छानुसार उन्हं यथायोग्य 
जहाँ णाता है वहीं गती है, न तो खच्छन्दतासे कीं जाती 
है ओर न उसके मनम किसी प्रकारका क्षोम ही उत्पन्न करती 
है- इस प्रकार जिसकी इन्द्रिय अपने अधीन है, वह पुरुष 
धविजितेन्दरियः है । 4 

ग्ररन-“समटो्टादमकाञ्चनः' का क्या माव है 

उत्तर--मिद्ठी, पत्थर ओर छुवणं आदि समस्त पदाथमिं 
प्रमात्म-बुद्धि हो जानेके कारण जिसकेथ्यि तीनोंही सम 
हो गये; जो अज्ञानियोकी मति छवण॑मे आसक्त नहीं होता 
ओर मिदर, पत्थर आदिसे द्वेष नहीं करता, सबको एक ही 
समान समञ्लता है, वह समलोारमकाच्चनः है । 


युहन्मित्रार्थुदासीनमध्य खद्ेष्यवन्धुषु । 


साधुष्वपि च पपेषु 


समबुदि.विंशिष्यते ॥ ९ ॥ 


खद्‌, मित, वेरी, उदासीन, मध्यस्थः द्वेष्य ओर बन्धुगणमि, धमौत्माओंमे ओर पपियोम भी समान 


आव रखनेवाख। अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥ ९ ॥ 
परन--“ुदद्‌ः ओर “मित्रः मे क्या भेद है ? 
उत्तर-सम्बन्ध ओर उपकार आदिकी अपेक्षा न करके 
बिना ही कारण खभावतः प्रेम ओर हित करनेवाले हृद्‌? 
वहति है तथा परस्पर प्रेम ओर ए दूसरेका हित करने- 
वाठे भित्र कहते हें । 
ग्ररन-“अरिः (वैरी) ओर द्धेष्यः ( द्वेषपात्र ) मेक्या 
अन्तर है ? 
उत्तर-किसी निमित्तसे बुरा करनेकी इच्छाया चेष्टा 


करनेवाखा धेरी' है ओर खमावसे ही प्रतिक आचरण 
करनेके कारण जो दरेषका पात्र हो, वह द्वेष्य, कहलाताहै। 
्ररन- “मध्यस्थ ओर उदासीन" मे क्या भेद्‌ है ? 
उत्तर. परस्पर ज्ञगडा करनेवालोमे मेक करानेकी चेश 
करनेवाटेको ओर पक्षपात छोडकर उनके हितके च्वि न्याय 
वरनेवायेको “मध्यस्थः कहते हँ तथा उनसे किंसी प्रकार 
का भी सम्बन्ध न रखनेवाठेको “उदासीनः कहते हे । 
प्ररन-यहोँ “अपिः का क्या अभिप्राय है १ 
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उत्तर-सहद्‌, मित्र, उदासीन, मध्यस्थ ओर साघु- 
सदाचारी पुरुषोमें एवं अपने कुटुम्नियोमे मनुष्यवा प्रेम होना 
सखाभाविक है । एेसे ही वैरी, देष्य ओर पापियोके प्रति द्वेष 
ओर धणाका होना खाभाविक है  विवेकशीक पुरषोमे भी 
इन छोगोके प्रति खाभाविक राग-दरेष-सा देखा जाता है । 
रसे परस्पर अत्यन्त विरुद खभाववाठे मनुष्योके प्रति राग- 
देष ओर मेद्‌-बुद्धिका न होना बहत ही कठिन वातै, उनमें 
भी जिसका समभाव रहता है, उसका अन्यत्र घमभाव रहता 





अपि का प्रयोग किया गया है | 

ग्ररन-“समबुद्धिः, का क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर- सर्वत्र परमात्म-बुद्धि हो जानेके कारण उन 
उप्यक्त अव्यन्त विचक्षण खभाववाले मित्र, वैरी, साघु ओर 
पापी आदिक आचरण, खमाव ओर व्यवहारके भेदका जिस- 
पर्‌ कुछ ी प्रभाव नहीं पडता, जिसकी बुद्धिमे किंसी समय, 


किंसी भी परिख्ितिमे, किंसी भी निमित्तसे भेदभाव नहीं 


आता, उसे समबुद्धि" समञ्चना चये । 


सम्बन्ध--छटे उल्मोकमे यह बात कही गयी कि जिसने शरीर, इन्द्रिय ओर मनरूप आत्माक जीत विया है, वह 


है इमे तो कहना दी क्या है । यह भाव दिखलानेके चयि 


आप ही अपना मित्र हे । किर सातवे सलकमें उस “जितात्मा? पुरुषके व्यि प्रमात्माको प्रप्त होना तथा जव्वे जर 
-नवें रल्रोकोमे परमात्माको प्रप्त पुरुषके लक्षण वतलाकर उसकी प्रत॑सा की गयी । इसपर यह जिज्ञासा होती हे कि 
जितात्मा पुरुषकरो परमात्माकी प्रापिके टिये बया करना चाहिये, वह किस साधनसे परमात्माको ज्ञीघ्र प्राप्त कर 





सकता हे, इसलिये ध्यानयोगका प्रकरण आरम्भ करते है--- 


योगी 


एकाकी 


युञ्जीत सततमात्मानं 
यतचित्तात्मा 


रहसि स्थितः । 
निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥ 


मन ओर इन्द्रियोशदित शरीरको वशम रणखनेवाखा, मशारहित ओर खग्रहरदित योगी सकेटाही 
कान्त स्थानम स्थित होकर आत्माको निरन्तर परमात्मामे गावे ॥ १० ॥ 


म्ररन-"निरारीः का क्या भाव है ? 

उत्तर-इस लोक ओर परखक्के पदार्थोकी जो 
किसी भी अवस्थामं, किसी प्रकार भी, किश्चिन्मात्र भीइच्छा 
या अपेक्ना नहीं करता, वह “निरारीः' है । 

ग्रसन-अपरसि्रहः'का क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-भोग-सामग्रीके संग्रहका नाम परिम्ह है, जो 
उससेरहित हो उसे अपसि कहते हैँ । वह यदि गृहस्थ 
हयो तो किसी भी वस्तुका ममतापूर्वक संप्रह न रक्खे ओर 
यदि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या संन्यासी हो तो खरूपसे भी 
किसी प्रकारका शाशग्रतिकूल संग्रह न करे रसे पुरुष किसी 
भी आश्रमवाले हों अपखिहः ही है । 

्ररन-यहों “योगी? पद किंसका वाचक है ? 

उत्तर-यहँ भगवान्‌ ध्यानयोगमें खानेके व्यि कह रहे 


ई, अतः योगी, ध्यानयोगके अधिकारीका वाचकः है, न किं 


सिद्ध योमीका । 


म्ररन- यहाँ “एकाकी, विरोषण कि ट्य दिया गया है £ 

उत्तर-बहत-से मनुष्योके समृहमे तो ध्यानका अभ्यास 
अत्यन्त कटिन है ही, एक भी दूसरे पुरुषका रहना बातचीत 
आदिक निमित्तसे ध्यानमे बाधक हो जाता है । अतएव अकेले 
रहकर ध्यानका अभ्यास करना चाहिये । इसीट्ये “एकाकी 
विशेषण दिया गया है| 

्ररन-एकान्त स्थानम सित होनेके व्यि कहनेका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-वन, पवत, गुफा आदि एकान्त देश ही ध्यानके 


लिये उपटुक्त है । हँ बहुत लोगोका आना-जाना हो,वैसेः 


स्थानम ध्यानयोगका साधन नहीं बन सकता । इसील्ियि 
सा कहा गया है । 

ग्रन-यहां “आत्माः शब्द किंसका वाचक; है ओर 
उसको परमात्मामे ख्गाना क्या है ? 

उत्तरया आत्मा! शब्द्‌ मन-बुद्धिरूप अन्तःकरण 


~~ 


> छटा अध्याय 


र्द 


[नन्वव 





का वाचक है ओर मन-बुद्धिको परमात्माम तन्मय कर 

देना ही--उसको परमात्मामें ख्गाना है । 
ग्रश्-(सततम्‌ का क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-“सततम्‌) पद ॒धयुद्धीतः क्रियाका विरोपण है 








ओर निरन्तरताका वाचक है | इसका अभिप्राय यह है 
कि ध्यान करते समय जरा भी अन्तराय न आने देना 
चाहिये । इस प्रकार निरन्तर पर्मात्माका ध्यान करते 
रहना चाहिये, जिसमे ध्यानका तार दने दी न प्रवे । 


सम्बन्ध-जितात्मा पुरषको ध्यानयोगक्रा साधन कटनेके लिये कहा गया । अव उस ध्यानयोगका विस्तार- 
रक वर्णन करते हुए पहले स्थान ओर आनका वणन करते है-- 


शुचो देशे 


नात्युच्छितं नातिनीचं 


प्रतिष्ठाप्य सिरमासनमात्मनः । 


चेटाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 


शद्ध भूमिम, जिखके ऊपर करमशः दा, गगा ओर वख विके है, जो न बहुत ऊचा है ओर न 
बहुत नीचा, पे से अपने आसनको स्थिर स्थापन करके) ११ ॥ 


प्रश्र-“जुचो देदो' का क्या भाव 


~~ 


उत्तर-ध्यानयोगका साधन करनेके व्यि एसा स्थान 
होना चाहिये, जो खभावसे ही सिद्र हो ओर ्ञाड-बुहारफर 
ीप-पोतकर अथवा धो-पोडकर खच्छ ओर निर्म वना 
लिया गया हो ? गङ्खा, यमुना या अन्य किसी पवित्र नदीका 
तीर, पर्वतकी य॒फा, देवाख्य, तीथस्थान अथवा कीचे आदि 
पवित्र वायुमण्डल्युक्त स्थानोमेसे जो सुगमतासे ग्राप्त हो सकता 
हो ओर खच्छ, पवित्र तथा एकान्त हो--ध्यानयोगके व्यि 
साधकको रेसा ही कोई एक स्थान चुन ठेना चाहिये । 
ग्र्-यहोँ "आसनम्‌? पद किंसका वाचक ओर उसके 
साथ (नाव्युच्छतम्‌?, (नातिनीचमः ओर “चैकाजिनलुरो- 
त्तरम्‌? इस प्रकार तीन विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-काठ या पत्थरके बने इए पाटे या चौवीको 
जिसपर मनुष्य स्थिरभावसे बेड सकता हो- यदो आसन 
कहा गया है | वह आसन यदि बहत ऊंचा हो तो ध्यानके 
समय विघ्नरूपमे आलस्य या निद्रा आ जानेपर उससे गिर 
चोट लगनेका डर रहता है; ओर यदि अत्यन्त नीचा हो तो 
जमीनवी सरदी-गरमीसे एवं चींटी आदि सक्षम जीवोंसे विष्न 
हयोनेका र रहता है । इसव्यि (नावयुच्छतम्‌ ओर “नाति- 


नीचम्‌? विरोषण देकर यह वात कंही गयी है किं वह आसन 
न वहत ऊंचा-होना चाहिये ओर न बहुत नीचां ही । काठ 
या पत्यरका आसन कडा रहता है,उसपर बेठनेसे वैरो पडा 
होनेकी सम्भावना है; इसच्यि (चैलाजिनकुरोत्तरम्‌? विरेषण 
देवर यह बात समज्ञायी गयी है कि उसपर पहले कुशा, फिर 
मृगचमेन ओर उसपर कपड़ा विकर उसे कोमल बना 
ठेना चाहिये । मृगचरमके नीचे कुदा रहनेसे वह शीव्र खराव 
नहीं होगा ओर ऊपर कपड़ा रहनेसे उसके रोम शरीरमे नहीं 
ल्गेगे । इसीष्यि तीनके बिनेका विधान किया गया है । 
ग्भ्र--आत्मनः' का क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-उपर्युक्त आसन अपना ही होना चाहिये । 
ध्यानयोगका साधन करनेके व्यि किंसी दूसरेके आसनपर 
नहीं वेठना चाहिये । 

्रश्--'सिरं प्रतिष्ठाप्यः का क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-काठ या पत्थरके बने इए उपयुक्त आसनको 
प्रथ्वीपर भलीभंति जमाकर टिका देना चाहिये, जिससे वहः 
हिकने-डुलने न पावे, क्योंकि आसनके हिकने-डुकनेसे या 
विसक जानेसे साधनम विघ्न उपस्थित होनेकी सम्भावना है। 


सम्बन्ध-“पवित्र स्थानमें आस्नन स्थापन करनेके बाद ध्यानयोगके साधकको क्या करना चाहिये' उत्ते बतलातेहै-- 


% मूगचर्भ॑ अपनी मोतसे मरे हुए मगका होना चाहिये जान-वृञ्चकर मारे हए मगा नदी । हिंसासे प्राप्त च॑ 
साधनम सदायक नहीं हो सकता | 


। 
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न =-= 


यस 
तत्रैकाग्रं मनः 
` उपविर्यासने 


करत्वा 


यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 
युञ्ञ्याद्योगमात्सविशुखये <| 


(4 (~ ८ योक [ नं ~ 
उस आसनपर बेडकर चित्त ओर इन्द्रियोकी क्रियाओंको वशम रखते हप मनको एकाग्र करके 


अम्तःकरणकी शुद्धिके लिये योगका अभ्यास करे ॥ १ 

्रसन-यहोँ आसनपर वे्नेका कोई खास प्रकार न 
चतलाकर सामान्यमावसे ही वेठनेके य्य कहनेका क्या 
अभिप्राय है ए 

उत्तर-ध्यानयोगकेः साधने स्थि `वैठनेमे जिन 
नियमोकी आवश्यकता है, उनका स्पष्टीकरण अगञे इटोकमे 
किया गया है । उनका पाठन करते इए, जो साधक खस्तिक, 
सिद्ध या प्रम आदि आसनोमेसे जिस आसनसे सुखपू्वक 
अधिक समयतक सिर -वेठ सकता हो उसके व्यि वही 
उपयुक्त है । इसीय्ये यहाँ किसी आसन-विरोषका वर्णन न 
करके सामान्यभावसे बेठनेके व्यि ही कहा गया है | 

ग्ररल~ध्यतचित्तन्दियक्रियः” का क्या अभिप्राय है 

उत्तर-चित्त शाब्द अन्तःकरणका वोधक है | मन 
ओर बुद्धिसे जो सासारि विषरयोका चिन्तन ओर 
निश्चय किया जाता है, उसका सर्वथा व्याग करके 
उन से उपरत हो जाना ही अन्तःकरणकी क्रिथाको वदां 
कर ठेना है । तथा “इन्दियः श्रोत्र आदि दघ इन्दियोका 
बोधक है । इन स्क्ो सुनने, देखने आदिसे रोक येना 
ही उनकी क्रियाओंको वामे कर ठेना है । 

ग्रसन-उनको एकाग्र करना क्या है ? 


२॥ 


उत्तर-ध्येय वस्तुमे मनकी वृत्तियोवो भटीमोति चणा 
देना ही उसको एकाग्र करना है । यँ प्रकरणके अनुसार 
परमात्मा ही ध्येय वस्तु हैँ | अतण यहाँ +उरन्दीमिं मन 
गानेके ल्य कहा गया है | चौदह शोके (मचचित्तः? 
विरोषण देकर भगवरान्‌ने इसी बातको स्पष्ट किया है | 
प्रसन-अन्तःकरणकी शुद्धिके व्यि ध्यानयोगका 
अभ्यास करना चाहिये, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-इसका अभिप्राय ,यह॒ है कि ध्यानयोगवे 
अभ्यासक्रा उदूदेस्य किसी प्रकारखी सांसाखि सिद्धि या 
दश्यको प्रा्तकरना नहीं होना चाहिये । एकमात्र परमात्मा- 
को प्राप्त करनेके उद्देदयसे ही अन्तःकरणमें सित रागद्धेष 
आदि अवगुणों ओर पापोका तथा विक्षेप एवं अज्ञानका 
नारा करनेके लिय ध्यानयोगका अभ्यास करना चाहिये । 
म्रशष-योगका अभ्यास करना क्या है 
उत्तर-उपथुक्त ग्रकारसे आसनपरर वेकर, अन्तःकरण 
ओर इद्दियोकी क्रियाओंको वशे रखते हए ओर मनो 
परमेश्वरम क्गाकर निरन्तर .अविच्छिनि भावसे परमात्माका 
ही चिन्तन करतेरहना--यही “योगः का अभ्यास्त करना है | 


सम्बन्ध-ऊपरके उलोकम आसनपर बैठकर ध्यानयोगका साधन करनेके टये कहा यया । अब उस्लीका 
स्पष्टीकरण करनेके लिये जासनपर कंसे बेडना चाहिये, साधकका भाव केसा होना चाहिये, उत्ते करिन-किन नियमोकरा पाठनं 
करना चाहिये जीर कित भकार कितका ध्यान करना चाहिये, इत्यारि वाते दो इटोकोमे वतठायी नाती है - 


7 समं कायशिरोग्रीवं 


^“ ` सप्रश्य नासिकाग्रं सं 
` काया, सिर ओर णटेक्नो समान पवं अच्छ धारण करके ओर स्थिर% होकर, अपनी नासिकाके 
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धारयन्नचलं स्थिरः । 
दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ १३ ॥ 


-अन्रभागपरः दष्ट जमाकर अन्य दिराओंको न देखता दुा--॥ १२ ॥ 
~ (न~~ ~ - == 
% “सिरखुखमाखनम्‌? ( योग २ । ४६ ) “अधिक काट्टक सुखपूर्वक खिर बरेठा जाय, उसे आसन कहते दै ॥ 


~ ----~--~---- - 


# छठा अध्याय # 


ग्रन-काया, सिर ओर गलेको समः ओर (अचटः 
धारण करना क्या हे ? 

उत्तर-यहोँ जङ्खासे ऊपर ओर गलेसे नीचेके स्थानका 
नाम ष्काया' है, गलका नाम श्रीवा' है ओर उससे ऊपरके 
अङ्गका नाम "दिर' है | कमर या पेटक अआगे-पीके या 
दाहिने-वाये किसी ओर भी न ह्ुकाना, अर्थात्‌ रीदकी हडी- 
को सीधी रखना, गेको भी किसी ओर न काना ओर 
सिरो भी इधर-उधर न घुमाना-इस प्रकार तीनोको एक 
सूतम सीधा रख्ते हए जरा भी न हिलने-डुकने देना, यही 
हन सवको (समः ओर (अचर! धारण करना है । 

ग्ररन-काया आदिके अचल धारण करनेके लिये कह 

वे वाद फिर स्र होनेके ट्य क्यो कहा गया क्या 
इसमे कोई नयी वात है ? 

उत्तर-काया, सिर ओर गयेको सम ओर अचलं 
रखनेपर भी हाथ-पैर आदि दूसरे अङ्ग तो हिट ददी 
सवते हैं । इसीटिये स्थिर होनेको कहा गया हं | अभिप्राय 
यह है किं ध्यानके समय हाथ-परोको किसी भी आसनके 
नियमानुसार रक्ला जा सकता, पर उन्हं “स्थर अवरं 
रखना चाहिये । किसी भी अङ्गका हिना ध्यानके व्यि 
उपयुक्त नहीं है, अतः सव अङ्गोको अचल रखते इए सव 
प्रकारसे स्थिर रहना चाहिये । 

म्रदन-“नासिका्के अग्रमागपर दृष्टि जमाकर अन्य 
दिशाओंको न देखता आ, इस कथनका क्या अभिप्राय है 

उत्तर. टको अपने नाककी नोकपर जमाये रखना 
चाहिये । न तोनेत्रोयो वंद करना चाहिये ओर न दृधर्उधर्‌ 


ग्रशान्तात्मा 
मनः 


विगतभी्बह्यचारिते 


सदर 








अन्य किसी अङ्खको या वस्तुक्षो ही देखना चाहिये । 
नासिकाके अग्रभागको भी मन ख्गाकर '्देखनाः विधेय 
नहीं है । विक्षेप ओर निद्रा न हो इ्तव्यि केवट 
दृष्टिमात्रको ही वह ठगाना है| मनको तो परमेश्वरे गाना 
हे, न कि नाककी नोकपर ! 

ग्रदन-इस प्रकार आसन 
भगवान्‌ने क्यों कहा 

उत्तर. ध्यानयोगके साधनम निद्रा, आलस्य, विक्षेप 
एवं रीतोष्णादि ह्र विघ्न माने गये हैँ । इन दोपोंसे 
वचनैका यह वहत ही अच्छा उपाय है । काया, सिर ओर 
गरेको ` सीधा तथा नेतरोको खुखा रखनेसे आस्य ओर 
निद्राका आक्रमण नहीं हो सकता । नाक्की नोकपर 
ट्टे ठ्गाकर्‌ दृर-उधर अन्य वस्तुओंको न देखनेसे 
वाद्य वि्षिपोकी सम्भावना नहीं रहती ओर आसनके 
ट्ट हो जानेसे शीतोष्णादि दन्ढौसे भी बाधा होनेका - 
मय नहीं रहता । इषव्यि ध्यानयोगका साधन करते 
समय इस प्रकार आसन व्गाकर बैठना बहत ही उपयोगी 
हे । इसीव्यि मगवानूने रेखा कहा है । 

्ररन-इन तीनों स्वको जो आसनकी विधि बतलायी 
गवी है, वह सगुण परमेश्वरे ध्यानके व्यि है या निगुण: 
त्र्मके 

उत्तर- ध्यान सगुण हो या निर्गुण त्रहमका, बह तो 
रुचि ओर अधिकारमेदकी बात है |] आसनकी यहः 
विधि तो सभीके लिये आवय है । 


सितः । 


लगाकर वैठनेके य्य 


संयम्य मचित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४ ॥ 


ब्रह्मचारीके तमे स्थित, भयरडित तथा भरीभोति शान्त अन्तःकरणवाला सावधान योगी मनकोः 
रोककर मुदम चिन्तवाला ओर मेरे परायण होकर स्थित होवे ॥ १४ ॥ 


ग्ररन- यहो ब्रह्मचारीके व्रतम सित रहना क्या हं ए 
उत्तर-त्रहमचर्थका ताचिक अथं दूस होनेपर भी,वीय- 
धारण उसका एक ग्रवान अर्थ है; ओर यहाँ वीर्यवारण अर्थ 
हीपरस्गालकरभीहै । मलप्यके शरी वीय दी एक रेसी 


अमूल्य वस्तु है जिसका भठीमोति संरक्षण किय बिना 
शारी, मानसिक अथवा आध्यालिक--किंसी प्रकारका 
भीवलन तोप्राप्त होता है ओर न उसका सञ्चयः 
ही होता है । इसीष्यि आर्संस्कतिके चारौ आश्रमो 


¶ 
। 
| 
| 
। 
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मे ब्रह्मचर्यं प्रथम आश्रम है, जो तीनों आश्रमोकी नींव 
है । ब्रहमचयं -आश्रममे ब्रह्मचारीके व्यि बहुत-से नियम होते 
है; जिनके पाठनसे वीर्थधारणमे बडी भारी सहायता मिलती 
हे | ब्रह्मचर्थके पाटनसे यदि वास्तवमे वीरय मटीरमोति धारण 
हयो जाय तो उ वीयसे शारीरके अंदर एक विलक्षण विदुत्‌- 
शक्ति उतपन्न होती है ओर उसका तेज इतना शक्तिदाटी 
होता है कि उस तेजके कारण अपने-आप ही प्राण ओर 
मनकी गति स्थिर हो जाती है ओर चित्तका एकतान प्रवाह 
ध्येय वस्तुकी ओर खाभाविक ही होने टगता है । इस 
एकतानका नाम ही ध्यान है । 
आजकल चेष्टा करनेपर भी टोग जो ध्यान नहीं कर 
पाते, उनका चित ध्येय वस्तुमे नहीं क्ता, इसका एक 
सुष्यतम कारण यह भी है कि उन्होने वी्यधारण नहीं किया 
है । यद्यपि विवाह होनेपर अपनी पत्नीके साथ संयमपृणं 
नियमित जीवन बिताना भी ब्रह्मचर्य ही है ओर उससे भी 
ध्यानम बड़ी सहायता मिरती है; परतु जिसने पहठ्से ही 
ब्रह्मचारीके नियमोका खुचारुरूपसे पालन किया है ओर 
ध्यानयोगकी साधने समयतक जिसके ञयक्रका बाह्यरूपमें 
किसी प्रकार भी क्षरण नहीं हआ है, उसको ध्यानयोगमे 
बहुत शीघ्र ओर बडी सुविधाके साथ सफकता मिक सकती है | 
मनुस्मृति आदि ग्रन्थोमे तथा अन्यान्य शाखमे ब्र्मचारी- 
कै व्यि पाठनीय त्रतोका बडा सुन्दर विधान किया गया है, 
उनमें प्रधान ये ह--श्रहमचारी नित्य स्नान करे, उवटन 
न चावे, घुरमा न उठे, तैकं न ठगावे, इत्र-फुटेठ 
आदि सुगन्धित वस्तुओंका व्यवहार न करे, एूटोके 


हार ओर गहने न पहने, नाचना-गाना-बजाना नकर, जूते _ ˆ 


न पहते, छता न लगते, पलगपर न सोवे, ज्‌आ न खेले, 
चियोको न देखे, खी-सम्बन्धी चर्चातकः कभी न करे, 
नियमित सादा भोजन करे, कोमकवस्र न पहने, देवता, 
ऋषिं ओर यारुका पूजनं सेवन करे, किंसीसे विवाद नकर, 
किंसीकी निन्दा न करे, सत्य बोटे, किंसीका तिरस्कार न 
वरे, अ्हिंखात्रतको पूण पाटन करे, कामः क्रोध ओर लोभ 
सर्वा व्याग कर दे, अकां 'सोवे, वीर्यपात कभी न होनेदे 
ओर इन सवघ्रतोका मटीमोति पाटन करे |? ये ब्रह्मचारीके 
त्रत है । भगत्रानने यहौँ श्रह्मचाखितकी वात कहकर 


आश्रमधर्मकी ओर भी संकेत करिया है | जो अन्य आश्रमी 
लोग ध्यानयोगका साधन करते है, उनके ल्य भी वीयधारण 
या वी्यसंरक्षण वहत ही आवहयकः है ओर वीर्यधारणमें 
उपयुक्त नियम बडे सहायक है । यही ब्रह्मचारीका त्रत है 
ओर टढतापूर्क इसका पाटन करना दी उसमे खित होना है। 

ग्ररन-“विगतभीःः का क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-परमात्मा सर्वत्र है ओर ध्यानयोगी परमात्मा- 
का ध्यान करके उन्हें देखना चाहता है, फिर वह उरे 
क्यो १ अतएव ध्यान करते समय साधक्को निर्भय रहना 
चाहिये । मनम जरा भी भय रहेगा तो एकान्त ओर 
निजंन स्थानम खाभाविक ही चित्ते विक्षेप हो जायगा । 
इसलिये साधकको उस समय मनम यह दद्‌ सत्य धारणा 
कर ठेनी चाहिये कि परमात्मा सर्वशक्तिमान्‌ है ओर 
सर्वव्यापी होनेके कारण यँ भी सदाह ही, उनके रते 
किसी बातका भय नदीं है । यदि कदाचित्‌ प्रारन्धवश्च 
ध्यान करते-करते मृ्यु हो जाय,तोउसपते मी परिणाममे परम 
कल्याण ही होगा । सचा ध्यानयोगी इस विचारपर दढ 
रहता है, इसीसे उसे "विगतभीः कहा ग्या है | 

म्ररन-्ररान्तात्माःका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर- ध्यान करते समय मनसे राग-्रेष, हष-रोक 
ओर काम-करोध आदि दूषित वृत्तियोको तथा सांसारकि 
संकल्प-विकल्पोको सर्वथा दूर कर देना चहिये । वैरग्यके 
ह्रारा मनको सर्वथा निर्मल ओर शान्त करके ध्यानयोगका 
साधन करना चाहिये । यही भाव ॒दिखलानेके व्यि 
(प्रशान्तात्मा विरोषण दिया गया है | 
ग्ररन-शुक्तः' विरोषणका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर- ध्यान करतेखमय साधकको निद्रा; आलस्य ओर 
प्रमादं आदि विन्नोसे बचनेके ल्य खूत्र सावधान रहना 
-चाहिये । रसा न करनेसे मन ओर इन्दि उसे धोखा देकर 
ध्यानमें अनेक प्रकारके विध्न उपस्थित कर्‌ सकती है | इसी 
वातको दिख्यनेके व्ये शुक्तः” विशेषण्‌ दिया गया है | 

प्रन--मनको सेकना क्या है £ 

उत्तर-एक जगह न र्कला ओर रोकते-रोकते भी 
व्त्कारसे विषयमे चरे जाना मनका खमाव है। इस मनक 
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भलीमोंति रोके बिना ष्यानयोगका साधन नदीं बन सकता 1 
इसलिये ध्यान करते समय मनको वाद्य विपयोंसे मठीरमोति 
हटाकर उसे अपने ठश्यमे पूणैरूपसे निरुद्ध कर देना यानी 
मगान्‌ तन्मय कंर देना ही ययँ मनको रोकना द्‌ । 

ग्ररन-"मचित्तः, का ध्या भाव है? 

उत्तर-ध्येय वस्तुमे चित्तके एकरतान प्रवराहका नाम 
ध्यान है; वह ध्येय वस्तु क्या होनी चाहिये, यदी वतटाने- 
के लि मगवरान्‌ कहते हैँ किः तुभ अपने चित्तफो मुक्षे 
लगाओ । चित्त सहज दी उप वस्तुमे गता है जिसमे 
यथां तरेम होता है; इसट्ये ध्यानयोगीको चाहिये कि वह 
प्रम हितेषी, प्रम सुद्‌, प्रम व्रेमास्यः्‌ परमेश्वरे गुणः 
प्रभाव, तच ओर रहस्यको समञ्चकर, सम्पूणं जगते प्रेम 
हटाकर, एकमात्र उन्दीको अपना ध्येय बनव ओर अनन्य- 
भावसे चित्तो उन्हीं व्गानेका अभ्यास्त करे । 

प्ररन-सगवान्‌करे परायण होना क्या है ? 

उत्तर-जो प्ररमेश्वसछो अपना ध्येय बनाकर उनके 
ध्यानमे चित्त ल्गाना चाहते है, वे उन्हीके परायण भी 
होये ही । अतएव (मत्परः, पदसे भगवान्‌ यह भाव 
दिखखते हँ कि ध्यानयोगके साधकको यह चाहिये कि बह 
सु्चको ८ भगवान्‌ ) दी परम गति, परम ध्येय, परम 
आश्रय ओर परम महेश्वर तथा सवसे बढ़कर प्रेमासपद्‌ मान- 
कर निरन्तर मेरे ही आश्रित रहे ओर सुश्चीको अपना एक- 
मात्र प्रम रक्तक, सहायक, खामी तथा जीवन, प्राण ओर 


सवख मानकर मेरे प्रत्येक विधानमे परम संतुष्ट रे । 
इसीका नाम “भगवान्‌करे परायण होना है । 

प्रसन-इस स्रेकमे बताया हआ ध्यान सगुण 
परमेश है या निर्गुण व्रह्मफा ? ओर उस ध्यानको 
मेद मावसे करनेके व्यि कहा गया है या अभेदभावसे ? 

उत्तर-इस र्योकमे 'मचित्तः' ओर (मत्परः! परोका 
प्रयोग द्व है अतएप्र यँ निर्युग ब्रह्मके तथा अमेदभाव- 
केः ध्यानकी वात नहीं है, इसव्ि यह समञ्नना चिये 
कि याँ उपास्य ओर उपास्कका भेद रखते हए सगुण 
परमेश्वरके ध्यानकी ही रीति बतटयी गयी है | 

प्रनयं सगुणके ध्यानी रीति बतटायी गयी है, 
यह॒तो ठीक है; प्रतु यह सपुण-ध्यान सवशक्तिमान्‌ 
सर्वाधार परमेश्वरे निराकार रूपका है या भगवान्‌ 
श्रीशंकर, श्रीविष्णु, श्रीराम, श्रीकृष्ण प्रभति साकार 
रूपोमेसे किसी एक्का है ? 

उत्तर-भगवान्‌करे गुण, प्रमाव, तख ओर रहस्यक्व्को 
मञ्चकः मनुष्य अपनी रुचि, खभाव ओर अधिकारके अनु- 
सार जिस रूपमे सुगमतासे मन लगा सके, बह उसी रूपका 
ध्यान कर सकता है । क्योकि भगवान्‌ एक है ओर सभी खूप 
उनके है । अतएव ेसी कल्पना नहीं करनी चाहिये किं 
यहाँ अमुक रूपविेषके ध्यानकर व्यि ही कहा गया है | 

अव यहो साधककी जानकारीके व्ये ध्यानके कुछ 
खरूपोका वणन किया जाता है । 














# वस्तुतः भगवान गुण, प्रभाव, तत्व ओर रदस्यके च्ि यद कहना तो बन ही नहीं सकता फं वे यहीं ओर इतने 


हीदै। इस सम्बन्धे जो कुछ भी कदा जाता दैः सव सूर्यो दीपक दिखलनेके समान दी है । तथापि उनके गुणादिका 
विञ्चित्‌-सा स्मरणः श्रवण ओर कीर्तन मनुष्यको पवित्रतम बनानेवाला है, इसीसे उनके गुणादिका शाख्रकारगण वर्णेन करते है । 
उन्दी गाश्रकि आधारपर उनके गुणादिको इस प्रकार समञ्चना चादिये-- 
अनन्त ओर असीम तथा अस्यन्त दी विलक्षण समताः शान्ति दया, प्रेमः क्षमा? माधुर्यः वात्सल्य, गम्भीरता, उदारताः 
सत्ता आदि भगवान “गुण ह । सम्पूर्णं बल, रेव तेज, शक्ति, साम्यं ओर असम्भवकरो भी सम्भव कर देना आदि भगवान्‌ 
के श्रमाः ई । जैसे परमाणु, भाष, बादल, बूँद ओर ओके आदि स्व जल दी है" वैसे दी सगुण-निगुणः साकार निराकारः, 
व्यक्त-अव्यक्त, जड्‌-चेतनः स्थावर-जङ्गमः सत्‌-असत्‌ आदि जो कुक भी हैतथा जो इससे भी परे दैः वह सब भगवान्‌ ही 
हे | यह्‌ (त्वः ३ । भगवानके दर्ंन, भाषणः स्पशं, चिन्तन? कीतनः अर्चन, बन्दन ओर सवन आदिसे पापी भी परम पवित्र 
हो जते ई; अज, अविनाशी, सर्वलोकमहेश्वर) सर्वश सव॑शक्तिमान्‌, सवत्र सममावसे खित भगवान्‌ ही दिव्य अवतार धारण 
करके प्रकट होते है ओर उनके दिव्य गुणः प्रभाव, तत्व आदि वस्तुतः इतने अचिन्त्यः असीम ओर दिव्य द कि उनके 
अपने सिवा उन्द अन्य को जान ही नहीं सकता यह उनका “रदस्य, दे । 


भी० त चिर ३४-- 


( 
। 
। 
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ध्यानल भगवान्‌ श्रीश्चकरका ध्यान 
हिमाक्यकरे गोरीशंकर शिखरपर सर्वथा एकान्त देशमें 
भगवान्‌ शिव ध्यान ल्गाये प्रद्मासनसे विराजित है; उनका 
करीर अच्यन्त गौखणं है, उसपर हल्फी-सी कालिमा छायी 
हे | उनके शरीरः ऊपरसका भाग निश्चल, सीधा ओर समुन्नत 
है । विशाल भालपर भस्मका सुन्दर त्रिपुण्ड्‌ शोमित हो रहा 
है । पिङ्गव्वर्णका जज चूडके समान उचा कफे सपं- 
के दारा बधा हआ है । दोनों कानों द्राक्षमाटा है । ओदी 
दुईरीछकी काटी मृगछालाकी द्यामता नील्कण्ठकी प्रासे 
ओर भी धनीभूत हो रही है । उनके तीनों नेत्रोकी दष्ट 
नापिकाके अप्रभागपर सश्र है ओर उन नीचेकी ओर 
युके हए स्थिर ओर निस्पन्द नेत्रोंसे उञ्ञ्वट व्योति 
निकल्वर इधर-उधर चटक री है । दोनों हाथ गोःमें 
र्वे दए हँ, रेसा जान पडता है मानो कमल खिल गया 
हो | उन्होने समाधि-अवस्थामे देहके अंदर रहनेवाठे वायु- 
समूहो निरुद्ध कर ख्ा है, जिसे देखकर जान पडता 
है मानो ये जलपूर्णं ओर आडम्बररहित बरघनेवाटे वाः 
हँ अथवा तरद्वदीन प्रहान्त महासागर है, या निर्वात 
देशम धित निष्क उयोतिम॑य दीपक है । 
भगवान्‌ श्रीविष्णुका ध्यान 
अपने हृदयकपलपर या अपने सामने जभीनसे कुछ 
ऊँंचेपर सित एक रक्तवरणके सहस्रदल कमटपर भगवान्‌ 
श्रीविष्णु सुशोभित है | नीकमेधके समान मनोहर नीव्र्णं है, 
सभी अङ्ग परम सुन्दर हँ ओर मति-भौतिके आमूषणोसे 
विमूष्रित है | श्रीअङ्गसे दिव्य गन्ध निकल रही है | अति 
शान्त ओर महान्‌ खुन्दर मुखारविन्द है । विशाक ओर मनो- 
हर चार वी भुजां है । अत्यन्त सुन्दर ओर रमणीयभ्रीवा 
है, परम सुन्दर गो कपोठ है, मुखमण्डल मनोहर मन्द 
सुसकानसे घुशोभित दहै, साक-लल हठ ओर अति खुन्दर 
ल॒कीठी नासिका है, दोनों कानमे मकराकृति कुण्डल श्ञल- 
मला रे है । मनोहर चिक है । कमय्के समान विराल 
ओर बरकल्लितनेत्र है ओर उनसे खामाव्रिक ही दया, व्रेम, 
दान्ति, समता, ज्ञान, आनन्द ओर प्रकाराश्री अजस्र धारा 
बह एही है । उन्नत कंचे है । मेषद्याम नी -पश्चवणं शरीरपर 
ुवर्णवणं पीताम्बर शोभायमान है । व्दमीजीकं निवासस्थान 


वक्षःस्थले श्रीवत्सा चिह है । दाहिने ऊपे हाथमे सुन्दर 
अत्यन्त उज्ज्वल किरणे युक्त चक्र है, नीचेको हाथमे 
कोमोःकी गदा है, वायं ऊपरफे हाथमे सुन्दर खेत विदाक 
ओर विजयी पाञ्चजन्य शंख है ओर नीचेके हाथमे सुन्दर रक्तवर्णं 
कमल सुशोभित है । गले र्नोँका हार है, द्यपर तुलसी- 
युक्त वनमाटा, वैजयन्ती माला ओर कौस्त॒भमणि विभूषित 
है । चरणोमे रतजटित वजनेवराये नू पुर हैँ ओर मस्तकपर्‌ 
देदीप्यमान किरी है | विशाट,उननेत ओर प्रकाडामान ठ्लाट- 
प्रर मनोहर ऊर्ध्वपुण्ड्‌ तिरक है, हाधोमे रोके कड, कमसमे 
रतजटिति करनी, भुजाओमे वज्र ओर हा्ोषी 
अं पुमे रततकी अंगूथियों खशोभित हैँ । काठे-धँषराटे 
कडा वड़े ही मनोहर हैँ । चाये ओर करोड सर्योका-सा 
प्रतु शीतल प्रकाश छ षहा है तथा उ्मेपेप्रेन ओर 
आनन्दका अपार सागर उमडा चछा आ रहा है । 
भगवान्‌ श्रीरामका ध्यान 

अव्यन्त सुन्दर मणिरत्मय राजरसिहासन है, उसपर 
भगवान्‌ श्रीरामचन श्रीप्ीताजीसहित विराजित हें | नवीन 
रवाक्के समान इयापवर्ण है; कमलद्के समान विराल 
नेत्र है, वडा ही सुन्दर मुखमण्डट है; विरा भाटपर 
ऊर््वपुण्डू तिरक है । धुँघराटे काटे कडा है, मस्तकपर 
सर्के समान प्रकारयुक्त मुकुट सुमित है । सुनिभन- 
मोहन महान्‌ खवण्य है, दिव्य अङ्गपर पीताम्बर विराजित 
है, गले स्नोके हार ओर दिव्य पूष्पोकी माका है । देह- 
परर चन्दन ट्गा है । हामि धनुपर-बाण व्यि हे, खट 
होठ है, उनपर मीटी मुसकानकी छवि त रदी है । 
बायीं ओर श्रीषीताजी विराजित है । इनका उञ्ज्वक खण- 
वर्णं है, नीटी साडी प्रहने दए हँ, करकमलं रक्त कमल- 
धारण किये हैँ । दिव्य आभूषणसे सुब अद्ग विभूषित 
है । बडी ही अपू ओर मनोरम श्वी है | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान 
क) 

वृन्दावनमे श्रीयमुनाजीका तीर्‌ है, अरोक बृ्षोके नये- 
नये पत्तोसे खोभित काठिन्दीुल्ञमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने सलाओंके साथ विराजमान है, नवीन मेषके समान 


# हा अध्यायं # 
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स्याम आमायुक्त नीलवण है | स्यामशारीरपर सुवणवणं पीत 
वस्र एेसा जान पडता है मानो द्याम घनघटामं इन्द्रधनुष 
शोभित हो । गले सुन्दर वनमाद् है, उसे सुन्दर पुष्पो 
की ओर तकसीजीकी सुगन्ध आ एही है । हृटयपर वैजयन्ती 
माटा सुशोभित है | सुन्दर काटी धुघराटी अल्क है, जो 
कपोव्यतक ठ्टकी हई हैँ | अव्यन्त रमणीय ओर्‌ त्रिमुवन- 
मोहन मुखारविन्द है । बड़ी ही मधुर हती स रहे है । 
मस्तकपर मोरी पोका मुकुट पहने हैँ । कानों कुण्डल 
ब्ललमटा रै हे, सुन्दर गोट कपट कुण्डले प्रकारासे 
चमक रे है । अङ्ग-अङ्गसे सुन्दरता निखर रदी है । कानोमे 
केके ए धारण किये हए । अद्भुत धातुओंसे ओर चित्र- 
विचित्र नवीन परल्टवोसे शरीरो सजा रक्खा है । वक्षः- 
सलपर श्रीवत्सका चिह है, ग्ठेमे कौस्तुममणि है । भैं 
विची द्रई है, टल-लाल होठ बडे ही कोपल ओर्‌ सुन्दर 
हैँ | वके ओर विशाक कमल-से नेत्र है उनमेसे आनन्द 
ओर प्रेभवी विदयुत्‌धारा निषल-निकलकर सवको अपनी 
ओर आकर्धित कर्‌ रही है, जिसके कारण सवके हदयोमे 
आनन्द ओर त्रेमका समुद्र-सा उमड़ रहा है । मनोहर 
त्रिभंगरूपसे खडे हैँ तथा अपनी चञ्चकं ओर कोम 


अंगुल््योको वंशीके च्द्रोपर फिरते इए बडे ही मधुर 
खरसे उसे वजा रहे हैँ । 
भगवान्‌ श्रीडृष्णका ध्यान 
र) 

वुर्ेत्रका रणाङ्घण है, चसे ओर वीरोके समूह युद्धके 
य्यि यथायोग्य खंडे हैँ । बहौ अजुनश्ना प्रम तेजोमय 
विशाठ रथ है | रथकी विराट ध्वजामे चन्द्रमा ओर तारे चमक 
टे है । ध्वजाप्र महावीर श्रीहनुभान्‌जी विराजमान है,अनेकों 
पताकां फहरा रही हैँ । सपर अगेकरे भागपर भग्वान्‌ 
श्रीकृष्ण विराजमान है, नीट देयामवं है, सुन्दरताकी सीमा 
है, वीर वेष है, कवच पहने हृ९ है देहपर पीताम्बर शोभा पा 
रहा है । मुखमण्डल अव्यन्त शान्त है | ज्ञानी परम दीप्तिसे 
सव अद्ध जगनगा रहे ह । विडाठ ओर रक्ताम नेत्रे ज्ञानकी 
ज्योति निकट रदी है | एक हाथमे घोडोकी लगाम है ओर 
दूसरा हाथन्ञानमुद्रासे सुशोभित है । बड़ी ही शान्ति ओर 
धीरताके साथ अञ्जनको गीताका महान्‌ उपदेश दे रहे हैँ । 
होठोपर मधुर सुसकान छक रदी है । नेत्र से संकेत कर- 
करके अजुनकी शङ्काओंका समाधान कर खे हें । 


सम्बन्ध उपर्युक्त प्रकारसे किये हुए ध्यानयोगके साषनका फएठ वतठाते हं-- 


सदात्मानं 
निवीणपरमां 


युज्ञननेव 
शान्तिं 


योगी नियतमानसः । 
मत्सं सखथामधिगच्छति ॥ १५ ॥ 


वराम क्रिये हपट मनवाला योगी इस प्रकाए अत्माकरो निरन्तर सुश्च परमेश्वरे खरूपमे लगाता 
हुआ मुक्षमे रहनेवाली परमानन्द की पराकाष्टारूप शान्तिको ्राप्त होता दै ॥ १५ ॥ 


्रभ्र-यहोँ '्योगी"के साथ “नियतमानघः' विडेषण 
देनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर- जिसका मन--अन्तःक्रण भटीभ।ति वशम 
किया हआ है, उसे “नियतमानसः कहते है । एेसा 
साधक ही उपरक्त प्रकारसे ध्यानयोगका साधन कर 
सकता है, यही बात दिखलानेके चये '्योगीग्के साथ 
(नियतमानसः” विरोषण दिया गया है । 

ग्रन-इस प्रकार आत्माको निरन्तर 
स्वरूपे सगाना क्यादै { 


परमेश्वस्के 


उत्तर-उपयुक्त प्रकारसे मन-वुद्धिके द्वारा निरन्तर 
तकधाराकी मति अविच्छिनभावसे भगवानकै खरूपका 
चिन्तन करना ओर उसमे अटटमावसे तन्मय हो जाना 
ही आत्माको परमेश्वरे खखूपमे च्गाना है | 

प्रसन--पमुञ्चमे रहनेवाटी परमानन्दकी पराक्षाष्ठारूप 
शान्तिको प्राप्त होता हैः इस कथनक्ा क्या अभिप्राय है 

उत्तर-यह उसी शान्तिका वणन है जिसे नैष्टिकी 
शान्ति ५। १२), शाश्वती शान्ति (९।३१) ओर परय 
शान्ति (१८।६२ ) कहते ह ओर जिसका पमेरकी 


नन्या 


। 
| 






~~ 9 
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न 
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प्राप्ति, परम दिव्य पुरषकी प्राप्ति, परम गतिकी प्राप्ति आदि 
नामोंसे बणन किया जाता है । यह शान्ति अद्वितीय अनन्त 


आनन्दकी अवधि है ओर यह परम दयाटु, परम घुदद्‌, 





आनन्दनिधि, आनन्दखरूम भगवानूमे नित्य-निरन्तर 
अच ओर अटठ्मावसे निवास करती है | ध्यानयोगका 
साधक इसी शान्तिको प्राप्त करता है | 


सम्बन्ध-ध्यानयोगका प्रकार ओर ए बतलाया गया; जब ध्यानयोगके टिये उपयोगी आहार-विहार ओर 
गरवनादिके नियम किस प्रकारके होने चाहिये यह जाननेकी जकाक्षापर भगवान्‌ उसे दो सटोकोमे कहते है- . 


नात्यदनतस्ु॒ योगोऽस्ति 


न चाति खप्नरीट्स्य जाग्रतो 


न॒चैकान्तमनदनतः । 
ध 
नव॒ चान ॥ १६॥ 


हे अजुन | यह योग न तो बहुत खानेवालेका, न विटङ्क न खानेवालेका, ल बहुत दयन करनेके 
खभाववालेका ओर न सदा जागनेबालेका दी सिद्ध हेता है ॥ १६ ॥ 


ग्रभ-यहाँ "योगः शाब्द किंसका वाचक है ? 

उत्तर-परमात्माकी प्राप्तिके जितने भी उपाय है, 
सभीका नाम योगः है| कितु यहाँ ध्यानयोगः का 
प्रसङ्ग है, इसलिये यहाँ “योगः राब्दो उस ध्यानयोगः 
का वाच समञ्चना चाहिये, जो सम्पूणं दुःखोका 
आव्यन्तकि नाश करके परमानन्द ओर परम चान्तिके 
समुद परमेश्चखी प्राति करा देनेवाटा है । 

्रशष-बहृत खानेवालेका ओर बिल्कुल ही न खाने- 
वालेका ध्यानयोग क्यों नहीं सिद्ध होता ? 

उत्तर-दस-टेसकर खा लेनेसे नीद ओर आठस्य बढ़ 
जाते ह; साथ ही पचानेकी शक्तिसे अधिकः, पेटमे पर्वा 
हआ अन मति-भतिके रोग उत करता है । इसी प्रकार 
जो अनका सर्वथा व्याग करके बोरे उपास करने गता है, 
उसकी इन्दिय) प्राण ओर मनकी शक्तिका बुरी तरह हास 
हो जाता हैरेसा होनेपर न तो आसनपर दी स्थिर रूपसे बैठा 
जा सकता है ओर न परमेश्चरके खखूपमे मन ही लगाया 
जा सकता है । इस प्रकार व्यानके साधनम विष्न उपरसित 
हयो जाता है । इसच्ये ध्यानयोगीको न तो आवस्यकतासे 
ओर पचानेकी राक्तिसे अधिक खाना दी चाहिये ओर 


यु्ताहारविहारस्य 


युक्तखप्नावबोधस्य योगो भवति 
दुःखोका नादा करनेवाखा योग॒ तो यथायोग्य आहार-विदार करनेवाटेका, कमि यथायोग्य चेष्ठा 


न कोरा उपवास ही करना चाहिये । 

प्रभ बहत सोनेवठे ओर सदा जागनेवाटेका 
ध्यानयोग सिद्ध नदीं होता, इसमे क्या टतु है ? 

उत्तर-उचित मात्रामें नीद टी जाय तो उससे थक्रावट 
दूर होकर शरीरम ताजगी आती है; परंतु वही नीद यदि 
आवद्यकतासे अधिक टी नाय तो उससे तमोगुण बढ जाता 
है, जिससे अनवरत आश्य चेरे रहता है ओर सिर होकर 
बेठनेमे कष्ट मादम ह्येता है इसके अतिरिक्त अधिक सोनेमे 
मानव-जीदनका अमूल्य समय तो नष्टह्योता ही है | इसी 
प्रकार सदा जागते रहनेसे थश्नावट वनी रहती है । कमी 
ताजगी नहीं आती । शरीर, इन्द्रिय ओर प्राण शिथिल हो 
जाते है, शारीरम करई प्रकारके रोण उ्पनन हो जते हँ ओर 
सव समय नींद्‌ तथा आस्य सताया करते है | इस प्रकार 
बहत सोना ओर सदा जागते रहना दोनों ही ध्यानयोगवे 
साधनम विष्न वरनेवाठे होते हे । अतएव ध्यानयोगीवो, 
शारीर खस्थ रहे ओरध्यानयोगके साधनमे विष्न उपल्ित न 
हो-इस उदे श्यसे अपने शरीरी धिति, प्रकृति, खास्व्य 
ओंर अवस्थाका स्याठ रखते हए न तो आवद्यकषतासे अधिक 
सोना ही चाहिये ओर न सदया जागते ही रहना चाहिये । 
युक्तचेष्टस्य कमु | 


दुभखहा ॥ १७ ॥ 


करनेबाछेका मोर यथायोग्य सोने तथा जाणनेषादेका ह द्धि होता हे ॥ १७ ॥ 





# छख उच्याय # 








प्रभ युक्त आहार-विहार करनेवाला कंसे कहते हे 

उत्तर-खान-पानकी वस्तुओंका नाम आहार है ओर 
चलने-फिरनेकी क्रियाका नाम विहार है । ये दोना जिसके 
उचित खखूपम ओर उचित पलमिणमे हो, उसे युक्त आहार- 
विहार करनेवाला कहा कते है । खाने-पीनेकी वस्तुएं 
रेसी होनी चाहिये जो अपने वणं ओर आश्रमधरमके अनुसार 
सव्य ओर न्यायके द्वारा प्रात हो, शाखरालुकूल ओर साल्िक 
हो, ( १७] ८), रजोगुण ओर तमोगुणको बढानेवाटी न 
हो, पवित्र हो, अपनी प्रकृति, सिति ओर सुचिके प्रतिकूल 
न हों तथा योगसाघनमे सहायता देनेवाटी हो | उनका 
परिमाण भी उतना ही परिमित होना चाहिये, जितना 
अपनी शक्ति, खास्थ्य ओर साधनकी दष्टिसे हितकर एवं 
आवर्यक हो । इसी प्रकार्‌ घूमना-फिरना भी उतना दही 
चाहिये जितना अपने लिय आवरयक ओर हितकर हो । 

देसे नियमित ओर उचित आहार-विहारसे शरीर 
इन्द्रिय ओर मनमे सगुण बढता है तथा उनमें निक्त, 
प्रस्ता ओर चेतनता वृद्धि हो जाती है, जिससे 
ध्यानयोग सुगमतासे धिद्ध होता है । 

्रभ-करमोमिं युक्त चेष्टाः करनेका क्या भाव है ? 

उत्तर-वर्ण, आश्रम, अवस्था, खिति ओर वातावरण 
आदिक अनुसार जिसके ल्मि शाख जो कतव्य कमं बत्ये 
गये है, उन्दीका नाम कमं है । उन कर्मोका उचित खरूपमे 
ओर उचित मात्रामे यथायोग्य सेवन करना ही कममेमिं युक्त 
चेष्ठा करना है । जैसे $्र-भक्ति, देवपूजन, दीन-दुलियोकी 
सेवा, माता-पिता-आचार्य आदि गुरुजनौका पूजन, यज्ञ 
दान, तप तथा जीविका-संम्बन्धी कमं यानी पठन-पाठन 
व्यापार आदि कर्ण ओर शौच-स्नानादि क्रियां ये सभी कमं 
वे ही करने चहिथे जो शाख्विहित हो, साधुसम्मत ह), 
किंसीका अहित करनेवाठे न हो, खावलम्बनमे सहायक हो, 
किसीको कष्ट पर्ैवाने या किसीप्र भार टाल्नेवाठे न हों 
ओर ध्यानयोगे सहायक हों तथा इन कर्मोका परिमाणभी 


२६९ 





क - =-= सगय 


उतना ही होना चहिये, जितना विके टि आवर्यक 
हो, जिससे न्ययपरवक शरीरनि्वाह होता रे ओर ध्यान 
योगके स्यि भी आवद्यकतायुप्ार पर्याप्त समय मिल 
जाय । देखा करनेसे शरीर, इन्दि ओर मन॒ खस्य 
रहते ह ओर ध्यानयोग सुगमतासे सिद्ध होता है । 

्रभ- युक्त सोना ओर जागना क्या है १ 

उत्तर. दिनके समय जागते रहना, रातके समय पहले 
तथा पिरे पहरम जागना ओर वीच दो पहरोमे सोना-- 
साधारणतया इसीशनो उचित सोना-जागना माना जाता है । 
तथापि यह नियम नही है कि सवनो बीचकरे छः घंटे सोनादी 
चहिये । ध्यानयोगीको अपनी प्रकृति ओर शरीर्फी धितिके 
अनुकूकव्यवश्या कर लेनी चहिये | रातत पच या चर ही 
घंटे सेनेसे काम च जाय, ध्यानके सतय नींदया आलघ्य 
न आवे ओर खस्थ्यमे किंसी प्रकार गड़बड़ी न हो तो छः 
घटे न सोकर पच या चार दी घंटे सोना चय । 

यक्त शब्दका यही भाव समञ्चना चाद्ये कि 
आहार, विहार, करम, सोना ओर जागना शासे प्रतिकूल 
न हो ओर उतनी ही मात्रा हो जितना जिसकी प्रकृति, 
लास्य ओर रुचिके याकते उपयुक्त ओर आवश्यक हो । 

्रशच-श्योग' के साथ 'दुःखहाः विशेषण देनेका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर. “ध्यानयोग, तिद्ध हो जानेषर्‌ ध्यानयोगीको 
परमानन्द ओर परभशन्तिके अनन्त सागर्‌ परमेशवरवी परा 
हो जाती है, जिससे उसके सम्पूणं दुःख अपने कारण- 
सहित सदाके व्थि नष्ट हो जते है । किन तो उसे 
कभी भूख्कर भी जन्म-मरणर्य संसार डुःखक्र समना 
करना पड़ता है ओर न उसे कभी खप्नमे मी चिन्ता, शोकः, 
भय ओर उदरे आदं ही होते है । बह स्वधा ओर सव॑दा 
आनन्दके महान्‌ प्रशान्तसागरम निम्र रहता है । दुःखका 
आत्यन्तिकः नारा करेवा इस एलका निदेश करलेके च्यि 
ह्वी "योग, के साथ दुःखहा विरेषण दिया गया है | 


सम्बन्ध-ध्यानयोयमे उपयोयी जहार-विहार आदि नियमोका वर्णन करनेके बाद, अव नियुंण निराकारके 


शवानरेयीदी सन्ति स्थिति छक्षण वतहते हे-- 





२७० # गीता-तस्वविवे घनौ टीका # 





यदा विनियतं 
निःसपृहः सवैकामेभ्यो 








„_ ___________ ~~~] 





चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥ 


अत्यन्त वशम किया हआ चित्त जिस कालमे परमात्मा ही भटीर्भोति स्थित हो जाता है, उस 
कालम सम्पूणं भोगोंसे स्पृहारदित पुरुप्र योगयुत है, एेस। कहा जाता है ॥ १८ ॥ 


्रभ-“चित्तमके साथ "विनियतम्‌? विरोषण देनेका 
क्या प्रयोजन है ? ओर उसका परमात्मामें ही भटीमति 
स्थित होना क्या? 

उत्तर-भलीभंति वामे किया हआ चित्त ही परमात्मामें 
अवल्ूपसे खित हो सकता है, यही बात दिखलानेके 
ल्य (विनियतम्‌? विशेषण दिया गया है । एेसे चित्तका 
प्रमाद, आलस्य ओर विक्षेपसे सर्वथा रहित होकर एकमात्र 
प्रमात्मामे ही निश्वछमावसे सित हो जाना-एक परभात्मके 
सिवा किसी भी वस्तुकी जरा भी स्मृति न रहना---यही 
उसका प्ररमात्मामे मलीमोंति खित होना है । 

्रशच-सम्पूं भोगे स्हारहित होना क्या है ? 


उत्तर- परमशान्त ओर परमानन्दके महान्‌ समुद्र एक- 
मात्र परमात्मामें ही अनन्य सिति हो जानेके कारण एं 
इस व्यक ओर परलोकक अनित्य, क्षणिक ओर नाशवान्‌ 
सम्पूणं मेोगेमि सर्वथा वैराग्य हो जनेके कारण किसी भी 
सपार वस्तुकी किंच्चिन्मात्र भी आवश्यकता या आकोक्षा- 
कान रहना ही-- सम्पूणं मोगेसे स्पृहारहित होना है । 

म्रभ्र-प्युक्तः, पका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर--यहं युक्तः, प्रद ध्यानयोणकी पूणं खितिका 
बोधकः है | अभिप्राय यह है किं साधन करते-करते जव 
योभीम उप्यक्त दोनों लक्षण भटीमोंति प्रकट हो जार्यै 
तव समज्लना चहिये कि वह ध्यानधोगकी अन्तिम 
सितिको प्रप्त हो चुका है । 


सम्बन्ध-वशमे जिया हुआ तितत ध्यानक्राठमे जव एकमात्र परमात्मामें ही अचल स्थित ह्ये जाता है, 
उस समय उतत चित्ती केसी अवस्था हो जाती हे, यह जाननेकी आङ्क्ष ह्यनेपर कहते दै-- 


दीपो निवातस्थो 
यतचित्तस्य 


यथा 
योगिनो 


नेङ्गते सोपमा स्ता । 
युञ्जतो योगमात्मनः ॥ १९ ॥ 


जिस भकार वायुरहितः स्थानम स्थित दीपक चायमान नदीं होता, वैखी ही उपमा परमात्माके 
ध्यानम कगे हुए योगीके जीते हुए चित्तकी कही गयी है ॥ १९ ॥ 


रक्ष यहां दीपः शब्द विसका वाचक है ओर 
निश्वकताका भाव दिखठानेके ल्य पव॑त आदि अचल 
दा्थेकी उपमा न देकर जीते इए चित्तके साथ दीपवती 
उपमा देनेका क्या अभिप्राय है ए 
उत्तरया (दीपः शब्द प्रकारामान दीपरिखाका 
वाचक है । पर्व॑त आदि पदाथ प्रकाशहीन है एवं खमावसे 
ही अचढ है, इसय्यि उनके साथ चित्तकी समानता नहीं 
है । परत दीपशिखा चित्ती भोति प्रकादामान ओर चञ्चल 
है । इसच्ि उसीके साथ मनकी समानता है । जैसे वायु न 
त्गनेसे दीपशिखा हिती-डटती नही, उसी प्रकार वमे 
क्रिया इ चित्त भीष्यानकालमे सब प्रकारसे सुरक्षित होकर 


हिकता-डलता नहीं, वह अविचठ दीपररिखाकी भति 
समभावसे प्रकाशित रहता है । इचि पर्व॑त आदि 
प्रकारारहित अचर पदार्थोकी उपमा न देकर दीपकवी 
उप्रमा दी गयी है| 

म्र चित्तके पाथ यतः शब्द्‌ न जोड़कर केवल 
धचित्तस्यः कह देनेसे भी वही अर्थं हो सकता था, फ्रि 
ध्यतचित्तस्यः के प्रयोग करनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जीता आ चित्त ही इस प्रकार परमात्माके 
खरूपे अचल रहर सकता है, वामे न किया हृं 
नहीं ठहर चैकता । इसी बातको दिखकनेके ल्य "यतः 
शब्द्‌ दिया गया है । 


# छठा अध्याय # 


२७५१ 


तम्बन्-इत प्रकार ध्यानयोगकी अन्तिम स्थितिको प्रात हए परुषकरे जीर उतकरे जीते इए चित्तके लक्षण चटा 
देनेके बाद अव तीन शोकम ध्यानयोगद्वारा सचिदानन्द परमात्माकौ ग्रा पुरुषकरी स्थितिकरा वर्णन करते हँ-- 


यन्नोपरमते चित्त 
यत्र॒ चैवात्मनात्मानं 


निरु 
परयन्नात्मनि 


योगसेवया । 
तुष्यति ॥ २० ॥ 


 योगके अभ्याससे निरुद्ध चित्त जिस अवसाम उपराम दो जाता द, ओर जिख अवस्थाभ परमापमाके 
ध्यानस श्युद्ध हर स्प बुद्धिद्धासा परमात्माको साक्षात्‌ करत! हुआ सच्चिदानन्दघन परमात्मामे दही सव॒ष्ट 


रहना है ॥ २० ॥ 

रशत प्योगसेवा? दाथ्द्‌ विका वाचकः है ओर 'योग- 
सेवाः से होनेवाटे निस्द्र चित्तका क्या अभिप्राय हे ? 

उत्तर-ध्यानयोगके अभ्यासका नाम ध्योगसेवाः है । 
उस ध्यानयोगक्ा अभ्यास करते-करते जव चित्त एकमात्र 
प्रमात्मामे ही भटीभोति सित हो जाता है, तव वह 
धनिसद्र' कहटाता है । 

्रभ-दस प्रकार परमात्मके खरूपे निरुद्र दए 
चिन्तका उपरत होना क्या है ? 

उत्तर-जिस समय योमीका चित्त प्रमालाके खखूपमे 
सव प्रकारसे निरुद्र हो जाता है) उसी समय उप्तका चित्त 
संसारसे सर्वथा उपरत हयो जाता है; पिर उसके अन्तःकरण 
मर संसारे च्यि कोई स्थान नहीं रह जाता । ययपि लोक- 
रमे उका चित्त समाधिकरे समय संसारसे उपरत ओर 
व्यवहारका्मे संसारका चिन्तन करता हआ-सा प्रतीत 
होता है; विंतु वास्तवमे उसका संसारसे कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं रहता--यही उसके चित्तका सदाके ण्थि संसारसे 
उपरत हो जाना है । 

ग्रभ- यहो "त्रः किसका वाचक दै ? 

उत्तर जिस अवस्थामे ध्यानयोगकरे साधकका परमात्ा- 
से संयोग हो जाताहै अर्थात्‌ उसे परमात्माका प्रत्यत हो जाता 
है ओर संसारे उका सम्बन्ध सदकि चि छट जाताहै, 
तथा तेकर लोकम भगवान्‌ने जिसका नाम “योगः बतलाया 
हे उसी अवस्थ विशेषका वाचक य्ह यत्र है | 

ग््ष-यहोँ "एव! का क्या अभिप्राय ह 

उत्तर-“एवः का प्रयोग यँ परमात्मद्ानजनित 
आानन्दसे अतिरिक्त अन्य सांसारि सन्तोषके हेतुओंका 
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निराकरण करनेके व्ि करिया गया है | अभिप्राय यह दै किं 
परमानन्द ओर परमशान्तिके समुद परमात्माका साक्ताक्तार 
हयो जानेपर योमी सदा-सवदा उसी आनन्दमे सन्तुष्ट रहता 
है, उसे किसी प्रकारके भी सांसारि सखुखकी किच्िन्मात्र 
भी आवदयकता नहीं रहती । 
्रशष-जिस ध्यानसे परमात्माका साक्षात्कार होता हैः 

उस ध्यानका अभ्यास कैसे करना चदय ? 

उत्तर -एकान्त स्थानम प्हठे वतठाये हए प्रकारसे 
आपनपः व्रैष्कर मनके समस्त संकल्पो का व्याग करक इं 
प्रकार धारणा करनी चाहिये-- 

एक विज्ञान-आनन्दधन पूणम परमात्मा ही है| उसके 
सिवा कोई वस्तु है दी नदीं, केवल एकमात्र वदी पयि है । 
उसका यह ज्ञान भी उसीको है, क्योकि वही ज्ञानखखूप 
है| व सनातन, निर्विंका२, असीम, अपार अनन्त, अकल 
ओर अनघ है | मन, बुद्धिः अहंकार, दरश, दर्शन, द्य 
आदि जो कुक भी है, सब उस ब्रह्मे ही आरोपितह ओर 
वस्तुतः ब्रह्मरूप ही है । बह आनन्दमय है ओर अवगनीय 
ह । उसका वह आनन्दमय ख्य भी आनन्दमय है । बह 
आनन्दखरूप पूर्ण है, नित्य है, सनातन है, अज है, 
अविनादी है,परप है, चरम हैःसत्‌ हैभचेतन हैःविज्ञानमय है, 
कूटस्थहै, अचल है, धुव है, अनामय है, बोघमयहै,अनन्त है 
ओर शान्त है । इस प्रकार उसके आनन्दणवरूपका चिन्तन 
करते हृए बार-बार रेसी दृढ धारणा करते रहना चाहिये 
कि उस आनन्दखरूपके अतिरिक्त ओर कु है ही नहीं । 
यदि कोई संकल्प उठे तो उसे भी आनन्दमयसे ही निकः 
हआ, आनन्दमय दी सपञ्चकर आनन्दमयमें ही विलीन कीर 
दे । इस प्रकार धारणा करते-कते जब समस्त संकल्प 
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आनन्दमय बोधरूपं परमात्मासे विटीन हो जाते ह ओर 
एक आनन्दघन परमात्मके अतिरिक्त किंसी भी संकल्पका 
असित नहीं रह जाता, तव साधककी आनन्दमय परमात्मा- 
मअचठ सिति हयो जाती है । इस प्रकार निव्य-नियमित ध्यान 
सुखमात्यन्तिकं 


# भीता-तंरवविवेचनी दीका # 
~~~ 


=== 








करते-करते अपनी ओर संसारी समस्त सत्ता जव ब्रहसे 
अभिन्न हो जाती है, जब सभी वु परमानन्द्‌ ओर परम- 
श्ान्तिखख्य ब्रह्म बन जाता है, तव साधकको परमात्माका 
वास्तविक साक्षात्कार सहज ही हो जाता है | 
यत्तदूवुद्धिम्राह्यमतीन्दरियस्‌ । 


स विन्त 
वेत्ति यत्र न चैवायं सितश्वरति तक्तः॥२१॥ 
इन्दरियोसे अतीत, केवट शद्ध इई सक्षम बुद्धिद्धारा ग्रहण करने योग्य जो अनन्त आनन्द्‌ है; उसको 


जिस अवस्थामे अनुभव करत। 
हेता दी नदीं ॥ २१ ॥ 

्रभ्र- यहाँ सुखके साथ (आत्यन्तिकम्‌? (अतीद्धियम्‌' 
जर शुद्िम्राहयम्‌ विदोपण देनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-अटारहवें अध्याये छत्तीसवेसे उन्ताटीसवे 
इकतकः जिन साचिक, राजस ओर तामस, तीन प्रकारके 
सुर्वोका वणेन है, उनसे इख परमात्मखरूप सुखकी अत्यन्त 
विलक्षणता दिखलानेके व्यि ही उपर्युक्त विरोषण दिये 
गये है । परमात्मखरूप सुख ॒सांसाणि खुखोकी मति 
क्षणिक नाशवान्‌, दुःखोका हैत ओर दुःखमिश्रित नहीं 
होता | वह साचिक सुखकी अपेक्षा भी महान्‌ ओर विलक्षण, 
दा एकरस रहनेवाठा ओर्‌ नित्य है; क्योंकि वह परमात्मा- 
का खरूप ही है, उससे मिनन कोई दूसरा पदां नहीं है । 
यही भाव दिखलनेके लिये (आव्यन्तिकम्‌ः विशेषण दिया 
गया है| वह सुखं विषयजनित राजस सुखकी मति इन्दियो- 
दवारा भोगा जानेवाला नहीं है, यहाँ तो वह इन्द्रियातीत प्रह 
परमात्मा दही सुखके नामसे के गये है--यदी भाव 
दिखलनेके च्वि “अतीन्द्रियम्‌, विदोषण दिया गया है । बह 
इख खयं दी निव्यज्ञानखरूप है । मायाकी सीमासे सवेथा 
अतीत होनेके कारण बुद्धि व्हा तक नहीं पंच सकती, 
तथापि जैसे मरुरहित खच्छ दर्पणे आकाराका प्रतिबिम्ब 
पड़ता है, वैसे दी भजन-ध्यान ओर विवेकः वेराग्यादिके 
अभ्याससे अचल, सुक्म ओर शद्ध इई बुद्धिम उस सुखका 

यं ख्ब्ध्वा चापरं 


है ओर जिस अवस्थामे स्थित यह योगी परम्म खरूपसे विचलित 


प्रतिविम्न पड़ता है । इसील्ये उसे शुद्धिम्राद्य' कहा गया है। 
परमात्मवे ध्यानसे होनेवाखा साचिक सुख भीदृन्दियो- 
से अतीत, बुद्धिभराद्य ओर अक्षय सुखमें हैतं होनेसे अन्य 
सांसारि सुखोंवी अपेक्षा अत्यन्त विलक्षण हे | विंतु वह 
केवल ध्यानकालमे ही रहता है, पटा एकरस नहीं ता; 
ओर वह चित्तकी ही एक अवस्थाविदोष दोतीहै, इसल्यि 
उसे (आत्यन्तिकः या “अक्षय सुखः नहीं कहा जा सकता । 
परमात्माका खरूपभूत यह सुख तो उप्त ध्यानजनित सुखका 
फल है | अतएव यह उससे अत्यन्त विकक्षण है, इस प्रकार 
तीन विदोषण देकर यँ यह स्पष्ट किया गया है कि सा्िक 
सुखकी भति यह सुख अनुभवमे आनेवाखा नदी है । यह तो 
ध्याता, ध्यान ओर्‌ ष्येयकी एकता हो जानेपर्‌ अपने-आप 
प्रकट होनेवारे परमात्माका खरूप ही है । 
प्रभ- “तवसे विचलित न होनेका क्या ताद्य है 
ओर यहोँ “एवका प्रयोग किस अभिप्रायसे हआ है 
उत्तर-्तत्व, रब्द॒प्ररमात्माके खरूपका वाचक है 
ओर उससे कभी अलग न होना दी- विचलित नही होना 
है । “एवःसे यह भाव निकलता है कि परमात्माका साक्षात्कार 
हो जानेपर योगीकी उनम सदावे च्य अट्ठ सिति हो 
जाती है, फिर वह कभी किसी भी अवस्थामे, किसी 
भी कारणसे परमात्मासे अम नहीं होता । 


लाभं मन्यते नाधिकं ततः | 


यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते ॥ २२ ॥ 


` परमात्माकी भािङूप जिस छाभको परास दोकर उससे अधिक दूलरा ङ्ख भी छाभ नदीं न 
परमाहमग्रासिरूप जिख उष्वस्यामे स्थित योगी बड़ भारी इुःष्लसे भी चरायमान नहं व ५ ओर 


खडा अध्याय > 


प्र्ष-यहोँ "यम्‌? पद्‌ किसका वाच है ओर उसे 
प्राप्त कर ठेनेके वाद दूसरे कामको उससे अधिक नहीं 
मानता इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर- अगे स्ठोकमें जिसे दुःखके संयोगका वियोग 
कहा है, उस योगके नामसे कही जानेशाटी प्ररमात्मसाक्चा- 
स्काररूपर अवस्थाविशेषका ही वाचक यहाँ “यम्‌! पः है । इस 
सितिमे योगीको परमानन्द ओर परमञान्तिके निधान 
प॒रमात्माकी प्रापि हयो जानेसे वह पूर्णकाम हो जाता है । 
उसकी दषम इस लक ओर परटोकके सम्पूणं भोगात्रिटोकी- 
का राज्य ओर देश्चय, विश्वव्यापी मान ओर वडाई आदि 
जितने भी सांसार्कि छुखके साधन है, समी क्षणमङ्घर, 
अनित्य, रसहीन, हेय, तुच्छ ओर नगण्य हो जाते है | अतः 
वह संसारी किसी भी वस्तुको प्राप्त करने योग्य ही नहीं 
मानता, पिर अधिक माननेकवी तो युंजाइरा दी काँ है । 

्रभ-वड़े मारी दु :खसे भी चटायमान नहीं होता, 
इसका क्या भाव है ? 

उत्तर-परमात्माको प्राप्त योगीको जसे वड-से-वडे भोग 
ओर रेश्वयं रसदीन एवं तुच्छ प्रतीत होते हँ ओर जसे वह 
उनकी प्राक्तिकी इच्छा नहीं करता तथा न प्राप्त होने या नट 
हो जानेपर टापराह रहता है, अपनी शितिसे जरा भी 
विचलित नीं होता, उसी प्रकार महान्‌ दुः खोकी प्राते 
भी अव्रिचलित रहता है । यहाँ दुःखेन" साथ श्गुरुणाः 
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विदोषण देकर तथा (अपिःका प्रयोग करके भगवान्‌ने यह 
माव दिखाया है किं साधारण दुःखोंकी तो कोई वात ही 
नी, उन्हें तो धैर्यवान्‌ ओर तितिश्रु पुरुष भी सहन कर 
सकता है, इस सितिंको प्राप्त योश तो अव्यन्त मयानक ओर 
असहनीय दुःखोमे भी अपनी सितिपर सर्वथा अटल, अचक 
रहता है । शखोद्रारा शारीरक काटा जाना, अव्यन्त दुःसह 
सरदी-गरमी, वर्प ओर बिजली आदिसे होनेवाटी शरीरि 
प्रीडा, अति उत्कट रोगजनित व्यथा, प्रियसे भी प्रिय वस्तुका 
अचानक वियोग ओर संसारमे अकारण ही महान्‌ अपमान, 
तिरस्कार ओर निन्दा आदि जितने भी महान्‌ दुः खेके 
कारण है, सव एक साथ उपसित होकर भी उसको अपनी 
स्थितिसे जरा भी नहीं डिगा सकते । इसका कारण यह है 
कि परमात्माका साक्षात्कार हयो जानेके बाद वास्तवमे उप 
योगीका इस शरीरसे कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता; वह शरीर 
केवट ल्रकद्िमे उसका समज्ञा जाता है । प्रारव्धके अनु- 
सार उसक शरीर, इन्द्रिय ओर मनके साथ सांसारि 
वस्तुओंका संयोग-वियोग होता है-शीत-उष्ण, मानापमान, 
स्तुति-निन्दा आदि अनुकरूक ओर्‌ प्रतिङकूढ भोगपदार्थोकी 
प्राप्ति ओर विनाश हो सकता है; प्रतु सुख -दुःखका कोई 
भोक्ता न रह जानेके कारण उसके अन्तःकरणमे कभी किसी 
भी अवश्थामे, किसी भी निमित्तवश, किंसी भी प्रकारका 
किंञ्चिन्मात्र भी विक्रार नदीं हो सकता । उसकी परमात्मामें 
नित्य अटक स्थिति व्यो-की-व्यों वनी रहती है । 


सम्बन्ध--वीतवे, इक्ीसवें ओर वाईस श्रकोंमे परमात्माक्री प्रातिरूप जिस स्थितिके महस ओर 
लक्षणोकरा वर्गन क्रिया यया, जव उत्त स्थिक नाम बताते हृ९ उतत प्राप्त करनेके लिये व्रणा करते है-- 


तं विद्याददःखसंयोगवियोगं 


ददः 


स निश्चयेन योक्तव्यो 


योगसंज्ञितम्‌ । 
योगोऽनिर्विण्णचतसा ॥ २३ ॥ 


जो दुःखरूप खंखारङे संयोगसे रदित है तथा जिसका नाम योग दै, उसको जानना चाहिये । वह 
योग न उकताये हुए अथीत्‌ धेयं ओर उत्साहयुक्त चित्तसे निश्चयपू्वंक करना कर्तव्य है ॥ २३ ॥ 


ग्रभ-दुःखरूप संसारके संयोगसे रदित सिति 
क्या है क्या उस खिति प्रप्त योगी सदा ध्याना- 
वस्थामें ही खित रहता है ए क्या उसके दारीर, इनद्िय 
ओर अन्तःकरणद्रारा संसारा कार्यं नहीं होता ? 


गी० त० वि० ३५- 


उत्तर-दुःखरूम संसारसे सदाके च्य सम्बन्धविच्छेद 
हो जाना ही उस्के संयोगसे रहित हो जाना है । उसस्िति- 
मे योगीके शरीर, इन्द्रिय ओर मनद्धारा चलना, पिरना, 
देखना, सुनना या मनन ओर निश्चय करना आदि कार्य 
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होते ही नहीं हं रूसी वात नही है उक रारीरः इन्दि, 
मन ओर बुद्धि सभीसे प्राख्यानुसार समस्त कम होते है; 
प्रतु उपक ज्ञानम एकमात्र परमात्माके सिवा अन्य कुछ 
भी न रह जानेके कारण उसका उन॒कर्मंसि वस्तुतः 
बु भी सम्बन्ध नहीं रहता । उसकी यह स्थिति वः 
कामे ओर ्युत्थानका्मे सदा एकसी ही रहती दै । 

भ्य केवल शुः वियोगम्‌" कह देनेसे ही 
काम चरु सकता था, फिर ॒दुःखसंयोगवियोगम्‌ कह- 
कर संयोगः शब्द अधिक देनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-द्र्टा ओर दयक संयोग अर्थात्‌ द्दयप्रपद्चसे 
आत्माका जो अन्ञानजनित अनादि सम्बन्ध है, वही वार्‌ 
बार जन्म-मरणरूप दुःखी प्राम मूढ कारण है । 
उसका अभाव हो जानेपर ही दुःखोका भी सदाके च्ि 
अभाव हो जाता है- यही बात ग्िखानेके लि 
(संयोगः शब्दका प्रयोग किया गया है । 

पातज्ञव्योगदर्शनये भी कहा है. -धयं दुःख 
मनागतम्‌ ( २। १६) “भविष्ये पराप्त होनेवाठे जन्मृ-मरण- 
रूप महान्‌ दुःखका नाम €ैय' है ॥ द्वष्ुदस्ययोः संयोगो 
हेयहेतः (२।१७) श्ट, ओर द्या संयोग ही हेयका 
कारण है ।' (तस्व तुरति ( २।२४) “उस संयोगका 
कारण अक्ञान ह ॥ (तदमावात्संयोगामावो हानं तद्‌ रेः 
कैवल्यम्‌, (२।२५) “उस (अविवा) के अभाव (व्रिना) 
स दा ओर दके संयोगा भी अमाव ( विनारा 9 
हो जाता है; उसीका नाम श्टानः ( देयका व्याग ) है 
ओर यही दरक कैवल्यद्प सिति हे ॥ 

यहां (तम्‌ के साध योगसंज्ितम्‌ः विरोपण 
देनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-ऊपदके तीन स्टोकोम परमात्माकी प्रापतिरूप 
जिस अवस्थाके महत ओर लश्षणोंका वर्णन किया गया 


# गी ता-तत्वविवेचनी यका > 














है, उसका नाम योगः है--यही भाव दिखाने च्यि 
तम्‌" के साथ व्योगसंकगितम्‌? विरोपण द्विया गया है | 
गश्-यहाँ “विचात्‌ःका क्या अमिग्राय ह 
उत्तर--वियात्‌"का यह अभिप्राय हं कि च्यत्रोपरमते 
चित्तम्‌” (६। २० ) से लेकर यहौतकः जिस द्ितिका वर्णन 
किंया गया हे, उसे ग्राप्त करनेके लि धिद्र महात्मा पुरुषोके 
स॒ जाकर एवं राका अभ्यास करके उत्ते खर्प, 
मटर आर्‌ साधनकी विपिक्ो भटीभोंति जानना चहिये | 
रन - अनिर्विण्णचेतसा का क्या माव है 
उत्तर साधनका फल प्रत्यक्ष न होनेवे; कारण थोडा- 
सा साधन करनेके बाद मनमे जो एेसा माव आया करता 
हे किं (न जने यह काम कबतकं पूरा होगा, सुक्चसे हो 
सकेगा या नही'- उसीका नाम निरविष्णताः अर्था 
साधनसे ऊव जाना है | एेसे मवसे रहित जो प्य ओर 
उत्साहयुक्त चित्त है, उसे 'अनिर्वि्णचित्तः कहते हैँ | अतः 
इसरा यह भावहै कि साधकको अपने चितसे निविंण्णता- 
कादीप सर्वथा दूर्‌ क्र देना चाहिये । योगपाधनमे 
अर्चि उत्पन करनेवाठे ओर्‌ पै तथा उत्साहमें कमी 
करनेवाठे मावोको अपने चित्तमे उने हीन देना चाहिये 
ओर पिर एेसे चित्तसे योगका सावन करना चहिये | 
परभया निश्वयपूर्वक योगसाधन करना कर्य 
है, इस कथनका क्या भाव हे ? 
उत्तर-निश्वयः यहाँ विशस ओर श्रद्धाका वायक हे। 
अभिप्राय यह है किं योमीको योगसाधनमे, उसका विधान 
करनेवाठे शाश्चमे, आचयेमि ओर योगसाधनके फते प्ण 
रूपसे रद्रा ओर विदास रखना चाद्य, एवं योगसाधनवो 
ही अपने जीवनका मुख्य कर्तव्य मानकर ओर प्रमात्माकी 
प्रार्य योगपिद्विको ही ध्येय बनाकर ददृतापूर्वक 
तव्यरताके साथ उ्तके साधने संखन हो जानां चहिये । 





सम्बन्ध-धरमात्माको ग्रा पुरुषी सथितिका नाम योगः है, यह कहकर उत्ते प्रात कना निशित 


कतव्य बतलाया गया; जव दो शोके उरौ स्थिकिकी ग्राषिके ठियि अमेदरूपत्ते परमातमा ध्वानयीगकी- 


साधन कनेकी रीति वतठाते हँ _ 


„  . + , संकरखपप्रभवान्कामांस्त्यकत्वा 
विनियम्य 


+ मनसेवेन्द्रियग्रामं 


सवानरोषतः । 
समन्ततः ॥ २४ ॥ 








सघ्रुदायश्नो समी ओरसे भक्ति सोक कर--॥ २४ 

ग्र्ष-यहँ कामनाओंको संकल्पसे उत्पन्न बतलाया 
गया है ओर दूसरे अध्यायके वसिघ्व स्लोकते कामनकी 
उत्पत्ति आसक्तिसे बतठायी है । इस भेदका क्या कारणे ? 

उत्र-यहो संकल्पसे आसक्तिकी ओर आसक्तिसे 
कामनाकी उत्पत्ति वतलायी है । इससे वहां भी मूल 
कारण. संकल्प दही है । अतएव व्हकि ओर यहौके 
कथनमें कोई भेद नदीं है । 

रभस्व कामना्पँ कौन-सी टै? ओर 
निःरोषतः व्याग क्या 

उत्तर-ईइस लोक ओर परलोके भोगी जितनी ओर 
जेसी-तीत्र, मध्य या मन्द्‌ कामन हँ, यद “सर्वान्‌ कामान्‌? 
पद्‌ उन समीक्रा बोधकर है | इसमे स्पृहा; इच्छा, तृष्णा, 
आदा ओर वासना आदि कामनके सभी मेद्‌ आ जाति हँ 
ओर इस कामनाकी उत्पत्ति संकल्पसे बतठायी गयी है, 
इसव्यि “आसक्तिः भी इसीके अन्तग॑त आ जाती है । 

सम्पू कामनाओंकि निःरोषरूपसेव्यागका अथं है--- 
किसी भी भोगम किसी ग्रकारसे मी जराभी वासना, आसक्तिः 
सपा, इच्छा, ठालसा, आञ्चा या तृष्णा न रहने देना । 
बरतननेसे धी निकाठ लेनेपर भी जसे उस्म धीकी 


तरिः 


चिकनाहट शेष रड जाती है, अथत्रा डित्रिधामें षे कपर, के्ठर 


शनः 


उनका 


> खा अध्याय > 


खं कस्पसरे उत्पन्न होनेकाखो सस्वरणं कामन शौक निः रते व्याग आंत मन ड़ बात इन्दि ङे 


रानेरपर्मेदूधुदतया 
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न्व 


॥ 
या कस्तूरी निकाठ ठेनेपर भी जसे उतम उनी गन्ध रह 
जाती है, वरेसे ही कामनाओंका व्याग कर्‌ देनेपर भी उप्ता 
सुक्ष्म अंश देषरह जाता है । उस रोष कचे हए सुक्ष अंख- 
का भीत्याग कर देना--कामनाका निःरोषतः व्याग है । 

्रश्न-मनके द्वारा इन्दियपमुदायको भलीर्मोति रोकनेका 
क्या अथं है ? 

उत्तर-इन्द्रियका सभाव ही विषयमे विचरण करना 
है, परंतु ये किसी विषयक ग्रहण करनेमे तमी समयं 
होती है, जव मन इनफरे साय रता है । मन य दुव 
होता है तो ये उसे जबलस्ती अपने साथ खचि रखती है । 
प्रतु निर्भल ओर निश्वयासिका बुद्धिके सहायतासे जवर 
मनको एकाग्र कर्‌ छया जाता है, तब मनका सडयोग न 
मिकनेसे ये विषयत्रिचरणमे असमथ हो जाती हँ । इसी- 
ल्य म्यारहयेसे ठेकर तेरे श्गेकके वणेनके अनुार 
ध्यानयोगके साघनके व्यि आसनपर बैठकर योगको यह 
चहिये करि वह क्क ओर्‌ वैरप्यक्री सडायतासे मनक 
्रारा समस्त इ्ियोको सम्पूण बाह्य विषयेसे सवथा हय 
टे, क्रिसी भी इन्धियक्रो क्रिसी भी विषयमे जरा भी न 
जाने देकर उन्द स्वधा अन्तर्भुली बना दे । यही मनक 
दारा उन्दियपघुद्रायकरा भीभोति रोकना है । 


धृतिग्हीतया । 


¬-- = वां (9 ~ पि = 
आलसस्थं मनः कृत्व न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
त्रन-कभ्रे अभ्यास करता हरा उधपरलिको घप्र हो तथा धरय क बुद्धिकते डरा नको परमात्मामे 


स्थित करके परमात्माङ्े सिवा आर ङु भी { 
ग्श्-शानैः-रानैः उपरतिको पर्त होना तथा षैययुक्त 
बद्धिके द्वारा मनको परमात्ममें स्थित करना क्या है ? 
उत्त९- पिरे शेके मनके दराईन्धियोको बाह्यविषयों- 
से सर्वथा हटा केनेकी बात कटी गयी है, परं तु जवतक् मन 
विष्ोका चिन्तन करता है, तबतक न तो वह परमात्मामे 
अच्छी तरह एकाग्र हो सकता है ओर न वह इन्दिथोको 
भटीभोंति विषयोंसे खींच दी सकता है । विषय-चिन्तन 


चिन्तन न करे ॥ २५॥ 
1] 


करना मनका अनादिकाकक्रा अभ्यास है, उसे चिर-अभ्यस्त 
विषयचिन्तनसे हटाकर परमाःसामे कणाना है | मनका यह 
सभाव दै किं उसका जिस वस्तुमे ल्गनेका अभ्यास ह्य 
जाता है, उसमे बह तदाकार हो जाता है, उससे सहज 
ही हटना नहीं चाहता । उसको हटानेका उपाय है - 
प्रहलेके अभ्याससे विरुद्ध नया तीत्र अभ्यास करना .ओर 
कभी न ऊबनेवाटी, लश्यके निश्वयपर ददतासे उधै 
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रहनेवाटी धीरजमरी बुद्िके दारा उसे फुसटाकर, शँट- 
कर्‌, रोककर ओर सम्चाकर नये अभ्यास मे लगाना । 
~ धीरज छरड देनेषे या जल्दी करनेसे काम नहीं चरता | 
बुद्धि दढ रही ओर अभ्यास जारी रहा तो दु ही समयमे 
मन पहले विषयसे सर्वथा हटकर नये विषयमे तदाकार 
हो जायगा; किर इससे यह वैसे ही नीं हटेगा, जैसे 
अभी उससे नहीं हटता । इसीव्यि भगवान्‌ शनैः-रानैः 
उपरत होने तथा धेययुक्त बुद्धिसे मनको परमत्मामे स्थित 
करनेके व्यि कहकर यही भाव दिष्ठा रहे है कि जैसे 
छोटा कचा हाथमे कच या चातर पकड केता है तत्र माता 
जसे समञ्चाजुञ्ञाकर ओर आवदयक होनेपर ओं-उपटकर 
भी धीरेधीरे उपके हाथसे चाकू या ची छीन लेती है, 
वैसे ही विवेक ओर वैराग्ये युक्त बुद्धि द्वारा मनको 
ससखि भोगोकी अनित्यता ओ. क्षणमङ्गरता समश्चाकःर 
ओर भोगम फंस जानेसे प्राप्त होनेवाटे बन्धन ओर 
नरकादि यातनाओंका भय दिखटाकर उसे विषय-चिन्तनसे 
सवथा रहित कर देना चहिये । यही रानैः-रानैः 
उपरतिको प्राप्त होना है । 
जवतक मन वियचिन्तनका सवथा त्याग न वर्‌ दे, 
तवतकं साधकषकौ चहिये कि प्रतिदिन आसनपर वरैठकर 
पहले इन्द्ियोको बाह्यविषयसे रोके, पीछे बुद्धिकेद्रारा रने: 
शनेः मनवो विपयचिन्तनसे रहित कारनेकी चेष्टा करे ओर्‌ 
इसीके सथ-साथधैर्य्ती बुद्रिके दारा उसे परमात्मा सित 
करता रहे । परमात्माकरे तच ओर रहस्यको न जानने 
कारण जिस बुद्धिम खामाव्रिक ही आसक्ति, संदाय ओर्‌ श्रम 
रहते वह बुद्धि न स्थिर होती है ओर न धैर्यवती ही होती 
है। ओर सी बुद्धि अपना प्रभाव डाख्कःर मनको परमात्म 
ध्यानमे स्र भी नहीं कर सकती । वितु सत्सगद्रारा 
परमात्माके तत्व ओर रहस्यको समञ्चकर जव बुद्धि सिर हो 
जाती है, तव्‌ बह ददयवर्गको विषय न करके परमात्म ही 
रमण करती है । उस समय उसकी दृष्टि एक परमातमाके 
सिवा ओर कुछ भी नहीं रह जाता । तव वह मनको मटी- 
भति विषयोसे हटाकर उसे परमात्मक चिन्तनमे नियुक्त 
कवे क्रमशः उसे तदाकार कर देती है । यही पैर्युक्त 
इद्रिके हारा मनको परमात्म सित कर देना है । 


ग्भ्र-प्रमात्मके सिवा ओर बुक भी चिन्तन = 
इसका क्या भाव है ? 

उत्तर-मन जवतक परमात्मामें निरुद्र होकर सर्वथा 
तद्ध नहीं होता अर्थात्‌ जवतक प्रमत्माकी प्राति नहीं हो 
जाती, तवतक मनका ध्येय वस्तु ( परमात्मा मेही 
निस्तर ले रहना निशित नहीं है । इसीय्यि तीतर 


करे 





अभ्याप्तकी आवद्यकता होती है | अतएव मगवानका यँ 


यह भाव प्रतीत होता है कि साधक जव ध्यान करते वे ओर 
अभ्यासके द्वारा जव उसका मन परमात्मा सिरो जाय, 
तव फिर एेसा सावधान रहे फि जिसमे मन एक क्षणके चे 
भी परमाप्मसे हटकर दूसरे परिषयमे न जा सके । साधककी 
ह सजगता अभ्यासकी दढ़तामें वड़ी सहायक होती है । 
परतिरिन ध्यान करते-कतते ज्यो व्यो अभ्यास वदे, त्यों ही- 
त्यो मनो ओर्‌ भी सावधानीके साथ कहीं न जाने देकर 
विरोषरूपसे िदोषकाटतकः परमात्मा स्थिर र्चे | 

्रश्न-ध्यानके समय मनको परमात्माके खरूपमे कसे 
लगाना चाये ? 

उत्तर पहले वतलाये हए प्रकारसे अभ्यास करता 
इआ साधक एकान्तमें वेल्कर ध्याने समय मनको सर्वथा 
निविंषय करफे एकमात्र परमात्माके खरूपे व्गानेी 
चेष्टा करे । मनम जिस किसी व्तुकी प्रतीति हो उसको 
कल्पनामात्रं जानकर ठुरत ही व्याग दे | इस प्रकार चित्तम 
सुरित वस्तुमात्रका व्याग करके क्रमराः रारीर, इद्धिय, 
मन ओर्‌ बुद्धिकी सत्ताका भी व्याग कर दे । सवका अमाव 
करते-वरते जवर समस्त दद्य पदार्थं चित्तसे निवट जार्थ॑गे, 
तव सवके अभावक्रा निश्चय करनेवाटी एकमात्र वृत्ति रह 
जायगी । यह वृत्ति शुभ ओर शद्ध है, परतु द धारणाके 
दारा इसका भी वाध करना चदिये या समस्त दद्य 
प्रपञ्चक अभाव हो जानेके वाद यह अपने-आप ही शान्त 
हो जायगी; इषके वाद जो कुछ वच रहता है, वह 
अचिन्य तत्व है । वह केवल है ओर समस्त उपापियोंसे 
रित अकेला ही पिर्म है | उसका न को$ वर्णन कर्‌ 
सता है, न चिन्तन | अतएव इस ग्रकार्‌ टद्य-प्रपञ्च 
ओर शरीर, इन्दिय, मन, बुद्धि ओर अहकारा अभाव 
करके अभाव करनेवाटी वृत्तिका भी अभाव करके 
अचिन्य तचमें सित होनेकी चेष्टा करनी चाहिये । 


> छडा अध्याय # 
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पस्न्ध-मनको परमात्मामे स्थिर करके प्रमात्माके पिवा अन्व कुछ भी चिन्तन न करनेकी बात कही 
गयी; प्रतु यदि किसी साधकका चित्त पराभ्यासतव्न वटाक्ारते िषयोश्ठी ओर चटा जाय तो उसे व्या 


करना चाहिये, इस जिन्नासापर कहते है- 


यतो 
ततस्ततो 


यतो 


निश्चरति 
नियम्येतदात्मन्येव 


मनश्चञ्चलमखिरम्‌ । 
वदा नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


यह स्थिर न रहनेवाटा ओर चञ्च मन जिस-जिस ाब्दादि विषयके निमिन्तसे संसारम विचरता है, 
उसल-उस विषयसे रोककर यानी हटाकर इसे वार-व।र परमात्मामे दी निरुद्ध करे ॥ २६॥ 


ग्रभर- इस सतकका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-मन वडा ही अस्थिर ओर चच्चट है, यह सहज- 
मे कहीं भी सिर नहीं होना चाहता । फिर नये अभ्याससे तो 
यह वार्‌-वार भागता है । साधक बडे प्रयत्नसे मनको परमात्मा- 
मे लगाता है, वह सोचता है मन परमात्मामें व्गा है; परस्तु 
क्षणमरके बाद ही देखता है तो पता चल्ता है, न मादरम वह 
कँ -किंतनी दूर्‌ चखा गया । इसलिये परिठटे इ्लोकमें 
का है कि साधक सावधान रहै ओर परमात्माको छोडकर 
इसे दूसरा चिन्तन करने ही न दे; पर तु सावधान रहते- 
रहते भी जरा-सा मौका पाते ही यह चटसे निकल जायगा 
ओर रेसा निकल्कर मगेगा किं कुक देरतक तो पताही न 
चलेगा किं यह कव ओर कहाँ गया । परमात्माको छेडकर 
विपयोंकी ओर भागकर जानम अज्ञान तो अघटी कारण है 
ही, जिससे मोहित होकर यह आनन्द ओर शान्तिके अनन्त 
समुद्र, सच्चिदानन्दघन परमात्माको छोडकर अनित्यः क्षण- 
भङ्गुर ओर दुःखजनक विषयो दौड-दौडकर जाता है ओर 
उनमें रमता है; परंतु उसकी अपेक्षा अत्यन्त गोण होनेपर 
भ साधनकी दष्टसे प्रधान कारण है--विपय-चिन्तनका 
चिरकाटीन अभ्यासः । इसलिये भगवान्‌ कहते हैँ कि ध्यान- 
के समय साघकको व्यों ही पता चठे किं मन अन्यत्र विषयमे 


गया, व्यो ही वड़ी सावधानी ओर दढताके साथ विना किंसी 
मुखहिजेके तुर त उसे पकड़कर कवे ओर परमात्मामें लगते । 
यों वार्‌ वार विषयोंसे हटा-हटाकर उसे प्ररमात्मामें ट्गानेका 
अभ्यस्त करे । मन चाहे हजार अनुनय-विनय करे, चहि 
जेसी घुशामद करे ओर चष्टे जितना लोभ, प्रेम या डर्‌ 
दिखावे, उसकी एक भी न सुने । उसे कुछ भी दिखाई मिटी 
कि उसकी उच्छृह्वकता बढी । इख अवस्थामें मनकी वात 
सुनकर उसे जरा भी कहीं रुकने देना, रोगीको मोहवरा 
कुपथ देकर या बच्चेको पैनी छुरी सोपकर उसे हाथसे खो 
देनेके समान ही होता है । सावधानी ही साधना है । 
साधकः यदि इस्त अवस्थामे असावधान ओर अराक्त हो रहेगा 
तो उसका ध्यानयोग सफ नहीं होगा । अतएव उसे खूतर 
सव्रघान रहना चाहिये ओर मनो पुनः-पुनः विष्ये 
हटाकर परमात्मामे क्गाना चाहिये । 

प्रभ-पिले सखोकम ओर इसमे दोनमे ही (आत्मा? 
राव्दका अथं “्परमात्माः किया गया है । इसका क्या 
कारण दहे ? 

उत्तरया आत्मा ओर परमात्माके अभेदका प्रकरण 
है । उसी वातकरो स्पष्ट करनेके व्यि (आत्मा राब्धका 
अर्थं (रमालमाः क्रिया गया है । 


सम्बन्ध चित्तो स्र ओरसे हटाकर एकर परमात्मामें ही स्थिर करनेसे क्या ह्योगा, इसपर कहते है-- 


ह्येनं 
शान्तरजसं 


प्रशान्तमनसं 
उपेति 


योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌ ॥ २७ ॥ 


क्योकि जिसका मन भटी प्रकारः शान्त है, जो पापते रदित दै ओर जिसका रजोगुण शान्त हो गया है 
देसे इल सचिदानम्दघन ब्रह्मके साथ एकीभाव हुप योगीको उत्तम आनन्द प्रास्त होत। है ॥ २७ ॥ 
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गरभ-्ररान्तमनसम्‌ः पद किसका वाचक दै ? 
उत्तर-विवेक ओर वैराग्यके प्रभावसे विषय-चिन्तन 
छोडकर ओर चश्चकता तथा विक्षेपसे रहित होकर जिसका 
चित्त सवथा सिथर ओर सुप्रसन्न हो गया है तथा इसके फल - 
खरूप जिसकी परमात्माके स्वरूपम अचल स्थिति हो 
गयी है, से योगीको ्ररान्तमनाः” कहते हैँ | 
गरक-“अकल्मषमूका क्या अर्थ है ? 
उत्तर-मनुष्यको अधोगतिमे ठे जानेवाठे जो तमोगुण 
ओरतमोगुणके कार्यरूप प्रमाद, आठस्य, अतिनिद्रा, मोह, 
दुर्गुण, दुराचार आदि जितने भी (मलः रूपदोष हे, सभी- 
का प्षमावेश कल्मषः राबग्दमे कर लेना चाहिये । इस कल्मष 
अर्थात्‌ पापसे जो वथा रहित है, वही “अकल्मषः है | 
्ररन-यहँ अकल्मषम्‌! पदका अथं यरि (पापकर्म 
भोर सकाम पुण्यकर्म दोनोंसे रहित मानें तो वोईहानि है? 


उत्तर-सकाम पुण्यकर्मोका अभाव “शान्तरजसम्‌, 


पदमे आ जाता है, इसच्ि “अकल्मषम्‌? पसे केवठ पाप- 
कम॑का अभाव मानना चहिये । 

्र्-“शान्तरजसमः पद किंसका वाच है ? 

उत्तर-आसक्ति, स्पृहा, कामना, व्यभ, तष्णा ओर 
सकामकम--इन सबकी रजोगुणसे ही उधत्ति होती है 
(१४ ७, १२ ), ओर यही रजोगुणको बढ़ाते भी 
ह, अतएव जो पुरुप इन सवसे रहित है, उसीका वाचक 
शन्तरजसम्‌ पद है । च्चक्तारूप विक्िप भी रजोगुणका 
ही कार्य है; परत॒ उसका वर्णन ्रदान्तमनसमश्मे आ 
गया है | इसे यहो पुनः नहीं बतलाया गया । 

प्रस-श्रहमभूतमण्का क्या अथ है ? 


उत्तर-मै देह नी, सचिदानन्दघन व्रह्म दस 


परमात्मा दृट्‌ स्थिति हो जाती है । इस प्रकार अभिन्न- 
मावे बरहमे स्थित पुरुषको श्रममूत' कहते हैं । 

्र्र-यह (्रहमभूतम्‌? पद्‌ साघक्का वाचक हैया 
सिद्र पुस्षका ? 

उत्तर-श्रहममूतम्‌, परर उचेश्रेणीके अमेदभागीय 
साधकका वाचक है । देसे साधकके रजोगुण ओर तमोगुण 
तो शान्त हो गये है, प२तु बह गुणत सर्वथा अतीत न 
हो गया ह । वह अपनी दष्िसे तो त्रहठके खरूपे ही लित 
2, परतु वस्तुतः ब्रहमको प्राप्त नहीं है । इस प्रकार ब्रह्मे 
स्वख्पपे छद शिति हो जानेपर शीघ्र ही तचचज्ञानके टरा 
नकी परा्ि ह्यो जाती है । इसी कारण अगले इवेकमे इस 
सितिका फल (अत्यन्तिक सुखकी प्राति" बतलाया गया 
ह । यह “आत्यन्तिक सुखकी प्राप्तिः ही ब्रह्मकी प्राति 
है । पचे अध्यायके चौवीसवें स्लोके भी इसी अर्थे 
श्रहमभूतः? प्रद्‌ आया है ओर वँ उप्तका फल °निर्घाणव्रहमकी 
प्राप्तिः बतलाया गया है | अटारहवे अध्यायके चौवनवें 
स्छोकमे भी श्रह्ममूतः पुरुषको पराभक्ति ( ततज्ञान ) की 
प्राप्ति बतलाकर उसके अनन्तर परमात्माकी प्राप्ति ध 
गयी है ( १ ८।५५) । अतएव यहो श्रहमभूतम्‌? पद्‌ सिद्र 
पुरुषका वाचक नहीं । 

ग्रश्न-“उत्तम सुखकी प्रप्तिसे क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-तमोगुण ओर रजोगुणसे अतीत द्ध स्मे 
स्थित साधके नित्य विज्ञानानन्दघन परभात्माके ध्यानमे 
अभिनभावसे स्थित हो जानेपर्‌ उसे जो ध्यानजनित साखिक 
आनन्द मिक्ता है, उसीको यहाँ “उत्तम सुखः कहा गया है। 
पोच अध्यायवेः इ्कीसवेके पूर्वाधिमे जिसे (सुल कहा गया 
दे तथा चौबीस स्रकमे जिसे “अन्तःसुखः कहा गया, 





निति त 


भ्रकारका भभ्यास करते-करते साधककी सच्चिदानन्दघन उसीका पर्यायवाची शब्द्‌ यह “उत्तम सुखः है । 
सम्ब -परमात्माका अमेदरूपतेष्वान करनेवाठे बह्मूत योगी स्थिति वतठकर, जब्र उसका फल बत्लाते है-- 


|| युज्ञन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी विगतकल्मषः । 
| सुखेन बह्यसंस्पदौमत्यन्तं सुखमदनुते ॥ २८ ॥ 


बह एापरदित योगी इस भकार निरन्तर आत्मको परमातमा कमता हुमा खखपूर्वक परब्रह्म पर- 
मात्माकी प्रतिरूप मनन्त आनन्दका अजुभव करता हे ॥ २८ ॥ 


# उखा अध्याय # 


---------- 





(~ ~ 


्रश्र--धविगतकःल्मषः विद्ेयणके साथ यँ ध्योगीः 
ङब्द किंसदा वाचक है ए 

उत्तर-पिछले इलोकमे “अकल्पषम्‌'छा जो अथं किया 
पया है, वही अथं (विगतकल्मषः) का है | रेरा परापरहित 
उच्श्रेणीका साधक) जो अभेद -भावसे परमात्माके खह्पका 
ध्यान करता है, उसीको यहाँ “योगी! बत्यया गया है | 

ग्रश-इस प्रकार आत्ाको निरन्तर परमात्सामे लगाने- 
काक्या भाव दहै? 

उत्तर-परहठे प्रचीसवे इलोवमे. वतायी इई रीतिसे 
दृद्यवे चिन्तनसे रहित होकर दृढ निश्वयके साथ साधक- 
का निरन्तर अभेदरूपसे परमात्माम सित हो जाना 
अर्थात्‌ ्रहरूप बना रहना ही उपर्युक्त प्रकारसे आत्मा- 
को परमात्मानं लगाना है । 

मरभ-बारहमे अध्यायके पौँचवें इछोकमं तो परमात्माकी 

प्रारूप निरुणविषयक गतिका दुःख्पू्वक प्राप्त होना 
बतलाया गया है ओर यहाँ रेसा कहा गया है कि “अव्यक्त 
प्रह्वी ग्राति सुख्पू्वक हो जातीः इसमे क्या कारणहै ? 

उत्तर-जिसको भै देह ह" एेसा दहाभिमान है, उसको 
अव्यक्तविषयक गतिका प्राप्त होना सच्च अत्यन्त कठिन 
है, बारहवें अध्यायमें "देहवद्भिः शब्दस देहामिमानीका रक्ष्य 
करके दी वेसा कहा गया ह । प्रतु यके साधक्षके च्यि 
परलोके श्रहममूतः होनेकी वात कहकर भगवनन स्प 
कर्‌ दिया है कि जव सांख्ययोगका साधक देहाभिमानसे 
रहित होकर ब्रह्मम स्थित हो जाता है, जब साधके 
देहाभिमान नहीं रहता, उसकी ब्रहके खखूपमे अभेदरूपसे 
स्थिति हो जाती है तव उसको ब्रह्मी प्रापि ुखपू्वक 
होती ही है । अतएव अधिकारिमभिदसे दोनों ही स्थलका 
कथन सवधा उचित है । 

ग्रश्ष-परत्रह्म परमात्माकी प्राप्तिरूप अनन्त आनन्दकं 
अनुभव करता दै--ईस कथनक्ा वया अभिप्राय है ? 

उत्तर--जगतमे जितने भी बडे-से-बडे सुख माने जाते 
है, वास्तवमे उनम सचा खख कोई है दी नी; क्योकि उनमें 
एवः भी रसा नहीं है, जो सबसे बढ़कर महान्‌ हो ओर 
नित्य एक-सा वना रहे । ईषीसे श्रुति कहती है--- 


२७९ 








यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति, भूमैव खं भूमा 
त्वेव विजिज्ञासितव्यः | ( खन्दोगयउ० ७।२३।१)। 

“जो भूमा ( महान्‌ निरतिराय ) है, वही छ है, 
अत्पमे सुख नहीं है । भूमा ही सुख है, ओर भूमाको 
ही विरोष रूपसे जाननेकी चेष्टा करनी चहिये । 

“अल्पः ओर (मूमाः क्या है, इसको बतखाती इदं 
श्रुति फिर कहती है-- 

यत्र नान्यत्पद्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्धिजानाति स 
भूमाऽथ यत्रान्यत्यद्यलयन्यच्ोवयन्यद्विजानाति तदल्पं 
यो वरै भूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्सर््यम्‌ । ( छान्दोग्य 
उ० ७.।२४। १) 

(जह. अन्यको नहीं देखता, अन्यको नहीं सुनता, 
अन्यक्रो नहीं जानता वह भूमा है ओर जहां अन्यक 
देखता दै, अन्यको सुनता है, अन्यो जानता दै, वह 
अल्पदहै। जो भूमा है, वही अमृत है। ओर जो 
अल्प है, वह भरणसीक ( नश्वर ) है ।' 

जो आज है ओर कल नष्ट हो जायगा, वह तो यथार्थमे 
सुख ही नदी दै । परंतु यदि उसको किसी अशमे सुख मानें 
भी तो वह अव्यन्त ही तुच्छ ओर नगण्य है । महर्षिं याज्ञवल्क्य 
सुखो का तुलनात्मकं विवेचन करते हए कहते ह--समस्तः 
भूमण्डल्का साम्राज्य, मनुष्यलोका पूरणं रयं ओर खी, 
पुत्र, धन, जमीन, खास्थ्य, सम्मान, कीतिं आदि समस्त 
भोयपदां जिसको प्रात है, वह म नुष्योमे सबसे बदकर्‌ सुखी 
है; क्योकि मनुष्योका यही परम आनन्द है । उससे सोगुना 
पितृलोकका आनन्द है, उससे सोगुना गन्धव॑लोकका आनन्द 
हे, उससे सौगुना अपने कम॑फरसे देवता बने हए लोगोका 
आनन्द है, उससे सौगुना आजान देवताओंका आनन्द है, 
उससे सोगुना प्रजापतिलोका आनन्द है ओर उससे 
पौगुना ब्रह्मलोका आनन्द है । वही पापरहित अकामं 
श्रोतरियका परम आनन्द है; क्योकि तृष्णारहित श्रोत्रियः 
्रत्क्ष-्रहमलोक ही है (बरहदारण्यक उ० ४।३।३२)। 
जो ब्रह्मको साक्षात्‌ ग्राप्त है, उसको तो वह अनन्त अघीम 
अचिन्त्य आनन्द प्राप्त है जिसकी किंसीके साथ तुलना हीः 
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नहीं हो सकती । देसा वह निरतिशय आनन्द पय 
प्रमात्माको प्राप्त पुश्का अपना खल्प ही होता हं । 
यही इस कथनका अमिप्राय है । 








इसी अनन्त आनन्दमय आनन्दको इक्तीसवें श्छोकमें 
“आत्यन्तिक सुख ओर पो चपरै अध्यायके इकीसवें श्टोकमें 
अक्षय सुखः बतलाया गया है । 


तम्बन्ध-इत प्रकार अमेदमावसे सधन करनेवाठे साख्ययोयीके ध्यानकरा ओर उसके एलका वर्णन करके 
¢ = 
अवर उत्त चाधकके व्यवहारकालक्गी स्थितिका वणन करते है-- 


सर्वभूतस्मात्मानं 
दक्षते योगयुक्तात्मा 


सवेभूतानि 


चात्मनि । 
सर्वत्र समदर्शनः ॥ २९ ॥ 


सर्वव्यापी अनन्त चेतनम पएकीभावसे स्थितिरूप योगसे युक्त आत्मावाटा तथा सबमे समभावसे 
देलनेवाला योगी अत्माको सम्पूणं भूतम स्थित ओर सम्पूणं भूतौको आत्मामे करटिपित देखता है ॥ २९. ॥ 


्रश्-योगयुक्तात्मा' पद्‌ किंसका वाचक है ? 

उत्तर-सचचिदानन्द, निगुन, निराकार ब्रह्मे जिसकी 
अभिनभावसे खिति हो गयी है, एेसे ही ब्रह्मभूत योमीका 
वाचक यहौँ "योगयुक्तात्मा पद है । इसीका वणेन पंचर 
अध्यायके इक्कीस स्लोकमे श्रह्मयोगयुक्तात्माः के नामसे 
तथा पचरैके चौबीस, छ्ठेके सतताईसवे ओर अटारहेके 
-चोवनव स्ोकमें श्रह्मभूतः के नामसे हआ है । 

्रभ-रेसे योगीका सवम समभावसे देखना क्या हे ? 

उत्तर- परंचवें अध्यायके अरारहवें ओर इसी अध्यायके 
वत्तीसवें द्टोकमे ज्ञानी महातमाके समदङनका वर्भन 
आया है, उसी प्रकारसे यह योगी सवके साथ शालाुचू 
यथायोग्य सद्व्यत्रहार करता इआ नित्य-निरनतर सभीमे 
अपने खलख्पमूत एक ही अखण्ड चेतन आत्माको देखता 
हे, यही उसका सवमे समभावसे देखना ह । 

्र्ष-आत्माको सव भूतोमे सित ओर सव भूतोंपो 
आत्मामं कल्पित देखना क्या है ए 

उत्तर-एक अद्वितीय सचिदानन्दघन परख्रह्म परमात्मा 


ही सत्य तच है, उनसे भिन यह सम्पूणं जगत्‌ वु भी नही 
है । इस रहस्यको मलीभोंति सम्षकर उनमें अमिन्नभावसे 
स्थित होकर जो खप्नके दृद्यवगंमे खप्नदरष्ठा पुरुषी भति 
चराचर सम्पूणं प्रणियोमे एक अद्वितीय आत्माको ही 
अथिष्ठानर्पमे पयि देखना है अर्थात्‌ एकः अद्वितीय 
आत्मा ही इन सवके रूपमे दीखरहा है, वास्तवमें उनके सिवा 
अन्य बुक्छ है ही नहीं । इस वातकरो जो भीति अनुभव 
करना है यदी सम्पूणं भूतोमे आत्माको देखना है । इसी 
तरह जो समस्त चराचर प्राणियोंको आत्मामे कल्पित देखना 
है, यानी जसे खप्नसे जगा हआ मनुष्य खप्नके जगतूको 
या नाना प्रकारफी कल्पना करनेवाटा मनुष्य कल्पित 
दद्योको अपने ही संकल्पके आधारपर अपनेमें देखता है 
वैसे ही देखना, स्पूं सूतींकतो आत्मामं कल्पित देखना 
हे । इसी भावको स्पष्ट करनेके ट्य भगवान्‌ने आत्माके 
साथ “सवभूतस्थम्‌? विशेषण देकर आत्माको भूतोमे सित 
देखनेकी वात कही, विंतु भूतोको आत्मामं सित देखने- 
की वात न कहकर केवर देखनेके व्यि ही कहा | 


सभ्वन्ध-इत प्रकार सांख्ययोगका साधन करनेटे योगीका जओौर उप्तकी सर्वत्र समदरनखूप अन्तिम 
स्थितिना वर्णन करनेके बाद्‌, अव भक्तियोगका साधन करनेवाठे योगीकी अन्तिम स्थितिका ओर उस्तके सर्वत्र 


भगवद्नक्रा वणन करते है-- 


7 





` शव्तु सवौणि भूतान्यात्न्येवानुपडयति । सवेषु चात्माने ततो न विजञगुप्सते ॥ ( मन्त्र ६ ) 
“परंतु जेः सव्र प्राणि्योको आत्मामे यर सव प्राणिमि आत्मको दी देखता दै, वह फिर क्रिंसीसे धृणा नहीं करता | 


गीर 


‰ छटा अध्वाय ‰ २८१ 





यो मां पदयति सर्वत्र 








सर्वं च मयि प्यति । 


तस्याहं न प्रणर्यामि स चमेन प्रणरयति ॥ ३० ॥ 


जो पुरूष सम्पूणं भूमे सवके आत्मरूप मुद व।सुदरेवको ही व्यप देलता है ओर सम्धूणं भूतो सुश्च 
वाखुदेवके अन्तगंत देखत। है, उसके लिये नै अदद्य नहीं होता ओर वद मेरे सिये अददय नदीं होता ॥ ३०॥ 


प्रन-सम्पूणं भूते वासुदेवफो ओर वासुदेधमे 
सम्पूणं ूतोको देखन क्या है ? 

उत्तर-जेसे वादलमे आकाशा ओर आकारामे वाद है, 
वैसे ही सम्पूणं मूलम भगतरान्‌ वासुदेव है ओर वाघुदेमे 
सम्पूण मूत है इस प्रकार अनुभव करना ही एेसा देखना है | 

ग्रन-पेसा देखना कार्य-कारणकी दिसते है या 
व्याप्य-ज्यापकक्री अधवा आधेय-आधारी दष्टिसे ? 

उत्तर-सभी द्ियोसे पसा देखा जा सकता है; 
क्योकि वादम आकाशकी मोति मगान्‌ वासुदेव ही इस 
सम्पूणं चराचर संसारफे महाकारण है, वही सवम व्य 
है ओर वही सवके एकमात्र आधार्‌ है | 

्र्ल-प परमेश्वर आकाशकी मति सम्पूणं चराचर 
संसारके महाकारण केसे हैँ ओर स्वन्यापी तथा सर्वाधार 
विस प्रकार है? 

उत्तर-'आकाशद्रायुः+ वायोरग्निः, अगनेरापः! 
( तैत्तिरीय उ० २। १ ) इस श्रुतिके अनुसार आकराशसे 
वायु, वायसे तेज ओर तेजसे जटरूय बादल उत्पत्ति 
इई । आकाश पञ्चमहाभूतोमे पहा ओर इन सवका कारण 
है । इसकी उत्पत्तिका मूछकारण परम्परा प्रकरति है, 
प्रकृति ही परमेश्वरी अध्यक्चतामे सवक्री स्वना करती 
है; ओर धह प्रकृति परमेश एक शक्तिविरे है, इस- 
व्यि वह परमेश्वरसे मिनन नहीं है । इस दृष्टि सम्पूर्ण 
चराचर जगत्‌ उन्हीसे उत्पन्न होता है | अतए्र वे ही इसके 
महाकारण है । भगवानूने खयं भी कहा है-- 

अहं स्वस्य प्रभवो मत्तः सरव परवर्तते | (१०॥। ८) 

भै सनको उत्प करनेवाला क ओर मेरे सक्ारासे 
ही सब चेष्टा करते हैँ | 


--------{-{----------~-~_- ~~] 


दसी प्रकार जैसे आकादा वादके घी अंशोमं सर्वथा 
परण -व्याप्त है, वैसे ही परमेश्वर समस्त चराचर संसार- 
मे व्याप्त दै । मया ततबिदं स्व जगट्यक्तूर्तिना (९। ४ ) 
“मुज्ञ अव्यक्तमूरतिं परमालनासे यह सारा जगत्‌ व्याप्त है 

ओर जसे वाद॒लोका आधार अकाश है, आकाराकरे 
व्रिना वद्रठ दहे ही कँ ? एक वादर ही क्यो बाचु, 
तेज, जल आदिं कोई मी भूत आकाडके आश्रय विना नही 
ठहर सकता | वैसे ही इस सम्पूणं चराचर विश्करे एकपान्र 
परमाधरार परमेश्वर ही हैँ ( १०।४२ ) | । 

ग्ररन-समस्त जगते भगवान साकाररूपश्मे ओर 
माने सकार्पमे समस्त जगत्को कैसे देखा 
जा सकता है ? । 

उत्तर-जिस प्रकार एक ही चतुर्‌ बद्ररूपरिया नाना 
प्रकारके वेष धारण करके अता है ओर जो उस बह्ृरूपिये- 
से ओर उसकी वोठ-चा आदिसे परिचित है, वह सभी 
रूपमे उसे पहचान ठेता है, वैसे ही समस्त जगते जितने 
भी रूप हें, सव श्रीमगवान्‌के ही वेष है | हम उन्हे पहचनते 
नदीं हँ इसीसे उनको भगवान भिन्न सभञ्चकर उनसे 
दरते-सकुचते है, तथा उन सेवा नहीं करना चहते; जो 
सन्त जगते सव प्राणिोमे उनो पहचान छेते है वरे 
चै वरेष-भेद्‌ के कारण बाहरसे व्यवहरे मेद वै; परतु 
हये तो उनकी ¶ना ही करते हे । हनारे पिता या प्रियतम 
वन्धु किसी मी रूपमे अवि, यदि हम उन्दे पहचान छेते है 
तो पिर क्या उनके सेवा-पत्कारमे कुछ शटि रवते है ? इसी- 
ठ्य गोखामी तुठघीदासजी मह।राजने कहा है (सीय 
रातय सव्र जग जानी । करडं प्रनाप जोरि जुग पानी।॥॥ 

जैसे श्रीवरदेव जीने त्रनमे वछ्डो, गोपालको ओर 
उनकी सव सापभ्रियोमं श्ीकष्णके  दरन करिये ये# ओर 


% व्रजक्री वात है, एकर दिन य॒मुनाजोके तीरपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपे. सलक सय रज करते-करते बाल्रेलि 
करने को | कमरे क्म वोषुरी खोस ली? व्रा्मीं वगर सौग ओर वैत द्वा टी, अद्कुल्योकी सन्धियोमि निम्ब आदिके 
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जैसे व्रजमोपियोँ अपनी प्रेपकी अखोंसे सवदा ओर सवत्र इसी प्रकार, जैसे अजजंनने भगवान्‌ श्रीक्रष्णके दिष्य 
्ी्रष्णको देवा करती धी, वैसे ही भक्तो सवत्र शरीरमे , यशोदा मेयाने बाककरूप भगवान्‌. श्रीढृष्के 
मात्रात्‌ श्रीकृष्ण, राम; विष्णु, शंकरः राति आदि, जो समुखमे {ओर भक्त काकमु्ुण्डिजीने मगतरान्‌ श्रीरामके उदर 
खर्पर जिका इष्ट हो, उसी भगवानूके साकारखरूप- >$ समस्त विश्वो देखा था, वैसे ही भगवान्‌क्रे किसी भी 
कै दर्शन करने चाहिये । यदि मगवानके साकाररूपको खरूपके अन्तर्गत समस्त विश्वको देखना चाहिये । यही 
सपस्त जगतमे देखना है । भगवान सगुणरूपम समस्त जगतो देखना है । 


न _------{(- 
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चार दवा लि, दध माखन-मातका कौर ठे लिया ओर सवके वीच खड़े होकर ओर हं सीकौ वाते कदकर स्वयं सने तथा सव 
सलाओको साने लो । ग्वाख्राट सव-के-सव इस प्रेम-भोजम तन्मय हो गये । इधर डे दूर निकल गये | तव भगवान्‌ उन्दं 
सोजनेके ल्यि वैसे ही हाथमे भोजनका कौर लि दौडे । ब्रह्माजी इस दृद्यको देखकर मोदित दो गये । उन्दने ्रछडे ओर वालको 
को हर छा । बरह्माजीका काम जानकर, ग्वाख्ालो ओर वछडोकी माताओंको संवृ रखने तथा ब्रह्माजीको छकानेके लि 
भगवान्‌ स्वयं वेसे-के-वेे वछ्डे ओर वाख्कर बन गये । जि वड़े ओर वाल्करका जसा शस॑रः जसे दाथः परः जसी ल्कड़ीः 
सीगः बेसुरी या छकरा थाः जसे गहने-कपडे थः जसे स्वभावः गुणः आकार, अवसा आर नमि आदि भरे ओर जितक्रा जसा 
रविदहार था, वैसे दी बनकर सव जगत्‌ (दरिमयः है-इस वरातको साधक कर दिया | श्रीवख्देवजोने पटले कुक 
नदीं समन्चा | फिर जन्र उन्होने देवा करि ग्वाल्ालो की मताओंका अपने वर्चोपर पटे बहुत अधिक स्नेद्‌ वद गवाह ओर 
निन्होने दूध पीना छोड दिया है, उन वखृडोपर भी गवं बहुत अधिक स्नेह करती है तव उन्ह संदेह दुभा ओर उन्दने 
पह्चाननेकी नजरसे सबकी ओर देखा, तव उन्दै सभी वछडे, उनके रक्षा करमेवाठे गोपव्राल्क तथा उनकी सत्र समग्रो 
प्रत्यक्ष श्रीकृष्णरूप दीख पड़ीं ओर वे चक्रित दो गये । 
अगे चख्कर व्रह्माजीने भी सबको श्रीकरष्णरूप दी देखा; तव उन्दने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति करके उनते क्षमा 
मोगी ( श्रीमद्धागवत स्कन्ध १०; अध्याय १३ ) 
# जित देखो तित स्याममई दै । 
स्याम कुज बन जमुना स्यामा, स्याम गगन घन घटा दै दै॥ 
सव॒ रगनम स्याम भरो है लोग कदत यद वात नई दै। 
दौ बोरी, कै लोगन दी की स्याम पुतरिया बदल गई दे \ 
चंद्रसार रवरिसार स्याम हैः मृगमद सार काम विजईहै। 
नीख्कंठको कंट स्याम हैः मनर स्यामता त्रे वईदहे॥ 
श्रतिको अक्षर स्याम देखियतः दीप सिखापर स्यामतईदै। 
नरं देवनकी कौन कथा दै १ अलख व्रह्मपरि स्याममई हे ॥ 
{ गीता एकादश अध्याय देखिये । 
† भगवान्‌ श्रीकरष्ण छोे-से थे ओर अपनी विचित्र वाक्टीलसे माता यशोद्‌। ओर व्रजवासी नर नारियोकरो अनुपम सुख 
देरदे थे। एक दिन आपने मिद्री ला ठी । मेयाने ईय्कर काः “क्यो रे टीट ! तूने छिपकर मिद्ध क्यो खायी १ मगवान्‌ने मुख 
केटाकर कहा- मेया ! वसने विश्वास नदी दोता तो त्‌ मेरा मुल देख ठे ।› यज्ञोदा तो देकर चक्रित दो गयीं | मगवानके 
छेते मुखड़मे माताने समस्त चराचर जीव, आकारः दसो दिशार्णः पवतः द्वीपः समुद्रः प्रध्वीः वायुः अग्निः चन्द्रमाः तरः 
.इन्धियोके देवता, इन्धिर्यो, मन, शब्दादि सव विषय, मायके तीन युणः जीव, उनके विचित्र शरीर ओर समस्त व्रजमण्डल्कर 
देखा । उन्न सोच(- मेँ सपना तो नदीं देल रदी द्रं १ आखिर घत्रराक्र प्रणाम करके उनके शरणागत हुदै | तव श्रीकृष्ण- 
चन््रने पुनः अपनी मोदिनी माया फैल दीः मातकरा दुलार उमड़ उटा ओर अपने उ्यामल्टको गोदमे उठकर वे उनसे 
प्यार करने गीं । ( श्रीमद्धागवत स्कन्ध १०२ अध्याय ८ ) 
। ६ ककथुदयण्डिजी भगवान्‌ श्रीरामजीकी वाल्टीलाका आनन्द्‌ चट रे थे । एक दिन बालरूप श्रीरामजी घुटने ओर 
हाक बल्ते काकशुशचण्डिजीको पकड़ने दौड । वे उड़ चके, भगवानने उन पकड़नेको भुजा कफैलयी | ककभुदयण्डिजी उदंते 
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मरभ-उसके व्यि मै अदस्य नहीं होता ओर वह मेरे उत्तर-पहले प्रशषके उत्तरके अनुसार जो समग्र जगते 
लिये अद्य नही होता--इस कथनका क्या अभिप्राय है ? सगवानूको ओर दा रत कथनकात्या अभिप्राय है १ मगवानुे ओर मगवानमं सवर जगतूको देखता है उसकी सव जगत्‌को देखता है उसकी 
उड्ते व्रहमटोकतक गये, वर्यौ भी उन्न श्रीरामजीक्री शुजकरो अपने पीछे देखा । उनम ओर श्रीरामजीकी युजम दो 
अगुर्का वीच भा | जरदौतक उनकी गति धी, वे गवे, परंतु रमजीकी अजा पीछे दी रदी । तव शुञ्चण्डिजीने व्याक्रुख 
दोकर अलिं मृद छ, फिर ओले खोलकर देखा तो अपनेकरो अवधपुरीमे पाया । श्रीरामजी हंसे ओर उनके हं सते दी ये तुरंत 
उनके मुखम प्रवेश कर गये । इसके अगेका वर्णन उर्न्ीकी वाणीम सुनिये-- 
उदर म्ल सुनु अंडज राया | देखें व्ह ब्रह्मांड निकाया ॥ 
अति विचित्र तरह छोक अनेक! | रचना अधिक्र एक ते एका ॥ 
कोरिन्द चुरान गौरीसा । अगनित उडगन रवि रजनीसा ॥ 
अगनित लोकपाल जम कराल । अगनित भूधर भूमि विसाद ॥ 
सागर सरि सर व्रिपिन अपारा। नना भति स्ट विस्तारा॥ 
सुर सुनि सिद्ध नाग नर क्रिनर | चारि प्रकार जीव सचराचर ॥ 
जो नहिं देखा नदिं सुना जो मनू न समाई । 
सो सव अदूमुत देखेडं वरनि कवन विधि जाई ॥ 
एक एक व्रह्माड मर्ह रहडं बरख सत एकर | 
एदि व्रिधि देखत फिर मे अंड कटाह अनेक ॥ 
लोक रोक प्रति मिन्न विधाता । मिनन वरिस्नु सिव मनु दिसित्राता ॥ 
नर॒ गंघवं भूत॒ वेताला | किंनर निसिचर पु खग व्याख ॥ 
देव दनुज गन नाना जाती | सकठ जीव तरह आनहि ती ॥ 
महि सरि सगर सर गिरि नाना। सव प्रचंड तरह आनई आना॥ 
अंडकोस प्रति परति निज रूपा । देखेडँ जिन अनेक अनूपा ॥ 
अवधपुरी प्रति भुवन निनारी। सरऊ मिनन मिन्न नर नारी ॥ 
दसरथ कोसद्या सुनु तता। विविध रूप भरतादिक भ्राता ॥ 
प्रति व्र्ाड राम अवतारा देखे वाल्व्रिनोदं अपारा ॥ 
भिन्न भिन्न म दीख सबु अति व्रिचित्र हरिजान । 
अगनित युवन फिर प्रथु राम न देखे आन ॥ 
सोई सिसुपन सोई सोभा सोइ पार रघुबीर | 
युवन अवन देखत पिरङ प्रेरित मोद समीर ॥ † 
भ्रमत मोदिं ब्रह्मांड अनेका। बीते मन कल्प सत एका॥ 
िरत फिरत निज आश्रम आयङं । तहं पुनि रहि कटु काल गवाय | 
निज प्रथु जन्म अवध सुनि पायडँ | निर्भर प्रेम हरपि उठि धाय 
देख जन्म॒ महोत्सव जाई । जेहि व्रिधि प्रथम कदा मँ गाई ॥| 
राम उद्र देलेडं जग नाना । देखत बनह न जड बखाना ॥ 
तहं पुनि देखें राम सुजना । मायापति कृपाल  मगवाना ॥ 
करं व्रिचार बहोरि वोर । मोह कलि व्यापिति मति मोरी ॥ 
उभय धरी महं मे सव देखा । मयङँ भ्रमित मन मोह व्रिसेषा ॥ 
देखि पार व्रिकल मोदि विसे तव रघुवीर । 
विहंसत दी सुख बाहिर आयङं सुतु मतिधीर ॥ 
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दृष्ठसे भगवान्‌ कभी ओश्ञर नहीं होते ओर वह मगवान्‌क्री 
दृष्टिसे कभी ओश्चल नदीं होता । अमिग्राय यह है कि सोन्दय, 
माधुथ दर्थ, ओद्य, आदिके अनन्त समुद्र, रसपय ओर 
आनन्दमय भवान्‌ दव्वद््कम सचिटर्‌ानन्र सखर्पक 
साक्षात्‌ दशन हो जानेके वाद्‌ भक्त ओर भगव्ान्‌का संयोग 
दके व्यि अविच्छिन हो जाता है | 

्रभ-भगवानकरे सगुण साकार खख्पके दरानका 
साधन आरम्भे किंस प्रकार करना चाहिये ओर उस 
साधनकी अन्तिम शिति केपी हती है £ 

उत्तर-सवपे परहटी वात है-सगुण साकार खख्यमें 
श्रद्धा होना । सगुण साकार खदख्यकरे उपासकको यह निशय 
करना होगा किं मेरे इष्टदेव सर्वशक्तिभान्‌ ओर सर्वोपरि है, 
वे ही नि्ुण-सगुण सव बुरह |! यदि साधक अपने इथ्की 
अपेक्षा अन्य किसी भी खरूपको ऊंचा मानता है तो उसको 
अपने इषटवी उपासनासे सर्वच फठ नहीं मिक सकता | 
इसके बाट्‌, भगवान जप्त खख्पमे अपनी इष्टयद्वि ष्ट हो 
उघकी किसी अपने मनके अनुकरूक मूर्तिं या चित्रपटको 
सम्मुख रखकर ओर उसे प्रक्ष ओर चेतनःवुद्धि करे 
अव्यन्शरद्धा ओर प्रेमके साथ उसकी विधिवत्‌ पूजा करनी 
चाहिये ओर स्तवन-प्राथना तथा ध्यान आदिके दारा 
उत्तरोत्तर प्रम दाते रहना चाहिये । पूनाके समयद्छ श्रद्रा- 
के दारा साधक्रको एसी प्रतीति करनी चाहिये क्रि मगवान्‌- 
की मृति जडइ-मूतं नहीं है, वर ये साक्षात्‌ चरते-किरते, 
हंसते-बोठते ओर खाते-पीते चेतन भगवान्‌ हँ । यदि साधकः- 
की श्रद्धा सची होगी, तो उस विग्रहम ही उसके व्यि 
भातानूरा चेतन अर्चावतार हो जायगा ओर नाना प्रकारसे 
अपनी भक्तवत्सलताका प्रलयक्ष प्रस्विय देकर साधकके 
जीवनको सफल ओर आनन्दमय वना देगा ।# इसके वाद्‌ 


भा्रकरपासे उसको अपने इष्टके प्रलयश्च दशन भी हो सकते, 


ह | दरनकै लि को$ निथित समयकी अषि नहीं है । 
7 = रौर 
साधक्की उक्ण्डा ओर्‌ भगवत्रपापर निभरता, जेसी ओं 


जि परिणमं होती है र शीघ्र या विलम्बसे 
उसे दशन हो सकते हें । प्रतयक्च दशन होनेके वाद्‌ 
मगवल्छरपसे चदि जव ओर चहि जौँ --सर्वदा ओर 
सर्वत्र दशन मी हो सकते है । साक्षात्‌ मणवदर्शन होनेपर 
साधककी कसी धिति होती है, इसको तो वही जानता है, 
जिसे दशन दए हा; दूरा कुछ भी नहीं वता सकता । 
साकार भगवानक्े दशन सर्वत्र हो-उस्के च्यि जो 
साधन किये जाते हे, उसकी ए प्रणाटी यह मी है कि जिस 
खरूपे अपना इश्रमाव हो उसके विग्रहकी या चित्रपटक्री 
उपयुक्त प्रकारसे पूना तो करनी ही चाहिये | साथ ही 
एकान्तमे प्रतिदिन नियपपु्क उसके ध्यानका अभ्यास करके 
चित्तम उस खखूपकी दृद धारणा कर ठेनी चहिये । बु 
धारणा हो जानेपर एकान्त स्थानम वैरकर ओर ओघ खुटी 
रखकर आकारामे मानसिक मूर्तिकी रचना करके उसे देखने- 
का अभ्यास करना चाहिये । मग्वलपाका आश्रय करके 
विश्वस श्रद्धा ओर निश्वयके साथ वारवर्‌ रेस अभ्यास 
किया जायगा तो कुछ दी समयके वाद्‌ आकाडमें इष्टकी 
स््नपूं हंसती-बोलती हरई-घी मूतिं दीखने स्गोगी । यह 
अभ्यास-साध्य वात है | चित्तकी वृत्तियोको अपने इखरूप- 
कै अकाखाटी वना देनेका अभ्यास सिद्ध हो जानेपर जव 
कभी भी उक्त खरूपका अनन्य चिन्तन होगा, तभी साधक 
जहाँ चष्टिगा, वहीं ओंँखके सामने इष्टका खर्प प्रकट हो 
कता है । इस अभ्यासके दढ हो जानेपर चकते-फिरते 
वक्ष, बेल, मनुष्य, पञ, पक्षी आदि जो भी पदार्थं दीखे, 
मनके ढारा उनके खरूपको हटाकर उनकी जगह इष्ट- 
मूर्तिकी च धारणा करनी चाहिये । एेसा करते-करते यह 
तक हो सक्ता है कि साधका प्रत्येक वस्तुमे, उस वस्तुके 
स्थानमे अपने इथ्वी मानसिक मूरतिके दशन अनायास ही 
कर्‌ सकता ह । इसके वाद्‌ मगवल्करपासे उसे भगवान्‌क 
वास्तविक दर्शन भी हो सक्ते है ओर फिर वह प्रत्यक्ष ओर 
यथार्थूपमे सर्वत्र मगवान्‌्ो देख सकता है । 


सम्बन्ध-सर्वत्र भगवदञ्चनते भगवान्‌के साक्षाकतारकी बात कहकर उत्त भगवत्‌-प्राप्त पुरुषके लक्षण जर 


मह चका निरूपण करते है-- 


# मीराबाई आदि मध्यकराटीन भक्तके जीवनम एेखे अचौवतार ए, दै । 





सब कारयोमिं भगवद्‌-दृष्ट 





सवेभूतस्थितं यो मां भजव्येकत्वमास्थितः । 
सवथा वतेमानोऽपि “ स योगी मयि वर्तते ॥ (६। ३९) 


हि 


#‰ छटा अध्याय *# 
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© र ५, ५ 
सवभूतथितं यो मां 


सवैथा वर्तमानोऽपि स 


भजत्येकलमायितः । 
योगी मयि वर्तते॥२३१॥ 


जो पुरुप एकीभावमे स्थित होकर सम्पूणं भूतोमे आत्मरूपसे स्थित मुञ्च सच्चिदानन्दघन वासुदेवको 
भजता हे, वह योगी सव प्रकारसरे वरतता हभ भी मुद्चमे दी वरतता है ॥ ३१ ॥ 


ग्रध-एकीभावमे सित होना क्याहै? 

उत्तर-सवदा ओर सर्वत्र अपने एकमात्र इषटदेव 
भगवानूका ध्यान करते-करते साधक अपनी मिनन सितिको 
सर्वथा भूकर इतना तन्पय हयो जाता है कि फिर उसके 
ज्ञानम एक मगवानक्रे सिवा ओर कुछ रह दी नहीं जाता | 
मगवत्प्रधिखूप देसी सितिको भगवानूमे एकीमावसे शित 
होना कहते हें | 

श~ सव भूतोमें शित भगवानूो भजना क्या है 

उत्तर-जंसे भाप, वादठवुहराःवूद ओर वफ आदिमे 
सवत्र जल भरा है, वेसे ही सम्पूण चराचर विश्वमे एक 
भगवान्‌ ही पूणं ह इस प्रकार जानना ओर्‌ प्रत्यक्ष 
देखना ही सव भूतोमे सित मगवानूको मजना है | इस 
प्रकार मजन करनेवाटे पुरूपको मगवानने सर्वोत्तम 
महात्मा कहा है (७ | १९ ) । 

्रश्र-वह योमी सब प्रकारसे| वस्ता हआ भी सुञ्चमे 
ही बरतता है, इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-जिस पुरुपको भगवानु श्रीवासुदेवकी प्राति हो 
गधी हे, उसको प्रतयक्षरूपसे सव वु वासुदव दी दिखलायी 
देता हे । एसी अवस्थामे उस मक्तके शारीर, वचन ओर मनसे 
जो कुख भी क्रियां होती हे, उसकीं दृष्टम सव एकपात्र 
भगवानके ही साथ होती ह । वह हाथोसे किंसीकी सेवा करता 
है, तो वह भावानकी ही सेवा करता हैःकिंसीको मधुर वाणी- 
से सुख प्ुचाता है तो वह भगवान दी सुख पर्हचाता है, 
किंसीको देखता है तो वह भगवान्‌को दी देखता है, किंीके 
साथ कहीं जाता है तो वह भगवान्‌के साथ भगवान्‌की ओर 
ही जाता है । इस प्रकार वह जो कुछ भी करता है, सब 
भगवान ही ओर भगवानके ही साथ करता है । इसीच्यि 


यह कहा गया है किं वह सव प्रकारसे बरतता इअ ८ सब 
कुछ करता हआ ) भी भगवान ही वर्तता है । 

ग्रभ-सव भगवान्‌ ही है, इस प्रकारका अनुभव हो 
जनेपर उसके द्वारा सोकोचित यथायोग्य व्यवहार केसे 
हो सकते है ? 

उत्तर-ष्टरी, केची, कटाई, तार, सीकये, हथोड़, 
तट्वार ओर बाण आदिमे एक लोका प्रत्यक्ष अनुभव होनेपर 
भी जैसे उन सवका यथायोग्य व्यवहार किया जाता है, वैसे 
ही भगवत्परा भक्तके द्वारा सर्वत्र ओर सवमे भगवान 
देखते हए दी सवके साथ शालानुकूठ यथायोग्य व्यवहार हो 
सकता है । अवद्य ही साधारण मनुष्योके ओर उदके 
व्यवहारमे बहुत बडे महच्वका अन्तर हो जाता है । साधारण 
मनुध्यके दवारा दूसरे साथ बड़ी सावधानीसे बहुत अच्छा 
व्यवहार किये जानेपर भी उनम भगवद्‌ लुद्धि न होकर परबुद्धि 
होनेसे तथा छोटा या वडा अपना बुछछ-न-वुछ खां होनेसे 
उसके छारा एेसा व्यवहार होना सम्भव है, जिससे उनका 
अहित हो जाय, परंतु सर्वत्र समे मगवदरन होते रहनेके 
कारण उस भक्तके हारा तो खाभाविंक ही सवका हित ही 
होता है । उसके दवारा एेसा कोई कायं किसी भी अवस्थामे 
नहीं बन सकता, जिससे वस्त॒तः किसीका किञ्चित्‌ भी 
अहित होता हो |# 

ग्रभ-यहँ भगवान सव प्रकारसे बरतता हआ आदि 
वाक्यका यदि यह अथं मान लिया जाय किं वह अच्छा-ुर, 
पराप-पुण्य सब बुछछ करता हआ भी मुङ्षमे ही बरतता है 
तो क्या आपत्ति है । 

उत्तर-पेसा अथं नहीं माना जा सकता, कथो किं भगवत्‌ 
प्रात रेसे महात्मा पुरुषके द्वारा पापरकमं तो हो ही नही सकते 
मगवान्‌ने स्पष्ट कहा है किं (समस्त अनर्थका मू कारण 


# उमाजे राम चरन सत विगत काम मद्‌ क्रोध | निज प्रुमय देखहिं जगत केडि सन करहि ब्रिरोध ॥ 


२८६ # गीता-तच्वविवेचनी टीका > 


ज ्ज््व्च्य्ज्व््््== === 








महापापी कामः है, (२। ३७) ओर &स कामनाकी उत्पत्ति 
आसक्तिसे होती है' ८२ । ६२ ); एवं प्ररमात्माक्रा 
साक्षाकार हो जानेके बाद इस रसरूपी आसक्तिका सवथा 
अभाव हो जाता है (२।५९) | एेसी अवस्यामे मणवस्राप्त 
पुरुषके द्वारा निषिद्ध कर्मो ( पापों ) का होना सम्भव नहीं 








है । इसके सिवा, भगवरानकरे इन वचनोके अनुसार किं 
श्र पुरूष ( ज्ञानी ) जंसा आचरण करता ह; अन्या 
लोग भी उसीका अनुसरण करते हैः ८ २ । २१ ) ज्ञानी- 
पर खाभाविकः ही एक दायित्व आ जाता है, इस कारणसे 
उसके द्वारा पापकर्ोका बनना सम्भव नहीं हे | 


सम्बन्ध-इत प्रकार भक्तियोगद्वारा सगवान्‌को प्राप्त हुए पुरुषके महक प्रतिपादन करके अब सांख्य- 
योगद्वारा परमातमाको प्रप्त हु९ पुरुषके समदर्नका जौर महत्वका प्रतिपादन करते है - 


आत्मौपम्येन सर्वत्र समं 


सुखं वा यदि वा दुःखं 


परयति योऽजैन । 
स योगी परमो मतः॥ ३२॥ 


हे अजुन ! जो योगी अपनी भति सम्पूणं भूतम सम देखता है ओर सुख अथवा दुःखको भी सवमे 
सम देता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है ॥ ३२॥ 


रश्-अपनी मति सम्पण भूतम सम देखना क्या है ? 

उत्तर-जैसे मनुष्य अपने सरे अद्धोमे अपने आतमाक्ो 
समभावसे देखता है, वैसे ही सम्पूणं चराचर संसारम अपने- 
आपको समभावसे देखना--अपनी मति सम्पूरणं भूतम 
सम देखना है । 

रश-चराचर सम्पूणं संसारम सुख-दुःखको अपनी 
भोति सम देखना क्या है ? 

उत्तर-जिप प्रकार अपने षारे अङ्खोमे आत्ममाव समान 
ह्ेनेके कारण मुष्य उनमें होनेवाटे सुख -दुःखोको समान- 
भावस देखता है, उसी प्रकार सम्पूणं चराचर-संसारमे आत्- 
भाव समान हो जानेके कारण जो उनमें प्रतीत होनेवाटे सुल- 
दुःखकरो समानभावसे देखना है, वदी अपनी भति सवके 
सुख-दुःखको सम देखना है । अभिप्राय यह है कि सर्वत्र 
आस्मदृष्टि हो जानेके कारण समस्त विराट्‌ विख उसका 
खख बन जाता है । जगतमे उसके च्ि दूस इुख एता 
ही नहीं । इसच्यि जैसे मनुष्य अपने-आपको कभी किसी 
प्रकार जरा भी दुःख पर्हुचाना नदीं चाहता तथा खाभाविक 
ही नितः छख पानेक व्यि दी अथक चेष्टा करता रहता 
हे ओर देसा करके न वह कभी अपनेपर अपनेको कपा 
करनेवाखा मानकर वद्क् छृतक्ञता चाहता है, न कोई 
अहसान करता है ओर न अपनेको “कर्तन्यपरायण' समञ्च- 
कर्‌ अभिमानी कत्ता है, बह अपने सुलकी चेटा ईसीच्यि 


करता है कि उससे वैसा किये विना रहा ही नहीं जाता, 
यह उसका सहज खभाव होता है; ठीक वैसे ही वह योगी 
समस्त विश्वको कभी किकी प्रकार किञ्चित्‌ भी दुःखन 
पर्हूचाकर सदा उसके सखके व्यि सहज खमभावसे ही 
चेष्टा करता टै । 

[ पाश्चाच्य जगते, समस्त संसारके रोग अपनेको 
परस्पर भाई समञ्चन ल्मे, यह शिदि-बन्धुखः का 
सिद्रान्त बहत ऊँचा माना जाता है ओर वस्तुतः यह 
ऊँचा है भी । वितु भाईमरमि, खधक्री मिन्नतासे किंषी- 
न-किसी अंशमे कलह होनेकी सम्भावना रहती ही है; पर 
जहाँ आत्मभाव है-यह माव है किं वह भै ही ह वहं 
खार्थमेद नहीं रह सक्ता ओर खाथभेःक नारासे परस्पर 
करटी कोई आरांका नहीं रह सकती । गीताकी शिक्षा- 
को आज प्राश्चाय जगत्के विद्रान्‌ भी हन्दीं सव 
सिद्धान्तोकि कारण पवसे ऊंची मानने रगे हैँ । ] 

्श्न-रेसे परमासप्रप्त योगी महापुरूपको सप्रस्त 
चराचर जगत्‌के सुख-दुःखका वास्तवरमे अनुभप्र होता 
है अथवा केवल प्रतीतिमात्र होती है 

उत्तर-न अनुभव ही कह सकते है ओर न प्रतीति ही । 
जव उसकी दष्टिमे एक सच्चिदानन्दघन परमामावे; सिधा 


दूसरी किसी वस्तुक अस्ति ही नहीं रह गया, तव दूसरा . 


अनुभव तो किं बातका होता १ ओर केवल ग्रतीतिमात्र 


ब्म ग ~ 


~= 
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ही होती तो उसके दवारा दुःख न परहैवाने ओर सुख पुष भी दुःखमे पडे हए विशववी दुःखनिदतिके त्थि चेष्टा 


पहंचानेकी चेटा ही कैसे बनती १ अतएव उस समय 
उसका वस्तुतः क्या मव ओर कैसी दृष्टि होती है ? 
इसको वही जानता है । वाणीके द्वारा उसके भाव ओर 
दृष्टिकोणको व्यक्त नहीं किया जा सकता फिर भी 
सभञ्चनेके ठ्य यह कहा जा सक्त है वि उक्षको परमात्ा- 
से मिनन किसी वस्तुका कमी अनुभव नीं होता, लोक्षटि- 
मे केवल प्रतीतिमात्र होती है; तथापि उसकरे कार्य बडे ही 
उत्तम, सुश्वङ्कट ओर सुव्यवरथित होते है । 

ग्रश-यदि वास्तवमे अनुभव नहीं होता तो फिर 
लकदष्टिमे प्रतीत होनेवाटे दुःखोकी निन्रृत्तिके ल्य 
उवे द्वारा चटा कैसे होती है 

उत्तर-यदी तो उसकी विदेपता है । कायका सम्पादन 
उत्तम-से-उत्तम रूपये हो, प्रतु न तो उसके चये यथार्थे 
उन कर्योकी सत्ता ही हो ओर न उसका उनमें कुछ प्रयोजन 
ही रे । तथापि स्थूकखूपमे सम्चनेके व्यि रेसा कहा जा 
सकता है कि जेसे वहृत-से छोटे वच्चे खेकते-खेठते तुच्छ 
ओर नगण्य कंकड-पत्थरो, गिदरीके ठेलं अथवा तिनके 
व्य आपसम डने खों ओर अक्ञानवशा एक-दूसरेको चोट 
पहचाकर दृखी हो ज्यं तथा जसे उनके इस स्रगडेको 
सर्वथा व्यर्थ ओर तुच्छ सभञ्चनेपर भी बुद्धिमान्‌ पुरुष उनके 
बीचमें आकर उन्दै अच्छी तरह समञ्चविं-बुञ्चावे, उनकी 
अकग-अलग बाते सुन ओर उनकी टुःखनिदृततिके व्यि बड़ी 
ही बुद्धिमानीके साथ चेष्ठा कर, वैसे ही परमासग्राप्त योगी 


व्रते हैँ । जिन महापुस्पोका जगत्‌के धन) मानः प्रतिष्ठा, 
कीतिं आदि किंसी भी वस्त॒से वु्छ भी प्रयोजन नहीं रहा, 
जिनकी दष्टे कु मी प्रपत करना शेष नहीं डा ओर 
वस्तुतः जिनके लिये एक परभात्ाको छोडकर अन्य 
किस्ीकी सत्ता ही नहीं रह गधी, उनकी अकथनीय 
सथितिको, किसी भी द्टन्ततरे द्रया सपञ्चना असम्भव है; 
उनके लिये कोई भी टोकिक दान्त पूर्णाम ठागू पडता 
दी नहीं । दष्टन्त तो किंषी एक अंश-विरेषको छ्य 
करानेके व्यि ही द्विये जाते है| 

ग्रश्न-ध्योगी' के साध प्ररमः विशेषण देनेका 
क्या अभिप्राय है? 

उत्तर- परमः विशेषण देकर भगवरान्‌ यह सूचित 
करते हैँ कि यहाँ जित ध्योगी' का वर्णन है, वह साधक नहीं 
हे “सिद्र' योगी है । यह स्मरण रखना चाहिये कि परमात्मा- 
को प्रा पुरुषमे-चहि वह किंघी भी माग॑से प्रा हआ हो- 
(समता अव्यन्त॒ आवद्यक है । मगवानूने जहो जहो 
परमात्माको प्राप्त पुरुषका वर्णन किया है, वहं (समता! 
को ही प्रधान स्थान दिया है | किती पुरुषमें अन्यान्य बहुत- 
से सद्गुण हों, प्रतु यदि समता न हो, तो यही समञ्लना 
चहिये किं उसे परमात्माकी प्रति अभी नहीं हई है; क्योकि 
समताके विना रागदवेषका आव्यन्तिक अमाव ओर सम्पूर्ण 
प्राणियोमे सहज सुद्टताका भाव नहीं हो सकता | जिनवो 
(समता! प्राप्त हैः वे ही प्रमात्माको प्राप्त श्रेष्ठ योगी है । 


सम्वन्ध-भगवानके समता-तम्बन्धी उपदेशको सुनकर अजुन मनकी च्रलताके कारण उमे अधनी 
अच्छ स्थिति होना बहुत कठिन तरमञ्चकर कह रहे है-- 
अयुंन उवाच 


योऽय योगस्तया 


परोक्तः 


साम्येन मधुसूदन । 


एतस्याहं न॒ पर्यामि चञ्चरुत्ात्थिति सिराम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अञ्न वोटे-दे मधुसूदन ! जो यह योग॒ आपने सपभावसे कहा है, ' मने चश्च ठ होनेसे मै 


इसकी नित्य स्थितिको नदीं देखता ह ॥ २२३ ॥ 


्रश्-अयं योगः" से कौन-सा ध्योगः कहा गया है ? आदि साधनोकी पराकाष्ारूप समताको ही यहाँ योग 
उत्तर-वर्मयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग या ज्ञानयोग कहा गया है । ग 1 
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्श्-इस ध्योगसे यहाँ ध्यानयोगः क्यो नहीं माना जा 
पकता, क्योकि मनकी च्चकता तो ध्यानयोगमें दी बधकदै ! 

उत्तर-अद्राईसवे शचोकतकके प्रकरणको देखते हए तो 
ध्यानधोग मानना ही टीक है, परंतु इकतीपवरे ओर वत्ती 
शछोकोका वर्णन मगव्राप् पुरुषोंकी व्यवहारःशाका ह । 
ओट अर्जुना प्रन (समल! के रश्यसे विया दओ है, इससे 
यह योगका अर्थं 'समल्योग) माना गया है । 














र्द समता! की स्थिर सतिम मनकी 
चञ्चरताको बाधक क्यों माना गया है ? 

उत्तर-‹चश्चखता चित्ते विक्षेपो कहते है, 
विक्षिपते प्रधान कारण है --रगद्धेष; ओर ज रगद्धेष 
है, वँ (तपता, नहीं रह सकती । क्कि 'राग-ेषसे 
'सतमताका अघ्यन्त विरोध है । इसी (समताकी 
सतिम मनकी चश्चटताको वाधक माना गया हे | 


1 | अ ब जं (५ म्‌ = ~~ क 8 
सम्बन्ध-समतवयोगमे मनकी चश्चठताको बाधक बतटाकर अब अजुन मनेके निमहको अत्यन्त कथन 


बतटाते है-- 
चञ्चलं हि मनः 
तस्याहं निग्रहं मन्ये 


कृष्ण 


प्रमाथि बलवद्‌दृटम्‌ । 
वायोयि सुदुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 


क्योकि हे श्रीकृष्ण ! यह मन वड़ा चञ्चर, प्रमथन खभ।ववाटा, वङ्‌ टड़ ओर बलवान्‌ है । इसलिये 
उसका वहामे करना मै वायु रोकनेकी भोति अस्यन्त दुष्कर मानता हं ॥ २४ ॥ 


रभ-चश्चलताकी वात तो अजुन पिले छोकमे कह 
ही चके है यहोँ उसीको फिरसे कहनेका क्या कारण है ? 

उत्तर-बहां अजने “समल, योगीकी सिर सथितिमे 
.मनकी चश्चटताको बाधक वतलया था, इससे खभाविक 
ही उनसे कहा जा कता था कि (सनको वामे कर छो, 
चश्चठता दूर हो जायगी?; परंतु अर्जुन मनको वशामे 
करना अव्यन्त कठिन समश्चते है, इषील्यि उन्होंने यहं 
पुनः मनो चश्चल बतठाया है | 
 ्र्ष-(मनणके साथ प्रमाथि) विदोषण देनेका क्या 
कारण है ? 

उन्तर-इससे अजुन कहते हैँ कि मन दीपरिखाकी 
भति चश्चक तो है ही, प्रतु मथानीके सर्र प्रभथनशील 
भी है । जसे दूध-ददहीको मथानी मध उठती दै, वसे दी 
मन भी शरीर ओर इन्दियको विल्ुट क्षुव्य कर देता है । 

्र्-दूसरे अध्यायके सस्व श्ेकम इन्द्र्योको 
प्रमथनज्ञीक बतलाया है, य्या मनो. बतठते हैँ । 
इका क्या कारण है ए 

उत्तर-विषोके सङ्गते दोनों दी एक दूप्रेको क्ष्य 
करनेवाटे हैँ ओर दोनों मि्वर तो बुद्धिको भी ्षुन्ध कर 


डल्ते हैँ (२।६७) | इसीव्यि दोनोको श्रमाथी 
कह गया है | 
्र्-"मनक्रो बल्धत्‌) क्यों बताया णया है ? 
उत्तर-इषीष्ि बतखाया गया है कि यह स्थिर न र- 
वर सा इधर-उधर भट्कनेवाठा ओर शरीर तथा इन्दियो- 
को विलो उल्नेवायातो हेदी, साथ दही यह उन्मत्त 
गजराजकी मति वडा बट्वान्‌ भी है । जैसे वड़े पराक्रमी 
थीपर बार-बार अङ्कराग्रहार होनेपर भी कुछ असर नहीं 
होता, वह मनानी करता ही खता है, वैसे ही विवेकखूपी 
अङ्कराके द्वारा वार-बर प्रहार करनेपर भी यह बलवान्‌ मन 
विषयोके वीहड वनसे निकटना नदीं चाहता | 
ग्रभ--मनो दृ वतटनेका क्या माव है ? 
उत्तर-यह चञ्चल, प्रनाथी ओर वलवान्‌ मन तन्तुनाग 
( गोह ) के सदश अव्यन्त दृद भी है । यह जित विषय- 
मरै रमता है, उस्र इतनी मजव्रूतीसे पकड येता है किं 
उसके साथ तदाकारा हो जाता है, इ्तको ढः 
बतटखानेका यही भाव है 
्रक्ष-मनको वमे करना मै वायुके रोकनेवी भति 
अत्यन्त दुष्कर मानता दू--अजुनके इस कथनका क्या 
अभिप्राय है ? 








न 
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उत्तर-इससे अजुन यह कहते हैँ विः जो इतना चच्चठ 


ओर दुर्धषं है, उस मनवो रोकना मेरे व्यि अव्यन्त ही 
कठिन है । इसी कठ्निताको सिद्ध करनेके च्ि वे 
वायुका उदाहरण देवर वतठते हैँ कि ञँंसे शरीरम 
निरन्तर चलनेवले श्वासोनच्रासरूपी वायुके प्रवाहको हट, 
विचार, विवेक ओर बल आदि साधनोँके द्वारा रोक लेना 
अव्यन्त कठिन है, उसी प्रकार पै इस विषयमे निरन्तर 
विचरनेवाटे, चञ्चल, प्रमथनी, बलवान्‌ ओर टट मनको 
कना भी अयन्त कठिन समञ्चता द्र | 


्रभधर-क्रष्णः सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-मक्तोके चित्तको अपनी ओर आकर्धित करनेके 
कारणमी मगवानूकता नाम (ष्णः है | अजुन इस सम्बोधन- 
वे द्वारा मानो यह प्राथना कर रहे हैँ किं े भगवन्‌। मेरा 
यह मन बडाही चञ्चल है, मै अपरनी शक्तिसे इसको वरामं 
वरना अयन्त कठिन समञ्चता द । ओर आपका तो 
स्वाभाविक गुण ही है मनक्ो बरस अपनी ओर खीच ठेना। 
आपके व्यि यह आसान काम है | अतएव कृपा करके मेरे 
मनको भी आप अपनी ओर आक्रष्ट कर्‌ टीजिये /' 


सस्वन्ध--मनोनिगरहके सम्बन्धे जजुनकी उकतिको स्वीकार करते हुए भगवान्‌ मनकतौ कमे करनेके उपाय 


बतलाते है-- 


श्रीभगवानुवाच 


असंशयं महाबाहो 
अभ्यासेन तु कौन्तेय 


मनो 


दुर्निग्रहं 
वेराग्येण 


चलम्‌ । 
गृह्यते ॥ २५ ॥* 


श्रीभगवान्‌ बोटे-हे महावाहो ! निःखन्देह मन च्च ओर कठिनतासे वशे होनेवाला है; परंतु 
कुन्तीपु् अजन ! यह अभ्यास ओर वेराग्यसे वरामे होत है ॥ ३५ ॥ 


ग्रभ- निःसंदेह मन चञ्चल ओर कठिनतासे वामे 
होनेवाखा है--भगवान्‌के इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इससे भग्वान्‌ अजरुनकी उक्तिका समर्थन करके 
मनकी चद्चठता ओर उसके निम्रहकी कठिनताको स्वीकार 
करते हे । 

ग्रहों (तु, का क्या माष है 

उत्तर-ययपिं मनका वरमे होना बडा कठिन है, परंतु 
अभ्यास ओर वेराग्यसे यह सहज ही वरामे हो सकता है| 
यही दिखने ओर आश्वासन देनेके स्थि (तु को प्रयोग 
विया णया है | 

प्रन-अभ्याप्त क्या है ? 

उत्तर-मनको किसी लक्ष्य-विषयमे तदाकार करनेके 
ल्य उसे अन्य विषयोंसे खींच-खीं चकर बार-बार उस्‌ विषय- 
म ल्गानेके व्ये किये जानेवाटे प्रयत्ना नाम ही अभ्यास हे। 





यह प्रसंग परमात्मामे मन चानेका है, अतएव परमात्माको 
अपना श्य वनाकर चित्तवरृत्तियोके प्रवाहो बार-बार 
उन्हीकी ओर टगानेका प्रन करना यहाँ (अभ्यास) है 1 

्रश-चित्तब्ृ्ति्योको परमात्माकी ओर त्रानेका 
अभ्यास कैसे करना चाहिये ? 

उत्तर-परमासमा ही स्रोपरिसवशाक्तिमान्‌ , सर्वेश्वर ओर 
पवसे वढकर्‌ एकमात्र परमतच्च है तथा उन्दीको प्राप्त करना 
जीवनका प्रम कश्य है--इस वातकी द धारणा करके 
अभ्यास करना चहिये । अभ्यासकरे अनेकों प्रकार 
शाखोमें वतटये ये है | उनमेैसे कुकये है - 

(१) श्रद्वा ओर मक्तिके साथ षर्यवती बुद्धिकी ` 
सहायतासे मनो बार-बार सच्चिदानन्दघन ब्रह्मे 
ल्पानका अभ्या करना ( ६ । २६) । 


# ठीक इसी आशयके सूत्र पतञ्जल्योगदगनम ह-- । 
'अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः ( १। १२ ) “अभ्यास ओर वेराग्यसे चित्तवति का निरोध होता दै ॥ 
(तत्र खतो यत्नोऽभ्यासः, ( १। १३ ) “उनमैसे सिितिके चि प्रयत्न करनेका नाम अभ्यास हे | 
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८२ ) जहाँ मन जाय, वहीं सर्वहाक्तिमान्‌ अपने 
इष्टदेव परमेश्वरे स्वरूपको चिन्तन करना । 

( ३ ) भगवानकी मानसपूनाका अभ्यास करना | 

८  ) वाणी, रास, नादी, कण्ठ ओर मन आदिमेसे 
किंसीके भी द्वारा श्रीराम, कृष्ण, शिव, विष्णु, सूर्य, राक्ति 
आदिके किंसी भी अपने परम इष्टके नामको परम प्रेम ओर 
श्रदधाके साथपरत्रह्म परमातमाका ही नाम समञ्ञवर निष्काम- 
भावसे उसका निरन्तर जपर करना । 

( ५ ) शाके भगवत्‌ सम्बन्धी उपदेशोका श्रद्धा 
ओर भक्तिके साथ वार-वार मनन वरना ओर उनके 
अनुसार प्रयलन करना । 

( & ) भगव्राप्त महात्मा पुषृषोंका सङ्घ करके उनके 
अमृतमय वचनोंको श्रद्रा-मक्तिपूवक सुनना ओर 
तदनुसार चनेकी चेष्टा करना | ( १३ । २५ ) 

( ७ ) मनकी चश्चरताका नारा होकर वह मगवानूमे 
ही र्ग जाय, इसके च्यि हदयके सच्चे कातरभावसे 
बार-बार भगवान प्रार्थना करना । 

इनवेः अतिरक्त ओर भी अनेकों प्रकार है । परतु 
इतना स्मरण रखना चाहिये कि अभ्यास तभी सफलहोगा 
ज्‌ वह अत्यन्त आदर्युद्धिसे, श्रद्वा ओर विशासपूरवका 
बिना विरामवे च्ातार ओर लवे समयतक विया जायगा 
आज एक साधनमें मन ल्गानेकी चेष्ठा वी, कल दूसरा किया, 
कुछ दिन बाद ओर कुछ करनेकगे, कदी भी विश्वास नहीं 
जमाया; आज किया, कठ नहीं, दो-चार रिन वाद्‌ पिर 
क्षिया, पिर खड दिया; अथवा बु समय करनेके बाद जी 


# (स तु दीर्थकालनैरनतर्यसत्कारसेवितो दृढभूमिः ।› ( योगदर्गन १। १४) 


ऊव गया, धीरज जाता रहा ओर उसे व्याग दिया । इस 
प्रकारके अभ्याससे सफलता नहीं मिकती | 
म्रभ-वैराग्यका क्या स्वरूप है ? 

उत्तर-इस तमेव ओर परेकके सम्पूणं पदाथोमिसे जव 
आसक्ति ओर समस्त कामनाओंका पूतया नाश हो जाता 
है, तब उसे वेराण्यः कहते है । वेरग्यवान्‌ पुरपके चित्तम 
सुख या दुःख दोनोदीसे कोई विरोष विकार नहीं होता । वह 
उप॒ अच ओर अटल आभ्यन्तछि अनासक्ति या पूरण 
वराग्यको प्राप्त होता है, जो किसी भी हाठतमे उसके 
चित्तको किसी ओर नदीं सिचने देता । 

्र्-वैरग्यः केसे हो सकता है ? 

उत्तर- वेराग्यके अनेकों साधन है, उनमेसे वु ये है 

८ १ ) संसारके पदार्थेमि विचारके द्वारा रमणीयता, 
प्रेम ओर सुखका अमाव देखना । 

( २ ) उन्हें जन्म-मृ्यु, जरा, व्याधि आदि दुःखः 
दोषसे युक्त, अनित्य ओर भयदायकः मानना । 

८३) संसारके ओर भगवान्‌के यथाथ ॒तच्वका 
निरूपण करनेवाटे सत्‌-राखंका अध्ययन करना । 

८  ) परम वैराग्यवान्‌ पुस्पोंका सङ्घ करना सङ्गके 
अमावमे उनके वैराग्यपूणं चित्र ओर चस्तंका स्मरण- 
मनन करना । 

८ ५) संसारके द्रूटे इए विशाल महो, बीरान इए 
नगत ओर गेविके खंडहरोको देखकर जगत्‌करो 
क्षणमह्भुर समञ्लना । 


“कंतु वद अभ्यास खे समयतक्र; निरन्तर तथा सत्कासपूर्वक सेवन करनेसे ददभूमि दोता है / 
† वैग्यकरी प्रायः इसीसे मिरती-लुख्ती व्याख्या मदधिं पतञ्ञलिने योगदर्गनमे की है-- 
, “द्टालुश्रविकविषयविवृष्णस्य वक्षीकारसं ्ा वैराग्यम्‌ ॥ ( १ । १५ ) | 
“छी, धनः भवनः मान, बङ्ाई आदि इस लोकके ओर सखगौदि परलोकके सम्य विपर्ोमिं त्र्णारहित हुए 


चिन्तक जो वरीकार अवस्था होती दै, उसका नाम 'वैरम्यः है ॥ 


(तत्परं पुरुषख्यतेगुंणवेतष्ण्यम्‌ । ( १ । १६ ) 
श्हृतिखेअव्यन्त विर्षण पुरषके चाने तीनो गेम जे तृष्णाका अभाव दो जाना दै, बद परतराग्य या सत्तम वैराग्यद | 


# छटा अध्याय # 
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(६ ) एकमात्र ्रह्मकी ही अखण्ड, अद्वितीय सत्ताका 
बोध वरफे अन्य सवकी भिनन स॒त्ताका अभाव समञ्लना | 

(७ ) अधिकारी पुर्षरके दारा भगवानके अकथनीय 
गुण प्राक तच्च; प्रम; रहस्य तथा उनके टीठा-चसतरोंका 
एवं दिव्य सोन्द्य-माधुयका वार-वार्‌ श्रवण करना, उनदँ 
जानना ओर उनपर पूर्ण श्रद्वा करके सुग होना | 

इसी प्रकारके ओर भी अनेकों साधन है । 

श्ररन-मनको वराम करनेके व्यि अभ्यास ओर्‌ वैराग्य 
दोनों दी साधनोंकी आवह्यकता है या एकसे भी मन 
वरामं हो सकता है ? 

उत्तर-दोनोंकी आवद्यकता है । “अभ्यास, चित्तनदीकी 
धाराको मगवानू्ी ओर ठे जानेवाखा घुन्दर मागं है ओर 
धेराग्य' उसकी विपयामिमुखी गतिको रोकनेवा्र बध है । 








प्रतु यह स्मरण रखना चाये कि ये दोनों एकः 
दूसरेके सहायक है । अभ्याससे वैराग्य बढता है ओर 
वैरग्यसे अभ्यासकी बृद्धि होती है । अतएव एवका भी 
अच्छी तरह आश्रय ठेनेसे मन वमे हो सकता है । 

प्ररन- यहाँ अजुनको “महाबाहोः सम्बोधन किंसच्यि 
दिया गया है ? 

उत्तर-अजुन विशरविष्यात वीर थे । देव, दानव ओर 
मनुष्य--सभीश्रणियोके महान्‌ योद्धाओंको अज्ुनने अपने 
वाहवरसे परास्त कियां था । यहाँ भगवान्‌ उनको इस 
वीरताका स्मरण कराकर मानो उत्साहित कर रहे है किं 
तुम्हारे जंसे अतुठ पराक्रमी वीरके ल्य सनको इतना 
वट्वान्‌ मानकर उससे डरना ओर उत्साह छोडना उचित 
नहीं हे । साहस करो, तुम उसे जीत सकते हो ।' 


पम्बन्ध-भगवानूने मनकरो वमे करनेके उपाय वतलठाये | यरं यह जिज्ञासा होती है कि मनको व्यम 
न क्रिया जाय तो क्या हानि है ? इतपर सरवान्‌ कहते है-- 


असंयताटमना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। 


वदर्यात्मना ठ यतता 


राक्यो (वाप्तुमुपायतः ॥ ३६ ॥ 


जिसका मन चरमे क्रियः हुआ नहीं है, ठेस पुरूषद्वाया योग प्राप्य है ओर वशमे किये हुए मन- 
वाले भरयत्नशीङ चुदपद्धारा साधनसे उखका पराप्त होना सहज है--यह मेरा मत है ॥ ३६॥ 


ग्ररन-मनको वरामं न करनेवाटे पुर्षके द्वारा इस 
समत्वयोगका प्राप्त होना अत्यन्त कठिन क्यों है ? 

उत्तर-जो अभ्यास ओर वेराग्यके दारा अपने मनको 
वामे नहीं कर ठेते, उनके मनपर राग द्वेषका अधिकार 
रहता है ओर राग्वेषकी प्रेरणासे वह बंदरकी भति संसासं 
ही इधर-उधर उदटता-कूदता रहता है । जब मन भोगे 
इतना आसक्त होता है, तव उसकी बुद्धि भी बहृशाखा- 
वाटी ओर अस्थिर ही बनी रहती है (२ । ४१-४४) | 
एेसी अवस्थामें उसे समल्योग' की प्रापि कैसे हो सकती 
है ? इसय्ि पेखा कहा गया है । 

्रभ्-वरामं हो जनेपर मनक क्या क्षण होते हैँ ? 

उत्तर-वरामे हो जानेपर इसकी चञ्चठता, प्रमथन- 
रीकता, बच्वत्ता ओर कठिन आग्रहकासिा दूर हो जाती 


हे । सीधे, सरकः शान्त ओर अनुगत हिष्यकी भति यह 
इतना आज्ञाकारी हो जाता है किं फिर जब, जहौँ ओर 
जितनी देरएतकं इसे ठगाया जाय, यह चुपचाप ठ जाता है । 
न वहाँ टगनेमे जरा भी आनाकानी करता है, न इद्दियोकी 
बात सुनकर कहीं जाना चाहता है, न अपनी इच्छसे हटता 
है, न ऊवताहै ओर न उपद्रव ही मचाताहै | बड़ी शान्तिके 
साथ इष्टवस्तुमे इतना धुल-मिठ जाता ह कि फिर सहजम 
यह भी पता नहीं खगता किं इसका अल्ग अस्ति भी 
है या नहीं । यही मनका वास्तवमे वशम होना है । 

प्रभुः के प्रयोगका क्या भाव है 

उत्तर-मनको वरामं न करनेवाटे पुरुषसे, वराम 
करनेवाटेकी विलक्षणता दिखलानेके व्यि ही उसका 
प्रयोग किया गया है | | 


९.२ 






्रभ-मनयो वशम कर चुकनेवाले पुरुपको श्रयन- 
शीट) होनेके व्यि कहनेका क्या भाव है 

उत्तर-मनके वामे हो जानेके वाद्‌ भी यदि प्रय 
न किया जाय--उस मनको प्रमात्मामे ूण॑तया स्गानेका 
तीव्र साधन न क्रिया जाय, तो उससे समलयोगकी प्रापि 
अपने-आप नहीं हो जाती । अत; श्रयत्नकी अव्यक्ता 
सिद्ध करके च्ि ही रेखा कहा गया है ।' 

्श्न-मनके वशम हो जानेपर समवरूप योगत 
प्रा्ठिके साधन क्या हैँ ? 

उत्तर-अनेकों साधन है, उनमैसे बु ये है -- 

(१) कामना ओर सम्पूणं विषयोको वयागकर वित्र 
कीर वैरग्यसे युक्त, पवित्र, शिर ओर परमासमुखी बुद्धिके 
हारा मनवो नित्य-निर्तर व्रज्ञानानन्दधन परमात्माके 
खूयमे ठगाकर उसके सिवा ओर किंसीका भी चिन्तन 
न करना (६ । २५ ) । 

(२) सम्पूर्णं चराचर जगत्‌के बाहर-भीतर, ऊपर- 
नीचे, सब ओर एकमात्र सवव्यापक नित्य विज्ञानानन्दघन 
प्रभा्माको दी पिणं देखना, अपने सहित समस्त द- 
्रपद्चको भी परमात्माका ही खरूप समञ्षना ओर जेसे 
अकामे शित बादलोके ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, एक- 
मात्र आकारा ही परियं हो रहा है तथा वह आकाश ही 
उसका उपादान कारण भी है वैसे ही अपने सहित इस 
तारे ब्रह्माण्डको सब ओस्से परमात्रके द्वारा ओतप्रोत 
ओर परमामाका दी खखूप समञ्लना ( १३ । १५) । 

८३) शरीर, इन्दर ओर मनद्वारा संसारे जो बु भी 
करिया हो रही है, बह गुणक दारा दी हो रदी है अर्थात्‌ 
इन्दि अपने-अपने अरथेमि वरत री है, पेसा समञ्ञक 
अपनेको उन सब क्रियाओंसे सर्वथा पृथक्‌ दर्टा-- साक्षी 

समञ्जना । ओर निव्य विज्ञानानन्दघन परमात्मामे अभिन्न 
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अनन्त चेतनखश्पके अन्तग॑त संकल्पके आधारपर सित 
द्यवगको क्षणभङ्ग देखना (५। ८-९; १४।१९)। 

( ४ ) सगवानफ श्रीराम, कृष्ण, शिव, विष्णु, सूरय, 
शक्तिं या विश्वल्प आदि किसी भी खख्यको सर्वोपरि 
सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ एवं परम 
दया प्रेमास्पद्‌ प्ररमात्माका ही खख्प समञ्चकर अपनी 
रुचिके अनुसार उनके चित्रपट या ग्रतिमाकी स्थापना करके 
अथवा मनके द्वारा अपने हृदयमे या बाहर, मग्वानको 
्रव्यक्षके सदा निश्चय करके, अतिराय श्रद्धा ओर भक्तिके 
साथ निरन्तर उसमे मन गाना तथा पत्र-पुष्प-फलारिके 
दारा अथवा अन्यान्य उचित प्रकाोसे उनकी सेवा-पूजा 
करना एवं उनके नामका जप करना । 

८ ५ ) सिद्व ओर असिद्धिमे समभाव रखते हए 
आसक्ति एवं फठेच्छाका व्याग करके शाखविहित कर्तव्य 
कर्मोका आचरण कसना (२ ४८ ) । 

८ ६ ) श्रद्रा-मक्तिपूवक सब बु भगवानका समञ्चकर 
केवल भगवान व्ि ही यज्ञ, दान, तप ओर सेवा आदि 
राखरक्त कर्मोका आचरण करना ( १२।१०)। 

८ ७ ) सम्पू करमोको एं अपने-आपको मगवान्‌मे 
अप॑ण॒ करके ममता ओर आसक्तिसे रहित होकर 
निरन्तर भगवान्‌ स्मरण करते इए, कटपुतटीकी 
मेति; भगवान्‌ जसे भी, जो बु भी करावे, प्रसनताके 
साथ करते रहना ( १८ । ५७ ) । 

इनके सिवा ओर भी बहृत-से साधन है तथा जो 
पाधन मन्तो वमे करनेके बतटये गये हैँ, उनके 
वशम होनेके वाद, श्रद्धा ओर प्रेमके साथ परमात्माकी 
्रा्तिके उद्देद्यसे करते रहनेपर उनके हारा भी समल- 
योगकी प्रापि हो सकती है । 


सम्बन्ध योगतिदधिके लिय सनको वामे करना परम आवद्यक बतलाया गया | इसपर यह जिन्नाा 
होती है @ जिसका मन वते नर्हा है, किंतु योगम श्रद्धा होनेकरे कारण जो भगवत्या्िके ठ्य साधन करता 
है, उसकी मरनेके वाद क्या रातति होती हे ? इसके ल्मि अचुन पूते है-- 


+ 
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अजुन उवाच 
अयतिः श्रदयोपेतो योगाचलितमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिद्धः कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥ ३७ ॥ 


अजञैन बोले--हे श्रीकृष्ण ! जो योगम श्रद्धा रखनेवाला है; कितु संयमी नदीं है, इस कारण जिसका 
मन अन्तकाले योगसे विचलित हौ गया है, येखा साधक योगकी सिद्धिको अथात्‌ भगवत्साक्षात्कारको 


न भ्रात होकर किख गतिको प्रात होता है ॥ ३७ ॥ 

परभयं (अयतिः का अथं श्रयत्नरहितः न 
करके (असंयमी' क्य किया गया १ 

उत्तर-पि्ले सतयकमें जिसका मन वराम नहीं है, उस 
'असंयतात्माणके व्यि योगका प्राप्त होना कठिन बतटाया 
गया हें | वही वात अजुनके घ॒ प्ररनका बीज है । इसके सिवा 
श्रद्वा पुस्पद्रारा प्रयत्न न होनेकी शङ्का मी नहीं होती; इसी 
प्रकार वरम किये इए मनके विचलित होनेकी मी शङ्का 
नहीं की जा सकती । इन्दीं पब कारणोंसे “प्रयत्न न करने- 
वाका अथ न करके जिसका मन जीता हआ नहीं है 
ेसे साधक्के रक्ष्यसे 'असंयमीः अथ किया गया है| 

ग्ररन-यटो "योग शब्द कफिसका वाचक है, उससे मनका 
विचलित हो जाना क्या है ए एवं श्रद्धायुक्तमनुष्यके मनका 
उस योगसे विचकित हो जानेमे क्या कारण है ? 

उत्तर-याँ “योगः शब्द प्रमात्माकी प्रतिक उद्देश्यसे 
क्रिये जानेवाठे सांख्ययोग, भक्तियोग, ध्यानयोग, कर्मयोग 
आदि सभी साधनोसे होनेवाटे समभावका वाचक है । 
शरीरसे प्राणोंका वियोग होते समय जो सममावसे या 
परमात्माके सखरूपसे मनका विचलित हो जाना है, यही 
मनका योगसे विचलित हो जाना है ओर इस प्रकार मनक 
विचलित होनेमे मनकी चञ्चलता, आसक्ति, कामना, रारीर- 
की पीडा ओर बेहोशी आदि बहृत-से कारण हो सकते हे । 


्र्न-“्योगसंसिद्विम्‌ पद किस्त सिद्धिका वाचक है 
ओर उसे न प्राप्त होना क्या है ? 


उत्तर-सव प्रकारके योगोके परिणामखूप समभावका 
फल जो परमात्माकी प्राप्ति है उसका वाचक यहाँ “योग- 
संसिद्धिम्‌ पद है तथा मरणकाटमे समभावख्य योगसे या 
भगवान्‌कै स्वरूपसे मनक विचिछित हो जानेके कारण 
प्रमाव्माका साक्षात्‌ न होना ही उसे प्राप्त न होना है। 


्रन्ष-यहोँ योगसे विचलित होने का अथं मृद्युके 
समय समतासे विचलित हो जाना न मानकर यदि अ्ुन- 
के प्ररनका यह अभिप्राय मान व्या जायकि “जो साधक 
कर्मयोग, ध्यानयोग आदिका साधन करते-करते उस्‌ 
साधनको छेडकर विषय-भोगोमे ठ जाता दहै, उदकी 
क्या गति होती है ? तो क्याहानि है? 


उत्तर--अज्ुनके प्रदनका उत्तर देते समय भगवान्‌ने 
मरनेके बादकी गतिका वर्णेन किया है ओर उस साधक- 
के दूसरे जन्मकी ही बात कही है, इससे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि यहोँ अज्ुनका प्रद्न मृद्युका्के सम्बन्धे ही है । 
इसके धिवा गति! शब्द भी प्रायः मरनेके नाद होनेवाठे 
प्रिणामका ही सूचक है, इससे भी यहाँ अन्तकालका 
प्रकरण मानना उचित जान पडता है । 


चिन्नोभयविभ्रष्टरकिन्ना्मिव नद्यति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि॥३८॥ 


हे महाबाहो ! कया वह भगवत्पराप्तिके मार्गमे मोदित ओर आश्रयरहित पुरूष छिन्ल-भिन्न बादलक्षी 
भति दोनो ओरसे ष्ट होकर नष्ट तो नदीं हो ज।ता १।२३८ ॥ 


२९७ 
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्रभ-भगवत््राप्तिके मागमे मोहित होना एवं आश्रय- 
रहित होना क्या है १ 

उत्तर-मनकी चश्चकता तथा विवेक ओर वैरग्यकी 
कमीके कारण भगवतपरा्िके साधनसे मनका विचलित हो 
जाना ओर फक्तः परमात्माकी प्रा्ि न होना तथा फल्की 
कामनाका त्याग कर देनेके कारण जुभकमंके फलरूप 
स्वर्गादि लोको का न मिलना ही पुरुषका भगवतप्रापिके मागमे 
मोहित एवं आश्रयरहित होना है । 
, प्रक्ष-छिन-मिन्न बादल्छी भांति उमयभ्रष्ट होकर 
नष्ट हो जानेका क्या भाव है ? 


उत्तर--यहोँ अजुनका अभिप्राय यह है कि जीवनभर 
फलेच्छका व्याग करके कम करनेसे स्वर्गादि मोग तो उसे 
मिलते नदीं ओर अन्त समयमे परमात्माकी प्रापिके साधनसे 
मन विचलित हो जानेके कारण भगवत्प्रा्ति भी नीं होती । 
अतएव जैसे वादका एक टुकडा उससे प्रथक्‌ होकर पुनः 
दूसरे बादठसे संयुक्त न होनेपर नष्ट-श्ष्ट हो जाता है, वसे 
ही बह साधक स्वर्गादि लेक ओर परमात्मा--दोनोंकी 
प्रा्तिसे वञ्चित होकर नष्ट तो नहीं हो जाता यानी उसकी 
कहीं अघोगति तो नहीं होती ? 


सस्बन्-इस प्रकार शङ्का उपस्थित करके, अव अजुन उसकी निवृत्तिके ट्य भगवानूसे प्रार्थना करते हैँ -- 


एतन्मे 
तदन्यः 


संराय 
संशयस्यास्य 


हे भीष्ण | मेरे इस खंशयको सम्पूणरूपसे छेदन करनेके स्यि आप ही योग्य 


कष्ण 


छेततुमहस्यरोषतः । 
न॒ द्युपपदयते ॥ ३९ ॥ 


क्योकि आचके 


छेत्ता 


= 

४ 
=; 
८९१ 


सिवा दृखलरा इस संशयका छेदन करनेवाला मिटना सम्भव नहीं हे ॥ २९ ॥ 


्रभ-अजुनके इस॒कथनका स्पष्टीकरण कीजिये ? 

उत्तरया अजुन मृव्युके बादकी गति जानना 
चाहते है । यह एक एसा रदस्य है, जिसका उद्घाटन बुद्धि 
ओर तके बल्पर कोई नही कर सकता । इसको वही जान 
सकते हँ जो कके समसत परिणाम, रष्क समू नियम 
ओर समस्त टोकोके रहस्यसे पूणं परिचत हों । वोक- 
लोकान्तरोके देवता, सर्वत्र विचरण करनेकी सामर््यवाले 
ऋषिसुनि ओर तपस्वी तथा व्िमिनन लोकोकी घटनावल्ो 
को देख ओर जान सकनेकी सामर्थ्यवाठे योगी किसी 
अंरातकर इन बातोको जानते है; पर तु उनका ज्ञान भी 
सीमित ही होता है । इसका पूं रहस्य तो सवके एकमात्र 
स्वामी श्रीभावान्‌ ही जानते है । भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रभाव- 
को अन पहलेसे ही जानते थे । फिर भगवान्‌ने अभी- 
अभी जो चौथे अध्यायम अपनेको जन्मोके “जाननेवाठे 
( 9 । ५ ); अजन्मा, अ्रिनारी तथा सब प्राणि्योके 
ईरः ८ । & ); शुणकर्मालुसार सबके स्चयिता? 
८ ४ । १३ ) ओर पोँचवें अध्यायके अन्तमे “सब लोकोके 


महान्‌ ईर बतलाया, इससे मवान्‌ शरकृष्णके परसेश्चरत्व- 
म अज्ुनका विश्वास ओर भी बढ गया | इससे वे यट कहकर 
कि-- आपके सिवा सुद दूसरा कोई नहीं मि सकता जो 
मेरे इस संशयको पूणरूमसे नष्ट कर॒ सके, इस संदेहके 
समूल नाश करनेके व्यि तो आप ही योग्य है--भगवान्‌- 
मे अपना विश्वास प्रकट करते दए प्रार्थना कर रहे है कि आप 
सर््न्तर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सम्पूणं र्यादाओंके 
निर्माता ओर नियन्त्रणकर्ता साक्षात्‌ परमेश्वर है । अनन्त- 
कोटिब्रह्माण्डोके अनन्त जीवोकी समस्त गतियोके रहस्यका 
आपको पूरा पता है ओर समस्त ोक-लकान्तरोंकी 
त्रिकाल्मे होनेवाटी समस्त घटनाएँ आपके व्यि खदा ही 
प्रत्यक्ष हँ । एेसी अवस्थामे योगभ्रष्ट पुरुषोंकी गतिका वर्णन 
करना आपके च्य बहुत ही आसान बात है | जब आप 
स्यं यहो उपश्ित ह तो मै ओर किससे पूर, ओर वस्तुतः 
आपके सिवा इस रहस्यको दूसरा बता ही कौन सकता 
है १ अतएव क्रपापूर्वक आप ही इस रहस्यको खोरकर 
मेरे संशयजाक्का छेदन कीजिये । 


# छठा अध्याय ॐ 
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सम्बन्ध अजुनने यह वात पी थी कि बह योरे विचलित हुजा साधक उभयश्र्ट होकर नष्ट तो नही 
हो जाता ? भगवान्‌ अव उसका उत्तर देते है-- 
श्रीभगवानुवाच 
० 
पाथं नैवेह नामुत्र विनारास्तस्य विदयते। 


नहि कल्याणक्रत्कधिद्‌दुरगति तात गच्छति ॥ ४० ॥ 
श्रीभगवान्‌ वोले--हे पाथं ¡ उस पुरुषका न तो इस ठोकमे नाश होता हे ओर न परकोकमे ही । 
कय।'क हे प्यारे ¡ आत्मोद्धारके छिये अर्थात्‌ भगवस्पराप्तके ल्य कमं करनेवारा कोद भी मनुष्य दुरग॑तिको 


प्राप्त नहीं देता ॥ ४० ॥ 

प्रशन-योगसे विचलित हए साधकका इस लक या 
परल्योकमे कहीं मी नारा नहीं होता, इस कथनका क्या 
अभिप्राय है? 

उत्तर-वतमान सितिसे पतन हो जाना ही नष्ट होना 
है । अतः मएनेके वाद्‌ यदि उसका जन्म इस मनुष्यलोकमे 
होता ह तो यँ मी उसका पहठेकी धितिसे पतन नदी 
होता, उत्थान ही होता है । ओर यदि स्वगादि अन्य लोकों 
म जन्म होता है तो वहाँ मी पतन नदी होता, उत्थान ही 
होता है । इस कारण उसका इस लोकमे या परगेकम कदी 
भी विनाश नहीं होता । वह जहो रहता है वहं परमात्मा- 
के मागमे अगेही बढता रहता है | इससे भगवानने अर्जनके 
उभयश्नष्टविषयक शङ्काका संक्षेपमे उत्तर दिया है । अभिप्राय 
यह ह कि वह न तो इस व्यक या परटोकके भोगोंसे वच्चित 
रता है ओर न योगपिद्विरूप प्रमातग्रा्िसे दी वशित 
रहता है । 

प्रन-'हि' अन्यय यह विस अथे है ओर उसके 
साथ यह कहनेका किं कल्याणक व्व साधन करनेवाले 
किसी मी नुष्यकी दुग॑ति नहीं होती, क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-हि' अव्यय यहो हेतुवाचक है ओर इसके 
सहित उपयुक्त कथनसे भगवानने साधकवोको यह 

आश्वासन दिया है किं जो साधक अपनी शक्तिके अनुसार 


श्रद्रापूवक कल्याणका साधन करता है, उसकी किसी 
मी कारणसे कमी शकर, कूकर, कीट, पतङ्ग आदि 


नीच योनिर्योकी ग्रापतिरूप या ठुम्भीपाक आदि नकवी 
्ा्िरूप दुगति नहीं हो सकती | 


प्रन-मगवसप्रा्तिके व्यि कमं करनेवाला कोई भी 
पुरुष दुश॑तिको प्राप्त नहीं होता- एेसा कहा गया है, 
वितु यह क्योकर सम्भव है; क्योकि मनुष्योके पूवकृत 
पाप तो रहते ही है | उसके फलस्य मृ्युके अनन्तर 
उनकी द्गति भी हो सकती है । 

उत्तर-पूवंकृत पाप रहते हए भी मग्वस््राततिके लि 
अर्थात्‌ आतमोद्धारके लिये कम करनेवाठे किसीकी भी दग॑ति 
नहीं होती यह टीक ही है । मान टीजिये, एक पुरुष ऋणी है 
उसको किंसीके रुपये देने है, परंतु वह बेईमान नहीं है | 
उसके पास जो कुछ था उसने सर्वस्व अपने महाजनको दे 
दिया है ओर जो कुछ भी कमाता है उसे भी ञ्द्र नीयतसे देता 
आरहा है ओर देना चाहता है | रूसी अवध्यामे दयाल महाजन 
उसे कद नहीं कखाता । जबतक उसकी नीयत दीक रहती है 
उसे अवकारा देता है । इसी प्रकार मगवान्‌ भी भगवसप्रापिके 
ल्य साधन करनेवाले पुरुषकी शद्ध भावना देखकर उसके 
पापोके फलको रोककर उसे साधन करके सव बन्धरनोंसे 
छटनेका मोका देते है । जब साधारण महाजन भी ऋणीवो 
ऋण चुकानेके लिये अवसर देत है, तन प्रमदया भगवान्‌ 
साधक्को एसा अवसर दे-इसमे आश्चयं ही क्या है | ` 

प्ररन-राजा भरत तो आतमोद्धारके चयि ही साधन करते 
थे तो भी उनको मरणके अनन्तर हरिणकी योनि प्राह 
देसी बात पुराणोमे सुनी जाती है। अतः यदि रसा नियम है 
किं कल्याणके व्यि साधन करनेवाोंकी मरणक्े अनन्तर 
दुगति नहीं होती तो भरतकी कैसे इई ? 

उत्तर-भरत बहुत अच्छे साधक ये इसमे संदेह नी, 
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प्रतु दाक कारण महव एक हरणे बच्चे उनकी 
आसक्ति ओर ममता हो गी । अतः अन्तकाकमे उनका लस्य 
ट गया ओर हर्णिके वन्वेका चिन्तन बना राः इसव्थिि 
उन्हे हरिणकी योनि प्राप्त इई; क्योकि अन्तकाटमे जिसका 
चिन्तन रहता है उसे मनुष्य अवदय प्राप्त होता है यह 
रब नियम है ८ ८ । ६ ) । उसका परिणाम भी होना 
ही चाये, परंतु भरतको पञ्च -योनि प्राप्त होनेपर भी वह 
रगत नहीं समञ्ञी जाती; क्योकि पञ-योनिमे भी 
उन पूर्वन्भका स्मरण बना एा ओर वे मोद, आसक्ति 
छोडवर अच्छे अच्छे साधकोके समान परम विवेकसे युक्त 
एदे ओर सूखे पत्ते वाते हए संयमपूणं पत्त्र जीवन विताकर्‌ 
दूसरे ही जन्मे ब्राह्मणा शरीर प्राप्त क्रे पूर्वभ्याप्तके 
नकते (६। 9४ ) शीघ्र ही परम गतिको प्राप्त हो गे । 
इससे उपर्युक्त सिद्धान्ते कोई बाधा नहीं आती । इस 
इतिहाससे तो यह शिक्षा प्रहण करनी चहिये कि 
मगवतप्ापिका ष्य कभी न चरने पवे । 

रन संसारे रेसे बहत-से मदप्य देखे जते ह जो 
कल्याणक व्यि सत्सङ्ग ओर भजन-ध्यानादि साधन भी 
करते है ओर उनके द्वारा पापकर्म भी होते रहते है, 
उनकी क्या गति होतीदै ? 


# गीता-तत्वविदेचनी टीका # 
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उत्तर-उनकी भी दुगंति नहीं होती; क्योकि जिनकी 
दाखोम ओर महापुर श्रदरा होती है, उन्हे इस बातपर 
पूर्ण विश्ास हो जाता है करि पार्पोके फलस्वरूप भयानक 
दुःखोकी ओर घोर नरकयन्त्रमाओंकी प्राति होगी। इसल्यि 
वे स्वभावदोषसे होनेवाठे पापस भी वचनेकी चेष्ठा करते 
एहतेहै । साथ-दी-साथ भजन-ध्यानका अभ्यास चाद रहने- 
से उनके अन्तःकरणकी भी शुद्धि होती चटी जाती है । 
देसी अवस्थामे उनके दारा जान-बूञ्चकर पाप किये जानेका 
कोई खास कारण नहीं रह जाता | अतएव ॒स्वमाववरा 
यदि कोई पापाचारी होते है तो सतसङ्ग ओर भजन-ध्यानके 
प्रमावसे वे भी पापाचरणसे छुटकर दीव्र ही घरमत्मा बन 
जाते हैँ | उनका क्रमाः उत्थान ही होता है, पतन 
नहीं हो सकता ( ९ । २०-२१ ) । 

ब्रन तातः सम्बोधनका यँ क्या अभिप्राय है ए 

उत्तर-^तात' सम्बोधन देवर भगवान्‌ने यहौँ अुनको 
यह आश्रासन द्विया है कि (तुम मेरे परम प्रिय सखा ओर भक्त 
हो, पिर तुम्हे किंस बातका डर है १ जन मेरी ्राप्तिके व्यि 
साधन करनेवाठेकी भी दुग॑ति नही होती, उसे उत्तम गति ही 
प्रा्ठ होती है, तन तुम्हारे व्यि तो कहना ही क्या ? 


ससवन्ध--योगभ्रष्ट परुषकी दुर्गति तो नही होती, द्धि उक्ती क्या गति ह्योती हे । यह जाननेकी इच्छ 


होतेषर भरावान्‌ कहते है - 
प्राप्य पुण्यकृतां 
शुचीनां श्रीमतां 


लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः 
गेहे 


योगथष्ठो ऽभिजायते ॥ ४ १ ॥ 


, _ ` योगश पुरुष पुण्यवा्नोके छोकोँको अथौत्‌ खगोदि उत्तम ङोकोको धाप्त होकर, उनम बहुत वर्षो- 
तकं निवास करके फिर शद्ध आचरणवाले श्रीमान्‌ पुरूषोके घरमे जन्म केता है ॥ ४१॥ 


-अ्रदन-धोगभरष्ट किसे कहते है ? र 
उत्तर- ज्ञानयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग ओर कमयोग 
आदिका साधन करनेवाठे जिस पुरुषकरा मन विक्षेप आदि 


योनिरयोको तो नही प्राप होताःपरतु पुण्यवरानोके स्वर्गादि 
लोकों तथा धनियेके ध्रोम भोगेंकी अधिकता होती है, 
इसु कारण मोम आसक्त होकर भोगोकी प्रा्तिके चयि 


दोषोसे या विषरयापक्ति अथवा ोगादिके कारण अन्तकाकमै अगे चकर उसका पापकर्मोमि प्रवृत्त होना तो सम्भव 
लक्ष्यसे विचठिति हो जाता है उसे योगनष् कहते है । ही है । ओर यद्वि रेखा हो सकता है तो ये दोनों गतिर्या 


(#4. <> 


रन यौ बहा गया है वियोग पर ु्यवानकि परिणामे उसके पतनम ही हत॒ होती है इच्यि 


् 1 


लोकोवो प्रघ होता ओर श्रीमानेक धरम जन्म केता है । प्रकारान्तरसे यह भी दुगंति ही है । 


इससे यहं स्पष्ट हो गया कि बह नस्कादि योव ओर नीच 


उत्तर- मृत्युलोकसे ऊपर त्रहमल्येकतक जितने भी वेक 


# छटा अध्याय # 
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है, सभी पुण्यवानोके लोक है | उनसे योगम ुरुष योगरूपी 
महान्‌ पुण्योके प्रमावसे एेसे ठोकोम नहीं जाते, जहँ वे 
भोगम फेसवर दुर्भतिको प्राप्त हो जार्यै; ओर न देसे अपवित्र 
( दीन गुण ओर हीन आचरणवाले ) धनिके धरोमदी 
जन्ग छेते हँ जो उनकी दुगतिमे हेतु हों । इसीय्यि श्रीमताम्‌? 
के साथ श्युचीनाम्‌ विरोपण कगाकर्‌ प॒वित्र छुदध श्रे गुण 
ओर व्रिद्ध आचरणवाले धनिर्योके धर जन्म छेनेकी वात 
वही गयी है । अतः यह प्रकारान्तरसे भी दुगति नहींहै। 

ग्रभ-वहत व॒र्पोतक पुण्यवानोके लकोम रनेमे 
क्याहेतुदै 


उत्तर-भो गोम आसक्ति ही उन गोकोमें बहत वुरपोतक 
रहनेका कारण है; क्योकि कमं ओर उनके फलम ममता ओर्‌ 
आसक्ति रखना ही कर्मफल्का हेतु वनना है ८ २ । ४७) 
अतः जिस साधकके अन्तःकरणमे जितनी-सी आसक्ति चयी ' 
रहती है उतने ही समयतक उसे अपने श्चुम कर्मोका फक 
भोगनेके ल्य वहाँ रहना प्रडता है--जिनम आसक्ति 
अधिक होती दै, वे अपश्नाक्रत अधिक समयतक वहाँ 
रहते दैः"ओर जिनमे कम होती है, वे कम समयतक | 
जिनमें भोगासक्ति नहीं होती, वे वेराग्यवान्‌ योगभ्रष्ट तो 
वहाँ न जाकर सीषे योणियेकि कुलम ही जन्म लेते हँ | 


सम्वन्ध--साधारण योगभ्रष्ट पुरुपोकी गति बतलाकर अव आसक्तिरहित उच श्रेणीके योगभ्रष्ट पुरुषोकी 


किरोष गतिका वर्णन करते है 
अथवा 
एतद्धि 


योगिनामेव 
दुरभतरं 


कुरे भवति धीमताम्‌ । 
लोके जन्म॒ यदीदृराम्‌ ॥ ४२ ॥ 


अथक्षा वैराग्यवान्‌ पुरूष उन रोकोमे न जाकर ज्ञानवान्‌ योगि्योके ही ऊुरूमे जन्म छेत है। परंतु 
दस प्रकारका जो यह जन्प है, सो खंस (रम निःसंदेह अत्यन्त दुकंभ है ॥ ४२ ॥ 


~ ~ (~ 


ग्र्-(अथवा' का प्रयोग किसय्यि किया गया है ? 

उत्तर- योगभ्रष्ट ॒पुरुषोमसे जिनके मनमे विषयासक्ति 
होती हैः वे तो खर्गादि लोकम ओर पवित्र धनिके 
घरोमे जन्म लेते ह; प्रतु जो वैरग्यवान्‌ पुरुष होते है, वै 
न तो किसी दकम जाते हँ ओर न उन्हे धनियोके धरोमे 
ही जन्म ठेना पडता है । वे तो सीघे ्ञानघ्रान्‌ सिद्र योगियों 


के घरमे दी जन्म छेते हैं । ववर्त योगसे इन्दं थक्‌ 


क्रनेके व्यि (अथवा? का प्रयोग किया गया है | 
ग्रश्र-खर्गादि पुण्यलोकोवी प्राप्ति तो सव योगभ्र्को 
होनी ही चहिये । वके सुखोको भोगनेके बाद 
उनमेसे कुछ ॒तो पवित्र धनियोके धरोमें जनम लेते है 
ओर कुछ योगियोके रोम । (अथत्राः से यदि यह भाव 
मान ट्या जाय तो क्या आपत्ति है ? | 
उत्तर-एेसा मानना उचित नहीं है । क्योकि जिन 
पुरुषोंका भोगम यथां वैराग्य है, उनके व्यि खर्गादि टोकों 
म जाकर बहत वर्षोतक वहो निवासत करना ओर भोग 
भोगना तो इण्डके सदश ही है । इस प्रकार भगवत्रा्ति- 
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मू विलम्ब होना वेराग्यका फल नहीं हो सक्ता । इस- 
ल्य उपरक्त अर्थ मानना ही ठीक है । 

प्रन-योगियोके कुलोम रेसे वैराग्यवान्‌ पुरुष जन्म 
ठेते है, इससे सिद्ध है किं बे योगी अवद्य ही गृहस्थ होते 
है; क्योंकि जन्म गृहस्थाश्रमे ही हो सकता है । ओर 
ध्वीमताम्‌' का अर्थं करते दए रसे योगियोको ज्ञानी 
बतलाया गया है, तो क्या गृहस्थ भी ज्ञानी हो सकते है १ 

उत्तर-मगवत्त्वफा यथार्थं ज्ञान समी आश्रमम हो 
सकता है । गीताम यह बात भदी्माति प्रमाणित है (२ 
२०; ४। १९; १८। ५६ ) अन्यान्य शाखे भी इसके 
अनेकों उदाहरण मिक, सकते हैँ । महिं वसिष्ठ, याज्ञ- 
वल्क्रय, व्यास, जनक, अश्रपति ओर रेक आदि महा- 
पुरुषोने गृहस्थाश्रममे रहते इए ही ज्ञान प्राप्त किया था | 

ग्ररन- योगिनाम्‌ पदमे आये इए यमी शब्धका 
अथं क्ञानवान्‌ योगी" न मानवर साधक योगी! मान लिया 
जाय तो क्या आपत्ति है ए 

उत्तर-एेसा माननेसे धीमताम्‌ राग्द व्यथ हो जायगा । 
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इसके अतिरिक्तं भगवानूने '्ुलंभतरम्‌ पदसे भी यह 
सूचित किया है कि ेसा जन्म पचित श्रीमानोके धरोकी 
अपेक्षा भी अव्यन्त दुकंम है । अतएव यहाँ श्वीमताम्‌ः 
व्िदोषणतसे युक्त योगिनाम्‌! पदमे आये हए ध्योगी! रान्धका 
अर्थ क्ञानधान्‌ सिद्ध योमी' मानना ही टीक है । 

बरदन-योगियोके कुमे होनेवाठे जन्मको अव्यन्त 
दुम क्यों बतखया गया ! 

उत्तर-परमा्थसाधन (योगसाधन ) की जितनी सुग्रिधा 
योगियोके वुल जन्म लेनेपर मिक सकती है, उतनी खमे 








श्रीमानोके घरमे अथवा अन्यत्र कहीं भी नहीं मिक सकती । 
योगियोके बुलमे तद नुक्रूट वातावरणे ग्रमावसे मनुष्य 
प्रारम्भिक जीवनम ही योगसाधनमें ठग सकता है, दूसरी नात 
यह है कि ज्ञानीके कुलम जन्म लेनेवाखा अज्ञानी नहीं रहता, 
यह सिद्धान्त श्रुतियोंसे भी प्रमाणित है ।# यदि महात्मा 
परुपरैकी महिमा ओर प्रभावकी दृष्टिसे देला जाय तो 
महात्माओंके कुलम जन्म होनेपर तो कहना ही क्या है, 
महामाओंका संगही दुर्म, अगम्य एवं अमोघ माना गया है 
इसय्ये देसे जन्मको अत्यन्त दुरम बतलाना उचित ही है | 


तखन्-योगिकुलठमें जन्म ेनेवाले योगभ्रष्ट पुरुषक्री उत्त जन्ममें जेसी परिस्थिति हेती है, जव उलतेवतटठाते है- 


तत्र॒ तं बुदिसंयोगं 
यतते च ततो भूयः 


लभते पोवदेहिकम्‌ । 
संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ ४३ ॥ 


वर्ह उस पहले शरीरम संग्रह किये हुए बुद्धिसंयोगको अथीत्‌ समबुद्धिरूभ योगके संस्कारोको 
. > ् 
अनायास ही ्राप्त हो जात। है ओर हे कुरुनन्दन ! उसके प्रभावसे वह फिर परमात्माकी प्रा्तिरूप सिद्धि 


ल्य प्लेस भी बढ़कर प्रयत्न करता है ॥ ४३ ॥ 
 श्ररन- यहं (तत्रः पद केवर योगियोके कुलम जन्म 

काही निर्देश करता है, अथवा पवित्र श्रीमान्‌ एवं 
ज्ञानवान्‌ योगी--दोनोके धरो जन्मका 

उत्तर-पिले ही इोकम योग्जुख्का वणन आ 
चुका है तथा उस॒ कुलम जन्म लेनेम देवादि शरीरोका 
व्यवधान भी नहीं है | अतएव यँ (तत्र से योगिकुट- 
का निर्दर मानना ही उचित प्रतीत होता है । 

मरन -तो क्या पवित्र श्रीपानोके घर जन्म ठेनेवाठे 
साधक धुद्धिसंयोगः को प्राप्त नहीं होते ? 

उत्तर-वे भी पूर्वभ्यापके प्रमवद्रारा विषयभोगेसे 
हटाये जाकर भवानी ओर खीँचे जति है--यह बात 
अगले इतेकमे स्पष्ट की गयी है । 


प्ररन-पहठे शरीरम संग्रह किये हए धुद्धिके संयोगः 
को प्राप्त होना क्या है ? 


उत्तर- कर्मयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग ओर ज्ञानयोग 
आदि साधनोमेसे किसी भी साधनद्रारा जितना (समभावः 
पूर्वजन्ममे प्राप्त हो चुका है, उ्तका इस जन्ममे अनायास ही 
जाग्रत्‌ हो जाना "वुद्धिके संयोगः को प्राप्त कएना है । 

म्ररन-(ततःः पदका यहाँ क्या अभिप्राय हं ? 

उत्तर-“ततः' पदक प्रयोगसे यहाँ यह भाव दिखलाया 
गया है किं योणिकुमे जनम होने ओर बयं पूर्संस्कारोसे 
सम्बन्ध हो जानेके कारण वह योगभ्रष्ट॒पुरुष पुनः 
अनायास ही योगसाधनमे ठग जाता है | 


¢ नासयात्रह्मित्छुरे भवति । तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवति। (सृण्डक उ०३।२॥।९ ) 
(इसके ८ ब्रह्मज्ञानी ) करख्मै अब्रह्यवित्‌ नदीं होता, बद शोक एवं पापसे तर जाता दे। ददयग्रन्थिसे विमुक्त होकर 
अमर्‌ हो जाता दै अथीत्‌ सदाके च्य जन्म-मृत्युसे चट जाता दै ॥ 


। 7 “महल्सङ्ग्व॒दुरंमोऽगम्योऽमोषश्च ॥ 
ओर अमोघ है | 


( नारदभक्तिसून्च ३९ ) “परत महात्मा्ओंका सङ्ग दुरुभः अगम्य 








# छडा अध्याय # २९९ 
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सम्बन्ध--जव पवित्र श्रीमानोके रमं जन्म टेनेवाठे योगभ्र्ट पुर्पकरी परिस्थितिका वणन करते हुए 
योराको जाननेकी इच्छाक्रा महच वतटाते न--- 


पू्ोम्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि सः। 


1 ~, © 
जिज्ञासुरपि योगस्य राब्द्‌ बरह्मातिवतेते ॥ ४४ ॥ 
वह श्रीमानोके घरमे जन्म लेनेवाला योगस्रष्ट पराधीन हआ भी उस पहटेके अभ्याससे दी निस्खन्देह 
भगवानकी ओर आकषिंत क्रिया जाता है, तथा समवुद्धिरूप योगका जिज्ञास भी वेदम कहे हष सकाम 
कमक फलक्रो उटलङघन कर जाता है ॥ -४४॥ 


प्रन-यहां सः का अभिप्राय श्रीमानेके धसे 
जन्म ठेनेवाठा योगभ्रष्ट क्यो माना गया ? 














भोगोके वरामं हो जाय, तो भी पू्वजन्मके अभ्यासके बक्से 


वह भगकर्रापिके साधनकी ओर चग जाता है । 


(~ (प = ~ = -धूवाम से के ५ एव्‌ दे 
उत्तर-यणिदुटमे जन्म ठेनेवाठे वैरब्यवन्‌ पुरक भरन शूरवभ्यसेनः पदके साथ एवः के प्रयोगकरा 


व्यि भोगेके वश होनेकी शङ्का नहीं हो सकती, अतपएव 
उसके व्यि अवशः अपि इन पोका प्रयोग अनुङ्कूठ नहीं 
जान पड़ता | इसके सिवा योगुल्म अनायास सत्संग ठाम 
होनेके कारण उसके च्यि एकमात्र पर्ाभ्यासको दी भगवान्‌- 
की ओर आकर्षित होनें हेतु बतलाना उपयुक्त भी नहीं है । 
अतएव यह वणन श्रीमानोके धर्मे जन्म केनेवाठे योगभष्ट 
पुरुषके सम्बन्धमें ही मानना उचित प्रतीत होता है | 

प्रनयं “अवशः के साथ “अपिं कै प्रयोगका 
क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-ईससे यह माव दिखाया गया है कि यपि 
पवित्र सदाचारी धनघानोँका घर साधारण धनिके घरी 
मति भोगम फसानेवाठा नही है, वितु वहोँ भी यदि किसी 
कारणसे योगभ्रष्ट पुरुप खी, पुत्र, धन ओर मान-बड़ाई आदि 


क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर भोगोके वडा हए ॒पुरषको विषयजाठसे चुडा 
कर भगवानूकी ओर आकत करनेमेप्वजन्मके अभ्यास- 
के संस्कार ही प्रधान कतु; इसी अभिप्रायसे ूर्वभ्यासेनः 
पदके साथ एवः का प्रयोग हआ है | 

्ररन--नजिज्ञासुः के साथ (अपि, कै प्रयोगका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-'समबुद्धिख्य योगः की प्रशंसा करनेके चयि 
यहां अपरिका प्रयोग किया गया है | अभिप्राय यह है किजो 
योगका जिज्ञासु है, योगमे श्रद्वा रता है ओर उसे प्राप्त 
करनेकी चेष्टा करता है वह मनुष्य भी वेदोक्त सकामव्के 
फलस्य इस खोक ओर पर्लोकके भोगजनित सुखको पार 
कर्‌ जाता है तो फिर जन्म-जन्मान्तरसे योगक्षा अभ्यास 
करनेवाले योगघरट पुरुपोकि विषयमे तो कहना ही क्या है | 


सम्बन्ध--ङस प्रकार श्रीमानोके धरम जन ठेनेवाठे योगभ्रष्टकी यतिकर वर्णन करके तथा योक जिज्ञासुकी 
महिमा वतलाकर अव योगियोके कुठे जन्म ठेनेवाठे योगभ्रषटकी गतिका पुनः प्रतिपादन करते है - 


प्रयत्नाद्यतमानस्ठ॒ योगी संशुदरकिंल्विषः । 
अनेकजन्मसंसिदस्ततो याति परं गतिम्‌ ॥ ४५ ॥ 


प्रतु भयत्नपूर्वक सभ्यास करनेवाला योगी तो पिके अनेक जन्भकि संस्कारवरुसे इसी जन्ममे 
संसिद्ध होकर सम्पूणं पापोँसे रदित हो, फिर तत्काल दी परमगतिको भास हो जाता है ।॥ ४५ ॥ 


श्ररन-यहां (तु" का क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-श्रीमानोके धमे जनम >ेनेवालोकी ओर 


योगके जिज्ञासुकी अपेक्षा योगिदुलमे जन्म लेनेवाठे 
योगभष्ट पुरुषकी गतिकी विटक्षणता दिखखनेके च्थि 


॥ 


३०० 


ही (तुः का प्रयोग किया गया हे । 

्रन-ध्योमीः के साथ श्रयत्नाद्‌ यतमानः विशेषण 
देनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर तैताीसवें द्मेकमे यह बात कही गधी है कि 
योगियोके वु जन्म ठेनेवाखा योगभ्रट पुर उस जन्ममे 
योगसिद्धिकी प्राक ल्ि अधिक प्रय करता है । इष 
इक उसी योगीवो परमगतिकी प्राति बतटाथी जाती 
हे, इसी वातको स्पष्ट करनेके व्यि यहां ध्योगी, के साथ 
श्रयलनाद्‌ यतमानः विदेषण दिया गया है; क्योकि उसके 
प्रथनका फल वहो उस दत्ेकमे नहीं बतलाया गया थाः 
उसे यँ बतलया गया है । 

ग्ररन-अनेकजन्मसंसिद्धः, का क्या अभिप्राय है ? 
` उत्तर. तैताटीखवर सयेकमे यह वात की गयी है किं 
योगिुल्मे जन्म केनेवाखा योगश्र् पूवजन्मोमे कये हए 
योगाभ्यास संस्कारको प्रा हो जाता है, यहाँ उसी वात- 
करो स्पष्ट करनैके व्यि अनेकजन्मसंसिद्धः विरोषण दिया 
गया है । अभिप्राय यह है किं पिके अनेक जन्मोमे किया 
हआ अभ्यास ओर इसजन्मका अभ्याक्च दोनों दी उसे योग- 
सम्बन्ध -योगम्रष्टकी गतिक्ना विषय समाप्त करके 

योगी बननेके व्यि अन्ना देते हँ-- 





# शीता-तंस्वविवेचनी टीका # 


"~~~ 


सिद्धिकी प्रापि करानेमे अर्थात्‌ साघनकी प्रराकाष्टातक 
प्चनेमे हेत दहै; क्योकि पूवसंस्कारोके वटसे ही बह 
विरोष प्रयत्ने साथ इस जन्मम साधनका अभ्यास करके 
स्ाधनकी पराकाष्ाको प्राप्त करता है । 


प्रन-“संजुद्रकिल्विषः, का क्या भाव है? 
उत्तर-जिसके समस्त पाप सर्वथा धु गये हैः 


उसे “सं्ुद्धकिल्विषः कहते हैँ । इससे यह भाव दिखलाया 
गथा है कि इस प्रकार अभ्यास करनेवाके योगी पाप- 
काठेदा भी नहींरहता। 


प्ररन-प्ततः'का क्या भाव है? 
उत्तर. “ततः! प्रद्‌ यँ तत्श्चातके अधमे आया है | 


इसका प्रयोग करके यह भाव दिखाया गया द्र कि 
साधनकी पराकाष्टारूप संपिद्विको प्राप्त हीनेके पश्चात्‌ 
तत्काक ही परनगतिकी प्राति हो जाती है, फिर जरा 
भी व्रिटम्ब नदीं होता | 


ग्ररन-प्रमगतिकी प्राप्तिः क्या है ? 
उत्तर--प्रजरह्म परमात्माको प्राप्त होना ही परमगति- 


की प्रापि है; इसीको परमपदकी प्राप्ति, परमधामवी प्राति 
ओर वैश्िकी शान्तिकी प्राप्ति भी कहते है । 


, अव॒ भगवान्‌ योगीकी महिमा कहते हुए अनक 


तपलिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 


कर्मिभ्यश्चाधिको योगी 
योगी तपखियोसे श्रे दैः शाखक्नानियसे भी 
भरी योभी श्रेष्ठ है; इससे हे अन ! तू योगी हो ॥ ४६ ॥ 
ग्ररन-यहोँ “तपस्वी! शब्द किंसका वाचक दै ? 
उत्तर-घकामभावसे धम॑पाटनके ल्यि इद्धियसंयम- 
पूर्वक क्रियाओंका या व्रिषय-मो्गोका व्याग करके जो मन, 


इन्द्रिय ओर शरीएसम्बन्धी समस्त कको सहन किया 


+जाता है, वही “तपः है ओर उसे करनेवाठेको यहाँ तपस्वी 
कहा गया है । 

ग्ररन- यौ ज्ञानी? का क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर यहो “शञानी! न तो भगवस्राप्त तच्छज्ञानी पुरुषका 


तस्मायोगी भवान ॥ ४६ ॥ 
रेष्ठ माना :गया है ओर सकामकममं करनेवारौसे 


वाचक हे ओर न परमात्माकी ग्रापिके व्यि ज्ञानयोगका साधन 
करनेवाये ज्ञानयोगीका ही वाचक दै । यँ तो ज्ञानी, केव 
शाख ओर आचके उपदेशके अनुसार विकेकबुद्धिदा 
घुमस्त पदार्थोको समश्चनेवाटे रालज् ुरुषका वाचक है । 

प्रन-यहौँ (करमीः का क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-यज्ञ, दान, पूजा, सेवा आदि शालविहित 
यम कर्मैव खी, पुत्र, धन ओर स्वर्गादिकी प्राततिके 
ल्य सकामभावसे करनेवाठेका नाम कमी है । 





* छटा अन्यायं # 
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जव तपस्या करनेवाटे ओर शाखज्नान-सम्पादन 
करनेवाठे भी सकामभावसे युक्त ही है; तव उन्हें भी 
कमीकि अन्तग॑त ही मानना उचित था; पररतुप्सान 
मानकर उन्हें अला क्यों बतटाया गया ? 

उत्तर-यहां कर्मा! का प्रयोग इतने व्यापक अर्थम नहीं 
आ हे । सकाममावसे यज्ञदानादि शाखविहित क्रिया 
करनेवाटेका नाम ही कर्मी है । इसमे करियाकी बहटता है 
तपलीमे क्रियावी प्रधानता नर्ही,मन ओर इन्दियके संयमकी 
प्रधानता दहै । ओर शाचरज्ञानीमे शासरीय वैद्धिक 
आदोचनाकी प्रधानता है । भगवान्‌ने इसी विटक्षणताको 
ध्यानम रखकर दी कर्मीमि तपखी ओर शाखन्नानीका 
अन्तभाव न करके उनका अलम निरदैदा कतिया है | 
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म्र्-इस स्योकमें योगी" शब्दका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर- ज्ञानयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग ओर कर्मयोग 
आदि किसी भी साधनसे साधनकी पराकाष्टाखूप (समल- 
योग को प्राप्त हए पुस्पका नाम यहाँ योगी है । 

्रभर-ज्ञानयोग ओर कर्मयोग ये दो दी निष्ठाएं मानी 
गयी ह; फिर भक्तियोग, ध्यानयोग क्या इनसे पृथक्‌ है ? 

उत्तर- भक्तियोग कमयोगके ही अन्तगत है । जहाँ 
भक्तिप्रधान कम होता है, वहो उसका नाम भक्तियोग 
है ओर जहाँ कमंप्रधान है, वहोँ उसे कर्मयोग कहते 
हं । ध्यानयोग दोनों दी निष्ठां सहायक साधन है | 
वह अभेद-बद्धिसे किया जानेपर ज्ञानयोगे ओर मेदवुद्धि- 
से किया जानेपर कर्मयोगे सहायक होता है | 


तम्वन्ध-पूर्टौकमे योयीको सर्वशेष्ठ वतलाकरर भगवानूने अनक योगी वननेके छवि कहा; कितु ज्ञानयोः, 
ध्यानयोग, भक्तियोग जीर कर्मयोग आदि ाधनोमेते जजुनको कौन-सा साधन करना चाहिये ? इस बातका स्प्टीकरण 
नही किया । अत्‌; जव सवान्‌ अपने अननयग्रेम करनेवाठे भक्त योगी पर्स करते हुए रजुनको जपनी ओर 


आकर्षित करते हं-- 


योगिनामपि सर्वेषां 


सद्रतेनान्तरात्मना । ` 


श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥ ४७ ॥ 
सम्पूणं योगियोम भी जो श्रद्धावान्‌ योगी मुश्चमे गे हए अन्तरात्मा ुश्चको निरन्तर भजता हैः 


ब योगी सु्चे परम श्रेष्ठ मान्य है ॥ ४७ ॥ 
ग्रभ- यहाँ “योगिनाम्‌ पदके साथ (अपिगे प्रयोगा 
ओर "सर्वेषाम्‌ यह विरोपण देनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-चौये अध्याय चैवीसवेसे तीस र्टोकतक 
भगवत्प्रा्तिवे जितने भी साधन यज्ञके नामसे बतलये गये 
है, उनके अतिर्कति ओर भी भगवत्ा्िके जिन-जिन 
साधनोका अबतक वणन किया गया है, उन सबकी 
पराकाष्ठाका नाम (योग, होनेके कारण विभिन साधन करने- 
वाले बहुत प्रकारके योगी हो सकते हँ । उन सभी प्रकारके 
योगियोका रक्ष्य करानेके य्य यहौँ "योगिनाम्‌? पदके साथ 
८अपि' पदका प्रयोण करके "सर्वेषाम्‌? विरोषण दिया गया है | 
्भ्र--श्रद्वावान्‌ पुरुषके क्या लक्षण हें ? 
उत्तर-जो मगवानक्ती सत्तामे, उनके अवतारोमे, उनके 


वचनोमे, उनके अचिन्स्यानन्त दिव्य गुणोमे तथा नाम ओर 
ठीटामे एवं उनकी महिमा, राक्ति, प्रमा ओर रेशवर् 
आमे प्रक्षके सदृश पूणं ओर अटछ विश्वास रखता हयो 
उसे श्रद्रावान्‌) कहते है । 

ग्रन-“मद्वतेन' विशेषणके साथ “अन्तरात्मा, प्रद 
किसका वाचक है ? 

उत्तर-इससे भगवान्‌ यह दिखते है कि मुश्चको दी 
सर्वश, सर्वगुणाधार, सवंशक्तिमान्‌ ओर महान्‌ प्रियतम 
जान लेनेसे जिषुका सुञ्चमे अनन्य प्रेम हो गया है ओर्‌ इस- 
ण्ये जिका सन-बुद्धिरूप अन्तःकरण अचठ, अटक ओर 
अनन्यभावे मुषमे दी सित हो गया है, उ अन्तःकरणकौ 
(द्रत अन्तरात्मा" या सु्चमे खगा हआ अन्तरात्मा कहते है | 

्ररन-यहों अनन्यप्रेमसे भगवान शित रहनेवाठे मन- 
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बुद्धिको दी द्वत अन्तरात्मा" क्यो कहा गया ह १ भय ओर 
देष आदि कारणोसे भी तो मन-बुद्धि भगवानूम कग सुकते है 

उत्तर- ल्ग सकते है, ओर किसी भी कारणसे मन-बुद्धिके 
परमात्मं छग जानेका फक प्रम कल्याण दी है । परंतु 
यका परसंगप्रमपूर्वक भगवानमे मन-ुद्धि टगानेका है; मय 
ओः दवेपर्वक नही । क्योकि भय ओर देषसेःजिके मन-बद्धि 
भगवानूमे खग जाति है, उसको न तो श्रद्ावान्‌ ह] कहा जा 
सकता है ओर न परम योगी ही माना जा सकता हं । इसक 
बाद सातवे अध्यायके आरम्भमे ही भगवानने 'मय्यासक्त- 
मनाः१ कहर अनन्य प्रेमका ही संकेत.विया है । इसके 
अतिरिक्त गीतामें थान-स्थानपर (७।१७;९ | १४; १०। 
१०) प्रभपरवक ही भगवान्‌मे मनः बुद्ध व्गानेकी प्रशंसा की 
7यी है | अतएव यहाँ रेता ही मानना उचित है । 

्रभ-यहोँ “माम्‌ पद भगवान सगुणरूपक। वाचक 
है या निगुणका ? 

उत्तर- यहो ^माम्‌' पद निरतिशय ज्ञान, रक्षि, शय, 
वी ओर तेन आदिक परम आश्रय, सौन्दर्य, माधुय ओर 
ओदा्यके अनन्त समुद्र, परम दया, परम सुद्‌, परम प्रेमी 
दिव्य अचिन्यानन्दखख्प, नित्य; स्त्य; अज ओर 

अविनाशी, सर्वान्तर्यामी, सवग सवराक्तिमान्‌ सवदिव्य- 

गुणालछृत, सर्वातमा, अचिन्त्य महत्वसे महिमानितः 
चित्र. विचित्र टीठकारी, टीटामात्रसे प्रकृतिद्रारा सम्पण 
जगती उद्यति, शिति ओर संहार करनेवाठे तथा 
रससागर, रसमय, आनन्दकन्द, सगुण-निगुणरूप समग्र 
ब्रहम पुरुषोत्तमका वाचक है । 

्रभ-यहँ “भजते, इस क्रियापदका क्या भाव है ? 

उत्तर-सव प्रकार ओर सब ओरसे अपने मन-बुद्धिको 
गवानम लगाकर श्रद्धा ओर्‌ प्रेमके साथ, च्ते-फिरते, 
उत्ते-वैठते, खाते.धीते, सोते-जागते, प्रत्येक क्रिया 
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स-नि ते निर अथवा एकान्ते स्थित न ना निरन्तर श्रीभगवानका 
मजनःध्यान करना ही “भजते, का अथ है | 

्रभ-वह सुद्चे परम श्रेष्ठ मान्य है---भगवान्‌कर इस 
कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-श्रीमगवान्‌ यहोँप्र अपने प्रेमी भक्तोकी महिमा- 
का वर्मन करते हए मानो कहते हँ कि ययपि मुञ्च तपल्वी; 
ज्ञानी ओर कमी आदि सभी प्यारे है ओर इन सवसे भी वे 
योभी सुन्चे अधिक प्यारे है जो मेरी ही प्रा्िके व्ि साधन 
कते है, परंतु जो मेरे समग्ररूपको जानकर मुक्षसे अनन्य 
प्रम करता है, केवट सुङ्षको दी अपना परम प्रेमासद्‌ मान- 
कर्‌, किसी बातकी अपेक्षा, आका्षा ओर प्रसा न रखकर 
अपने अन्तरामाको दिन-रात सुञ्चमे ही व्गाये रखता है, 
मातृपरायण शिद्युकी भति जो मुक्चको जेडकर ओर किषी- 
को जानता ही नदीं,बह तो मेरे हद यका प्रम धन हं । अपत्य- 
स्तेहसे जिसका हृदय परिपू है, जिसको दिनरात अपने 
प्यारे बच्चेकी ओर देखते रहनेमे दी नित्य नया आनन्द 
मिकता है, एेसी वात्सल्यस्तेहमयी अनन्त माताआके हृदय 
मेरे जिस अचिन्व्यानन्त प्रेममय हृद यसागरकी एक बूंदके 
बराबर भी नहीं है, उसी अपने हृदयसे मै उसकी ओर देखता 
रहता द, ओर उसकी प्रत्येक यैषा मुक्चको अपार एुख 
प्हैचानेवाटी होती हे | सारे जगत्‌ कौ अनादिकाकसे जितने 
प्रकारके जो -जो आनन्द मिरते आ रहे हैः वे घव तो सुश्च 
आनन्दसागरकी एक बृंदकी भी तुखनामं नह आ सकत | 
रेषा अनन्त आनन्द्का अपार अम्बुधि होकर भी म अपन 
उस्‌^मद्रतान्तरातमा! भक्तकी चेष्टा देख-देखकर प्रम आनन्द्‌- 
कतो प्राप्त होता रहता हँ । उसकी क्या बडाई करू १ वह 
सेरा अपना है, मेरा ही है, उससे वढकर मेरा प्रियतम ओर 
कौन है १ जो मेरा प्रियतम है, बही तो श्रे है; इसलिये 
मेरे मनम वही सर्वोत्तम भक्त है ओर वही सर्वोत्तम योगी है । 


"~क ----- 
ॐ तत्सदिति श्री मद्गगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविचायां योगज्याले श्रीकष्णाचुंनसंवादे 
। आत्मस्षयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ § ॥ 
4 । ~र र - क 2--- --- 


ॐ श्रीपरमाद्मने नमः 


सप्रमोऽध्यायः 


श्रीमद्धगवद्रीताके अटारह अध्यायोंमे यचपि कमयोग, भक्तियोग ओर ज्ञानयोगके क्रभसे छः- 
पट्कका स्पष्टीकरण छः अध्याये तीन षट्‌क माने जाते हं, परतु इसका अभिप्राय यह नहीं है किं इन षटको 
केवल एक ही योगका वणन हो ओर दूसरी चर्चादही न आधी हो । जिस टकम जिस 
योगका प्रधानतासे वणन होता है, उसीके अनुसार उसका नाम रख ल्या जाता है । 
पहले षट्‌ कका प्रथम अध्याय तो प्रस्तावनाखूपमे है, उसमे तो इनमेसे किसी भी योगका विषय नहीं है । 
दूसरेमे ग्यारधसे तीस श्ेकतक सांद्ययोग ( ज्ञानयोग ) का विषय है, इसके बाद उन्ताटीसे सयेक्षसे लेकर तीसरे 
अध्यायके अन्ततका प्रायः कर्मयोगका विस्तृत वर्णन है । चोथे ओर पाँच अध्यायोम कर्मयोग ओर ज्ञानयोगका मिग 
टु वरणेन है, तथा छठे अध्याये प्रधानरूपसे ध्यानयोगका वर्णन है; साथ ही प्रसङ्गानुपार कर्मयोग आदिका भी 
वणन किया गया है | इस प्रकार यपि इस ष्रटकमे समी विषयोका मिश्रण है, तथापिं दूसरे दोनों षरकोी 
अपेश्ता इसमे कमयोगका वर्णन अधिक है । इसी दष्टिसे इसको क्मयोगप्रधान षटक माना जाता है । 
सातवे अध्यायसे लेकर वारहवं अध्यायतकके बीचके षट्‌ कमे प्रसङ्गवशा कहीं कीं दूरे विषयोकी चर्चा होनेपर्‌ 
भी समी अध्यायोमे प्रधानतासे भक्तियोगका ही विशद वर्णन है; इसा व्ये इस षटकको तो भक्तिप्रधान मानना उचित ही है । 
अन्तिम षट कमे तेरहपे ओर चौदहवें अध्यायोमे स्पष्ट ही ज्ञानयोगका प्रकरण है । पंद्रहवेमे भक्तियोगक्छा 
वणन हे; सोव्हधेमे दैवी ओर आसुरी संपत्की व्यास्या है; सतरहवेम श्रद्वा, आहार ओर यज्ञ, दान, तप आदिका 
निरूपण है ओर अटारहवें अध्यायमे मीताका उपसंहार होनेसे उसमे कम, भक्ति ओर ज्ञान-तीनों ही योगोका 
वणन है तथा अन्ते शारणागति-प्रधान भक्तियोगे उपदेशा पर्यवसन किया गया है । इतना होनेषर भी यड 
वात तो माननी ही पड़ेगी किं ज्ञानयोगका जितना वणन इस अन्तिम षटकमे किया गया ह, उना पके ॐर 
दूसरेमं नही है । इसल्ये इसको ज्ञानयोगप्रधान कडा जा सकता है । 
परमात्मक निगुण निराकार तत्के प्रभाद, माहास्य दिके रङ्स्स्सहितत इणेरूस्डे आ 
भध्यायकरा नाम लेनेका नाम क्ञान' ओर सगुण निराकार एषं साकार ॒त्वे सयेतय, रहस्य, सस्व, राण ओ उच 
आदिके पू ज्ञानका नाम विज्ञानः है । इन ज्ञान ओर विहाले सहित स्यन्ते खरूसते असय 
ही समग्र मगवानूको जानना है । इस अध्याये इसी समप्र भगवान खरूपक्छो, उसके जरसे अधिषरमि. 
का ओर साधनोका वर्णन है--इसीव्ि इस अध्यायक्षा नाम श्ञानविज्ञानथोग' रकस श्या है । 
इस अध्यायके पहले रोके भगवान्‌ने.अज्लुनको समम्र॒ रूपका वणेन सुनतेके छ्थि आ्ञ ओ 
भष्यायका स्प है; तथा दूसरे विज्ञानसहित ज्ञानका वणन करनेकी प्रतिज्ञा करते हए उसकी प्रशंसा करके तीसरे 
मगवत्लर्पको तच्से जाननेकी दुलंमताका प्रतिपादन किया है । चौथे ओर पाँचेमे अपनी 
अपरा ओर परा प्रकृतिका खरूप वतकाकर्‌, छम उक्त दोनों परकरतिर्योको सम्पूणं भूतोका कारण ओर अपनेवो सबका 
महाकारण वतठाया है । सातम समस्त जगतो अपना ही खूप बतकाकर मालाका दृष्टान्त देते हए साररूपसे अपनी 
व्यापकता बतलायीहै, फर्‌ आटवेसे बारहवैतक अपनी सवध्यापवेताका विस्तारे साथवण॑न किया है । तेरहवमे अपनेवो 
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( भगवानको ) तवसे न जाननेके कारणका निरूपण करके चौदहेमे अपनी मायाकी अयन्त दुस्तरताका वणन करते 
हए उपसे तरनेका उपाय बतलाया है । पद्रहवेम पापात्मा मूढ मनुष्योढारा भजन न होनेकी बात कहकर सोलहवेमे 
अपते चार प्राते पष्यात्मा भकतोकी बात कंदी है । सत्वे ज्ञानी भक्तकी श्रठताका निरूपण के अट्टे 
तभी भक्तो उदार ओर ज्ञानीको अपना आत्मा बतलाया है । उनीसरम ज्ञानी भक्ती दू्भताका वणेन विया द । 
वीमे अन्य देवोपासकोकी बात वहवर इकीसरेमे अन्य देवताओमे श्रद्धा स्थिर करनेका ओर वावमे उनकी 
उपाषनके फल्का निरूपण किया है । तेम अन्य देवताओंकी उपासनाके फल्को नादावान्‌ बतसकर अपनी 
उपाघनाका अपनी प्रापिरूप महान्‌ फक बतलाया है । चौबीस ओर पचीसवम अपने गुण, प्रमाव ओर खरूपको न 
जाननेके तुका वर्णन करके छव्वीसवेमे यह का है किं मै सबको जानता द, पर तु मुञ्चको को$ नदीं जानता । सत्तार 
म न जाननेका कारण बतठते इए अद्वासन अपनेको मजनेवाठे व्द्रती श्रे मक्तोके लक्षर्णोका वणेन क्रिया 
है | तदनन्तर उन्तीसतरैमे भगवान आश्रय लेकर यल करएनेवाटेको ब्रह्मप्राप्ति होनेकी बात कहकर तथा तीव 
श्लोकम अपने घमग्र खखूपको जाननेकी महिमाका निरयण करे अध्यायका उपसंहार किया हे | 
सखन्ध-च्ठे जध्यायके अन्तिम रटोकमें भगवानूने कहा हे कि--“अन्तरात्पाको मुन्चमें ठाकर जो श्रद्धा 
ओर प्रेमके साथ मुद्चको भजता हे, वह सव प्रकारके योगियोमें उत्तम योगी हे |° परंतु मगवान्‌के स्वरम, गुण जौर 
्रभावको मनुष्य जवतक नहीं जान पाता, तवतक उसके द्वारा अन्तरात्मात्े निरन्तर भजन होना बहुत कठिन है; 
साथ ही भजनका प्रकार जानना भी जवस्यक हे | इसलिये अब भगवान्‌ अपने गुण जौर प्रभावे सहित समय स्वरूपका 
तथा विविध ्रकारोते युक्त भक्तियोगका वणन करनेके दिय सातवे जध्यायका आरम्भ करते हैँ गौर सवते पहले दो 
रटोकरोमे अजुनको उपे सावधानीके साथ सुननेके वि प्रेरणा करके ज्ञान-विन्नानके कहनेकी प्रतिन्ना करते है-- 
श्रीभगवानुवाच 
मय्यासक्तमनाः पार्थं योगं युज्ञन्मदाश्रयः | 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छणु॥ १ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-हे पाथं ! अनन्यप्रेमसे सुयमे आसक्तचित्त तथा अनन्यभावसे मेरे परायण 

होकर योगम लगा हा तू जिस प्रकारसे सम्पूणं विभूति, व, रेश्वयीदि गुणास युक्तः सवके आत्मरूप 
सुश्चको संशयरदित जानेगा, उसको सुन ॥ १ ॥ 

्ररन--“मय्यास॒क्तमनाः' किसको कहते हैँ ? उत्तर-जो पुस्ष संसारके सम्पूणं आश्योका व्याग 

उत्तर-इस लोक ओर प्यके विसी भी भोगके वरके समस्त आशाओं ओर भरोससे पह मोडकर 
्रतिं जिसके मनम तनिक भी आसक्ति नदीं रह गी दै, एकमात्र मगवानूपर ही निर्भर करता है ओर सव॑शा्ति- 
तथा जिसका मन घव ओस्से हटकर एकमात्र परम 
्रमास्यद सुवगुणप््पन्न परमेचएमे इतना अधिक आसक्त 
हयो णया है कि ज्च्के जरा-से वियोगे परम व्याकुल हो `" _ ते ह 
जनितारी अके समान जो क्षणमर भी गवन है, उसे भगवान्‌ (मदाश्रयः चहते ह । 





मान्‌ भग्वान्‌को ही परम आश्रय तथा परम गति जानकर 
एकमात्र उन्हीके भरोसेपर सदावे ल्य निश्चित हो गया 


वियोण ओर विष्मरणको सहन नदीं कर सकता, उसे 
भगान्‌ भच्यासक्तमनाः? कहते है । 
व्ररन~-“मदाश्रयः' किसको कहते है १ 


म्ररन-्योगं युञ्ञन्‌ः से क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर--यहोँ भक्तियोगकां प्रकरण है । अतएव मन ओर 
बुद्धिको अचल्मावसे भगवान स्थिर करके निव्य-निर्तर्‌ 
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¢ ^ < 
्रद्राग्रमपूव्क उनका चिन्तन करना दी योगं युञ्लन्‌ 
खा अभिप्राय है| 

प्रभ समग्र भगवान्‌ संरायरहित जाननेका क्या 
अिप्रायटै? 


(त 


उतने ही नहीं हं; अनन्त- 
तप्रोत हँ, सव उनके दी 
इनके परे जो कुछ मी है 
+ [1 
तश्ह्‌ 
च्य 
नह 


उत्तर-भगवान्‌ इतने 3 
कोटि ब्रह्माण्ड सव रउरन्ीमे ओ 
खल्प हैँ | इन ब्रह्माण्डे ओं 

जान 
ला 


त म 


सविन्ञानयिदं 
शयो ऽन्यञ्ज्ञा्तव्यमवदिष्यते ॥ २ ॥ 


सव रन्दीमिं है| वे नित्य है, त्य है, सनातन 
सवगुणसम्पन, सर्वशक्तिमान्‌, सवक्ञ, सवव्यापी, सर्वाधार 
ओर सव्य हैँ तथा खयं ही अप्रनी योगमायासे जगतकं 
रूपमे प्रकट होते हँ । वस्तुतः उनके अतिरक्त अन्य 
हे ही नहीं, व्यक्त-अव्यक्त ओर सगुण-निणुण सब 
वे ही है| स प्रकार उन भगवानके खूप निर््ान्त 
ओर भसंदिग्धखूपसे समञ्च ठेना ही समग्र भगवान 
संरायरहित जानना है । 


वक्ष्याम्यशेषतः । 


(+ ४२। 


तेरे चयि इस विक्ञ(तसदित तच्वज्ञानका सम्पूर्णतया कर्हभा, जिखको जानकर संसारमे फिर ओर 


छः भश लाननेयोग्य शोष नदीं रह्‌ जातः ॥ २ ॥ 
्क्ष--यडं ज्ञानः ओर विज्ञानः किसके वाचक हं ? 
उत्तर-सगान्‌करै निगुण निराकार तवका जो 
प्रभाव, माहाल्य ओर रहस्यतहित यथाथ ज्ञान है उसे 
्ञान' कहते हँ । इसी प्रकार उनके सगुण निराकार ओर 
दिव्य साक्रार तच्वके टीटा, रहस्य, गुण, महच्च ओर 
भावस्हित यथार्थं ज्ञाना नाम “विज्ञान है । 
प्रभ--इस ज्ञान-विज्ञानका वणन इस अध्यायमें काँ 
क्रिया गया है? 
उत्तर-इष अध्याये जो कुछ भी उपदेश दिया गया है, 
सारा-का-सारा दी ज्ञान-विज्ञानकी प्राततिमे साधनख्य है । 
इसघ्यि, जैसे तेरह अध्यायमे सातवे श्ोकसे ग्यारहतक 
ज्ञानके साधनों श्ञानः कहा गया है, उसी प्रकार इस 
समस्त अध्यायको ही ज्ञान-विज्ञानके उपदेशसे पूणं होनेके 


कारण ज्ञान-विज्ञानखूप ही समञ्चना चाहिये । 

्रभ्ष-अगे कहे जानेवाटे विज्ञानसहित ज्ञानको जान 
ठ्नेके वाद संसारमे कुछ भी जानना वाकी नहीं रहं 
जाता, यह वात केसे कही ? 

उत्तर-ज्ञान ओर विज्ञानके द्वारा भगवानरे समग्र 
खर्प भठी्मोति उपलन्धि हो जाती है । यहं विश्च 
ब्रह्माण्ड तो समग्रह्पका एक क्ुदर-सा अंशमात्र है । जब 
मनुष्य मणवान्‌क सममग्रङूपको जान लेता है, तब खमावतः 
ही उसके व्यि कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता । 
मगवानूने दसै अध्यायके अन्तम खयं कहा है कि “ 
अजुन ! तुञ्चे वहत जाननेसे क्या प्रयोजन है, मै अपने 
तेजके एक अंसे इस सम्पूणं जगत्‌को धारण करके स्थित 
हरं ॥ इस्ि यहाँ यह कहना उचित ही है । 


सम्बन्ध--अपने सममरूपके ज्ञान-विज्ञानको कहनेकौ प्रतिज्ञा करके अत्र॒ भगवान्‌ अपने उस स्वरूपको 


तचे जाननेकर दुटठमताका प्रतिपादन करते हँ-- 
मनुष्याणां सहसेषु 
यततामपि सिद्धानां 


कधिन्मां 


कश्ियतति सिद्धये । 
वेत्ति तखतः ॥ २ ॥ 


हासे मवु्यमिं कोई एक मेरो प्राक स्यि यज्ञ करतः है ओर उन यल करनेवारे योगियोमे भी 
18 ए क़ मेरे परायण होकर सुद्चको तच्वसे अथौत्‌ यथा्थैरूपसे जानत है ॥ ३॥ 
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रत्यहं “मनुष्य शब्दके प्रयोगका क्या भाव है ? 
उत्तर-“मयुष्य' शब्दके प्रयोगसे एक तो यह भावहे कि 
मनुष्ययोनि बड़ीही दुम है, भगवान बड़ी मारी कृपात 
इसकी प्राति होती है; क्योंकि इसमें सभीको भगवत््ाएिके 
व्यि साधन करनेका जन्मसिद्ध अधिकार हे । जाति, वणं, 
आश्रम ओर देशकी विभिनताका कोई भी प्रतिबन्ध नही है । 
इसके सिवा एक भाव यह भी है कि मनुष्येतर जितनी भी 
योनियं है! उनमें नवीन कर्म करनेका अधिकार्‌ नहीं है; 
अतएव उनमे प्राणी भगव्रातके व्यि साधन नहीं कर 
सक्ता । पृ, पक्ष, कीट-पतंगादि तिर्यक्‌ योनि्योम तो 
साधन करएनेकी शक्ति ओर योग्यता ही नहीं है । देवादि 
योनियोमे शक्ति होनेपर भी वे भोगोकी अधिकता ओर खाप 
करके अधिकार न होनेसे साधन नहीं कर पते | तिर्यक्‌ या 
देवादि योनियोमे किसीको यदि परमात्माका ज्ञान हो जाता 
है तो उसमे मगवानूकी या महापुस्पोकी विदोष दयाका 
ही प्रभाव ओर महत्व समञ्जना चाये । 
ग्रभ-दजाो मनुष्योमं कोई एकः ही भगवतरापिके 
लिगि साधन कते है, इका क्या कारण है ? 
उत्तर-भगवल्ृपाके फलखरूप मनुष्य-शरीर प्रात होने- 
प्र भी जनम-जन्मन्तरके संस्वारोपे भोगोमे अयन्त आपक्ति 
ओर भगवान श्रदरा-पेमका अभाव या कमी रहनेके कारण 
अधिकारा मलुष्य तो इस माग॑की ओर ह ही नही करते | 
सम्बन्ध-यह्यतक भगवानूने अपने समय स्षरूपके 
ज्ञान-किननानकते ्रकरणका आरम्भ करते इए 


भूमिरापोऽनलो वायुः 


पठे अपनी “अपरा ओर “परा? 
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जिसके पूरवसंस्कार शम होते है, मगवान्‌, महापुरुष ओर 
रामं जिसकी इछ श्द्ा-मक्ति होती है तथा पूर्पष्ोके 
पुञचसं ओर भगवक्पासे जिसको सतुरुपोका सङ्ग प्रात हो 
जाता है; हजारों मनु्योमेसे रसा कोई चिरा ही इस 
मागमे प्रवृत्त होकर प्रयल करता है । 

परभ-भगवानी प्रा्तिके व्यि यल करनेवाले सनुप्योम 
कोई एक ही भगवानूको त्से जानता है, इसका क्या 
कारण है ? सभी क्यों नहीं जानते ? 

उत्तर इसका कारण यह है कि पू संस्कार, श्रद्रा, प्रीति 
सत्सङ्ग ओर चेष्टाके तारतम्यसे सवका साधन एक-सा नही 
होता । अहंकार, ममत, कामना, आसक्ति ओर सङ्गदोप 
आदिके कारण नाना प्रकाशे विष्न भी अते ही रहते है। 
अतएव बहत शोडे ही पुरुष एेसे निकले है, जिनकी श्रद्वा 
भक्ति ओर साधना पूरणं होती है ओर उसके फल 
इसी जन्ममें व भगवान्‌का साक्षाकार करं पाते है | 

्रभ-यत्न करनेवाढोके साथ “सिद्धः विरोपण छिस 
अमिप्रायसे द्य गया है 

उत्तर-ईसका यह अभिप्राय समन्लना चाहिये कि 
भोगम पड़े हए विषयासक्त मनुष्योकी अपेक्षासे परमात्मा- 
की प्राधतिरूप परम सिद्धिवे व्यि जो प्रयलन करता है 
वह भी सिंद्धदहीहै। 

ज्ञान-विज्ञान कहनेकी भतिज्ञा जौर उसकी ग्रस की, अकः 
प्रकतियोका स्वरूप बतठाते है - 


खं मनो बुच्खि च। 


अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥ 
अपरेयमितसतवन्यां प्रकतं विदि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ ५ ॥ 

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, याकाश, सन, बुद्धि ओर अदं कार भी--इस ध्रकार यद्‌ आर भकारसे" 


विभाजित मेरी भरङूति है । 
महावाहो | इससे दुसरीको, 
चेतन श्रकृति जान ॥ ७-५ ॥ 


जिससे यह सम्पू 


यह आट प्रकारके भेद्‌वारी तो अपरा अथौत्‌ 


मेरी जड परृतिषै ओर हे 


जगत्‌ धारण क्रिया जाता षै, तेरी जीवदूया यरा अथात्‌. 


# सातर्बो अध्याय. # 





प्रभया परथिवी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाशसे 
क्या समञ्चना चाहिये ? 
उत्तर-स्थू भूतोके ओर शब्दादि पचो विषयोके 
कारणरूप जो सुक्ष्म प्चमहाभूत है, सांल्य ओर योगशाक्ल- 
मे जिन्हे पञ्चतन्मात्र कहा है, उन्दीं पँचोका यह पृथिवी 
आदि नासे वणन किया गया है । 
्रभ्र-यहँ मन, बुद्धि ओर अहंकारसे क्या लेना 
चाहिये ? 
उत्तर-मनः वुद्धि ओर अहंकार--तीनों अन्तःकरणके 
ही भेद है; अतएव इनसे (समष्टि अन्तःकरण, समञ्चन 
चष्िये । 
गरदन तेरह अध्यायके पोँचवें स्छोके अव्यक्त 
्रकृतिके कायं ( मेद ) तेत वतलये गये है, _ उसके 
अनुसार प्रकृतियो तेस भेदोमे विभक्त वडना चाहिये था; 
किर यहं उसे केवल आठ मेदोमे विभक्त केसे कडा ? 
उत्तर--राव्दादि पाच विषय सुक्ष्म पच्च महाभूतोके 
ओर दद इन्दि अन्तःकरणके कार्यं ह । इसव्यि उन 
द्रह मेदोका इन आठ मेदोमं ही अन्तर्भाव हो जाता 
है । उस प्रकार उसे तेईस मेदोमिं ओर इस प्रकार आठ 
येदम विभक्त कडना एक ही वात है । 
्रभ-दस प्रकरृतिका नाम “अपरा किंसव्ये रक्खा 
गया है 


उत्तर- तरवे अध्याये भगवान्‌ने जिस अव्यक्त मू 
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~ 
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प्रक्रतिके तेकष्ल कार्थं बताये है, उसीको यहाँ आठ भेदम 
विभक्त बतलाया है । यह अपरः प्रकृति, ज्ञेय ता जइ होनेके 
कारण ज्ञाता चेतन जीवरूपा “परा प्रकृतिःसे सर्वथा मिन 
ओर निक्ष दै; यही संसारी हैतृख्प है ओर इसके दार 
जीवा बन्धन होता है । इसीव्यि इसका नाम (अपर है । 

्रभ-जीवरूप चेतन त्च तो पुंल्लिङ्गं दै, यहां प्रकृति" 
नामसे कहकर उसे खीिङ्गं क्यों वतलया गया 

उत्तर-जीवात्मामे वस्ततः खीत्व, पुंस्व या नपुंसकत्वका 
मेद्‌ नहीं है- इसी वातको दिखलानेके व्यि उप एक ही 
चेतन तको कही पल्लिङ्ग पुरुषः ( १५। १६) ओर 
-षेत्रज्ञ' (१३। १) तथा कीं नपुंसक अध्यात्म! (७२९) 
८।३ ) कहा गया है ] उषीको यहाँ खीटिद्ध परा प्रकृतिः 
कहा है | # 

्रभ्न- यहाँ (जगत्‌, राब्द किंसका वाच हं 
ओर वह जीवरूपा परा प्रक्रतिके द्वारा धारण किया 
जाता है, रेखा क्यो कहा गया ए 

उत्तर-समस्त जीवोके रारीर, इन्द्रियों, प्राण तथा भोग्य 
वस्तु ओर भोगस्थानमय इस सम्पूणं व्यक्त प्रकृतिका 
नाम जगत्‌ है । देषा यह जगतुरूप जड-तत्च चेतन-तच्से 
व्याप्त है । अतः उसीने उसे धारण कर रक्वा है । क्योकि 
वह इसकी अपेक्षा सब प्रकारसे श्रेष्ठ ओर सुक्ष्म है । विना 
चेतनके संयोगके इस जगत्‌का उयन्न, विकसित ओर 
धास्ति होना सम्भव नही है । इसीष्ि देसा कहा गया है । 


त्वन्ध परा ओर जपा परकतियोंका श्रूप वतठाकर अव भगवान्‌ यह वतलाते हे क ये दोनों श्त्या 
दी चराचर समभू मू्तीका कारण हैः जर मै इन दोनों प्रतियोंसहित समस्त जगत्‌का महाकारण ह-- 


एतदयोनीनि 


भूतानि 
अहं कूल्स्नस्य जगतः 


सबीणी्युपधारय । 


प्रभवः प्रख्यस्तथा ॥ € ॥ 


दे जघयुन ! त्‌ देल समच क्रि सम्पूणं भूत इन दोन धरृतियौसे ही उत्पन्न होनेबाले है ओर नैं 


४ 


सम्पूणं जगत्‌ का परभद तथः ध्रव ह अथोत्‌ सम्पूण जगत्‌ का सूर कारण ह ॥ & ॥ 


रभयं सर्वाणि विहेषणक्रे सहित “भूतानि 
प॒द किसका वाचक है १ तथा अपरा ओर परा-- ये 
लोौं प्रक्रि उवी योनि कैसे है ? 
उदर श्यायर ओर जङ्गम यानी अचर ओर चर जितने 


भी छटे-बडे सजीव प्राणी है यहाँ "भूतानि" पर उन सभी- 
का वाच है| समस्त सजीव प्राणियोँकी उत्ति, स्थिति ओर 
द्धि इन “अपरा! ( जड ) ओर्‌ “रा! ( चेतन) प्रकृतियोके 
संयोगे दी होती है । शसव्ि उनकी उत्पत्तिमें ये ही दोनों 


0 


३०८ # गीता-तर्वविवेचनौ रीका ® 


=-=] जज 


र (व न ^ जाते र है था आकाश = ता यमात्र 
कारण है । यही बात तेरह अध्यायके छन्बीसवें रलोकमे विलीन हौ जाते हैँ तथा आकादा ही उनका एकमा 


षेत्रक्ष्रज्ञके नामसे कही गथी हैं । 

ग्रभे-समपू्णं जगत्‌ किंसका वाचकः है ? तथा 
भगवानूने जो अपनेको उसका प्रभव ओर प्रख्य बतलाया 
है, इसका क्या अभिप्राय है 


उत्तर-इस जड-चेतन ओर चराचर समस्त विश्वका 
वाचक “जगत्‌' राग्ड है;इसवी उत्पत्ति, सिति ओर प्रख्य 
भगवानूसेही ओर भगवान दी होते हे । जेसे वाद आकार- 
से उलनन होते हँ, आकारामें रहते है ओर आकारे ही 


कारण ओर आधार है, वैसे ही यह सारा विश्च मगवानूसे 
ही उन्न होता है, भगवानूमे ही खित है ओर मगवानूमे 
ही विटीन हो जाता है । मगवान्‌ ही इसके एकमात्र महान्‌ 
कारण ओर प्रम आधार है । इसी वातको नवे अध्याय 
चोथे, पोच ओर छठे रोको भी स्पष्ट किया गया है | 
यहा यह वात याद्‌ रखनी चाये कि भगवान्‌ आकाराकी 
भोति जड या विकारी नहे है । दष्टान्त तो केवट समश्चानेके 
व्यि हआ करते है | वस्तुतः भगवानूका इस जगत्के रूपमे 
प्रकट होना उनकी ठीटामात्र है | 


पस्वन्ध--इत प्रकार भगवान्‌ ही समस्त विश्वके परम कारण ओर परमाधार हैँ, तव सभावतः ह्ली यह 


५ 


भगवानूका स्वख्य हे । ओर उन्ह्यीते व्याप्त हे | जव इसी वातको स्पष्ट करनेके ठिये भगवान्‌ कहते है-- 


मत्तः परतरं 
मधि स्वमिदं प्रोतं 


हे धनञ्जय ! सुश्चसे भिन्र दुसरा कोई शी परम कारण नहीं 


मनियोके सदरा सुमे गथा इहै ॥ ७ ॥ 

्रसन--सुञ्चसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं 
है, शस कथनका क्या भाव हे ? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है कि जैसे महा- 
कारा बादल्करा कारण ओर आधार है ओर उसका कार्थ 
नादठ उसी महाकाशका खरूप है, वास्तवे वह अपने 
कारणसे कुछ भिन्न वस्तु नहीं है, वैसे ही परमात्मा इस 
जगतके कारण ओर आधार होनेसे यह जगत्‌ भी उन्ही 
का खूप है, उनसे भिन दूसरी वस्तु नहीं है । अतः; 


नान्यत्किचिदस्ति 
सूः = [3 
त्रे मणिगणा 


धनंजय | 
र्व ॥ ७ ॥ 
दै । यह सम्पूणं जगत्‌ सूचने सूजके 


त 


परा ओर अपर प्रकृति सव भूतोकी कारण होते हृए 
भी सवका परम कारण परमात्मा है दूसरा कोई नहीं है । 

्ररन-सूत्रमे सूत्रके मनियोकी भति यह जगत्‌ 
मगवानमे केसे गथा हआ है ? 

उत्तर-जंसे सूती डरीमे उसी सूतकी गेटे ख्गाकर 
उन्हे मनिये मानकर माला बना ठेते हँ ओर जैसे उस ञरीमे 
ओर गोटोके मनियोमं सर्वत्र केव सूत ही व्याप्त रहता है, 
उसी प्रकार यह समस्त संसार भगवान गुंथा हआ है । 
मतख्व यह॒ कि भगवान्‌ ही समे ओतप्रोत है । 


पमबन्ध-पूत जीर सूतके मनियोक दान्ते भगवानूमे अप्रनी सर्वस्यता जौर सरवनयापकता सिद्ध की | अव 


भगवान्‌ अगले चार रटोकोंदारा इसीको मली्ोरि स्ट करनेक लिय 


उन ब्रधान-प्रधान सभी वस्तुजोके नामः 


लेते हे, जिनसे इतत विशव स्थिति है ओर साररूपते उन तभौको अपने ही योतप्रोत वतठाते है - 


रसोऽहमप्॒ कौन्तेय 
प्रणवः सर्ववेदेषु 


शब्दः खे 


भासि शशिसूर्ययोः । 


परुषं चृषु॥ < ॥ 


हे अज्ञुन ! म जख्मे रख ह, चन्द्रमा जर सुर्य प्रकाशा ह, सम्पूणं वेदाम ओंकार ह, आकारे 


शब्द ओर पुरुषोमे पुरुषत्व दं ॥ ८ ॥ 


# साता अध्याय 


२०९. 





ग्ररन--इस सवेकका स्पष्टीकरण कीजिये । 
उत्तर--जो तच्च जि्तका आधार है ओर जिसमे व्याप्तहै 
वही उसका जीवन ओर खरूप है तथा उसीको उसका सार 
> ॐ > ~, ~ ¢ 
कहत हं | इसीके अनुसार भगव्रान्‌ कहते हहे अजुन ! 
पुण्या गन्यः 


जीवनं सवभूतेषु 


जटकरा सार रस-तच मेँ द्र चन्द्रमा ओर सूर्यका सार 
प्रकारा-तच्च मैः समस्त वेदोका सार प्रणव-तख (ॐ 
नै दर, आकाशका सार॒शव्द्-त भै द ओर पुर्पोंका 
सार पौरुष त भी मैं ह | 


प्रथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । 


तपश्चासि तपछिषु ॥ ९ ॥ 


मै पृथ्वीमे पवित्र गन्ध मर अग्निम तेज हँ तथा सम्पूण भूतोमे उनका जीवन हँ ओर तपखियाम तप हं॥९॥ 


प्रदन इस रव्येकका तात्पय क्या है १ 

उत्तर--पि्टे रोकके अनुसार दही यहं भी भग्वान्‌ 
प्रत्येक स्तुम साररूपसे अपनी व्यापकताःओर आघार 
दिखाते हए कहते हँ किं प्रध्वीका सार गन्ध-तच, अग्नि- 
का सार तेज-तच्व, समस्त भूतोका सार जीवन-तच ओर 
तपखियोंका सार तप्र-त्च भीमेंदीरदह्र। 

ग्ररन-यहँ “गन्धः! के साथ “पुण्यः विरोषण देनेका 
क्या अभिप्राय हे 

उत्तर--इससे यह वात दिखायी गयी है कि यहां 


बीजं मां सवभूतानां 
बुदधिर्बुद्धिमतामस्मि 


न्धः शब्दसे विषयदूप गन्धा लक्ष्य नहीं है, प्रथीवी 
कारणरूपा गन्ध तन्मात्राका रक्ष्य ह | इसी प्रकार रस 
ओर शब्दम भी समञ्च ठेना चाये । 

्ररन--सर्वमूतः शब्द्‌ किसका वाचक है ओर (जीवनः 
ङाब्दका क्या अभिप्राय ह 

उत्तर-(सरव भूतः शव्द समस्त चराचर सजीव प्राणि्यौ- 
का वाच है ओर जीवन-त्ख उस प्राणाक्तिका नाम है, 
जिससे समस्त सजीव प्राणी अनुग्राणित हँ तथा जिसके 
प्रभावसे बे निर्जीव पदार्थेसि विलक्षणताको प्राप्त है । 
विद्धि पार्थं सनातनम्‌ । 

तेजस्तेजखिनामहम्‌ ॥ १० ॥ 


हे अजुन ! तू सम्पूर्णं भृतोका सनातन वीज मुञ्चको दी जान । मै बुद्धिमानोकी बुद्धि ओर 


तेजखियोका तेज ह ॥ १० ॥ 

ग्रभ- यह सनातन बीजः किसको कहा गया है ? ओर 
भगवान्‌ने उसको अपना खूप किंस कारणसे बतखाया ए 

उत्तर-जो सदासे हो तथा कभी नष्ट न हो, उसे 
सनातनः कहते हँ । भगवान्‌ ही समस्त चराचर भूत- 
प्राणियोके परम॒ आधार है ओर रन्हीसे सबकी उदयति 
होती है । अतएव वे ही सवके (सनातन बीजः हैँ ओर 
इसीय्यि एसा कहा है । नवे अध्यायके अटारहवे इटोकमें 
दसीको (अविनाशी बीजः ओर दसवरैके उन्‌चाटीसरमे 
(सब भूतोका बीजः बतलाया गया हे । 

्रश्-वुद्धिमानोंकी बुद्धि ओर तेजखियोंका तेन मेँ 


उत्तर-सम्ूणं पदार्थोका निश्चय करनेवाटी ओर मन- 
इन्दरियोको अपने शाघनमे रखकर उनका स्चाकन करने- 
वाटी अन्तःकरणक्री जो परि्द्ध वोधमयी शक्ति है, उसे बुद्धि 
कहते ह; जिसमे वह बुद्धि अधिक होती है, उसे बुद्धिमान्‌ 
कहते हैँ; यह बुद्विशक्ति भगवरानू्ी अपरा प्रकृतिका ही 
अंश है, अतएव मगवान्‌ कहते हँ किं दुद्विमानोका सार 
बद्धि-तच् पै ही द्रं ओर इी प्रकार सव कोगेपर प्रभाव 
डाटनेवराटी शक्तिविशोष्का नाप तेजस्‌ है; यह तेजस्तत् 
जिसमें व्रिंदोष होता है, उसे खोग (तेजखीः कहते हैँ | यह 
तेज भी मगत्रान्‌की अपरा प्रकृतिका ही एक अंश है, 


द्र इस कथनका क्या अभिप्राय है ? इसटिथे भगवरान्‌ने इन दोनोको अपना खर्प बतलाया है | 
बल बलवतां चाहं कामरागविवजितम्‌ । 
धमीविश्धो भूतेषु कामोऽसि भरतषभ ॥ ११॥ 


२१० 


# गीता-तरवविवेचनी रीका %# 
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हे भरतश्रेष्ठ ! मै बल्वानोका आसक्ति स्यैर कामना्सं रहित बर अथ 
भूतो धमेके अयुक्ल अर्थत्‌ रास्रके अनुद्रु कम ह ॥ २१ ॥ 


श -इस इलोकका स्पष्टीकरण कीजिये । 

उत्तर-जिस बल्मे कामना, राग, अहंकार तथा 
त्रोधादिका संयोग है, जिस बल्का वर्णन आरी सम्पदामे 
क्रिया गया है ८ १६। १८ ) ओर जिसके व्यागेकी 
बात कही है ( १८। ५३), वह तो आघुर वल है । 
इसी प्रकार धम॑व्ररुद्र काम भी आघुरी सम्पदाका प्रधान 
बण होनेसे समस्त अनर्थका मूल ८ २। ३७ )› नरकका 
दरार ओर त्याज्य है (१६।२१) । काम-रागयुक्त “बरसे ओर 


त्‌ स्मथ्यं ह ओर खव 
धर्मविरुद्र "कामः से विलक्षण, विञ्ञुद्ध (बल ओर विद्ध 
कापः ही उपादेय है । मगवान्‌ 'मरतष॑भ सम्बोधन देकर्‌ 
यह संकेत कर रै हैँ किं तू भरतवंशमे श्रेष्ठ है; तेरे 

दर न तो यह आसुर बल है ओर न वह अधममूलक 
दूषित ष्काम ही है । तेरे अंदर तो कामना ओर आसक्ति- 
से रहित छुद्र बल है ओर धर्मसे अविरुद्ध विद्ध 
(कामः है | बठ्वानोका रेसा शुद्ध बल-तत्व ओर भूत- 
प्राणि्योका वह व्रिद्ध काम-त्ख मै दी द्र। 


तस्व -इस प्रकार प्रधान-प्रधान वस्तुओमे साररूपसे अपनी व्यापकता वतलाते हुए भगवानूने प्रकारान्तर- 
ले समस्त जगत्स अपनी सर्ववयापकता जौर सर्खरूपता तिद्ध कर दी, अव जपनेकी ही त्रिगुणमय जगत्का मूठ 


कारण वतलाकर इत्र प्रसङ्गका उपसंहार करते है 


= 


भद 
ये चेव सालिका 


मवा 


राजसास्तामसाश्च ये। 


वेति [3 ॐ - ५ २ र संयि 
मत्त एवेति तान्विद्धि न लसह तेषु ते सथि।॥ १२॥ 
ओर भी जो सच्वगुणसे उत्पन्न होनेवाटे भाव है ओर जो रजोगुणसे तथ्‌ तमरगुनसे दोनेवाे भाव हैः 
उन सवक्नो त्‌ “खुशचते ह होनेवाले दै" पेखा जान । परंतु वास्तवे उनमें मै ओर वे सुमे नदीं दै ॥ १२ ॥ 


्र्ष-साचिकः, राजस ओर तामस भाव किंसके 
वाचक हैँ एवं उन सवको (भगवानूसे होनेवाटे' समञ्लना 
क्याहै? 


उत्तर--मनः बुद्धिः अहंकार, इन्द्रिय इन्दरियोके विषयः, 
तन्मात्रा, महाभूत ओ? समस्त गुण-अवगुण तथा कम॑ 
आदि जितने भी भाव है, सभी साखिक, राजस ओर तामस 
भावोकि अन्तग॑त है । इन समस्त पदार्थोका विकास ओर 
व्रिस्तार भगवानकी (अपरा प्रकृति होता है ओर वह 
व्रकृति भगवान्‌ है, अतः भावरानसे भिन नदीं है, उन्दी- 
की कीठा-संकेतसे प्रकृतिके दारा सबका सृजन, विस्तार ओर 
उपसंहार होता रहता है- इस प्रकार जान ठेना ही उन 
सबको “मगतानसे होनेवाठेः समश्चना दै । 


्रश्-उपयुक्त समस्त त्रिगुणमय भाव यदि भगवान 
ही होते हतो रि वे सक्षम ओर पै उनमें नदीं ठर 
इस कथनका क्या अमिग्राय है? 


उत्तर- जसे आकाशमें उत्पन्न होनेषाठे बादंका 
कारण ओर आधार आकाश है, परंतु आका उनसे सवथा 
निर्टिपत है। बादल आकारामे घदा नदीं रहते ओर अनिव्य 
होनेसे वस्तुतः उनकी स्थिर सत्ता भी नहीं है, पर्‌ आकारा 
वादके न रहनेपर भी सदा ता है । जहोँ बादल नही 
है, वहाँ भी आकारा तो है ही; वह बादोके आश्रित नदी 
है । वस्तुतः बादल भी आकारासे भिनन नहीं है, उसीमे 
उससे उदयन होते है । अतएव यथा्मे बादलोकी मिन सतता 
न होनेसे वह किसी समय भी बादत््मे नहीं है, वह तो षदा 
अपने-आपमें ही सित है । इसी प्रकार यपि मगान्‌ भी ` 
समस्त त्रिगुणमय मावोके कारण ओर आधार है, तथापि 
वास्तवमे वे गुण मगवानमे नही हैँ ओर भगवान्‌ उनमे नही 
है । भगवान्‌ तो सर्वथा ओर सर्वदा गुणातीत है तथा नव्य 
अपने-आधम ही सित है, इसीय्ि वे कहते है किं उनमें 
मँ ओर वे मुञ्मे नहीं है ।› इसका स्पष्टीकरण नवे अध्यायकरे 
चये ओर पचर सोके देखना चाहिये । 


# सातर्वा अध्याय # २११ 








सम्बन्ध--भगवान्‌ने यह दिखलाया किं समस्त जगत्‌ मेरा ही स्वरूप है जौर मृच्गसे ही व्याप्त है । यहं 
यह जिज्ञासा होती है कि हस प्रकार सर्वत्र प्रपणं जीर अत्यन्त तमीप हनेपर मी लोग मगवानूको कयो नर 


पहचानते ? इसपर भगवान्‌ कहते है-- 
त्रिभिर्गुणमयेभीवेरेभिः 
मोहितं नाभिजानाति 


सर्वभिदं 
मामेभ्यः 


जगत्‌ । 
परमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 


रणेकि कार्यरूप सात्विकः राजस ओर तामस-इन तीनां प्रकारके भावोसे यह सारा संसार- प्राणि 
खुदाय भोदहित हो रहा है, इसलिये इन तीनों गुणस परे मुञ्च अविनारशीको नदीं जनता ॥ १३ ॥ 


्भ्र-गुणेके का्थरूप इन तीनों प्रकारके भावोँसे यह 
सारा संसार मोहित हो रहा है-ईसका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर- पिले श्छोकम जिन भार्वका वर्णन किया गया 
है, यहाँ उन्हीं त्रिविध भावोंसे जगत्‌के मोहित होनेकी वात 
कही जा रही है । (त्रिभिः, ओर (गुणमये; विदेषणेसे यही 
दिखलाया गया है कि वे सव भाव ( परद्राथं ) तीनों गुणोके 
अनुसार तीन भागम विभक्त हैँ ओर गुणोके ही विकार है । 
एवं (जगत्‌! शब्दसे समस्त सजीव प्राणियोका लस्य कराया 
गया है, क्योकि निर्जीव पद्‌ा्ेकिं मोहित होनेकी बात तो 
कही ही नहीं जा सकती । अतएव भगवानके कथनका यहां 
यह अभिप्राय प्रतीत हो ता है किं 'जगत्‌के समस्त देहाभिमानी 
ग्राणी-- यहंतक कि मनुष्य भी--अंपने-अपने खमभाव, 
्रकृति ओर विचारके अनुसार, अनित्य ओर दुःखपूर इ्न 
त्रिगुणमय भावोको ही नित्य ओर सुखके हेतु समञ्चकर इनकी 
कल्पित रमणीयता ओर सुखख्पताकी केवल ऊपरसे ही 
दीखनेवाटी चमक -द मकम जीवनके परम लक्षयको भूलकर, 
मेरे ( भगवानके ) गुण, प्रभाव, तच्च, खरूप ओर रहस्यके 
चिन्तन ओर ज्ञानसे विमुख होकर विपरीत भावना ओर 
असम्भावना करके सुञ्षमे अश्रद्धा करते है । तीनां गुणेकि 


विकारोमे र्चे-पचे एहनेके कारण उनकी विवेकटृषटि इतनी 
स्थूढ हो गयी है किं वे वरिषयकि संग्रह करने ओर भोगनेकेः 
सिवा जीवनका अन्य कोई कतव्यया टस्यही नहीं समञ्जते |” 

्र्ष-तीनों गुणोसे परे मुञ्च अविनाशीको नही 
जानता-- इस कथनका क्या माव है ? 

उत्तर-इससे भगवान्‌ यह दिखलाते है कि उन विषय- 
विमोदहित मनुष्योकी विवेकदृष्टि तीनँ गुणोके षिनारारीक 
राव्यसे आगे जाती ही नहीं; इसव्ये वे इन सबसे सर्वथा 
अतीत, अ्रिनाी सुञ्चको नर्हीं जान सकते । 

पद्रहवे अध्यायके अटरहवं रत्ेकमे भी भगवान्‌ने 
अपनेको क्षर पुरुषसे सर्वथा अतीत बताया है । वहाँ क्षर" 
पुस्के नामसे जिस त्का वर्णन है, उसीको इस प्रकरण्मे 
“अपरा प्रकृति, ओर्‌(त्रिगुणमय माव कहा है । वहाँ जिसको 
(अक्षर पुरुषः बतलाया है, यहाँ उसी तचको "परा प्रकृतिः 
ओर मोहित होनेवाठा प्राणि-समुदाय कहा है ओर वहोः 
जिसको "पुरुषोत्तमः कहा है, उसीका यहो “माम पदरसे 
वर्णेन किया गया है । इस प्रकार भगवान पुरुषोत्तम न 
जानना ही गुणोंसे अतीत ओर अविनाशी न जानना है । 


सम्बन्ध--भगवान्‌ने सतारे जगतूकौ त्रिगुणमय भावोसे मोहित वतठाया । इस बातो सुनकर अजुनको 
यह जाननेकौ इच्छा हु कि भरर इसत छृटनेक्ा कोह उपाय ह या नही £ अन्तयांमी दयामय भगवान्‌ इस 
बातको समञ्चकर जव अपनी मायाको दुस्तर वतटाते हृए उसे तरनेका उपाय सूचित कर रहे ह-- 


भ = 
दुवा दयषा 
समेव 


गुणमयी 


ये प्रपद्यन्ते साथमेतां 


मम॒ माया दुरत्यया । 
तरन्ति ते॥ १४॥ 


क्योकि यह अोकिक अथौत्‌ अति अद्भुत त्रिगुणमय मेरी मया बड़ी स्तरः हैः परंतु जो पुरुष केवलं 
सुशचको ही निरन्तर भजते है, वे शस मायाको उस्लच्न कर डते दै, अथौत्‌ संसारे तर जाते ह ॥ १४ ॥ 


` अ ~ ~ ~) ग) 
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ब्श्र-मायाके साथे “एषा, (देवी, श्गुणमयी' ओर 
दुरत्ययाः विशेषण देनेका ओर इसे “ममः ( मेरी ) कहनेका 
क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-“एषाः यह पद प्रत्यक्ष वस्तुका निदेशक है ओर 
्रकृति कार्यरूपमे ही प्रलयक्ष है । इपसे यह समञ्ञना चाहिये 
किं जिस ्रकृतिका पिले श्ेकमें त्रिगुणमय भावोके नामसे 
का्थरूपमे वर्णन क्रिया गया है, उसीको यहाँ "मायाः नामसे 
बतलाया गया है । गुण ओर गुणोका कार्यरूप यह सारा जड 
दृद्यप्रपञ्च इस मायामे ही है, इसीसे इसको "गुणमयी, कहा 
राया है । यह माया बाजीगरो या दानवोकी मायाकी तरह 
साधारण नहीं है, यह भगवानूछी अपनी अनन्यसाधारण 
अत्यन्त विचित्र शक्ति है; शीसे इसको “देवी बताया 
गया है ओर अन्तम भगवानूने इस दैवी मायाको मेरी 
(मम ) कहर तथा ईसे दुरत्यया बताकर यह सूचित विया 
है कि मै इसका खामी ह, मेरे शरण इए विना मनुष्य 
स॒ मायासे सहज ही पार नहीं पा सकता । इसीय्यि 
यह अत्यन्त ही दुस्तर है । 
््र-जो केवठ सुञ्चको ही निर्तर भजते है इस 
कथनका क्या माव है ? 


उत्तर-जो एकमात्र भगवानको ही अपना परम आश्रय 
परम गतिः परमप्रिय ओर प्रम प्राप्य मानते है तथा सव कुछ 
मगवानूका या भगवानके ही व्यि है- एेसा समञ्ञकर 
जो रारीर, खी, पुत्र, धन, गृह, कीर्तिं आरिमे ममल 
ओर आसक्तिका त्याग करके, उन सवको भगवानूकी ही 
प्ूनाकी सामग्री बनाकर तथा भगवानूके रचे दए विधानमे 
सदा संवष्ट रहकर, भग्रानू्ी आज्ञाके पाठनमे तत्पर्‌ 
ओर भगवान्‌के स्मरणप्रायण होकर अपनेको सव प्रकारसे 
निरन्तर भगवान ही लगाये रखते है, वे ही पुरू 
निस्तर भग्वानूका भजन करनेवाटे समञ्ञे जाते है | 
इसीका नाम अनन्य रउारणागति है । इस प्रकारके 
रारणागत भक्त ही मायासे तरते हैँ । 

्रश्-मायासे तरना किसे कहते है ? 

उत्तर-कायं ओर कारणरूपा अपरा प्रकृतिका ही 
नाम माया हे । मायापति परमेश्वरके शरणागत होकर उनकी 
पासे इस मायके रहस्यको पूर्णरूपसे जानकर इसके 
सम्बन्धसे सवथा छुट जाना ओर मायातीत परमेशवरको 
ग्राप्त कर ठेना ही मायासे तरना है । 


सम्वन्ध-भरवान्‌ने मायाकी दुस्तरता दिखाकर अपने भजनको उ्तसे तरनेका उपाय बतलाया | इसपर यह 
अश्च उता हे कं जब देसी वात है तव सव लोग निरन्तर आपका भजन क्यों नही करते ९ ई्सपर भगवान्‌ कहते है-- 


नमां दुष्कृतिनो 
माययापहृतज्ञाना 


मूढाः प्पयन्ते नराधमाः । 
आघुरं 


भावमाश्रिताः ॥ १५ ॥ 


मायाके द्वारा जिनका क्ञान हरा जा चुका है देखे आसखुर-खभादको धारण किये इए, मनुष्योमे नीचः 
(५ [५ 
दूषित कमे करनेवारे मूढलोग समुद्यको नदीं भजते ॥ १५ ॥ 


्क्ष-इस रोका स्पष्टीकरण कीजिये । 

उत्तर-भगवान्‌ कहते हँ कि जो जन्म-जन्मान्तरसे 
पाप करते आये है ओर इस जन्ममे भी जो जान-वुञ्चकर 
पापम ही परवृत् है, रेस दुष्कती -- पापात्मा लेग; तथा 
श्रक्रति क्या है, पुरुष क्या है, मगवान्‌ क्या है ओर भगवान्‌- 
के साथ जीवक्रा ओर जीवके साथ भग्वानूका क्या सम्बन्ध 
है £ इन वातोको जानना तो दूर रहा, जो य भी नरह 
जानते या नदीं जानना चाहते कि मुष्य-जन्मका उद्देश्य 


भावतपराप्ि है ओर भजन ही उसका प्रधान कर्तन्य है, रेसे 
त्रिवेकदीन मूढ मनुष्य; तथा जिनके परिचार ओर कम नीच 
है वरिषयासक्ति, प्रमाद तथा आठ्स्यकी अधिकतासे जो 
केवट व्रिषयभोगोमे जीवन नष्ट करते रहते है ओर उन्दीको 
प्रपत करनेके उद्देस्यसे निरन्तर निन्दित-- नीच कमेमिंही 
गे रहते ह, देसे नराधमः नीच व्यक्ति; तथा मायके दारा 
जिनका ज्ञान हरा जा चुका है--विपरीत भावना ओर 
अश्रद्राकी अधिकतासे जिनका विवेक न्ट-भरष्ट हो गया है 
ओर इसव्मि जो वेः, शाख, गुरुपरम्पराके सदुपदेश, 


# सातवोँ अध्याय # 











ह्र, कश ओर्‌ पुनज॑न्ममे विश्वास न करके मिथ्या जो दम्भ, द॑, अभिमान, कलेरता, काम, क्रोध, लोम, 
कुतं एवं ना्तिकवारमे ही उलश्चे रहकर दूसरोका अनिष्ट मोह आदि आसुर भावा आश्रय व्ि इए है पेषी 


करते है देसे अज्ञानीजनः; ओर इन सव दुर्गुणेके साथ दी 


आसुरी प्रकृतिके मूलोग सुञ्चको कभी नहीं भजते । 


सम्बन्ध--गूरलोकमें मरावानूने यह वतटठाया कि पापात्मा जहुर प्रकतिकाठे मृढलोय मेरा भजन नही करते । 
इससे यह जिज्ञासा होती है क फिर कसे मनुष्य जापका भजन करते हे, इसपर मगवान्‌ कहते है-- 


चतुर्विधा 
आर्तो जिज्ञाघुरथीर्थीं 


भजन्तं मां 


कृतिनो ऽजुन । 


ज्ञानी च भरतषभ॥ १६॥ 


हे भत्तवंशिर्ोति श्रेष्ठ अजुन ! उक्तम कर्म करनेवाठे अथौर्थी, आर्त, जिज्ञा्ठु ओर ज्लानी-पेखे 


ज्ार प्रकारके भकजन सुश्चको भजते है ॥ १६॥ 
प्रभ्न--“सुक्रतिनः' पदका क्या अश्र ह ओर यह 
किंसका विरोषण है ए 
उत्तर-जन्म-जन्मान्तरसे ञुभकमं करते-करते जिनका 
खमाव सुवरफर शयुमकरमंरीठ बन गया है ओर पूव संस्कारौ 
के बलसे, अथवा महत्सङ्गके प्रमावसे जो इस जन्धमे भी 
भगवद जञानुसार श्यमकमं ही करते है --उन जुमकम करने- 
वालको "सुकृती" कहते हें । शभकमसि भगवानके प्रभाव 
ओर सह्का ज्ञान होकर भगवान्‌ विश्वास बढता है ओर 
विश्वास होनेपर भजन होता है । इससे यह सूचित होता 
हे कि (सुकृतिनः! वरिदोषणका सम्बन्ध चारो प्रकारके भक्तो 
से हे अर्थात्‌ भगवानकतो विश्वासपू्ैक भजनेवाठे सभी भक्त 
ुक्ृती ही होते दै, फिर चा वे किसी भी हेत॒से भजे । 
्रभ-अर्थाथीं भक्तके क्या रक्षण है ? 
उत्तर-खी, पुत्र, धन, मान, बडाई, प्रतिष्ठा ओर 
खरगसुख आदिं ईस लोक ओर परयेकके भोगंमिसे, जिसके 
मनम एककी या बहुतोकी कामना दै, परंतु कामना- 
तिके च्यि जो केवल भगवानूपर ही निभेर करता है 
ओर इसके ्थि जो श्रद्धा ओर विशरासके साथ भगवरान्‌- 
का भजन करता है, वह अर्थां मक्त है । 
सुप्रीव.विभीषणादि भक्त अर्थार्थी माने जाति है, 
इनमे प्रवानतासे शुवरका नाम ल्या जाता है । 
खायम्भुव मलुके पुत्र उत्तानपादके सुनीति ओर सुरुचि- 
नामकः दो रानिया थी । सुनीतिसे वका ओर घुरुचिसे 
उत्तमका जन्म हआ था | राजा उत्तानपाद सुरुचिपर अधिक्र 
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प्रेम करते थ । एक दिन वराटक धुव आकर पिताक गोदरमे 
व्रेठने कणा, तवर सुद्चिने उसका तिरस्कार करके उसे उतार 
दरिया ओर कहा कि (तू अमागा है, जो तरा जन्म ुनीतिके 
गर्भे द्र है, राजसिंहाप्तनपर वैयना होता तो मेरे गभ॑से 
जन्म ठेता । जा श्रीहरी आराधना कर्‌; तभी तरा मनोरथ 
सफल होगा । विमाताके भत्संनापूणै व्यहारसे उसे बङ्गा 
दुःख हआ, वह रोता द्रंआ अपनी माँ सुनीतिके पास गया 
ओर उससे सव हाल उसने कह सुनाया । सुनीतिने कदा-- 
ध्वेटा ! तेरी माता सुरुचिने ठीक ही कदा है | भगवानकपि 
आराधनाके बिना तेरा मनोरथ पूणं नहीं होगा । माताकी 
बात सुनकर रा्यप्रातिके उदेश्यसे बालक शव मगवान्‌क् 
भजन करनेके व्ये घरसे निकर पडा । रास्तेम नारदजी 
मिले, उन्होने उसे लोटानेकी चेष्टा की, राज्य दिलनेकी 
बात कही; परंतु वह अपने निश्वयपर डटा ही रह्मा । तब 
उन्होने उसे ॐ नमो भगवते वासुदेवायः इस दादशाक्षर 
मन्त्रका ओर चतुसज भग्वान्‌ . शष्णुके ध्यानका 
उपदेरा देकर आडीर्वाद दिया । 
धुव यमुनाजीके तटपर मधुवनमे जाकर तप करने लगे । 
उन्हें तपसे डिगानेके च्य नाना प्रकारके भय ओर लोभके 
कारण सामने आये, परंतु बे अपने व्रतपर अण्ठ रषे | तब 
मगवान्‌ने उनकी एकनिष्ठ भक्तिसे प्रसन होकर उन्दं दर्शन 
दरिया । देवष नारदजीके हारा संबाद पाकर राजा उत्तानपाद 
अपने पुत्र उत्तम तथा दोनों रानियोके साथ उन्दँ लिथाने 
चे । तपोमूर्तिं धुव उन्हे मागमे आते हए पिले । राजाने 
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हथिनीसे उतरकर उनको गले ठ्गा छवा । तदनन्तर बडे 
उत्सव `तथा समारोहके साथ हयिनीपर चदाकर उन्दे 
नगरमे छाया गया । अन्तम राजाने धुवको राज्य सौपकर 
खयं वानप्रस्थ आश्र ग्रहण कर लिया | 
्रभ्-आतं भक्तके क्या लक्षण है ? 
उत्तर-जो शारीरि या मानसिक संताप, विपत्ति, 
शात्ुमय, रोग, अपमान, चोर, डाकू ओर आततापियोके 
अथवा हिंस्र जानवरोके आक्रमण आदिसे घबराकर उनसे 
्टनेके व्यि पूणं विश्वासके साथ हदयकी अडिग श्रद्धासे 
मगवानूको भजन करता है, वह आर्तं भक्त है । 
आतं भक्तोमे गजराज, जरासन्धके बन्दी राजागण 
आरि बहृत-से माने जते है; परतु सती द्वौपदीका 
नाम मुख्यतया छि जाता है । 
द्रोपदी राजा दूपदवी पुत्री थी ये यङ्गवेदीसे उत्पन्न 
इई थीं । इनके शरीरका रंग बडा ही सुन्दर स्यामवर्ण था, 
इससे इन्द ष्णा! कहते थे । दरौपदी अनन्त गुणवती, 
बड़ी पतिव्रता, आदश गृहिणी ओर भगवान्की सुची भक्त 
थीं । द्रोपदी श्रीढृ्णको पूणन्रहम सचिदानन्दधन परमेश्वर 
समञ्षती थीं ओर भगवान्‌ भी उनके सामने अपनी अन्तरङ्ग 
लीलाओंको भी छिपा्कर नहीं रखते थे । जिस वृन्दावनके 
पतत्र गोपी-परेमकी दिव्य बातें गोप-रमणियोके पति-पुत्रो- 
तक्को माम नहीं थी, उन टीखओंका भी द्रौपदीको 
पता धाःइसील्ियि चीर-हरणके समय द्रौपदीने भगवानूघो 
ोपीजनःप्रिय' कहकर पुकारा था । 
जव दुष्ट॒दुःशासन दुर्योधनकी आज्ञासे एकवखा 
द्रोपदीको सभाम लाकर बल्पूर्वक उनकी साडी खीचने 
ख्गा ओर किसीसे भी रक्षा पानेका कोई भी लक्षण न देख 
द्ौपदीने अपनेको सर्वथा अपहाय समञ्चकर अपने परम 
सहायक परम वन्धु परमात्मा श्रीकृष्णका स्मरण किया । उन्हे 
यह दृद विश्वास था किं मेरे स्मरण करते ही भगवान्‌ अवदय 
अवेगे, मेरी कातर पुकार सुननेपर उनसे कभी नहीं रहा 
जायगा । द्रौपदीने भगवान्‌ स्मरण करके कहा- - 
गोविन्द द्वास्किवासिन्‌ . कृष्ण गोपीजनप्रिय । 
बौरवेः पप्मितां मां विः न जानापि केराव ॥ 


हे नाथ हे रमानाथ त्रजनाथातिंनादन | 
कोखाणवमा्नां मासुद्धरख जनार्दन ॥ 
कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ दिश्वात्मन्‌ विश्रभावन । 
प्रपन्नां पाहि गोविन्द ॒कुरुमध्येऽवसीदतीम्‌ ॥ 
( महा ° सभा० ६७ ) 
शे गोविन्द्‌ ! हे द्ार्किवासिन्‌। हे श्रकृष्ण ! हे गोपी- 
जनग्रिय ! हे केराव ! क्या तुम नहं जान रेह कि कौरव 
मेरा तिरस्कार वर रे है ? है नाथ ! हे लठगीनाथ ! है 
व्रजनाथ है दुःखनाशन | है जनादन ! कौरव-समुदरम हवती 
हई सुञ्चको वच ओ ! हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे महायोगिन्‌ | 
हे विश्रासन्‌ ! हे विश्वभावन ! हे गोविन्द ' वौरवोके हाथो 
मे पड़ी दई सञ्च शरणागत दुःखिनीकी रक्षा करो ॥ 
तव द्रौपदीकी पुकार सुनते ही जगदीश्वर भगवानूका 
हृदय द्रधीमूत हो गया ओर वे - 
तयक्त्वा शय्यासनं पद्भ्धा कपाटः कृपसाभ्यगात्‌ । 
पद्ध भगवान्‌ कृपापखर हो शय्या छरोडदर पैदल 
ही दोड पड़े । कोरोंकी दानवी समामे भगवानका वखा- 
वतार हो गया । दरौपदीके एक वलसे दूसरा ओर दूसरेसे 
तीसरा- इस प्रकार भिन्न-भिन्न रोके वल्ल निकठने 
लगे, वख्ोका वहाँ देर्‌ खग गया । ठीक समयपर प्रिय बन्धने 
प्टंचकर अपनी द्रौपदीकी लाज बचा ली, दुःशासन 
थककर जभीनपर्‌ वैठ गया ! 
्रभ्--जिङ्ञाघु भक्तके क्या लक्षण है ? 
उत्तर-धनः ल्ली, पुत्र, गृह आदि वस्तुओंकी ओर 
ेग-संकटादिकी प्रखा न करके एकमात्र परभात्माको 
तत्स जाननेकी इच्छसे ही जो एकनिष्ठ होकर 
भगवान भक्ति करता है ( १४।२६ ), उस कल्याण- 
कामी भक्तको जिज्ञासु कहते ह । 
जिज्ञाु मक्तोमे परीक्षित्‌ आदि अनेकोके नाम है 
प्रतु उद्रवजीका नाम विष प्रसिद्ध है । श्रीमद्वागवतके 
एकादशा स्कन्धे अध्याय सातसे तीसतक भगवान्‌ 
श्ीकृष्णने उद्धवजीको बड़ा ही दिव्यज्ञानका उपदेदा दिया 
है, जो उद्धवगीताके नामसे प्रसिद्ध है । 
्र्-ज्ञानी भक्तके क्या लक्षण है ! 





* सातर्वौ अध्याय # 


उत्तट-जो परमात्मा प्राप्त कर चुके हँ, जिनकी 
द्टमिं एक परात्मा वी रह गये है-परमात्पाके अतिस्कि 
ओर कुछ है दी नहीं ओर्‌ इस प्रकार परमात्माको प्राप्त कर 
लेतेसे जिनकी समस्त कामनाएँ निःशेषरूपसे समाप्त हो 
चुकी है, तथा पेसी सितिमे जो सदज भावसे दी परमात्मा- 
का भजन करते है, वे ज्ञानी हँ ( १२ । १२-१९ ) । 
नवं अध्यायके तेरहव ओर चौदहवे स्के तथा दसवें 
अध्यायके तीसरे ओर पंदरहवे अध्यायके उन्नीसतरं स्टोकमे 
जिलका वणेन है, वे निष्काम अनन्य प्रेषी साधकमभक्त 
ओ ज्ञानी भक्तोके अन्तर्गत हैँ । 

्ञानिोमे श्ुकदेवजी, सनकादि नारद जी ओर भीपष्मजी 
आदि प्रतिद् है, वाल्क ग्रहाद्‌ भी ज्ञानी भक्त माने जाते हे, 
जिनको मातके गर्भम ही देवर्षिं नाखजीके द्वारा उपदेश 
प्राप्त हो गया था । ये दैत्यराज हिरप्यकरिपुके पुत्र थे । 
हिरण्यकशिपु भगवान्‌से देष रखता था ओट ये भगवान्‌क् 
भक्त ये । इससे हिरण्यकशिपुने इन्दे बहत ही सताया, संपिंसे 
ताया, हाथियेसे करुचच्वाया, मकानसे गिखाया, समुद्रम 
दैवाया,आगमे जकधाया ओर गुरुनि इन्द मारनेकी चेष्ठा 
की; परंतु भगवान्‌ इन्द वचाते शये । इनके विये भगवरान्‌ले 
श्रीदरसिंहदेवके रूपमे प्रकट होकर दिरण्यकशिपुकरा वध 
किया | किसी भी मयसे न डरना तो प्रहादकी ज्ञानस्थितिका 
सूचक है ही पर गुरुगृहे इन्दोनि बालकपनमे ही अपने 
संहपाोको जो दिव्य उपदेश दिया, उससे भी इनका 
्ञानी होना सिद्ध हो जाता है । भागवत ओर विष्णुपुराणे 
इनकी सुन्दर कथा पनी चाहिये । 

र्नो (चः का प्रथोग करके क्या सूचित किया 
गया है ? 

उत्तर- श्च का प्रयोग करके मगवान्‌ने अर्थार्थी, 
आस ओर जिज्ञासु भक्ती अपेक्षा ज्ानीकी विटप्तगता 
र श्रष्ता सूचित की है। सतर, अरप ओर 
उन्नीसर समधम जो ्ानीकी महिमा कटी गथीदे, उसीका 
संकेत (च! के द्वार यहां सूतररूपम किया गया है । 


सम्बन्ध-- चार प्रकारके मक्तोकी बात कहकर अब उन्म 


ययिक्षा उसकी प्रेष्ठताक्र निद्यण करते हैँ - - 
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प्रथ--चार प्रकारे भक्ते एककी अपेश्ा दूसरे 
उत्तम कौन हैँ ओर क्यों हैँ ? 

उत्तर-मगघानपर दढ व्िध्रास करके, किसी भी प्रकार 
से भगवानूका भजन करनेवाठे सभी उततम है । इसीव्ि 
मगवान्‌ने चिवो टी इस इलोकमें सुकती'ओौर अशासं 
स्येकमे “उदार कडा है । परंतु यके वर्णनके अनुसार 
अपेश्नाकरृत तारतम्यसे देखनेपर एसा प्रतीत होता है करि 
'अर्थाथीकी अपेक्षा “आर्तः उत्तम है, 'आक्तवी अश्ना 
“जिज्ञासु ओर “जिज्ञाघुकी अपेश्ना श्ञानीः उत्तम ह 
क्योकि "अर्थार्थी" सांसास्कि भगोको सुखम हेत सपञ्चकर 
उनकी कापनासे भगवानूकतो थ जते हैते भगतरान्‌के प्रभातके 
पूर्णतया नहीं जानतेदसीसे मगवानसै उनका पूप्रेम नहीं 
होता ओर हसीसेवे मोमोकी आकाशा करते है । आततं भक्त 
सुख-भोगके व्यि तो मगव्ानूसे कभी कुछ नहीं मौगते । इससे 
यद्यपि यह सिद्ध है करि अर्थार्थीकी अपेक्षा उनका भगवान्मे 
अपिकपरेम है तथा उनका ब्रेन शरीर-खुख ओर मान-बडाई 
आदिमे कुर्वे हआ अवद्य है; इसीसे वे घोर संकट पडने- 
प॒र या अपमानित होनेपर उससे वचनेके लि भगवान्‌ 
पुकारे & । जिज्ञाखु मक्त न भोग-सुख चाहते है ओर न 
लोक्रिक पिपत्तियोसे घबडाते दै, बे केवल भगव्ानके तच्छक्े 
ही जानना चाहते है । इससे य सिद्ध दै किं सांसाणि 
भोगोमे तो बे आसक्त नहीं है, परंतु सुक्तिकी कापना उनमें 
भी बनी ही दई है, अतएव उनका प्रेम भी “अर्थार्थी ओर 
आर की अपेक्षा विलक्षण ओर अधिक होनेपर भी ञानी 
की अपेक्षान्यूल ही है । परंतु समग्र भगवान्‌! के 
लखूपतचखको जाननेवाठे ज्ञानी भक्त तो तिना किसी 
अपेक्षके खाभाविक ही भगान निष्काम प्रेभमावसे 
नित्य-निरल्तर भजते है, अतण वर सर्वोत्तम है । 

रषयो अर्जुनको भगवानूने (भरतम नामसे 
सम्बोधित क्रिया है, दसम क्या हेतु है ? 

उत्तर अर्जुनको “भरतवंदि्ोमि शरेः ककर भगवान्‌ 
यह सूचित कसे है कि तुम सुकृती हो; अतः तुन तो 
सेरा भजन कर ही रहे हो । 
ज्ञानी भक्ते प्रेमकी ब्रह्॑ला ओर अन्यान्य भक्तोकी 
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ज्ञानी 





तेषां 





नित्ययुक्त 


# गीता-तत्वविवेचनी टीका 


एकभक्तिर्विंशिष्यते । 


प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथमहं स च मम प्रियः | १७ ॥ 
, -उनमे नित्य सक्षम एक्ीभावसे स्थित अनन्य प्रमभक्तिवाटा ञानी शक्त सति उत्तम षै; कयौ कि खश्च 
तत्वे जाननेवाठे ह्ानीको मे अत्यन्त प्रिय द ओर वह क्ञानी मुञ्चे अत्यन्त घ्रिय है ॥ २७ ॥ 


्रभ-ज्ञानीके साथ जो “नित्ययुक्तः ओर “एकमक्तिः" 
विदोषण दिये गये है इनका क्या अभ्पराय है ? 
उत्त-संसार, शरीर ओर अपने-आपको सवथा भूल- 
कर जो अनन्यभावसे नित्य-निर्तर केवल भगवानूमे ही 
स्थित है, उसे “नित्ययुक्तः कहते है; ओरजो भगवान ही 
हेत्रदित ओर अविरल प्रेम करता है, उसे “एकमक्ति' कहते 
ह भगवान के तत्को जाननेवाठे ज्ञानी भक्ते ये दोनों बाते 
परणरूपसे होती है, इसल्यि ये विरोषण दिये गये है । 
रभ ज्ञानीको मै अत्यन्त प्रिय दँ ओर ज्ञानी मुह 
अत्यन्त प्रिय है--इस कथनका क्या अभिप्राय हं? 
उत्तर-जिनको भगवान्‌े यथार्थं तत्त ओर हस्यकी 
प्म्यत्‌ उपन्धि हो चुकी है, जिनको सर्वत्र, सब समय ओर 
त्न दु भगवत्खरूप ही दीखता है, जिनकी दष्टे एक 
भगवानके अतितिक्त ओर कुछ रह ही नहीं गया है,मगवान्‌- 
को ही एकमात्र परम श्रेष्ठ ओर परम प्रियतम जान लेनेके 
कारण जिनवे मन-बुद्धि सम्पूणं आसक्ति ओर आकांक्षाओं 
से सर्वथा रहित होकर एकमात्र भगवान ही तल्लीन हो रह 
है--इस प्रकार अनन्य प्रेमसेजो भगवान्‌ भक्ति करते है, 
उनको भगवान्‌ कितने प्रिय है, यह कोन वतत सकता है? 


जिन्होने इस लोक ओर परेकके अयन्त प्रि, सुखप्रद 
तथा संसार मयुरष्योकी दृष्टे दर्कम-से-दुर्कभ मानेजाने- 
वाठे भोगों ओर सुखोकी समस्त अभिलाषाओंका भगवानूते 
व्ये व्याग कर दिया है, उनकी दधि भगवान्‌का कितना 
महत है ओर उनको भगवान्‌ कितने प्यारे है दूसरे 
किसके द्वारा इसकी कल्पना भी नहं की जा सकती । 
इसीण्ये भगवान्‌ कहते हैँ किं “उनके व्यि म अ्यन्त 
प्रिय द |! ओर जिनको भगान्‌ अतिराय प्रिय है, वे 
मगवानको तो अतिशय प्रिय होंगे ही; क्योकि प्रथम तो 
भगवान्‌ खामात्रिक ही खयं प्रेमखर्प है > यहतका किं 
उन्हीं परेम-रस-समुद्रसे परेमकी वद पाकर जगते सब छोग 
छी होते दै । दूरे उनकी यह घोषणा ह क्रि "नो 
मुञ्चको जसे भजते है, उनको तनै वैसे ही भजता ह|" तन 
भगवान्‌ उनसे अत्यन्त प्रेम करे, इसमे क्या आशव हे ! 
ईसील्यि भगवान्‌ कते हैँ कि वे सुञञे अयन्त प्रिय | 
इस रलोकमे मगवाने गुण्‌, प्रमाव, रहस्य ओर तल. 
को भटीभांति जाननेदाले भगवत्या प्रेमी मक्तोके प्रेमी 
तथा उचकोरिके साधक अनन्य प्रेमी भक्तोके प्रमकी 
पराकाष्ठा रिखटाते हए उनकी प्ररंसा की गयी है । 


सम्बन्ध-भगवानूने जपने ज्ञानी भक्तको सवे श्रेष्ठ जौर अत्यन्त परिय वतलया । इसपर यह ङ्का हौ सकती 
हि क्या दूसरे मक्त श्रेष्ठ जौर परिव नही है ? इपर भगवान्‌ कहते है- 
४०२९ भ न 
उदाराः सवै एवते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । 


अषितः स हि युक्तात्मा मामेरानुत्तमा गतिम्‌ ॥ १८ ॥ 
ये सभी उदारः है, परंतु कानी तो साक्षात्‌ मेरा स्वरूप ही है--ेखा मेरा मत है, क्योकि वह भद्वत 


! 


मन-दुद्धिवाला छानी भरू खति उत्तम गठिस्वस्प सुद्धे ही च्छ प्रकार स्थित है ॥ १८ ॥ 


मर्ये सभी उदार है, इस कथनका क्या अभिप्राय है? 


जञानीकं व्यि तो कोई बात ही नहीं है; अर्थायीं, आर्तं चोर ` 


उत्तर-यहाँ जिन चार प्रकारके भक्तौका प्रसंग है, उनमे जिज्ञासु भक्त भी सर्वथा एकनिष्ठ दक म जामत मी सवया पकम है उनको मगन उनका भगवान दढ 


# (रसो वे सः | रसश्द्येवायं रुन्ध्वानन्दी नजर ]> 


इसको पाकर हौ आनन्दवाला होता ३ | 


८ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २। ७ ) धह रस ह हैः यह पुरुष इस ` 


# सतर्वा अध्याय * 
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लर परम विश्वास है । वे इस बातका भटीमाति निश्चय 
कर चुके दै वि भगवान्‌ सव॑शक्तिमान्‌ है, सर्वज्ञ है, 
सर्वेश्वर है, परम दया है ओर परम सुहृद्‌ है; हमारी 
आशा ओर आकाकषा्घोकी पूति एकमात्र उन्हीसे हो 
पकती है । एेसा मान भौर जानकर, अन्य सव प्रकारके 
धीश्र्योका व्याग करके अपने जीवनक भगवानूके ही 
मजन-स्मरण, पूजन भौर सेवा आदिमं लगाये एवते है । 
ठनकी एक भरी चेष्टा सी नहीं होती, जो भगवान्‌ 
विश्वासमे जगा भी त्रुटि ऊनेवाटी हो| उनवी 
कामना सवथा प्षमाप्त नहीं हो गयी ६, परंतु वे उनकी 
पूर्ति कराना चाहते हँ एकमात्र भगवानूसे ही । जैसे 
कोई पतिव्रता ह्ी अपने च्य कुछ चाहती तो है, परतु 
चाहती है एकमात्र अपने प्रियतम पतिसे ही; न वह्‌ 
दूसरेकी ओर ताकती है, न विशस करती है ओर न 
जानती ही है। इसी प्रकार वे प्त भी एकमात्र मगवान्‌- 
प्र ही भरोसा रखते है । इसीणिये भगवान्‌ कहते है 
क्रि वे सभी उदार ( श्र) हैँ ।' इसीव्यि तेरे 
षलोकमें सगवान्‌ने फहा है-“मेरे भक्त चाहे जेसे भी सुञ्े 
भ्रजते हो, घन्तमे वे सुक्षको ही ब्रात होते हैँ | नवम 


अध्यायमे भी भगवानूकी भक्तिका एसा ही फल बतखया 
गया दै ( ९ । २५ ) । 

प्रभर-यहँ तु" के प्रयोगका क्या अभिप्राय है £ 

उत्तर-चागों ही प्रकारके भक्त उत्तम ओर भगवान 
प्रिय ह| परंतु इनमे पहले तीनोंकी अपेक्षा ज्ञानीमें 
जो विलक्षणता है, उसको व्यक्त कटनेके च्यि दही 
(तुका प्रयोग किया गया है | 

प्रभ-ज्ञानी तो मेरा खरूप ही है, पेसा मेरा मत 
है- इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-यहोँ भगवान्‌ यह दिख दहे हैँ कि ज्ञानी 
भक्तमे ओर मुक्ञमे ङु भी अन्तर नहीं है । भक्त है सो यै 
र, ओर हसो भक्त है| 

ग्रभ-ुक्तात्मा, शब्दका क्या अथं है ओर उसका 
अति उत्तम गतिखरूप भगवान्मे अच्छी प्रकार स्थित 
होना क्या है ? 

उत्तर-जिनके मन-बुद्धि भलीांति भगवानमं तन्मय 
हो गये है, उन्द ुक्तात्माः कहते है । एेसे पुरुषका 
एकमात्र भगवान्को ही सर्वोत्तम ओर परमगति समञ्षकर 
नित्य-निरन्तर उनम एकीमावसे अचर सित हो जाना 
अर्थात्‌ उनको प्रप्त हो जाना ही अति उत्तम गतिखरूप 
भवानम अच्छी तरह स्थित होना है । 


सम्बन्ष-अब उस ज्ञानी भक्तकी हुलंभता वतलानेके छि भगवान्‌ कहते है-- 


बहूनां जन्मनामन्ते 


बासुदेव 


सर्वमिति स 


प्रपद्यते । 
स॒दुरंभः ॥ १९ ॥ 


ज्ञानवान्मां 
महात्मा 


बहुत छम्मोके अन्तके अन्यम वत्दल्णानको प्राप्त पुरुष, खव कुछ वादेव ही है- इस प्रकार सुशको 


भजता ह, वष्ट भहात्ा{त्यम्त इभ है ॥ १९ ॥ 

्रभ-यहौँ (बहूनां जन्मनामन्तेका क्या अमिप्राय है ? 

उत्तर-जिस जन्पर्य मनुष्य भगवानूका ज्ञानी भक्त 
{न जाता है, वही उसके बहृत-से जन्मेकि अन्तका 
जन्म है; क्योषि वानो इष प्रकार तत्वसे जान 
सेनेके पश्चाद्‌ उसा पुनः जन्म नहीं होता; वही 
उसका अन्तिम अन्स होता है । 

्श्न-यदि यह अथं मान ल्या जाय कि बहुत जन्मोतकः 
ह्काम मावसे भवानी भक्ति कते-क्ते उसके बाद मलुष्य 
भगवानका देकान्तिक ज्ञानी मक्त होता है, तो क्या हानि है? 

\ 


उत्तर-पेसा मान लेनेसे भगवान्‌के अर्थार्थी, आच ओर 
जिज्ञाषु भक्तोकि बहृत-से जन्म अनिवार्य हो जाते है, परतु 
मगवान्‌ने स्थान-स्थानपर अपने सभी प्रकारके भक्तोको अपनी 
पर्िका होना बतकाया है (७।२३; ९।२५) ओर वहो 
कहीं भी बहुत जन्मोंकी शतं नहीं डाली है । अवद्य ही 
श्रद्धा ओर प्रेमकी कमीसे रियिर साधन होनेपर अनेक. 
जन्म भी हो सकते है, परतु यदि श्रद्धा ओर प्रेमकी मात्रा 
बी इई हो ओर साधनम तीव्रता हो तो एकं ही जन्मे 
भगवतपराति हो पकती है । इसमे काक्का नियम नही है । 
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्रभ्न-यहोँ ज्ञानवान्‌ शब्धका प्रयोग किसके ल्व 
हआ है ? 
उत्तर--मगवान्‌ने इसी अध्यायके दूसरे रलोकमें 
विज्ञानसहित जिस ज्ञानके जाननेकी प्रशंसा की थी, जिस 
रमी भक्तने उस विज्ञानषहित ज्ञानको प्रा क्र च्या 
तथा तीसरे श्लोकम जिसके च्ि कहा है किं कोई एक 
ही सुञ्ञे तवसे जानता है, उसीके व्यि यँ क्ञानवान्‌' 
शब्दका प्रयोग हआ है । इसील्यि अटारहवें स्टोकपें 
भगवानूने उसको अपना खूप बतलाया है । 
म्रभर-सव कुछ वादेव ही है--इस प्रकार भगवान्‌- 
का भजन करना क्या है ? 
उन्तर-सम्पूणं जगत्‌ भगवान्‌ बासुरेवका दी खरूप 
है, वायुदरवके सिवा ओर कुछ है ही नदी, इस तत्का 
प्रक्ष ओर अटल अनुभव हो जाना ओर उसीमे नित्य 
सित रहना- यही सन कुछ वासुदेव है, इस प्रकारसे 
-मगवानूका भजन करना है । 
्रभ-वह महात्मा अत्यन्त दुम है--इस कथनका 
क्या अभिप्राय है? 











उततर-इसका यह अभिप्राय है करि जगतूमे प्रथम 
तो लोगोक्री भजनी ओर रुचि ही नहीं होती, ह नारो 
किंसीकी कुछ होती है तो वड अपने स्वमावके वश्च शिपिल- 
प्रयतत होकर भजन स्मड वेता है । कोई यरि कु विशेष 
परयज्न करता भी है तो वड श्रद्रा-पक्तिको कीक कारण 
कामनाओके प्रवरहमे उसको वहाता रता है, इत कारण 
वहे भी मगवानूफो तच्वसे जान ही नहीं प्राता । इससे 
यह तिद्ध है भरं जगत भगवान्‌ तच्चसे जाननेवाे 
महापुरुष कोई विरले ही होते है । अतएव यदी समञ्जन 
चाटिये कि इ प्रकारके महात्मा अत्यन्त ही दर्म ह । 
देसे महात्मा यदि किसीको प्रप्त हो जाय तो 
उसका बहृत ही बङा सोभाग्य समज्चना चाहिते ! रेवि 
नारदजीने कहा है- - । 
“महत्सङ्गस्तु दुकभोऽगम्योऽमोधश्च ।' 
८ सक्तिसूत्र ३९ ) 
'महापुरुषोका संग दुम, अगम्य ओर्‌ अमोघ है 


सस्वन्ध-पद्रहषे रटोकमे आतुरी ्रकृतिके दष्कती लोगोकषे भयवान्‌को न भजतेकी ओर सोलहकेते 
उक्नीसवेतऊ सुकृत) पूरुषे द्वारा भयवानू्‌रो भजनेकी वात कटी गयी । अव भगवान्‌ उनक्गी वात कहते है जो 
सुकृती होनेपर्‌ भी कामनाके व्र अपनी-अपनी प्रकतिके अनुसार अन्यान्य देवताओंकी उपासना करते है 


कामेस्तेस्तहैन ज्ञानाः 


प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः । 


तंतं नियममासथाय प्रकृत्या नियताः खया ॥ २० ॥ 


उन्‌-उन भोगोकी कामनाद्वारा जिनका क्षान हरा जा चुका है, वे तेग अपने खभावस परित होकर 
उस-उस नियमको धारण करके अन्य देवताओंको भजते द अर्थात्‌ पूजत ह ॥ २० ॥ 


्रभ-यहां (उनः शाब्दका दो बार प्रयोग करनेका क्या 
अभिप्राय है १ ओर कामनाद्रारा ज्ञानका हरा जाना क्या है ? 

उत्तर-“उन' शब्धका दो बार प्रयोग करके यही 
-दिख्लाया गया है कि इस प्रकार सबकी कामना एक-सी 
नदीं होती । उन भोगकामनाओंके मोहसे मनुष्यमें यह 
पिविक नहीं रहता क्रि भै कौन, मेरा क्था कतन्य 
है, ईश्वर ओर जीवका क्या सम्बन्ध है, मनुष्य-जन्मकी 
ग्रापति करंसव्यि इई है, अन्य शरीरोसे इसमे क्या विदेषता 
है ओर भोमि न भूलकर भजन करनेमे ही अपना 
कल्याण दहै ।' इस प्रकार इस विवेकराक्तिका विमोहित 


हो जाना ही कामनाके द्वारा ज्ञानका हरा जाना है । 
ग्रभ-पदरहवें श्लोकम जिनो (माययापहृतज्ञानाः 
कहा गया है, उन्मे ओर यहाँ जिनक्षो तैः तैः कातरः 
हृतज्ञानाः” कहा है, उने क्या मेद्‌ है ? 
उत्तर-पद्रहवेइलोकम जिनका वर्णन है, उनको भगवान्‌ 
ने परपल्मा, मृटु, नराधम ओर आसुर खभावध्ाले बतठाया 
ड; वे आयी प्रकृतिवाठे होनेके कारण तपःप्रधान है ओर 
नरकके मागी है ( १६ । १६, १९ ) तथा यह मिन-मिन 
कामनाओंसे जिनका ज्ञान हरा गया बतठय(है, > देवताओं 
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की पूजा करनेवाठे भक्त श्रद्वा एवं देवखौकके मामी (७। 
२३; ९] २५ ) रजोमिश्रित साल्लिकः माने गये हँ; अतः 
दोनो बडा भारी अन्तर है । 

्रश्-'अपना खभाव, किंसका वाचक है ओर 
“उपसे प्रेर्ति होनाः क्या है १ 

उत्तर-जन्म-जन्मान्तसमे किये हए क्मेसि संस्कारोका 
सचय होता है ओर उस संस्कारसमहसे जो प्रकृति बनती 
है उसे 'खमभावः कहा जाता है । खमाव प्रत्येक जीवका भिन्न 
हयता है । उस खभावके अनुसार जो अन्तःकरणमे भिन्न- 
भिन्न देवताओंका पूजन करनेकी भिन-भिन इच्छा उत्पन्न 
होती है, उसीवो “उप्ते प्रेरित होना कहते है । 

्र्--उस-उघ नियमको धारण करके अन्य देवताओं 
का भजन क्याहै? 

उत्तर-सूरय, चन्द्रमा, अग्न, इन्र, मरुत्‌, यमराज ओर 

सम्बन्ध 

वणेन करते है 





३१९. 








वरुण आदि राखोक्त देवताओंको भगवा नसे भिन्न समञ्चकर 
जिस॒ देवताकी, जिस उदेद्यसे की जानेवाटी उपासनामे जप 
ध्यान, पूजन, नमस्कार, न्यास, हवन, वरत उपव्रास आदिके 
जो-जो भिन्न-मिनन नियम हे, उन-उन नियमोंको धारण करके 
वदी घावधानीके साथ उनका भी्भोति पाटन कते हए 
उन देवताओंकी आराधना करना ही उस-उसत नियमको 
धारण करके अन्य देवताओंको भजना है । कामना ओर इष्ट 
देवी भिन्नताके अनुसार पूजादिके नियमे मेद होता है, 
इसील्ियि 'उसः शब्दका प्रयोग दो बार किया गया है । 
साथ ही एक बात ओर भी है--भगवान्‌से अक मान- 
कर उनकी पूजा करएेसे वह अन्य देवताकी पूजा होती है । 
यदि देवताओंको भगवानकछा ही खरूप समञ्चकर, भगवानके 
आक्ञानुसार निष्काममावसे या भगवतप्ीत्य्थं उनकी पूजा की 
जाय तो वह अन्य देवताओंकी न होकर भगवान ही पूजा 
हलो जाती है ओर उसका फल भी सगतरस्ापति दी होता है । 


अव टो टटोकों देवोपायकोको उनकी उपासनाका कसं ओर क्या फट मिलता ह, इसका 


योयो यां यां तनुं भक्तः श्रदयाचिुमिच्छति। 


तस्य तस्याचलां श्रद्धां 


तासेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 


जो-जो सका भक जिख-जिख देवतास स्वसूपको शद्धासे पूजना चाहता डैः उस-उस भक्छकी 


अद्ध(को नै उसी देव ताके प्रति स्थिर करता हं ॥ २१॥ 


्रश्ष-“मक्तः' पदके साथ्यः'का ओर (तुमके साथ 
धयाम्‌'का दुबारा प्रयोग करनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-“यः'का दो बार प्रयोग करके भक्तोकी ओर याम्‌! 
का दो बार प्रयोग करके देवताओंकी अनेकता दिखलायी हं । 
अभिप्राय यह है कि सकाम भक्त भी बहुत प्रकारके होते है 
ओर उनकी अपनी-अपनी कामना ओर प्रकृतिके भेदसे 
उनवे इष्ट देवता भी प्रथक्‌ पृथक्‌ ही होते है । 

््-देवताके खशूपको श्रद्धासे पूजना चाहता 
है- इका क्या भाव है 

उत्तर-देवताओंकी सत्तमे, उनके प्रमाव ओर युम 
तथा पूजन-ग्रकार ओर उसके फले पूरा विश्वास कएकेशरदधा- 


पूर्वक जिस देवताकी जेसी मूर्तिका विधान हो, उसकी वेसी 
ही धातु, काष्ट, मिद्ध, पाषाण आरिकी मूति या चित्रपटकी 
विधिपूर्वकः स्थापना करके अथवा मनके द्वारा मानिक मूरति 
का निर्माण करे जिस्‌ मन्त्री जितनी संख्याके जपपूवंक 
जिन सामम्नियसे जेसी पूजाका विधान हो, उसी मन्त्रकी 
उतनी ही संख्या जपकर उन्दी सामभ्रियासे उसी विधानसे 
पूजा करना, देवताओकि निमित्त अग्निम आहति देकर यज्ञादि 
करना, उनका ध्यान करना, सू, चन्दर, अग्नि आदि 
प्तय देवताओंका पूजन करना ओर इन सबको यथा- 
विधि नमस्कारादि करना--यही ष्देवताओकि ,खरूपकोः 
्रद्धासे पूजना, है । 

प्रताम्‌? इस पदका श््रद्धाम्‌,के साथ सम्बन्ध न 
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करके उसे "तनुमः ८ देवताके खरूप ) का बोधक क्यो 
माना गया ? 
उत्तर-पूवधिमे जिन "यां याम्‌ पदोका तुम्‌! (देवता- 
के खरूप) से सम्बन्ध है, उन्ीके साथ एकान्वय करनेके 
च्यि (ताम्‌'को भी (तुम्‌ का ही बोधक मानना उचित 
जान पड़ता है । श्रद्धाके साथ उसका सम्बन्ध माननेपर भी 
स तया श्रदया 


खमते च ततः कामान्मयेव विहितान्हि 


# गीता-तत्यविवेचनी रीका # 
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मावमे कोई अन्त नहीं आता, क्योकि वैसा माननेसे भी 
उस श्रद्धाको देवताविधयक मानना पड़ेगा । 
पररल-यहाँ “एवः का क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-“एवणका प्रयोग करके भगवान्‌ यह वात दिखा 
हँ किजो भक्त जिस देवताका पूजन करना चाहता है उसकी 
रदराको मे उसी इष्ट देवताके प्रति खिर कर देता ह । 
युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
तान्‌ ॥ २९ ॥ 


वह्‌ पुरुष उल श्रद्धासे युक्त होकर उस देवताश्ना एूजन रता दै ओर उस देवता रे दार ही 
विधान श्रिये हुए उन इच्छित भोगोको निःसंेह प्राप्त करता है ॥ २२॥ 


्श्र-इय श्टोकमे मगवानके कथनक्ा क्या अभिप्राय दँ ? 

उत्तर-यदां भगवान्‌ गह भाव रिखटते हैँ किं मेरी 
श्यापित की हई उस श्रदवासे युक्त होकर वह यथाविधि उस 
देवताका पूजन करता है; तब उस उपासनाके फलखरूप 
उक्तं देवताके द्वारा उसे वही इच्छित भोग मिलते है जो मेरे 
द्वारा पहलेसे ही निर्धासति होते है । मेरे विधानसे अधिकया 
कम भोग प्रदान करनेकी सामर्थ्यं देवताओमे नहीं है । 
अमिप्राययह है करं देवताओकी कुछ वेसी ही स्थिति समञ्चन 
चाहिये जो क्रिसी बडे राज्यमे कानूनके अनुसार कार्य करने- 
चाले विभिन्न विभागेकि सरकारी अफसरोकी होती है । वे 


किसीको उसके का्यके बदले कुछ देना चाहते है तो रतना 
दीदे सकते है जितना कानूलके अनुसार उसके कार्यये च्ये 
उसको मिठनेका विधान है ओर जितना देनेका उन्हे 
अधिकार है | 

प्रभ-ईस स्वकर्म 'हितान्‌^पदको“कामान्छका विरोषण्‌ 
मानकर यदि यह अथं किया जाय कि वे "हितकर भोगो 
देते हतो क्याहानि है? 

उत्तर-रेसा अथं करना उचित नहली प्रतीत होता; 

क्योकि "कामः शब्द्वाव्य भोगपदार्थ॒किसीके च्वि 
यथाथ हितकर होते ही नहीं । 


सम्बन्ध--अब उपर्युक्त अन्य देवताओंकी उपासनाके एलको विनान्नी बतलाकर भगवदुपासतनाके फलकी 


महत्ताका प्रतिपादन करते है- 
अन्तवत्तु फलं 


परतु उन अल्प बुद्धिवालोंका द फल नादान्‌ 


ब्रष-प्रहवे स्के जिनको मूढ़ बतलाया गया है, 
उनम ओर इन देवतार्ओंकी उपासना करनेवाले “अल्पयुद्धिः 
मनुष्यं क्या अन्तर है १ ओर हन्द (अल्पबुद्धिः 
कंडनेका क्या अभिप्राय है ? | 

उत्तर-पदरहवे ररोकर्मे भग्वानकी भक्ति न करे 
पापाचरण करनेवाटे नराधर्मोकरो आघुर खभावसे युक्त ओर 
मूढ़ बतलाया गया है । यँ ये पापाचरणसे रहित ओर शाख- 


तेषां 


देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता 


दवान्‌ है तथा वे देवताओंको पूजनेवाछे देवतांके 
आच होते है ओर मेरे भक्त चादे जैसे ही भजे, अन्तम वे सु्चको ही धरा होते 


तद्भवत्यल्पमेधसाम्‌ । 


यान्ति मामपि ॥ २३ ॥ 


है ॥ २३॥ 

विधिसे देवतार्ओंकी उपासना करनेवाले होनेके कारण उन 
लोर्गोकी अपेक्षा कही शर है ओर आसुर भावको पराप्त तया 
सर्वथा मूढ़ भी नहीं है; परंतु कामनाकि वरामे होकर, 
अन्य देवताओंको मगवानूसे प्रथक्‌ मानकर भोगवस्तुओकि 
लिये उनकी उपासना करते है, इसण्यि मक्तोकी अपेक्षा 
निन्न श्रगीके ओर “अल्यबुद्धि' तो हैदी। यदि इनकी बुद्धि 
अल्प न होती तो ये इस वातको अवद्य समञ्चते कि सब 


० 


देवताओकि रूपमे भगवान्‌ ही समसत पूजाओको ओर 
भहति्यको ग्रहण काते है तथा मगवान्‌ ही सवके एकमात्र 
परम अधीश्वर है (५ | २९;९।२ 9) इस बुद्िकी अल्पताकै 
कारण ही इतने महान्‌ परिप्रमसे किये जनिवारे यज्ञारि 
विशाल कर्मोका इन्हे बहत ही द्र ओर विनाशी फल मिता 
हं । यदि ये बुद्धिमान्‌ होते तो भगवान्‌ प्रभावको समञ्ञकर 
भगवानूकी उपासनाके चये ही इतना परपरम करते, अथवा 
समस्त देवताओंको भगवानूसे अभिन्न मञ्चक मगवत्रीति- 
के ठ्य उनकी उपासना करते, तो इतने ही परिप्रमसे, वे 
उस महान्‌ ओर दुर्लभ फल्को प्रात करके कतद्तय हो जते । 
यही माव दिखलानेके व्यि इन्दं असपवुद्धि कहा गया है । 
प्रश्न-देवताओंवो प्राप्त होना क्या है ? क्या देवतार्थोका 
पूजन करनेवाले सभी भक्त उनको प्राप्त होते है १ ओर 
देवोपास्नाके फल्को अन्तवत्‌ क्यों बतलाया गया है १ 
उत्तर-जिन देवताओंकी उपाघ्ना की जाती है, उन 
देवताओंके कोके पदैचकर देवता ओक सामीप्य, घारूप्य 
तथा वहकि मोगोको पा लेना ही देवताओंवो प्रप्त होना है| 
देवोपासनाका वडे-से-वडा पठ यही है, परंतु समी देवो- 
पासर्कोको यह फल भी नहीं मिक्ता । बहूत-से टोगतो जो 
ही, पुत्र, धन ओर मान-प्रतष्ठा आदि तुच्छ ओर क्षणिक 
भोगोके ण्य उपापना करते है अपनी -अपनी कामनादे 
अनुसार उन भोर्गोको पाकर दी रह जति है । वु, जो 
देवताओमे विशेष श्रद्धा बढ जानेसे भोगोकी अपेश्चा देवतामे 
अधिक प्रीति करके उपासना करते हैँ तथा मरणकाले 
जिन्दं उन देवताओंकी स्पृति होती है, वे देवलोकमे जाति 
हँ । परंतु यह स्या रखना चाहिये किं बे देवता, उनके 
हारा मिलनेवाठे भोग तथा उनके टोक- सभी विनाशसील 
हँ । इसीव्यि उस फल्को (अन्तवत्‌) कडा गया है | 
म्ररल-भगवान्‌को प्राप्त होना क्या है, भगवानके आर्तादि 
सभी भक्त भवान्‌को कैप प्रात हो जाते है, एवं इस वाक्ये 
अपि, के प्रयोगसे क्या भव्‌ दिखटाया गया है ! 
उत्तर-भमगवान्‌के नित्य दिष्य परमधाममे निरन्तर 
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भगवान्‌के समीप निवास करना अथवा अमेदभावसे ` 
भगवान एकको प्राप्त हो जाना, दोनोहीका नाम 
“भगवरपराप्िः है । मगवानकरे ज्ञानी भक्तोकी दिम तो 
सम्पूणं जगत्‌ मगवानूका ही खूप है, अतः उनको तो 
भावान्‌ निधय प्राप्त हैँ ही; उनके व्यि तो बु कहना ही 
नही हे । जिजञाघु भक्त मगवान्‌को त्से जानना चाहते 
है, अतः उन्हे भी मगवानूका तचज्ञान होतेही मगवत्राति 
हो जाती है । रहे अर्थार्थी ओर आतं-- सो वे भी मगवानकी 
दथासे भगवानको ही प्रात हो जाते है । गतान्‌ परम 
दयाड ओर परम सुहृद्‌ हँ । वे जिस बातमें मक्तका कल्याण 
होता है, जित प्रकार वह शीघ्रउनके समीप परचता है, वही 
काम करते है । जिस कामनाकी पूरतिसे या जिस संकटके 
निवारणसे भक्तका अनिष्ट होता हो, मोहवदा भक्तके 
याचना कनेप्र भी मगवान्‌ उस कामनाकी परति अथवा 
संकटका निवारण नहीं करते; ओर जिसकी पू्तिसे उनमें 
भक्तका विश्वास ओर प्रेम बढता है, उसीकी पूति कते ई । 
अतएव मगवान्‌के भक्त कामनाकी पूर्तिक साथ-साथ भगे 
चल्कर भगवानूको भी प्राप्त कर ठेते है । इसी भावसे 
इस सकोकमे अपिः का प्रयोग क्रिया गया है । 
भगवान्‌का खभाव ही रेसाहै वि जो एक बार किसी मी 
उद्देशयसे मक्षिके दारा भगवानसे सम्बन्ध जोड़ ठेता है, 
रर यदि वह उसे तोडना भी चाहता है तो भगवान्‌ उसेनही 
तोडने देते । भगवानूी भक्तिश्गी यही महिमा है किं वह 
भक्तको उसकी इच्छित वस्तु प्रदान करके, अथवा उस वस्तु- 
से परिणाममे हानि होती हो तो उसे न प्रदान करके भी, 
नष्ट नही होती । बह उप्तके अंदर चिपी रह जाती है ओर 
अवकाश पते ही उसे भगवान ओर खीच ठे जाती है। 
एक बार किसी भी कारणसे पिटी हई भक्ति अनेक जन्म बीतने- 
प्‌ भी तबतक उसका पिण्ड नही छोडती, जबतक क्रि उसे 
गवानी प्राति नहीं करा देती । ओर भावान्‌ प्राति 
होनेके पश्चात्‌ तो भक्ते छरटनेका पररन ही नही रहता; फिर 
तो क्ति, भक्त ओर मगवान्‌की एकता ही हो जाती है । 


सम्बन्ध--जव भगवान्‌ इतने प्रेमी ओर दयापायर हे रि जित क्निसी प्रकारते मी भजनेवाठेको अपने 
स्वरूपकी प्राति करा ही देते हे तो रर पभ लोग उनको क्यो नही भजते ? इत जिङ्गात्तापर कहते है-- 
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३९२ 
अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं 
परं भावमजानन्तो 


# गीता-वत्छविवेचनी रीका % 


मन्यन्ते मामबरुदयः । 
माव्ययमलुत्तमम्‌ ॥ २४ 


बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भावको न जाते हुए अन-इन्द्र यसे परे सुश्च 
सच्चिदानन्दघन परमात्माको मज्ष्यकी भति जन्मकर व्यक्तिभावक्तो प्राप्त हुआ मानते है ॥ ४ ॥ 


्ररल-यहां अबुद्धयः पद कैसे सलुरप्योका वाचक 
है ओर भगवानक्े (अनुत्तम अग्रिनाी परममावको न 
जानना, क्या है ? 


उत्तर-मगवान्‌के गुण, प्रभाव, ना, खरूप ओर टीला 
आदिमे जिनका त्रिशरास नहीं है तथा निनकी मोहावत ओर 
्रिषयव्रिमोहित दद्धि तक-नालोसे समाच्छन है, वे मचुष्य 
शुद्धिहीनः हँ । उन्हीके चये “अन्नुद्धयः, का प्रयोग किया 
गया है । एेसे छोगेकी बुद्धिम यह बात आती ही नद्वी कि 
समस्त जगत्‌ भगवरानूकी ही द्विविध प्रकृतियोका विस्तार है 
ओर उन दोन प्रकृतियेकि परमाधार होनेसे मवान्‌ ही सनसे 
उत्तम है, उनसे उत्तम ओर कोई है ही नही । उनके अचिन्त्य 
शोर अकथनीय खरूप, खभाव, महच्च तथा अप्रतिम गुण, 
मन एवं वाणीके द्वारा यथार्थरूपमे समञ्ञे ओर कहे नहीं जा 
सकते | अपनी अनन्त दयात ओर शरणागतवत्सर्ताके 
कारण जगत्‌के प्राणिर्योको अपनी शरणागतिका सहारा 
देनेके ल्य ही भगवान्‌ अपने अजन्मा, अविनाश्ची ओर 
महेशवरखमाव तथा सापर््यके सहित ही नाना खरूपे 
प्रकट होते हँ ओर अपनी अटोकरिक टीलाओसि जगतके 
प्राणियोको परमानन्दके प्रशान्त महासागरमे निमग्न 
कर देते है । भगवान्‌का यह नित्य, अनुत्तम ओर परम 
भाव है तथा इसको न समञ्ना ही (उनके अनुत्तम 
अ्रिनाञ्ी परमभावको नहीं एमञ्जना' है । 

प्रन-मुञ्चे अव्यक्तसे व्यक्त हआ मानते, है, इस 
वाक्यका क्या अभिप्राय है १ 
, उत्तर-भगवानके निर्गुण-सगुण दोनों दी खूप निव्य ओर 
दिव्य ह । वै अपने अचिन्प्य ओर अटोकिक दिव्य खरूप, 
खभाव, प्रमाव ओर गुणोको व्यि इए दी मनुष्य आदि 
खूप अवतार धारण करते है । मनु्योके रूपम उनका 
्रादु्माव होना ही जन्महै ओर अन्तर्धान हो जाना ही परम- 


घामगमन है । अन्य प्रागिररँकी मति शीर संयोग.वियोग- 
खूप जन्म-मरण उनके नहीं होते । इस रहस्यको न समञ्चनेके 
कारण बुद्धद्ीन मनुष्य स्मञ्लते है कि जैसे अन्य सुव प्राणी 
जन्भसे पहले अभ्यक्त ये अर्थात्‌ उनकी कोई सत्ता नही धी 
अव जन्म छेकर व्यक्त हए हैदरी प्रकार यह श्रीकृष्ण भी जन्प- 
से पहले नहीं था | अब्र वहुदेवके घर्मँ जन्म केवर व्यक्त हुआ 
है । अन्य सनुष्योम ओर इसमे अन्तर ही क्या है १ अर्थात्‌ 
कोई मेद नहं है । यह भाव दिखातेके लि सा कहा हैक्गि 
बुद्धिहीन मनुष्य सुद अन्यक्तसे व्यक्त इ मानते है 
्रसन-यदि यह अथं मान लिया जाय कि ुदधिदीनः 
मनुष्य मुञ्च॒ अव्यक्तको अर्थात्‌ निग॑ण निसकार 
परमेश्वरको घगुण साकार मनुष्यशूपरम प्रकट होनेवाख 
मानते हँ तो क्या हानि है ! 
उत्तर. यहोँ यह अर्थं मानना उपयुक्त नही जंचता, 
क्योंकि भगवानुकरे निगण-सगुण, निराकार-साकार सभी 
खरूप शालप्तम्त हैँ | खयं भगवान्‌ने कहा है क्षि षै 
अजन्मा अषरिनारी परमेश्वर ही अपनी प्रकृतिको खीकार 
करके साधुभंके पछिरण, दुषटौके विनाश ओर धम॑- 
संख्थापनादिके य्य पमप-समयपर्‌ प्रकट होता है 
(४1 ६-७-८ ) अवः उनको बुद्धिहीन माननेपर भगवान्‌के 
इस कथनसे विरोध आता है ओर अवताखादका खण्डन 
होता है, जो गीताको किसी प्रकार भी मान्य नहीं है । 
्ररन-यदि यहाँ इसका यह अथं मान ल्या जाय किं 
शद्धिदीन भलुष्य' मुञ्च ध्यक्तिमापन्नम्‌" अर्थात्‌ मनुष्यश्पमे 
निर्गुण प्रकट इए सगुण साकार परमेश्वस्वो अव्यक्त अर्थात्‌ 
निगुण निराकार समञ्षते है तो क्या हानि है! 
उत्तर-यह अथं भी नदीं जंचता.ै; कर्यो कि जो परमेश्वर 
सगुण-साकारख्पमे प्रकट हैव नि्गुण-निराकार मी है । इष 


# सात्वं अध्याय # 


च दद --- == 
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छ ई यथाथ त्को सपकषनेवाला पुष बुद्धिहीन केसे 
ना जा हकताहे १ मगतरानूने खयं कहा है कि च अव्यक्त 
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(निराकार) खरूपे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है (९। ४)। 
अतएव जो अर्थ किया गया हे, वही दीक माम होताहै | 








तम्बन्प- हृतस प्रकार सनुष्यके खूपमें प्रकट स््चक्तिमान्‌ परमेरवरको ल्योय साधारण सनुष््र क्यो तमल्यते है 


रषषर कहते है-- 
नाह 
मूढोऽयं 


प्रकारः 
नाभिजानाति 


सवस्य 


योगमायासमाृतः । 


लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 


अपनी यौगमायासे छिपा हआ मे सवके पत्यक नीं होता, इसलियि यह अज्ञानी जनसमुददाय मुञ्च 


अनवरत उविनाकी परमेश्वरको नहीं जानतां अथोत्‌ सुश्चको जन्मने-मरनेवाटा समञ्ता है 


प्रन ्योणमाया' शब्द्‌ किसका वाचक है? ओर्‌ 
वाना उससे समादृत होना क्या है १ 

उत्तर--चौये अध्यायके टे स्खोकमे सग्वानूने जिस्सको 
आत्ममाया कहा है, जिस योगरक्तिसे भगान्‌ दिव्य 
गुणीके सहित खयं मलुष्यादि रूपोप प्रकर होते हृए भी 
लोकदृष्टिये जन्म्‌ धारण करनेवाले साधारण मनुप्य-से ही 
प्रतीत ह्येते दै, उह मायाराक्तिका नाम ध्योगमाया' हे | 
“वान्‌ जब मनुष्यादिरूपमे अवतीर्णं होते है तव जसे 
भदरूपिवा किसी दूसरे खोगमे लोगो सामने आता उस 
तन्‌ अपना असली खूप छिपा रेता है वैते हयी अपनी 
उप॒ योगमायाको चों ओर फैयादर खयं उसमे छिपे रहते 
है; यही उनका योगपायास आब्रत होना है | 

प्रन--भ स्के प्रत्यक्ष नही होताः इस्त कथनका 
क्या अभिप्राय है! 

उत्तर -ईपका यह भाव दिखाया गया है ङि मगान्‌ 
अपनी योगमायासे छिपे रहते है, साधारण मनुष्थांकी 
दृष्ट उस मायके परदेस पार नहीं हो सकती । इस कारण 
अधिक मलुष्य उनको अपने-नैता ही साधारण मनुष्य 
मानते हँ । अतएव भगवान्‌ सवके प्रक्ष नही होते | 
जो भगवान्‌के प्रेमी भक्त होते है तथा उनके गुण ग्रमाव, 
खस्य ओर टीयमे पूर्ण श्रद्वा ओर विश्वास रखते है 
जिनको भावान्‌ अपना परस्विय देना चाहते है केवल 
उन्हीको वे प्रक्ष होते है | 

्ररन-जीवका तौ मायासे आघ्रत होना टीकं है, परतु 
भगवानका मायामे आदृत होना कसे माना जा सकता है £ 

उत्तर-जेसेसूर्यका बादर्से ठकं जाना कहा जाता 


॥ २५॥ 
2, परत॒ वास्तवे पूर्य नहीं ठक जाता, लोतो दष्टिपर ही 
बादर्बोक्रा आवरण आता है | यदि सूर्य वस्तवे ढक जाता 
तो उसका ब्रह्माण्डे कहीं प्रका नही होता । वैसेही 
भवान्‌ वस्तुतः मायासे आहृत नही होते, यदि बे आहत 
होते तो किसी भी भक्तको उनके यथार्थ दशन नहीं होते। 
केवल मूके व्यि ही उनका आवृत होना क्यो कहा जाता १ 
यथारधम सूर्वका उदाहरण भी मणवान्के साय नहीं घटता, 
वर्योकि अनन्तके साथ किसी भी सान्तकौ तुलना हही नहीं 
सकती । लोगोको सम्नानेके व्यि ही रसा का जाता है| 

भभा “अयम्‌ः ओर मूढः? विरोषणोकि सहित जो 
'छोकः' पद्‌ आया है, यह सिषका वाचक है १यह्‌ 
पद्हवे रलोकमे जिन आसुरी ्रङृतिवाछे मूढोका वर्णन 
है, उनका वाचक.हे या बीम लोकम निनके ज्ञानको 
कामन द्वारा हरण किया हमा बतलाया गया है, उन 
अन्य देषताओंके उपासकोंका १ 

उत्तर यहां अयम्‌ विशेषण होनेसे यह प्रतीत होता 
है, श्नि (लोकः, पदका प्रथोग केवल भगवानूके भक्तोको 
छोडकर रेष पापी, पुष्यात्ा-समी त्रेणीकि साधारण 
अशानी मनुष्य-सुद्‌यक्रे च्थि किया गया है, किसी एक्‌ , 
रणी विशेषके अमिप्रायसे नही । 

रभ अज्ञानी जन-सपुदायसुन्च जन्मरहित अविनारी 
परमेश्वरो नही जानतः इस कथनका क्था अभिप्राय है ? 

उत्तर-यहां यह माव दिखाया गयाहै कि श्रद्धा ओर 
रेपे अभावके कारण भगवान्‌के गुण, प्रभाकखंरूपाटीख, 
एदस्य ओर महिमाको न जानकर साधारण अज्ञानी मुष्य 


३२४ # गीता-तच्वविवेचनी रीका # 
------------- जज जज््च्य्च्ञ््व्व्च्व््======----- 
इसी पमे पड़ रहते है किये श्रीहृष्ण मी हमारे ही- है । वे इस बातको नहीं समञ्च पाते कि ये जन्म-मयुसे 
जैसे मलुषय है तथा हमा ही संति जन्मते ओर मरते अतीत, नित्य, सत्य विज्ञानानन्दन सक्षात्‌ परमेश्वर ह । 
सम्वन्ध-भगवान्‌ने अपनेकौ योगमाया जतत बतलाया । इसते करै यह न समन्न ठे कि जते मोटे परदेके अद्र 
हनेवाठेको बाहरवाठ नहा देख सकते जीर बह बाहरवालोको नही देख सकता, इसी प्रकार यदिलोग मगवानूको नह 
जानते तो भगवान्‌ भी लोगोकौ नहा जानते होगे--हतलिवि, जौर साथ ही यह दिखाने लिये कि योगमाया मेरेहौ 


~-------------------~- 
----~~ 








अधीन जर मेरी ही शक्तिकिरिष हे, वह मेरे दिव्य ज्ञानको आवृत नही कर सकती, भगवान्‌ कहते है-- 


वेदाह्‌ समतीतानि 
भविष्याणि च 


[= ~ 9 


वत॑मानानि चार्ज॑न । 


भूतानि मां तुवेद न कश्चन ॥ २६ ॥ 


हे अजुन ¦ पूवमे व्यतीत हृष्‌ ओर वत॑मानमे स्थित तथा आ होनेवाले सव भूतोको भै जानता 
परत खुञ्चको कोहं भी श्रद्धा-भक्तिरदित पुरुप नहीं जानता ॥ २६ ॥ 


ग्रभ-यह “भूतानि? पद किंसक्ा वाचक दै १ तथा पूर्व 
म व्यतीत हए, वतमान सित ओर अगे होनेवाे सब 
भूतोको मे जानता द्वै इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-देवता, मनुष्य, पञ ओर कीट.पतङ्गादि जितने 
भी चराचर प्राणी ह उन सबका वाचक “भूतानि, पद्‌ है | 
भगवान्‌ कहते हं कि वे सब अवे पूर्वं अनन्त कन्प- 
कल्पान्तरोमं कब विन-किन योनिम किंस प्रकार उत्पन्न 
होकर कैसे रहे थे भर उन्होनि क्या-क्या किया था, तथा 
वतमान कल्पमे कोन, करटौ, किंस योनिम किप प्रकार 
उन होकर क्या कर्‌ रहे ह ओर मविष्यकल्पोम कौन 
कहां किस प्रकार रदैग, इन स वाको म जानता ह । 

यह कथन भी लोकटसे ही है+क्योकि भगवानूके व्यि 
भूत,विष्य ओर बतमानकालका भेद नह है। उनके अखण्ड 
ज्ञानलरूपम सभी कुछ सदा-सवंद प्रक्ष है । उनके व्यि 
सभी कुछ सदा वतमान है । वष्॒तः समस्त कालके आश्रय 
महाकाल वे ही है, इसच्ि उनसे कुक भी चपा नदीं है । 

ग्रश्-यहो (तु के प्रयोगका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर--जीसे भगवानकी अव्यन्त विशेषता दिखलने- 
केव्यि पतुः का प्रयोग किया ग्या है। 


प्रक श्चन) पद्‌ किसका वाचक है ? ओर अथम्‌ 
उसके साध श््रद्रा-भक्तिरहित पुरुष यह विशेषण जोड्ने- 
काक्या अभिप्राय? 

उत्तर इरी अध्यायके तीसरे रलोकभ भगवान्‌ कह चुके 
ह-.कोई एक मुदे तखसे जानता है" ओर इसी अध्यायके 
तीके रलोकमे भी कहा है-- अधिभूत, अधिदेव ओर 
अधियज्ञपघहित मुञ्चको जानते हे । इसके अतिस्ि ग्यारह 
अध्यायके चो वन्वे श्छोकमें भी भगवान्‌ने कहा है--अनन्य 
भक्तिके द्राद्च मतुष्य मुञ्चको तसे जान सकता है, सुद देख 
सकता है ओर सुक्षमे प्रवेश मी कर सकता है ।› इसच्यि 
यहां यह लमञ्चना चाहिये कि भगवान्‌के भक्तोकि अतिर्कि 
जो साधारण मूढ मनुष्य है, उनम मगवानूक्तो कोई भी नर्द 
जान पाता 1 "कश्चनः पद्‌ ेसे ही मनुर््योको ख्य करता 
ह ओर इघी भावको स्पष्ट करनेके व्यि अर्थम शश्रद्वा-भक्ति- 
रहित पुरुष, विशेषण ख्गाया गया है । अगले इलोकमे राग- 
रेप जनित दरन्दरमोहको हीं नाननेका कारण बतलाया है 
इससे भी यदी सिद्ध है कि रागदेषरहित भक्तगण 
भगवानूक्तो जान सकते है । 


सम्बन्ध-शरद्धा-भक्तिरहित मृद्‌ मनुष्योमिसे कोई भी भगवान्‌ रो नहीं जानता इसमे क्या कारण हे ? यह 


बतलानेके ठय भगवान्‌ कहते है-- 
इच्छाद्ेषसम॒त्थेन 
सवैभूतानि संमोहं 


दन्द मोहेन भारत । 
सर्गे यान्ति परंतप ॥ २७ ॥ 


# सातर्वा अध्याय + २२८ 





------~------~ 


ह भरतवंशी अर्जुन { संसारम इच्छा ओर देषसे उत्पन्न खुल-दुःखादि उन्दररुप मसे सम्पू प्राणी 


अत्यन्त अज्ञताको प्राक्त हौ रहे ह ॥ २७॥ 

मरन-“इच्छा रेष! शष्ट किसके वाचक है ओर उपसे 
उत्पनन हीनवाला दरनद्ररूप मोह क्या है ? 

उत्तर- जिसको मणवान्‌ने सनुष्यके कल्याणमार्गे विघ्न 
डाजनेवाले शत्रु ( परिन्थी ) बताया है (३, ३४ )ओर 
काम-क्रोधके नामसे (३।२७ ) जिनको पापमेैतु तथा 
मयुध्यका वरी कहा है-- उन्हीं राग-देषका यहो “इच्छाः 
जीर ्ेपाके नामस वर्मन किया है | इन “इ्छा-रेषसे जो 
हष-रोक भौर सुल-दुःखादि न्द्र उन्न होते है, बे इस 
जीवके अङ्ञानकेो दद करनेमे कारण होते है अतण उन्दी 
का नाम न्द्ररूप मोह" है । 

भरसन-'सवभूतानि' पद्‌ किनका वाचक है ओर 


उनका मोहित होना क्या है ? 

उत्तर-सची श्रद्रा-मक्तिके साथ भगवान्का भजन 
करनेवाले मरक्तोको छोडकर रोष समस्त जन-समुदायका 
वाचक यहाँ 'तर्वभूतानि' पद्‌ है । उनका जो इच्छा-देष- 
जनित ह-शोक ओर सुख-दु ादिरूप मोहक वा होकर 
अपने जीवनके परम उद्देदयको भूकर भगवानके भजन- 
स्मरणकी जरा भी पखा न करना भीर दुःख तथा भय उत्पन्न 
करनेवाले नारवान्‌ एवं क्षणभह्र मोणोंको दी घुखका हेतु 
मानकर उन्हीके कषप्रह ओर भोगकी चेष्टा करनेमे अपने 
अमूल्य जीवनको नष्ट करते रहना है-- यही उनका 
मोहित होना हँ । 


सम्बन्ध- भूतानि" के साथ ्र्वब्द्का प्रयोग हयनेसे रसा अम हो सकता है कति समी प्राणी दन्द 
मोहे मोहित ह रहे हँ, कोई म उस्रते वचा नही है, अतएव रते ममक निदृत्तिके ठि भयवान्‌ कहते हँ-- 


येषां सन्तगतं पापं 
ते हन्हमोहनिर्त्त 


भजन्ते मां 


पुण्यकर॑णाम्‌ । 
दृटव्रताः ॥ २८ ॥ 


जनानां 


परतु निष्कामभावसे धरे कमाका आचरण करनेवाछे जिन पुरुषोंका पाप नष्ट हो गया दहै, वे राग- 
देषजनित दन्द्वरूप मोदे मुक्त दढ़निश्चयी भक्त मुश्चको सब श्रकारसे भजते है ॥ २८ ॥ 


= 


प्ररन-यह। "तु, के प्रयोगक्ता क्या अभिप्राय है! 

उत्त-साधाएण  जनसशुदायसे भगवान्‌कै श्रेष्ठ 
भक्तोकी विरोषता दिदलानेके व्यि यहं (तुः का प्रयोग 
किया गया है | 

प्ररन-निष्कामभावसे श्रेष्ठ कर्मोका आचरण करनेवाले 
जिन पुर््षोका पाप नष्ट हो गया है--यह्‌ कथन किन 
पुस्पषरकि व्यि है ¢ 

उत्तर--जो लोग जन्म-जन्मान्तरसे शखविहित यज्ञ, 
दान ओर तप आदि श्रेष्ठ कर्म तथा भावानक्ती भक्ति करते 
आ रहे है तथा पूवसंस्कार ओर उत्तम संगके प्रमावसे 
जो इस जन्ममे मी निष्कामभावते श्र कर्मोका आचरण तथा 
भावाना भजन कते ह ओर अपने दयण, दुराचादि 
समस्त दोपरका सर्वथा नाश हो जानेसे जो पवत्रान्तःकरण 
हो गये दँ उन पुरुषोके ध्ये उक्त कथन दै | 


ग्रशन-दन्द्रभोहसे मुक्त होना क्या है १ 

उत्तर-राग-दरेषसे उपनन होनेवाठे सुख-दुःख ओर 
हष-शोक आदि दनक समुदायरूप मोहसे सवधा रहित 
हो जाना, अर्थात्‌ सांसारिक खख-दुःखादिसे संयोग-बिोग 
होनेपर कभी, किसी अवस्थामे, चित्तके भीतर किसी 
प्रकारका भी विकार न होना न्दभीहसे मुक्त होन! है । 

ग्रन---'्द्तरताःःका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-जो बडे-से-नडे प्ररोभनों भर विष्न-बाधाअकि 
आनेपर भी किंसीकी इछ भी पखा न कर भजनके बर्ते 
समीको पददलित करते इए अपने श्रद्धा-मक्तिमय विचारं 
ओर नियरमोपर अत्यन्त दृदतासे अघल रहते है जरा भी 
विचरित नहीं ह्यते, उन ददनिश्चयी भक्तो को इद्त 
कहते है । 

प्ररम-भगवान्‌क्तो सव प्रकारसे भजना क्या है १ ` 


1 


३९६ # गीता-तत्वविवेचनी रीका # 


उत्तर-भगवान्‌को ही सर्वव्यापी, सर्वाधार, सर्व 
शक्तिमान्‌, सवके आत्मा ओर परम पुरुषोत्तम समञ्जकर 
अपने बाहरी ओर भीती समस्त करणोको श्रद्धाभक्ति. 
पूवक उन्दीकी सेषामे ठ्गा॒देना अर्थात्‌ बुद्धिसे उनके 
तत्का निश्चय, मनसे उनके गुण, प्रभा, खरूप ओर 
चीरा-स्यका चिन्तन, वाणीस उनके नाम ओर गुणोका 





कीर्तनः पिरसे उनको नमस्कार, हाथोसे उनकी पूजा ओर 
दीन-दुखी आदिके रूपमे उनकी सेवा, नेत्रोसे उनके 
विपरहके दशनचरणोसे उनके मन्दिर भोर तीरथादिमे जाना, 
तथा अपनी समस्त वस्तुभको निःदोपरूपसे केवल उनके 
ही अर्पण करके सव प्रार्‌ केवल उनका हो रहना - 
यही सन प्रकारसे उनको भजना है | 


तन्प--अव भगवान्‌ भजन करनेवालोके भजनका प्रकरा जौर फल वतठाते है-- 


जरामरणमोक्षाय 


मामाश्रित्य 
स ब्रह्म 
त॒ ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म 


यतन्ति ये| 
चाखिटम्‌ ॥ २९५ ॥ 


जो मेरे शरण होकर जरा ओर मरणसे छटनेके चयि यत्न करते है, वे पुरुप उल्ल बरह्म, सम्पूणं 


् 


अध्यात्म शो, सम्पूणं कको जानते ह ॥ २२॥ 

मभ-जरा-परणसे छटनेके लिये भावानूके श्षरण 
होकर “यत्न करनाः क्था है 

उत्त-जबतक जन्मसे चटकाया नहीं मिक्ता, 
त्रतक वद्धावस्था ओर मृ छुटकारा मिलना अपुम्भव है 
भोर जन्भसे छुटकारा तमी मिलता है, जब जीव अज्ञान- 
जनित कर्मबन्धनसे सर्वथा युक्त होकर भगवान्‌को प्राप्त हो 
जाता है । मावान्‌ प्राति सव कामनाओंका व्याग करके 
टृदृनिश्वयकरे साथ भव्रोनक्रा निवय-निर्त्‌ भजन करनेसे 
ही होती हे ओर पसा भजन मनुष्धोसे तमी होत है जव वह 
पसक आश्रय लेकर पापे दटट जाता है तथा आसुर 
मावोका स्वयात्याग कर्‌ देता है | भावान्‌ने इसी अध्याये 
कहा है--.आघु खभाव्रवाले नीच ओर पाधी मूढ मनुष् 
मञ्चक नही भजते (७।१५);इीट्ये पतताईसवे स्लोकमे 
मी भगतरानूो न जाननेका कारण बतयाते हृए कहा गया है 
कि एग दवेषननित सुल-दुःलादि दके मोहमे पडे द जीव 
सवथा ज्ञानम दबे रते & ॥ रेरे मनुष्योके मन नाना 
प्रकारक भोग-कामनाओंसे भरे रहते है,उनके मनमे अन्यान्य 
कामनाओका नाश होकर जन्म-मरण छुटकारा पानेकी 
इच्छा ही नहीं जागती । ईसीण्ि अद्रा लोकम्‌ भगवान्‌ 
को पूणरूपसे जानने अधिकारीका निर्णय करते हए उसे 
(पापरहितः पुण्यकर्मा, खुलदुःखादि न्द्रो से सुक्त ओर द्ड- 
निश्चयी होकर्‌ भगवानूक्ो भजनेवाटा' बतलाया गया दै । 


देसे निष्पापहदय पुरुपकेमनये ही यह जुम कामना जाग्रत्‌ 
होती है कि मै जन्म-मरणके चकर टकर कते शीव्र-से- 
रीर पल्रहम परमात्माको जान दँ ओर प्राप कर दं|इसीव्ि 
मगवान्‌ कहते है रि जो संारके पब वरिषयोके आश्रयो 
छोडकर टद विश्वास्के साथ एकमात्र सेरा ही आश्रय 
कर निरन्तर सुङ्म ही मन-वद्धिको लगाये रते है, पे 
मेरे शरण होकर यन करनेवाले ह | 
भरन--“तत्‌, विदोषणके सहित नर्मः पद किंसका 
वाचक हैश“कृतसन' विशेषणके सहित 'अध्यात्मपद्‌ किंसका 
वाचक है १ ओर अलिक! विरोषणके सहित कर्म" पद्‌ 
किंसका वाचक है ? एवं इन सवक्षो जानना क्या है ? 
उत्तर~'तत्‌? विशेषणके सहित (र्म पदस्ते निर्गुण, 
निराकार सचिदानन्दधन परत्रह् परमात्राका निदेष्च है । 
उक्त पशरय परमात्मक तच्छको भीभोंति अनुभव करके 
उसे साक्षात्‌ कर ठेना ही उसको जानना है । इस अध्याये 
जिस तवका भणवानूने "परा प्रकृतिःके नामसे वर्णन किया 
है एवं प्रवे अध्यायमे जिसे “अक्षर कहा गणा है, उस 
समस्त जीवक्षुदायःका वाचक 'कत्स्न' विरोधणके सहित 
अध्यात'पद्‌ है ओर एक सचिदानन्दधन परमा ही 
जीरके रूपमे अनेकाकार दीष रह है । वास्तवे जीव- 
समुदायरूप सम्पूणं अष्यातमः सच्चिदानन्दघन परमात्मासे 
भिन्न नहीं है, तच्चको जान ठेना ही उसे जानना है; 














होती है, मगवान्‌के उत्त आदि संवल्परूप (विसर्गः 
कम' ह ( इसका विष विवेचन आरे अष्यायके 
भ, + 

साधिभूताधिदेवं 

प्रयाणकालेऽपि 


# सातर्वो मध्याय + ----------- ~ 
एवे जिसे समसत भूर्तोकी ओर सम्पूणं नेष्ठओंकी उत्पत्ति श्छोककी 


व्यास्यामें श्रिया जायगा) तथा भगव्रानूक्ा संकल्प 


कनाम होनेसे यह कर्मं मगवानसे अभिन्न ही है, इस प्रकार 
के तीसरे जानना ही अति कम, को जानना है । 


मां साधियज्ञं च वे विदुः | 
च मां 
= पुरुष अधिभूत ओर अधिरैवके सहित तथा अधि 


ते दिदुर्यंक्तचेतसः ॥२०॥ 
यज्ञके सित ( सधका आत्मरूप ) मुञ्चे अन्त 


कामे भी जानते ह वे युक्तचित्तवाले पुरु सुश्च जानते हे अर्थात्‌ भरा क्षो जति हँ ॥ ३०॥ 


्-“अपिभूत', "अिदैव' ओर (जपियङ्ञ शब्द्‌ 
किन-िन तच्चोके वाच हँ ओर इन सत्रे सहितसमप्र 
भगवानूको जानना क्या है { 


उत्तर ईस अध्यायं जिसको मगवान्‌ने (अपरा प्रकृति? 
आर प्रह्ये अध्याये जितकौ श्र पुर" कडा है, उस 
भिन[शिील तपस्त जडवर्गका नाप अधिभूत, है | आवें 
अध्यायमे जिसे व्रह्म कहा है, उप्त सूत्रात्मा हिरण्यगर्भका 
नाम अधिदेव, है ओर नवम अष्यायके चये, पचे तथा 
छे देणोकोे जिसका वर्णन किया गया है उस समस्त 
्राणि्योके अन्तःकरणमें अन्तर्यापीरूपसे व्याप्त रहनेबाले 
मगवान्‌के अव्यक्तखरूपक्रा नाप (अधिय है । 

उन्तीपवे द्लोकमे वणित शर्य जीव्सुदायशूप 
"अप्या, भगवन्तो आदि संकल्प्प (र्म) तथा उपर्युक्त 
जडवगंरूप अधिभूत, हिरपपगरमरूपअधिदैव, ओर अन्त. 
्यामीरूप॒ अगिय्ञ' -- सव एक मानूके ही खसय हैँ 
यही भावान्‌का समग्ररूप है | अध्यायके आरम्भे भगवान्‌- 
ने इसी समप्र्पकरो बतयानेकी प्रतिज्ञा की थी । फिर सातवे 
स्टोकमे “मुञ्चसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीहैः 


वारद्ेमे 'साचिक,राजस शौर तामस भाव सन सुञ्ञसे ्ी 
होते द" ओर उन्नीपमे “तब कुछ वासुदेवी है" कहकर 
इी समप्रकावर्णन किया है तथा जहौ मी उपयुक्त शन्दोंसे 
इका वर्णन करके अष्यायका उपसंहार किया गया है इस 
पमम्रको जान केना अर्थात्‌ जैसे परमागु, भाषः बादल, घूम, 
जठ ओर वफ तभी जलखसूप ही ह, वैसे ही रहम, अध्यात्म, 
कर्म, अधिभूत, अपिदैव ओर अधियज्ञ.-सव कुछ वासुदेव 
ही हँ इस प्रकार यथार्थरूपते अनुभव कर लेनादी 
समम्र ्रहकरो या मगत्रानूको जानना है । 

प्रनन-श्रयाणकाठे' के साथ अपि, के प्रयोगका 
यहाँ क्या भाव है ? 

उत्तर-ईससे भगवान्‌ने यह माव दिखलाया है कि जो 
वाघुदेवः सरवमिति'के अनुसार उपर्युक्त प्रकारसे सुञ्च समग्र 
को पहले जान ठेते है, उनके च्यि तो कहना दही क्या है; 
जो अन्तकाल्मे भी मुञ्चे समग्ररूपसे जान ठेते हैवेभी 
सने यथाथ ही जानते है, अर्थात्‌ प्राप्त हो जति है । दूसरे 
अध्यायके अन्तमं बराह्ी सितिकी महिमा कहते हए भी 
इसी प्रकार अपि का प्रयोग क्रिया है | 


~ वभि 
ॐ तत्तदिति श्रीमद्धगवदगीतापूपनिषतु त्रहरिाया योगनासरे श्रीशष्णाजुंनसंवादे 
ज्ानविज्ञानयोयो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 





५4. 


क अीपरमास्मने ममः 


अष्टमोऽध्यायः 
अकषर, ओर श्रहम' दोनो शब्द मगवानके सगुण भौर निर्युण दोन ही रूपक 
मध्वायका नाम वाचक है ( ८। ३, ११, २१, २४) तथा मगवानका नाम जो ॐ है, उसे मी “अक्षर 
ओर श्र" कहते है ( ८ । १३ ) । इस अध्याये भगवानके सगुण-निधुणरूपका ओर ओंकार 
का वणन है, इसब्यि इत अध्यायका नाम “अक्षखरहयोग रक्खा गया है । 

इ अध्यायके पहले ओर॒दूसरे रकोकमिं ब्रह, अव्या आदि विषयक अर्जुनके सात प्रशन 
भध्यायन सप है; फिर तीसरेसे पच्रेतक भगवान्‌ सातं प्रर्नोका संक्षेपे उत्तर देवर छटेमे अन्तकाले चिन्तनका 
महत दिखलाते हए सातवे अर्जुनको निरन्तर अपना चिन्तन करनेकी आक्ञा देते ह । आस्से 
दसवत योगर विधिसे मक्तिपूरवक भगवान सगुण निराकार खखूयका चिन्तन करते हृ प्राणत्याग कररेका प्रकार ओर 
उसके फलका वणेन किया है । ग्यरहवेसे सैरहपरैतक परमालसाके निगुणललल्पकी प्रशंसता करते हए अन्तक।ठमे योगधारणा- 
वी विधिसे निगुण ब्रहमके जप-ध्यानका प्रकार ओर उ्तके फलका वर्णन करके चोदन मगगन्‌ने अपनी प्रातिका णप उपाय 
भनन्य प्रपूरक निरन्तर चिन्तन करना बतलाया है । प्रह्ये ओर सेोच्टेभे मगव्राततिसे पुनजन्धका अभाव ओर्‌ अन्य 
मस्त छोकोको पुनराृत्तिशीरबतटाकर ततरदवेसेउन्नीसतरेतकब्रहमाके रात-दिनका परिमाण चतलते दए समस्त प्राणिर्यो- 
की उत्पत्ति ओर प्रख्यका वर्णन किया है | वीमे एकअव्यक्तसे परे दूरे सनातन अव्यक्तका प्रतिपादन करके, इकीसवे 
ओर ाईवेमे उसीका “अक्षरः, (परमगति, १ (परमधामः एवं "परमपुरुष --इन नापे प्रतिपादन करते ए अनन्यभक्तिको 
ऽत परमपुरुषकी प्रातिका उपाय बतलाया गया है | तदनन्तर तेस छन्वीसवेतक ञयुक्ठ ओर कष्ण गतिका फलतदहित वर्णन 
कटके सत्तईसरवेम उन दोनों गति्योको जाननेवारे योगीकी प्ररांसा करते हए अज्ुनको योमी बननेके लिये आज्ञा दी गयी 
द ओर अद्रा श्लोके अध्यायमे वर्णित त्वको जाननेका फल बताकर अष्यायका उपसंहार किया गया है | 
सम्बन्ध- सातवे अध्याये पहलेते तीसरे श्टोकतक मगवानूने अपने सममरूपकाः त सुननेके विये अर्जुनको 
सावधान के हुए, उसके कहने प्रतिज्ञा गौर जाननेवालोकौ ग्रता क्री । किर सतताड्सवे स्टोकनक अनेक मकारपे 
उल्ल तलकर समन्नाकर न जाननेके कारणको मी भलीर्मोति समन्नाया ओौर अन्तमे बल "जध्यात्म,करम,अविभूत, अधिदैव 
जर अधियज्ञ सहित मगवानू समयरूपको ज।ननेवाठे मक्तकी महिमा का वर्णन करते हुए उत्त अध्यायका उपहार 
किया । उन्तीसवे यौर तीस्व रलोकमे वर्णित नह, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव जौ अधियन्न - हन छेका 
तथा प्रयाणक्रालमे भगवान्‌को जाननेकी वातक्ा रहस्य भटीमोति न॒ समन्चनेके कारण इप्त जाठरे अध्याय 

अममे पहटे दो सठोकोे अजुन उपर्युक्त सातो तिषयोको सम्चनेके ण्यि भगवानसे सात प्रशन करते है-- 

अर्जुन उवाच 
किं तद्न्रह्य किमध्यात्मं किं कर्म॑ पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किस॒च्यते॥ १ ॥ 


अनने कहा-दे पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म क्या हे{१ अध्यात्म कया हे, कम क्या हे १ अधिभूत नामन्ते 
कया कदा गया है ओर अधिदेव किसको कहते ह?॥ १ ॥ 
५ ¢ 
भ्रन--वह ब्रहम क्या है १ अजचुनके इस प्रर्नका उत्तर -श्रदमः शण्द वेद, ब्रह्मा, निर्म॑ण पमातमा, प्रकृति 


क्या अभिप्राय है १ ओर ओंकार आदि अनेका तरवोकि घ्य व्यवहृत होता है; 


£ आध्वं अध्याय # 


नतः पत वो १ प उनमेसे यहाँ भरन शाब्द किस त्छज् लक्ष्यसे 
कहा गया है, यह जाननेके च्यि अर्ुनका। प्रन है | 
प्रभ-अप्यात्म क्या है १ ई प्रनका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-शरीरः इन्दियः मन, बुद्धि, जीव ओर परमातमा 
आदि अनेक तर्को (अध्यासः कहते है । उद्मसे 
यहां अध्या नामसे मगान्‌ ङि तच्चकी बात कहते 
ह १ यह जाननेके व्यि अर्जुनका यह प्रर्न है | 
प्थ-“कमं क्या है ? इस प्रसनका क्य अभिप्राय है! 
उत्तर- कम, शव्द यह यज्ञ-दानादि ञभकर्मोका 
वाचक है या क्रियामात्रक। ? अथवा प्रारब्ध आदि कर्मोका 
वाचक हैया ई्ररकी सृषटि-स्वनारूप कर्मका १ इसी 
बातको स्पष्ट जाननेके व्यि यह प्रन किया गया है | 
भभ-अधिभूतः नामसे क्या कहा गया है ! इ 
प्रनका क्या अभिप्राय है! 
उत्तर-अधिभूत' शब्द्का अर्थ य पच्चमहमूत ह 
अधियज्ञः 


कथं कोत्र 


नि ९ 


या समस्त प्राणिमत्र है अथवा समस्त द्दय्र्ग ह या 
यह किी अन्य तत्का वाचक है १ इक्ी बतक्घो 
जाननेके व्यि देता प्रहन किया गयां है | 

प्रथ - अधिदेव) किसको कहते है १ इत प्रस्नका। 
क्या अभिघ्रायहै? 

उत्तर- अधिदेवः शन्दसे य कपी अयिष्ठात्‌ देवता- 
विरोषका लक्ष्य हैया अष्ट, हिरण्यगर्भ, जीव अथवा अन्य 
किसीक। { यही जाननेके व्यि प्रन किया गया है | 

भभ- यह पुरुषोत्तमः सम्बोधन किस अभिभासे 
दिया गया है ! 

उत्तर-पुषृषोत्तमः सम्बोधनसे अर्जुन यह सूचित 
करते टै किं अप॒ समस्त पुरुषो र्ठ, सर्वज्ञ, सर्व 
शक्तिमान्‌, सवके अधिष्ठाता ओर सर्वाधार है । इसव्यि 
मेरे इन प्रनोका जैत्ा यथार्थं उत्त अ दे सकते है, 
वैता दूरा कोई नहीं दे सकता । 


देहेऽसिन्मधुसूदन । 


मयाणकलठे च कथं ज्ञयोऽधि नियतात्मभिः ॥ २ ॥ 


हे मधुसूदन ! य्दा अधियक्ञ कोन ह ? 
द्वारा अन्त सम्रयमरे आप किल प्रकार जानने 
प्रभ-यहां (अधियज्ञः के विषयमे भर्जुनके 
क्या भभिप्राय है ? 
उत्तर अधियज्ञः शाब्द ॒यक्ञके किसी अधिष्ठातृ 
देवताविशेषका वाचक है या अन्तर्यामी परमेक अथवा 
भन्य किंसीका ? एवं वह (अधियज्ञ नामक तच मनुष्यादि 
समसत प्राणियोके शरीरम किस प्रकार रहता है 
ओर उसक। अधियज्ञः नाम क्यों है १ इन्दी सव बातोंको 
जाननेके व्यि अर्जुनका यह प्रन है । 
अरश्ष---नियतालमिः, का क्या अभिप्राय हे तया 
अन्तकाले आप केसे जानने अति है ! इत 
तसन्ध- -अर्जुनके सात परनोगेते भगवान्‌ अव 


= = 


उत्तर अगले र्ोकमें करमशः सक्नपते देते है 


ग्रर्‌नका 


ओर बह इस शरीरम केसे 
अते है ?॥ २॥ 


हे १ तथा युक्तचित्तवाले पुरूषो- 


प्ररनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-मगवरानने सातवे अष्यायकरे तीके स्येषमे 
धुक्तचेतत्ः' पद का श्रयोग कके जिन पुरुभोक)। लक्षय करिया 
था उन्हके टिप अजुन यज्ञै"नियतात्मभिः” पदक्ा प्रयोग 
करके पूछ रहे है कि ुक्तचेतसः' पदसे निन पुहषकि 
व्यि आप कड दे है, ३ पुष अन्तकात्परे अपने चित्तको 
किंस प्रकार भपमे व्गाकर्‌ आपको जानते है १ अर्थात्‌ 
वे प्राणायाम, जप, चिन्तन, ध्यान या समाधि आदि 
किप साधनसे अपरका यथायं ज्ञान परा करते ह १ इरी 
बातको जाननेके व्यि अर्जुने यह प्रन किया है । 
प्रहृते बह्म, अध्यात्म ओर करम तिषयकर तीन रनोक्ञा 


श्रीसगवानुवाच 
अक्षरं ब्रह्य परमं स्वभावोऽध्यात्मुच्यते । 
भूतभावोद्भवकरो विसगैः कम॑ संज्ञितः ॥ ३ ॥ 


गी० त° वि० ७२- 





३६० ॐ गीता -तच्वविवेचनी सीका ‰ 


=-= ज्व चच्च्च्च्ववचच चच्व 


श्रीभगवानने कहा--परम अ्तर श्रह्म' है, अपना स्वरूप अर्थात्‌ जीवात्मा “अध्यातमः नामसे कहा 
जाता है तथा भूतोके भावको उत्पन्न करनेवाला जो त्याग है, वह "कम" न(मसे कडा गया है ॥ ३ ॥ 


भ्रम अक्षर श्रह्मः है, इस कथनका क्या 


अग्रिय है! 

उत्तर-ग्क्रके साध “रमः विशेषण देकर भगवान्‌ 
यह बतलते हे कि सातवे अध्यायकरे उन्तीपवे इयेकमे मयुक्त 
ध्रह्मः शब्द निणुण निराकार सच्चिदानन्दघन परमात्माका 
वाचक है; वेद्‌ ब्रह्मा ओर प्रकृति आदिका नहीं । जो सक्ते 
र्ठ ओरसुक्ष्होता है, उसीको “परम, कहा जाता है । श्रमः 
ओर (अक्षरःके नामसे जिन सव तच्छोका निरदेरा किया जाता 
है, उन सत्रमे घनक्री अपेश्ा श्रेष्ठ ओर पर एकमात्र सचिदा- 
नन्दधन परब्रह्म परमातमा ही है; अतएव "परम अक्षरः से 
यहां उसी परवरह्म प्मात्ाका रक्षय है | यह परम व्रह्म 
परमात्र ओर भगवान्‌ वस्तुतः एक ही त्व है | 

ग्रभ-खमभाव “अध्यात्म कहा जाता है-- इसका 
क्या तार्य है ? 

उत्तर-“लो भावरः खभावः' इ व्युपत्तिके अनुसार 
अपने ही भा्का नाभ खभाव है । जीवरूया भगवानूकी 
चेतन परा प्रकृतिरूप आत्मतच ही जब्र आत्मशब्दवाच्य 
शरीरः इन्दि, मन-बुद्धयादिख्य अपरा प्रकृतिका अधिष्ठाता 
हो जाता है, तव उसे “अध्यासः कडते है । अतएव सात्र 
अध्यायकरे उन्तीस सछोकमे भगवान्‌ने (कृत्स्नः विदोषणके 
साध जो अध्यासः राब्दकः।प्रयोग किया है, उसका अर्थ 
धचचेतन जीव्र्पुदाय' समञ्लना चाहिये । भगवान्‌की अंश- 
रूपा चेतन परा प्रकृति वस्तुतः भागवानसे भमिन होनेके 
कारण वह (अध्यात्म नामक सम्पूर्ण जीवक्तमुदाय भी 
यथार्थमे भगवानसे अभिन्न ओर उनका खरूप ही है । 

्रभ्र-मूरतोके भावको उत्पन्न करनेवाया विर्ग-त्याग 
ही कमक नामसे कडा गया है, इसका क्या तापर्यं है १ 

उत्तर-“भूतशब्द चराचर प्राणिर्योका वाचक है | 
इन भूरतोके भावका उद्भव ओर अम्युदय जिस व्यागसे 
होता है, जो सष्टि-खितिका आधार है, उष ध््यागःका नाम 
ही कर्म है । महाप्रख्यमे विश्वके समस्त प्राणी अपने-अपने 
कर्म संस्का रोके साथ भगवान विटीन हो जते हे । किर 


खष्टके आदिमे भगवान्‌ जव यह संकल्प करते है कि कषे 
एक ही बहत हौ जाऊ, तब पुनः उनकी उत्पत्त होती है | 
भगवानका यह आदि संकल्प" ही अचेतन प्रकृतिरूप योनि- 
म चेतनष्प बीजकी स्थापना करना है । यही जड-चेतनका 
संयोग है । यही महान्‌ वरि्र्जन है ओर इसी वितर्जन या 
त्यागका ना व्रि है षीस मूतोके विभिन्न भवोका 
उद्भव होता है । इीव्ि भगवान्‌ने का है--“संभवः सर्व 
भूतानां ततो मवति भारत । ( १४।२ ) उप्त जड-चेतनकरे 
संयोगसे सतर भूतोकीउत्ति होती है ।' यही भूतोके मावोका 
उद्धव है, अतएयर यहाँ यइ समञ्लना चाहिये कि भगवानूके 
निक्त आदि संकलसे समस्त भूतोका उद्धव ओर अभ्युदय 
होता है, उसक्रा नाम विसर्गः है ओर्‌ भगवान्‌ इस 
विसगरूप महान्‌ कर्मसे ही जड-अक्रिय प्रकृति सन्दित 
होकर क्रियाशील होती है तथा उससे महाप्रल्यतक विश्वमे 
अनन्त कर्मोकी अखण्ड धारा वह चरती है । इसल्ि इष 
'वि्गं' कानाम ही (कर्म, है | सातवे अध्यायके उन्ती 
इलोकमे भगवान्‌ ने इीको अलिक करम" कहा है । भगवान्‌- 
का य़ भूतकि भावका उद्भव कएलेवाटा महान्‌ पवित्तजन' 
ही एक महान्‌ समष्टि-यज्ञ है । इस महान्‌ यज्ञसे विविध 
लोकिक यज्ञोकी उद्भावन इई है ओर उन यज्ञोमे जो हवि 
आदिका उतगं किया जाता है, उनका नाप भी विसर्ग ही 
रक्खा गया है | उन यज्ञोसे भी प्रजाकी उत्पत्ति होती है 
मनुस्मृरतिमे कडा दै-- 
अग्नौ प्रास्ताइतिः सम्यगादित्यषुपतिष्ठते । 
आदिव्याजायते बृशिवष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥ 
(४। ७६ ) 
अर्थात्‌ वेदोक्त विपि अग्निम दी हई आहति घूयमे 
खित होती है, सू्से दृष्टे होती है, दृ्टिवे अन्न होता है 
ओर अननसे प्रना होती है ॥ 
यह “कर्म! नमक विग वस्तुतः मगव।नूकाद्ी अदि 
संकस्प है, इसव्यि यह भी मगवानूसे अभिन्न दी है । 


# ट्वो अध्याय # 


२२१ 


` ग्न-ग्ग भगवान्‌ अविमूत, अविरेव गौर जवियज्ञविपयक बनो उत्तर कम्रः देते है - 


अधिभूतं क्षरो भावः पुरुष्चाधिदेवतम्‌ । 
अधियज्ञोऽहमेत्रात्र देहे देशतां वर॥४॥ 


 उतपत्तिविनाशा धममेवाटे खव पदार्थं अधिभूत है, हिरण्यप्रय पुरुप अभिद्रव है ओर हे देदधासियोम 
ष्ठ अजुन ! इख शसीरमे तँ वासुदेव दी अन्त्यामीरूपत्ते अधियक्रह॥ 8॥ 
ह 


भरन --्तरमावः अधिभूत हँ इतत कथनका क्या 
अभिप्राय है? 

उत्तर-अपरा प्रकृति ओर उसके परिणामसे उत्पन्न जो 
विनाशशील तच्च है, जिसका प्रतिक्षण क्षय होता है, 
उत्तकानाप श्रमाः है | इसको तेरह अव्यायमें क्षत्र 
( रारीर ) के नामसे ओर प्रहे अध्यायमे श्रः पुरुषके 
नामसे कहा गया है | यह श्लरमाव रारीर इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि, अहंकार, भूत तथा विषयोके रूपमे पर्क्ष हरहा है 
ओर जीवोकि आश्रित है अर्थात्‌ जीवरूपा चेतन परप्रकृतिने 
इसे धारण कर रक्वा है; इसका नाम “अधिभूत है । सातवें 
अव्यायमे भगवान्‌ अपरा प्रकृतिको भी अपनी ही प्रकृति 
वता चुके है| हल्य यह श्षरभाव, मी मगवान्‌का ही 
है । अतएव यह भी उनसे अमिन है । भगवान्‌ने खयं ही 
कहा है करि 'पत्‌-अपत्‌ सव मे ही ह | (९ । १९ ) | 

न -हिरण्यमय पुरुषः किंसको कहा गया है ओर 
वह अधिदैव कैसे है ! 

उत्तर-पुरुष' शब्द यह प्रथम पुरपः का वाचक दै; 
ईसीको सूत्रासा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति या ब्रह्मा कहते 
ह । जड-चेतनाःमक सम्पूर्ण विका यही प्राण पुरुष है, 
समस्त देवता इसीके अङ्ग हैँ, यही सवका अधिष्ठाता, 
अधिपति ओर उघादक है; सीसे इसका नाम अधिदैव 
है । खयं मगान्‌ ही अधिदेवके सूयमे प्रकट होते है | 
इृ्तल्ियि यह भी उनसे अभिन्न ही है | 

प्रल-इस शरीएमै ही मे अधियज्ञ दर इस कथनका 
क्या भाव है ? 

उत्तर-अजंनने दो बात पृष्ठी थी--“अषियज्गः कौन 
है १ ओर वह इस इरीएमे कैसे है ! दोनों प्रसनोका 


भगवान्‌ने एक ही साथ उत्त दे दिया है । भगवान्‌ ही सतर 
यज्ञके भोक्ता ओर प्रस हँ (५। २९; ९।२४ ) ओर समस्त 
फ्मका विधान वे ही करते हैँ (७।२२) इन्धि वे 
कहते हे कि अधियज्ञ रै खयं ही ह|" यँ "एवः कै प्रयोग- 
सेयह माव समञ्चना चाहे कि अविभूत) ओर 'अयिदैवः 
मीमुद्चसे मिन नही है | भगवान्‌ने यह तो स्पष्ट क दिया 
कि 'अधियक्ञ' मेँ परतु यह अधियज्ञ शरीर केसे है, 
इसके उत्तमं मगवान्‌ने इस शरीरम! (अत्र दे) इतना ही 
संकेत किया है । अन्तर्यामी व्यापक खरप ही देहम रहता 
है, इीचिये इटोकके अर्थम (अन्तर्याधी' शब्द जोड़कर 
स्पटीकरण कर्‌ दिया गया है। भगवान्‌ ग्यापक--अन्त- 
यामीरूपसे समीके अदर ई इसील्यि मगवान्‌ने इसी अव्याय- 
के आघ ओर दवे रखोकोमे दिव्य पुरुषः तथा बी 
रकमे (सनातन अव्यक्त' कहकर वाईस इटोकमे उसकी 
म्यापकता ओर सर्वाधारताका वर्णन किया है । नवम 
अध्यायके चोथेमे भी अ्यक्तखूपकी व्यापकता दिखायी 
गयी है, यह मगवान्‌ने अपने उस अव्यक्त सुक्म ओर 
भ्यापक खरूपको अधियज्ञ कका है ओर उसके साथ 
अपनी अभिन्नता प्रकट करनेके ल्य अधिषज्ञ ही 
द्र यह स्पष्ट घोषणा कर दी है । 

ग्ररन-देहय्रतां वरः इस सम्बोधनका 
अभिप्राय है? 

उत्तर-यहां भगवान्‌ने अघँनको देहभ्रतां बर 
( देहधारियोम शरेष्ठ ) कहकर यह सूचित किया हे किं 
तम मेरे भक्त हो; इपण्यि मे0 बातंको संकेतमातरसे ही 
समञ्च सकते हो; अतएव “अभियज्ञ मै ही र" इतने संकेतसे 
तमं यह जान लेना चाहिये कि "यह सब कुछ ही ह| 
तम्डारे ण्ि यह समञ्ञना कोई बडी बातनहीं है । 


क्या 


३३२ % गीत।-तत्वविवेचनी रीका # 











सम्बन्ध-इत प्रकार जयुनके छः ्रसनोकरा उन्तर देकर अव भगवान्‌ अन्तक्राटस्षस्वन्धी सातवे ्रद्नका 


उत्तर आरम्म करते है- 


अन्तके च मामेव 


स्मरन्य॒क्त्ा कटेवरम्‌ | 


यः प्रयाति स मद्भावं याति ना््यत्र संडायः॥ ५ ॥ 
जो पुरुष अन्तकाटमे मी सुद्चको दी स्मरण करता हुआ शरीरको त्यागकर जाता है, वह मेरे साक्षात्‌ 
खरूपे प्रा होता है--इसमे ऊख भी संशय नहीं है ॥ ५ ॥ 


म्रन-यहों अन्तकालेः इस पदके पाथ च्चः के 
प्रयोग करनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर- यहां "चः अव्यय अपिके अर्थ प्रयुक्त हुआ 
है।इससेअन्तकाटक विशेष महच प्रकट किया गया है।अत; 
भगवान कहनेका यहां यह माव है कि जो सदा-सर्बदा 
मेएा अनन्य चिन्तन करते दै, उनकी तो बाती क्या है, जो 
दस मनुष्य-जन्मके भन्ति क्षणतक भी मेर चिन्तन करते 
इए ररीरव्याग कर जाते हैउनको भी मेरी प्रि हो जाती है । 

ग्रशन-“माम्‌? पद किस॒क्रा वाचक है 

उत्तर-जिस समग्रह्पके वर्णनकी भगवान्‌ने सातवें 
अध्यायके प्रथमस्छोकमे प्रतिज्ञा की थी,जिसकावर्णन साते 
अध्यायके तीव स्गेकमें किया है, (माम्‌? पद्‌ यहो उघी 
समप्रका वाचक है | समप्रभ भगवान्‌के तभी खर्प आ 
जाते है, इपव्ि यदि कोई किंपी एक खरूपविेषका 
मगवहुद्धिसे सएण॒ करता दै तो वह भी मगवानूका 
ही स्मरण करता है । तथा भगवानके भिन-मिनन अव- 
तारोसे सम्बन्ध रखनेवाठे नाम, गुण, प्रमाव ओर टीग- 
चलि आदि भी भगवानूकी स्पृतिमे हेतु है, अतः उनको 
याद करनेसे साथ-साथ भगवानूकी स्परति भी अपने-आप 
हयो जाती है, अतः नाम, गुण, प्रभाव ओर गीठा-चरित 
आदिकः स्मरण कटना भी भगवानका ही स्मएण है । 


प्रलल-'एवः का क्या अभिप्राप है ! 

उत्तर- यहा “माम्‌, ओर सस्मरन्‌के वीचमें “एव प्रद 
देकर भावान्‌ यह वतमते है करि वह माता, पिता,माङवन्धु, 
ली-पुत्र, धन-पेर्थ, मान्रति्ठा ओर खरग आदि किसीका 
भी स्मरणन करके केवर मेध दी स्मएण कशता है । 

स्मरण चित्तसे होता है ओर “एवः पद दूसरे चिन्तन- 
का संधा अमाव दिखलाकर्‌ यह सूचित करता है किं 
उसका चित्त केवर एकमात्र मगवानूमे ही वणा है | 

प्रश्न यहं मद्भावकी प्रातिका क्या अभिप्राय है! 
साथु्यादि सुक्तियमिसे किसी मुिको प्रपत हो जाना है 
या निर्ण ब्रह्मको प्रात होना ? 

उत्तर-यह बात साधककी इच्छापर निर्भर है; उसको 
जेसी इच्छा होती है, उसीके अनुसार वह भगवदरावको 
प्राप्त होताहै | प्रश्चकी समी बातें भगवद्वावके अन्तर्गत है । 

्रसल-इसमे कुछ भी संराय नहीं है- इस कथनका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-ईइस वाक्यसे यह भाव दिखलाया गया है कि 
अन्तकाले भगवान्‌का स्मरण करनेवाग मनुष्य किंसीभी 
देरा ओर किसी भी कालम कयो न मरे एवं पहक्ेके उसके 
आचरण चाहे जैसे भी क्यो नरे हों, उसे मगवानकी प्राति 
निःसंदेह हो जाती है । इसमें जरा भी शङ्का नही है । 


सम्बध-यर्हां यह बात कही गयी कि भयवानूका स्मरण करते हए ॒मरनेवाठा भगवान्‌को ही प्रा 
` ह्येता है । इसपर यह जिन्नात होती है कि केवल भगवानूके सम्बन्धे ही यह विष नियम है या समीके 


सस्वन्धममे हे १ इसपर कहते ह _ 


यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कटेवरम्‌ । 


2 तमेवे कौन्तेय 
तं ति कौन सदा तद्धावभावितः॥ ६ ॥ 


हे कुन्तीपुत्र अजन ! यद मजुष्य अन्तकाले ; जिस-जिस भी भावको स्मरण करता हुआ हारीरका 
त्याग करता दै, उलउसको ही शरा होता हैः क्योकि वह सदा उसी भावसे भावित रहाहै॥ ६॥ 


% आठर्वो अध्याय ॐ 














प्ररन--पहां (माव, शब्द्‌ किंसेका वाचक है ? ओर 
उसे स्मरण करना क्या है ! 

उत्तर-रईशवर, देवता, मनुष्य, प्य, पक्षी, कोट, पतंग, 
बृश्त, मकान, जमीन आदि जितने भी चेतन ओर जड 
पदार्थं है, उन सवका नाम (माव है | अन्तकाल्म किसी 
भी पदार्थका चिन्तन करना, उसे स्मरण करना है । 

ग्रभ-अन्तकाक' किस समयका वाचक है ? 

उत्तर-जिस अन्तिम क्षणरमे इस स्थूल देहसे प्राण, 
इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिपहित जीवात्माका वियोग होता है, 
उप्त क्षणक्रो अन्तकाल कहते हैँ | 

्ररन- तेश्हवे अध्यायके इक्छीसवे श्ेकमे तथा चौदह 
अध्यायके चौददवे, पद्व ओर अलरहवें स्येकमें भगशान्‌ने 
सत्व, रज, तमन तीनों गुणोको अच्छी-बुरी योनिर्योकी 
प्राधमं हेतु बतलाया है भौर यहं अन्तकाल्के स्मरणको 
कारण माना गया है--यह क्या बातहै? 

उत्तर-मनुष्य जौ कु मी कमं करता है, वह संस्कार- 
खूपसे उक अन्तःकरण्मँ अङ्कित हो जाता है | इस प्रकार- 
के असंख्य कर्म संस्कार अन्तःकरणमे भरे रहते है; इन 
संस्काररोके अनुत्तर ही, जित समय जपा सहकारी निमित्त 
मिक जाता है, वैसे ही बृत्ति ओर स्मृति होती है | जब 
साचिक कर्मोकी अधिकतासेसाचिक संस्कार बह जाते है, 
उप्त समय मनुष्य सचगुणप्रधान हो जाता है ओर उसीके 
अनुसार स्पत भी साचिक होती है । इसी प्रकार राजस- 
तामस कर्मोकी अधिकतासे राजस-तामस संस्कारोके बदने- 
परर वह रजोगुणप्रधान या तमोगुणप्रधान हो जाता है ओर 
उसके अनुसार स्परति होती है । इस तरह क्म, गुण ओर 
समृति तीनोंकी एकता होनेके कारण इनर्मेपे किंषीको 
भी भी योनिकी प्राम हतु बतलाया जाय तो कोर दोष 
नहीं है; क्योकि वस्तुतः बात एक ही है । 

प्रश्-अन्तस्तमयमे देव, मनुष्य, पञ, शृक्ष आदि 
सजीव पदार्थोक्रा स्मरण करते इए मरनेषाटा उन-उन 
योनियोवो प्राप्त हो जाता दहै; यह बात तो ठीक है; किंतु जो 
मनुष्य जमीन, मकान आदि निजीव जड-पदार्थोकरा चिन्तन 
करता हआ मरता है, वह उनको कैसे प्राप्त होता है ? 
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उत्तर-जमीन) मकान आदिका चिन्तन करते-करते 
मरनेवाेको अपने गुण ओर कर्मावुपार अच्छी बुरी योनिं 
मिलती है ओर उप्त योनिम वह अन्तक्षपयकी वास्तनाके 
अनुसार जमीन, मकान आदि जड पदार्थोकरो प्राप्त होता है। 
अभिप्राय यह है कि वह निष योनिम जन्मेणा, उसी योनिमे 
उन स्मरणक्रिये हए जमीन, मकान आदिसे उपस्तका सम्बन्धः 
हो जायगा । जैसे मकानका माछिकि मकानको भपना समञ्ता 
है, वैसे ही उसमे घोरा बनाकर रहनेवाटे पक्षी ओर विल 
बनाकर रहनेवाठे चू ओर चीटी आदि जीव भी उसे अपना 
ही समश्षते हँ, अतः यह समञ्चना चाहिये कि प्रत्येक योनिम 
प्रत्येक जड वस्तुकी प्रति प्रकारन्तप्से हयो सकती है । 
ग्र्-सदा तद्मावमावेतः'से क्या अभिप्राय है ए 
उत्तर-मनुष्य अन्तकालमे जिस मावका स्मरण करता 
इआ शरीर-व्याग करता है, वह उसी मावको प्राप होता है- 
यह सिद्धान्त टीकर है । परतु अन्तकाच्मे किंस भावकां 
स्मरण क्यों होता है, यह बतलानेके च्य ही भगवान्‌ “सदा 
तद्‌भावभावितः कहते हैँ । अर्थात्‌ अन्तकाले प्रयः उसी 
भावका स्मरण होता है जप्त मवसे चित्त सदा भावित होता 
है 1 जेसे वैयरोग किसी ओषधे बार-बार किसी रसकी 
भावना दे-देकर उसको उस रससे भावित कर ठेते है, वैसे 
ही पूर्वसंस्कार, सङ्ग, वताक्षरण, आसक्ति, कामना, मय्‌ 
ओर अध्ययन आदिके प्रभावसे मनुष्य जिस भावका कार- 
बार चिन्तन करता है, वह उससे भारित हो जाता है । 
(सद्‌ा शब्डसे भगवान्‌ने निरन्तरताका निर्देश किंया है | 
अभिप्राय यह है कि जीवनम सदा-सर्वदा बार-बार दीर्ष- 
काठतक निक्त मवका अधिक चिन्तन किया जाता है 
उसीका द्द्‌ अभ्यास हो जाता है । यह ड अम्पास ही 
'सदा तदू भावे भावित'होना है ओर यह नियम है करं जिस 
भावका ट्‌ अभ्याप्त होता है, उषी भवका अन्तकार्ते 
प्रायः अनायाघ्ठ ही स्मरण होता है । 
प्रभ्-क्या सभीको अन्तकाट्मं जीवनभट अधिक 
चिन्तन किये इए भावका ही स्मरण होत। है ? 
उत्तर-अधिकांशको तो पेसा ही होता है । परतु कही- 
कहीं जडभप्तके चित्तमे हरिणके बच्येकी भावनाक्षी मति 
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शृद्यु-समयके समीपत काट्मे किया हआ अल्यकार्का 
चिन्तन भी पुराने अभ्यासतको दबाकर दृदृरूप्े श्रकट हो 
जाता है ओर उ्ीका स्मरण करा देता है । 
अर्ष ^तद्भावभावितः' पदका अन्वय दूसरी प्रकार करके 
यदि यह अर्थं मान टिया जाय कि मनुष्य अन्तकाल्मे निस॒- 
जिमी मावका स्मरण करता हआ शरीरको छोडकर जाता 
है, निरन्तर उस भावसे भावित होते-होते उत्त-उसको ही 
प्रप्त हो जाता है, तो क्या हानि है ? 
उ्तर-इप्मं हानिकी तो कोई बात ही नही है । इससे 
तोयह बात भी स्य हो जाती हैक मनुष्य मरनेके प्ाधतुरत 
ही अन्तकाले स्मरण किये हए भावको पूरणतया प्रपत नही 
होता। मरके वाद सूमरूपसेअन्तःकरणरमे अङ्कित हए उप्त 
भावसे भावित होता-होता निशित समयपर ही उस भावको 
पूणेतया प्राप्ता है | किसी मनुष्या छायाचित्र (फोयो) 
ठेते समयजिसक्षण फोये (चित्र) खीचाजाता है उस क्षणमे 
बह मण्य जिस प्रकारसे सित होता है, उसका वैसा ही 
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ॐ गीता-तच्वविवेचनी टीका 


नि न व्च ----- 
चित्र उतर जाता है; उसी प्रकार अन्तकार्मे मनुष्य जैसा 
चिन्तन करता है वैसे ही रूपका फोटो उसके अन्तःकरणे 
अङ्कित हो जाता है | उ्तके बाद्‌ फोयोकी भोति अन्य 
सककारी पदार्थोकी सहायता पाकर उस भावे भवित ह्येता 
इमा उह समयपर्‌ स्थूलर्पको प्राप्त हो जाता है | 
यहाँ अन्तःकरण ही वौमरेका ष्ठेट है, उसमे होनेवाग 
स्मरण ही प्रतिविम्ब है ओर अन्य सूम रीरकी प्रापि 
ही चित्र सचना है; अतएव जैसे चित्र लेनेवाटा सवको 
सावधान करता है ओर उसकी बात न मानकर इधर.उध्‌ 
दिटने-डुलनेसे चित्र िगड़ नाताहै, वैसे ही समपू्ण 
प्राणि्योका चित्र उतारनेवाछे भगवान्‌ मनुष्यको सावधान 
करते है कि तुम्हारा फोटो उतारनेका सभय अत्यन्त समीप 
है, पता नही वह अन्तिम क्षण कव आ जाय; इक्तथिये 
ठम पतप्रधान हो जाओो, नहीं तो चित्र बिगड़ जायगा | 
यहां निरन्तर प्ररमासाके सखरूपका चिन्तन करना ही 
सावधान होना है ओर परमात्माको छोडकर अन्थ किंसीका। 
चिन्तन करना ही अपने चित्रको व्रिगाडना है । 


घन्बन्ध-- अनकाटमे जितका स्मरण करते हए मनुष्य मरता है, उस्तीको प्रप्त ह्येता हे; ओर अन्तकाठमे 
श्रायः उसी भावकरा स्मरण लेता हे, जिततका जीवनमें जिकर स्मरण किया जाता है । यह निर्णय ह्यो जने- 
पर भगवता चाहनेवातकरे ठय अन्तकाले भवानानूका स्मरण रसना अत्यन आवदयक हले जाता है ओर 
अन्तकाल अचानक हौ कव आ जाय्‌, इतका कुछ प्रता न्ह है, अतएव अव भगवान्‌ निरन्तर भजन करते 


इए ही धु करनेके व्ि अर्जुनको अदे करते है- 


तस्मात्सर्वेषु कारेषु मामयुस्मर युध्य॒ च। 


मय्यपितमनोबुदिमीमेवैष्यस्यसं शयम्‌ 


॥ ७ ॥ 


हसयिये हे अजन ! त्‌ सव खमयमे निरन्तर मेरा स्मरण कर ओर युद्ध भी कर । इख प्रकार मुद्चमे 


। १ 


अपण क्रये हए मन-बुद्धिसे 
्रभ-यहां (तस्मात्‌, पदका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-उपयुक्त दो इलोकोमे कहे इर अर्थके साय इ 
स्येकका सम्बन्ध दिखलनेके च्ि यजं “तस्मात्‌? पदका 
प्रयोग किया गया है | अभिप्राय यह्‌ है कि यह मनुष्य-शरीर 
क्षणभङगर है, कालका कुछ भी भरोसा नहीं है तथा जिसका 
अधिक चिन्तन होता है वही भाव अन्तमे स्मरण होता है| यदि 
सगव्रानूका स्मएण निनतर नहीं होगा ओर विषय-मोगोका 


से युक्त होकर त्‌ निःखन्देह सुद्चको ही भास होगा ॥ ७॥ 


स्मएण कते-करते ही शारीरका वियोग हो जायगा तो भगवत्‌- 
प्रातिका द्वाररूप यह मनुष्य-जीवन व्यर्थ ही चला जायगा । 
इसव्े निरन्तर भगवानूका स्मरण करना चाहिये |, 
मर्यं भगवान्‌ने जो अर्जुनको सव कामे अपना 
स्मरण करनेके व्यि कह, सो तो टीक दी है; वितु युद्ध 
करनेके ल्यि कहनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-अर्युन क्षत्रिय ये, धर्मानुसार उनको थुद्धका 


£ आठर्वोँ अध्याय ‰ 


अव प्रात हो गया था । धरमयुद्ध क्षत्रिये व्यि वणप है; 
ईसव्यि यह 'ुद्र' शब्दको वर्णाश्रमधर्मका पाटन कनके 
व्यि की जानेवाटी सभी त्रियाओंका उपलक्षण पमञ्चना 
चादिथे । मगवान्ी आज्ञा समञ्चकार निष्कामभावसे वरणा. 
श्रमधमंका पाटन कनेक व्यि जो कर्म किये जाते है, उनसे 
अन्तःकरणकी द्धि होती है । इतके सिवा कर्तव्यकर्मके 
आचरणकरी आ्श्यकताका प्रतिपादन करनेवाले ओर भी 
बहृत.से मह स्पूर्णं कारण तीपतरे अध्यायके चौयेसे तीक 
रगेकतक दिखल्यये गये है, उनपर व्रिचर करनेसे मी यही 
सिद्ध होता है कि मनुष्यको वर्णाश्रमधर्णके अनुसार कर्न्य- 
कमं अवद्य ही करने चाहिये । यही माव दिखगनेके ल्य 
यहो युद्ध करनेको कहा गया है | 
्ररन-यहां चे, के प्रथोगका क्या अभिप्राय है { 
उत्तर-्चः का प्रयोग कर्के मगवानूने युद्धको 
गोणता ओर स्मएणको प्रधानता दी है । भाव यहं हैकि 
युद्र आदि वणघर्मके कर्म तो प्रयोनन जर विधानके 
अनुसार नियत समयपर ही किये जाते है ओर वैसे ही 
करने भी चये; परेतु मगवानूका स्मरण तो मनुष्यको 
हर समय हर हालत अव्य कना चाहिये । 
प्रन--भगवान्‌का निरन्त चिन्तन ओर युद्ध आदि वर्ण- 
धर्मक कर्म, दोनों एक साथ कैसे हो सकते है ! 
उत्तर-दो सकते है; साधकोंकी भावना, रुचि ओर 
अधिकारके अवतार इसीकी भिन्न-मिनन युक्तियौँ है । जो 
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मगवान्‌के गुण ओर प्रमावकरो मरीमोति जाननेवाटा अनन्य 
रमी भक्त है, जो हमपूर्णं जगत्को भगान्‌के रा ही रचित 
ओर वास्तवमे मगधानसे अभिन्न तथ(मगवानूकी क्रीडासखटी 
समञ्जता है,उसे प्रहा ओरगोपिर्योकी मेति परतयेक परमाणु- 
म भगवान्‌के दर्शन प्रयक्षकी भति होते रहते है; अतएव 
उसके च्य तो निरन्तर भगवतस्मणके साथ-साथ अन्यान्य 
कर्म करते रहना बहुत आसान बात है | तथा जिसका बिषय- 
मोगोमे वैरम्य होक मगवानूमे सुल्य प्रेम हो गया है, जो 
निष्कामभवसे केवल भगवान्‌की आज्ञा समञ्ञकर भगवान्‌के 
व्यि ही वर्णधर्मके अनुर्‌ कर्म करता है, वह भी निरन्तर 
भगवानूका स्मएण करता हअ अन्यान्य कर्म कर सकता है | 
जसे अपने पैरो का ध्यान रखती इई नदी बोँ्िपर चक 
अनेक ्रकारके खेठ दिखलातीं है, अथवा जैसे हैडल्पर 
पूरा ध्यान रता हओ मोटर-्‌(इवर दूस बातचीत 
करता ओर विपत्तिसे वचनेकै ल्य रास्तेकी ओर भी 
देता रहता है, उषती प्रकार निरन्तर मगवानूकता स्मरण 
करते हए वर्णाश्रमके सव काम घुचारुखूपसे हो सकते है । 
्ररन-मन-बुद्धिको भगवरानमे सपरपित कर देना क्या है १ 
उत्तर-बुद्विसे भगवान्‌के गुण, प्रमाव, खखूप, रहस्य 
ओर त्को ्मञ्चकर परमश्द्धाके साथ अटक निश्चय कर्‌ 
ठेना ओर मनसे अनन्य श्रदरा-रेपपूर्वक गुण ओर्‌ प्रभावके 
सहित भगवानका तिरन्त चिन्तन करते रहना- यदी मन- 
बद्धिको मगवानूमे समपि कर देना दै । छठे अध्याये 
अन्तमे भी 'मद्गतेनान्तरात्मना' पद से यही बात कही गयी है। 


स्वने सोके मगवानका चिन्तन करते-करते मरणे मनुष्यो यतिक वर्णन करके ज्जने 
सातवे प्रनकरा संक्षेपे उत्तर दिया गथा है, जव उसी प्रश्नज्ञ विस्तारपूर्वक उत्तर देनेके धिये अभ्यासयोभके 
दवारा मनक वहे करके भगवान्‌ “अधियज्ञ रूपका अर्थात्‌ सगुण निराकार दिव्य अव्यक्त रूपका चिन्तन 
करनेवाठे योगियोकी अ्तकरालीन गतिक्गा तीन रलोजनोद्रारा वर्णन करते है 


अभ्यासयोगयुक्तेन 
परमं पुरुषं दिव्यं 


चेतप्ता 
याति 


नान्यगाभिना । 
पाथौनुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 


दे पाथं | यह नियम दै कर परमेभ्वरकेध्यानके अभ्यासरूप योगसे युक्त, दूसरी ओर न जानेवाङे चित्तसे 
निरन्तर चिन्तन कए्ता हुआ! मचुप्य परम धकाशरूप दिव्य पुरुषको अथीत्‌ परमेश्वरको ही प्राप्त होता हे॥ ८॥ 


म्रदन-यहाँ अभ्यासयोग, ब्द कि्षकावाचक है ओर 


चित्तका उत्त अभ्यासयोगसे युक्त होना क्या है ! 


उत्तर-यमःनियम, आसनःप्राणायाम, प्रत्याहार धारणा 
ओर ध्यानके अभ्यासका नाम'अभ्यासयोगहै । पेसेअभ्यास- 
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योगके दारा जो चित्त भटीर्ोति वशम होकर निरन्तर चित्तके द्वारा परमेश्वरके निराकार स्वरूपका जो निरन्तर 


--------------__ 
गि 


अभ्यासे ही वगा रहता है, उसेअभ्यासयोगयुक्त' कहते ह । ध्यान कःते रहना है, इपीको “अनुचिन्तन' कते है | 


बररन-'नान्यगामी' कैसे चित्तको समञ्नना चाहिये १ 
उत्तर-जो चित्त किपी पदार्थ-विंशेषके चिन्तने लगा 


` दिये जानेपर क्षणमरके ल्यि भी उपवे चिन्तनको छोड- 


कर दूकतरे पदार्थका चिन्तन नहीं करता-- जहो लगा है, 
वीं खगातार एकनिष्ठ होकर ठ्गा रहता है, उप्त चित्त- 
कौ नान्यगामी अर्थात्‌ दूसरी ओर न जानेवाला कते 
है । यहां परमेश्वस्का विषय है, इससे यह ॒समञ्चना 
चाहिये किं वह चित्त परमेश्वरम ही ठगणा रहता है । 
म्ररन-अनुचिन्तन' करना किसे कहते है ? 
उत्तर-अभ्याप्मे कगे हए भोर दूसरी ओर न जनेवाले 


प्रलया "पएमम्‌? ओर ष्दिव्यम्‌! इन विशेषणेति 
सहित पुरुषम्‌! इस पदक प्रयोग किक स्थि किया 
गया है ओर उसे प्राप्त होना क्या है? 

उत्तर-इपी अध्यायके चोय शणेकमे जिसको (अषि. 
यज्ञ' कडा है ओर वाईघवे द्लोकमे जिसको ध्यरम पुष" 
बतलाया है) मगवान्‌के उप्त सृष्ट, सिति ओर संहार 
करनेवाठे सगुण निराकार सर्वव्यापी अव्यक्त ज्ञानखसख्प- 
को यहो दिव्य परम पुरूषः कडा गया है | उसका चिन्तन 
करते-करते उसे यथाथरूपमे जानकर उसके साय तद्रू 
हो जाना ही उसको प्राप्त होना है। 


स्बन्ध--दिव्यपुरपकी प्रापि बतलाकर अव उसङ्गा सरूप बतठाते हैँ-- 
कविं पुराणमनुश्ञापितारमणोरणीयांसमनस्मरेयः । 
र 0 
सवस्य धातारमचिन्त्यरूपमा्ित्यवेण तमसः परस्तात्‌ ॥ ९ ॥ 


जो पुरुष सवंज्ञ, अनादि, सवके नियन्ता, खक्ष्मसे भी अति सुक्ष्म; सवके धारण-पोषण करनेवाले, 
[3 ~ + [= 
अचिन्त्यस्वरूपः सूयक सहश नित्य चेतन प्रकाश्षरूष¶ ओर अविद्यासे अति परे, शद्ध सच्िदानन्द्घन 


परमेश्वरका स्मरण करता है ॥ ९ ॥ 

ग्ररन-इप स्लोकका क्था भाव है ? 

उत्तर-परम दिष्य पुष्क स्वरूपका महच प्रतिपादन 
कते हए श्रीभावान्‌ कहते हँ कि बह परमात्मा सदा सब 
बुछजानताहै । मूतः वर्तपान ओर भविष्यकी, स्थूर, सूम 
ओर कारण-किसी भी जगत्‌की पे कोई भी प्रक्ष या 
अग्रत्यश्न बात नहीं, जिप्तको वह यधार्थरूपर्मे न जानता हो, 
इयि वह सर्वज्ञ (कविम्‌) है । वह सनका आदि दै; उससे 
पहलेन कोई था, न हआ ओर न उपका कोई कारण ही है; 
बही सबका कारण ओर सत्रसे पुरातन है;इव्यि वह सनातन 
(पुराणम्‌) है । वह सनका स्वामी है, सर्वशक्तिमान्‌ है ओर 
घान्तर्यामी है, वही सवका नियन््रणकर्ता है ओर वही सयक 
दभाय करमफका यथायोग्य विभाग करत है; इषीव्यि 
वह्‌ सवका नियन्ता (अनुशापितारम्‌) है । इतना शक्तिमान्‌ 
होनेपर भी वह अव्यन्त ही सुक्म है, जितने भी सृङ्षम-से सूम 
तत्त्व है वड उन सबसे बदकर सूटम है ओर समे सदा व्याप 


है । इसी कारण सुहमरशौ पुर्पोकी सक्ष्म-से-सूक् बुद्धि दी 
उसक। अनुभव करती है; इसीचिय वह सृष्षमतम (अगोरणी- 
यातम्‌ ) है, इतना सुक्ष्म होनेपर भी समस्त विश्व-ब्रह्मण्डकरा 
आधर वही है,वही सवका धारण, पालन ओर पोषण करता 
है; इप्व्ि वह धाता (सर्वस्य धातारम्‌) है । पदा सभं 
व्याप्त ओर सवके धारण-पोषणमे लगे रहनेपर भी वह सबसे 
इतना परे ओर अतीन्द्रिय है कि मनक द्वारा उक्तके यथार्थ 
स्वहूपका चिन्तन ही नहीं किया जा सकता; मन ओर 
बुद्धिम जो चिन्तन ओर विचा कएनेकी शक्ति आती है, 
उस्रा मूढ स्रोत वही है-ये उपीकी ओवनधाराको ठेकर 
जीवित ओर कार्थशीट रइते है; वह निरन्तर इनको ओर 
सबको देखत है तथा इनमे शक्तिसन्चार करता रहता है किंतु 
ये उनको नहीं देल पते; इ्व्यि वह॒ अचिन्यसखरूय 
(अचिन्ध्यरूपम्‌) है । अचिन्त्य होनेपर भी वह प्रकादाभय 
है ओरसदा-सरवदा सवको प्रकाश देता रहता है; जे सूरय 


# आख्वाँ अध्याय ‰ 
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लय प्रकारखरूप हं ओर अपने प्रकारासे सम्पूर्णं जगतको 
प्रकाशित कर्ता हे, वैसे ही बह खयंप्रकाडा परम परुष 
अपनी अखण्ड ज्ञानमयी दिव्य ज्योतिसे सदा-सर्वदा स्वको 
प्रकाशित करता है; इसीष्ये वह सूर्थके सद्दा नित्य चेतन 
प्रकारारूप ( आद्रित्यवणम्‌ ) है | ओर रेसा दिव्य नित्य 
ओर अनन्त ज्ञानभय प्रकारा ही जिसफा खूप है, उसे 
अविद्या या अनज्ञानशूप अन्धकारी कल्पनां ही नदीं की 
जा सकती; जैसे सूर्ये कभी अन्धकारो देखा ही नहीं 
स॑ हा उसका खर्प भी सटा-सवदा अनज्ञान-तमसे सवथा 
हेत हे; बल्कि घोर्‌ रात्रिके अव्यन्त अन्धकारो भी जैसे 
सयका पूर्वाभास ही नष्ट कर देता है; व्रेसे ही घोर विपी 
पुरुष्का अज्ञान भी उसके विज्ञानमय प्रकाराकी उजञ्ञ्वक 





किरणे पाकर नष्ट हो जाता है; इसीचिये वह अवरिासे 
अति परे ( तमसः परस्तात्‌ ) है । पेसे शद्ध सचिदानन्द- 
घन परमेश्वरा पुरुप सदा स्मरण करना चहिये ।# 
्रभ-जव भगवानूका उपरक्त खरूप अचिन्व्य है, 
उसका मन-बुद्धिसे चिन्तन ही नहीं फिया जा घकता 
उसके स्मरण करनी वात कसे कही गयी ? 
उत्तर-यह सत्य हे करं अचिन्त्यखरूपकी यथाश उपठन्धि 
मन-ुद्धिको नदीं हो सकती । परंतु उसके जो ठश्षण यहँ 
वतकाये गये हेःइन लक्नणेसे युक्त सपश्चकर उसका बार-बार 
स्मरण ओर मनन तो हो ही सकता है ओर दे स्मरण-मनन 
ही खरूपक्ी यथाथं उपलन्धिमे हेतु होता है । इसीच्िि उस 
स्मरणकी वात कही गयी है ओर यह कहन। उचित ही है । 


सम्बन्ध --परम दिव्य पुरषृका स्वरूप वतलाकर अव्र साधनी निधि ओर पल वतठाते है 
प्रयाणकाटे मनसाचटेन भक्त्या युक्तो योगबटेन चैव । 
भुवोम॑ेप्राणमावेद सम्यक्‌ स तंपरं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌॥ १० ॥ 


वह भक्तियुक्त पुरुष अन्तकाले भी योगवलसे भकुटीके मध्यमे प्राणको अच्छी पकरार स्थापित करके 
फिर निश्चल मनसे स्मरण करता हुआ उस दिव्यरूप परम पुरूष परमात्माको ही घात होता है ॥ १० ॥ 


म्रश्र-यहँ ८भक्त्या युक्तः, का क्या अभिप्राय है 
उत्तर--“मक्त्या युक्तः, का अ है भक्तिसे युक्त । 
भगवत्‌-विषयकर अनुरागका नाम भक्ति है; जिसमे भक्ति 
होती है, वही भक्तिसे युक्त है । अनुराग या प्रेम किंसी- 
न-किंसी प्रेभास्प दमे होता है । इससे यह सञ्लना चहिये 
कि यँ निर्वुण-निराकार ब्रह्मी अहंग्रह-उपासनाका 
अर्थात्‌ ज्ञानयोगकरा प्रसङ्ग नहीं है, उपास्य-उपासक- 
भावसे की जनेत्राटी भक्तिका प्रसङ्घ हे । 
प्रक्-योगवल क्या दै, म्रकुटीके मध्यक्रा स्थान 
कोन-ता है ओर प्राणों वरहो अच्छी तरह स्थापन करना 
किसे कहते हँ तथा वह किंस प्रकार किया जाता है ? 
# दवेतःध्तरोपनिषद्मे रसे मिल्ता-जु्ता मन्व है-- 
वेदाहमेतं पुरुषं 


तमेव विदिव्वाऽ्ति मरद्युपेति 


महन्तमादिव्यवणं 


उत्तर-आय्वे श्टोकमे बतलाया दआ अभ्यासयोग 
( अष्टाङ्गयोग ) ही योग, है, योगाभ्याससे उत्पनन जो यथा- 
योग्य प्राणसंचाठ्न ओर प्राणनिरोधका सामथ्यं है, उसका 
नाम योगबल हे । दोनों मौहोके वीचमे हो योगराखरके 
जाननेवाठे पुरुष “आज्ञाचक्र, बतलाया कते है, वही भ्कुरी- 
के मध्यका स्थान है | कहते हैँ कि यड आज्ञाचक्र द्विदल है| 
इसमे त्रिकोण योनि है । अग्नि, सूयं ओर चन्दर इसी त्रिकोणे 
एकत्र होते हे | जानकार योगी पुरुष मह प्रयाणके सप्रय योग- 
बरसे प्राणोको यहीं ककर शिरखूपपे निरुद्र कर देते है । 
इसीक्रा नाम अन्छी तरह प्राणका स्थापन करना है | इस 
प्रकार आज्ञाचक्रे प्र णका निरोध करना साधन-सपिश्न है| 





तमतः 
पन्था 


परस्तात्‌ । 


नः वरिदयतेऽयनाय ॥ ( ३। ८ ) 


भवह पुरुष जो सुर्के सहश प्रक शिखरूपः महान्‌ ओर अज्ञनन्धकारते परे दै, इपको म जनता हूँ । उसको 
जानकर ही अधिक्ररी मू्युको धता है । परमत्मकी प्रकरे लि दूरा मग नरह दै । 


गी० त° वि० ०२- 





ना 


ब्र 
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स~~ --------- ~ ~~~ 
इस आज्ञाचक्रके समीप सप्त कोडा हँ जिनके नाम हँ --- पडकर योगसाधना नीं करनी चाहिये, तैसा करने 
इन्दुबोधिनी, नाद, अरभचन्दिका, महानाद ( सोमसूर्याग्नि लामके बदले हानिकी ही अधिक सम्भावना है | 


रूपिणी ) कला ओर उन्धनी; प्राणोके द्वारा उन्मनी (त मनः केक्या खप्ा ह 
शमे वैच जानेपर जीव परपरम प्रात हो जाता उत्तर-आयये सयो जिस अथमे मनको (नान्यगामी, 


है । क उसका पराधीन शोक स स बरद हो ह ला ह 
१ तो जन्मच्ताही नही, ठेताहैतो नही टता, उसे अचल कहते है ८ ६। १९ ) । 
लोकोपकारक व्ि सवेच्छासे या मगवदिच्छासे । मरम दित्य पुरुषा क कया करण हं ? 

इस साधनक प्रणाटी किसी अनुभवी योगी महात्मा- उत्तर- परम दिव्य परुषे ठश्णोका वर्णन आस्ते 
से ही जानी जा सकती है । किसीको भी केवल पुसतक ओर नर शोको देखना चाहिये । 

मम्बन्ध प्राचे रोके भगवान्‌का चिन्तन करते-करते मरनवाले साधारण मनुष्य गतिका से्षपमे 

वणैन क्या गया, फिर आठवेते दसवें सछोकरतक मगवानृके "अधियज्ञ" नामक सगुण तिरारार दिव अव्यक्त 
स्वरूपका चिन्तन करनेवारे योगि्यो्गी अन्तक्राठीन गातिके सम्बन्धे वतलाया, अव्र गयारहते इटोकसे तेरह केतक 
परम अक्षर निगुण-निराकार परकह्मकी उपा्तना करनेवाले योगियोकी अन्तकालीन गतिका वर्णन करनेक दिये 
पहले उस अक्षर व्रहमकी प्र््ा करके उसे वतटानेकी प्रतिज्ञा करते है - 


यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विरदान्ति यदयतयो वीतरागाः । 








यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥ 


वेदके जाननेवाटे विद्धान्‌ जिस सचिदानन्दघनरूप परमपदको अविन।री कहते है, आसक्तिरदित 
यत्नशील सन्यासी महात्माजन जिसमे प्रवेशा करते है ओर जिस प्ररमपरदको चाहनेवा।ठे बह्मयच।रीरोग 
ब्रह्मचयकरा आचरण करते हें, उस परमपदको मै तेरे चयि संक्षेपे कर्हगा ॥ ११ ॥ 


्रश्-केदविद्‌ः' पदका क्या भाव है ? 
उत्तर-जिससे परमात्माका ज्ञान होता है,उसे बेद कहते 
हं; यह वेद्‌ इस समय चार संहिताओंकि ओर एेतरेयादि 
ब्राह्मणभागकरे ख्पमें प्राप्त है । वेदके प्राण ओर वेदक आधार 
है पलहय परमात्मा । वे ही वेधके तालर्य §(१५।१ ५) | 
उप ता्यकौ जो जानते हैँ ओर जानकर उसे प्राप्त करनेकी 
अविरत साधना कते ह तथा अन्तमं प्राप्त कर्ते हैव 
कानी महात्मा पुरुष ही वेदवित्‌--वेदके यथार्थ ज्ञाता है । 
्रक्न-षेदकै जाननेवाठे जिसे अविनारी वतत्रते 

है इस वाक्यका क्या भाव है ? 

उत्तर-्यत्‌? पदसे सचि ्रानन्दधन पररह्मका निरदेरा 
हे । य्ह यह भाव दिंखलाया गया है कि वेदके जाननेवाठे 
ज्ञानी महात्मा पुस्ष दी उस्‌ व्रहमके विषयमे कुख कह सकते 


है, इसमें अन्य लोगोका अधिकार नहीं है । बे महात्मा कहते 


हँ किं यह अक्षर, है अर्थात्‌ यह एक एेसा महान्‌ तच दै, 
जिसका किसी भी अवस्थामे कमी भी किसी भी ख्पमे श्चय 
नदीं होता; यह सदा अवरिनश्वर, एकरस ओर एकरूप एता 
हे । वारहवे अध्यायके तीरे श्छोकमे जिस अव्यक्त अश्रखी 
उपासनाका वर्णन है, यँ भी यह उसीका प्रसंग ह । 

्रश्-धवीतरागाः विदोषणके साध ध्यतयः' पदर 
क्रिनक्ा वाचक है ? 

उत्तर-जिनमे आसक्तिका सर्वथा अभाव हो गया है 
ते वीतरागः है ओर ठेसे वीतराग, तीत्र वैरग्यवान्‌ 
प्रभात्माकी प्रा्तके पात्र, ब्रह्मे स्थित एवं उच श्रेणीके 
साधनोसे सम्प जो संन्यासी महातमा है, उनका 
वाचक यहो तयः, पर है | 


‰ आ्र्वो अध्याय ॐ 


३२९ 


० 


प्रभ -ध्यत्‌ विरान्तिः का क्या असिप्रायदहे ? 
उत्तर--इसका शब्रा है, त्रिसमे प्रत्रा करते हैं । 
अभिप्राय ग्रह्‌ ट फ यह ध्यत्‌) प्रद्‌ उस सचि दरानन्रुघन 
प्रमालाको कक्ष्य करके कहा गया है, जिसमे उपथुक्त 
साधन करते-करते साधनकी शेष सीमापर प्हचकर यति- 
टखोग अभेद मावसे प्रवेश करते ह । यहाँ यह स्मरण रण्ठना 
चाहिये कि इ प्रवेशका अथं "कोई आभी वाहरसे किसी 
घरमे. धुत गया' दसा नहीं है । परमात्मा तो अपना 
खर्प होनेसे निघ्य प्राप्त ही है, इस निव्यप्राप्त तच्चमे 
जो अग्रा्िका चरम हो रह। है--उस अवि्यारूप श्रमका 

मिट जाना ही उस्म प्रवेश करना है । 
ग्रभर “जिसको चाहनेवासे व्र्चचर्थका आचरण कते 

है, इ वाक्यका क्या अभिप्राय दै ? 
उत्तर-ध्यत्‌, प्रर उसी व्रह्मका वाचक ह, जिसके 
सम्बन्धे व्रेःविद्‌ लेग उपदेश कसते है ओंर श्वीतराग 
यति जिसमे अभेद मपरसे प्ररेश करते हे । यहो इस कथनसे 
यह भाव समञ्चना चहिये किं उसी ब्रह्मको प्राप्त करनेके 
व्यि ब्रह्मचारी व्र्मच्त्रतका पालन करते हैँ । श्रह्यचरथः 
का वास्तविक अर्थ है, व्रहममे अथवा व्रहमके मागमे संचरण 
करना- जिन साधनोसे ब्रहप्राधिके मागमे अग्रसर हभ 
जा सकता है, उनका आचरग करना । एेसे साधन ही 
ब्रहमचारीके त्रत कहते ह,# जो व्रह्मचय-अश्रममे 
आश्रमर्म-ल्यमे अवश्य पानीय है; ओर साधारणतया 
तो अवश्यामेदके अनुसार सभी साधकोको यथाशक्ति 

उनका अवश्य प्रान करना चये । 
ब्रह्मचरथमे प्रधान त ह --विन्दुका संरक्षण ओर 
सम्बन्ध पूं रोके जित विषभका वर्णन करनैकौ 


सवैद्ाराणि 
मूध्न्यीधायात्मनः 





संयम्य मनो हदि 
प्रणमाखितो योगधारणाम्‌ ॥ १२ ॥ 








संशोधन । इसे ब्रसनाओकरि नाशद्रारा ब्र्मकी प्रा्िमे बडी 
सहायता मिकती है |. ऊध्वरेता नैष्ठिक ब्र्मचासििंका तो वीरय 
क्रिसी मी अवध्थामे अधोमु होता ही नही, अतए वे तो 
ब्रह्मे मागमे अनायास ही आगे वदृ जति है, इनसे निम्न 
स्तरमे बरे हैँ जिनक्रा विन्दु अधोगामी तो होता है, परंतु वे 
मन, वचन ओर दारीरसे मैथुना सर्वधा व्याग करे 
उसका संरक्षण कर क्ते हैँ | यह भी एक प्रकारसे 
ब्रहमचय ही है । इसीके व्यि गरुडपुराणमं कहा है -- 
कर्मणा मनसा वाचा स्ववि्ासु स्वदया । 
सर्वत्र मैथुनत्यागो त्रह्जचयं प्रचक्षते ॥ 
( १० खं आ० का० अ० २३८॥।६) 
सव जगह सव तरहकी धितम सवदा मन, वाणी 
ओर कम॑से मैधुनका व्याग ब्रह्मचर्यं कहता है | 
आश्रपव्यवस्थाका खश्य भी ब्रह्मपर दी श्राति है । ब्रहम- 
चय सबसे प्रहा आश्रम है ] उसमे विशेष सवधानीके 
साथ व्रह्मचधके नियमोंका पालन करना अवश्यक है । 
इसीव्ि कहा णया, है कि ब्रहमकी इच्छा करनेवाटे 
( त्र्मचारी ) व्रह्मचयका आचरण करते हे । 
्रभ्र-वह पद्‌ मै तुचे संक्षेपसे कर्रगाः इस वक्यका 
क्या अयिप्राय है ? 
उत्तर-ईस वाक्यसे भगवान्‌ने यह प्रतिज्ञा की है क्रि 
उपरक्त वाक्योमे जिस पसर परभासाका निर्देश 
क्रिया गया है, वह ब्रह्म कौन है ओर अन्तकालमें किस 
प्रफार्‌ साधन करनेव्ाका मनुष्य उसको ग्राप्त होता 
है- यह बात वैँ तुमं संकषपसे करहगा 1 
ग्रतिज्ञाकरी थी, जत्र दो रलोकोमें उसीका वणन करते है- - 


निरुध्य च । 


‰ छटे अध्यायके चोददवे इटोककी भ्याख्या देनी चये । 
~ कटोपनिपदुभे भी इस रलोकमे मिल्ताज्ल्ता मन्त्र आय है-- 


सर्वे वेद्‌ 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते 


यत्पदमामनन्ति तपसि 


सबौणि च यद्दन्ति । 
पद्‌ संग्रहेण व्रवीम्योभित्येतत्‌ ॥ ( १।२। १५ ) 


(सरि वेद जिस पदका वर्णन करते हैः समसत तपोको जिसकी प्रपतिकरे सधन ब्रतलति है तथा जिसकी इच्छ 
रखनैबाे व्रह्मचारी ्र्चर्यका पालन करते दै, उस पदको मँ वटं सकषपसे बताता ईह--“ओम्‌ः यही वह पद्‌ हे |» 
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आमित्येकाक्षर वर्य 
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व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 


यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ १३॥ 


खघ इन्दियके द्वारोको शेककर तथा मनको हृदे रमे स्थिर करके, फिर उस जीति हुए मनके द्वारा 
प्राणको मस्तकमे स्थापित करके, परमात्मासम्गन्धी योगधारणां स्थित होकर जो पुरुप "ॐ इस पक 
अक्षररूप ब्रह्मको उच्चारण करता हुआ ओर उसके अर्थखरूय मुञ्च निगुण ब्रह्मका चिन्तन करता हुआ 


~ 5 


4 ~ (ल, ~ ~ 
शरीरको त्याग कर जाता है, वह पुरुष परमगतिको प्राप्त होता है ॥ १२-१३ ॥ 


ग्रश्न-यहा सव द्वासैका सेकना क्या हे ? 
उत्तर-श्रोत्रादि पोच ज्ञने्धिय ओर वाणी आरि 
पच कर्भैन्धिय- इन दसो इन्दरियोके द्वारा विषयोका 
्रहण होता है, इसल्थि इनको शार कहते है । इसके 
अतिरिक्त इनके रहनेके सन) ( गोच्छा ) को भी द्वार 
कहते हँ | इन इन्दियोको बाह्य विषयोसे हटकर अर्थात्‌ 
देखने-ुनने आद्रिकी सप्त क्रियाओंको व॑र करके, साथ 
ही इन्दियोके गोखकोको भी रोककर इद्दियोकी वृत्तिको 
अन्तर्मुख कर लेना ही सव दारोका संयम करना है । 
इसीको योगदाल्मे श्रत्याहारः कहते हैँ | 
्रश्ष-यहोँ “इदे किंस स्थानका नाम है ओर 
मनक्रो हदेरमें शिर करना क्या है ! 
उत्तर-नामि ओर कण्ठ इन दोनों स्थानके बीचक्ा 
स्थान, जिसे हदय-कमल भी कहते हैँ ओर जो मन तथा 
प्राणका निवासस्थान माना गया है, हदेश है; ओर इधर 
उधर भख्कनेवाटे सनको संकल्प-विकल्पोसे रहित करके 
हृदयम निरुद्र कर देना ही उसको ददेदामे शिर करना है । 
्रक्ष-प्राणोको मस्तकं स्थापित करनेके ल्य कहनेका 
क्या असिप्रायदहै? 
उत्तर-मनको हृदयम रोकनेके वाद्‌ प्राणका ऊर्व 
गामी नाडीके द्वारा हदयस ऊपर उठाकर मस्तकमें 
स्थापित करनेके व्यि कहा गया है, रेता करनेसे प्राणोके 
साथ-घाथ मन भी वहीं जकर सित हो जता हे | 
म्रश्ष-योगधारणामे शित रना क्या है ? ओर ध्योग- 
धारणाम्‌?के साथ (आत्पनः? पद देने करा क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-उपयुक्त प्रकारसे इन्दियोका संयम ओर मन तथा 
प्राणका मस्तकमं मटी्माति निश्चल हो जाना ही योगघारणा- 


मे स्थित रहना है | “आत्मनः! प {से यड बात टिखलाथी गयी 
हे कि यहौँ परमात्मासे सम्बन्ध रण्वतेवाटी योगरारणाका 
विषय है, अन्य देतारिव्रिययक्र चिन्तनसे या प्रकृतिकरे 
चिन्तनसे सम्बन् रखतत्राटी धररणक्रा वरिषय नदीं है | 
प्रभ यटा ओङ्कारो “एकाश्नरः कैसे कहा ? ओर 
इसे ब्रह्मः कहनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-दसवे अध्यायक्रे पचीपतरं श्लोकम भी ओङ्कारो 
“एक॒ अश्तरः कहा है ( गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ ) । इसके 
अतिर्क्ति यह अद्वितीय अव्रिनाश्ची परघ्रह्म परमासमाका नाप 
है ओर नाप तथा नाभीमे वास्तवमे अभेद माना गया है; 
इपतव्ि भी ओङ्कारफो "एकः अक्षरः ओर ब्रह्म कहना 
उचित ही है । कठोपनिषद्मे मी कहा है-- 
एतद्धयेवाक्षर ब्रह्म॒ एतद्धयेवाक्षरं परम्‌ | 
एतद्भयेवाक्षर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 
@. 1. 
यह अक्षर ही व्रह्म है, यह अक्षरं ही परम दहै; इसी 
अक्षरो जानकर ही जो जिसकी इच्छा करता है, उसे 
वही प्राप्त हो जाता हे । 
ग्रक्-वाणी आरि इन्धियोके ओर मनक रुक जानेपर 
तथा प्राणोके मस्तकमे स्थप्रित हो जानेपर ओङ्कारका 
उच्चारण कैसे हो सकेणा ? 
उत्तर-यहां वाणीसे उचारण करनेके चि नी 
कहा गया है । उच्चारण करनेका अर्थं मनके द्वारा 
उच्चारण करना ही है | 
परभयं (माम्‌! पद किक वाचक है ओर 
उसका स्मरण करना क्या है ए 


उत्तरया ज्ञानयोगीके अन्तकाल्का प्रसंग होनेसे 


---------. 


‰ आस्व अध्याय ‰ 


स~~ --------------------------------------------------------~-------- 
व्च 


“माम्‌ प सचिटानन्दधन निंगुण-निराकार ब्रहमका वाचक 
दे । ओर चौथे इखोकमे ईष शरीरमे "अधियज्ञ ही है" इस 
कथनसे भगवान्‌ ते जि प्रकार अधियक्ञके साथ अपनी एकता 
रिललयी ह, उसी प्रकरार वहाँ श्रहमके पाथ अपनी एकता 
द्विवटनेकरे ल्य “नाम्‌? पका प्रयोग किया है | 
प्रभ-मनसे ओङ्कारा उच्चारण ओर उसके अर्थलरूप 
ब्रहमका चिन्तन, दोनों काम एक साध कैसे होते हैँ ? 
उत्तर-पनके दरा दोनों काम एक साथ अवद्य ही हयो 
प्रकते हें । प्रमालके नाम “अका मनसे उचारण करते 
हए, साथ-साथ त्रद्का चिन्तन करनेमे कोई आपतति नहीं 
आती | मनसे नाधका उच्चारण तो नामीके चिन्तनमे उब्टा 
सहायक होता हे । महिं पतज्ञलिजीने भी कहा हैध्यान- 
कारये स॒वितकसमाधितक शब्द, अर्ध ओर्‌ तद्विषयक ज्ञानका 
विकल्प मनम रहता है" (योगःर्शन १।४१ ) अतः जिसका 
चिन्तन विया जाता ह उसीके वाचक नामका मनवे संकल्प- 
मे रहना तो खामावरिक है ओर उन्दने यह भी कहा है- 
तस्य वाचकः प्रणवः | तजपस्तदर्थमावनम्‌ | 
( योगदशन १ । २७-२८ ) 
(उसका नाम प्रणव(ॐ) है |! “उस अथ्का जप करते 
हए उसके अथं परमात्माका चिन्तन करना चाहिये | 
मर्यं परभगतिको प्राप्त होना क्याहै? 
उत्तर-निगुण-निराकार ब्रह्मो अभेद भावस प्राप्त ह्यो 
जाना, परम गतिको प्राप्त होना है; इसोको सदाके च्ि 
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आवागपनसे मुक्त होना, मुक्तिका कर ठेना, मोक्षको प्राप्त 
होना अथवरा निगुण ब्रह्मो प्राप्त होना कहते है। 

प्रर -अघ्वेंसे दसवें शचोकतक सगुण निराकार श्री 
उपासनाकां प्रकरण है ओर ग्ारहवेसे तेरहयेतक निण- 
निराकार ब्रहमकी उपासना का | इस प्रकर यहाँ मिन-मिनदो 
प्रकरण क्यों माने गये १ यदि चछ छोकोका एक ही प्रकरण 
मान छया जायतो क्या हानि है? 

उत्तर-आट्वेसे दस्र छ्चोकतकके व नमे उपाश्य प्रभ 
पुरुषको सर्ग, सवके नियन्ता, सवके धरण-पोषग करन- 
वाले ओर सूरयके सदश खयं प्रकाररूय वतठय। है | येसमी 
सर्वव्यापी भगवान्‌क दिव्य गुण है| परंतु ग्यारहवेसे तेरह 
छोकतक एक भी एषा विशेषण नहीं द्विया गया है जिससे 
यहाँ निगुण-निराकारका प्रसंग माननेमे तनिक भी आपत्ति 
हो सकती हो | इसके अतिरिक्त, उस प्रकरणम उपासकको 
'भक्तिगुक्त' कहा गया है, जो भेदोपासनाक्ा योतक है तथा 
उसका फल दिव्य परमपुरुष ( सगुण परमेश्वर) वी प्राति 
बताया गया है | यहाँ अभेदोपासनाका वणन होनेसे 
उपासकके व्यि कोर विशेषण नहीं दिया गया है ओर इसका 
फाठ मी परम गति (नि्थुण व्रह्म) की प्रति बतलाया है | 
इसके अतिरिक्त ग्यारह सतोकमे नये प्रछरगका आरम्भ 
करनेकी प्रतिज्ञा भी की गयी है । साथ ही दोनों प्रकरणोको 
एक मान लेनेसे योगविषयक वणनकी पुनरुक्तिका भी दोष 
आता है | इन सब कारणोसे यही प्रतीत होता है कि इन षहो 
छोकोमे एक ही प्रकरण नहीं है । दो भिल-भिन प्रकरण है । 


सम्बन्ध-हृत प्रतार निराकार-सगुण प्रमेशरके ओर निगण-निराकार वहमके उपासक योगिथोकी अन्तकालीन 


गातिका प्रकार ओर फ़ल बतलाया गया; रितु अन्तक्राठमें इस प्रकारका साधन वे ही पुरुष कर सकते हे, जिन्होने पहटेसे 
योया जभ्यास करक मनक्रो जपने जधीन कर टिया हे | साधारण मनुष्यके द्वारा अन्तकाले इत प्रकार सगुण निरा- 
कारका ओर निगुण-निराकारका साधन किया जाना बहुत ही कठिन है, अतएव सुयमतसे प्रमेश्रकी प्रा्िका उपाय 
जाननेक्र इच्छा होनेपर अब्र भगवान्‌ अपने नित्य-निरन्तर स्मरणको अपनी प्रापिका सुयम उपाय वतलाते है- - 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः| 
तस्याहं पुखुभः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥ 


दे अजुन ! जो पुरुष मुषे अनन्य-चित्त होकर सदा दी निरन्तर सुद पुरुषोत्तमको स्मरण करता है, डस 
नित्य-निरन्तर मुद्चमे युक्त हए योगी लिय मे खुलम हः अथौत्‌ उसे सहज हीं पराप्त हो जाता हं ॥ १४॥ ` 


+न! 
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श्रय (अनन्यचेताः का क्या अभिप्राय हं ? 
उत्तर जिसका चित्त अन्य किसी भी वस्तुमे न टगकर्‌ 
निरन्तर अनन्य वरेषके साथ केवल परम प्रेपी परमेश्वरे दी 
ल ता हो, उसे “अनन्धचेताः' कहते है । 
्रभ्-यहोँ “सततम्‌ ओर “नित्यशः इन दो 
प्रयोगका क्या भाव है ? । 
उत्तर "सततम" पदसे यह रिखकाया हे किं एकश्वण- 
का भी व्यवधान न परडवर चातार स्मरण होता रे ओर 
“नित्यशाः! पसे यह सूचित किया है कि एसा च्गातार्‌ स्मरण 
आजीवन सदा-सवदा होता ही रहे, इसमे एक दिनका भी 
नागा न हो । इघ प्रकार दो पोका प्रयोग करके मगवान्‌ने 


नेष 
क 


प्द्‌। 


, जीवनभर नितव्य-निरन्तर स्मरणके व्ये कहा हे | इपका यही 


| 


भाव समञ्चना चाहिये । 
` ब्रश्र-यहां (माम्‌! पद कंका वाचक 
उसको स्मरण करना क्या हं ए 
उत्तर-यह निय ्रेमपूवक स्मरण करनेका प्रसंग है ओर 
इसमे "तस्यः, (अहम्‌ आदि भेदोपाघनाके सूचक पोका 
प्रयोग इआ हे । अतएव यहाँ “माम्‌? पट्‌ सगुण साकार 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकरष्णका वाचक हे । परंतु जो श्रीविष्णु 
ओर्‌ श्रीयम या भतान दूसरे रूपको इष्ट माननेवाले है 
उनके व्यि बह खूप भी "मामका ही वाच्य हे । तथा परमप्रेम 


= 
२ 


ओर 





+ गीता-तचवविवेचनी रीका > 


ओर श्रद्धाके साथ निरन्तर भगवानकरे खशूपका अथवा 
उनके नाम, गुण, प्रमाव ओर टीका आदिका चिन्तन करते 
रहना ही उसका स्मरण करना है । 
ग्रभ्र-रेसे भक्ते च्ि भगत्रान्‌ (सुलभः क्यो हैँ? 
उत्तर-अनन्य भावसे भगवान्‌क्रा चिन्तन करनेवाला 
्रेमी भक्त जव भगत्रान्‌के व्रिधोगकरो नहीं सह सकता तव धये 
यथा मां प्रपयन्ते तांस्तमैव भजाम्यहम्‌! ( ४ ।११) के 
अनुसार भगवानूक्रो भी उसका त्रियोग असद्य हो जाता है); 
ओर जव भगवान्‌ खयं मिकनेकरी इच्छा करते है, तव 
कठिनिताके स्यि कोई स्थान ही नदीं रह जाता । इसी हैतुसे 
देसे भक्तके लिये भगवान्‌ सुखम बतलाया गया हे । 
ग्रक्ष-निव्य-निरन्तर स्मरण करनेवाटे मक्तके च्य 
भगवान्‌ सुखम है, यह तो मान स्थि; परंतु मणवानूकता 
निव्य-निरन्तर स्मा क्या सहज ही हो पकता दै ? 
उत्तर--जिनफी मगान्‌ ओर मगवतप्रात्त महपुर्परोमे 
परम श्रद्धा ओर प्रेम है, जिनो यह दृष विश्वास हो जाताहै 
कि निव्य-निरन्तर चिन्तन करनेसे भगवान्‌का मिलना सुखम 
है, उनके छि तो भगवत्करपासे नित्य-निरन्तर भगवान्‌क्ता 
स्मरण होना सहज ही है । अवद्य ही, जिनमे श्रद्रा-त्रेमका 
अमाव है, जो भगवानूके गुण-प्रमावकतो नहीं जानते ओर 
जिनको महत्संगका सौभाग्य प्रात्त नदीं है उनके छिथे निव्य- 
निरन्तर भगवचिन्तन होना कठिन हे । 








तम्ब -भयवान्‌के नित्य-निरन्तर चिन्तनसते भयकत्मात्तिकी सुलभताका प्रतिपादन किया, अत्र उनके पुन जन्म 
न होनेकी वात कहकर यह रिखिठाते हैँ कि मगवलाप्त महपुरूषोका भगवानूतते फिर कमी वियोग नही होता-- 


मामुपेत्य पुनर्जन्म 
नाप्नुवन्ति महात्मानः 


संसिद्धि 


दुःखाङखयमराश्चतम्‌ । 
परमां गताः ॥ १५॥ 


चरर सिद्धिकते प्राप्त महाव्माजन सुद्चको पराप्त हकर दुःलोके घर एवं क्षणभङ्कर पुनजंन्मको नदी प्राप्त 


होते ॥ १५ 1 
` ब्रक्ष-ध्पर सिद्धि क्या दै ओर “महात्मा शब्दका 
प्रयोग किसके व्यि किया गया है 
उत्तर-अतिराय श्रद्धा ओर्‌ व्रेपके साध निव्य-निरन्तर 
भजन-ध्यानकषा घाधन करते-करते जव साधनकी बह 
पराकाष्राखूप धिति ग्राप्त हयो जाती है, जिसके प्राप्त होनेके 


वाद्‌ पिर कुछ भी साधन करना शेष नहीं रह जाता ओर 
तत्का ही उसे भगवानूका प्रवय साक्षात्कार हो जाता है- 
उस पराकाष्ठाकी स्ितिको “परम सिद्विः कहते है; ओर 
भगवान जो भक्त इष प्र सिद्धिको प्राप्त है, उन ज्ञानी 
मक्तकि चयि “महात्माः शब्द्का प्रयोग किया गथा है । 


प्रत -पपुनजन्म कया है ओर उसे ष्दुःखोक्रा घर तथा 
(अशाश्वत ( श्षणमङ्कर ) किसलये बतकाया गया है ! 

उत्तर--जीव जवतक मगवान्‌को प्राप्त नहीं हो जाता, 
तवतक क्मवरा उसका एक योनिरो छे इकर दूरी योनिमे 
जन्म ठेना मिट नहीं सकता । इसव्िे मरके वाद्‌ करम- 
प्रसा होकर देवता, मनुष्य, पर्यु-पक्ची अद्धि योनियोमेसे 
किसी भी योनिमे जन्म लेना ही पुनर्जन्म कहता है ओर 
एसी कोई भी योनि नहीं है जो ट्‌ :खपू्णं ओर अनित्य न हो । 
जीवनकी अनित्यताका प्राण्‌ तो मरल्यु है ही; परंतु जीवन- 
मे जिन वह्तुओंका संयोग होता है, उनमें भी कोई वस्तु रषी 
नहीं दै जो सटा एक-सी रहनेवाी हो, ओर जिससे सदा 
संयोग वना रहे । जो वस्तु आज सुख देनेवाटी श्रतीत होती 
हे, कट उसीका रूपान्तर हो जानेपर अथवा उसके सम्बन्ध- 
म अपना भाव बदठ जानेपर वह दुःखप्रद्‌ हो जाती है| 
जिस्तको जीवनम मनुष्य सुप्रदं ही भानत हैः देसी वस्तुका 
भी जव नादा ह्येता है या जव उसको छोडकर मरना पडता 
है, तव वह भी दुःखदायिनी ही हो जाती है | इसके साथ- 





‰ आटर्वा अध्याय > 
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साथ प्रव्येक वस्तु या सिति कधीका बोध ओर उसके 
्रिनाराकी आका तो सदा दुःख देनेवाटी होती ही है । 
सुखरूय दीखनेवाटी व्तुओके संभ्रह ओर भोगम आसक्ति- 
वड जो पप किये जति है, उनका परिणाम भी नाना प्रकार- 
वे कटं ओर नरकयन््रणाओंकी प्राप्ति होता है । इस 
प्रकार पुनर्जन्नमे गते केकर मृ्युपथन्त दुःख-ही-दुःख 
होनेके कारण उसे दु.ःोका धर कदा गा है ओर किसी भी 
योनिक्रा तथा उस योनिम प्रात भोगोकरा संयोग सदा न एहने- 
वाला हनेसे उसे अशाश्वत (श्वणभङ्गर्‌ ) बतटाय। गया है | 
्र्-उपर्यक्त महात्मा पुरपोका पुनर्जन्म क्यों नदी होताः 
उत्तर-उसीटिये नदी होता किं उन अनन्यत्रेभी मक्तो- 
को मगवरानूकी प्राति हो जाती है | यह नियम है किं एक बर्‌ 
जिसको समस्त सुखोके अनन्त सागर, सवके प्रमाधार्‌, 
परम आश्रय, परमासा, परम पुरूष भगवान्‌ी प्राप्ति हो जाती 
दै, उसका फिर कमी किसी भी परिसितिमे मगतवान्‌से वरियोग 
नहीं होता । इसीष्ि भगत्रपरा्ठि हो जानेके बाट्‌ फिरपे 
संसारम जन्म नदीं ठेना पडता, एसा कहा गया है । 


सम्वन्ध-भगवत्राप्त महात्मा पुरूषोका पुनज॑न्म नही होता, इत्र कथने यह प्रकट होता हे कि दूसरे 
जीवोक्ता पुनर्जन्म ह्योत है । अतः यहं यह जाननेकी इच्छ होती है मि तरित टोकतक़ परुंचे हुए जीवक! गप 


नह लौटना पड़ता ! इस्तपर भगवान्‌ कहते है-- 
आव्रह्मभुवनाल्छोकाः 
मामुपेत्य तु कौन्तेय 


पुनरावर्तिनो ऽजैन । 
पुनर्जन्म न वियते ॥ १६॥ 


हे अञ्जन ! ब्रह्मलयोकपरयन्त सव खोक पुनरावतीं है, परंतु हे कन्तीपुत ! मुश्चको पाप होकर पुनजेनम नदीं 
५४ मकि ~ ^ = [> ध (न अ [र ~ 
होताः क्योकि मै कालातीत ह ओर ये सव ब्रह्मादिके लोक काके दरा सीमित दोनेसे अनित्य हँ ॥१६॥ 


क्ष यहाँ (्रहमलोक' शब्द किंस दोकक्रा वाचक है, 
“आः अन्ययके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ओर छोकाः' 
पसे विल-किन ककोका खस्य है ? 

उत्तर-जो चतुर्मु ब्रह्मा सृष्टिके आदिमे भगवान्‌के 
नासिकमलसे उत्पन्न होकर सारी सृष्टिकी रचना करते हँ 
जिनो प्रजापति, हिरण्यगर्भं ओर सूत्रात्मा भी कहते हैँ 
तथा इसी अध्यायं जिनको (अपिदैव' कहा गया है ८ ८ । 
 ), वे जिस उर्ष्वलोकमे निवास करते हँ, उस वयोकविशेष- 
क्रा नाम ब्रह्मलोकः है | ओर (लोकाः, पदसे भिन-भिन् 


टोकपालके स्थानविरेष (मूः, भुवः", (खः आदि 
समस्त लोकोका ठ्य है | तथा आ" अभ्ययकरे प्रयोगसे 


` उपरक्त ब्र्मलोकके सहित उससे नीचेकरे जितने भी 


व्रििन खोक हैँ उन सवक्रो ठे छया गया है | 
्रभ्र-पुनरवर्ती' किंन लोको कहते हें ? 
उत्तर- बार-बार नष्ट होना ओर उन्न होना जिनका 
खमा हो एं जिनमे निवास करनेवाठे प्राणियोका सुक्त 
होना निश्चित न हो, उन छोकोंको "पुनरवती' कहते है। 
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‰ गीता-तत्वविवेचनी टीका ‰ 








तम्बन्ध-बहमटोकपरथन्त सव ठोकोकरो पुरावतीं बतलाया; परतु वे पुररावतीं उसे हं-- चस अिन्नासापर 
जव भयजन्‌ बह्मा दन-रातङी अवधिका वणन करके तत्र ठोकोकी अनित्यता सिद्ध कते हँ- - 


सहस्युगप्न्तमहयंद्‌ बरह्मणो 


रात्रि युगसहस्रान्तां 


विदुः । 
तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७ ॥ 


ब्रह्म क। जो एक दिन दै, उसको एक हजार चतुयुंगीतककी अवधिवाला ओर रािको भी एक हजार 
चतुयुंगीतककी अवधिवाटा जो पुरुष तस्वसरे जानते है, वे योगीजन काके तच्वको जाननेव ठे है ॥ १७॥ 


ग्रभ-“सहस्तयुग! शब्द कितने समयका वाचक है 
ओर उस सपयरो जो ब्रहमके द्विनरातक्रा परिमाण 
बतलाया गया है- इसका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-यहोँ “युगः शब्द 'दिव्ययुगः का वाचक है-- 
जो सत्ययुग, त्रेता, द्वापर ओर कलियुग चासो युगेके समय- 
को मिलानेपर होता है | यह देवताओंका युग है, इसच्ि 
इसको दिव्ययुग' कहते है । देवताओंके इस सपयक्रा 
परिभाण हमारे समयके परस्माणसे तीन सौ साठ गुना अपिक 
माना जाता है | अर्थात्‌ हमारा एक वषं देवताओंका चौबीस 
घेटेका एक दिन-रात, हमारे तीस वर्षं देवताओंका एक 
महीना ओर हमारे तीन सौ साठ वर्षं उनका एका दिन्य वषं 
होता है । एसे वारह हजार दिव्य वर्षोका एक विव्ययुग 
होता है | इसे महायुग' ओर (चतुर्ग मी कहते है । इस 
संल्याके जोडनेपर हभारे ३,२०,००० वषं होते है । 
दिव्य वेकि हिसावसे बारह सौ दिव्य वर्मोका हमारा 
कलियुग, चौबीस सोका द्वापर, छत्तीस सौका त्रेता ओर 
अङ्ताटीस सो वर्षका सत्ययुग होता है | कु मिलकर 
१२,००० वष होते है । यह एक दिव्य युग है | पेसे हजार 
दिव्य युगेका ब्रह्माका एकर दिन होता है ओर उतने युगोकी 
एक रत्र होती है । इसे दूसरी तरह सभ्ये । हमारे युगोके 
सपयक्ता पसिाण इस प्रकार है. - 

कलियुग-४, २२००० वर्षं 

दवापर-८, ६४००० वषं (कलियुगसे दुगुना ) 

त्ेता--१२, ९,६,००० वषं ( कलिगुगसे तिगुना ) 

सत्ययुग-१७,२ ८,० ०० वषं ( कलियुगसे चौगुना ) 

कुक जोड ३,२०,००० वष 

` यह्‌ एक दिव्य युग हआ । रेते हजार दिव्य युका 


अर्थात्‌ हमारे ४,३२१००,००,००० (चार अरत्र वतीसं 
करोड ) वरषंका एक दिन होता दै ओर इतनी ही 
वड़ी उनकी रात्रि होती है | 

मनुस्मृति प्रथम अध्याये चौँसटसे तिहत्तरप्रे सोक 
तक इस विपयक्रा विशद वणन है| ब्रप्नाके दिनशो 
कल्प" या (सग ओर रात्रिक्रो ्रक्य कहते है | एेसे 
तीस दिन-रातका ब्रहमाका एक महीना, पेसे बारह महीनों 
का एक वषं ओर देसे सो वर्मक ब्रभ्रकी पूर्णाय होती 
है । ्र्मके दिन-रात्रिका परिमाण वतटाकर॒मगवरानूने 
यह भाव दिखाया है किं इस प्रकार व्रञ्यका जीवन ओर 
उनका खोक भी सीमित तथा काठकी अवकरिका है, 
इसलिये वह भी अनिष्य ही है ओर जव वही अनिव्य है 

तवर उसके नीचेके लोक ओर उनमें रहनेषाठे प्राणियोकर 

शरीर अनित्य हों इसमे तो कहना ही क्या 

्रश्ष-जो छोग ्रहमके दिन-रातक्रा परेनाण जानते 
है, वे कालके तच्वको जाननेवारे है इस कथनकरा क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-त्रहमके दविन-रात्रि्ी अ्रधि जान ठेतेपर मनुष्य- 
को ब्रह्मलोक ओर उसके अन्तवेतीं समी लो फी अनित्यता- 
का ज्ञान हो जाता है| तब वइ इस वातकरो मीम॑ति सन्च 
लेता है कि जव टोका ही अनिध्य है, तत्र बहक मोगतो 
अनिव्य ओर व्रिनाी है ही । ओर जो वक्तु अनिव्य ओर 
विनाशी होती है, वह स्थायी सुख दे नहीं सक्ती । अतएप्र 
इस खोक ओर परोककरे भोगम आसक्त होकर उदे प्रत 
करनेकी चेष्टा करना ओर मनुष्य -जीवनक्ो प्रपाटमे लगाकर 
उसे व्यथं खो देना बडी भारी मूता है । मनु्य-जीवनी 
अवधि बहत ही थोडी है (९ । ३३ ) अतः भगवानूकरा 
्रपपूवक निरन्तर चिन्तन करके शीघ्र-से-रीघ्र उन्हं प्रप् 


ॐ आरव अध्याय # =-= “वा 
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कर लना ही बुद्धिमानी है ओर इसमे मनुष्य-जन्मकी 
सफलता है । जो इस प्रकार समते है, वे ही दिन-रत्रि 


रप्र कालके तत्वको जानकर अपने अमूल्य समयकी 
सफकताका काम उठनेवाठे हैँ | 


सम्बन्ध बरहमाके दिन-रात्रिका परिमाण बतलाकर अव उत दिन जौर रातके जारम्ममे वार्‌-वार होनेवाली 
सत्त भूतोकी उत्पत्ति ओर प्रलयका वर्णन करते हूए उन सवी अनित्यताक्ना कथन करते हे-- 


अव्यक्ताद्र-चक्तयः 
रान्यागमे 


सबीः 
प्रीयन्ते 


प्रभघन्त्यहरागमे । 
ततरेवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥ 


सम्पूणं चरचर भूतगण ब्रह्माके दिनके प्रचेदाकारम अब्यक्तसे अथात्‌ ्रह्माके सुक्ष्म रारीरसे उत्पन्न 
होते ह ओर ब्रह्माकी रात्रिक प्रचेराकाटमे उस अव्यक्त नामक ब्रह्मके सूक्ष्म शरीरम ही छीन हो जति है ॥ १८॥ 


ग्र्या (सर्वाः » विदोपणके सहित व्यक्तयः? प्रद 
किनका वाचक है 

उत्तर-जो वस्तु इन्दियोके द्वारा जानी जा सुकरे, 
` उसका नाम ध्यक्ति' है । भूत-ग्राणी सब जाने जा सकते 
है, अतएव देव, मनुष्य, पितर्‌, पजय, पक्षी आदि योनियोमे 
जितने मी व्यक्तर्यमें स्थित देहधारी प्राणी है, उन सवका 
वाचक यहां सर्वाः" विशेपणक्रे सहित ध्यक्तयः' पद है | 

्र्न--'अव्यक्तः शब्दसे किंसका ठ्श्ष्य है ओर 
ब्रसमाके दिनके आगमम उस अव्यक्तसे व्यक्तियोका 
उत्पन होना क्या है ? 

उत्तर-ग्रकरृतिका जो सक्षम परमाण है, जिसको 
र्या सुद्षम शरीर भी कहते है, स्थूल पञ्चमहामूतोके 
उत्यन् होनेसे पूरवंकी जो सिति है, उत सुक्ष अपरा 
प्रकृतिका नाम यहाँ अव्यक्त है | 

ब्रह्मके दिनके आगमे अर्थात्‌ जव ब्रह्मा अपनी 
सुपरृ्ि-अवस्थाका व्याग करके जाग्रत्‌-अधस्थाको खीकार 
करते हँ, तव उस सूक्ष्म प्रकृतिमे विकार उत्पन्न होता है 
ओर वह स्थूटख्पम परिणत हो जाती है एं उस 
स्थूट्यमे परिणत प्रकृतिके साथ सव प्राणी अपने-अपने 
कर्मानुसार विभिन्न रूपमे सम्बद्र हो जाते है । यही 
अष्यक्तसे व्यक्तियोका उन्न होना है । 

प्रभ-रात्रिका आगम क्या है ? ओर उस समय 
अव्यक्तसे उतपन्न सव व्यक्ति पुनः उसीमे टीन हो जाते 
है, इसका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर--एषक हजार दिव्य युगोके बीत जानेपर जिस 


क्षणम व्रह्मा जा्रत्‌-अवस्याका व्याग करफे सुप्रति- 


गी० त° वि० ४४-- 


अवस्थाको खीकार करते है, उस प्रथम क्षणक नाम 
ब्रह्माकी रात्रिका आगम है | 

उप॒ समय स्थूटल्पमे परिणत प्रकृति सूम अवश्ाको 
प्रतयौ जाती है ओर समस्त देहा राणी मिन्-मिन स्थूल 
रारीरोसे रहित होकर प्रकृतिकी सकष अवस्थामे खित हो 
जाते है । यही उस अव्यक्तम समस्त व्यक्तियोका ख्य होना 
हं । आत्मा अजन्मा ओर अविनारी है, इसि वास्तवमे 
उसकी उत्पत्ति ओर छ्य नहीं होते । अतएव यह यही 
समञ्ञना चाहिये किं ्रकृतिमे खित प्राणियोसे सम्बन्ध 
एलनेवाले प्रकृतिके सूक्ष्म अंशक स्थूखरूपमे परिगत हो 
जाना ही उनकी उत्पत्ति है ओर उस स्थूख्का पुनः 
सूमरूपमें ल्य हो जाना ही उन प्राणियोका च्य होना है। 

प्रभया जिस “अव्यक्तः को (सुक प्रकृति" कहा 
गया है इसमे ओर नवम अध्यायके सातरै तथा आस्मै 
स्कोकोमे जिस प्रकृतिका वणन है,उसमे परस्पर क्या मेद है? 

उत्तर-खरूपतः कोई मेद नहीं है, एक ही प्रकृतिका 
अवस्थामेदसे दो ग्रकाखा पथक्‌ थक्‌ वणन है | अभिप्राय 
यह है कि इस श्ेकमे"अव्यक्त नामे उस अपरा ग्रहृतिका 
वरभन हैःजिसको सातवें अध्यायकरे चये स्योकमे आठ भेदम 
विभक्त बतलाया गया है ओर नवम अध्यायकरे साते तथा 
आघ्वे र्लोकोम उस मूल प्रकृतिका वर्णन है जो अपने 
अनिर्वचनीय रमे स्थित है ओर निसके आठ भेद नही 
हए हँ । यह मूलप्रकृति ही जन कारण-अवस्थासे 
सूक्ष्म-अवस्थामे परिणत होती है, तव यही आठ भेदोमि 
विभक्त अपरा प्रकृतिके नाभसे कही जाती है । 
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परम परुष परमे्रक प्राप्त नहीं होते, तवतक 
घृमते ही रहते है । हसी भावको दिखला 


भूतग्रामः स 
रान्यागमेऽवकशाः 


एवायं 
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जाते हं, तथापि जबतक पे 


नका पुनज॑न्मसे पिण्ड नही छृटता, वे आवायमनके चक्रमे 
व्यि मगवान्‌ कहते है 


भूता 


पाथं 


भूसा प्रलीयते । 
प्रभव्रत्यहर गमे ॥ १९ ॥ 


हे पार्थं ! वदी यह भूतसमुदाय उत्पतन होन्दोकर प्रङतिके वशम हसा रात्रिक पथेराकारमे ठीन 
होता है ओर दिनके प्रवेशाकारमे फिर उत्यन्न होता दे ॥ १९. ॥ 


ब््न-यहाँ (भूतग्रामः) पद्‌ किंसका वाचक है तथा 
उसके षाथ सः), (एर ओर (अयम्‌, परकै प्रयोगका 
क्या अभिप्रापदहै? 
उत्तर-“भूतम्रामः पद यहां चराचर प्राणिमात्रके 
समुदायका वाच है; उसके साथ सः, “ए ओर अयम्‌! 
पदक प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है किं जो मूत- 
प्राणी ब्रह्मा रात्रिके आरम्भमे अव्यक्तमे छीन होते हैँ, जिन्हे 
पूर्वरोके “सर्वाः व्यक्तयः'के नामसे कहा गया हैःवे ही 
ब्रहमाके दिनके आरम्भमे पुनः उत्पन हो जाते हैँ | अव्यक्तमे 
छीन हो जानेसे न तो वे सुक्त होते हैँ ओर न उनकी भिन्न 
सत्ता ही मिवती है । इसीच्यि ब्रह्माकी रात्रिका समय समाप्त 
होते दी वे सव पुनः अपने-अपने गुण ओर कमेकि अनुसार 
यथायो्य स्थूल ररीरोको प्राप्त करके प्रकट हो जाते हे । 
गान्‌ कहते हैँ कि कल्प-कल्यान्तरसे जो इस प्रकार 
बाटबार अव्यक्तम लीन ओर पुनः उसीसे प्रकट होता 
रहा है, तमहं प्रयश्च दीखनेवाला यह श्थावर्‌-जङ्घम 
भूतसमुदाय वही है; कोई नया उन्न नहीं हआ है । 
्क्ष-“भूल्वापदके दो बार ग्रयोगका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखाया है कि इस 
प्रकार्यह भूतसमुदाय अनादि काठसे उत्न हो-होकर टीन 
होता चला आ रहा है । ब्रह्माकी आयुके सौ व पूर्ण होनेपर 
जब ब्रह्माका शरीर भी सू प्रकृतिमे टीन हो जाता है ओर 
उसके साथ-साथ सव भूतसमुदाय मी उसीमे लीन हो जाते 
है, (९.1७) तब भी इनके इस चक्रा अन्त नहीं आता । 
ये उसके बाद भी उसी तरह पुनः-पुनः उन होते 
रहते है (९ । ८) । जबतक प्राणीको परमा्मावी प्राति नही 


हो जाती, तवतक्र वह वार्‌-वार इसी प्रकार उतपन्न 
हो-होकर प्रकृतिमे छीन होता रहेगा । 
ग्रध-“अवदाः' प्रर्का क्या अभिप्राय ठ 
उत्तर-“अव्राः' प्रद भमूतप्राधः'का विहेषण ह | जो 
किसी दूसरेके अधीन हो, खतन्त्र न हो उसे अवशा या पशा 
कहते हैँ | ये अव्यक्तसे उन्न ओर पुनः अव्यक्तम ही 
टीन होनेवारे समस्त प्राणी अपने-अपने खभावके वश ह 
अर्थात्‌ अनादिसिद्र सिन्न-मिन गुण ओर कमेकि अनुसार 
जो इन सवक सिन्न-मिनन प्रकृति है, उस प्रकृति या खमावके 
वश होनेके कारण ही इनका वार-वार जन्म ओर सरण होता 
हे, इसीच्यि तेर अध्याय इदीसत्र शोकम भगवान्‌ने 
कहा है कि शक्तिम स्थित पुरप ही प्रकृतिजन्य गुणोको 
अर्थात्‌ सुल-दुःखको भोगता है एवं प्रकृतिका संग दी इसके 
अच्छी चुरी योनियोमे जन्म ठेनेका कारण है ।' इससे यह 
स्पष्ट हो जाता है किं जो जीव प्रकृतिसे उस पार पड़चकर 
परमात्मा प्रात हो गया है, उसका पुनर्जन्ध नदीं होता । 
श्-खभावके पराधीन समस्त मूत-प्राणी जो बार-बार 
उलन होते है उन्हे उनके अपने-अपने युण ओर काके 
अनुसार टीक-टीका व्यवस्थाके साथ उत्पन्न करनेवाला कौन 
है ? प्रकृति, परमेश्वर, ब्रह्मा अथवा कोई ओर ही ? 
उत्तर-यहयँ ब्रहमाके दिन-रातका प्रसङ्ग होनेसे यही 
समश्चनः चाहिये किं ब्रह्मा ही सतस्त प्राणियोको उनके गुणाः 
कर्मानुसार शरीरेसे सबद करके बार बार उत्यन कते है । 
महाप्रख्यकरे बाद जिस समय ब्रह्माकी उत्पत्ति नहीं होती उर 
समय तो सृष्िकी रचना खयं भगवान्‌ कसते है; पर 
ब्रल्माके उत्पन्न होनेके बाद सबकी सचना ब्रह्मा ही करते है । 


नवे अष्यायमे (सयक ७से१ ०) ओर चौदह अध्याये 


£ आटर्वाँ अध्याय # 
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(स्लोक ३, ४) जो सृष्टिस्वनाका प्रसंग है, वह महा- वणन ब्रह्मी रारिके ( परल्यक्रे ) वाद्‌ ब्रह्मकर दिनके 
्रय्यके वाद्‌ महासगके आदिकाट्का है ओर यका ( सगके ) आरण्म-समयका है । 

सम्बन्ध-त्रहमाकी रात्रिके आरम्भर्मे जितत अव्यक्तम समस्त मूत लीन होते हे ओर दिनका आरम्भ होते ही 
जिससे उलन होते हे, वही अव्यक्त श्रेष्ठ है ? या उससे बदकर कोई दूसरा ओर हे ? इत जिन्नासापर कहते है-- 


परस्तस्मात्तु 


भावो ऽन्योऽव्यक्छो ऽव्यच्छात्सनातनः । 
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत न 


विनरयति ॥ २० ॥ 


उस अव्यक्तसे श्री अनि परे दसरा अथौत्‌ विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है; वह परम दिव्य 
पुरूप सव भूतोके न होनेपः भ चद नदीं होता ॥ २० ॥ 


प्रश्न यहो 'तस्मात्‌" विशेषणके साध “अव्यक्तात्‌? प्रद 
किंस अव्यक्तः पदार्थका वाचक टै, उससे भिन्न दूसरा 
'अप्रयक्तमावः क्या है १ तथा उसे "रः१, “अन्यः ओर्‌ 
(सनातनः कहनेका क्या अभिप्राय इ १ 

उत्तर--अरहयें शोके जिस “अव्यक्तः मे समस्त 
व्यक्तियों (भूत-प्राणियौ) का व्य होना बतलाया गया है, उसी 
वस्तुका वाचक्र यहाँ "तस्मात्‌ विरेषणके सहित अव्यक्तात्‌ 
पद है; उससे भिन्न दूसरा “अग्यक्तभावः ( तच्च ) वह है 
जिसका इस अध्यायकरे चौये छोकमे 'अधियज्ञ' नापसे, नवे 
शोकम (कवि, पुराणः आदि नामोँसे, आस्व ओर दस 
शछोकोमे (परम दिव्य पुरुषके नायसे, वाईस श्लेके 
धपूरप पुरूपाके नामसे ओर नवम अध्यायकरे चौथे रलोकमे 
“अव्यक्तमूति"के नाभसे वर्णन किया गया है । पूर्वोक्त (अव्यक्तः 
से इस “अव्यक्त'को “पर ओर अन्यः बतलाकर उससे इसकी 
अल्यन् प्रेता ओर विलक्षणता सिद्ध की गयी है | अभिप्राय 
यह है कि दोनों वस्तुओंका खरूप अव्यक्तः होनेपर भी, 
दोनों एक जातिकी वस्तु नहीं हँ । वह पहला “अध्यक्त' जड, 
नाशवान्‌ ओर ज्ञेय है; परंतु यह दूसरा चेतन, अविनाशी 


ओर ज्ञाता है । साध दही यह उसका खाभी, संचालक 
ओर अधिग्राता है; अतए्र यह उससे अत्यन्त श्रेष्ठ ओर्‌ 
वरिकक्षण है | अनादि ओर अनन्त होनेके कारण इसे 
(सनातनः कहा गया है । 

प्र्--वह सनातन अव्यक्त सव भूतीके नष्ट होनेपर 
भी नध नहीं होताः ईस वाक्यम सब भूतो से फिंसका 
ल्ष्यहै ? उनका नाश होना ओर उप्त समय उस 
सनातन अव्यक्तक्रा नष्ट न होना वस्तुतः क्या है ? 

उत्तर-त्रह्मासे ठेकर्‌ ब्रनमाके दिन-रत्रिमे उत्पन्न ओर 
विलीन होनेवाठे अपने-अपने मन इन्द्रिय, दारीर, भीग्यवस्तु 
ओर वासस्थानोके सहित जितने भी चराचर प्राणी है “सब 
भूतो से यहो उन सभीका लभ्य है । महाप्र्यके समय 
स्थूक ओर सुक्ष शरीरसे रहित होकर जो ये अव्याकृत 
मायानाभक मू प्रकृतिमे टीन हो जाते है, वही इनका नाश 
है | उस समय भी उस प्रकृतिके अधिष्ठाता सनातन अव्यक्त 
परप दिव्य पुरूष परमेश्व प्रकृतिसहित उन समस्त जीवको 
अपनेमे टीन करके अपनी ही महिमामें धित रहते है, यही 
उनका समस्त भूतोके नष्ट होनेपर भी नष्ट न होना है | 





सम्बन्ध- आठवें ओर दसवें शरोकोमे अधियज्ञ उपासनाका एल परम रव्य पुरुषकौ प्राप्ति, तेरहवे शोकम 
परम अक्षर निर्युण तरहक उपाततनाकरा फठ परमगतिकरौ प्राति ओर चौरहवें छोकर्मे सगुण-साकार भगवान्‌ श्रीकष्णकौ 
उपासनाका एक भगवान्‌की प्रापि बतलाया गया है । इसणे तीनोमिं किती प्रकारके भेदका भम न हो जाय, इस 
उदेदयते अव सवकी एकताका प्रतिपादन करते हए उनकी ग्रा्तिके बाद पूनज॑न्मका अभाव दिखलाते है 


अव्यक्तो ऽक्षर 


इत्युक्तस्तमाहुः 
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम॥२१॥ 


परमां गतिम्‌ । 


१ 


जो अव्यक्त “अक्षर” इस नामसे कहा गया है, उसी ध नामक अग्यक्तभावको परमगति कहते है, 
तथा जिस सनातन अन्यक्तभावको प्राप्त होकर मलुभ्य वापस नदीं आते वह मेरा परम धाम है ॥ २९१ ॥ 


न 
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ग्र यहोँ “अव्यक्तः ओर “अन्तरः पट्‌ किसके 
वाचक हँ ? 

उ्त-जिसे पुवस्ेकमे “सनातन अन्यक्तमावके 
नामसे ओर आय्वें तथा दस स्छोकोमे (परम दिव्य 
पुरुष्व नामसे कहा है, उसी अधियज्ञ पुरुष्के वाचक 
यहाँ अव्यक्तः ओर (अक्षरः, पद हैँ । 

ग्रशष--“परम गतिः शब्द क्रिसका वाचक है ए 

उत्तर- यहां “परमः विशेषण होनेसे यह माव है करिजो 
मुक्ति सर्वोत्तम प्राप्य वस्तु है, जिसे प्राप्त कर छेनेके वाद ओर्‌ 
कुछ भी प्राप्त करना रेष नहीं रह जाता एवं जिसके प्रात होते 
ही सम्पूणं दुःखोका सदके लिये अत्यन्त अभाव हौ जता 
है, उसका नाम "परम गति' है । इसव्यि जिस निर्गुण- 
निराकार परमात्माको "परम अक्षर' ओर श्रम" कहते है उसी 
संचिदानन्दधनब्रह्मका वाचक (प्रभगति' रार है (८। १३)। 

ग्रभ-यहां "रथ धाप' शब्द किघका वाचक है 
ओर उघके साध अव्यक्त, अक्षर तथा परमगतिकी एकता 








करनेका ओर जिसे प्राप्त होकर वापस नहीं अति-इ 
कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-भावरानका जो निव्याप है, वह भी सचिदा- 
नन्दमय, रिव्य, चेतन ओर भगवानूका ही खरूप होनेके 
कारण वास्तवमें भगवानसे अमिन ही है; अतः यहं "परम 
धमः शब्द मगवानूके नित्य धाभ, उनके खश्य एषं 
भगवद्भाव --ईइन सभीश्रा वाचक है | अभिप्राय यह है कि 
भगवानके नित्य धामी) मगत्रदूमावरकी ओर भगवान 
खश्पकी प्राम कोई बास्तत्रिकः मेद्‌ नहीं है । इसी तरह 
अव्यक्त अक्षरी प्रापतिमे तथा पररमगतिफी प्रापे ओर 
भगवान प्रापि भी वस्तुतः कोई मेद नहीं है । इषी बात- 
को समक्चानेवे लिये यह कहा गया है क्रि जिसको प्राप्त करे 
मनुष्य नहीं लोटता, वही मेरा परम धाम है; उसीको अव्यक्त, 
अक्षर तथा परभ गति भी कहते हैँ | साघनाके मेदसे साधको 
की दष्टे फलका मेद्‌ है । इसी पारण उसका भिन-मिन 
नामस वर्णन श्रिया गया है । यथार्थमे वस्तुगत वु मी मेद 
न होनेकरे कारण यहाँ उन सवक्री एकता दिखायी गयी है | 


सम्बन्ध -हस प्रकार सनातन अव्यक्त, पृरषकी परमगति ओर परम धामके साथ एकता रिखलाकर, अव 
उस्न सनातन अव्यक्त परम पुषुषकी प्रापिका उपाय वतलाते हैँ -- 


पुरुषः स परः 


पाथं भक्तया 
यश्यान्तःस्थानि भूतानि येन 


लभ्य्रत्वनन्धरयां | 
सवैमिदं ततम्‌ ॥ २२॥ 


हे पाथं ! जिस परमात्माके अन्तर्गत सर्वभूत है ओर जिस सचिद्‌ानन्दधन परमात्मासे यह समस्त 
जगत्‌ परिपू दै, वह सनातन अव्यक्त;परम पुरूष तो अनन्य भक्तिसे ही प्राप्त होने योग्य है ॥ २२॥ 


श्न-जिसु प्रमात्माके अन्तगत सर्वभूत है! ओर 
“जिस परमात्मासे यह सव जगत्‌ परिुणं है" इन दनां 
वाक्योका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-प्रथम वाक्यसे यह समञ्चना चाहिये कि जैसे वायु, 
तेज, जठ ओर प्रथ्वी, चारो मूत आकारे अन्तगत है, 
आका ही उनका एकमात्र कारण ओर आधार है; उसी 
प्रकार समस्त चराचर प्राणी अर्थात्‌ सारा जगत्‌ परमेश्ररके 


ही अन्तरगत है, परमेश्वरसे दी उन है ओर परमेश्वरे ही ` 


आधारपर शित है । दूसरे वाक्यसे यह बात सभश्चनी च द्धये 
करि जिस श्रकार वायु तेज, जल पृ्ी-- इन समे आकारा 


व्याप्त है, उसी प्रकार यह सारा जगत्‌ अच्यक्त परमेश्वरसे 
व्याप्त है, यही बात नवम अध्यायके चौथे, पांच ओर 
छठे स्लोकोमें विस्तारपूर्वक रिखलायी गयी है । 

प्रश-“परः पुरुषः" किसक्रा वाचक है ? 

उत्तर--यहोँ “परः पुरुषः, सर्वव्यापी (अध्रियज्ञः का 
वाचक है | इसी अध्यायक्रे आस्व, नवे ओर दसत श्लोकम 
जिस सगुण-निराकाखी उपसनाका प्रकरण है तथा बीस 
छोकमे जिस अव्यक्त पुरुषी बात कही गयी है, यह प्रकरण 
भी उसीकी उपाषनाका है | उसी परपेश्वरमे सपस्त मूतोकी 
सिति ओर उसीकी सबमे व्याति बतव्ायी गयी है । 

प्रभ्न-आघ्वसे दसवें कतक इस अभ्यक्त पुरुषी 


किक 


# आटर्वो अध्याय 
मापना प्रण ब उ हेपि ग 
खानेका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-यदपि दोनों ही जगह अव्यक्त पुरुषकी ही 
उपासनाका वणन है इसमे कोई संदेह नदी, परंतु इतना 
मेद्‌ है किं वाँ आये, नवे ओर दसत श्ोकोमे तो योगी 
पुरुषोहारा प्राप्त किये जानेवाठे केवल अन्तकाटीन साधनका 
फठसहित वर्णेन है ओर यहौँ स्वसाधारणके व्यि सदा- 
सटा की जा सकनेवाी अनन्यभक्तिका ओर उसके द्वारा 
उसी परमात्माकी प्रातिका वणन है । इसी अमिग्रायसे उस जाता है ओर शीघ्र ही उसका साक्ना्तार कफे कृतकृत्य हो 
उपासनाके प्रकरणको यहयँ पुनः काया गया हं | जाताहै | यही साधका उस परमेश्वरो प्राप्त कर केना है । 
सम्बन्ध--जजुंनके सातवे पररनकरा उत्तर देते हुए भगवानूने जन्तकाटमे किस प्रकार मनुष्य प्रमात्मको प्रा 
होता हे, यह वात मीर्मोति समल्नायी । भसक्गवस यह वात भी कही ि भगवतापि न होनेपर बह्मलोकतक 
पटुचक्र मी जीव आवागामनके चक्रे नही छृटता । परंतु वर्ह यह वात नही कही गयी करि जो वाप न लौरने- 
वाठे स्थानक प्राप्त ह्येते है, वे किन्न रास्ते जओौर केसे जाते हैँ तथा इती प्रकार जो वापस ल्मटनेवाठे स्थानोको आप्त 
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क्ति' क्रिंसक्ो कहते हँ ओर उसके 
दारा परम पुर्षका प्राप्त होना क्या है ? 

उत्तर-सर्वाधार, सर्वान्तर्यामी, सवशाक्तिमान्‌ परमेश्वर- 
म ही सब कुछ समपण करके उनके व्रिधानमे सदा परम 
संतुष्ट रहना ओर सव प्रकारसे अनन्य प्रेमूरवक नित्य- 
निरन्तर उनका स्मरण करना दी अनन्य-भक्ति है | इस अनन्य 
मक्तिके द्वारा साधक अपने उपास्यदेव परमेश्वरके गुण, 
खभाव्र ओर तच्चको भटीभोंति जानकर उनमें तन्मय हो 


ह्येते हं, वे कि रास्त्से जाते 


व्राता 


। अतः उन दोनों मर्योक्ना वर्णन करनेके ठिये सगवान्‌ प्रस्तावना करते है - 
यत्र॒ काले तनादृत्तिमावृत्ति चेव 


यान्ति तं काट 


गनः । 


ष्यामि भरतषभ ॥ २३ 


हे अजुन ! जिस कालम रारीर त्यागकर गये हुए योगीजन तो वापस न छरनेवश्छी गतिको ओर जिस 
कामे गये हुए वापस टौटनेवाटी गतिक्रो ही प्राक्त होते ह, उख कारको अथौत्‌ दोना मारगोको कर्हगा ॥२३॥ 


्रभ-यहोँ "काठ! शाब्द किंसका वाचक है ? 

उत्तर-यहँ (काक' शब्द उस मार्गका वाचक है 
जिसमे काटाभिमानी सिन-भिन देवताओंका अपनी-अपनी 
सीमातक अधिकार है । 

र्यं “काट शन्का अधं (समयः मान ल्या 
जायतो क्या हानि है! 

उत्तर--छव्वीसवें श्टोकमे इसीको शुक ओर (कृष 
दो प्रकारकी शगति' के नामसे ओर सत्ताईसवें स्लोकमे 
८सृतिके नामसे कहा है । वे दोना ही शब्द मा्गवाचक दहै । 
इसके सिवा अग्निः", “ज्योतिः, ओर श्वूमः' पद भी समय- 
वाचक नहीं है । अतएव चौबीसवे ओर पचीसवें स्लोकोमे 
आये दए प्तत्र' पद्का अथं समपय) मानना उचित नही 
होगा । इसीष्यि यँ 'काल' रब्भ्का अथं काठाभिमानी 
देवताओंसे सम्बन्ध रखनेवाठा “मा्ग' मानना ही टीक है । 


ग्रभ-यदवि यही बात है तो संसारे छग दिन, शुक्कपक्च 
ओर उत्तरायणके समय मरना अच्छ क्यो सम्नते हे ? 

उत्तर-खोगोका समञ्ना भी एक प्रकारसे ठीक ही है, 
क्योकि उस समय उस-उस कालाभिमानी देवताओके साथ 
तत्काल सम्बन्ध हो जाता है | अतः उस सभय मरनेवाला 
योगी गन्तव्य स्थानतक्त शीर ओर सुगमतासे पर्हैच जाता है| 
पर इससे यह नहीं समञ्च ठेना चाहिये कि रात्रिके सपय 
मरनेवावा तथा कृष्णपक्षे ओर दश्निणायनके छः महीनोमे 
मरनेवाटा अ्िमर्मसे नहीं जाता । बल्कि यह सञ्जना 
चाहिये छि चाहे जिस समय मरनेपर्‌ भी, वह जिस मागेसे 
जानेका अधिकारी होगा, उसी मागसे जायगा । इतनी बात 
अवद्य है किं यदि अचिभारगका अधिक्रारी रात्रिम मेणा तो 
उसका दिनके अभिमानी देवताओके साथ सम्बन्ध दिनके 
उदय होनेपर दी होगा, इख बीचके समयमे बह अननिः*के 
अभिधानी देवताके अधिका रहेगा । यदि कृष्णपक्षमे मसे 
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तो उसका शङ्पक्षामिमानी देवतासे सम्बन्ध श्ुञपक्ष 
आनेपर ही होगा, इसके बीचके समयमे वह दिनके 
अभिमानी देवताके अधिकारमे .रेगा । इसी तरह यदि 
दक्षिणायनमे मरेगा तो उसका उत्तरायणाभिमानी देवतासे 
सम्बन्ध उत्तरायणका सपय आनेप्रर ही होगा, इसके 
बीचके समयमे वह शुक्पक्चामिपानी देवताके अधिकारमें 
एहेगा । इसी प्रकार दक्षिणायन सार्मके अपिकारीके 
विषयमे भी समञ्ञ ठेना च्िये | 

्रशर-यहा योगिनः, परदके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! 

उत्त-शयोगिनः' पके प्रयोगसे यह बात समञ्चनी 
चाहिये क्रि जो साधारण मनुष्य इसी लेकमे एक योनिसे 
दूरी योनिम बदल्नेवाटे है या जो नरकादिमें जानेवाये 
है! उनकी गतिका यों वर्णन नहीं है । यँ जो श्य 








ओर शष्णः--इन दौ मागेकिं वणैनका प्रकरण है वह 
यज्ञ, दान, तपर आदि छ्ुभकमं ओर उपासना करनेवाङे 
रेष्ठ पुरुषोकी गतिका ही वर्णन है । 

्र्र-श्रयाताः' पदका क्रया अभिप्राय है ! ओर 
मगवान्‌ने यहाँ वस्यामि' पदसे क्या कहने प्रतिज्ञा की है ? 

उत्तर-श्रयाताः' पद जानेवालका वाचक है | जो 
मनुष्य अन्तक्राखमें शरीरो छोडकर उच लोकम जानेवाे 
है, उनका वणन करनेके उदेश्ते इसका प्रग टज है| 
जिस रास्तेसे गया हआ मनुष्य वापस नहीं ठोटता ओौर 
जिस रास्तेसे गया हभ वपरस ठौटता दहै, उन दोनों 
रास्तोंका क्या मेद्‌ है, वे दोनों रास्ते कौन-कौन-से है तथा 
उन रास्तोपर किन-किनकछा अधिकार दै वक्ष्यामि, पसे 
भगवान्‌ने इन सव वातोके कहने प्रतिज्ञा की है | 


तखन्ध-पूवरलोकमे जिन दो मागो वर्मन करनेकी प्रत्ना की गयी उनमेसे जित मारयसे गये हृए 
साधक वाप नही लोटत, उसका वर्णन पहले किया जाता लि 


अग्निञ्योतिरहः शुद्धः 
तत्र॒ प्रयाता गच्छन्ति 


षण्मासा उत्तरायणम्‌ | 
ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ २९॥ 


जिख मागमे ज्योतिर्मय अग्नि-अभिमानी देवता हे, दिनका अभिमानी देवता है, गुक्कपक्नका अभिमानी 
देवता है ओर उन्तरायणके छः मदीनोका अभिमानी देवता है, उस मार्गमे मरकर गये हु ब्रह्मवेत्ता 
व + - ओं = =+ 
यागाजन उपर्युक्त देवताओआंद्वारा रमसे ठे जाये जाकर ब्रह्मको प्रात होते है ॥ २४ ॥ 


्रभ-न्योतिः, ओर “अनिः"--ये दोनों पद किंस 
देवताके वाचक हैँ तथा उस देवताका खर्प क्या है ? 
उक्त मागम उपतका क्रितना अधिकार है ओर वह दस 
विषयमे क्या करता है ? 

उत्तर-यहां “ज्योतिः' पद्‌ अग्निः का व्रिदोषण है 
ओर “अग्निः, पद अगिनि-अभिमानी देधताका वाचय है| 
उपनिषदों उसी देवताको “अविः, कहा गया है इसका 
खर्प दिव्य प्रकाशाय है, पृ्वीके ऊपर समुद्रसहित सुब 
देम इसका अधिकार है तथा उत्तरायण-मार्गम जानिवाये 
अधिकारीका दिनके अमिपरानी देवतासे सम्बन्ध करा देना ही 
इसका काम है । उत्तरायण -मा्गसे जानेवाखा जो उपासक 
रात्रिम रीरा व्याग करता है, उसे यह रातमर अपने 
अधिकारमें रखकर दिनके उदय दोनेपर दिनके अभिमानी 


देवताके अधीन कर देता है ओर जो दिनमे मरता है, उसे 
तुरत ही दिनके अभिमानी देवताको सीप देता है| 

प्ररन-अहः' पद किंस देवताका वाचक है, उसका 
क्या खरूप है, उसका कहोँतक अधिकार ठै, एवं वह 
इस विषयमे क्या करता है ? 

उत्तर-“अहः' पद्‌ दिनके अभिपानी देवताका वाचक 
है, इसका खूप अग्नि-अभिपानी देवताकी अपेक्षा बहत 
अधिक दिव्य प्रक्रारामय है | जहत प्रथ्वीटोककी सीभा 
है अर्थात्‌ जितनी दूरतक आकारामें पृरध्वीके वायुमण्डलका 
सम्बन्ध है, वरहतक इसका अधिकार है ओर उत्तरायण- 
मागम जानेवाटे उपासकको युख्यक्षके अभमिपानी व्खतासे 
सम्बन्ध करा देना ही इसका काप है] अभिप्राय यह है कि 
उपासक यदि कृष्णपक्षमें मरता है तो ुङ्प्त अनेतक उसे 


# आरव अध्याय # 
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यह्‌ अपने अधिकारे रखकर ओर यदि शु्चपक्षमे मरता है 
तो तुरंत दी अपनी सीपातक ठे जाकर उसे शुद्पक्षके 
अभिमानी देवताके अधीन कर देता है | 

प्रभ-यहां शुकः" पद किस दवताका वाचक है, उसका 
कसा ख्य है, कहोँतक अधिकार है एवं क्या काम है ? 

उत्तर-पहठेकी मति डुः" पद भी शुद्पक्षामिपानी 
देवताका ही वाचक है | इका खरूप रिनके अभिमानी 
देवतासे मी अधर्ष दिव्य प्रकारानय है | भूलोककी 
सीमासे बाहर अन्तस्पषिकोकमे--जिन ोकोमे पंद्रह दिनि- 
के दिन ओर उतने ही समयकी रात्रि होती है, ( मनु° 
१। ६६ ) वतक इसका अधिकार है । ओर उत्तरायण- 
मारगसे जानेवाले अधिकारीको अपनी सीमासे पार करके 
उत्तरायणकरे अमिप्रानी देवताके अधीन कर देना इसका 
काम है| यह भी प्रहल्वाखोकी मति यदि साधक 
दक्षिणायनमें इसके अधिक्रार आता है तो उत्तरायणक्ा 
समय आनेतक उसे अपने अपिकषारमे रखकर ओर यदि 
उत्तरायणमें आता है तो तुरत ही अपनी सीमासे पार करके 
उत्तरायण-अमिमानी देवताके अधिकारमे सौप देता है । 
 ग्रश्-ष्रणासा उत्तरायणम्‌? पद्‌ किस देवताका वाचक 
है ? उसका केसा ख्य है, कर्हतक अधिकार है एवं 
क्याकामहै 

उत्तर-जिन छः महीनों सूरय उतर दिंशाकी ओर चकते 
रहते है, उ छपमाहीको उत्तरायण कहतेहे । उस उत्तरायण- 
काटामिपरानी देधताका वाचक यहो पण्पासा उत्तरायणम्‌? 
पद्‌ है । इका खरूप शुद्पक्षाभिमानी देवतास्ते भी वढकर 
दिव्य प्रकाशमय है । अन्तरिक्षलोके ऊपर जिन लोकोमे छः 
महीनोके दिन एवं उतने षी सपयशी रात्रि होती है, (मनु ° 
१।६७) वहोँतक्र इसका अधिकार है ओर उत्तरायण-मा्गसे 
परमधामको जानेवाठे अधिकारीको अपनी सीमासे पार करके 
उपनिषदोमे वणित--(छन्दोग्य उ० ४ । १५।५; तथा 
५।१०।१,२बृहदारण्यक उ ० ६।२। १५५) संवत्सरे 
अभिमानी देवताके पास पटवंचा देना इसका काम है, वहसे 
अग संवत्सरका अभिमानी दवता उसे सूरयटोकमे पद॑चाता है। 
वहसे क्रमशः आदित्यामिपानी देवता चन्द्राभिमानी देवता- 
के अधिकार ओर वह वि्युत्‌-अमिपानी देवताके अधिकारे 


पंचा देता है । फिर वहोँप्र मगवान्‌के परमधामसे मगवान्‌- 
के पाषैद आकर उसे परमधाम ऊ जाते है ओर तब 
उसका भगवानूसे मिकन हो जाता है । 
ध्यान रहे कि इस व्णनमे आया हआ "चन्द्र! शाब्द 
हमे दीखनेवाठे चन्लोकका ओर उसके अभिमानी - 
देवताका वाचक नहँ है । 
्रभ-यहाँ श्रवद्‌: पद कौन-से मनुष्योका वाचक है ? 
उत्तर-यहाँ श्रहमविंद :› पद निर्गुण ब्रहमके तक्तो या 
सगुण परमेश्ररफे गुण, प्रभाव, तच्च ओर खशूपको शाख 
ओर आचायेकि उपदेशालुसार श्रद्ापूर्वक परोक्षमावसे 
जननेबाठे उपासका तथा निष्कामभावसे कमं करनेवाे 
करमयोगियोका वाचक है । य्होका श्रघवरिदः› पद्‌ प्रह 
प्रमात्माको प्राप्त ज्ञानी महात्ाओंका वाचक नहीं है; 
क्योंकि उनके व्यि एक स्थानसे दूसरे श्थानमे गमनका 
वणन उपयुक्त नहीं है । श्रुतिमे भी कहा है-“न तस्य 
प्राणा हयुकामन्तिः ( बहदारप्यक्र उ ० £ । ¢ | ६)'अरैव 
समवटीयन्ते ( ब्रृहदारप्यक उ० ३।२। ११ ) श्र्मैव 
सन्‌ ब्रह्माप्येति (बृहदारण्यक उ० ४ | ४ | ६) अर्थात्‌ 
'कयोकि उसके प्राण उक्रान्तिको नहीं ग्राप्त होते,' “डारीरसे 
निकक्कर अन्यत्र नहीं जाते, '्यद्वीपर्‌ टीन हो जाते 
हः, वह व्रह्म देआ दही व्रमको प्रप्त कर केता है| 
जिसको सगुण परभालाका साश्वातकार हो गया है, ेसा 
मक्त उपयुक्त मार्मसे भगवान्‌क्रे परमघामको भी जा 
सकता है अथत्रा भग्ने खष्टपमे छीन भी हो सकता 
है । यह उसकी सुचिपर निर्भर है । 
प्रभ-यह श्रह्म शब्द किंसका वाचक है ? ओर 
उसको प्राप् होना क्या है ? 
उत्तर- यहां श्रम! राब्ड सगुण परमेश्वरका वाचक है| 
उनके कभी नारा न होनेधाठे नित्य धाम, जिसे सत्यलोकः, 
परम धाम, सकेतलोकः, गोलोक, वैकुण्ठलोक एवं ब्रह्म 
लोक भी कहते है, वहां पर्ंचर भगवान्‌ प्रव्यक्त कर 
ठेना ही उनको प्राप्त होना दै । यह यह स्मरण रखना 
चाहिये किं यह ब्रह्मलोक इस अध्यायके सोख्हवे इरोकसे 
वणित पुनरावतां ब्रहमलेक नहीं है । 
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लौटते हे, उ्तका वर्णन किया जाता है-- 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः 
तत्र॒ चान्द्रमप 


उ्योतिर्योगी 


*# गीता-तच्वविवेचनी टीका # 


--- 


षण्माप्ता दक्षिणायनम्‌ । 


प्राप्य निवत्ते ॥ २५॥ 


2 ट (~ 3 भ. [> [° भ. [क क 
जिस मागमे धूमाभिमानीं देवता दै, रात्रि-जभिमानी देवता है तथा छष्णपश्चका अभिमानी देवता 
{~ (>, =, अ „ क, ५७ 
हे ओर दक्षिणायनके छः महीनांका अभिमानी देवता है, उस मार्गमे मरकर गया हा सकाम कर्म 
करनेवाला योगी उपयुक्त देवताओद्वारा क्रमसे ठे गया हुआ चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राक्च होकर खगम अपने 


श्यभकर्मौका फल भोगकर वापस आता है ॥ २५॥ 

्रभ-श्धूमः) पद किप देवताका वाचक्र है ? उसका 
खरूप कैसा होता है, उसका कतक अधिकार है ओर 
क्या काम है ? 

उत्तर-यहां शधूभः, पद्‌ धूमाभिमानी देवताका अर्थात्‌ 
अन्धक्रारके अभिमानी देवताकषा वाच है | उसका खश्प 
अन्धकारमय होता हे । अनिनि-अभिपानी देवताकी भति 
प्रथ्वीके ऊपर समुद्रसहित समस्त देशम इसका भी अधिकार 
है तथा दक्षिणायन-मागसे जानेवाठे साधकोको रात्रि 
अभिमानी देघताके पास पर्हचा देना इसका काम है । 
दक्षिणायन-मार्गसे जानेवाठा जो साधक दिनमे मर जाता 
है, उसे यह दिनभर अपने अधिकारमे रखकर रात्रिका 
आरम्भ होते ही रात्रि-अयिभानी देधताको सौप देता है ओर 
जो रात्रिम मरता है, उसे तर्त ही रात्रि-अभिमानी 
देवताके अधीन कर देता है | 

्रश्--रात्रिः पद्‌ किंसका वाचक है, उसका खख्य 
केसा है, अधिकार कर्हतक है ओर क्या काम है? 

उत्तर-यहां "रात्रिः, पदको भी रात्रिके अभिमानी देवता- 
का दी वाचक समञ्चना चाहिये । इसका खरूप अन्धकारमय 
होता है । दिनके अभिधानी देवताकी भाँति इसका अधिकार 
भी जहत पृथ्वीखोकवी सीमा है, वर्होतक है । भेद इतना 
ही है कि पृ्वीलोकमे जिस समय जहाँ दिन रहता है, वाँ 
दिनके अभिमानी देवताका अधिकार रहता है ओर जिस 
समय जहाँ रात्रि रहती है, वहाँ रात्रि-अभिमानी देवताका 
अधिकार रहता है । दक्षिणायन-मागंसे जानेवारे साधक्को 


प्रध्वीलोककी सीमासे पार करफे अन्तरिप्तमे कृष्णपक्षके 
अभिमानी देधताके अधीन कर देना इसका काम है । यदि 
वह साधक शुद्पक्षमे मरता है, तब तो उसे कृष्णपक्ष अने- 
तक अपने अधिकारमे रखकर ओर यदि क्रष्णपक्षमे मरता है 
तो तुरंत ही अपने अधिकारसे पार्‌ करके कृष्णपश्चामिभानी 
देवतके अधीन कर देता है | 

म्रभ्र-यहोँ कृष्णः" पद किसका वाचक है ? उसका 
खरूप केसा होता है, कौतक अधिकार है ओर 
क्या कामहै? 1 

उत्तर-कृष्णपक्ताभिपानी देवताका वाचक्र यहो (कृष्णः! 
पद्‌ है । इसका खरूप भी अन्धक्रारमय होता है । प्र्यी- 
मण्डलक्री सीपाके बाहर अन्तरिक्रिखोकमे, जर्हतक पद्रह 
दिनका दिन ओर उतने ही समयकी रात्रि होती है, बहोत 
इसका भी अधिक्रार है । भेद इतना ही है किं जिस समय 
जहां उष कोके शुपश्न रहता है, वह शु्कपक्षामिपानी 
देघताका अधिकार रहता है, ओर जषँ कृष्णपक्ष रहता है 
वहो कृष्णपक्नामिपानी देधताका अधिक।र रहता है । 
दक्षिणायन-मा्गसे खरम जानेबाठे साधकोको दक्षिणायना- 
भिमानी देवताके अधीन कर देना इसका काभ है | जौ 
दक्षिणायन-मारगक्ा अधिक!री साधक उत्तरायणके समय 
इक्षके अधिकारमे आता है, उसे दक्षिणायनका समय आने- 
तक अपने अधिक्रार रखकर ओर जो दक्षिणायनके समय 
आता है उसे तुरत ही यह अपने अधिकारसे पार करफे 
दक्षिणायनाभिपरानी द्धताके पास पर्चा देता है । 

ग्रभ-यहां “ध्माता दक्षिणायनम्‌! पद्‌ किं सका वाचक 


वच्च 


| 
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है १ उप्तका सरूप वैसा है, कय॑तक अधिकार है 
ओर क्या कामहै! 

उत्तर-जिन छः महीने सूयं दक्षिण दिशाकी ओर 
चते रहते है, उक्त छमाहीको दक्षिणायन कहते है । उसके 
अभिमानी देवताका वाचक यँ दक्षिणायनम्‌) पद है । 
इसका खूप भी अन्धकारग्य होता है| अन्तरिश्चलोकके 
ऊपर जिन गोकमिं छः महीनोंका दिन भौर छः महीनोंकी 
रात्रि होती है, वहोतक इतका भी अधिकार है । मेद इतना 
ही है कि उत्तरायणके छः महीने उसके भमिमानी देवता- 
का वरहो अधिकार रहता है ओर दक्षिणायनके छः महीनों 
इसका अधिकार रहता है । दक्षिणायन-मार्गसचे खर्म जाने- 
वले साधकोंको अपने अधिकारसे पार करके उपनिषदो 
वर्णित पितृलोकामिमानी देवताके अधिकार पर्चा देना 
इसका काम है । वसे पितृव्येकामिमानी देवता साधकको 
आकाराभिमानी देवलके पाप्त ओर वह आकाराभिपानी 
देवता चन्द्रमाके खोकमेँ पर्चा देता है ८ छान्दोग्य उ० 
५। १०। 9; ब्रहदारण्यक उ० ६।२। १६)। य 
चन्द्रमाका लोक उपलक्षणमात्र है; अतः ब्रह्मके लोकतक 
जितने भी पुनहगमनशीर रोक है, चन्द्रगेकसे उन सभी- 
को समञ्च ठेना चाहिये । 

ध्यान रहै क्रि उपनिषदोमे वर्णित यह पितृशोक वह 
पितृब्येक नहीं है, जो अन्तरिक्चके अन्तरगत है ओर जहाँ 
पंद्रह दिनका दिन ओर उतने ही समयकी रात्रि होती है । 

प्रश-दक्षिणायन-मा्से जानेवालेकोयोगी, क्यों कहा 

उत्तर--र्गादिके च्यि पुण्यकर्म करनेराढा पुरुष भी 
अपनी रेहिक भोगेकीप्रवृत्तिका निरोध करता है, इस दष्िसे 
उसे भी "योगी" कहना उचित है । इतके सिवा योगभ्रष्ट पुरुष 
भी इस मार्गसे खर्गमे जाकराबहोँ कुक काठतक निवासत करके 
वापस कौटते है । वे भी इसी मा्गसे जानेवारोमे है । अतः 
उनको “योगी' कहना उचित ही है । यहोँ “योगी शब्दका 


प्रयोग कके यह वात भी दिखायी गयी है कि यह मागं 
पापकम करनेवाटे ताम मनुष्यो के च्ि नहीं है, उच लोको - 
की प्रा्तिके अधिकारी शास्रीय कर्म करनेवाठे पुरषेकि य्यि 
ही है (२।४२, ४३, ४४ तथा ९।२०, २१ आदि)। 

्रश्ष-दक्षिणायन-मार्मसे जनेषाठे साधकोको प्राप्त 
होनेवाटी चनद्रमाकी ज्योति क्या है १ ओर उसे प्राप्त होना 
क्याहै? 

उत्तर-चनद्रमाके खोकरम उसके अभिमानी देवताका 
खूप शीतर प्रकारामय दहै । उसीके-जेसे प्रकाशमय 
खरूपका नाम “व्योति' है ओर वैसे ही खख्पको प्राप्त हो 
जाना--चन्द्रमाकी व्योतिको प्राप्त होना है । वहाँ जानेवाला 
साधक उस कोके शीतठ प्रकाशमय दिभ्य देवशरीर पाकर 
अपने पुण्यकरमेकर फटक्खूय दिव्य भोरगोको भोगता है । 

ग्रश्न-उक्त चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होकर वापस 
लौटना क्या है ओर वह साधक वहसे किंस मार्गसे ओर 
किम्‌ प्रकार वापस ढोटता है ? 

उत्तर- वरह रहनेका नियत मय पमाप्त हो जानेपर इस 
मृद्युोकमे वापस आ जाना ही व॑पे गेटना है । जिन 
वमेकिफटखद्य खगं ओर वहोके भोग प्राप्त होते है, उनका 
भोग समाप्त हो जानेसे जव वे क्षीण हो जाते, तवर प्राणीको 
बाध्य होकर वहो मे वापस लोटना पडता है । वह चन्द्ररोकसे 
आकाशम अता है, वहसे वयुरूप हो जाता है, किर धूमके 
आकारे परित हो जाता है, धूपसे बादटमे आता है, 
बादलसे मेघ बनता है, इसके अनन्त जक्क रूपमे पृथ्वीपए 
बरप्तता है, वहम गेह, जौ, तिन, उडद आदि बीजम या 
वनस्पतियोमि प्रविष्ट होता है | उनके दवारा पुरुषके वीयैमे प्रधि 
होकर खीकी योनिमे सीचा जाता है ओर अपने कर्मानुसार 
योनिको पाकर जन्म म्रहण करता है ( छान्दोग्य उ ० ५। 
१० 1 ५, ६) ७; बृहदारण्यकं उ ० ६ 1 २। १६ ) | 


सम्बन्ध इतत परकरार उत्तरायण ओर दक्षिणायन-रोनों भागोका वर्णन करके अनब उन दोनोका सनातन 


मार्ग बतटाकर इस विषयका उपसंहार करते है-- 


शुक्कृष्णे गती दह्येते जगतः शाश्वते मते। 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययाघ्तते पुनः ॥ २६ ॥ 


गी० तर वि० ४५-- 
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कयोकि जगत्‌के ये दो प्रकारके-शङ्क ओर ष्ण अथीत्‌ देवयान मौर पितृयानं सां सनातन माने 


~ 


गये हे । श्नमे एकङे दवारा गया हुआ- जिससे वापस नहीं रोरनःः पड़ता, उस एरम गतिको परापत हेत ह 


~ । 


दुखरेके द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात्‌ जन्म-्त्युको प्रात हतः है ॥ २६ ॥ 


र्चो जगतः, पद किंप्का वाचक है ओर 
दोनों तिकि साथ उप्तका क्या सम्बन्ध है एवं इन 
दोनों मागो शाशतः कहनेक्षा क्या अगिप्राय है ? 
उत्तर-यहां (जगतः पद॒ ऊपर-नीचेके लोकमि 
विचरनेवाले समस्त चराचर ्राणियोका वाचक है, क्योकि 
सभी प्राणी अधिकार प्रात होनेपर दोनों मर्गे्ारा गमन 
क सकते हैँ । चौरासी कख योनियोमे भटकते.भटकते 
कभी.न-कभी मवान्‌ दया करके जीवमात्रको मनुष्यशरीर 
देकर अपने तथा देवताश क लोकमि जानेका षुअवक्षर देते 
ह| उ समय यदि बह जीवनका सदुपयोग करे तो दो नोस 
किती एक पार्भके दारा गन्तव्य सानो अवश्य प्रात कर 
सकेता है । अतएव प्रकारान्तरसे प्राणिमात्रे साथ हन 
दोनों मागा सम्बन्ध है । ये माग दासे ही समस्त 
पराणियकरच्यि हैजरसदैव रग । इसीव्यि इनको याशचतः 
कहा है | यचि महापरण्यमे जज समसत लोक भगवानूमे 
ीन हो जाते है, उत समय ये मार्ग ओर इनके देवता भी 
टत हो (जति है, तथापि जकर पुनः स्ट होती है, तब 
की भति ही इनका पुनः निर्माण हो जाता है | अतः 
इनको शाश्वतः कहने को$ आपत्ति नहीं है । 
इन मागोके शु" ओर (कृष्णः नाम रनेका 
क्या अभिप्रायहे? 
उन्त-परमेशवरके परमधाम जनेका जो मार्ग है, बह 
शकाशय-दिन्य है| उकतके अधिष्ठातृ देवता भी सव प्रक्ञाश- 


मय ह ओर उमे गमन करनेवाेके अन्तःकरणे भी सदा 
दीज्ञानका प्रकाश रहता है; इतच्यि इ मार्मका नामु 
रका गया हं | ओर जो व्रह्मके टोकतक समस्त देवयेकोमे 
जानेका मार्ग है, वह शुकटपार्भकी अपेश्ना अन्धकारयुक्त है । 
उप्तके अधिष्ठातृदेवता भी अन्धकाश्खह्प ह तथा उसमे 
गमन करनेवाले छोग भी अक्ञानते मोहित रहते ह । 
ईसव्यि उस मार्गका नाप (ष्म, रक्वा गया है | 

मरभ--अनाचृत्तिः शाब्द किपक्षा गचक्ष है ओर 
उसके प्रथोगका यजय क्या अभित्राय है 

उत्तर-जहोँ जाकर साधक वापक्त नही ठोटता, जौ 
भगवान्‌का परमधाम है, उ्ीका वाचक यख अनादृत्िः 
शव्द है । चौबीस रोके शछुक्लमार्गते जनिवालोको 
बहयकी प्रि बतलयी गयी है । हँ जानेके बाद मनुष्य 
पुनजंन्पको नहीं पराता, अतएव उसे “अनावृत्तिः भी कहते 
है, यही वत स्पष्ट कनेक व्यि यौः पुनः “अनाचृतिः 
रब्दका प्रयोग किया गथा है | 

ग्र्-प्पुनः अवर्तत का क्था साव है ? 

उत्तर-दंससे यगन करष्णमागके द्रया पराप्त होनेवाे 
सभी लोकोको पुनराघृ्तिशीक बतलाया है । भाव यह है कि 
कृष्णपागसे गया हओ मनुष्य जिन-जिन लोको प्र होत। 
है, बे सव्र-के-सव सोक विनारारी हे । इसच्यिडृस मार्गसे 
गये ह्र्‌ मनुण्यक्ो नैटकः गृ्युखोकमे वापक्त आना पड़ता है। 


म्ब्व अव्र उन दोनों मारयोकतो जाननेवाठे योगीमी रहता करके अजुनको योगी वननेके ठिये कहते है-- 


(५ [4 ¢ [न र 
नते खती पाथं जानन्योगी मुद्यति 


तस्मात्सर्वेषु कारेषु 


= 


कश्चन | 


योगयुक्तो भव्रार्जुन ॥ २७ ॥ 


हे पाथं ! इख श्रकाए इन दोनो मार्को तस्स जानकर कोई भी योभी मोहित नीं होतः इस कारण हे 
अञ्न ! तू सखव कालम खमुद्धिरूप योगसे युक्त हो अथात्‌ निरन्तर मेरी धसिङरे छिथ खाथन करनेवाटा हे । 


्रधष-यरहा एते" विक्ेषणके सित “वती पद किंस- 
का वाचक है ओर उक्षको जानना क्या ? 


उत्तर-पूर्वह्छोकोमे जिन दो मर्गा वर्णन हज है, 
उन्हीं दोनों मागे वाचक यज “शते! विरेषणके सहित 
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(सृती, पद है । सकाम मावसे शुम कर्मोक्ा आचरण ओर 
देवापासना करनेवाखा पुण्याना पुरष दृष्णसार्मसे जाकर 
अपने कर्मान्तर दवटोकङो प्राप्त होता है ओर पुण्योका 
क्षय होनेपर हँसे वाप टोट आता है (।२०-२१)। 
निष्कामभावसे कर्मोपास्तना करनेवाले कर्मयोगी तथा 
कतृलामिमानका व्याग करमेवाञे दां्ययोगी दोनो ही 
खकमार्गसे भगवानके परपधामको प्राप्त हो जते है, 
उन्हं वहाँसे फिर कभी वाक्त नहीं लौटना पड़ता-इस 
वातको श्रदधपूर्वक अच्छी प्रकार समञ्च ठेनाही इन 
दोनों मर्गोषो तच्से जानना है । 

प्ररन-यहं ध्यौः का वया अभिप्राय है ओर 
ध्कश्चनः विरोपण देकर क्ण भाव दिखलाया गया है 
एवं उसका मोहित न हयोना क्या है ? 

उत्तर-कमयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग ओर ज्ञानयोग 
आदि जितने व्रकारके परमेशवरकी प्रा्िके उपायभूत योग 
बतखये गये हँ, उनके अनार चेष्टा वरनेवाटे सभी हाधक 
ध्योगी" हैँ | उनेसे जो कौर मी उपर्धुक्त दोनो मर्गेको 
तच्चसे जान छेता है, वह्‌ मोहित नहीं ह्योता--यही वात 
समश्चानेके व्यि "कश्वन'का प्रयोग किया गया है | उप्यक्त 
योगसाघनमे चणा इञा मी मनुष्य इन मर्गेका तच न 
जाननेके कारण खमावव्च इस ल्क या पर्टेकके भोगों 
आघक्त होकर साधनसे श्ट हो जाता है, यही उका 
मोहित होना है । वितु जौ इन दोनों मार्गेको तंखसे 
जानता है, वह फिर ्रहमलोकपूरयन्त मस्त लेकोके भोर्गोको 





नाशवान्‌ ओर तुच्छ समश्च लेनेके कारण किसी भी प्रकारके 
भोगोमे आघक्त नही होता एवं निरन्तर परमेश्वरी प्राततिके 
ही साधने लगा रहता है । यही उसका मोहित न होना है। 

प्रनयं (तस्मात्‌ पदसे क्या ध्वनि निकल्ती है 
ओर अञ्ुनको सव्र समय योगयुक्त होनेके ध्थि कहने- 
का क्था अभिप्राय दहै! 

उत्तर-यहोँ “तस्मात्‌, पदसे भगवान्‌ यह ध्वनित क्र 
रे हैँ कि भगवस्राप्तिके साधनखूप योगका इतना महच 
है कि उससे युक्त रहनेवाला योगी दोनों मार्गोका तच 
मटीमाति समञ्च ठेनेके कारण किसी प्रकारके भी भोगो 
मे आसक्त होकर मोहित नहीं होता, इसव्यि तुम भी 
सदा-स्वदा योगयुक्त हो जाओ; केवल सेरी ही प्रीतिके 
व्यि निरन्तर भक्तिप्रधान कर्मयोगमें श्रद्वपूर्वक तत्पर 


रहो । इ अध्यायके प्रातं श्लोकम भग्वानूने पेत ही 


आज्ञा दी है, क्योक्रि अर्जुन इपीके अधिकारी ये । 

य्ह मगवान्‌ने जो अज्जुनको सव कार्म योगयुक्त 
होनेके ल्य कहा है, इसका यह भाव है कि मनुष्य-जीवन 
बहत थोड़े ही दिनोंका हैः मृ्युका कुछ भी पता नही 
है कि कब आ जाय । यदि अपने जीवनके प्रवेक क्षणक 
साधनम व्गाये रखनेका प्रयलन नहीं किया जायगा तो 
साधन बीच.बीचमें छरटता रहेगा ओर यदि कही साधन- 
हीन अवस्यामे मृद्यु हो जायगी तो योगभ्रष्ट होकर पुनः 
जन्म प्रण करना पड़ेगा । अतएव मदुष्यको भगवत्‌- 
प्रा्तिके साधनम नित्य-निरन्तर व्ये हयी रहना चाहिये 


स्म्बन्प-मयवानूने ज्ुंनको योगयुक्त होनेके दिये कहा । अब योगयुक्त पुरुषकी महिमा जर इस अध्यायमें 
वर्णित रहस्यक्तो समद्चकरर उसके अनुसार साधन करनेका एल वतलाते हए इस अध्यायक्रा उपसंहार करते है-- 
व सा ठ 
वेदेषु यज्ञेषु तपः चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
= ~ मिदं विदि ^ > 
अस्येति तत्सवमिदं विदिता योगी परं खानपपेति चायम्‌॥ २८ ॥ 
योगी युखष इस रदस्यको तत्वसे जानकर वेदोके पदृनेमे तथा यज्ञः तप ओर दानादिके करलेमे जो 
पुण्यफल कहा दै, उल सधको निःसंदेह उह््गन कर जाता दै ओर सनातन परमपद्को प्रात होता है ॥ २८॥ 


्रश्ष-यहाँ "योगी किसका वाचक है ? 
उत्तर-भावसप्राप्तिके लिये जितने प्रकारके साधन 


निरन्तर कगे रहनेवाठे पुरुषका व।चक यहाँ "योगी" है । 
्र्न-इदम्‌' पद किंसका वाचक है ओर उसको 


बतरये गये है, उनमैसे किसी मी साधनमे श्रद्ा-मक्तपूर्वक तवसे जानना क्या है १ 
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न 
उत्तर-इष्त अध्याये वणित समस्त उपदेशका वाचक 


य इदम्‌ पद है । भोर इसमे दी इई रिक्षाको अथात्‌ 
भावानके सगुण-नि्गुण ओर साकार-निराकार खरूपरकी 
उपासनाको, मगवान्‌के गुण, प्रभाव ओर माहात््यक) एवं 
क्रित प्रकार साधन करनेसे मनुष्य परमात्माको प्राप्त कर 
सकता है, क जाकर मुष्यको कोटना पडता है ओर कहां 
प्च जानेके बाद पुनर्ज^्म नहीं होता, इत्यादि जितनी 
बति इस्त अध्याये बतलायी गयी हँ, उन पवको 
भली्मौति समञ्च ठेना ही उसे तच्वसे जानना है । 

ग्रक्न-यहोँ वेद, यज्ञः, (तप) ओर दानः शब्द 
क्गिनके वाचक हैँ १ उनका पुण्यफठ क्था है ओर उसे 
उदन करना क्या है ? 

उत्तर-यहोँ "वेद" शब्द अद्धोसहित च यें व्रदोक। ओर 
उनके अलुकरूढ समस्त रां का, "यज्ञ शाखविहित पूजन, 
हदन आदि सब प्रकारके यत्का, (तप त्रत) उपवासः 
इन्दियसंयम, खध्मपालन आदि सभी प्रकारके शालव्रिहित 
तर्पोका ओर (दानः अनदान, विधादान, कषत्रदान आदि 








__--_ ----------------- =-= क 


्रद्धा-भक्तिपूर्वक सकामभावसे बेदशाखोका खाध्याय तथा 
यज्ञ, दान ओर तप आदि शयु कर्मोका अनुष्ठान करनेसेजो 
पुण्यसंचथ होता है,उस पुण्यक्रा जो ब्र्मलोकपर्यन्त भिन- 
भिन्न देवल्रकोंकी ओर वके भोर्गोकी प्राधिखूय फर वेद 
शाम बतलाया गया है, वद्य पुण्यफल है । एवं जो उन सब 
लोकोको ओर उनके भोरगोको क्षणसङ्कर तथा अनित्य 
समञ्चकर उनमें आसक्त न होना ओर उनसे सर्वथा उपरत 
हो जाना है, यही उनको उ्द्न कर जनादहे) 


ग्रभ-'आयम्‌' ओर "परम्‌ ` विरोपणके सहित (स्थानम्‌? 
पद्‌ कंसका वाचक है ओर उसे प्राप्त होना क्याहै! 


उत्तर-इप अध्यायम जो मगवान्‌के परमधामके नामसे 
कह। गया है, जहोँ जाकर मनुष्य पुनः इप्त संसाप्चक्रमे नहीं 
आता, जो सवका आदि, सवसे परे ओर श्रेष्ठ है, उक्ीका 
वाचक यहाँ "परमः ओर (आवम्‌ ' विरोषणके सहित (स्थानम्‌ 
प्रद्‌ है; उसे तसे जानकर उसमे चले जाना ही उसे प्राप्त 
हो जाना है | इसीको परम गतिकी प्रापिदिव्य पुरूषकी प्राति, 


पव प्रकारके शाखवि'हत दान एवं परोपकारका वाचक है| परम पदकी प्रति ओर मगवद्वावकी प्राप्ति भी कहते है । 


भज 


ॐ तत्सदिति श्रीमञगगवदरीतासूपनिषतसु बह्मव्ायां योगश्च शरीकृष्णाजुंनवादे 
अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 





ॐ श्रीपरमात्मतै नमः 


नवमोऽध्यायः 


ईस अध्यायमे भगवान्‌ने जो उपदे दिया है, उततको उन्होने सव वरियाओंका ओर समस्त 
कच नम रुत रखने योग्य मावोका राजा वतलया है । इव्मि इष अध्यायका नाम ॒“राज्िवाराजगुदययोग 
रक्वा गया है | 


अ 


ईप अध्यायके पहले ओर दूसरे स्येकोम अर्जुनको पुनः विज्ञानसहित ज्ञानका उपदेश करने- 

अभ्यायत सहेप की प्रतिना करके उप्तका माह(स्य बतलाया है, तीपरेमे उस उपदे श्रद्धा न रलनेवाेकि व्यि जन्भ- 
मरणरूप स एवक्रकी परति बतलायी गयी है । चौयेसे छठेतक भगवानूके निराकाररूपकी व्यापकता 

ओर निपाक वर्णन कसते हृए्‌ भगवान्‌ की ईश्वरीय योगशक्तिका दिग्दर्शन कराकर उक्ती खरूपे समस्त मूर्तोकी सिति 
वायु ओर्‌ आकाशके दान्तपूक बतलायी गी है । तदनन्तर सातव्रेसे दसरेतक महाप्रज्यके समय समसत प्राणियोका 
भगवान्‌को प्रकृतिम्‌ ट्य होना ओर्‌ कर््पोके आदिमे पुनः भगवान्‌करे काशे परकृतिद्रारा उनका स्वा जाना एवं इन षब 
कमेक क्ते हुए मी भगवान्‌ का उनसे निर्वि रहना वतलया गया है । ग्यारह ओर बारदपमे भगवान्‌ प्रभावको 
न जाननेके करण उनका तिरस्कार कलनेबार्योक निन्दा करके तेरह ओर चोदहवेमे भगवानके प्रभावको जाननेवाे 
अनन्य भक्तोके भजनकत प्रकार वतटाया गया है | पंद्रहवेमे एकतमावसे ज्ञानयज्ञके दवारा ब्रह्मी उपासना करमेवारे ज्ञान- 
योगियोका ओर विश्वरूप परमेश्वरी उपासना करनेवाकोका वर्णन किया गया है । तदनन्तर सोख्वैसे उन्नीैतकं 
मगवान्‌ने अपने गुणः प्रभव ओर विभूतिसहित खरूपक्रा वण॑न करते हुए कार्य-कारणरूप् समस्त जगतो भी अपना 
खरूप वतटाया है । वीपे ओर इकीस्ैमे खगं मोगके व्यि यज्ञादि कर्म करनेवारोके आधागभनका वर्णन करके नाईसवेमे 
निष्काममावसे निव्य-निरन्तर चिन्तन करनेवाले अपने भक्तोका योगक्षेम खयं वहन करनेवी प्रतिज्ञा फी है । तेईसवैसे पचीसवे- 
तक अन्य देवताओंकी उपासनाको भी प्रकारान्तपसे अविधिपूर्वक अपनी उपासना बतटाकर्‌ तथा भगान तत्वसे न 
जाननेकी वात कहकर उसका फल उन-उन देवताओंकी प्राप्ति ओर अपनी उपासनाका फल अपनी प्राति बतलाया 
है । छ्वीपमे भगवद्वक्तिकी सुगमता दिखलाकर सत्ताईसवेमे अ्जुनको सव कर्म मगवदरप॑ण करनेके व्यि कहा है ओर 
अद्ाईसवेम उक्तका फल अपनी प्राति वतलया है | उन्तीसम अपनी समताका वर्णन करके तीके ओर इकतीसरवेम 
दुराचरी होनेपर भी अनन्य भक्तके भगवदूभजनका महच दिखलाया है । वत्ीप्ेमे अपनी शरणागतिसे खी, वैदय, 
शूदर ओर चणडालादिको भी परम गतिरूप फलकी प्राति बतलयी है । तैतीपपरे ओए चौतीप्ैम पुण्यशील ब्राह्मण 
ओर राजिं भक्तन नोंकी बड़ाई करके शरीरो अनित्य बतकते इए अर्जुनको अपनी रारण होनेके स्थि कहवर्‌ अङ्गो 

सहित शरणागतिके खरूपका निरूपण कके अध्यायका उपसंहार किया है । 

सम्बन्ध-- सातवें जध्यायके आरम्भे भगवानूने विन्नानसहित ज्ञानक्ता वणन करनेकी प्रतिज्ञा की थी । उसके 
अनुसार उत विषयक वर्णन करते हए जन्तमें वहा, अध्यात्म, करम, अधिभूत, अधिदेव ओर जवियन्नके सहित भगवान्‌- 
को जाननेकरी एवं जन्तकालके गवचिनतनकी बात कही । इसपर आवे जध्यायमे अजने उन तत्वों ओर अन्त- 
कालकौ उपालनाके किषवक्रो समञ्ननेके ठिे सात प्रन कर दिये । उनमेते छः प्रनोकषा उत्तर तो भगवान्‌ने संक्षेपे 
तीसरे ओर चौथे इोकोमें दे दिया; कनितु सातवे प्रन के उत्तरम उन्होने जिस उपदेरका आरम्भ क्रिया, उसमें सारा-करा- 
सारा आरव अध्याय पूरा हो यया | इत प्रकार सातवे जध्याथमें आरम्भ किये इए विज्ानस हित ज्ञानका साङ्गोपाङ्ग 
वरणेन न होनेक कारण उतत किषथको भलीमोति समन्नानके उदेद्यसे भगवान्‌ इस नवम अध्याय्ञा जारम्भ करते है । 
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तथा सातवे जध्यायमें वर्णित उपदेसके साथ इसका षनिंष्ट ससरन्य रिखलानेके धिये पहटठे रलोकमे पूनः उसी 


न्नित जानकर वर्णन करनेकर प्रतिज्ञा करे है-- 


श्रीभगवानुवाच 
इदं तु ते गुह्यतमं प्रधक््याम्यनसूयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञाला मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १ ॥ 


(9 ५ [अ = ~ [लं 
श्रीभगवान्‌ बोठे- व्च दोषडष्टिरदित भक्तके चयि इस परम गोपनीय विक्ञानसटित ज्ञानको पुनः 
भलीभौति कर्हगा, जिसको जानकर त्‌ दुःखरूप संसारसे सुक्त हो जायगा ॥ १ ॥ 


=. 


रभ -अनसूयते पदका क्या अर्थं है ओर यहाँ 
अर्जुनको “अनसूयु” कहनेका क्या अभिप्राय है ! 
उत्त<-गुणवानोके गुणोको न मानना, गुणोमे दोष 
देखना, उनकी निन्दा करना एवं उनपर मिथ्या दोपरोका 
आरोपण करना असूया है । जिसमे खभावसे दी यह 
असूया, दोष बिकुल ही नहीं होता, उसे अनसूयु" कहते 
है ।#यहँ भगवान्‌ने अर्जुनको अनस्‌यु"कहकर यह भाव 
दविखलया है किं जो सुङ्षमे श्रद्धा रखता है ओर असूया- 
दोषसे रहित है, वही इस अध्यायमें दिये हए उपदेशका 
अध्रिकारी है । इसके विपरीत पुञ्चमे दोषदृष्टि रखनेवाख 
श्रद्धालु मवुष्य इ उपदेरका पत्र नदीं है । अटारहवें 
अध्यायके संडसटवे इटोकमे भगवान्‌ने स्पष्ट रब्दोमे कहा 
है किं जो भृञ्चमे दोष करता है, उसे मीतारा्का 
उपदेश नहीं सुनाना चाहिये ।' 
्रशष-यहँ इद म्‌'पर्‌ किप्तका वाचक है ? ओर जिसके 
कहनेकी प्रतिज्ञा वी है, वह विक्ञानसहित ज्ञान क्या है! 
उत्तर-सातवेगआघ्वे ओर्‌ इस नवे अध्यायते प्रमाव ओर्‌ 
महच्च आदिक रहस्यसहित जो निर्युण-निराकारतच्चका 
तथा टीला, रहस्य, महच ओर्‌ प्रभाव आदिके सहित सगुण 


निराकार ओर घाकार तत्का; एवं उनकी उपटेन्धि कराने- 
वारे उपदेशका वर्णन हुआ है, उन सवका वाचक यहां 
“इदम्‌ पद है ओर वही विज्ञानसहित ज्ञान है । 

ग्रश्च-इसे “गुह्यतमम्‌? कहनेका क्या अभिप्राय है ¢ 

उत्तर-संसारमे ओर शाल्नोमे जितने भी गुप्त रखने 
योग्य रहस्यके विषय माने गये है, उन सत्रम समग्रह्प 
मगान्‌ पुरुषोत्तपके तः प्रेमः गुणः प्रभाव, व्रिभूति ओर 
मह आदिके साथ उनकी शरणागतिका खरूप सत्स 
बहकर गुप्त रखनेषो्य है, यदी भाव द्िखलनेके च्ि 
इते गुह्यतमः कहा गया है । पंद्रह अध्यायके वी 
ओर अटा अध्यायके चौपस्वें श्लोकम भी इस प्रकार- 
वे वर्णनको भगत्रानने 'गुद्यतम' कहा है । 

ब्र्न- यह "अद्मः राब्द्‌ किप्तका वाचक है ओर 
उससे मुक्त होना क्या है १ 

उत्तर-समस्त दुःखोका, उनके हेत॒मूत कर्मोका, दुगण- 
का, जन्म-मरणरूप संपार-बन्धनका ओर इन सवके कारण- 
रूप अन्ञानका वाचक ययँ अग्युभः शव्ड्‌ है । इन सबसे 
सदाके व्थि सम्पूर्णतया छ्ृट जाना ओर परमानन्दखरूप 
परसमेश्वरको प्राप्त हो जाना ही 'अज्युमसे एुक्त' होना है । 


सखन्ध--मगवान्‌ने जिस विज्ञानसहित न्ञानके उपदेद्यकी प्रतिज्ञा की, उपतके प्रति श्रद्धा, प्रेम, सुननेकौ 
उक्कण्डा ओर उपदेशके अनुसार आचरण करनेमे अत्यधिक उत्साह उत्त करनेके टिये भगवान्‌ अव उत्करा 


यथाथ माहास्य सुनाते है-- 





न गुणान्‌ गुणिनो 
नान्यदोषरेषु रमते 


न्ति स्तौति 


मन्दगुणानपि । 


सानसूया प्रकीर्तिता ॥ ( अत्रिस्मृति ३४ ) 


जो युणवानेकि श्गोका खण्डन नदी करता, यड गुणवारजेकी भी पररंसा करता दै ओर दूरके दोपोमे प्रीति नदी 


करता, उख मनुष्यका वद माव अनसुा कदलाता ह । 
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राजविया 
मरत्यक्षावगमं 


राजगुह्यं 
धम्यं 


पवित्रमिदम॒त्तमम्‌ | 


पुपुखं कर्तमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 


यह विज्ञानसहित लान सव विद्याओंका राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, 
भ्त्यक्न फटवाला, धमेयुक्तः साधन करनेमे वड खगम ओर अविनारी है ॥ २॥ 


्रश्र-पत इटोकमे आया हज “इदम्‌? पद किंपका 
वाचक है १ ओर उसे “राजविचया तथा 'राजगुद्य' कहने- 
काक्या अभिप्रायहै 


उत्तर- पूव श्ोकमें विज्ञानसहित जिस ज्ञानके कहनेकी 
प्रतिज्ञा की गयी है, उसीका वाचक यहाँ €ृदम्‌ पद्‌ है । 
संसारम जितनी भीज्ञात ओर अन्ञात विया है यह उन सव- 
मे बकर है; जिसने विदाका यथां अनुभव कर लिया है, 
उसके व्यि फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता । इपव्ये 
हसे राजविधा अर्थात्‌ सव विचाओंका राजा कहा गया है | 
इमं मावान्‌के सगुण-निगुण ओर साकार-निराकार खशूप- 
के त्का, उनके गुण्‌, प्रभाव ओर महचका, उनकी 
उपाक्ना-विधिका ओर उसके फठ्का सटीभति निर्देश 
किया गया है । इप्तके अतिरिक्त इसमे भगवान्‌ने अपना प्षमसत 
रहस्य खोलकर यह तच्च समञ्चादिया है कि मै जो श्रीकृष्ण- 
ख्ये तुम्डारे सामने विराजित र, इस समस्त जगत्‌का कर्ता- 
हर्ता, सवक! आधार, सर्वशक्तिमान्‌, परह परमेश्वर ओर 
साक्षात्‌ पुरुषोत्तम ह्रं | तुम प्व प्रकरसे मेरी शरण आ 
जाओ । इ प्रकाफके प्म गोपनीय रहस्यकी वात अ्ुंन- 
जेसे, दोषदषटिदीन परप श्रद्धावान्‌ मक्तके साणने ही कही जा 
सकती है, हर एकक पामने नयं । इसी्ि इसे राजगुद्य- 
अर्थात्‌ प्व गोपनीयोंका राजा बतलाया गया है । 

्रधष-इसे (पवित्रः ओर (“उत्तपः कहनेका क्या 
अभिप्राय है ! 

उत्तर-यह उपदेश इतना पावन करनेवाला है कि 
जो कोई भी इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण-मनन ओर इतके 
अनुसार आचरण करता है, यइ उसके समस्त पापो ओर 
अवगुणोका समू नाच करके उसे सदाके व्यि परम विद्युद 
बना देता है । इकीव्यि इसे "वक्त्रः कहा गय। है । ओर 
संसारमे जितनी भी उत्तम वस्तु हँ यह उन सबकी अपेक्षा 
अत्यन्त श्रेष्ठ है; इसव्यि इसे उत्तम) कहा गया है । 


्रध्-इसके ल्यि भ्रव्यक्षावगमम्‌! ओर श्वम्‌? 
विरोपण देनेका क्था अभिप्राय है ! 

उत्तर-विन्ञानहित इप ज्ञानका फर श्रादवादि कर्मोकी 
सोति अदृष्ट नहीं है | साधक उ्यो-व्यो इतकी ओर आगे 
वदता है, यौ -ही-तयो उसके दुर्गो, दशचाे ओर दुः्वो- 
का नाश्च होकर, उसे परम शान्ति ओर प्रम सुखका प्रत्यक्ष 
अनुभव होने लगता है, जिक्तको इघकी पूर्णूमसे उपरन्धि 
हो जाती है, बह तो तुरंत ही परम सुख ओर प्र शान्तिके 
समुद्र, परमप्रेमी, पए्म दथाटु ओर सवके सुद्‌, साक्षात्‌ 
भगवान्‌को ही प्राप्त हो जाता है | इधीष्ि यह ्रतथक्षा- 
वगम है | तथा वर्णं ओर आश्रम आदिके जितने मी विभिन्न 
धर्म॑ बतखये गये है, यह उन सबका अविरोधी भौर 
खाभाविक ही परम धर्ममय होनेके कारण उन सत्रकी 
अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ है । इसव्यि यह ध्वम है | 

प्रध-इसे अन्यथम्‌, ओर "कतु सुघुलम्‌? कहनेका 
क्या अभिप्राय दहै? 

उत्तर- जैसे सकामकर्म अपना एल देकर समाप्त हो 
जाता है ओर जैसे पां पारकि विचा एक वार पढ लेनेके बाद 
यदि उसका बार-बार अभ्याप् न किया जाय तो नष्ट हो जाती 
है--भगवान्‌का यह ज्ञान-विज्ञान वैसेन् नही हो सकता। 
इसे जो पुष एक बार भटीति प्राप्त कर ठेता है, वह फिर 
कभी किसी भी अवध्यामे इसे भूल नहीं सकता | इसके अति- 
रिक्त इसका फल भी अविनाशी है; इसव्ये इसे अव्यय, कहा 
गयाहै । ओर कोई यह न समश्च वैठे किं जब यह इतने महख- 
की वातहै तो इक अनुसार आचरण करके इसे प्राप्त करना 
बहुत ही कठिन होगा, इसीष्यि भगवान्‌ यहाँ (कतु सुषम्‌" 
इन पदोका प्रयोग करके कहते है कि यह साधनम बहती 
सुमह । अभिप्राय यह है कि इस अध्यायपर किये हए उप- 
देशक अवुसार भगवानूकी शरणागति प्राप्त करना बहुत ही 
सुगम है । क्योकि इसमे न तो किपी प्रकारके बाहरी आयोजन- 





(न # गीता-तच्छविवेचनी टीका # 


की आवश्यकता है भौर न कोई भयास ही कएना पडता 
ह । सिद्ध होनेके बादकी बात तो दूर रदी, पाधनके 
तखन्ध-जब विन्नानसहित ज्ञानकी इतनी म 


सभी मनुष्य इत्ते धारण क्यो नही करते ? इस जिज्ञासापर अ 


आसम्भसे ही =-=: म साधवोको शान्ति ओर इम साधरकोको शान्ति ओर सुखका 
अनुभव होने च्गता है । 


हिमा है ओर इतका साधन भौ इतना सुगम हे तो किर 


्रद्धाको ही इसमें प्रधान कारण दिखलनेके दिये 


भगवान्‌ यव इपर श्रद्धा न करनेवाले मनुप्ोकी निन्दा करते हे-- 


अश्रदधानाः पुरुषा 


अप्राप्य मां 


निवर्तन्ते 


धर्मस्यास्य परंतप । 
मृत्य॒संसाखत्मनि ॥ ३ ॥ 


हे परण्तप ! इस उपर्युक्त ध्ममे धद्धारदित पुरुष सुद्चको न प्राप्त होकर सरत्युरूप संखारचक्रमे 


श्रमण करते रहते है ॥ ३ ॥ 
रश्-अस्यः विशेषणके सदत '्व्मस्य' पद्‌ किस 
धर्षा वाचकं है तथा उसमे श्रद्धा न कएना क्या है ! 


उत्तर-पिछले इलोकमे जिस विज्ञानसदहिंत ज्ञानका 
मास्य बतलाया गया है ओर इसके आने पूरे अध्यायमं 
निका वर्णन है, उसीका वाचक यँ अस्य" विशेषणके 
पहित धर्मस्य! पद्‌ है । इस प्रसङ्गे वर्णन किये हए भगवान्‌- 
के खूप, प्रभाव, गुण ओर मक्षचको, उनकी प्रा्िकेउपाय- 
कीओर उसके फलकरो सत्य न मानकर उसमे असम्भावना 
जोर विपरीत भावना करना ओर उसे केवल रोचक उक्ति 
समञ्षना आदि जो विश्वाप्विरोधिनी भावनां है-- वेदी 
सव शमे श्रद्वा न करना है । 


्रथ-अश्रदषानाः' पद्‌ किं श्रेणीके मनु्योका 
वाचक दै ! 


उत्तर-जो लोग भगवानके खखूपः, गुण, प्रभव ओर 


मह आदिमे विश्रा्त न होनेके कारण भावानकी 
उपर्युक्त भक्तिका कोई साधन नहीं करते ओर अपने दुभ 
मनुष्य -जीवनको भोगेकि भोग ओर उनकी प्राक विविध 
उपायम ही व्यर्थं न्ट करते है, उनका वाचक यहा 
'अश्रदधानाः) पद है ।? 

्र्ष-श्रदधारहित पुरूष सुक्षको न प्राप्त होक मव्युख्प 
संसारचक्रे रमण कसते है-दक्च कथनका क्या अभिप्राय है! 

उत्तर-यह अभिप्राय है कि चौरासी सख योनिथेम 
सटकते-पटकते कमी भावान्‌की दयसे जीवक ईस 
संघाप्वक्रसेछ्रटकर परमेश्वरो प्रा करनेके व्यि मतुष्य- 
का शारी? मिल्ता है ¦ देसे भावस्ात्िके अधिकारी दुरम 
मलुष्यशरीरको पाकर भी जो लोग भगवान्‌ वचनम श्रद्रा 
न रेके कारण मजन-व्यान आदि साधन नदीं करते, 
वे मगवान्‌को न पाकर फिर उघी जन्म-षवयुरूप संसार 
चक्रम पड़वरर पूर्वी ति भटकने क्गते है । 


सम्बन्ध-पूर्वरलोकमे भगवानूने जित विक्ञानप्तहित ज्ञानका उपदे करनेकी प्रतिज्ञा की थी तथा जिसका 
माह ¢. = (द ~ = =, = 
[त्य वर्णन चक्रिया था, अब उसक्ना आरम्भ करते हए वे सवते पहले दो दलो मिं प्रभावके साथ अपनं 


अव्यक्तस्वरूपका वर्णन करते द-- 


मया ततमिदं सर्धं 


मल्ख्ानि सवैभूतानि 


जगद्व्यक्तमूर्तिना । 
न॒ चाहं तेष्ववसितः॥ ४ ॥ 


सुद निराकार परमा्मासे यह सब जगत्‌ जरसे बरफके सदश परिपूी है ओर सखव भूत मेरे 
अन्वर्मत संकट्पके आवार स्थित है, कितु वास्तवमे मै उनमे स्थित नीं हं ॥ 1 ९ 


ग्रभ्न-अन्यक्तमूरतिना' पदसे भगवानके किष खरूप- 
काच्कष्य दै! 


उत्तर-आ् अध्यायके चौय रोके जिसे (अधियज्ञः? 
अयव ओर दशवे लोको “परम दिव्यपुरुषः, नवे सोके 
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(कवि! (पुराणः आदि बीर्वे ओट दकषीकवे श्लोकम अव्यक्त 
अक्षर, ओर वासवे कमे भक्तिदारा प्राप होने योग्य "परम 
पुरुष बतलाया है, उक्र सर्वव्यापी सगुण-निराक्षार खखूपके 
लक्ष्यसे यहं (अव्यक्तमूतिना' पदका प्रथोग हआ है । 

्रभ्ष-“इदम्‌! ओर (र्वम्‌ विहेषणेके सहित “जगत्‌? 
पद्‌ किप्तका वाचक है ? 

उत्तर-ईदम्‌! ओर सर्वम्‌" विरोषणेकि सहित “जगत्‌? 
पद्‌ यहां सम्पूणं जड-चेतन पद।्ेकि सहित इस समस्त 
ब्रहमाण्डका वाचक है | 

ग्रभ-अग्यक्तमूर्ति भगवानसे समस्त जगत्‌ किम 
प्रकार व्याप्त है १ 

उत्तर-जेसे आकाशास वायु, तेज, जठ, पृथ्वी, सुवर्णसे 
गहने ओर भि द्रीसे उसके वने हए वर्तन व्याप्त रहते है, उसी 
प्रकार यहं सारा विश्च इसकी र्चना करनेवाले सगुण 
परमेश्वरे निराकारखूपसे व्यक्त है । श्रुति कहती है- - 

दया वास्यमिद५.सव॑ यत्व जगत्यां जगत्‌ | 

( श्योपनिषद्‌ १ ) 

८इस सारम जो कुछ जङ़-चेतन पदार्थसमुदाय है 
वह सव ईश्वरसे व्याप्त है |” 

प्रभ-+सवंभूतानि' पद्‌ किंसका वाचक है ओर इन सब 
भूर्तोको भगवान सित बतलनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-य्हाँ “भूतानि पट समस्त शरीर, इन्िथ, मन, 
बुद्धि तथा उनके विषय ओर वाप्तश्यानोकि सहित प्तमस्त 
चराचर प्राणियांका वाचक है | भावान्‌ ही अपनी प्रकृतिको 
खीकार करके समस्त जगत की उत्ति, स्थिति भौर प्र्य 
करते है; उन्होने ही इस समस्त जगत्‌को अपने किसी शशमे 


` धारण कर रक्वा है ( १०। ४२ ), ओर एकमात्र वे दी 


सवके गति, भर्ता, निवासस्थान, आश्रय; प्रभव, प्रलय, स्थान 
ओर निधान हैँ (९। १८ ) इस प्रकार सवकी स्थितिं 
भगवानके अधीन है । इसीण्यि सब मूरतोको भगवान्‌ 
सित बतलाया गया है । 

्रश्-यदि यह सारा जगत्‌ भगवानूसे पसि्णं है, 
तब फिर भ्य उन सब भूतोमं शित नहीं ह" इत कथनका 
क्या अभिप्राय है ¢ 


गी० त वि० ७६-- 








उत्तर-ब्ादर््मे आकाशकी मति समस्त जगत्के 
रर अणु-अणु्म व्याप्त हयोनेपर भी भगवान्‌ उससे सवथा 

अतीत ओर सम्बन्धरहित है । समस्त जगत्‌का नाडा होनेपर 
भी बादलोके नाञ्च होनेपर आकाश्चकी भतिं मगान्‌ 
ज्यो -क-तय रहते ह । जगत्‌ नाशे मगवान्‌का नाश नही 
होता तथा जप्त जगह इस जगत्की गन्ध भी नही है, वहं भी 
भगवान्‌ अपनी महिमम स्थित ही ह । यही माव दिखसनेके 
च्य मगवान्‌ने यह वात कही है कि वास्तवे मे उन भूतम 
स्थित नही हरं | अर्थात्‌ मँ थपने-आपमं ही नित्य सित रं 

प्रभ उन मूर्तोम स्थित नही र, मगवान्‌के 
इतत कथनका यदि निम्नटिखित भाव माना जाय तो 
क्या आपत्ति है १ 

जैसे खप्नके वे सब जीव ओर पदार्थं खपनद्रषटा पुरुषके 
अदर हयोनेसे वह पुरुष उन्हीके अंदर सीमित होकर स्थित 
नही है, बाहर भी है, वैसे ही सारा जगत्‌ भगवान्‌के एक 
अंरामे होनेके कारण भगवान्‌ उसके अंदर सर्वत्र व्याप 
हयनेपर भी उसीमे सीमित नद्चीं §ै । 

दूसरे, जसे खप्न देखनेवाटे पुरुषको खप्नके सब पदार्थ 
खणनावस्था्े प्रत्यक्ष दीखनेपर भी खप्नकी क्रियासे ओर 
पदार्थोसे वस्तुतः उसका कु भी सम्बन्ध नहीं है, वह 
खप्नकी सृष्टिसे सर्वथा अतीत ओर सम्बन्धरहित है; बह 
खप्नसे पह मी था, खप्नकाल्मे भी है ओर खप्नका नाश्य 
हो जनेके वाद भी रहेगा-वेसे ही भगवान्‌ सवदा रहते ई, 
सम्पूणं जगत्का नाश होनेपर मी उनका नाश नहीं होता 
बल्कि जक्ष जग त्की गन्ध भी नकी है, वँ भी भगवान्‌ तो 
भपनी महिमामे आप स्थित हे ही । इस प्रकार उससे सवथा 
अतीत ओर निप ह्यनेसे वे उपमे खित नहीं है । 

तीसरे, जैसे खपरके सत्र पदार्थ वस्तुतः खप्नद्रष्टापुरुषसे 
अभिन्न ओर उसके खर्प होनेके कारण बह उसके अंदर 
नी है, बल्कि वह ही वहं है, उसी प्रकार समस्त जगत्‌ 
भी भगवान्‌ से अभिन्न उनका खशूप ही होनेके कारण 
वे उसके अंदर स्थित नहीं ह, बल्कि वे हीवे है । 

इस तरह जगत्‌के आधार एवं उसके अतीत होनेसे 
ओर जगत्‌ उनका खूप ही होनेसे, वे जगते स्थित नहीं 
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है । इसीच्यि भगवानूने यदयं यह भाव दिखच्मया है कि 
मँ जगत्‌के अणु-अणुमे व्याप्त होनेपर भी वस्तुतः ॥ उनमें 
नही प--वरं अपनी ही महिमामं अटल स्थित द| 


उत्तर-कोरं आपत्ति नहीं है । अभेदङ्ञानकी दष्टिसे 
यह्‌ भाव मी वहत ठीक है । परंतु यहो उका प्रघङ्ग 
नहीं है । 


= 
नच मत्थानि भूतानि पश्य मे योगमंश्वरम्‌ । 


भूतश्रच च भूतखो 


ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥ 


वे सव भूत सुद स्थित नहीं है; कितु मेरी ईश्वरीय योगशक्तिको देख कि भूतोका धारण पोषण 
करनेवाटा ओर भूतोको उत्पन्न करनेवादा भी मेरा आत्मा वास्तवमे भूमे स्थित नदीं है ॥ ५॥ 


्रभ-पूवस्खेकमें सव सूतोंको भगवान्‌ने अपनेमे सित 
बताया ओर इस रकम कहते है कि वे सव भूत सुशं 
सित नहीं ह | इस विरुद उक्तिका यँ क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-यहोँ इष विरुद्र उक्तिका प्रयोग करके ओर साथ 
ही अर्जुनको अपनी शधरीय योगदाक्ति देखनेके लिये 
कहकर भगवान्‌ने यह माव दिखलया है किं अर्जुन ] तम 
मेरी अप्ताधारण योगराक्तिको देखो ! यह कैसा आश्वर्यं है 
किं कारम बादर्लोकी भोति समस्त जगत्‌ सुञ्षमे खित 
भी है ओर नहीं भी है । बादोका आधार आकाशा है, 
परतु बादर उसमे सदा नहीं रहते । वस्तुतः अनित्य होनेके 
कारण उनकी स्थिर सत्ता भी नहीं है | अतः बे आकाशम 
नहीं ह । इसी प्रकार यह सारा जगत्‌ मेरी दी योगरक्तिसे 
उत्पल है भौर तँ ही इसका आधार ह्र, इसव्यि तो सब 
भूत सुञ्मे स्थित है; परंतु पेणा होते हए भी तै इनसे सर्वथा 
भतीत दर ये मुम सदा नहीं रहते ओर इनकी सुञ्षसे भिन्न 
सत्ता नही इसव्यि ये मुक्षमे सित नहीं है अतएव जवतक 
मनुष्यकी द्मे जगत्‌ है तवतक सव वु मुदम ही है; मेर 
सिवा इस जगत्का कोई दूसरा आधार है ही नदय | जब मेरा 
साक्षात्‌ हो जाता है, तत्रउपतकी दशमे मुक्षसे मिन को$वस्तु 
रहं नहीं जाती, उस समय मुदम यद जगत्‌ नहं है । 
्रभ-ईस विरुद्ध उक्तिके सम्बन्धर्मे भगवान्‌का 
निग्जडिखित अभिप्राय माना जाय तो क्या दोष है ? 
इषुविरुद्र उक्तिसे भगवान्‌ अपने पूर्वकथित सिद्धान्त- 
की ही पुष्टि कर रहे है । जब खप्नकी सष्टिकी भति सारा 
जगत्‌ भावानके संकस्पके आधारपर ही है, वस्तुतः 
भगानसे मिनन कोई सत्ता है ही नहीं; तय यह कहना ठीक 
ही दै कि वे तव भूत भी सुञ्चमे नही है । फिर यह सारी सृष्टि 


दीखती केसे है, इसका रहस्य क्या है,इस शाङ्काके निवारणार्थं 
भगवान्‌ कहते हहे अन] यह मेरी असाधारण योगराक्ति- 
का चमत्कार है, देखो केसा आश्वर्यं है । सारा जगत्‌ सुञ्चमे 
दीखता भी है ओर वस्तुतः मेरे सिवा ओर कुछ दै मी नही । 
अभिप्राय यह है किं जबतक मनुष्यकी द्मे जगत्‌ है तब- 
तक स्र कुछ मुञ्मे दी सित है, मेरे सिवा इस्त जगत्‌का 
कोई अन्य आधार है ही नहीं | ओर वास्तवमे भे ही सब कुछ 
द्र) मेरे अतिरिक्त अन्य कु मी नहीं है | जव साधकको मेरा 
साक्षात्‌ हो जाता है, तब उसे यह बात प्रवक्ष हो जातीहै; 
फ़र्‌ उसकी दिम मुङ्जसे भिन्न ओर कोई वस्तु रहती ही 
नहीं । इसच्ये वे सब भूत वस्तुतः मुश्मे सित नहीं ह | 
उत्तर-कोई दोष नहीं है । अमेदज्ञानकी दष्टिसे यह 
भी टीक ही है । परंतु यहा उसका प्रसङ्घ नहीं है । 
्रभ-'ेरम्‌! ओर थोगम्‌! पद किसके वाचक हैँ १ 
भोर इनको देखनेके ल्य कहकर भगवान्‌ने इस शलोकम 
कही इई किंस बातको देठनेके व्यि कहा है £ 
उत्तर-सवके उत्पादन ओर सबमे व्याप्त रहते हए 
तथा सबका धाएण-पोषण कते हए भी सनसे सर्वथा निर्टिप् 
रहनेकी जो अद्ध प्रभावमयी राक्ति है, जो ईश्चरके अतिरिक्त 
अन्य किंसीमे हो दी नहीं सकती, उसीका यह "देश्वरम्‌? 
ध्योगम्‌! इन पदोदरारा प्रतिपादन किथा गया है | इन दो 
स्योकमं कही इई सभी बार्तोको लक्षयमे रखकर भगवानने 
भजनको अपना “ईशरीय योगः देखनेके च्वि कहा है । 
ग्रभ--भूतय्त्‌ ओर “भूतभावनः, इन दोनों पदोका 
क्या अभिप्राय है ? "मम आत्मा पद किसके वाचक हैँ 
ओर “भूतस्थः नः का क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-जो भूर्तोका धारण-पोषण करे, उसे “मूतभत्‌? 
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कते हे ओर जो भूरतोको उन्न करे, उसे"मूतभावन'कडते 
है । “म गात्मा से मवान्‌ के सगुण निराकार खद्यका 
निदेरा है । तार्य यह है करि मगवान्‌के इत सगुण निराकार 
खरूपसे ही समस्त जगत्की उत्पत्ति ओर उसका धाएण- 
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पोषण होता दै, इसच्यि उ्चे (भूतभावनः ओर “भूतभृत्‌? 
कहा गया है । इतना होनेपर भी वास्तवे भगवान्‌ इस 
समस्त जगते अतीत हैँ, यही दिखठानेके व्यि “भूतस्थः 
नः ( वह मूतोमे सित नहीं है ) रेता कडा गया है | 


त्वन्ध पूग रलोकमे भगवानुने समत मूतोको अपने अव्यक्तम व्याप्त गौर उततीमे स्थत वतटाया । 
अतः इस विषयको स्पष्ट जाननेक्री इच्छ होनेपर अब दृष्टन्तद्वारा यवान्‌ उसका स्पष्टीकरण करते है - 


यथाकाशस्ितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो 
भूतानि 


© 
तथा सर्वाण 


महान्‌ । 
मत्स्थानीत्युपधारय ॥ £ ॥ 


भ अ 6 ~ = 3 [3 [= ९, भः 
जंसे आकारासे उत्पन्न सवं विचरनेवाटा मदान्‌ वायु सदा आकादामे ही स्थित है, वैसे ही मेरे 
संकट्पद्धारा उत्पन्न होनेसे खस्पू्णं भूत सुङ्षमे स्थित है, एेसा जान ॥ ६ ॥ 


प्रध--यहां वायुको सवनत्रग' ओर "महान्‌ कहनेका 
क्या अभिप्रायहै 

उत्तर-भूतप्राणियोके साथ वायुका साद्य दिवखने- 
के ट्ियि उसे वत्रग, ओर हान्‌" कहा गया है | अभिप्राय 
यह है किं जितत प्रकार वायु सर्वत्र दिचरनेवाला है, उसी 
प्रकार स्व मूत भी नाना योनिरयोमिं भ्रमण करनेवाले है ओर 
जिस प्रकार वायु हान्‌, अर्थात्‌ अल्यन्त विस्तृत है, 
उसी प्रकार भूतसघुदाय भी वहत विस्ताखाका है । 

्र्न-यहों "नित्यम्‌" पदका प्रयोग करके वायुके सदा 
आकार सित वतटानेका क्या अमिप्राय है 

उत्तर-वायु आकाश्चसे ही उत्पन्न होता है, आकाशम 
ही शित रहता है ओर आकाशम ही कीन हयो जाता है- 
यही भाव दिखलनेके व्यि निलयम्‌, पदका प्रयोग किया 
गया है । अभिप्राय यह है कि सब अवस्याओंमं ओर 
सव समय वायुका आधार काश्च ही है । 


प्रभ-जेसे वायु आकाशम सित है, उसी प्रकार सब 
भूत मुक्षमे सित हैँ इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-आकाशकी भांति सगवान्‌को सम, निराकार, 
अकर्ता, अनन्त, असंग ओर निर्विकार तथा वादुकी मति 
समस्त चराचर भूतोंको भगवान्‌से ही उन्न, उन्हीमिद्ित 
ओर उन्हयमं लीन हयोनेवाले बतगानेके व्यि रेता कडा 
गया है । जैसे वायुकी उदपत्ति, सिति ओर प्रख्य आकाडा- 
म ही होनेके कारण वह कभी किसी भी अस्मे आकार- 
से अढग नहीं र सकता, सदा ही आकारामे सित खता 
है एवं एसा शेनेपर भी भाकाशका वायसे ओर उसके 
गमनादि विकारोसे कुछ भी सम्बन्ध नही है, वह सदा ही 
उससे अतीत है, उप प्रकार समस्त प्र णि्ोकी उसप्ति, 
धिति ओर प्र्य भगवान्‌ संकल्पके आधार्‌ होनेकरे कारण 
समस्त भूतपतमुदाय सदा भावानूमे ही सित रहता दै; 
तथापि मगान्‌ उन मूतोसे सरवैथा अतीत ह ओर भवानम 
सदा ही) सब प्रकारके विकारोका सर्वथा अमाव है । 


सम्बन्ध-विननानसहित ज्ञानक्रा वर्णन करते हए भगवानूने यहोतक प्रमावत्तहित अपने निराकारसखसूपक्षा 
तल समञ्ानेके ठिये उसकी व्यापकता, अङ्गता, ओर नििकारताक्ा प्रतिपादन (कया । अब अपने भूतभावन 
| स्वरूपक्ञा स्पष्टीकरण करते हुए छषि-रचनारि कर्मोका तल समन्नानेके दिये ४ दो स्लौकोदारा कल्पक अन्तमे 
सव भूतोका प्रलय ओर कल्पोकि आदिमे उनकी उत्पततिक्रा प्रकार बतलाते हं-- 


सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विस्रजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 


हे अर्जुन । कट्पोके अन्तम सब भूत मेरी धरतिको प्राप्त होते है अथौत्‌ प्रूतिमे रीन शेते है ओर 
कल्पोके आदिमे उनको मे फिर रचता हँ ॥ ७ ॥ 








स 
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्रश्ष-'कलयक्षयः किपस सयका वाचक है ? 

उत्तर-त्रहमाके एक दिनको कल्यः कहते हँ ओर 
उतनी ही बड़ी उनकी रात्र होती है | इस अद्णोरात्रके हिसाव- 
से जव ब्रहमके सौ वर्थ पूरे होकर ब्रह्माकी आयु समाप्त हो 
जाती है, उस काक्का वाचक य्ह “कल्पक्षयः है; वही 
कर्योका अन्त है । इसीको “महाप्रलयः भी कहते है । 

्र्-वैभूतानि, पद्‌ कि्टका वाचक है ? 

उत्त-शरीरः इन्द्रिय, मन, बुद्धि, समस्त भोगपस्तु 
र वापस्थानके सहित चराचर प्राणिर्योका वाचक 
र्वभूतानि' पद है | 

्र्ष-श्रकृतिम्‌! पद किसका वाचक है १ उसके 
साथ “मामिकाम्‌ विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है धर 
उप्त प्रकृतिको प्राप्त होना क्या है ? 


उत्तर- समस्त जगतकी कारणभूता जो मूट-ग्रकृति है, 
जिसे चौदह अध्यायके तीसरेचौये रोको “महद्र 
कहा है तथा जिसे अव्याकृत या प्रधान भीकहते है, उप्का 
वाचक य कृतिम्‌, प्र है । वह प्रकृति भगवानकी 
शक्ति है, इसी बातको दिखनेके च्यि उसके साथ 
“मामिकाम्‌! यह विरोषण दिया गया है | कल्पोके अन्तमे 
समस्त शरीर इन्दि, मन, बुद्धि, मोग्ामप्री ओर ोर्को- 
के सहित समस्त प्राणियींका प्रकृतिमे च्य हो जाना 
अर्थात्‌ उनके गुणकर्मेति संस्कार.पपुदायरूप कारण- 
शीरसदहित उनका मूलप्रकृति वरिठीन हो जाना ही 
(सब भूरतोका प्रकृतिको प्राप होना है । 

्श्ष-आव्े अध्थायके अलर्दवे ओर उन्नी रोको - 
मृ निस अव्यक्तःसे सव भूर्तोकी उत्पत्ति बतलायी गयी है 
ओर जिसमे सवका ठ्य होना बतलाया गया है, उस 
अव्यक्त म ओर इप श्रकृतिमे क्या भेद है १ तथा 
वहति ग्यम ओर यकि व्यम क्या अन्तर है १ 


प्रकृति खामवष्टम्यविजामि पुनः 
कूत्स्नमवां 


भूतग्राममिमं 
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उत्तर-वहोँ "अव्यक्तः शव्द प्रकृतिके निराकार-- सुक्ष्म 
खरूपका वाचक है, मूल प्रकृतिका नह । उसमे समस्त मूत 
अपनेपतुक््म-इरीरःके सहित टीन होते है, ओर इसमे“कारण- 
शरीरके सहित टीन होते हैँ । उसमे ब्रह्मा टीन नहीं होते, 
वे सोते है; ओर इमे खयं ब्रह्मा भी खन हयो जाते है | इस 
प्रकार वहयँके प्रल्यमे ओर यहो के महाप्रसयते वहत अन्तर है। 

्र-सातवें अव्यायके छटे सोके तो मगवान्‌ने 
समस्त जगत्का श्रलय यं अपनेको बतलाया है ओर 
यहो सवका प्रक्ृतिमे लीन हयौना कहते हैँ । इन दोनेमिं 
कौन-सी वात ठीक है ! 

उत्तर-दोनों हौ ठीक हं | वस्तुतः दोनों जगह एक ही 
बात कही गयी ह | पहले कहा जा चुका है किं प्रकृतिं 
भगवानूकी शक्ति है ओर्‌ शक्ति कभी शाक्तिमानूसे भिन्न 
नहीं होती । अतएव प्रकृतिमें टय होना भगवान्‌मे ही टीन 
ह्योना है । इप्तच्यि यजँ प्रकृतिम लीन होना बतलाया है 
ओर प्रकृति भगवान्‌की है तथा बह मगवानमे ही स्थित 
है, इसव्ि भगवान्‌ ही समस्त जगत्‌के प्रच्यस्थान है | 
इस प्रकार दोनोका अभिप्राय एक ही है | 

प्रभ“ कल्पादि' शब्द्‌ किंस समयका वाचक्ष है ओर 
उस समय भगवानूका सव भूर्तोको रचना क्या है १ 

उत्तर-कर्पोका अन्त होनेके बाद यानी ब्रह्माके सौ 
व्क बरावर समय पररा होनेपर जव पुनः जीवक कर्मोका 
फल मुगतानेके श्ये जगत्‌का विस्तार करएनेकी भगवान्‌की 
इच्छा होती है, उतत कालका वाचक "कल्पादिः शब्द्‌ है | 
इसे महासरगका आदि षी कहते है उप समय जो भगवान्‌ 
का सवर भूर्तोकी उयत्तिके व्यि अपने संकल्पके द्वारा 
हिरण्यगमं ब्रमाको उनके कोकसहित उन्न कर देना 
है, यही उनका सव भूर्तोको रचना है । 


पुनः । 
परछतेवशात्‌ ॥ ८ ॥ 


अपनी भ्ङृतिको अङ्गीकार करके सखभावके बरसे परतन्त्र हप इस सम्पूणं भूतससुदायको बार-बार 


उनके कर्मोके अनुसार रचता हँ ॥ ८ ॥ 


्र्र-'खाम्‌ः विशेषणक्े सदित '्रकृतिम्‌? पद्‌ किसका 


उत्तर-पिछल श्ोकमं जि मूठ परकृतिम सव मूतोका 


वाचक है१ ओर भगवानका उसको अब्गीकार कना क्याहै१ च्य होना बताया है, उसो! बा चक यरह“खाम्‌? विशेषण 
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तदित भर्ृतिम्‌ पद है| तथा तृ्टि.रचनादि कार्ये 
लिगि भगवान्का जो शक्तिरूपसे अपने अदर खित प्रकृतिको 
सरन करना है, व्ही उसे लीकार कला है | 
प्रभ-ईमम्‌' ओर (स्तम्‌? विशेषणेति सहित 

'भूतश्रामन्‌ पद्‌ किपसका वाचक है ओर्‌ उसका खभाव- 
के वलसे परतन्त्र होना क्या है? 

उत्तर-पहठे (स्वेमूतानिःके नासे जिनका वर्णन हो 
चुका दै, उन तपतत चराचर मूके कषमुदायका वाचक 
ईनम्‌ ओर त्नम्‌, विरोवणोति सङ्ि(भूतप्रामम्‌ पद है। 
उन भिन-यिप्रागियोंका जो अपये-अपने गुण योर्‌ केकि 
जनुक्तार्‌ बना हभ खमाव है, वही उनकी प्रकृतिं है | 
मावान्‌ प्रकृति स॒ःषटि्ङ्ति है, ओर जीरो की प्रकृति 
उपीकी एक अंशमूता गयष्टि-प्रकृति है । वस व्यषटि-मृतिके 
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बन्धनम पदे रहना ही उप्तके बक्से पतन्् होना है । 

जो मनुष्य मगवरानूकी शरण ग्रहण करके उ 
परङृतिके बन्धनको काट डते हवे उके वशे नदीं 
एते ( ७। १४ ), वे परतिकर पार भगवान पा 
पर्टंचर भगवान्‌को प्रप्त हो जति है | 

प्रय धुनः' परके दो वार्‌ प्रयोग कनका ओर 
'िसृनामि' पदका क्या अमिप्राय है ? 

उत्तर-पुनः' पदका दौ बार प्रयोग क्वे तथा 
'विसनामि' पदसे मातरान्‌ने यह वात दिखलायी है किं 
जवतक जीव अपनी उप्त प्रकृतिके वज्मे रइते है, तव- 
तक मँ उनको वार्‌बार इसी प्रकार प्रत्येक वल्यके आदिमे 
उनके मि्न-भि्र युणकमेकरि अनुतार नाना योनि्ोमि 
उल्यन्न करता हर | 


तव त पकार जययत्‌-रतरनाि समस्त क्म करते हए भी भगवान्‌ उन कमो वननमे क्यो नही 
पडते, जव बही ततल समन्नानेके छिथ भगवान्‌ कहते है 


न चं सां तानि कमीणि निबध्नन्ति धनंजय । 


उदास्ीनवदासीनमसक्तं 
नही दधते ॥ ९ ॥ 
्रभ्र-उन कर्मा" से कोन-से करमोका ल्य है तथा 
उनये भगवानूक्ता 'जासक्तिरहित ओर उदासीनके पद्य 
स्थित रहनाः क्या है ! 
उत्तर-पम्पू्णं जगती उत्पत्ति, पाटन ओर संहार 
शादिके निमित्त भगवान्‌कै द्वारा जितनी भी चेष्टं हयोती 
है, जिनका पूरं इेकोमे संकषपमे वर्णन हो चुका है, 
“उन करभाःसे यों उन्हीं सत्र चेका ब्ध्य है| भवान्‌- 
का उन कममिं या उनके फलम किष प्रकार भी आप्तक्त न 
होना--आक्तिरदित रहना है; ओर केवल अष्यक्षता- 
मत्नसे प्रङृतिद्वारा प्राणियके युण-क्मानुसार उनकी 
उत्पत्ति आदिके च्यि की जानेवारी चेष्टे कर्तृवाभिभानसे 
तथा पक्षपततते रहित होकर निटि रहना--उन केम 
उदासीनके सद्दा थित रहना, है। 


तेषु कर्मसु ॥ ९ ॥ 


उद कर्म आसक्तिरदित ओर उदासीनके सदश स्थित सुद परमात्माको वे क्म 


्र्-भगवान्‌ने जो अपनेको “आसक्तिरहितः ओर 
'उदासीनके सदृरा' शित बतराया है ओर य कहा है 
कि वे क्म सुस नही वधते, इसका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-इपसे मगवान्‌ने यह भाव दिखाया है क्षि करम 
ओर उनके फलम आसक्त न होने एवं उनमे कर्ठवाभिमान 
ओर पक्षपातसे रदित रहनेके कारण ही वे कर्म स्च बौँधने- 
वाठे नहीं ह्येते । 

अन्य लोके ल्यि भी जन्प-मरण, हर्ष -सोक ओर घुख- 
दुःख आदि कर्मषल्डप बन्धने छरटनेका यही सर 
उपाय है । जो मनुष्य इत त्को समञ्चकर इत प्रकार 
करतृखाभिमानसे ओर फलाक्क्तिसे रदित होकर कर्म करता 
है, वह अनायाप्त ही कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है । 


पखन्ध-- “उदापीनवदापसीनम्‌" इत पदे भगवानूमे जो कतपिनकरो अभाव दिखलाया यया, जब 


उततीकरो स्पष्ट करनेके विवि कहते है-- 
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मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपखितंते ॥ १०॥ 


हे अञ्जन ! सुद्च अधिष्ठाता सकाशसे प्रकृति चराचरसदित सवंजगत्‌को रचती है ओर दस हेतु 


ही यद संसारचक्र धूम रहा दै ॥ १० ॥ 

्रभ-“मया प्दके साय अध्यक्षेण! विरोषण देनेका 
क्या अभिप्राय षै! 

उत्तर-दक्षसे भगघान्‌ने यह म्र दिखगया है कि 
जगत्‌-रचनादि का्यकि करनेभे मै केवल पनी प्रकृतिको 
सत्ता-स्छतिं देनेवाले अधिष्ठाताके रूपमे सित रहता 
ओर सुञ्च भधिष्ठातासे सत्ता-स्छतिं पाकर मे१ प्रकृति ही 
जगत्‌-रचनादि समस्त क्रिपा करती है । 

प्ररल-भगवान्‌की अष्यक्षतामे प्रकृति सचराचर जगत्‌- 
को क्रिस प्र शार उसन्न करती है ! 

उत्तर-निप प्रकार किसान अपनी अध्पक्षतामे पृरधरीके 
पाथ खयं बीजका सम्बन्ध कर देता है, रिरि प्रवी उन 
बीजकि अनुसार भिन्न-मिनन पौधोंको उतनन करती हैः; 
उती प्रकार भगवान्‌ भपनी अ्यक्षताम चेतनपमूहर्प 
बीजका प्रकृतिरूपी भूमिके साथ सम्बन्ध कर देते दहै 
(१५।३) | इ प्रकार जड-चेतनका संयोग कर दिये 
जानेपर यह प्रकृति सनस्त चराचर जगत्‌को कर्मानुार 
भिन्न-भिन योनिरयोम उन्न क देती है । 

यह्‌ दृष्टान्त केवल समञ्ञानेके व्यि ही दिया गया है, 
वह्तुतः भगवानूके साथ ठीक-ढीक नहीं घटता; क्योकि 
किप्ान अल्पज्ञः भल्पशक्ति ओर एकदेशीय है तथा वह 
अपनी शक्ति देक१ जमीनसे कुछ करवा भी नक्ष ्कता। 
परंतु भावान्‌ तो सर्वज्ञ सव॑ शक्तिमान्‌ ओर सर्वव्यापी है 
तथा ऊनी रक्ति तथा सतता-स्छतिं पाकर प्रकृति सम्पूरणं 
जगत्‌को उत्प करती है । 


प्रन-इती हैतसे यह संघारचकर धूप रहा है, इसरा 
क्या अभिप्राय है !? 

उत्तर-इक्षसे भावान्‌ने यह दिखलटपा दकि सुच 
भावान्‌की अध्यक्षता ओर प्रकृतिका कर्त्--इन्हीं दोनोके 
दार चराचरसहित समस्त जगतक्षी उत्पत्ति, सिति ओर्‌ 
संहार आदि समस्त त्रिय।रं ह्यो रदी है । 

प्रभ--चोये अध्याक्र तेष्व श्लेके ओर दृठ अध्याय- 
के भववे श्मेक्म भगवान्‌ने यह कहा है कि पँ उन भूतोको 
भिन्-मिन खरूपे र्चता हः भौर इपर शेके यह कहते 
है कि "चराचर प्रणियोके सहित समसत जगत्‌को प्रकृति 
स्वती है ।› इन दोनों वर्णनोक। क्या अभिप्राय है १ 


उत्तर-जहों भगवान्‌ने अपनेको जगत्‌का रखयिता 
बतलाया है वहो यह बात मी समञ्च छेनी चाहिये करि वस्ततः 
भगवान्‌ खयं कुछ नहीं छते, वे अपनी शक्ति प्रकृतिको 
सखीकार करके उषी द्वारा जगत्की रचना करते ह ओर 
जह प्रकृतिको वष्टिरचनादि कार्थ कदनेषाटी कहा गया है, 
वहं उीके साथ यह वात भी समञ्च ठेनी चाहिये कि 
भगवान्‌की अष्यश्नतामें उनसे सत्त।-स्तिं पाकर्‌ ही प्रकृतिं 
सव कुछ करती है । जवतकर उसे भावान्‌क। सह[श नही 
मिञ्ता तबतक बह जडग्रृति कुछ भी नही कर्‌ पकती। 
इसीध्यि आघ्व शोकम यह कडवा है किं क्ते अपनी 
प्रकृतिको खीक्ञार कर्के जगत्‌की रचना करता र ओर 
इस रोके यह कहते हैँ कि “मेरी अध्यक्षतार्ये प्रकृति 
जगत्‌की रचना करती दहै । वस्तुतः दो तश््की 
युक्तियोंसे एक ही तत्र समश्चाया गया है , 


सम्बन्ध-अपनी प्रतिन्नाके अनुसार विज्ञानसहित ज्ञानक वर्णन करते इए भगवानूने चौेते च्ठे इटोकतक , 
्रभावसहित सगुण निराकार स्वरूपका तस समन्नाया । किर सातवते दस्वे छोकतक सृि-रचनारि समस्त कमो 


अयनी अघक्गता ओर निर्विकारता दिखलाकर उन कमक हिव्यताका त बतलाया | 


अब अपने तरगुण-साकार 


्रभावकौ न आननेवलि असुर-ग्रकतिके मनुरष्योकी निन्दा करते है- 





# नवँ अध्याय % ८ 
=-= ~ ~ । 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषी तनुमाश्रितम्‌ । 


प भावमजानन्तो भम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११॥ 
मेरे परमभावङो न जाननेवा मूढ लोग मजुष्यका शरीर धारण करेवा सुदक्ष सम्पूण भूतोँके 
महान्‌ दश्यरकरो लुच्छ समश्चते दे अथौत्‌ अपनी योगमायासे संसारके उद्धारके च्यि मुष्यरूपमे विचरते 
प सुद परमेश्वरको साधारण मनुष्य मानते है ॥ ११॥ 
#- शरभः विशेषणके सहित माम्‌ पद्‌ किंका भन ूढाः' पद्‌ किप्‌ श्रणीके मनुष्योको कष्य करके 
वाच है ओर उत्तको न जानना क्या है कहा गया है ओर उनके द्वारा मनुष्य-रारीरधारी भूत- 
उत्तर-चौथेसे छठे श्णोकतका भगवान्‌के जिस 'सर्व- मदेश्र मगवानकी अवज्ञा करना क्या है ¢ 
व्यापकः आदि प्रमावका वर्णन किया गया है, जित्तको उत्तर--अगले शोकम जिनको राक्षो ओर अघुरोवी 
¶्र योगः कहा है, तथा सातवें अव्यायके चोवीवे प्रकतिका आश्रय लेनेवाटे कडा है, सातवे अ्यायके 
रलोकर्मे जिस ध्वरममाक को न जाननेकी वात कही है, पद श्येकमे निनका वर्णन हआ है ओर सोचे 
मगवान्‌के उप्त सर्वोत्तम प्रभावका ही वाचक यँ "परमः अध्यायके चौथे तथा सातवेसे वीते सलोकतक जिन्त 
विरोषणके पित (भावम्‌, पद्‌ हे । सर्वाधार, सर्वव्यापी, विव्रिध जक्षण बतव्ये गये है, दे ही अघुरी सम्पदावाले 
सव॑शक्तिमान्‌ ओर पवक हर्ताकर्ता परमेश्वर ही सव॒मनुष्योकि व्यि (मूढाः पदका प्रयोग हज है | भगवान्‌के 
जीर्गोपर अनुग्रह करके सयको अपनी शरण प्रदान कएने उपर्युक्त प्रमावकौो न जाननेके कारण ब्रहमासे लेकर कीट. 
ओ घर्म संस्थापन, मक्त-उद्वार आदि अनेकों ठी-कार्य पर्यन्त समस्त प्राणियोकि महान्‌. घर भगवानूको अपने- 
करनेके व्यि अपनी यौगमायासे मनुष्यखूपमे अवतीर्ण हए जैहा ही एक साधारण मनुष्य मानना एवं इसी कारण 
(४।६, ७, ८ )- स एदस्यकरो न समञ्चना ओर इसपर उनकी आज्ञा आदिका पान न करना तथा उनपर अनर्गंड 
विश्वान करना ही उस परम भावको न जानना है | दोषारोपण करना - यही उनकी अवज्ञा करना है# । 


मोघाशा मोधकमीणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
रक्षसीमाघुरीं चेव प्रछत मोहिनी 9 ॥ १२॥ 


% पितामह भीष्मे दुर्योधनको भगवान्‌ श्रकृष्णके सम्बन्धमे बरहमाजीका ओर देवता्जक एक सवाद्‌ सुनाया दै, 
उससे श्रीष्णके प्रभावका पता टगता ह | बहाजी देवताओंको सावधान करते हुए कहते है 
“सत्र लोकोक महान्‌ ईश्वर भगवान्‌ वासुदेव तुम सवके पूजनीय है । उन महान्‌ वीर्यवान्‌ शङ्खं -चक्र-गदाधारी बासुदेमको 
मनुष्य समन्नकर कमी उनक्री अवज्ञा न करना | वे ही परम गुह्यः परम पद्‌, परम ब्रह्म ओर परम यशःसरूप हं । बे दी अश्वर 
हैः अव्यक्त दै, सनातन है, परम तेज है, परम सुख ह ओर परम सत्य है । देवता, इन्द्र ओर मनुष्यः किसीको भी उन भमित 
पराक्रमी प्रु वासुदेवो नुच मानकर उनक्रा अनाद्र नहीं करना चाहिये । जो मूढमति लेग उन इषीकेशको मनुष्य बतट्गते 
हैः वे नराधम दै । जो मनुष्य इन महात्मा योगेश्वरो मनुष्य -देहषारी मानकर इनका अनादर करते ई ओर नो इन चराचरके 
आत्मा श्रीवत्सके चिहवाठे महान्‌ तेजली पद्मनाभ भगवान्‌को नदीं पर्चानते, वे तामसी ्रकृतिसे युक्त हँ । जो इन नौस्तुभ- 
किरीटधारी ओर मिवोको अभय करनैवासे भगवान अपमान करता ह बह अत्यन्त भयानक नरके पड़ता है । 
एवं॒विदित्वा ताथ लोकानामीशवरेशवरः । 
वासुदेवो नमस्कायंः सवलोके: सुरोत्तमाः ॥ ( महा० भीष्म० ६६ | २३ ) 
“दे 9 देवताओ ! इस प्रकार उनके तासिकं खसूपको जानकर शव लोगो लोकोके ईशवरके भी ईश्वर भगात्‌ 


वासुदेबकरो प्रणाम करना चाहिये | 
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वे व्यथं आदा, व्यथं कमं र व्यथं ज्ञानवटे विषटि्चित्त अद्यतीजरः राश्चसी, आखर आर सेहिनते 


धरकृतिको ही ध।रण किये रहते हे ॥ १२॥ 
प्रभर-“मोधाञ्चाः' पदका क्या अथं है { 
उत्तर-जिनकी आश्यां ८ कामनार्द्‌ ) व्यथं हों 

उनको “मोधाराः' कहते है । मगवानके प्रभावको न 

जाननेवाले घुर मनुष्य रेसी निरथ॑क आशा करते 

एते है, जो कभी पूणं नकष होती (१६। १० से १२) 

इपीट्यि उनको “मोधाशाः कहते हैं | 
्रभ्र-भमोघकर्माणः' पदका क्या अभिप्राय है ए 
उत्तर-जिनके यज्ञ, दान ओर तप आदि समस्त कमं 
व्यथं हो -शालोक्त फल देनेषाठे न होँ,उनको “मोधकर्माणः' 
कहते है | भगवान्‌ ओर शारलोपर विश्वास न करनेवारे विषयी 
पामर खोग॒शाखविधिका व्याग करके अश्रद्धपूरवक जो 
मनमाने यज्ञादि कर्म करते है, उन करमोका उन इ खोक 
या परलयेकमें कु भी फक नहीं मिक्ता । इसील्यि उनको 
(मोघकर्माणःकहा गया है । (१६। १७,२३;१७।२८)। 
प्रभ-मोधज्ञानाः' पदका क्या अभिप्राय दै ! 
उत्तर-जिनका ज्ञान व्यथं हो, ताचिक अर्थसे शून्य हो 
शोर युक्तियुक्त न हो (१८।२२), उनकोमोधन्ञानाः, कते 
है । भावानके प्रभावको न जाननेवाले मनुष्य सांसार्कि 
भोगोको सव्य भौर षुलप्रद सम्चक्रर उन्कि परायण रहते 
है । वे भरमवश सभञ्ते ह कि इन भोगोको मोगना ही परम 
षहः इसे बदकर ओर कु भी नहीहे (१६ ११ )। 
इसी कारण वे सच्चे षुखकी प्रा्तिसे वश्चित रह जाते है । 
इषीव्यि उन्हं "मोधक्ञानाः' कहा है । पेसे लेग अपनी 
्ञानराक्तिका दुरुपयोग करके उसे व्यथं ही नष्ट करते है । 


ग्र्-षिचेतपतः पदका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-जिनका चित्त विक्षिप्त हो, संसारफी भिन-सिन्न 
वस्तुओं आपक्त रहनेके कारण सिर न रहता हो, उन 
“विचेतसः' कहते हैँ । आसुरी प्रकृतिवाटे सनुष्योका मन 
प्रतिक्षण मोंति-भँतिकी कल्पनां करता रहता है ( १६ । 
१३ से १६ ) इसव्यि उन्हें 'द्विदेतसः! कडा गया है | 

प्रभ-शक्षीम्‌ आसुरी" ओर “मोहि नी्‌!---इन 
विरोपरणोके सहित ध्रकृतिम्‌ पदका क्था माद है १ ओर 
उपतको धारण क्रिये रहना क्था है ? 

उत्तर-राक्षसोी भति विना ही कारण द्वेष करके जो 
दूसरोके अनिश करनेका ओ उन्द क पद्धचानेका खभाव 
है, उसे रक्षती प्रकृति" कते है ! काम ओर सेभके वख 
होकर अपना खाथं सिद्ध वरनेके च्ि दूसरयोदो क्ठेशच 
पर्ुचाने ओर उनके खत्वहरण केकरा जो खभाव है, उसे 
'आघुरी प्रकृति, कहते है ओर प्रनाद या मक्के कारण 
किसी भी प्राणीको दुःख पह॑चनिका जो खमाव है, ससे 
“मोहिनी प्रकृति, कते है| रसे टु खभावकाष्याग्‌ कएनेके 
व्यि चेष्टा न करना वरं उद्टीको उत्तम समक्षक पकडे 
रना ही (उसे धारण करना, है | भगवान प्रभावको 
न जाननेवाठे मनुष्य प्रायः पा दी करते ह, इीच्यि 
उनको उक्त प्रकृतियोके आश्िह बतलाया है । 

ग्रभ--यर्हा “एवः करै प्रयोगसे क्या तात्पर्य है ! 

उत्तर-एव' से यह माव दिष्लाया गया है विवे 
देसे आर खभावके ही आश्रित दहते है, दैवी 
प्रकृतिका आश्रय कभी नहीं ठेते | 


¢ 


तस्वन्य-भगवान्‌का प्रभाव न जाननेवाले जामुरी ग्रकतिके मनुप्योकरी निन्दा करके जव सगुणस्पकी मक्तिका 
तल समन्चाेके ठिये भगवान्‌के प्रभावक्रो जाननेवाटे, दैवी प्रकतिके आश्रित, उचग्रेणीके अनन्य मक्त लक्षण बताते हे 


महात्मानस्तु मां पार्थ 
भजन्त्यनन्यमनसो 


जाला 


देवी प्रकृतिमाश्रिताः । 
भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १२ ॥ 


परंलु द इन्तोपुन । देवी परङूतिके आधित महात्माजन सुशको सब भूतोका सनातन कारण अर 
न(दारदित अक्षरखरूप जानकर जनन्य मनसे युक्त दोकर निरन्तर भजते ह ॥ १३ ॥ 
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प्रश्र-यहौँ (तु, के प्रयोणका क्या अभिप्राय हं? 

उत्तर-म्याएप्र ओर बार इलो कष म जिन निम्न शरेणीके 
मूढ ओर आसुर मलुषथौका वणन किया गथा है, उनसे पर्व॑धा 
विलक्षण उच श्रेगीके पर्परोका इस इटोकमे वणन दै-यही 
माद्‌ द्विखलनेके व्ये ^त्‌! का प्रथोग करिया गया है । 

्ररन--ैवीम्‌, वरिरोषणके सहित प्रकृतिम्‌? पट किंसका 
वाचक है ओर “उसके आश्रित होना क्या है ! 

उत्तर दैव अर्थात्‌ मणवान्‌से सम्बन्ध रनेवाले ओर 
उनकी प्रापि करा देनेवलि जो साचि गुण ओर आचरण 
&, सोल्ड अध्यायमे पहलेसे तीरे स्वोकतक जिनका 
अमय आदि छब्बीस नामोसे वणेन क्या गया हैः उन 
सबका वाचक यदौ दैवीम्‌ इस विदोपणके साथ 
रकरतिम्‌ पद्‌ है । उनको भठीभोंति धारण कर ठेना 
ही दैवी प्रकृतिके अश्रित होना" है । 

्रल-“महासानः) पदका प्रयोग किस श्रेणीके 
परुषोके व्यि किया गया है ? 

उत्तर- जिनका आत्मा महान्‌ हयो, उन्हं "महात्माः कहते 
ह । महान्‌ आत्मा वही है, जो अपने महान्‌ लक्षय भग्वान्‌ 
्रा्िकेल्ि सब प्रकारसे सगानूकी ओर खग गया है; 
अतएव यँ “मदात्मानः) पदका प्रयो उन निष्काम 
अनन्तरम मगवद्वक्तोकेल्ि किंया गया है, जो भगव्रममे 
सदा सराबोर रहते ओर मणविके सवथा योग्य है । 

प्ररन--यहोँ "मामः पद भगवानके किंस रूपका वाचक 








है तथा उनको श्व मूका आदि" ओर्‌ (अशना? 


सम्चना क्या है ? 

उत्तर-“माम्‌! पद यँ भगवान सगुण पुरुषोचम- 
रूपका वाचक टै । उस सगुण परमेश्वरसे ही शरीर, 
इद्िय, मन, बुद्धि, भोगसामग्री ओर सम्पूणं गेकोकि सहित 
समस्त चराचर प्राणिोकी उप्रत्ति, पाठन ओर संहार 
होता है (७।६;९। १८ ;१०।२१.४१.५ & ८ )- 
इस तचक्रो सम्यक्‌ पकारसे समञ्च ठेना ही भगवानूक्तो 
सव मूनौका आद्विः समञ्चना है । ओर वे मण्वान्‌ 
अजन्मा तथा अविनाशी हँ, केवट लोगोपर अनुग्रह करने- 
के ल्यि ही ठीलसे मलुष्य आदि रूपमे प्रकट ओर अन्त- 
घान होते है; उन्ीवो अक्षर, अविनाशी परह्म परमात्मा 
कहते हँ ओर समस्त भूतोका नादा होनेपर भी भगवान्‌ 
नारा नहींहोता ( ८।२० ) इस बातो यथार्थतः समञ्चना 
ही मगवान्‌्तो “अविनाशी समज्ञना' है । 

्ररन-“अनन्यमनसःः पद्‌ किंस अवध्यामे पटचे हए 
भक्तोका वाचक है ओर वे भगवान केसे भजते है १ 

उत्तर-जिनका मन भगवानके सिवा अन्य किसी भी 
स्तुम नदीं रमता ओर क्षणमात्रका भी भगवानका वोम 
जिनको असय प्रतीत होता है, से भगवान्‌कै अनन्धप्रेपी 
भक्तोका वाचक यहाँ “अनन्यमनसः” पद्‌ है । पसे भक्त 
अगे इलोकमे तथा दसतरै अध्याये नवे इलोकमे बतलाये 
ट्रए प्रकारसे निरन्तर भगवानक्ो भजते रहते है । 


सम्बन्ध-अव पूवरोकमे वर्णित भगवत्पेमी मक्तोंके भजनका प्रकार वताते हँ-- 


सततं कीतैयन्तो मां 


यतन्तश्च दटन्रताः । 


नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥ 
दे दद्‌ निश्चथ्वाले भक्तजन निरम्बर मरे नाम ओर शुणौका कीतैल करते हष तथाम्रेरी परप्तिके लिये 


यत्न करत इण, ओर सुङ्को 
उपप्छला करते हे ॥ १४ ॥ 
्र्-'ढत्रताः। पदा क्या अभिप्राय हं ! 


उत्तर-जिनका व्रत या निश्चय द्ट होता है, उनको 
वहते है । सगवान्‌कै प्रभ मक्तोका निय, उनकी 


'ट्दव्रताः ग र्व 
र्धा, उनके विचार ओर नियम--समी अव्यत द्द हीते 


गी० त° वि ४\.9~- 


रो वःर-वार प्रणाम करते हुए खदा मेरे ध्य(समे युक्त होकर अनम्घ प्रमसे मेरी 


हैँ । बडी-से-बडी विपत्तियं ओर प्रबक विध्नोके समूह भी 
उन्हे अपने साधन ओर विचारसे विचलित नही कर सकते। 
इसील्यि उनश्षो धढव्रताः' दृढ निश्वयवाठे) कहा गया है । 

््न-'सततम्‌'पदका क्या अभिम्राय है ? इसका सम्बन्ध 
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केवठ '्वीर्तयन्तः' के साथ है या यतन्तः ओर (नमस्यन्तः, भग्वान्‌ गुण, प्रभाव ओर्‌ चत्र आदिका श्रवण करना 


केसायभी दैः 
उत्तर-“सततम्‌ः पद यहोँ (नित्य-निरन्तर' समयका 
वाचक है ओर इसका खास सम्बन्ध उपासनाके साथ है | 
कीरतन-नमस्कारादि सब उपासनाके ही'अङ्क होनेके कारण 
भ्रकारान्तरसे उन नके साथ भी इसका सम्बन्ध है । 
भमिप्राय यह है कि भगवानके प्रेमी भक्त कभी कीर्तन 
करते इए, कभी नमस्कार करते हए, कभी सेवा आदि 
प्रयत करते हए तथा सदा-सवंदा भगवान्‌का चिन्तन 
करते हए निर्तर उनकी उपासना करते रहते है । 
्रभ-भगवान्‌का कीतंन करना क्या है ? 
उत्तर-कथा, व्याल्यान आदिके हारा भक्तके सामने 
मगवान्‌के गुण, प्रभाव, महिमा ओर चत्र आदिका वर्णन 
करना; अवेले अथवा दूरे बहत-से लोगोके साथ मिटकर, 
मगानक्ो अपने सम्मुख समते हए राम, कृष्ण, गोविन्द, 
हरि नारायण, वासुदेव, केदाव, माघव, शिव आदि उनके 
पवित्र नामोंका जप अथवा उच्चखरसे कीर्तन करनाभगवान्‌ 
के युण। प्रमाव ओर चच््र आदिका श्रद्धा एवं परमपर्वक 
धीरे धीरे या जोरसे, खंडे या बैठे, वाय-नृत्यके साथ अथवा 
बिना वादय-सृत्यके भायन करना ओर दिष्य स्तोत्र तथा 
छृन्दर पदोकद्ारं भगवान्‌की स्तुति-प्रार्थना करना आदि 
मगवनाम-गुणगानसम्नन्धी सभी चेष्टा कीरतनके अन्तरगत है 
्रश्न-ष्यतन्तः' पदका क्या अभिप्राय है ? 
. उत्तर-भगवानी पूजा करना, सवके भगवानूकता 
खरूप समञ्ञवर्‌ उनकी सेवा करना ओर भगवानके भक्तोद्ारा 


आदि भगवान्‌की भक्तिके जिन अद्गोका अन्य पदोँसे कथन 
नहीं किया गया है, उन सबको उत्साह ओर तत्परताके साथ 
करते रहना “यतन्तः, पदसे समञ्ञठेना चाहिये । 
परशन-भगवानूको बार-बार प्रणाम करना क्या है ? 
उत्तर-भगवान्‌के मन्दिरमे जाकर श्रदधा-भक्तिपूर्ववः 
अर्चा-विग्रहरूप भगवानको साष्टाङ्ग प्रणाम करना; अपने 
घरमे मगवानूकी प्रतिमा या चित्रपटको, भगवान्‌के नामोको, 
मगवानके चरण ओर चरण-पादुकाओंको, भगवान्‌ के तच्छ, 
रहस्य, प्रेम, प्रभाव ओर उनकी मधुर टीलाओंका जिनमें 
वणन हो-ेसे सब परन्थोको एवं सवो भगवान्‌का खरूप 
समञ्चकरया सबके हृदयम भगवान्‌ विशजित है-रेसा 
जानकर सम्पूणं प्राणियोको यथायोग्य विनयपूर्वकः श्रद्धा- 
भक्तिवे साथ गद्रद्‌ होकर मन, वाणी ओर शरीरके दारा 
नमस्फार करना-- यी भगवान प्रणाम करना, है । 
म्ररन-“नित्ययुक्ताः' पदका क्या भाव है? 
उत्तर-जो चलते-फिरते, उठते-वैठते, सोते-जागते 
ओर इव कुछ करते समय तथा एकान्तयें ध्यान करते 
समय नित्य-निरन्तर भगवानूका चिन्तन करते रहते है 
उन्हें “नित्ययुक्ताः, कहते है । 
प्ररन-“भक्त्या पदका क्या अभिप्राय है ओर उसके 
हारा भगवान्‌्री उपासना करना क्या है 
उत्तर-श्रदवायुक्त अनन्य प्रेमका नाम भक्ति है । इसव्िि 
श्रद्धा ओर अनन्य प्रमके साथ उपर्युक्त साधनोंको निरन्तर 
करते रहना ही भक्तद्रारा भगवानूकी उपासना करना है । 


सम्बन्ध-भगवान्‌के गुण, प्रभाव जआरिको जाननेवाठे अनन्यप्रमी भक्तोके भजनका प्रकार वतलाकर अन 
भगवान्‌ उनसे भिन्न श्रेणीके उपासकोकी उपासनाका प्रकार बतठाते है. - 


ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये 


एकत्वेन परथक्त्वेन 


बहुधा 


यजन्तो मामुपासते । 


विश्वतोमुखम्‌ ॥ १५ ॥ 


दुखरे क्नयोगी सुद्ध निशौण-निराच्छर ब्रह्मका क्ञानयज्ञङः द्वारा यधिन्नभावसे पूजन करते र्भी 
॥ उपासना करते है ओर दृखरे मुष्य बहुत पकारसे स्थित समुद्य विराटस्वरूप व 


भावस उपासना करते हँ ॥ १५ ॥ 


श्रन-“अन्ये, पदका प्रयोग किंस अमिप्रायसे किया 


गया दै? 


उत्तर-यहां अन्ये" पदका प्रयोग ्ञानयोगियोको पूर्वक्त 
भक्तोवी शरणीसे पृथक्‌ करनेकेष्यि किया गया हे | अभिप्राय 





यह है पि पूर्वोक्त भक्तोसे भिन्न जो ज्ञानयोगी है, वे अगे 
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र 


बताये इए प्रकारे उपासना किया करते हैँ । 

प्ररन-यहोँ “माम्‌? पदका अथं निगुण-निराकार ब्रह्म 
क्यों किया गया है ! 

उत्तर-ज्ञानयक्ञसे निर्गुण-निराकार त्रह्मकी ही उपासना 
हेती है; यँ (माम्‌? पदका प्रयोग करके भगवान्‌ने 
सचचिदानन्दघन निधूण ब्रहमके साथ अपनी अभिन्नताका 
प्रदिपादन किया है| इसी कारण ममाम्‌ का अथं 
निगुण-निराकार ब्रह्म किया गया है । 

्रसन-ज्ञानयज्ञका क्या सखरूप है १ ओर उसके द्वारा 
एकत्वमावसे “माम्‌ पदके ल्य निगुण ब्रह्मका पूजन 
करते हए उसकी उपासना करना क्या है ? 

उत्तर-तीसरे अध्यायके तीसरे श्लोकम जिस ज्ञानयोग- 
का वर्णन है, यहाँ भी श्ञानयज्ञ का वही खरूप है । उसके 
अनुसार रारीरःइन्दिय ओर मनद्वारा होनेवाठे समस्त कमम, 
मायामय गुणही याणे बरत रहे है रेसा समञ्चकर कर्ता- 
पनकेअभिमानसेरह्ित रहना; सम्पू दद्यवगंको मृगतृष्णा- 
कै जक्के सदृश या श्लप्नके संसारके समान अनित्य समञ्लना; 
तथा एक सचिदानन्दधन नि्गुण-निराकार परह परमात्मा- 








के अतिरक्त अन्य किसीकी भी कत्ता न मानकर तिरतः 
उसीका श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन करते इए उप्त 
सच्चिदानन्द थन ब्रह नित्य अभिननभावसे सित रहनेका 
अभ्यास वरतं रहना--यही ज्ञानयज्ञके दारा पूजन करते 
हए उसकी उपासना करना है । 

्रसल-च के प्रयोगका क्या माव ह १ | 

उत्तर-उप्युक्त ज्ञानयक्ञके द्वारा पूजन करते इए 
उपासना करनेवाले भिन्न श्रेणीके उपासको पृथक्‌ 
करनेके ल्यि ही यहां “च का प्रयोग किया गया है । 

अ्रन-वद्रत प्रकाप्से शित मगतानूके विराट॒स्वरूपकी 
परथग्भावसे उपासना फरना क्या है ? 

उत्तर-समस्त विश्च उस भगवानसे ही उत्पनन इजा 
है ओर भगवान्‌ ही इसमे व्याप्त है । अतः भगवान्‌ स्वयं 
ही विश्रूपे खित है । इसच्यि चन्दर, सूये, अग्नि, इन्द्र 
ओर वरुण आदि विभिन्न देवता तथा ओर भी समस्त प्राणी 
भगवानूके दी सर्प है, एसा समञ्जकर जो उन सवत्र 
अपने कमद्रारा यथायोग्य निष्कामभावसे सेवा-पूजा करना 
है ( १८। ४६ ) यही "हृत प्रक्ारसे शित भाप्रानके 
विराट स्वरूपकी प्रयग्भावसे उपासना करना है । 


स्म्बन्ध-समस्त विश्वकी उपाऽना भगवान्‌ ही उपासना केसे हे--यह स्पष्ट समन्नानेके छिये अव्र चार 
श्लोकोद्वारा भगवान्‌ इत वातकरा प्रतिपादन करते हं क्ति समस्त जगत्‌ मेरा ह स्वरू? है -- 


अहं क्रतुरहं यज्ञ 
मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं 


सख्धाहमहमोषधम्‌ 
हुतम्‌ ॥ १६ ॥ 


करुन, यः खधा है, ओषधि दह, मन्त्र महः घृत ह, अग्नि जै ह मौर दवनरूप 


क्रियाभी्ैदीषह्ं॥ १६॥ 

्ररन-इस श्ेकका क्या भाव है ! 

उत्तर-इस शोकम भगवान्‌ने यह दिखलाया ठै कि 
देवताओं ओर पिततके उद्यसे किये जानेवाटे जितने भी 
्रोत-समात करम ओर उनके साधन है, सव मै ही द्र श्रोत 
कमयो (क्रतु वहते है । पञ्चमहायज्ञादि स्मातं कमं “ज्ञ 
कलते है ओर पितरोके निमित्त प्रदान किया जानेवाखा 
अन्न (धा बहलता है । मगान्‌ कहते है कि ये (करतु, 
‹यङ्ग, ओर धा! यै ही र, एवं इन कर्मवि व्यि परयो जनीय 


जितनी भी वनस्पतिर्था, अन्न तथा रोगनाराक जडी. 
है, वे सवबभी मै दर| जिन मन्त्रके दवारा ये सब कमं सम्पनन 
होते है ओर जिनका विभिन्नव्यक्तियोढारा विभिन्न मवसे 
जप करिया जाता है, वे सब मन्त्र भी वै| यजञके लिये जिन 
घ्रतादि सामग्निधोकी आवदयकता होती है, वे सब हवि भी मै 
ह; गाहंपत्य, आहवनीय ओर दक्षिणाग्नि आदि सभी प्रकारके 
अग्नि भी भै दर ओर जिससे यक्ञकमं सम्पन्न होता है वह 


-------- ---"-- नरन 
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हवनः करिथा भीमे ही हँ | अभिप्राय यह कि यज्ञ श्राद्ध आदिं 
शाखीय ञयुभकर्ममे प्रयोजनीय समस्त वस्तु, तत्सम्बन्धी 
मन्त्र, जिसमें यज्ञादि करिये जाते है, वे अधिष्ठान तथा मनः, 
बाणी, शरीरे होनेवा टी तद्विषयक समस्त चेष्टा्े-ये सव 
भग्वान्‌के ही स्वरूप है । इसी बातको सिद्ध करनेके व्यि 
भ 
पिताहमस्य जगतो 

वेयं पवित्रमोँकार 





माता बता 
तहकसाम 





= 
रत्यकके साथ (अह मू? पदको प्रयोग किया गया है ओर एवः 
का प्रयोग करके इसीकी पुष्टि की गयी है वि भगवानकेसिवा 
अन्यवुट भीनहीं है; इस प्रकार विभिन रूपोमे दीखनेवाले 
पतव वु मगवान्‌ ही है; मगवानूका तच्च न समञ्चनेके 
कारण ही सब वस्तुं उनसे प्रथक्‌ दीखती हैं । 
पितामहः । 
ल न 
यजुर्व च ॥ १७ ॥ 


इस सम्पूण जगतका धाला अ्थैत्‌ ध।रण ऊरनेवाका पवं कर्मो जकर देनेकाखा, पिता, माता, 
गग्य ८ १ धरी (भ .-4 
पितामह, जान्रनेयोम्य, पिच ओङ्कार तथा ऋण्वेद्‌, सामवेद ओर यञर्ेद्‌ धीय दी ह ॥ १७॥ 


्रसल-अस्य' विरोषणके सहित (जगतः पद्‌ किसक्ा 
वाचकं है तथा भगवान्‌ उसके पिता, माता, धाता ओर 
पितामह केसे है ?. 

उत्तर-यहाँ “जगतः” पद चराचर प्राणि्ोके हित 
समस्त विश्वक्ा वाचक है । यह समस्त विर्व भगवानूसे ही 
उयन्न हआ है, भगवान्‌ ही इसके महाकारण है । इसव्ये 
मगवान्‌ने अपनेको इसका पिता-माता कहा है । भगवान्‌ 
भपने एक अशमे इस समस्त जगत्‌को धारण किये हए है 
(१०।४२) एवं वेही सन प्रकारके कर्मफलोका यथायोग्य 
विधान वरते है, इसव्ि उन्होने अपनेको इस्ता वाता! 
कहा है ओर जिन ब्रह्मा आदि प्रनापतियोसे सृटिकी सचना 
होती है उनको भीउतपन्न करनेवाले भगवान्‌ ह है, इील्यि 

उन्होने अपने्ो इसका “पितामह” बतलाया है । 
-वेधम्‌'पद किंसका वाचक है ओर यहाँ मावान्‌ 

का अपनेको वेयः फहनेका क्या अभिप्राय टै ? 
उत्तर-जाननेयोग्य वस्तुको वेयः कहते है । समस्त 
वेदोके द्वारा जानमेयोग्य परमत एकमात्र मावान्‌ ही है 
(१५.१५), इसलिये भगवान्‌ने अपनेको वेयः कहा है । 
्रभ-शविनरः शब्दका क्या अर्थ है ? ओर भगवान्‌- 

का अपरनेको पवित्र.कहनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-जो स्वयं विशुद्ध हो ओर सहज ही दूसरोके 
पा्पोका नाशा करके उन्हे भी विद्ध बना दे, उसे “वित्र 
कते हं । मावान्‌ परम पवित्र है ओर भगवानूके दर्शन, 
माषण ओर स्मरणसे मनुष्य परम पवित्र हो जाते है [इसके 
अतिरक्त जगतमे जप, तप, तरत, तीथं ओआद्वि जितने भी 


पवित्र करनेवाले पदाथं हैँ, वे सव मगान्‌करे ही स्वरूप 
हे तथा उनमें जो पवित्र करनेवाटी शक्ति है, वह भी 
मगतरानूकी ही है--यही माव दिखलनेके ट्य मगवानूने 
अपनेको “पित्र कहा है | 

्र४- ओङ्कारः किसे कहते हैँ ओर यहाँ भगवान 
अपनेकोौ ओङ्कार क्यो बतलाया है ? 

उत्तर-*ॐ भगवान्‌का नाम है, इसको प्रणव भी 
कहते हं । आवे अध्यायके तेरहये ्टोकये इसे ब्रह 
बतलाया हं तथा इसीका उचारण क्रनेके व्यि कहा 
गया हं । यहां नाम तथा नामीका अभेद प्रतिपादन करने. 
के टिवे ही भगवान्‌ने अपनेको ओङ्कार बतकाया ह । 

श्रध-रक्‌,' (तामः ओर ध्यजुः)-- ये तीनों पद्‌ 
किनके व्यि आये हैँ ओर भगवानक्ा इनको अपना 
स्वरूप वतटानेमे क्या अभिप्राय हे ए 

उत्तर-ये तीनों पद तीनों वेदोके वाचक है | केदोका 
प्राकट्य मगवानसे हा है तथा सारे वेमे भगवानूक्ता 
्ञान होता, दै, इसलिये सब वेदोको भगवानूने अपना 
स्वरूप बताया हैँ । 

महन -यहाष्व'ओर^एव' केप्रयोगकय वया अभिप्राये ! 

उत्तर--च'अव्ययसे इसस्लोकमे वर्णित समस्त पदार्थो 
का सवाक कियागया है ओर^एवासे भगवान्‌ सिवा अन्य 
वस्तुमान्रकी सत्ताका निराकरण क्रिया गया है | अभिप्राय 
यह हं क ऽस्‌ स्खोकमे वणित सभी पदार्थ भगवानके 
दी स्वर है, उने भिन्न कोई भी वस्तु नदीं है । 








# नर्वो अध्याय # 
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निवासः शरणं स॒हत्‌ । 
निधानं जीजमन्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 


प ध्राम, अर-पोएण करनेवाला; सयक्रा खामी, छुभाद्चुमकः देखनेवालाः सवका 
वास स्थानः शरणः टेनेरोग्य, प्रःयुषकार न चाहकर हः 


रनेव(लछा, सबक्षी उत्पलति-प्रखुयकः हेतु, स्थितिकोः 


आधारः) दिधान अर आननाक) कात्मभामष्ोह॥ १८॥ 


प्रशन-गतिः' पदका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर- प्राप वरनेवी वस्तुका नाम गति, ह । सवस 

वर ग्राप्त करनेवी वस्तु एकमात्र भगवान्‌ ही है, 
इसीट्ये उन्होने अपनेको "गति कहा है । (परा गतिः 
परमा ग विनाशी पद आदि नाम भी इसीके हं | 

ग्रन-“र्ता' प्रदका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर- पाठन-पषण करनेवालेवो (भरताः कहते हं । 
सम्पू जगता रक्षण ओर पराठ्न करनेवाले भगवान 
ही है, दसी उन्होने अपरेको भर्ता कहा 

ग्ररन- प्रभुः, पदक त्या ऊभग्राय ह्‌? 

उत्तर-राखन करनेवाटा खामी श्रमुः कहटाता ह । 
भगवान्‌ ही सव्ये एकमात्र पसम प्रमे हं । ये इ्खरोके महान्‌ 
ईर, देवताओंके परम दवत, परतियोके परम पति, समस्त 
मुवनोके खामी ओर परम पूज्य परम दे है (ेताद्वतर उ 
६ | ७ ); तथा सू, अग्नि, इन्र, वायु ओर मृत्यु आदि सव 
इन्हे, भयसे ; अपनी-अपनी सर्यादामे स्थित ईह (कठ उ 
२।३। ३) । इसव्यि भगवान्‌ने अपनेवो रसु कहा है | 

्रदन --'साक्षी' पदको क्या अभिप्राय हे ! 

उत्तर-मगवान्‌ समस्त लोकोको, सव जीवको ओर 
उने, ञ्भाञ्युभ समस्त कर्मोको जानने ओर देखनेवाले ह । 
भूत, वर्तमान शर भवष्यमे कहीं भी, किसी भी प्रकारका 
रेसा कोई भी कम नही है जिसे भगवान्‌ न देखते हाः 
उनके-जैसा सर्वज्ञ अन्य कोई भी नहीं है, वे सवङ्गताकी 
पीमा हैँ । इसव्ि उन्होने अपनेषो "घक्षी कहा दै । 

प्रन-“निवासः पदका क्या अथं है १ 

उत्तर. रहनेके स्थानका नाम “निवासः है । उठते-वैस्ते, 
सोति-जागते, चलते-किपते, जन्मते-मते, समस्त जीव 
सदा-सर्बदा ओर सवधा केवट मगवानूमे ही निवास करते 
है, इसलिये भावान्‌ने अपनेको निवास" कहा हं । 





्रभ--शारणम्‌ पदका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-जिसकी शरण टी जाय उसे “रारणम्‌, कहते 
है । मवान्‌ के समान शरणागतवत्सट, प्रणतपाल ओर 
शारगागतके दुःरखोका नाश्च करनेवाला अन्य कोई भी 
नदीं है । वाल्मीकीय रामायणम कहा है-- 
पकरदेव प्रपनाय तवास्मीति च याचते । 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ रतं मम ॥ 
(६।१८।३३ ) 
अर्थात्‌ एक वार भी ध्व तरार यों कहकर मेरी 
दारगमे अये हए ओर मुञ्षसे अभय चाहनेवाठ्कौ पै 
समी भूतोसे अमय कर देता ह यह मेरा व्रत है ॥' 
इसीयिये भगान्‌ने अपेको “रारणः कहा है । 
प्ररन-श्ुहत्‌? परका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-प्रल्युपफार न चकर बिना ही किसी कारणके 
खाभाविग्र दी हित चाहने एं हित करनेवारे दयाल ओर 
रपी पुरुपको “सुत्‌ कहते है । भगवान्‌ षमस्त प्राणियोके 


बिना ही कारण उपकार करनेवाठे परम हितैषी ओर सबके 


साथ अतिशय प्रेम करनेवाठे परम बन्धु है, इसव्ये उन्होने 
अपनेको सुहृत्‌, कहा है । पोचत्रै अध्यायके अन्तमं भी 
भगवान्‌ने कहा है विः “सञ्च समसत प्राणियोका सुहृद्‌ जानकर 
मनुष्य प्रमशान्तिको प्राप्त हो जाता है ( ५। २९) ॥' 
प्रसन-“प्रमवः", "प्रलयः ओर (स्थानम्‌?--इन तीनों 
पका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-समस्त जगत्‌की उत्पत्तिके कारणको रभवः, 
सितिके आधास्को स्थानः ओर्‌ प्रल्यके कारणको 'ग्रक्य 
वहते है । इस एम्पूण;जगत्‌ी उत्पत्ति, सिति ओर श्रल्य 
गवानके ही संकल्पमानसे होते ई; इसल्ि उन्दने 
अपनेको प्रभव), ्रक्यः ओर “स्थान कहा है । 
प्रल-“निधानम्‌ पदका क्या अभिप्राय है १ 


क" "न ~ नानि भका 
~= ्- - 
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उत्तर-जिसमे कोई वसत॒ बहत दिनोके व्यि रक्ली जाती उन्चाटीसे येके स भूर्तोका वीज, बताया गया है । 


हो, उसे “निधान कहते हं । महाम्रख्यमें समस्त प्राणियोके 
सहित अव्यक्त प्रकृति भगवानके ही किसी एक अशमे 
धसेहस्वी भति बहुत समयतक अक्रिय अवस्थार्मे सित 
रहती है, इसल्थिि मगवान्‌ने अपनेको “निधानः कहा है । 
्रह्न-अव्ययम्‌ विरेषणके सहित (वीजम्‌? प्रदका 
क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-निसका कभी नाच न हो उसेअन्ययः कंहते है । 
भगवान्‌ समस्त चराचर भूतप्राणियोके अविनारी कारण हँ । 
सबकी उत्पतति उन्हीसे होती है, वे ही सवके परम आधार 
है । इसीसे उनको अव्यय वीजः कहा है । सातवे अध्यायकरे 
दसवें स्कोकमे उन्हीको सनातन बीजः ओर दसवें अध्यायके 
तपाम्यहमहं वर्षं 
अमृतं चेव 
मै दी सूयंरूपसरे तपत! ह, वर्षका आकर्षण 
स्रुत ओर सत्यु हं ओर खत्‌-असत्‌ भीमं हं ॥ १९ ॥ 
४ -्ै दी सूय॑रूपसे तपता ट, तथा वर्षाको आकर्षित 
कता ओर बरसाता दर--इस कथनका,क्या अभिप्राय है £ 
उत्तर-इस कथनसे भगवान्‌ यह भाव दिखलाया है किं 
अपनो किरणोहवारा समस्त जगत्को उष्णता ओर प्रकाडा 
भ्रदान करनेवाखा तथा समुद्र आदि स्थानसे जलको उठाकर 
रोक रखनेवाठा तथा उसे लोकहिता मेषेकि दवारा यथाप्तमय 
यथायोग्य वितरण कएनेवाला सूर्यं भी मेरा ही खरूप है । 
ग्रभ-(अगृतम्‌! पदका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-जिसके पान कर ठेनेपर मनुष्य मृल्युके वान 
होकर अमर्‌ हो जाता है उसे अमृत कदत है । देवलोकके 
जिष अमृतकी बात कटी जाती है, उस्‌ अगरतके पानसे ययपि 
देवताओंका मरण मूप्युलोकके जीवोके समान नहीं होता, 
इनसे अत्यन्त विलक्षण होता है, परंतु यह बात नहीं कि 
उसके पानसे नाश दी न हो रेस परम अमृत तो एक मगान्‌ 
ही है, जिनकी प्राति हो जानेपर मनुष्य सद्‌के व्यि मृल्युके 
पारासे मुक्त हो जाता है । इसील्यि मगवान्‌ने अपनेको 
“अमृतःकहा है ओर इसीव्ये सुक्तिको भी “अमृतः कहते है । 
प्रभृतयः, पद्‌ किंसका वाचक है ओर भगवान्‌ूका 


्ररन-ईस स्लोकरमे भगवानूने एकः वार भी "अहम्‌? 
पदका प्रयोग नहीं किया, इसका क्या कारण है ? 

उत्तर-अन्य श्वेकोमिं आये हए क्रतु, यज्ञ, खधा, 
ओषध, मन्त्र घत, क्‌, यजु आदि बहृत-से शब्द पेसेदै, 
जो खभावतः ही भगवानूसे भिन्न वस्तुअकि वाचक ह । 
अतएव उन वस्तुओंको अपना रूप बतलानेके ख्ये 
भगवान्‌ने उनके साथ “अहम्‌? पदक प्रयोग किया है | 
परंतु इस स्त्मेकमँ जितने भी शब्द आये है सन-के-सब 
मगवानके विरेषण है; इसके अतिरिक्त पिद्ठके सोके 
आये हए अहम्‌! के साथ इस रलोकका अन्वय होता है | 
इसव्ये इसमे अहम्‌ पदके प्रयोगी भावस्यकता नहीं है | 


निग्रह्णाम्युत्छजमि च । 
खत्युश्च 


करता हं ओर उसे वरस्ता हँ । हे अञ्जुन ! मै ही 


सदसन्चाहमस॑न ॥ १९ ॥ 


उसे अपना खरूप बतठनेका क्या अपिग्राय है ? 

उत्तर-सवका नार करनेवाठे काकको “मृत्यु, कहते 
है । सष्टि-टीखा सुचारुरूपसे चलते रहनेमे सर्ग ओर संहार 
दोनोकी हयी परम आवद्यकता है ओर ये दोनो ही कारय 
टीकमय भगवान्‌ करते है; वे ही यथासमय लोकोका संहार 
करनेके च्य महाकाठरूप धारण किये रहते ह । 
भगवान्‌ने खयं कहा है किं भमै लेकोको क्षय करनेके 
व्यि बदा हआ महाकार दरः ( ११। २२) इसीच्यि 
भगवान्‌ने मृत्युः को अपना खरूप बतलाया है । 

्रभ-सत्‌, ओर असत्‌, पद किनके वाचक है ओर 
उनक्मे अपना खरूप बतखानेका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-जिसका कभी अभाव नहीं होता, उस अविनायी 
आत्मके सत्‌" कहते ह ओर नाशवान्‌ अनित्य वस्तु- 
मात्रका नाम “असत्‌, है । इन्दी दोनोको पंद्रह अध्यायर्मे 
“अक्षर, ओर क्षर” पुरुषे नामपे कहा गया है । ये दोनो 
ही भगवानूकी "परा ओर “अपरा' प्रकृति है ओर वे 
्रृतियां भगवानूसे अभिन्न है, इसन्ि मगवानने सत्‌ 
ओर असतकरो अपना खरूप कडा है । 
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सम्बन्ध-तेरहवेसे प्र > श्टोकतक अपने सगुण-नि्गण जौर निराट्‌रूपकरी उपासनाओका वणन करके भयवानूने 
उन्नी इलोकतक समस्त विसवको अपना स्वरूपम बतलाया । समस्त रिख मेरा ही स्वरूप होनेके कारण हइद्रादि 
यन्य देवोकी उपासना भी प्रकारान्तरे मेरी ही उपासना है, टेषा न जानकर फलासक्तमूक पृथक्‌-पृथक्‌ भावे 
उपासना कररेवालोको मेरी प्रापि न होकर विनाशी फल ही मिलता है । इसी बातको दिखलानेकं च्य अकः 
दो शछीकोमे भगवान्‌ उस उपात्नाकरा फलसहित वर्णन करते है - 


त्रैविया मां 


सोमपाः पूतपाप। यज्रिष्टा स्वर्मति प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाय सुरेनद्रलोकमदनन्ति दिव्यान्दिषि 


देवभोगान्‌ ॥ २० ॥ 


तीन तेद विधाल किये दुष्ट सक्रामकर्मोको करनेवाले, सोमरसको पीनेवारे, पापरषठित पुरुष 
सुद्धको यललौके दारः शूजकर स्वर्गी प्राति चाहते दै; वे पुरुप अपने पुण्योंके फल्ठरूप स्वर्गोकको प्राप्त 
होकर स्वर्गते दिव्य देदताञओंके भोगोंको भोषते ह ॥ २० ॥ 


पररन-श्रेवियाः, “सोमपाः ओर पूतपापाः! इन 
तीनों पदौका क्या अर्थं है तथा ये किसर श्रेणीके 
मनुष्योके विशेषण हैँ १ 

उत्तर-ऋः › यजुः ओर साम-इन तीनां वेदोको 
धवेदत्रयी' अथवा त्रिविधा व हते हैँ । इन तीनों वेदम वणित 
नाना प्रकारके य्ञोकी दिधि ओर उनके फल्मे श्रद्ा-परेम 
शखनेवाये एवं उसके अनुसर सकाम कमं करनेवाटे मनुष्ये 
को त्रैविधः कहते है । यज्ञम सोमल्तके रसपानकी जो 
विधि बतलखयी गयी है, उस दिधिसे एौमल्ताके रसान 
करनेवाकको “सोमपा' कहते हैँ । उपर्युक्त वेदोक्त कर्मोका 
विधिपूर्वकः अनुष्ठान वरनेसे जिनके ख॑म्रातिमे प्रतिबन्धक 
रूप पाप नष्टहो गये है, उनको 'पूतपाप' कहते हँ । ये तीनों 
विदोषण ेसी श्रेणीके मनुष्योके व्यि है, जो भगवानूक्ी 
सर्वरूपतासे अनभिज्ञ है ओर वेदोक्त क्मकाण्डपर प्रेम 
छर श्रद्वा रखकर ॒पापकर्मोसे बचते हए सकामभावसे 
यज्ञादि कर्मोका विषिपूर्वक अनुष्ठान किया कते है । 

म्रन-ूतपापाः? से यदि यह अर्थं मान छया जाय 
कि जिनके समस्त पाप सर्वथा धुल गये है, वे धूतपापः 
है, तो क्या हानि है ? 

उत्तर-अगे श्लोकम पुण्योका क्षय होनेपर उनका पुनः 
ृष्युढोकमे लोट आना बतलाया गया है । यदि उनके सुभी 
पाप सर्वा नष्ट हो गये होते तो पुष्यकमेकि क्षय होनेपर 
उसी क्षण उनकी मुक्ति हो जानी चाहिये थी । जब पाप- 
पुण्य दोनोंहीका अमाव हो गयातो रि जन्मे कोई कारण 





ही नहीं रह गया; रेसी अवस्थामे पुनरागमनका ग्रस्न 
ही नहीं उठाना चाहिये था । परंतु उनका पुनशगमन 
होता है; इसव्यि जेसा अर्थ किया गया है, वही टीक है । 
प्ररन-यहोँ “माम्‌? पद किनका वाचक है ओर 
उनको यज्ञोदरारा पूजना क्या है १ 
उत्तर- यहां “माम्‌” पद्‌ सगवान्‌के अङ्खभूत इन्द्रादि 
देवताओंका वाचक है, शाखविधिके अनुसार श्रदधपू्वक 
यज्ञ ओर पूजा आदिके हारा भिन्न-भिनन देवताओंका पूजन 
रना ही पूुज्ञकतो यज्ञदरारा पूजना! है । यहाँ मगवानके 
इस कथनका यह भाव है कि इन्द्रादि देव मेरे अङ्गभूतः 
होनेसे उनका पूजन भी प्रकारान्तरसे मेरा ही पूजन है । 
वितु अज्ञानवश सकाम मनुष्य इस तत्को नहीं 
समञ्षते; इसल्ियि उनको मेरी प्रापि नदीं होती । 
प्रन-“खर्गतिम्‌) पद किंसका वाचक है १ उसके 
व्यि प्रार्थना करना क्या है ! 
उत्तर-खर्मकी प्रापक खरगति, कते है । उपयुक्त 
वद विहित करमोदारा देवताओंका पूजन करके उनसे खग- 
प्रापिकी याचना करना दी उसके व्यि प्राथना करना है । 
प्ररन-पुण्यम्‌, विेषणके सहित 'सुरनद्रलोकम्‌” 
पृद्‌ किंस ल्ेकको ल्क्य करके कडा गया है ओर बहौ 
ष्ेवताओके दिव्य भोरगोका भोगना, क्या है १ 
उत्तर-यक्ञादि पुण्यकमेकि फलरूपमे प्राप्त हयोनेवाले 
इन््रलोकसे लेकर बरहमलोकपयन्त जितने भी खोक है, उन 


२७६ 


सबको लस्य करके यहं पुण्यम्‌, विरोषणके सहित 
शुरेन्रलोकम्‌* पदका प्रयोग किया गया दै । अतः पुरेनदर- 
लोकम्‌ पद॒ इन्द्टोकका वाचक होते इए भी उसे 
उपयुक्त सभी लोकोका वाचक समञ्चना चाहिये । ॐपने- 


# गीता-तरव विवेचनी रीका # 





अपने पुण्यक्र्माुस्तार उन-उन ल्रकोमे जाकर-जो मनुष्य 
ल्रेकमे नह्य मिक सकते, रेसे तेजोमय ओर विलक्षण 
देव-भोगोका मन ओर इन्धियोदारा भोग करना ही 
्ेवताओंके द्विष्य मोगाको भोगना है । 


ते तं क्त्वा खर्ग॑लोकं विराट क्षीण पुण्ये म््य॑लोकं विशान्ति । 


एवं  त्रथीधर्ममनुप्पन्ना 


गतागतं कासकामा 


रमन्ते ॥ २१ ॥ 


वे उस विशाल स्व्॑ोकको भोगकर पुण्य क्षीण बोनेपर सृत्युलोक जो श्राह हति ईं । इस प्रकार स्वगे 

4 गों १) ^ न~ 
साधनरूप तीन वेदो कदे हर सकाम कमं र! आश्रय ठेनेवाटे ओर भोगोकी कानावाले पुरुष वार-दार आवा- 
गमनको पराप्त हेते हैँ अर्थात्‌ पुण्यके प्रभावसे स्वगे जाते है ओर पुण्य क्षीणदोतेपर सृतयुलोकये अते है ॥९१॥ 


गररल-खगंत्योकको विराल कहने का क्या अभिप्राय है! 

उत्त-खर्गादि लोकि विस्तारा, व्होँकी भोग्य 
वस्तुओका, भोगप्रकारोक्ता, भोग्धव्तुओंकी सुखरूपतका 
ओर मोणतेणेण्य शारीलि तथा मानसिक शक्ति ओर 
प्रमायु आदि समीका विविध प्रकरारफा परिषाण मृदयु- 
खोककी अपेक्षा कीं विरार ओर महान्‌ है । इसील्यि 
उसको विशाल कडा गया है | 

रल -पुण्योका क्षय होना ओर मू्युलोकको प्राप्त 
होना क्या है ? 

उत्तर-जिन पुण्यकर्मोका फल भोगनेक व्य जीवको 
खगंलोकवी प्रापि होती है, उन पुष्यकरमोकि फलका 
भोग समाप्त हो जाना ही “उनका क्षय हो जानाः है; 

उप खग॑त्ियक पुण्यफल्री समाति होते ही दूर 

बचे हए पुण्य-पारपोका भोग करमेके व्यि पुनः मृयु- 
तकम णिराया जाना ही 'ृदयुलेकको प्रप्त होना है । 

अल्- श्रीधरम्‌, पर किस धर्मका वाचक है ओर 
उसका आश्रय लेना क्या है ? 

उत्तर-ऋक्‌, यजुः; साम-इन तीनों वेरोमे जो खर्गकी 
प्रा्तिके उपायभूत ध्म बतलये गये है, उनका वाचकं 
श्रयीधरमेम्‌? पद्‌ है । स्रगप्रापिके साधनखूय उन धर्मोका 


यथाव्िभरे पाठन करना ओर खगसुखको ही सबसे बढ़कर 
प्राप्त करने योग्य वक्तु मानना ध्रयीवर्म, का आश्रयलेना है| 

भगवान्‌के ख्प-तत््वको न जाननेवाटे सकाम मनुष्य 
अनन्यचित्तसे भगवान्‌ी शरण ग्रहण नदी करते, मोग- 
काननाके वरामे होकर उपर्य धर्मका आश्रय ठेते है | इसी 
कारण उनके कर्यीका फल अनित्य होता है ओर इसीव्ि 
उन्हं फिर मत्ैगेकमे लोटना पड़ता है । कितु जो पुरुष 
खगसुल प्रदान करनेवाले इन धर्मोक्ता आश्य छोडकर एक- 
मात्र भगवान्‌ ही शरणागत हो जाते है, वे सक्षात्‌ भग- 
वानूको प्राप्त करके तब बन्धने सर्वथा छट जाते है । इसच्ि 
उन कृतकृत्य पुरुषो का फिरसे जगते जन्म नदं होता । 

रशन -कामक्रामाः, पदका क्या अर्थ है ? यह्‌ किन 
परुषोंका विशेषण है तथा शतागतः ( आवागमन ) को 
पराप्त होना क्याहै? 

उत्तर-काम' सांपाचि मोका नाम है ओर उन 
मोगोकी कामन। कनेवाठे मनुष्य कि ल्यि (कामकामाः'पद्‌- 
का प्रयोग हआ है । यह उपर्युक्त खर्मग्रातिके साधनखूप 
वेःविहित सक्ामकमं ओर उपासनाका अनुष्ठान करनेधाठे 
मनु्ोका विशेषण है, ओर रेसे मनुष्यो कषा जो अपने कर्मो 
का एल भोगनेके चे बार-बार नीये ओर ऊँचे लोकोमि 
भटकतं रहना है, उही गतागत को प्रत होना है । 


सम्बन्ध-पहठे दो रलोकोमे यज्ञद्ारा देवतायोका पूजन करनेवाठे सक्रामी मनुष्यो देवपूजनका फल उनका 
जातान बतटाकरर अव भण्वान्‌ उनसे भिन्न अपने अनन्य प्रेमी निष्काम भक्तोकी उषातनाका फल उनका 


योगक्षेम बहन करना वतठाते है - 
अनन्याश्चिन्तयन्तो सां 
तेषां नित्याभियुक्तानां 


ये जनाः पर्युपासते । 
योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 


^ वु 
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जो अनन्यग्ेमी भक्तजन शुद्ध परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन कस्ते हप निष्कामभावसे भजते दै, उन 
नित्य-निरन्तर रा चिन्तन करनेवाले पुरुूषौका योगक्षेम मे स्वयं धराप्त कर देता ह ॥ २२॥ 


्र्-“अनन्याः पद कैसे भक्तोका विशोषण है १ 

उत्तर-जिनका संसारके समस्त भोगोसे प्रेम हटकर 
केदलमात्र मगवानमे हयी अटल ओर अचल प्रेम हो गया है? 
सगवानका वियोग जिनके चये अस्य है, जिनका भगवानूसे 
भिन्न दूसरा कोई भी उपास्यदेध नहीं है ओर जो मगवानको 
ही परम आश्रय, परम गति ओर परम परेमास्पद मानतेहै-- 
रेसे अनन्यप्रेमी एकनिष्ठ भक्ता विदेषण अनन्याः'पद्‌ है। 

रशन यहोँ माम्‌" पद्‌ किनका वाचक है ओर उनका 
“चिन्तन करते दए निष्काममावसे मजन करना" क्या है ? 

उत्तः यँ (माम्‌, पद्‌ सगुण भगवान्‌ पुरुषोत्तमका 
वाचकः है । उनके गुण, प्राव, तच्च ओर रहस्यको समञ्चकर 
चठते.पिरते, उठते-वैठते, सोते-जागते ओर एकान्तम साधन 
करते, सव समय निरन्तर अविच्छिननरूपसे उनका चिन्तन 
करते इए; उन्दीकि आज्ञानुसार निष्कामभावसे उन्दीकी 
प्रसन्नता वि चेष्ठा करते रहना यही उनका “चिन्तन 
करते हए मजन करना है । 

श्च नित्य-निरन्तर चिन्तन करनेवाले भक्तोका 
योगक्षेम वृहन करना क्या है ! 

उत्ताः-अप्रा्तवी प्रातिका नाम योगः ओर प्रा्तकी रक्षा- 
का नामे है । अतः मगवान्‌की प्राक व्यि जो तावन 
उने ्रा्त है, सव प्रकारके विष्न-बाधाओसि चाकर उसकी 
रक्षा करना ओर जिस साधनकी कमी दै, उसकी पूति करके 
खयं अपनी प्राति करा देना-यही उन प्रेमी मक्तोका योगक्षेम 
चलाना है । मक्त प्रहादका जीवन इसका छुन्दर उदाह्एण 
हे | दिरण्यकरिपु्ारा उसके साधनम बे-बड विध्न 
उपसित क्रिये जानेपर भी एव प्रकारे भगवान्‌ते उसकी 
रक्वा करके अन्तम उसे अपनी पर्ति कला दी 1 

्रभ-मगवान्‌ साधनसम्बन्ध योगक्षेपका वहन करते 
है- यह तो ठीक ही है, परत क्या जीवननिर्वहोपयोभी 
लौकिकः योगक्षिका भी वे वहन कते है? 

उत्तर-जब सम्पूर्ण विश्वके छोटे-बड़े अनन्त जीवोका 
मण-पोषण भगवान्‌ दी करते है कोई मजता है या नही 

गी त° वि० ४८-- 


इध वातकी परवा न करके जव खाभाविक ही परम 
पुदृद्भावसे समस्त विश्वके योगक्षिमका सारा भार भावान्‌ने 
उठा रक्खा है, तब अनन्य भक्तका जीवनभार वे उठा 
ठ इसमे तो कहना ही क्या १ बात यह है कि जो 
अनन्य भ्न निव्य.निर्तर केवर गवान्‌के चिन्तने ही 
गे रहते है, सगवान्‌को छोडकर दूसरे किंसी भी विषय- 
की बु भी पवा नदी करते-रेसे निव्याभियुक्त 
भक्तोकी सारी देखभाक भगवान्‌ ही करते हैँ । 

जैसे मातृपरायण छोटा शिश केवल माताको हीजानता 
है, उ्की कौन-कौन-सी देसी वस्त है, जिनकी र्षा होनी 
चाहिये ओर उसे कन किन-किन वस्तुओंकी भावद्यकता 
होगी, इस बातकी वह कमी कोई चिन्ता नहीं करता; माता 
ही यह ध्यान रखती है कि इसकी कोन-कोन-सी वस्तु 
संमास्कर्‌ रलनी चाहिये, माता ही यह विचार करती है किं 
इसके व्यि कव किस वस्तुकी अव्यकता होगी ओर माता 
ही उन-उन वस्तुओंकी रक्षा करती है, तथा ठीक समयपर्‌ 
उसके च्यि आवद्यक वस्तुभोकां प्रबन्ध करती है । इती 
प्रकार नित्याभियुक्त अनन्य भक्तके जीवनम लोकिक या 
पारमार्थिक कि्त-किस वस्तुकी रक्षा आवदयक है ओर किस- 
किसकी प्रापि आवद्यक है, इसका निश्चय भी भगवान्‌, 
करते है ओर उन-उन प्राप्त वस्तुर्ओकी रक्षा तथा 
अप्रा्तकी प्राति भी भगवान्‌ ही करा देते हे । 

जो मातृपरायण बालक माताकी देखरेखमे होता है, 
माता जैसे उस बच्चेकी बुद्धिकी ओर ध्यान न देकर उसका 
निकमे वास्तविक हित होता है, वही कती है--उससे भी 
बहत बढ़कर भगवान्‌ भी अपने भक्तका निस यथां हिह्‌ 
होता है, वही करते है । एसे भक्तोकि व्ि कब विसु वस्तुक 
आवस्यकता होगी ओर किन-किन वस्तुर्ओाकी रक्ता आवरयक 
है, इसका निश्चय भगवान्‌ ही कते ह ओर भवान्‌का 
निश्चय कल्याणे ओतप्रेत होता है ओर भगवान्‌ ही र्ता 
तथा परापतिका मार बहन करते है । लोकिक-पारमाधिकका 
कौ प्रन ही नहीं है तथा न अमुक वस्तुकी प्रा्ति-अप्रपिका 
्रश्है | जिनवस्तुभेके पराप्त नेमे या रहनेमे मनुष्य भगवान्‌ 


क्के गनन्छ -् 


~ 
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को भूकर बिषयभोगोमे फस जाता है, जिनसे वस्तुतः उसके 
योगक्षेमकी हानि होती है, उनका प्राप्त न होना ओर न रहना 
ही सच्चे योगक्षेमकी प्राप्ति है तथा जिन वस्तुभके न होनेसे, 
जिनकी रक्षा न होनेसे भगवानक्ी स्पृतिमे बाधा पर्हैचती है 
ओर इसल्ि उसका वास्तविक कल्याणके साथ योग होनेमे 
तथा कल्याणकी रक्षा होनेमे बाधा उपसित होती है, उनके 
प्रा होने ओर सुरक्षित रहनेमे ही सचा योगक्षेम है । 
अनन्य निव्याभियुक्त भक्तके वास्तविक कल्याणका भौर 
सच्चे योग्षेमका भार भगवान्‌ बहन करते है इसका 
तात्पयं यही है किं उसका कल्याणके साथयोग किन वस्तुओ 
की पराम ओर किनके संरक्षणम है, इस बातपर्‌ लक्ष्य रखते 
हए भगवान्‌ ही खयं उनकी प्राति कराते ह ओर भगवान्‌ ही 
उनकी रक्षा करते हैँ, चाहे वे ठोकिंक हों या साधन- 
सम्बन्धी । इससे यह निश्चय समञ्लना चाहिये कि जो पुरुष 


सखन्ध-पूवरछोकोे मगवानूने समस्त विथिको 





पूवक निरन्तर चिन्तन करते हए ही सव कार्यं करते दै, 
अन्य करंसी भी विषयकी कामना, अपिश्चा ओर चिन्ता 
नहीं करते, उनके जीवननिर्वाहका सारा मार भी भगवान्‌- 
पर रहता है; वे ही सवंराक्तिपान्‌, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, परम- 
सुदद्‌ भगवान्‌ अपने भक्तका सव प्रकारका योगक्षेम 
चते है इसच्यि उसमे कभी भू नही होती; ओर 
उसका विपरीत परिणाम नही हो सकता । भगवानका 
चलाया इआ धयोगक्षेमः बहत ही सुख, शान्ति, त्रे ओर 
आनन्द देनेवाल होता है ओर भक्तको वहत शीघ्र 
भगवान्‌का साक्षात्‌ करानेमे परम सहायक होता है | 
इसीव्यि यहाँ योगका अर्थ--मगवत्खरूपवी प्राति ओर 
्षेमका अथ-उसत मगवसप्राप्तिके ट्े किये जानेवाठे 
साधनोकी रक्षा करिया ग्या है | 

अपना स्वरूप बताया, र य्घोद्राया की जानेवाटी 


देवपूजाको प्रकारान्तरसे अपनी ही पूजा बताकर उक्तका फट जावागमनके चक्रमे पड़ना जौर अपने अनन्य 
भक्तक्गी उपातनाका फल उत्ते जपनी प्राति कदा देना कते बताया ? इतपर कहते है-- 


येऽप्यन्यदेवता भक्ता 
तेऽपि मामेव 


यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 


कौन्तेय यजन्त्यविधिपूरवकम्‌ ॥ २३ ॥ 


हे अजुन ! यद्यपि श्रद्धासे युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओंको पूजते दै, वे भी सुक्षको दी पूजते 
है, कितु उनका वह पूजन अवियिपू्वक अथीत्‌ अज्ञानपू्वक है ॥ २२ ॥ 


प्रभ~श्रद्धयावििताः' का क्या अभिप्राय है १ तथा 
यहां इत विरेषणका प्रयोग किंसच्यि किया गया है ? 

उत्तर-वेद-रान्ञम वर्णित देवता, उनकी उपासना 
ओर खर्गदिकी प्रापिरूप उसके फल्पर जिनका अदर. 
पवक ख विश्वास हो, उनको यहो श्रद्धयान्विताः, कहा 
गया है । ओर इस विरेषणका प्रयोग करके यह भाव 
दिखखया गया है किं जो बिना श्रद्राके दम्भपूर्वक यज्ञादि 
करमेद्वारा देवतार्भोका पूजन करते &, वे इस प्रणी 
नहीं आ सकते; उनकी गणना तो आसुरी ग्रकृतिमे है । 

अभ्रे मनु्योका अन्य देवताओंकी पूजा करना क्या 
है १ ओर वह भगवानूकी “अविपिपूर्वक, प्रूना क्यो है ? 


उत्तर-जिपत कामनाकी सिद्विके व्यि जिस देवताकी 
पूजाका शाघ्रमें विधान हे, उप्त देवताकी शालोक्त यज्ञादि 
कमोदारा श्रद्धपू्वक पूजा करना अन्य देवताओंकी पूजा 
करना, हे । समस्त देवता भी भगवान्‌क ही अङ्गमूत 
ईँ, मगान्‌ ही सवके खामी है ओर वस्तुतः भगवान्‌ ही 
उनके रूपमे रकः है इस तत्वको न जानकर उन देवताओं- 
को भगवानसे मिनन समञ्चकर सकामभावसे जो उनकी पूजा 
करना है, यही भवान्‌क्ती अविधिपूर्वकः' पूना है । 

मभ-अन्य देवतार्ओंकी पूनके द्वारा भगवानक्ती 
वरिधिपूवक पूजा किस प्रकार की जा सकती है भौर 
उसका फठ क्या है 

उत्तर-अन्य देवता भी मगवानूके ही अद्गमूत होनेके 





"न्न 


क -9 कै ४ 


# न्वा अध्याय # ३७२ 


कारण सब भगवान्‌के ही खरूप है, एेसा समज्ञकर 
मगवानूकी प्रातिके च्यि निष्कामभावसे उन देवताओंकी 
राघोक्त प्रकारसे श्रद्धपूर्वक पूना करना, उन देवताओं- 
की पूजाके दारा मगतरानकवी 'विधिपूर्वक पूजा कएना' है; 
ओर इसका फल भी भगवानकी ही प्रपि है । 

राजा रन्तिदेवने अतिथि एवं अभ्यागतोको भगवानका 
खरूप सम्चकर खयं भूखका। कष्ट सहन करके अन्नदान- 
द्रा निष्काममावसे मगवानक्ती पूजा की थी । इपके फर- 
खरूप उनको भगवान्‌ प्राति हो गयी । इी प्रकार कोई 
भी मनुष्य जो देवता, गुरु, बराह्मण, माता-पिता, अतिथि- 
अभ्यागत आदि समस्त प्राणियोंको भगवानूक्रा खर्प 
समञ्चकर भगवान्‌की प्र्न्नताके व्यि उन्हीकी आ्ञाके 








सम्बन्ध-अन्य देवताओं पूजन करनेवा्लोकौ पूजा 








„~ 








अनुसार उन सवकी सेवा आदिका कार्यं करता है, उ्तकी 
वह॒ सेवा विधिपूर्वकं भगवानू्ी सेवा होती है ओर 
उसका फल भगवान्‌ प्राति ही होता है । 

इस तको समचे बिना जो सकामलुद्धिसे श्रद्ाप्रेम- 
पूर्वक अन्य देवताओंकी यथायोग्य सेवा-पूजा आदि कीजाती 
है, वह सेवा-पूना भी यद्यपि होती तो है मगवानूकी ही, 
वयोकि भगवान्‌ ही सब यज्ोके भोक्ता ओर सबके महेश्वर 
है ओर भगवान्‌ ही सर्वरूप है, तथापि भावकी न्यूनताके 
कारण वह॒ भगवान्‌की व्रिधिपू्वक सेवा नहीं समश्ची 
जाती । इसी्ि उसका फल भी भगवत्‌ प्रि न होकर 
स्वर्ग-प्ाति ही होता है । मगवत्खरूपकी अनभिज्ञताके 
करण फटे इतना महान्‌ मेद्‌ हो जाता है 1 
मगवानूकी विधिपूर्वक पूजा नहीं है, यह कहकर अब 


वेती पूजा करनेवाठे मनुष्य मगवलाक्षिरूप फलते वचित क्यो रहते है, इसका स्टस्पतते निरूपण करते ह 


अहं दि सवैयक्ञानां 
= & 


सासभिजानन्ति 


भोक्ता च प्रभुर च। 
तत्चेनातर्व्यवन्ति ते ॥ २४ ॥ 


क्योकि सम्पूणं यज्ञोका भोक्ता ओर्‌ खाभी भी र दी ह; परंतु चे सुच पर्मे्वरको तत्वसे नदी जानते, 
इसीसे भिस्ते है अथौत्‌ पुनज॑न्मको प्राप्त होते ह्‌ ॥ २४ ॥ 


्रन-मगवान्‌ ही सव यङकि भोक्ता ओर परस कैसे हे ! 

उत्तर. यह सारा विश्च भगवानूका ही विरट्रूप निके 
कारण भिन-मिन यङञ-पूजादि कर्कि भोक्तारूपमे माने 
जानेवाठे जितने भी देवता है, सव मतान ही अर्घ 
है, तथा भगवान्‌ ही उन सवके आत्मा है (१० । २० ) ॥ 
अतः उन देवताओके रूपम मगान्‌ ही समस्त यज्ञादि 
कमेकि भोक्ता ह । भगवान्‌ ही अपनी योगरशक्तिके दारा 
सम्पूणं जगतकी उप्पत्ति, स्थिति ओर प्रस्य करते हए 
सबको यथायोग्य नियममे चलति है; वे ही इन्दर, वरुणः 
यमराज, प्रनापति आदि जितने भी लोकपाल ओर्‌ देवता- 
गण है -उन सवके नियन्ता है; इसव्ि वही सबके 
प्रमु अर्थात्‌ महेखर हँ ( ५ । २९ ) । 

्रल- यह (तु, का क्या अमिप्राय है ! 

उत्तरत्‌ ययँ "परंतु" के अर्थम है । अभिप्राययह 
हैकिरेसा होते दएमी वे सगवान्‌के प्रभावको नहीं 
जानते, यह उनकी कसी अहता है | 


्ररन-यहयं "ते, पद्‌ किन मनुष्योको ल्य करता है, 
तथा उनका भगवान्‌को त्से नहीं जानना क्या है 
उत्तर-यहो ते, पद पूर्वरटोकम वणित प्रकारसे अन्य 
देवताओंवी पूजाद्रागा अविषिपू्वक भगवानक्ी पूजा करने- 
वाठ सकाम मलुरप्योको ठ्य करता है तथा सोग्हवेसे 
उन्नसं इोकतक भगवानके गुण्‌, प्रभावसदहित जिस 
स्वरूपका वर्णन इभ है उसको न जाननेके कारण भग्वान्‌ 
कौ सुब यज्ञोके भोक्ता ओर समस्त लोकोकि महान्‌ शखर 
न समञ्चना-- यही उनको तसे न जानना है । 
अ्रदन-“अतः' पदको क्या अभिप्राय है भोर उसके साथ 
(यवन्त, क्रियाका प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है १ 
उत्तर-“अतः) पद्‌ हेतुवाचक है । इसके साथ च्यवन्ति? 
त्रियाके प्रयोगका यह यह अभिप्राय है कि इसी कारण अथात्‌ 
गवानक्ो त्से न जाननेके कारण ही वे मनुष्य भव्ा्ि- 
रूप अत्यन्त उत्तम फलसे उश्चित रहकर स्वगप्रा्िरूप अल्प 
फलके मागी होते है ओर आवागमनके चक्रमे पडे रहते है । 
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फले भेद हयेनेका नियम बतलाते है-- 
यान्ति देवव्रता 


1 मेरे भक्छांका पुनजन्म नदीं होता ॥ २५ ॥ 
। श्ररन-'देवत्रताः पद किंन मनुष्योका वाचक है १ 
ओर उनका देवको श्रा होना क्या है ! 
उत्तर-देवताओंकी पूजा करना, उनकी पूजाके लिये 
बतखये हए नियर्मोका पाटन करना, उनके निमित्त 
यज्ञादिका अनुष्ठान करना, उनके मन्त्रका जप करना ओर 
उनके निमित्त ब्राह्मणभोजन कराना--इत्यादि सभी 
| बाते 'देवताओकि व्रतः है । इनका पाटन करनेवाले 
मुष्का वाचक ॒देवतरताः पद है । देसे मनुष्योको 
॑ अपनी उपासनाके फलस्वरूप जो उन देवताओंके टोकोकी 
उनके सदश भेोगोंकी अथवा उनके-जैसे रूपकी प्रापि 
होती है, वही देवको प्रप्त होना है । 
च अरन-तीसरे अध्यायके ग्यारह स्शेकमे, चोय 
 अध्यायके पचीसरै रलोकमे तो देवपूजनको कल्याणमे हेतु 
बतठाया है ओर यहो (२०, २१, २४ मे) उसका फठ 
 अनिव्य खर्गकी प्रापि एवं आवागमनके चक्रमे पडना 
बताते है; इसका क्या कारण दै ! 




















देवान्पितृन्यान्त 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदयाजिनोऽपि माम्‌ ॥ २५ ॥ 


भो देवताओंको पूजनेवाे देवताओंको भास होते है, पितरौको पूजनेवाटे पितशंको भाघ होते हैँ 
तो शे पूजनेवाले भूतोको श्रा होते है ओर मेरा पूजन करनेवाले भक्त भुद्चको ही प्रात होते दै । इसलिये 


। सस्वन्ध-भयवान्‌के भक्त आवायमनको प्राप्त नह ह्येते ओर अन्य देवताजोके उपाक आवागमनकरौ 
श्राप होते है, इसका क्या कारण हे ? इतत जिन्नाताप्र उपास्यके स्वरूप ओर उपासकके भावसे उपाप्तनाक् 


पितृव्रताः । 


ग्रसन-प्पित्‌त्रताः' पद्‌ किंन मनुष्योका वाचक है 
ओर उनका पितरोको प्राप्त होना क्याहै 

उत्तर-पितरोके व्यि यथािषि श्राद्ध-तपंण करना, 
उनके निमित्त ब्राहमणोको भोजन कराना, हदन करना, जप 
करना, पाठ-पूजा करना तथा उनके लिये श्ाक्चमे बतराये 
इए त्रत ओर नियमोका भलीमांति पालन करना आदि 
ध्पितरोके व्रत हैँ ओर इन सबके पालन करनेवाखका 
वाचक "पितृव्रताः" पद्‌ है । जो मनुष्य सकामभावसे इन 
्रतोका पालन करते है, वे मरनेके बाद पितृलोकमे जाते है 
ओर वहं जाकर उन पितरोके-जैसे खरपको प्राप्त करके 
उनके जैसे भोग भोगते हं । यही पिततको प्राप्त होनाहै । 
ये भी अधिक-से-अधिक दिष्य पितसेकी आयुपयन्त ही 
वहाँ रह सकते है । अन्तमे इनका भी पुनरागमन होता है । 

यँ देव ओर पितसेकी पूजाका निषेध नही समञ्लना 

चाहिये । देव-पित्‌-पूजा तो यथाविषि अपने-अपने वर्णाश्रम- 
के अधिकारानुसार सबको अवद्य ही करनी चाहिये; परंत॒ 
वह पूजा यदि सकापमावसे होती है तो अपना अधिकसे- 
अधिक फल देकर नष्ट हो जाती है ओर यदि कर्तव्युद्धिसे 
भावत्‌-आज्ञा मानकर या मगवत्‌ पूजा सम्चकर की जाती 
है तो ह भगवत्‌-ग्राधिरूप महान्‌ फलम कारण होती है । 
इसव्यि यह समञ्चना चाहिये कि दे्-पितृकमं तो अवश्य 
ही करे; परंतु उनमें निष्कामभाव टानेका प्रयलन कर । 

्ररन~“मूतेज्याः, पद॒ किन मुष्का वाचक है 
ओर उनका मूतोको प्रात होना क्या है ? 


, उत्तर-जो प्रेत ओर भूतगणेकी पूजा करते द, उनकी 


पूजाके नियमोका पाटन करते है, उनके व्यि हवन या दान 


हि 





० ~ ~~ 


प्रयच्छति । 





तोयं यो मे भकः 


द्रोपदी ` 





श्चामि प्रयतात्मनः ॥ ( ९1 २दे ) 


टत 


तदहं भक 


पच पुष्प फर 


= 
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आरि जो भी कुछ करते है, उनका वाचकं “भूतेज्याः, पद 
हं । देसे मनुप्योका जो उन-उन भूत.परतादिके समान 
रूप-भोग आिको प्राप्त होना है, वही उनको प्राप्त होना 
है । भूत-प्रतोकी पूजा तामसी है तथा अनिष्ट फर देने. 
वाटी है, इसल्ये उसको नहीं करना चाहिये । 

म्रहन-यहां ^मयाजिनः' पद्‌ किनका वाचक है ओर 
उनका भगवान्‌को प्राप्त होना क्या है १ 

उत्तर-जो पुरुप भगवानूकरे सगुण निराकार अथवा 
साकार-- किसी भी रूपका सेवन, पूजन ओर भजनःध्यान 
आदि करते हँ, समस्त कमं उनके अर्पण करते ह, उनके 
नामका जप करते है, गुणाजुवाद सुनते ओर गति है ओर 








इसी प्रकार भगवद्वक्तिवरिपयक विविध भोँतिके साधन 


कते हँ, उनका वाचक यहाँ मयाजिनः, पद्‌ है | ओर 
उनका भगवानूके दिव्य व्योकरम जाना, भगवानूकै प्षमीप 
रहना, उनके ही -जैसे दिव्य रूपक प्राप्त होना अथवा उनमें 
टीन हो जाना-- यही भगवानको प्राप्त होना है | 

शररन-इस वाक्यम अपि, पद के प्रयोगका क्या भाव हैः 

उत्तर-अपि' पदसे भगवानूने यह भाव दिखलाया 
है किं मेरे निराकार-साकार, किसी भी रूपी निष्काम- 
भावसे उपासना करेवा सुङ्चको प्राप्त होता है इसमे 
तो कहना ही क्यादहै, कितु सकामभाव्से उपासना 
करनेवाखा भी मूद्े प्राप्त होता है | 


सम्बन्ध-भगवानूक्रौ भक्तिक्रा भगवल्मरिर्प महान्‌ फल होनेपर मी उ्तके साधने कोई कडिनता नही 


ह, वल्कि उस़्ा साधन बहत ही सुगम है--यही बात दिला 


पत्र पुष्पं फलं तोयं यो 
तदहं 


भक्त्युपहतमश्नामि 


ण्ये भगवान्‌ कहते है-- 
मे भक्त्या प्रयच्छति । 
प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 


जो कोदं भक्त मेरे लिये प्रेमसे पत्र, पुष्प, फङ,जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्धबुद्धि निष्काम घेम 
भक्तका प्ेमपू्वंक अपण किया हुआ वह पञ्न-पुष्पादि मे सगुणरूपसे धकर होकर श्रोतिसदित खाता ह ॥२६॥ 


म्ररन-भ्यः' पदके प्रयोगका क्या माव हे १ 

उत्तर-इससे मगवान्‌ने यह भाव दिखटया है करि 
किसी भी वर्ण, आश्रम ओर जातिका कोई भी मनुष्य 
पत्र, पुष्प, फठ, जल आदि मेर अर्पण कर सकता है | 
बल, रूप, धन, आयु, जाति, गुण ओर विवा आदिके 
कारण मेरी किसीमे दवुद्वि नहीं है; अवश्य ही अपण 
करनेवाटेका भाव विदुर्‌ ओर शबरी आदिकी भाँति 
सर्वथा शद्ध ओर प्रेमपूणै होना चाहिये । 

्ररन-पूजाकी अनेक सामग्नियोमसे केवल पत्र, पुष्प 
फल ओर जल्के ही नाम ठेनेका क्या अमिप्राय है १ ओर 
इन सबका भक्तिपूर्वकं मगवानूको अपण करना क्या है १ 

उत्तर-यहां पत्र, पुष्प, फ ओर जल्का नाम लेकर यह 
भाव दिखव्या गया द कि जो वस्तु साधारण मलुष्योक्ो 
बिना किसी परिपरम, हिका ओर व्ययके अनायास धिक 
सकती है- री कोई भी वस्तु भगवान्‌कते अपण की जा 
सकती है | भगवान्‌ पूर्णकाम होनेके कारण वस्तुके भूखे 


रि. 


५ 
~= द, 


नही है; उनको तो केवल प्रमकी ही आवद्यकता है । स्च 
जैसे साधारण-से-साधारण मचुष्यद्ारा अर्पण की इई छोटी- 
से-खोदी वस्तु मी मवान्‌ सहर्ष खीकार कर छेते है, यह 
उनकी कोसी महत्ता है ! इक्त भावसे भावित होकर प्रम- 
विह चित्तसे किसी भी वस्तुको भगवान्‌के समपंण करना 
उसे भक्तिपूर्वक भगवान्‌करे अपंण कएना है । 

्ररन-श्रयतात्मनः' पदका क्या अर्थं है ! ओर इसके 
प्रयोगका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-जिपतका अन्तःकरण शुद्ध हो, उसे श्रयतात्सा 
कहते हँ । इसका प्रयोगकरके भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया 
है कि यदि अपंण करनेवालेका भाव जुद्ध न हो तो बाहरसे 
चाषे जितने शिष्टाचारके साथ, चह जितनी उत्तम-से-उत्तम 


सामग्री सु्चे अपण की जाय, मै उसे कभी खीकार्‌ नही 
करता | मनि दर्योधनका निमन्त्रण अखीकार करके म्ञ्ुद्ध 


होनेके कारण विदुरके घरपर जाकर प्रमपूवं च भोजन 
घुदामाके चिउरोका बडी रुचिकर साथ भोग 5 








ॐ 
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की बटलोई्मे बचे इए "त्ते को खाकर विश्वको तृप्त कर 
दिया, गजेन्द्रा भण किये हए प्पुष्प को स्वयं वहो 
प्ह॑चकर स्वीकार किया, शबरीकी कुटियापर जाकर उसके 
दिये इए “फलो का भोग ठगाया ओर्‌ रन्तिदेवके (जठ को 
स्वीकार करके उसे कृताथ किया । इसी प्रकार प्रत्येक मक्तकी 
्रमपूर्वक अर्पण की हई वस्तुको मै सहं स्वीकार करता दर| 
इन भरक्तोका विशेषतः इस प्रपङ्घसे पम्बन्ध रखनेवाली 
घटनाओंका संक्षिप्त विवरण क्रमशः इस प्रकार है-- 
विदुर 
बारह वर्भका वनवास ओर एक वषरका अज्ञातवास 
पूरा करके जब पाण्डर्वोने दुर्योधनसे अपने राञ्यकी मंग 
की, तब दुर्योधनने राज्य देनेसे साफ इन्कार कर दिया। 
इसपर पाण्डवोकी ओरसे स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण दूत बन- 
कर कोलो के यहोँ गये । बाहरी रिष्टाचार दिखलनेके 
व्यि दुर्योधने उनके स्वागतकी बड़ी तैयारी की थी | 
जब मोजनके लिये कहा, तव भगवानूने अस्धीकार कर 
दिया । दुर्योधनके कारण पूछनेपर भगवान्‌ने कहा-- 
(भोजन दो प्रकारसे किया जाता है | या तो जहोँ प्रेम 
हो, वहो जो बु भी मिले, बडे आनन्दसे खाया जाता है । 
था जब भूखके मरे प्राण जाते हों तब चाहे जरह, चाहे जिस 
भावसे, जो कुछ मिले उसीसे उदयपूतिं करनी पडती है। 
यहाँ दोनों धी बाते नही है । प्रेम तो आपमे है दी नही, ओर 
भूषं मे नहीं मरता# ॥ इतना कहकर भगवान्‌ बिना ही 
बुखाये भक्त विदुरजीके घर चठ दिये।पितामह भीष्म, द्रोणा- 
चार्य, कृपाचार्य, बाहीक आदि बडे-तरूढे ोगोने विदुरके घर 
जाकर श्रीकरष्णसे अपने-अपने घर्‌ चल्नेके व्यि भी अनुरोध 
किया, परंतु भगवान्‌ किसीके यहो नदीं गये ओर उन्होने 
व्िदुरजीके घरपर ही उनके अयन्त प्रेमसे दिये इए पदार्थोका 
भोग गाकर्‌ उन्हं कृतार्थं किया | ( महा ० उद्योग०९१) 
र्योधनकी मेवा यागी,साग विदुर घर खायो, प्रसिद्ध ही है । 


खुदामा 
छुदामाजी भगवान्‌ शरीकृष्णचन्द्रके वाल्यकार्के सखा 


ये । दोनों उञ्जैनमे सान्दीपनिजी महाराजके घर एक 
साथ दही पटे ये। घुदामा वेदवेत्ता, व्रिपयंसे विरक्त, 
शान्त ओर जितेन्द्रिय ये । विद्या प॒ चुकनेपर दोनों 
सखा अपने-अपने धर चठे गये । 


सुदामा बडे ही गरीव थे । एक प्तमय रेसा हआ 
कि लगातार कई दिनोंतक इ ब्राह्मणपयिरको अन्नके 
दशन नहीं हए । भूखके मारे बेचारी ब्राह्मणीका सुख सूख 
गया, बच्योकी दशा देखकर उसकी छाती भर आयी । 
बह जानती थी कि द्रारकाधीड मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
मेरे खामीके सखा हैँ । उपने उरसे कँपते-कापते पतिको 
पब हालत सुनाकर द्वारका जानेके व्यि अनुसेध किया । 
वह पतिके निष्कामभावक्रो भी जानती थी, इसे उसने 
कहा--श्रभो | मै जानती हर कि आपको धनकी स्तीभर्‌ 
भी चाह नहीं है, परंतु धन बिना गृहस्थीका निर्वाह 
होना बड़ा कठिन है । अतएव मेरी समञ्चसे आपका अपने 
प्रिय मित्रके पाक्त जाना ही आवदयक ओर उचित है 


सुदामाने सोचा किं ब्राह्मणी दुःखोंसे घबडाकर्‌ धनके 
व्ि सुञ्चेवहाँ मेजना चाहती है । उन्हे इस कार्यके व्यि 
मित्रके घए जानम वडा संकोच हआ । वे कहने लगो- “पगली! 
क्या तु धनके व्ये सुञ्े वहं मेनती है १ क्या ब्राह्मण कभी 
घनकी इच्छा किया करते हैँ १ अपना तो काम भगवानूक्ा 
भजन ही करना है । मूख कगनेपर भीख मोग ही सकते हे ' 


्ाहमणीने कहा--“यह तो ठीक है, परत यँ भीख भी 
तो नसीब नहीं होती । मेरे फटे चिथड़े ओर भूखसे छटपटाते 
बचोके सुंहकी ओर तो देखिये । सुते घन नहीं चये । मे 
नहीं कहती क्रि आप उनके पात जाकर राव्य या कक्षम मेगि। 
अपनी इस दीनदञ्ामे एक बार वहो जाकर आप उनसेमि 
तो आदये ।' सुदामाने जानेम बहुत आनाकानी कीपरतु 
अन्तम यह विंचारकर कि चरो इसी बहाने श्रीकृष्णचन्द्र 
दुम दर्शनका पमल होगा, सुदामाने जानेका निश्चय 
कर ल्या | परंतु खाली हाथों कैसे जाय १ उन्होने खी 
कहा-'हे कल्याणी | यदि बुछ भेट देनेयोम्य सामभ्री घसं 


द्र क्खीतिमोज्यचयननि अप्दधोव्यानि कायुनः।नच सम्य रजन उच्व्छ्ल्ज्ना पुनः । न च सम्प्रीयसे राजन्न चेवापद्रता वयम्‌ ॥ 


( महा° उध्योग० ९१। २५ ) 
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हो तो टाओ ॥ पिकी वात तो ठीक थी, परंतु वह 
वेचाी क्या देती ? षम अन्तवी कनी भी तो नहीं थी। 
ब्राहमणी चुप हो गयी । परंतु आिर यह सोचकर किं 
छ दिये निना घुदामा जार्थैगे नही, वह बड़े संकोचसे 
पड़पिनके पपत गवी । आशां तो नही थी, परंतु 
पड़ोक्षिनने दया करके चार मुदरी चिउरे उसे दे दिये । 
ब्राह्मणीने उनको एक मेले-कुचैले फटे चिथ बोधकर 
श्ीकृष्णकी मटक च्ि पतिको दे दिया । 
दामाजी द्वोएका पर्हैचे । पूते-पूते मणवानके 
महलोके दखाजेपर गये । यपर कविवर नरोत्तमजीने 
बड़ा सुन्दर वर्णन किया है। वे ठिलते ह द्वापाठ 
सुदामाजीको आदरसे वहीं बैठाकर संवाद देने परसुके पास 
गया ओर वहो जाकर उपने कहा-- 
सीस पगा न्ग तन पै प्रमु! 
जाने को आहि, बसे केदि गामा | 
षोती कफटी-सी च्टी दुदी, 
अरु पार्ये उपानहकी नहिं सामा ॥ 
हार खडौ द्विज दुर्ब॑ट, देखि 
र्यो चकं सो वघुधा अभिरामा । 
पूत॒दीनदयाक को धाम, 
बतावत॒ आपनो नाम सुदामा ॥ 
भगवान्‌ दामा, शब्द सुनते ही सारी सुध-जुध भूक गये 
ओर हडवड़ाकर उठे । मुुट वहीं रह गया, पीत।म् कहीं 
गिर पड़ा, पादुका भी नहीं पहन पाये ओर दौड द्वापर ! 
भगवान्‌ने दूरसे ही सुदामाका बुरा हाट देखकर कहा-- 
ठे बिहार विवाईन सो, 
पग कंटक जाल गडे पुनि जोये । 
हाय | महादुख पाये सखा | तुम 
आये इते न, किते दिन खोये ॥ 
देखि षुदामा- की दीन दा; 
करना करके करनानिषि रोये । 
पानी परात को हाथ द्यो नर्हि, ह 
नैननके जक घों पण धोये॥ 
( नरोत्तम कवि ) 


प्रातका पानी छरनेकी भी आवस्यकता नहीं हरं । 


सरकारने अपने ओंघुभकी धारा ही सुदामाके पद्‌ 
पखार डे ओर उन्हे छतीसे चिपटा य्या । तदनन्तर 
भगवान्‌ उन्हे आदरसहित महल्मे ठे गये ओर बहौ अपने 
दिव्य पटंगपर वैठाया, तथा खयं अपने हाथमे पूजनकी 
सामग्रीका संग्रह कर्‌, अपने ही हा्ोसे उनके चरणोको 
धोकर्‌, उप॒ जल्को खयं त्रिजोकपावन होति हृए भी 
अपने मस्तकप्र धारण किया | 

तदनन्तर मगवान्‌ने प्रिय मित्रके शारीरम दिव्य गन्धयुक्त 
चन्दनः अगर तथा बुङ्कम लगाया ओर्‌ सुगन्धित धूप, दीप 
आदिसे पूजन करके उन्हं दिव्य भोजन कराया । पान-सुपारी 
दी । ब्रामण सुदामाका शरीर अयन्त मलिन ओर क्षीणथा। 
देहभरमे स्थान-स्थानपर नसे निकली हई थीं । वे एक फटा- 
पुराना कपड़ा पहने हए थे । परतु भगवान प्रिय सखा 
होनेके नाते साक्षात्‌ ल्मीका अवतार रुकिमणीजी अपनी 
सखी देवियसहित रनदण्डयुक्त व्यजन-चामर हाथोमे लि 
परम ददि भिक्षुक ब्राह्मणकी बड़ी चावसे सेवा-पूना 
करने लगी । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुदामाका हाथ अपने 
हाथमे ठेकर ल्डकपनकी मनोहर बाते करने ल्गे । 

छ देएके बाद मगान्‌ प्रिय पितरकी ओर परमपू्ण 
दृषटसे देखते हए हसक कडा कि (माई ! तुम मेरे व्यि 
मेट भी कये हो १ मर्कोकीप्रेमपूर्वका दी इई जरा-सी वस्तुको 
मी प बहत मानता क्योकि नै ग्रेमका मूरा र| अमक्तके 
दारा दी हई अपार सामग्री भीमुचचे संतुष्ट नह कर सकती ॥' 

पत्रं पुष्पं फट तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 

तदहं भक्युपहृतमश्नामि प्रयतासनः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० | ८१ | 9 ) 
सगवान्‌के इतना कहनेपर भी सुदामा चिउरोकी 
पोटली भगगरान्‌को नहीं दे सके । 

भवानी अतुरु राजम्पत्ति ओर वैम्ब देखकर 
उन्हं चिउरा देनेम खदामाको बड़ी कजा इई ! 

तब सब प्राणियोके अन्तरकी बात जाननेवारे हस्ति 
ब्राह्मणके आनेका कारण समञ्ञकर विचार किया “यह 
मेरानिष्काम भक्त ओर प्रिय सखा है । इसने धनकी कामना- 
से पडले भी कभी मेश भजन नहीं किया ओर न अब भी 
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इसे क्रिसी तकी कामना है । प्रतु यह अपनी पतिता 
वली ग्रार्थनासे मेरे पासं थाया है, अतएव इसे भै वह 
( मोग ओर भोक्षरूप › सम्पत्ति दगा, जो देषताओको 
भी दुम है 
यं व्रिचारकर भगवान्‌ने ्यह॒ क्था है ? ककर 
जल्दीसे सुदामाकी वर्मे दबी हई चिउरोकी पोटी 
जबरदस्ती खींच टी । पुराना फटा कपड़ा था, पोटटी 
हुछ गयी भौर चिरे चारों ओर वरिलर गये । मवान्‌ 
बडे प्रेमे कहने लगे-- 
नन्वेतदुपनीतं मे परमप्रीणनं सले । 
तर्पयन्तयङ्घ॒ मां विश्वमेते प्रथुकतण्डुखाः ॥ 
( श्रीसद्वागवत १०। ८१ ।९) 
८हे सखे | आपके दवारा लया हुआ यह चिउरोका 
उपहार सुङ्जवो अत्यन्त प्रसन करनेवाखा है । ये चिउरे 
सङ्चको ओर ८ मेरे साथ ही ) समस्त विश्वको तृप्त कर 
देगे | यों कहकर भगवान्‌ उन बिखरे हए चिउरको 
बीन-वीनकर उन्हे चाने कगे । मक्तके प्रमपूर्वकष चये 
हए उपहारका इस प्रकार भोग लगाकर भगवान्‌ने अपने 
अतुलनीय प्रेमका परिचय दिया । 
बु दिन घडे आनन्दपूक वहो रहकर सुदामा 
पतने घट टे | इधर धर्षा रूपान्तर हो गया था । 
भावान्‌्ी टीलसे दरूटी मया खणमहलके रूपे परिणत 
हो चुकी थी । घुदामाने भगवानूकरी रीठा समञ्चकर उसे 
खीकार क्रिया। उन्दोनि मन-दी-मन कहा-- धन्य है, मेरे 
पा देसे है कि याचकको बिना बताये गुप्तरूपसे सन कु 
देकर उका मनोरथ पूणं करदे ह । परतु सुञ्चे धन नीं 
चाहिये, मेरी तो बार-बार यही प्राथना है कि-- जन्म- 
जन्मान्तरमे वही श्रष्ण मेरे खद्‌, खा तथा मित्र हो ओर 
भ उनका अनन्य भक्त रद्र । मै इस सग्पत्तिको नहीं चाहता, 
सुञ्ञको तो प्रत्येक जन्मभे उन सरवेगुणसम्पन्न भगवानक्ी 
व्िजयुद्ध भक्ति ओर उनके भक्तौका पवित्र सङ्ग मिर्ता रहे । वे 
दया करक ही धन नदीं दिया करते, क्योकि धनकै गरवसे 
धनवानोका अधःपतन हो जाता दै । इट्य वे अपने 
अदूरदशीं भक्तको सम्पत्ति, राव्य ओर देश्य नीं देते । 
` सुदामा आजीवन अनासंक्तमोवसे घरमे रहे ओर उन्होने 
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अपना सब क्षमय भगवानके भजनम ही बिताया । 
द्रौपदी 
पाण्डव नमे रहकर अपने दुःखकरे दिन काट रहे थे, 
परंतु टुरयोधनकी खलमण्डली अपनी दुषटताके कारण उनके 
विनाशी ही बत सोच री थी । दुर्योधने एक वार दुवा 
मुनिको प्रसन्न करके उनसे यह वर मोगा कि (हमारे 
धर्मासा बडे भाई महात्मा युधिष्ठिर अपने माहयोसहित वनम 
एहते है । एक दिन आप अपने दस हजार शिष्योप्तदित 
उनके यँ भी जाकर अतिथि होदये । परंतु इतनी 
राना है कि वहाँ सब छेनेकि भोजन कर चुकनेपर जव 
यरालिनी द्रौपदी खा-पीकर सुखसे आराम कर रही हो, उसी 
समय जाद्येगा ! दुर्योधनने दु्टमण्डलीकी सलादसे यह 
सोचा कि द्रौपदीके खा चुकनेपर उस दिनके वि सूर्यके 
दिये इए पात्रसे अन्न मिलेगा नहीं, इसे कोपन-खमाव 
र्वा पाण्ड्ोको शाप देकर भस्म कर उलेगे ओर 
इपत प्रकार सहज ही अपना काम पध जायगा } सरल- 
हृदय दुर्वसा दुर्योधनके इस कपटो नदीं समहः 
इसय्ि वे उसकी बात मानकर पाण्डवोके यहाँ काग्यक्र 
वनम जा पे । पाण्डव द्रौपदीसदित भोजनादि कारयेसि 
निदत्त होकर सुखसे वैे वार्तालाप कर रहे थे । इतनेहीमे 
दस हजार शिष्योसहित दुर्वासाजी वरह जा पर्हचे | 
युधिष्ठिरे भाईयोसहित उठकर ऋषिका खागत-सत्कर 
किया ओर मोजनके व्यि प्रार्थना कौ । दर्व्ाजीनि ग्रथना 
खीकार दी ओर वे नहानेके व्यि नदीतीरपर चटे गये । 
इधर द्रौपदीको बड़ी चिन्ता हई । परंतु इ विपत्िसे 
प्रियनन्ुश्र्ृष्णके सिषा उनकी प्यारी कृष्णाको ओर कोन 
बचाता १ उसने भगवान्‌का स्मरण करते इए कहा--े 
कृष्ण्‌ ! हे गोपाठ ! हे अरारण-शरण ! हे शरणागतवत्सल । 
अब दस विपत्तिसे तम्हीं बचांओ-- 
दुःशासनादहं पूवं समायां मोचिता यथा । 
तयैव  संकटादस्मान्मामुद्ध्तमिहार्हसि ॥ 
( महा० वन ° २६२ । १६ ) 
(तुमने पे कोोकी राजसमामे जैसे द दु;शसनके 
हासे सुच छडाया था, वैसे दी तहं ह विपत्तिसे भी सुद 
उबारना चाहिये । इस समय भगवान्‌ दारंकामे रुकिंमणीजीके 
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पास महल्मे थे द्रौपदीकी स्तुति सुने ही उसे संकटमे जान 
मक्तवत्सढ भगवान्‌ रुकिमभीको व्यागकर बडी ही तीव्रगतिसे 
द्रौपदीकी ओर दौडे। अचिन्व्यगति परमेश्वरको आते क्या देर 
छाती ! वे तुरंत द्रौपदीके पात आ पचे । दरौपदीके मानो 
प्राण आ गये | उस्ने प्रणाम करके सारी विपत्ति मगवान्‌को 
कह सुनायी | मगवानने कहा ध्यह सव बात पीछे कना | 
मुदे बडी मूख लगी है;पुच्च शीघ्र कुछ खानेको दो द्रौपदीने 
कहा-“भगवन्‌! खानेके फेम पड्कर तो मने तुम्दं यद्‌ ही 
किया है | मे भोजन कर चुकी र, अत्र उस पात्रे कु 
भी नहीं है | भगवान्‌ वदे विनोदी है, कहने रगे-- 
कृष्णे न नर्मकाकोऽयं श्षुच्छुमेणातुरे मयि । 
शीघ्रं गच्छ मम खाटीमानयिता प्रदेय ॥ 
८ महा° वन० २६३ । २३) 
हे द्रौपदी | इस सपय भै भूख ओर रास्तेकी 
थकावटसे व्य्रुल हो रहा ह; यह मेरे साथ विनोदका 
तमय नहीं है । जल्दी जाओ ओर सूर्यका दिया इ 
बर्तन खाकर मुस्े दिखटाओ ।° 
वेचाी दोपदी क्या करती { पात्र व्यकर सामने एव 
दिया | मणवान्‌ने तीकष्णदृषटिसे देवा ओर एक सागका पत्ता 
दढ निकाला । मणवान्‌ बोले-(तुम कह रही थी न कि इछ 
भी नहीं है, पत्तसेतो त्रिभुवन तृप्त हो जायगा | यज्ञमोक्ता 
भगवान्‌ने पत्ता उलया ओर मुंहम डालकर कहा--- 
विश्वात्मा प्रीयतां देवस्तुष्टश्चास्विति यज्ञभुक्‌ । 
८ महा० वन ° २६३ । २५ ) 
इस पत्तेसे सारे विश्वके अत्मा यज्ञभोक्ता मगदान्‌ तृप्त हो 
जाथे । साथ ही घहदेवते कहा कि-- जाओ ऋषिको 
भोजनक ण्ये बुखा साओ ।! उधर नदी-तटपर्‌ दूरा ही युक 
खिट रहा था, संध्या करते-करते दी ऋषिथेतकि पेट क गये 
जओौर उकारे भने व्मी धीं। शि्योने दुर्वाससे कहा-'महा- 
राज । हमारा तो गटेतक पेट भर गया है, वहाँ जाकर हम 
र्ग क्या दुर्वसाकी भी यही द शा थी, वे बोले भ्या 
मगो यहे जल्दी! ये पाण्डव बडे ही घर्मासा, विद्रान्‌ ओर 
सदाचारी है तथा मगवान्‌ श्रीकृष्णे अनन्य भक्त है । वे चाहं 
तो हमे वैसे ही भस्म कर सकते है जैसे रूरके ठेएको आग। म 





म्चे वड़ा मारी डर लगता है | दुरवासाके ये वचन छन रिष्य- 
मण्डली यत्र-तत्र भाग गयी । सहदेवको कहीं कोई न पिका । 
अव मावानने पण्डवोसे ओर द्रौपदीसे कहा--ो 
अब तो सुञ्च दारका जाने दो। त॒मव्मेण धर्मासा हो, जो कोई 
भी निरन्तर धम करनेवाठे रै, उन्हे कभी दुःख नहीं होता? 
--धर्मनिव्यास्तु ये केचिन्न ते सीदन्ति कर्दिचित्‌। 
( महा० वन० २६३ । ४४) 
गजराज 
गजराज त्रिकूट पर्व तपर रहता धा । एक दिन बह गरमी- 
सेव्याकुक होकर अनेकों वडे-बडे हाथियों ओर हथिनियोके 
पाथ वर्णदेवके ऋतुमान नामक बगीचेमे अव्यन्त विस्तृत 
घुन्दर सरोबरके तटपर प्रचा । तदनन्तर बह सरोवरके अदर 
घुस गथा ओर अग्रृततुल्य जर पीकर 8थिनिय ओर उनके 
छेटे-छोटे ब्चोके साथ खेलने लगा | उस परोवरम एक महान्‌ 
बच्वान्‌ प्राह रहता था प्राहने गजराजका पैर पकड छा! 
गजराजने अपना सारा बर लगाकर उघसेपैर छडानेकी चेष्ट 
की, परंतु वह न छुडा एका | इधर श्राह उसे जव्के अंद्र 
खींचने वगा । साथक्ने हाथी ओर हथिनियों सूड-से-सूड 
मिगाकर्‌ गजराजको वचानेके व्थिि बाहर खीचने गे, 
परंतु उनकी एक भी नहीं चटी । बहुत समयतक यह्‌ 
लड़ाई चलती रदी । अन्तम वह कातर होकर भगवान्‌- 
की शरण हो गया । उने कहा-- 
य: कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात्‌ 
प्रचण्डवेगादभिधावतो भ्रशम्‌ । 
भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भया- 
न्मृत्युः प्रधावत्यरणं तीमहिं ॥ 
( श्रीपद्वागवत ८ 1 २।३३ ) 
८जो बहुत तेजीके पाथ इधर-उधर दौडते इए इष प्रचण्ड 
वेगवाठे महाबली कराठ कालरूपी सरपके भयसे भीत होकर 
शरणमे आये इए प्राणीकी रक्षा करता है तथा जिसके भयसे 
मयु भी | प्राणियोको मासतेके व्थि ] इतस्ततः दोडता रहता 
है-रेसा जो को$ ईर है, उ्तकी हम शरण जति ह ।» 
फिर गजराजने मन -ही-मन भगवान्‌की बडी ही घुन्दर 


अभी अम्बरीष्राटी घटना मूढा नही शरीृष्णके शरणागतोसे स्त॒ति की; सगवानते भक्तकी पुकार घुनी भोर घुनते दी वे 


-गी० त° वि० ४९-- 


"1 


३८६ # गीता-तत्त्वविवेचनी टीका ‰ 





भक्तको बचानेके च्यि अधीर हो उठे । यह एक कवि- 
की बडी ही सुन्दर उक्ति है-- 

पयङ्क विजन्‌ गणानगणयन्‌ भूषापर्णिं विस्मर- 

न्॒त्तानोऽपि गदागदेति निगदन्‌ पदामनाखोकयन्‌ | 

निगच्छनपर्च्छिदं खगपति चारोहमाणोऽतु 

ग्रहग्रस्तमतङ्खपुद्गवपमुद्धाराय नारायणः ॥ 

'्राहके चंगुटमे फसे इए गजराजको बचानेके व्ये 
पठ्गको छोडते इए, पाषंदोकी पखा न करते हए, 
कोप्तुभ-मणिको सुखकर, उटठते-उठते दी "गदा, गदा? 
इष प्रकार पुकारते ए, लक्षमीजीको भी न देखते हूए 
शीर गरुडजीपर निना कुक विये नंगी पीठ ही चकर 
जानेवाले भगवान्‌ नारायण हमारी रक्षा करे ।' 

गरुडकी पीटपर चदकर भगवान्‌ वर्ह जा पचे । 
गनजेनद्रने आकाशमे गरुडपर स्थित भगवान्‌के दरशन क्रिये 
्ीर सूंडसे एक कमट्का ुष्पः ऊपरको उठाकर 
अत्यन्त कष्टसे--आत्तंखरसे कहा-'हे नारायण, हे सवके 
गुर | आपको नमस्कार है ।' 

भगवान्‌ने भक्तके प्रपपू्वैक दिये हए कमव्के पु्- 
को खीकषार किया । अपने घुदर्शनचक्रसे ग्राहका िर 
काटक्‌ गजेन्द्रको महान्‌ संकटसे छुडाया | 

शबरी 

शबरी भीटनी धी | हीन जातिकी थी | परंतु थी 
भगवान्‌की परम भक्त | उसने अपने जीवनक। बहुता अंश 
दण्डकारण्ये छिप-छपकःर ऋषिर्योवी सेवा करने बिताया 
या | जिधरसे ऋषि स्नान करने जाते, उपर रास्तेको श्ञाडना, 
कंकरीली जमीनपर बाद बरिछाना, जंगठ्से काट-काटकर 
इघन कर उनके आश्रमं रख देना यही उसका काम 
था 1 सतङ्ग मुनिन उसपर कृपा की । भगवानूके नामका 
उपदेश किया ओर ब्रहमगेक जाते समय वे उससे कह गये किं 
“भगवान्‌ राम तेरी कुियापर पधारेभे । उनके दर्शनसे ही 
तु कृताथ हो जायगी । तवतक यहीं रहकर भजन कर ।› 
शबरीको भजनकी ठगन्‌ ठग गयी ओर उसका जीवन 
। एमकी वाट जोदनेमे ही बीतने खगा । जयजय दिन बीतने 








ल्गे, व्यो-ही-व्यों राबरीकी उष्कण्ठा बने कणी । यह्‌ 
सोचकर कि--अव प्रभु पधारते ही होगे, करी प्रसुकरे 
वैरम कोटा न गड्‌ जाय, बह जल्दी जल्दी जाकर दूतक 
रास्ता बुहार आती । पानी छिडकती । आंगनको गोवर्से 
टीपती ओर मगवान्‌के विराजनेके ट्य पिद्री-गोबर्की 
सुन्दर चौकी बनाकर्‌ रखती । जंग््ये जा-जाकर्‌ चाख- 
चाखकर जिस पेडके पर मीटे होते, तोड-तोडकर्‌ राती 
शोर दोनो भरकर रखती । दिन-पर-दिन बीतने खे । 
उसका रोजका यही काम था| न माम वह दिने 
कितनी बार रास्ता बुहारती, किंतनी बार चौका व्गाती ओर 
चौकी बनाती तथा फल चुन-चुनकर ठाती | आखिस्‌ 
भगवान्‌ उप्तकरी कुटियाप्र्‌ पधारे ! शत्री कृतकृत्य हो 
गयी । श्रीरामचरितिमानमे गोसार॑नी च्ठिते है - 
सत्री देवि राम गृह आए्‌ | सुनि के वचन समुश्चि जिय माए॥ 
सरप्षिज रोचन बाहू विप्ताला ] जटा सुक्ुट्चिर उर बनमाला 
स्याम गोर सुंदर दोऽ माई | सवरी परी चरन ल्पगई ॥ 
्रेममगन मुख वचन न आवा। पुनि पुनि पद सरोज सिर नाबा॥ 

शबरी आनन्दसागरमे हव गयी । प्रेमके अविराम उसकी 
वाणी रुक गयी ओर वह बार-बार भगवान्‌ पावन चरण- 
कम्म मस्तक ठेक-टेककर प्रणाम करने ठगी । फिर उसने 
भगवान्‌का पूजन किया । फ सामने रक्ले। मगवान्‌ने उसकी 
भक्तिकी बडाई करते हए उपकी पूजा खीकार की भर उक 
दिये हृ प्रेमभरे फठोंका भोग लगाकर उसे कृतार्थ कर दिया! 
उघतके फेम भगवान्‌को कितना अपूर्वं स्वाद मिला!दसका 
वणेन करते इए श्रीतुटसीदा्ठजी कहते है-- 
घर, गुरृगृहः प्रिय-सदन, ्षासुरे भई जब जरह पहनाई । 
तब तहँ कहि सवी के फठनि की रुचि माधुरी न पाई।# 

रन्तिदेव 

महाराज रन्तिदेव संङृतिनामकः राजाके पुत्र ये । ये बडे 
हीग्रतापी ओर्‌ दयाटु ये । रन्तिदेवने गरीरबोको दुखी देखकर 
अपना स्वस्व दान कर डाटा । इसके बाद वे किसी वरह 
कठिनतासे अपना निर्वह करमे गे | पर उन्हे जो ङुछ 
परिता थाउस स्वयं मूले रहनेपर भी वे गरीनेको बट दिया 
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करते थे । दूस प्रकार राजा सर्वथा निर्धन होकर सपखिर 
अत्यन्त कष्ट सहने कमे | 

एक समय पूरे अताटीप्त दिनतक राजाको भोजनकौ 
कौन कषे, जल भी पीनेको नही मिखा। मूल-ष्यातसे पीडित 
बठहीन राजाका शारीर कोपने ल्गा | अन्तम उन्‌ चासव दिन 
प्रातःकाल राजाको धी, खीर, हल्वा ओर जठ भिग । 
अइतालीप्‌ दिनके खगातार अनशनसे राजा पखिरसहित 
बेदी दुर्बठ दहो गये धे | सवके शरीर कौप रहे ये। 

रन्तिदेव भोजन करना ही चाहते थे कि एक ब्राह्मण 
अतिथि आ गथा | करोड़ स्परयोमेसे नामके च्यि लख 
रुपये दान करना बड़ा सहज है, परंतु भूखे पेट अनदान 
करना बड़ा कठिन कायं € । पर्‌ सर्वत्र हरिको व्याप्त 
देखनेवाले सक्त रन्तिदेवने वह अन्न आद्रे श्रद्धपूवैक 
ब्राह्मणह्प अतिथिनारायणको वट दिया । ब्राह्मणद्वता 
भोजन करके तृप्त होकर चले गये | 

उसके बाद राजा वचा हभ अन पछिरको बँटकर्‌ 
खाना ही चाहते थे किं एक शूद्र अतिथिने पदारप॑ण 
करिया । राजाने भगवान्‌ श्रीहरि स्मरण करते इए बचा 
हआ छुछ अन्न उस दद्धिनारायणकी भेट कर दिया । 
इतनेमे ही कई कुततो सो पाथ च्ि एक ओर मनुष्य 
अतिथि ह्येकर वहो आया ओर कहने व्गा-- राजन्‌ | 
रे ये कुत्ते ओर पै भूखा ट, भोजन दीजिये ।” 

हस्मिक्त राजाने उसक्षा भी सतकार किया ओर आदर- 
पूर्वक वचा हुआ साशा अनन कुत्तोसहित उस अतिथि 
भगक्ान्‌के समप॑ण कर्‌ उसे प्रणाम किया । 

अब, एक मनुष्यकी प्यास बुज्ञ सके-केवछ इतना- 
सा जक बच रहा था} राजा उ््को पीना ही चाहते 
ये कि अङ्गस्मात्‌ एक॒ चाण्डालने आक्र दीन खसे 
कहा- महाराज । पै बहत ही थका हज द, मुञ्ज 
अपवित्र नीचको पीनेकरे व्यि थोड-सा जक दीनियि |” 

चाण्डारके दीन वचन घुनकर ओर उसे थका हआ 
जानकर राजाको बड़ी दथा आयीं ओर्‌ उन्होने ये अगृत- 
मय वचन कहे-- 
न॒ कामयेऽहं गतिमीश्वरत्परामषटदवियुक्तामपुनर्भवं वा । 
आरि प्रपवेऽखिष्देहमाजामन्तःस्थितो येन भवन्यदुःखाः॥ 





्तुट्‌शरषो गात्रपरिपरमश्च दैन्यं क्कमः शोकविषादमोहाः । 
सं निवृत्ताः कृपणस्य जन्तोर्जिजीविषोजीवजमर्पणान्मे ॥ 
( श्रीमद्भागवत ९ । २१। १२-१३ ) 

र परमात्मासे गणिमा आदि आ िद्वियांसे युक्त उत्तम 
गति या सुक्ति नहीं चाहता; पै केव यही चाहता रकि मँ 
ही सब प्राणियोके अन्तःकरणे सित होकरउनका दुःख 
भोग कर, जिससे वे लोग दुःखरहित हो जार्यं ।' 

(सत मनुष्यके प्राण जक बरिना निकल दे ह, यह प्राण- 
रक्षाके व्यि मुश्चसे दीन होकर जल माँग रहा है, जीनेकी 
इच्छावारे इस दीन प्राणीको यह जीवनरूप जक भपंण 
करनेसे मेरी भूख, प्याक्च थक्रावट, शारी्कि कष्ट, दीनता; 
क्लान्त, शोक, विषाद्‌ ओर्‌ मोह आदि षब मिट गये 

इतना कहकर खाभाविक दया राजा रन्तिदेवने खयं 
प्यापतवे सारे पृतप्राय रहनेपर भी उप्त चाण्डाल्को वह 
जल आदर ओर्‌ प्रसन्नतापूर्वंक दे दिया । 

प्लकी कामना करनेवालंको फक देनेवाठेत्रिभुवननाथ 
मगवान्‌ ब्रहम; विष्णु ओर महेश ही महाराज रन्तिदेवकी 
परीक्षा लेनेके व्यि मायके द्वारा ब्राह्मणादि खूप धरकर आये 
थे । राजाका धैर्य ओर उसकी क्ति देखकर वे परम प्रसन्न 
हो गये ओर उन्दने अपना-अपना यथार्थं खूप धारणक 
राजाको दर्शन दिया । राजाने तीनों देवोका एक ही साथ 
प्रलयक्ष दर्शन कर उन्हं प्रणाम करिया भर उनके कहनेपर 
सी कोई बर नद मोगा । क्योंकि राजाने भासक्ति ओर कामना 
व्यागकर्‌ अपना मन केवल भगवान्‌ वाघुदेवमे खगा रक्ला 
था | यों परमात्माके अनन्यभक्त रन्तिदेवने अपना चित्त 
परणख्पसे केवल ईशस लगा दिया ओर परमा्माके साथ 
तन्मय हो जानेके कारण त्रिगुणमयी माया उनके सामने. 
से खप्नके समान ठीन हो गयी | रन्तिदेवके पथिारके 

अन्य सब लोग भी उनके सङ्गके प्रभाक्से नारायणपरायण 
होकर योगियोकी परमगतिको प्राप्त इए । 
ग्रश्ष-“भक्सयुपहतम्‌ का क्या अर्थं है १ ओर उसके 
प्रथोगका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-उपर्ुक्त पत्र, पुष्प आदि कोई भीवस्तु जो ्रेम- 

पूर्वक समर्पण की जाती है, उसे “मक्सयुपडतः कहते है । 


५ 


क 


> , क्क, 


३८८ ॐ गीता-तछविवेचनी टीका ‰ 


य 
न -््य्््य्य्यः 


इसके प्रयोगसे भगवरान्‌ने यह माव दिल्या दै किं विना 
मके दी हई वस्तुको म खीक।र नदी करता । ओर जहां प्रेम 
होताहै तथा निसको सुञ्चे वस्त॒ अपं ण करनेमे ओर मेरे द्रा 
उप्के लकार हो ज नेमे सच्चा आनन्द होता है, वहां उप 
भक्तके द्रा अपण किये जानेपर खीकार कर लेनेकी बात ही 
कौन-ी है ? पुण्यमयी ब्रनगोपिकाओंके घरोँकी तह उन 
भक्तोके धरोमे धुस-घुसक्रर पै उनकी सामम्रियोका मोग लगा 
जाता द । वस्तुतः भै प्रका भूखा प्र वस्ुभोका नही | 





~~~ 





्रध्ष-अहम्‌ः ओर (अरनापि' का क्या माव दहै ! 

उत्तर--इनके प्रयोगसे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है 
कि इस प्रकार ञुद्र मवसे ्रपपूर्॑क समपंण ओ इई वस्तुओं 
को पै खयं उप्तमक्तके सम्पुख प्रत्यन्त प्रकट होकर खाठेता 
द्रं अर्थात्‌ जब मनुष्पादिके खूं अव्रतीणं होकर संसारम 
विचरता ह, तव तो उप रूपे वहाँ पर्ैचकर ओर धन्य 
समयमे उस भक्तकरे इच्छानु्तार खूयमे प्रकट होकर उसकी 
दी हई वस्तुका मोग ख्गाकर्‌ उसे कृतार्थं कर देता ह । 


सम्ब्य- यि देसी ही बात हे तो मल्लै क्था करना चाहिये, ईत जिज्नासापर भगवान्‌ अचुंनकरो उसका 


कर्तव्य बतत्मते है-- 


यत्करोषि यददनासि यञ्जुहोषि ददाति 


[> गे ० 
यत्तपस्यसि कोन्तेय 


यत्‌ । 


तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ २७ ॥ 


हे अर्जुन ! तू जो कर्मं करता है, जो खाता है, जो हवन करता, जो दान देता है ओर जो तप 


करता है, बह सव मेरे अर्पण कर ॥ २७ ॥ 

्रभ्र-यत्‌, पदके साथ-साथ “करोषि, 'अर्नासिः 
(जुहोषि, (ददासि! ओर (तपस्यसि'-ईइन पाँच क्रियाओं 
के प्रयोगका यहो क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-ईससे भगवान्‌ने सत्र प्रकारके कर्तन्यकर्मोका 
समाहार किया है । अभिप्राय यह है कि यज्ञः दान ओर 
तपके भतिर्कि जीविकानिर्वाह आदि के व्यि किये जानेवाटे 
वर्ण,आश्रम ओर लोकव्यवहारे कमं तथा भगवान्‌का मजन, 
ध्यान आदि जितने भी शा्लीय कमं ह; उन सवका पमावेरा 
ध्याकरोषिभ, शरीर-पाठनके निमित्त किये जानेधारे लान 
पान आदि कर्मोकाभयदर्नाि' मे, पूजन ओर हवन-सम्बन्धी 
समस्त करमोका "यज्जुहोषि, मे, सेवा ओर दानसम्बन्धी 
समस्त कर्मोका “यददापिमे ओर संयम तथा तपम्बन्धी 
समस्त कर्मोका समावेश 'यत्तपस्यसिः म किया गया 
दै ( १७1 १४--१७ ) 1 

्रश्र-उपर्युक्त समस्त कर्मोको भगवान्‌के अपंण 
कना किसे कहते है ! 

, उत्तर-साधारण मनुष्यकी उन करेमि ममता भौर 

आघक्ति होती है तथा वह्‌ उनमें फर्की कामना रखता है । 
अतएव समस्त कमम ममता, आसक्ति ओर फलकी इ्छाका 


त्याग कर देना ओर यह समश्चना कि समस्त जगत्‌ भगवान्‌- 
का है, मेरे मन, बुद्धि, शरीर तथा इन्द्रिय भी सगवान्‌के हैँ 
जओरम खयं भी भगवानका दर, इसव्यि मेरे द्वारा जो कुछ 
भी यज्ञादि कमं किये जाते है, वे सवर भगवानके ही है | 
कटपुतरीको नचानेवाले सत्रधास्की माति भगवान्‌ ही 
मुञ्चसे यह सव कुछ करवा रहै हैँ ओर वे ही सव सपो 
इन स्के मोक्ता भी है; मै तो केवल निमित्तमात्र ह्वै 
रेसा षमञ्चकर जो भगवान्‌के आज्ञानुपार भगवानक्ती दी 
प्रसन्नताके व्यि निष्कामभावसे उपर्युक्त कर्मीका करना 
है, यही उन कर्मोको भगवान्‌के अर्पण कलना है । 

्रभ-पहरे किंपी दूसरे उद्देदयसे किये हए कमोको 
बादमे मवान्‌को अर्पण कर्‌ देना, कर्मं करते-करते नीचे 
ही भगवानके अपण कर देना, कमं सपाप होनेके साथ- 
साथ भगवान्‌के अर्पण कर देना अथवा कर्मोका फल दी 
मगवानके अर्पण कएना--इत् प्रकारका अपण, वास्तवमे 
अर्पण करना है या नहीं 

उत्तर-इस प्रकास्से करना भी मगवानूके ही अर्पण 
करना है । पटे इसी प्रकार होता है । रेखा करते- 
करते ही उपर्युक्त प्रकारसे पूर्णतया मगवदरप॑ण होता दै । 


सम्बन्ध--इस प्रकारं समस्त कर्मोको आपके जपंण करनेते क्या होगा, इस जिन्नासापर कहते है-- 


# तर्ब अध्याय # २८२ 





ज्ज्य 














शुभ शुभ य रेवं = 
शभाशुभफ्ले मोक्ष्यते कर्मबन्धनैः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विघुक्तो माघ्पैष्यतति ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार; जिसमे समस्त कमर थुद्च भगवानूके अपण होते है--रेसे संभ्याक्तयोगकते युक्त चिचवाला 
तू भ्यभ फरूप कमंबन्धनसे सुक्त हो जायगा ओर उनसे सक्त होकर सुद्चको ही परप होगा ॥ २८ ॥ 


्रश--एवम्‌! पदके सहित संन्यापयोगयुक्ताता, का 
क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-"एवम्‌! पदक प्रयोगका यह भावं है कि यक्षं 
(संन्याक्तयोगः पद्‌ सांख्ययोग अर्थात्‌ ज्ञानयोगका वाचक 
नहीं है; वितु पूर्वर्गेकके अनुसार समस्त कर्मक 
मगवानके अर्पण कट्‌ देना ही यँ (संन्यासयोगः है । 
इ्व्िि पसे संन्या्ठयोमसे जिप्तका आत्मायुक्त हो, जिप्तके 
मन ओर वुद्धि पूर्वर्लेकके कथनानुपार समस्त कर्म 
भगवान्‌के अर्पण करनेका माव सुट हो गया के, उसे 
“संन्यासयोगयुक्तासाः समञ्लना चाहिये । 

गर्न युमाञ्यभफक्य कर्म-बन्धनसे सुक्त होना क्याहै 
ओर्‌ उनसे सुक्त होकर भगवान्‌को प्रप्त होना क्या दै ! 

उत्तर-भिन्न-भिन ञ्यमाद्यम कमेकि अनुसार स्वरग,नसक 
ओर पञ्च, पक्षी एवं मनष्यादि लोकोकि अंदर नाना प्रकारकी 
योनिर्योम जन्म केना तथा सुखदुः खोका मोग करना-- यही 
नयुमा्यभ पठ है, इसीको कर्मबन्धन कहते हव्यो करं कर्मो 
का फर मोगना ही कर्मबन्धनमे पड़ना है । उपक प्रकारसे 
समस्त कर्म भगवान अर्पण वर देनेवाश मलुष्य कम॑फल- 
हप पुनर्जन्मसे ओर खल-दुःखेक भोगसे ुक्त हयो जाता है, 
यही श्ुमाञ्युभ फठष्प कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाना है । 
मरनेके बाद भगवान्‌के परम धराममे प्च जाना या इषी 
जन्पमे मगवानूको प्रय् प्रात कर लेना ही उस करम- 
बन्धने सुक्त होकर भगवान प्राप दोना है | 


प्रथ-पूर्वरयोकके कथनानुसतार मगवरदरपण कर्म कएने- 
वादा मनुष्य अञ्चुभ कर्मं तो करता ही नही, फिर अञ्युभके 
फर्स छरृटनेकी बात यहाँ कैसे कही गयी १ 
उत्तर-इस प्रकारके साधनम टगनेसे पदे, पूष॑के 
अनेक जन्मों ओर इष जन्मे भी उसके द्वारा जितने अद्यभ 
कम हुए हैँ एवं (सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनागनिखिबृताः"के 
अनुसार विहित केकि करनेमे जो आनुषङ्गिक दोष बन 
जति है उन ससे भी,कर्मोको मगवदपण करनेवाया साधक 
मुक्त हो जाता हैयही भाव दिखटानेके ल्य दुम ओर अञ्युभ 
दोनो प्रकारके कर्मफ खसे मुक्त होनेकी वात कही गयी है । 
ग्र्ष- स्यु कर्मोका एर बन्धनकाक्‌ क्यों बताया गया! 
उत्तर-ूर्वर्येकके कथनानुसारं जव मस्त श्युभ कमं 
भगवान्‌के अपंण हो जाति है, तब तो उनका फल भगवप्ातति 
हीहोता है । परंतु सकामभावसे किये हए श्चमकमेइत येक 
ओर परल्ेकमे मोगद्प फठ देनेवाले होते है । जिन कर्मो- 
का फर मोगग्रातति है, वे पुनर्जन्ममे डाल्नेवारे ओर भोगेच्छा 
तथा आसक्तिसे भी गधनेवाे होते है | सय्यि उनके फट- 
कौ बन्धनकारक बतसना दीक ही है । परतु तसे यह नहीं 
सञ्जना चाहिये कि शभ क त्याज्य है । ञ्यभकमं तो करने 
ही चाहिये, परंतु उनका कोई फल न चाहकर उन्हें 
भगवदर्पण करते रहना चाये । पे करनेपर उनका 
फठ बन्धनकारक न होकर मगवःप्रा्ति ही होगा । 


स्वस उपर्युक्त प्रकारे भगवानूकी सक्ति करनेवाठेको भगवानूकी प्रापि होती है+द्‌ रोको नही होती-इस कथन- 
ते भगवानूमे विषमताके दोषकौ जशङ्का हयो सक्षती है । अतएव उसका निवारण करते हए भगवान्‌ कहते हं-- 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे दष्योऽस्ति न प्रियः। 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 
र सव भूतो समभावसे व्यापक ह, न कोई मेण अभ्य दै सौर न प्रिय है; परंतु जो भक्त सुञ्चको 
रमसे भजते है वे सुमे दै ओर मे भी उनमे भ्र्यश्च भरकट द्व ॥ ९९ ॥ 


त क 


- -------- 


व 
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्रसन- ^ सवर भूतोमे सम द्र तया मेरा कोई अग्रिय 
या प्रिय नदीं है--इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इस कथनसे भगवानने यह भाव दिखधा 
है किं मै ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणिरयमि 
अन्त्यामीरूपसे समानमावसे व्यक्त पह । अतएव मेरा 
सवम समभाव है, किसीमे भी मेरा राग-देष नहीं है । 
इष्व्यि वास्तवमे मेरा को भी शग्रिय या प्रिय नहीं है । 

प्ररन-भक्तिसे भगवानको भजना क्या है तथा षे 
मुक्षमे हँ भोर मे भी उनमे प्रयक्ष प्रकट ट ' इस कथनका 
क्या भमिप्राय है { 

उत्तर-भगवान्‌के पताकार या निराकार-किंसी भी 
खूयका श्रद्वा ओर प्रपूरक निरन्तर चिन्तन करना; उनके 
नामगुणप्रमाव, महिमा ओर टीटा-चसिंका श्रवण, मनन 
ओर कीर्तन वरना; उनको नमस्कार करना; पत्र, पुष्य 
आदि यथेष्ट सामग्रियोके हार उनकी प्रमपूर्वक पूजा करना 
ओर भपने समस्त कमं उनके समपंण कए्ना आदि सभी 
क्रियार्थका नाम भक्तिूर्वक भगवानूक्ो भजना है । 

जो पुरुष इ प्रकार भगवानूको भजते है, भगवान्‌ 
भी उनको वैसे ही भनते हँ । वे जैसे भगवान्‌को नह 
भूलतेवैसे ही भावान्‌ भी उनको नदीं भू सकते-यही 
भाव दिखानेके व्यि भगवानने उनको अपनेमे बतलाया 
है भर उन भर्तोका विद्ध अन्तःकरण भगवस्मेपरे 


सम्बन्ध-- भगवान्‌ भजन करनेवालोमँ अपना 


पसिूरणं हयो जाता है, इससे उनके हृदयम भगवान्‌ सदा- 
पर्वदा प्रत्यक्ष दीखने कगते हँ | यदी भाव दिखलनेके 
स्यि भगवान्‌ने अपनेको उनमें बतलाया है । 

भभिप्राय यह है कि इसी अध्यायके चौथे ओर पांचवें 
इ्ैकोके अनुसार भगवान्‌का निराकार खूप समस्त चादर 
प्राणियों व्याप्त ओर प्षमस्त चराचर प्राणी उनमे सदा खित 
हयोनेपर्‌ भी भगवानूका अपने भक्तको अपने हदयमे विरोष 
खूपसे धारण करना ओर उनके हृदयम खयं प्रतयश्नशूपसे 
निवास करना भक्तोकी मक्तिके कारम दी दता है। 
इसीसे भगवाने दुर्वा्ताजीसे कहा है-- 

साधवो हदयं मह्यं साधूनां दयं वहम्‌ । 

मदन्यत्ते न जानन्ति बाहं तेभ्यो सनागपि ॥ 

( श्रीमदूमागवत ९ । ४ | ६८ ) 

ध्पाघु ८ मक्त) मेरे ह्य है. ओर्‌ च उनका हृदय 
| वे मेरे शिवा ओर किघीको नहीं जानते तथा पँ उनको 
छोडकर ओर किषीदी किन्चित्‌ भी नहीं जानता । 

जैसे समभ्रते तब जगह प्रकाश्च देनेाच्य सूर दर्षण 
भादि खच्छ पदाथेपिप्रतिविम्बित होता दै, काष्टादिमे नहीं 
होता, तथापि उमे विषमता नहीं है, वैसे ही मावान्‌ भी 
भक्तोको पिल्ते है, दूसरोको नही मिते-इसम उनकी 
विषमता नहीं है, यह तो भक्तिकी महिमा है | 


समभाव प्रदर्यित करते हए यब अगठे दौ श्टोकमं 


दराच्ारीको ग चत सान्ति प्राप्त होनेकी घोषणा करके जपनी भक्तिक्री विष महिमा रिखलाते है-- 


अपि चेत्सुदुराचारो 


भजते 


मामनन्यभाक्‌ । 


साधुख स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥३० ॥ 
यदि कोड अतिशयः डुराचारी भीः अनन्यभावसते मेरा भक्त शोकरः मुश्चको भजता हे तो वह साघु 
ही मानने योग हैः क्योकि वह यथाथ निश्चयवाला है । अथीत्‌ उलने भीति निश्चय कर लिया है छि 
परमेश्वरके भजनके खम।न अन्य कुक भी नदीं है ॥ ३० ॥ 
मरल-अपिण्का प्रयोग किंस अभिभ्रायसे किय गया दै ! इम तो कहना ही क्या है, भजनसे अतिशय दुराचारीका 
उत्तर-“अपिःके द्वारा सगवानने अपने सममावक्रा भी उद्धार हो पकता है । 


प्रतिपादन किया है । अभिप्राय यह दै किं सदाचारी भर 
साधारण पापिर्योका मेत भजन करनेसे उद्धार ह्यो जाय- 


्रदन--श्चेत्‌ अन्ययका प्रयोग ययँ क्यों किया गया ! 
उत्तर-“चेत्‌, अव्यय '्यदिके अरथमे है । इसका प्रयोग 


# न्वा अध्याय # ३९१ 


करके भगवान्‌ने यह भाव दिललाया है कि प्राथः दुराचारी 
मनुर््योकी विषमे ओर पापम आपक्ति रहनेके कारण वे 
सुक प्रेम करके मेरा भजन नहं करते। तथापि किसी पूरव 
म संस्कार्की जागृति, मगवद्वावमय वातावरण, शाच्लके 
अध्ययन ओर्‌ महात्मा पुरुषोकरे सत्सङ्गसे मेरे गुण, प्रमाव, 
मह ओररहस्यका श्रपण करनेसे यदि कदाचित्‌ दुराचारी 
मनुष्यकी सुञ्मे श्रद्ा-भक्ति हो जाय ओर वह मेरा भजन 
करने ठगे तो उपतका भी उद्धार हो जाता है । 

ग्रभ-“सुदुराचारः" पद केसे मनुष्यका वाचक है ओर 
उसका अनन्यभाक्‌ होकर मगवानूको भजना क्या है १ 

उत्तर-जिसके आचरण अयन्त दूषित हो, खान-पान 
ओर चाल-चलन भरष्ट हों, अपने खभाव, आसक्ति ओर बुरी 
आदतसे विवशा होनेके कारण जो दुराचरयोकाव्याग न कर 
सकता हो, देसे मनुष्यका वाचक यदय “सुदुराचारः! पद है। 
देसे मनुष्यक्रा जौ मगवान्‌के गुण, प्रभाव आदिके सुनने 
शौर पदृनेसे या अन्य किती कारणसे मगवान्‌को सर्वोत्तम 
मञ्च लेना ओर एकमात्र भगवानका ही आश्रय लेकर 
अतिशय श्रद्वा-्ेपपूर्वकः उन्हयीकौ अपना इष्टदेव मान टेना 
है--यदी उ्टका 'अनन्यमाक्‌। होना है । इत प्रकार 
भगवान्‌का भक्त दनकर्‌ जो उनके खरूपका चिन्तन करना, 
नाम, गुण, महिमा ओर प्रभावका श्रवण, मनन ओर कीर्तन 
करना, उनको नमस्कार करना, पत्र-पुष्प आदि यथेष्ट वस्तु 
उनके अर्पण करके उनका पूजन करना तथा अपने किये हए 
जुभकरमोका मगवान्‌के सपपंण करना है-यदी अनन्यभाक्‌ 
होकर मगवान्‌का भजन करना है । 

्रश्-देसे मनुष्यको “सधु, सञ्चनेके ्ि कहकर 
उसे जो यथार्थं निश्चयवाला बताया है, इमे भगवान्‌- 
काक्या अभिप्राय है! 

उत्तर-इससे भगवान्‌ यह दिखलाते हैँ कि मेरा भक्त 
यदि दुराचारे स्था व्यागकी इच्छ ओर चेशा करनेपर 
भी खभाव ओर अभ्यासकी विवदतासे किसी दुराचारका 
पूर्णतया व्याग न कर सकता हो, तो भी उसे दुष्ट न समज्ञकर 
साधु ही समञ्चना चाहिये । कर्योकिं उतने जो यह्‌ द्द 
निश्चय कर्‌ च्या है कि “भगवान्‌ पतितपावन, सबके सुहृद्‌, 





सर्वशक्तिमान्‌, परम दथाढु, सर्वज्ञ, स्वके खामी ओर 
र्वोत्तम हैँ एवं उनका सजन करना ही मलुष्य-जीवनका 
परम कर्तव्य है; इससे समस्त पां ओर पापवास्ना्ओका 
समूढ नाश होकर मगव्कृपासे सुञ्च्षो अपने-आप ही 
मगवतप्ातति हयो जायगी !--यह बहुत दी उत्तम ओर यथार्थ 
निश्वय है | जिका रेता निश्चय है, वह मेश भक्त दै; ओर 
मेरी भक्तिके प्रतापसे वह शीघ्र दी पूर्ण घर्मा हो जायगा। 
अतएव उसे पापी या दुष्ट न मानकर साघु ही मानना 
उचित है 1 

ग्रभ-सातवें अध्यायके पंद्रह श्तकर्मे तो भगवान्‌ने 
कहा है कि दुष्कृती ( दुराचारी ) मनुष्य सुञञे नहीं भजते, 
ओर यहो दुराचारीके मजनका फल बतठाते है । इप्‌ प्रकार 
मगवान्‌के वचनोमि विरोध-सा प्रतीत होता दै, इसका 
क्या समाधान है १ 

उत्तर वह जिन दुर(चारियोका वर्णन किया गया है, 
वे केवल पाप ही नहँ करते | उनका न तो भवानम विश्वा 
है, न वे मगवान्‌क्तो जानते ह ओर न पाप-करमोसि बचना ही 
चाहते है । इसीथ्यि उन नासिक ओर मूढ़ पुरुषोके ण्ये 
'माययापहतज्ञानाः, (नराधमाः ओर (आघुरं भावमाश्िताः! 
इध्यादि विशेषण दिये गये है परंतु ययँ जिनका वणेन है, 
इनसे पाप तो बनते है, पर ये उन पासे छ्नेके ल्म 
व्यग्र | हनकी मगवानक्े गुण; प्रभाव, खूप ओर नापमे 
मक्ति है तथा इन्दयने ट्‌ विश्वासतके साथ यह निश्चय कर्‌ 
लिया है किं (एकमात्र पतितपावन परम दयाछ़ परमेश्व ही 
स्वी अपेक्षा पर श्रेष्ठ है । बे ही हमारे परम इषटदेव हैः 
उनका भजन करना ही मनुष्य-जीवनका परम कर्ंब्य है । 
उन्दीकी कृपासे हमारे पापका समू नाश हो जायगा ओर 
हमको उनवी सदज दी परा हयो जायगी ।› इीविये इनको 
(सम्यग्यवस्ितः' ओर (अनन्यभाक्‌, भक्त बताया गया 
है । अतएव इनके द्वारा भजन होना खामाविक ही है । 
ओर नासिर्कोका मगवाने विधा नहीं होत, इसल्ि 
उनके द्वारा भजन होना सम्भव नहीं है 1 अतएव भगवान्‌के 
दोनों वचनम कोई विरोध नहीं है । प्रसङ्गमेदसे दोना ही 
कथन दीक दै | 





| 
१५ 
॥ 
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क्षिप्र 


भवति धमीत्मा रादच्छारित 


निगच्छति । 


कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणद्यति॥ ३१॥ 


बह रीर ही धमौत्मा हो जाता है ओर सद्‌ा रहनेवाठी परम शान्तिको प्राप्त होता है । हे अर्जुन ! 
तू निश्चयपूर्वक सत्य जान क्षि मेरा भक्त न्ट नहीं होता ॥ ३१ ॥ 


ब्रभ-उप्यक्त प्रकारसे भगवान्‌का भजन करनेवाले 
भक्तका शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाना क्या है १ तथा शश्वत्‌ 
शान्ति, को प्रप्त ह्योना क्या! 

उत्तर-इसी जन्मे बहुत ही शीघ्र स प्र्नारके दुगं 
र दुराचोसे रदित होकर सोच्छवे अध्यायकरे पहले, 
दूसरे ओर्‌ तीसरे श्टोकोमे वणित देधी सम्पदासे युक्त हो 
जाना अर्थात्‌ भगान्‌ छौ प्रापिका पात्र बन जाना ही शीघ्र 
धर्मात्मा बन जाना है ओर जो सद्‌ा रहनेबारी शानि हैः 
जिघकी एक बार प्राप्ति हो जानेपर फिर कभी अमाव नहीं 
होता, जिसे नैष्ठिकी शान्ति ( ५। १२ ), निर्वाणपरमा 
शन्ति (६। १५) ओर परमा शन्ति (१८। ६२) कहते 
है, परमेश्ववी प्रारूप उस शान्तिको प्राप्त हो जाना ही 
(शधत्‌ श्चन्ति?. को प्राप्त होना है । 

्रभ-श्रति जानीहि" पदका क्या अर्थं है ओर इसके 
प्रयोगका यहौँ क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर--्रति, उपप्तगके सहित ्ञा' धातुसे बना इअ 
्रति जानीहि" पद है । इसका अधं प्रतिज्ञा करो" या द्‌ 
निश्चय करो" होता है । यह इसके प्रयोगप्ते भगवान्‌ने यह 
भाव दिखखया कि “अजुन । मैने जो तुम्द भपनी सक्तिका 
ओर भक्तका यह महत्व बतलाया है, उतम तहे किशचिन्मात् 
भी संचय न रखकर उसे सर्वधा व्य समञ्चना ओर 
दृढताप्रवक धारण कर ठेना चाहिये |! 

म्क्ष-“मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, इस कथनका क्या 
अभिप्राय है ? 

, उत्तरया र, उपटगके सहित (नश्यति, क्रियाका 
भावाधं पतन होना है 1 अतः यँ भगवान्‌के कहनेका यह 
अभिप्राय है कि तेरे भक्तका क्रम: उत्थान ही होता रदता है, 
पतन नहीं होता । अर्थात्‌ वह न तो भपनी सितिसे कमी 
गिरता है ओरन उक्को नीच योनि या नरकादिकी प्राहिखूप 
दुगतिकी दी प्राति होती है; वह पूवं कथनके अलुपार करमशः 


दर्युणदुराचासेसे सर्वथा रहित ह्येकर रीघ्र ही धर्मात्मा 
बन जाता है ओर परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है । 
्रभ्-रेसे किसी भक्तका उदाहरण भी है ! 
बिस्वमङ्गल 

उत्तर-अनेको उदाहरण है । अभी हालका उदाहरण भक्ति- 
रपूण श्रीकृष्णकर्णामृत'कान्यके स्चवयिता श्रीवित्वपङ्खल- 
जीका है । दक्षिणके कृष्णवेणी नदीके तटपर एक ग्रामे 
रामदाह्तनामक भक्त ब्राह्मण निवाप्त करते थे, विल्वमङ्गक 
उन्हके पुत्र थे । पदे-टिते थे; शान्त, शिष्ट, साधुखमभाव 
थे; परंतु पिताके मरनेपर कुसङ्खमे पड़कर ये अव्यन्त दी 
दुराचारी हयो गये । वेस्याके यँ पड़े रहना ओर दिन-रात 
पापकम रत रहना ही इनका काम हो गया । चिन्तामणि- 
नामक एक वेश्यापर ये अनुरक्त ये । वेदया नदीके उस पार 
रहती थी । पिताक श्रद्ध था, इ्टव्यि ये दिनम उसके घर्‌ 
नही जा सके । तन घरमे था, पर मन बह गा था ] श्राद्धका 
काम समाप्त होते-होते ज्चाम हो गयी | ये जनेको तैयार इए 1 
लोगोनि कदा--आज पिताका श्राद्ध है, मत जाओ। परतु 
उनकी कौन घुनता ? दौड नदी-तटपर्‌ पचे | तूफान भा 
गया। मूसर्धार पानी बरसने खगा । केवर्येने डरकर ना 
को किनारे बोधकर पेडका आश्रय लिया । बड़ी भयावनी 
रात हो गयी । इन्होने केवर्टोको सपञ्चाया, खठच दिया; 
परंतु जान देनेको कौन तैयार होता ? इनकी तो ख्णन ही 
दूसरी थी । ङु भी आगा-पीछा न सोचकर ये नदीमे कूद 
पड़े । किसी चीकी सड कारा बही जा रही थी, अंधेरेम कुछ 
सृञ्चतातो था ही नहीं । किर ये तो उस ससय कामान्ध ये । 
इन्ोनि पमञ्ना, ्कडी है ओर उसे पकड़ ठ्या | न सुर्देका 
खयाल, न दुर्गन्धकः; दैषयोगसे पार पट्च गये ओर दौडकर 
चिन्तामणिके घर पचे । घरका दखाजा बंद था, पर इनकी 
छटपटाहट तो अजीब थी । इन्होँने दीवार फौँदकर अंदर 
जाना चाहा । हाय बढाया । एक रेशमका-सा कोमल रस्सा 
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हाथ लग गया, वह था काला नाग स्प; फन दीवालपर्‌ था, 


नीचेकी ओर कटक रद्य था । ये उसकी पँ पकड्कर उपर 
चद्‌ गये | भगवानकी लीला थी, सपने इन्दं काटा नहीं । 
इन्होंने जाकर चिन्तामणिको जगाया | वह इन्हँ देखते ही 
सहमी-पी रह गयी, उसने कहा- तुम ईस भथावनी रातमं 
नदीपार्‌ होकर बंद धरम कसे आये एविल्वमङ्खलने काठ्पर्‌ 
चदवर्‌ नदरीपार होने ओर रस्सेकी सहायतासे दीवाखपर 
चदनेकी कथा सुनायी । वृष्टि थम चुकी थी । चिन्तामणि 
दीपक हाथमे छेकर बाहर आयी, देखती है तो दीबाल्पर 
भयानक काटा नाग कटक रहा है ओर नदीके तीरपर षडा 
मुर्दा पडा है । बिल्वपङ्खलने भी देखा ओर देखते दीवे कोपि 
उठे चिन्तामणिने मत्स॑ना करके कहा किं पत्‌ ब्राहमण है ! 
अरे ! आज तेरे पिताका श्राद्ध था, परतु एक हाड-मांसकी 
पुतटीपर त्‌.इतना आसक्त हो गया किं अपने सारे धम॑-करम- 
को तिक[ञ्जछि देकर इ उरावनी रतम सुद ओर संपकी 
पहायतासे यहोँ दौडा आया । तू आज जिसे परम खुन्दर 
समश्चकर इस तरह पाग हो रहा है, उसकी भी एक दिन 
तो वही दशा होनेवाटी है जो तेरी ओंखोके साधने इस सड 
मुदेकी है ! धिक्षार है तेरी इस नीच वृत्तिको | अरे! यदि तू 
इसी प्रकार उस मनमोहन इ्यामखुन्दरपर आसक्त होता-- 
यदि उससे मिलनेके व्यि यो छ्टपटाकर दौइता तो अव- 
तक उसको पाकर अवश्य ही कृतार्थं हो चुका होता ! 
वेस्याके उपदेशने जादूका काम किया । विल्वङ्गल्की 
हृदयतन्त्री नवीन ससे बन उटी । विवेककी आग धधक्षने 
लगी, उसने उसके कलमषको जला दिया । अन्तःकरणक्ती 
युद्धि होते ही भगवतुतरेमका समुद्र॒ उमड़ा ओ९ उनकी 
अखेसे अश्रुओंकी अज्ञ धारा वहने लगी । विल्मङ्गलने 
चिन्तामणिके चरण पकड च्वि ओर कहा किं “माता ! तूने 
आज सुञ्जको विवेकदृ्टि देकर कृताथ कर दिया | मन-दी- 
मन चिन्तामणिको गुरु मानकर प्रणाम क्रिया | इतके वाद 
रातमर्‌ चिन्तामणि उनको भगवान्‌ श्रोकृष्णकी खीला गा- 
गाकर सुनाती रदी विल्वमङ्गर्पर उसका बडा ही प्रभाव पडा 
वे प्रातःकाठ होते ही जगचिन्तामणि श्रीकृष्णके पवित्र चिन्तन- 
तरे निमग्न होकर उन्मत्तकी मति चिन्तामणिकं घरसे निकल 
पड़ । बिल्वमङ्गके जीवन-नाटकका परदा व्दक गया । 


गी० त° वि० ५०- 


२९2 





बिल्वमङ्कल कृष्णवेणी नदीके तटपर रहनेवाले महात्म 
सोम्िरकि पास गये ओर उनसे गोपाल-मन्त्रराजकी दीक्ष 
पाकर भजनम ठग गये | वे भगवान्‌का नाम-कीर्तन करते इर 
विचरण करने लगे । मनम मगवानूक दर्शनकी खालसा जाम 
उटी; पर तु अभी दुराचारी खमावका सर्वथा नादा नहीं इजा 
था । बुरे अभ्याससे क्रि होकर उनका मन फिर एक 
गुवतीकी ओर लगा | विल्वमङ्गठ उसके घरके दखानेपर ज 
वेठे | रके मालिकने बाहर आकर देखा कि एक मलिन-मुख 
ब्राह्मण बाहर बैठा है।उसने कारण पूछा । बिल्वमङ्गलने कपट 
छोडकर सारी घटना सुना दी ओर कदा कि भै एक बार 
उप्त युवतीको प्रण मस्कर देख ठेना चाहता दर, तुम उसे 
यहं बुला दो । युवती उप्त सेठकी धर्मपत्नी थी । सेठने 
सोच कि इमे हानि ही क्या है, यदि उसके देखनेसे ही इस- 
की तृपति होती ह्यो तो अच्छी बात है । साघु-खमवर सेठ 
अपनी पत्नीको बुखानेके लिये अंदर गया ¦ इधर बिल्वमङ्गल- 
के मनसमुद्रम तरह-तरहकी तरद्गौका तूफान उठने य्गा । 
बिल्वमङ्घ मगवानूके भक्तं बन चुके थे, उनका पतन 
कसे होता £ दीनवत्सक मगवान्‌ने अज्नानान्ध बिल्पपङ्ग्करे 
विवेकत्वश्ु प्रदान किये; उनको अपनी अवध्थाका ययाथ 
भान हो गया, हदय शोकसे भर गया ओर न माट्म क्या 
सोचकर उन्होंने पासके बेकके पेडसे दो कट तोड च्ि। 
इतनेमे ही सेठकी धर्मपत्नी व आ पद्धुची, बिल्परमङ्खलने 
उसे फिर देखा ओर मन-दी-मन अपनेको पिक्षार देकर 
कहने लगे किं “अभागी अखे ! यदि तुम न होतीं तो 
आज मेरा इतना पतन क्यं होता?इतना कहकर वित्वमङ्गल- 
ने चाषे यह उनक्षी कमजोरी हो या ओर कुछ, उस समय 
उन चञ्चल ने््रोको दण्ड देना ही उचित समश्षा ओर तत्का 
उन दोनों करयंको दोनों ओंम भक ल्या । ओंखंसि 
रुषिएकी धार बहने ख्गी । बिल्वमङ्ग हसते ओर नाचते 
इए तुमु हरष्वनिसे आकाशको गजान तमो । सेठको ओर 
उनकी पत्नीको बडा दुःख हुआ, परंतुवे बेचारे निरपाय 
थे | विल्वमङ्गल्का बचा-ुचा चित्तमर भी आज सारा 
नष्ट हो गया ओर अव तो वे उस अनायके नाथको अति- 
शीघ्र पानेके वि अव्यन्त ही व्याकुल हो उठे । 
परम प्रियतम श्रीकृष्णके विधोगमे दारुण व्यासे उन 


व, काकाः ` ` 
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छूटी ओंखोने चोबीों धेट भोखओंकी बडी द्मा दी | न 
भूखका पता है न प्यासका, न सोनेका ज्ञान हं आरन जागने- 
का । (कृष्ण-कृष्ण"्वी पुकारसे दिशाओंको जति हए 
बिल्वगद्गल जंगल-जंगल भौर गंव-गवमे धूम रहे ह । जस 
दीनबन्धुके ल्यि जान-बृक्षकर भख फोड़, जिस म्रियतम- 
को पानेके व्यि रेश्च-आरामपर खत मारी, वहं मिलनेमे 
इतना विटम्ब करे-यह भव्य किसीसे कंसे सहन हो १ एेसी 
द्र प्रेममय श्रीकृष्ण कसे निश्चिन्त रह सकते हैँ ! एक 
छरेट-से गोप-बाख्कके वेशे भगवान्‌ विल्वमङ्ल्के पास 
धाकर्‌ अपनी सुनि-सन-मोहिनी मधुर बाणीसे बले, “सूर- 
दासजी | भापको बडी भूख च्म कशोगी । मै दु मिठाई 
छया ह, जर भी खया द; भाप इसे प्रहण कीजिये ।' 
बिल्वमद्गल्के प्राण तो बास्कके उस मधुर खरसे ही मोहे 
जा चके ये, उनके हाथका दुम प्रपषाद पाकर तो उनका 
हृदय हके हिरेयेसे उछ उठा । बिल्वमङ्घलने बालकसे 
पूछा, भैया ! व्दारा धर कह। हं १ ठम्हारा नाम क्या 
है १ तुम क्याकिया करते हो? 

बाटकने कहा “मेय घर पास ही है । मेर बोई खात नाम 
नही; ज सुक्षे जि नामने पुकारता है, म उसीसे बोक्ता 
ह, गाये चराया करता ह | म्स जो प्रेम कसते हमे भी 
उनसे प्रेम करता ह ।' विल्वमङ्गल बालककी मधुर वाणी 
घनकः विसु हो गये । वाछ्कः जाते-जाते कह गयाकि धे 


¦ तैज आकर आपको भोजन का जाया कर्ंगा ।' 


बिल्दमद्धलने कहा, “बडी अच्छी बात हे, त॒म रोज आया 
करो ।! बाठकः चला गया ओर्‌ बिल्वमङ्गल्का मन भी 
पाथ ठेता गया ।  बाख्क रोज आकर भोजन क्रा जाता । 
बिल्वमङ्कलने यद तो नहीं सम्चा कि यने जिसके व्यि 
कदीरीका वाना ठ्या घौर ओंम कटि चुमायेयह गाठ्क 
बही है; परंतु उस गोप-बाक्वने उनके हृदयपर इतना 
शधिकार अवदय जमा ल्वा कि उनको दूसरी बातका सुना 
भी सद्य हयो उखा । एक दिन विल्वमह्क मन-दी-मन विचार 
करते खगे कि “सापी आफतें छेडकर यहोतक आया, यहो 
यह नयी आफत च्छा गयी। दीके मोदसे छटा ते इस बाख्क- 
के मोहम फंस णया। यो पोच दी रहे थे कि वह रसिकः बाठक 
छनके पाठ भा कहा ` भोर अपनी दीवाना बना देनेवाी 


वाणीसे बोल, "बाबाजी ! चुपचाप क्या सोचते हो ? बृन्दावन 
चटोगे ?' वृन्दावनका नाम छुनते ही विल्वसङ्घलका हृदय 
हरा हो गया, परह्‌ भपनी अक्तमथता प्रकट करतं इए बोरे 
कि भ्वैया ! मै अंघा इन्दाकन कैसे जाऊं ? वाख्कने कहा, 
ध्यह॒ छो मेरी कटी, मै इसे पकडे-पकड तुम्हार साथ चलता 
हर बिल्वमङ्गख्का चेहरा लिल उठाखटी पकड़कर भगवान 
भक्तके आगे-आगे चठ्ने को !} धन्य दयाटुता ¡ भक्तकीं 
लाटी पकडकर मागं दिखाते है । थोडी-सी देरभ बालकले 
कहा, “टो बृन्दावन आ गया, अब मै जातां |! निल्व- 
मङ्खलने बाट्कका हाथ पकड चिया। हाथका स्परा होते ही 
तारे शरीरम बिजटी-सी दौड गयी, सावः प्रकाशसे सारे 
दवार प्रकाशित हो उठे; बिल्वमद्वल्ने दिभ्यदृषटि पायी ओर 
उन्होने देखा कि बाठकके ष्पमे साक्षात्‌ मेरे श्यामुन्दर ह 
| विल्वमद्वल्का शरीर पुलकित हौ गया, शंखो प्रेमके . 
एदे अनवरत घा बहलं छ । भगवान्‌ हाय 
उन्होने ओर भी जोरसे पकड छिथ छर कहा कि अव पहचान 
छिया है, बद्रत दिनके बाद पकड वका ह । प्री ! अब नही 
ल्ेडनेका ! यगवान्‌ने कहा, 'छोडते हो कि नर्ही ? 
बिह्वमद्लने कहा, "नरह, कभी नहीं, त्रिकाल भी नह । 

भगवानने जोरसे ्ञटका देकर हाथ चुडा लिया । 
भला, जिकर बरसे बलान्विता होकर मायाने सारे जगत्‌ 
को पद-द छित कर एक्खा हं, उसके वल्के सामनं वचार 
अंचे विल्वमङ्खगल क्या करं सक्ते ये १ पर उन्होने एक 
देसी दोतते उनवो बोध घ्या था कि जिससे दुटकः 
जाना उनके व्यि बडी टेदी बात थी । हाथ दुडाते दी 
्रिल्वमङ्घटने कहा-+“जातें हो १ पर स्मरण सखो ! 

हस्तसुस्छिप्य यातोऽसि बलादकृष्ण किमद्धतम्‌ । 

हृदयाद्यदि निर्यासि पौरष गणयामि ते ॥ 

दे इष्ण ! तुम बल्पू्वक शुश्से हाथ चुडाकर जात 
हयो इसमे क्या आश्चयं है ! यै तुम्हारी वीरता तो तने 
समहं, जव तुम मेरे हदयस निकर जाओ ।' 

बिल्वमद्घल अत्यन्त दुराचारी थे, भक्त बने आर पतनक 

कारण सामने आनेपर्‌ भी बच गये तथा अन्तमं भगवान्‌को 
प्रात स्के कृतार्थं हो गये । बृन्दावन जाते समय इन्दने 
रस्तमे माबवेशके समय जिन मघुर पर्थोकी स्वना की हैः 


- &. 1.4 
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उन्हीका नाम ॒'बरीज्गष्णकर्णागतः है । उसके पहले ही 
श्त्रेकमे चिन्तामणि गुरू बताक्द्‌ उनकी दन्दना की है- 
चिन्तामगिर्जयति सोमगिरिशुस्मे 
रिष्षागुरुश्च मएवाज्छिखिपिच्छमोटिः । 
यतपादकल्पतरुपल्य्वशेखेषु 
ठीटाख्यंवरसससं स्यते जयश्रीः ॥ 
नेर योयो दूर करनेवाटी चिन्दामणि तरेद्या अर्‌ 
दीक्षागुरु सोपणिछिी जय्‌ हो | तथा सिर मयूरपिच्छ 


धारण वरमेवाटे मैरे शि्षागुर भगवान्‌. श्रीकृष्णकी जय 
हो ! जिनके चरण्पी वह्पदृश्चके पतचेकि शिखरे 
विजयलक्ष्मी टीटासे खय॑वरुखका लम करती है 
( अर्थात्‌ भक्तोवी इच्छाको पूणं करनेवाले जिनके चरणो 
व्रिजयटकष्मी सदा अपनी इच्छसे निवास करती है ) ।' 

श्रह्युकदेवजीकी भांति श्रीविल्वमङ्गकजीने भी सगवान्‌ 
्री्ृष्णकी मघुमयी टीकाका आखादन किया था, इसीसे 
इनका एक नाम “टीलाञ्ुकः' भी है । 


सस्वन्ध--हस प्रकार सदाचारा ऊौर हुराचारिताके कारण होनेवाटी विषमताका अधनेमे अभाव दिखला- 
शर अव दो रलोकोमे भगवान्‌ जच्छी-वुरी जाति > कारण होनेवाली विषमताका अपम उभाव दिखलाते हुए 
रणागतिरूप भक्तिका महत्व रतिशदन करके अर्जुनको सजन करनेकी आज्ञा देते हं-- ` 


मां हि 


पार्थं व्यपाश्रित्य येऽपि स्थुः पापयोनयः । 


खियो वैदयास्तथा शूद्रास्तेऽपि यन्ति परां गतिम्‌ ॥ ३२ ॥ 
हे अर्जुन ! खी, वेशय, शुद्ध तथा सपगोनि--चाण्डाकादि जो कोद भीह्,वेभी मेरे शरण श्षकर 


[७ 


ररस्गतिरो ही प होते है ॥ २२ ॥ 
प्रभ--'पापथोनयः' पद्‌ यहाँ किसका वाचक है ! 
५५ ~ ~ (~ =<. 
उत्तर-पूदजन्पोकि पापोके कारण चाण्डासदि योनिर्यो- 
वै उत्पन प्राणियेको 'पापयोनिः माना गया है । इनके सिवा 


[1 


शान्लेकि अनुघार द्रण, मीढ, क्त, यवन आदि म्लेच्छ जाति- 
के सनुष्य भी (पापयोनिं, दी माने जाते हैँ । य “पापयोनि' 
पद इन्दी सवका वाचक । मग्वानकी भक्तिके लिय किसी 
जाति या वर्णे व्यि कोई रुकावट नहीं है । वहो तो खद 
्रेमकी आवश्यकता है ।# सी जाति्ोमे प्राचीन ओर अर्वा- 
चीन काठ भग्वानूके अनेको पसे महान्‌ सक्त हो चुके है 
न्दोनि अपनी भक्तिके प्रतापसे भगवान प्राप्त किया था | 
इनमें निषादजातीय गुह आदिके नाम!तो अयन्त प्रसिद्र है| 


क) 


निषादराज गुह 

निषादजातीय गुह श्वङ्खवेखुमे मीके राजा थे \ यै 
गाने बडे ही भक्त थे । भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी जद 
श्रीीताजी ओर ल्क््मणजीपदित वन पधारे, तव उन्यने 
इनका आतिथ्य खीकार किया था । गतान्‌ इनके अपना 
सला सानतेये । इसीसे मसतजीने इने अपने दयसे खगा 
व्यथा| 

करत दंडवत देखि तेहि भरत न्ह उर खाई । 

मनँ टलन सन ट म्‌ ब्रु न द्यं समहं ॥ 

प्रभ-यदि पापयोनयः" पदको खी, वैश्य ओर शूष्रौक। 
विरेषण मान लिया जाय तो क्या हानि है ? 


% (१) नास्ति तेषु जातिविधारूपङुक्धनक्रियादिेदः । ( नारदभक्तिसुञ्ञ ७२ ) 
(मतम जाति, विद्या, रूप, ङक, घन ओर क्रियादिका भेद नहीं ई 
८ २ ) आनिन्द्योन्यधिक्रियते पारम्पर्यात्‌ सामान्यवत्‌ । ( याण्डिस्यमक्तिसूज्ञ ७८ ) 
द्ाख्परम्परसे असादि समान्य धरमोकी मेति मक्तिमै मी चाण्डालादि मी निन्य यानितक्रके मनुरष्पोका 


अधिकार दै | 


८ ३ ) मक्त्याहमेकया ग्राह्यः शद याऽऽत्मा प्रियः सताम्‌ । 


क्तिः पुनाति मनिष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ 


( श्रीमद्धा° ११। १४। २१ ) 


हे उद्धव | स्तोका पस्मप्रिय “आत्मा? रूप यै एकमान्र श्रदधा-मक्तिसे दी वकषीमूत हेता द्रं । मेरी भक्ति जन्मतः 


वण्डा्लोको मी पवित्र करं देती दै । 


क = म 
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उत्तर-वैश्योकी गणना दिजमे की गयी है । उनको 
वेद पटनेका ओर यज्ञादि वेदिकः कमेकि करनेका शार्ूमे 
पर्णं अधिकार दिया गया है । अतः द्विज होनेके कारण 
वेश्योको 'पापयोनि' कहना नहीं वन सकता । उप्तके 
अतिरिक्त छान्दोग्योपनिषदमे जहाँ जीवोकी कर्मानुरूप 
गतिका वर्णन है, यह स्पष्ट कहा गया है फि-- 
तद्य इह रमणीयचरणा अभ्यायो ह यत्ते रमणीयां 
योनिमापयेरन्‌ ब्राह्मणयोनि वा क्षत्रिययोनिं वा वैड्ययोनिं 
बाथ य इह कपूयचरणा अभ्यारो ह यत्ते कप्रयां योनिमाप- 
धरजश्योनिं वा सूकरयोनिं वा चाण्डाल्योनिं वा ॥ 
( अध्याय ५, खण्ड १०, मं० ७ ) 
(उन जीवोमे जो इस लोकम रमणीय आचरणवाटे 
अर्थात्‌ पुण्यात्मा होते है, वे शीघ्र ही उत्तम योनि- त्राह्मण- 
योनि, क्षत्रिययोनि अथवा वेदययोनिको प्राप्तकरते है । 
ओर जो इस संसारे क्य (अधम) आचरणवाले अर्थात्‌ 
पापकर्मा होते है, बे अघम योनि अर्थात्‌ कुत्तेकी, सूकर- 
क्या चाण्डाख्की योनिको प्राप्त करते है ।› 
इससे यह सिद्ध है कि वेश्योकी गणना (पापयोनिःमे 
नहीं वी जा सकती । अव रही चियोकी बात. सो ब्राह्मण, 
कषत्रिय ओर वैश्पोकी लि्ोका अपने पतियोके साय यज्ञादि 
वेदिक कमेमिं अधिकार मानागया है । इस कारणसे उनको 
भी पापयोनि कहना नहीं बन सकता । सबसे बड़ी अड़चन 
तो यह पड़गी किं भवानी भक्तिसे चाण्डाठ आदिको भी 
प्रमगति मिलनेकी बात, जो किं सव॑शाखसम्मत है ओर जो 


# किरातहूणगन्रपुलिन्दपुल्कसा 


आभीरकङ्का यवनाः 





भक्तिके महत्वको प्रकट करती है,# वह कैसे रहेगी, 
अतएव 'ापयोनयः' पद्‌ ची, वेड्य ओर रोका विरेषण न 
मानकर शृद्रौकी अपेक्षा मी हीन जातिके मनुष्योका वाचक 
है- देस मानना ही प्रतीत होता है । 

ली, वैद्य ओर इरोम भी अनेक भक्त हए है 
संकेतमात्र बतलनेके ल्य यँ यज्ञपत्नी, समाधि ओर 
पञ्नयकी चर्चा की जाती है 

यज्ञपत्नी 

वृन्दावनमे कुछ त्राण यज्ञ कर रहे ये | भग्वान्‌ 
्ीकृ्णकी अनुमतिसे उनके सखाओंने जाकर उनसे 
अन्न माँगा । याज्ञिक ऋष्ोने उनको फटकारवर निकाठ 
दिया | तव वे इनकी पलियोके पास गये; वे श्रीक्ृष्णका 
नाम सुनते ही प्रसन्न ह्यो गयीं ओर भोनन-सामभरी ठेवा 
कृष्णक समीप गयीं | एक त्राह्मणने अपनी पत्नीको नही 
जाने दिया, जबटस्ती पकडकर वंद धर दिया । उसका 
्रेमहृतना उमड़ा किं वह भग्वान्‌के सुने हए रूपका ध्यान 
वरती हई देह छोडकर ससे पहले श्रीकृष्णको प्राप्त हो 
गयी ( श्रीमद्भागवत १०। २६ ) 

समाधि 
समाधि दमिणनामक धनी वैद्यके पुत्र थे | इनको इनवे 


० 
पुत्र न 


खी-पुत्रोने धरनके व्योभसे घरसे निकार दिया था | ये वनसे 
चले गय, वहाँ सुरथनामक राजासे इनकी भेट हई | वे भी 
मन्त्रय, सेनापतियों ओर खजनोंसे ही धोखा खावर वने 
भाग अये थ ।दोनोकी एक-सी ही दशा थी । आखिर दोनोने 


खताद्‌यः | 


येऽन्ये च पापा यदुपा्रयाश्रया; ्॒द्धयन्ति तस्मै प्रमविष्णवे नमः ॥ ( श्रीमद्धागवत २। ४। ६८ ) 
“जिनके आश्रित मक्तोका आश्रय लेकर किरात, टूण, आान््, युकिन्द? पुल्कसः, आमीरः, कंक; यवन ओर खस आदि अघम 
जातिके लोग तथा इनके सिवा यौर भी बडे-से-वड्‌-पापी मनुष्य दध हो जाते दैः उन जगत्प्रसु मगवान्‌ विष्णुकतो नमस्कारं है ।› 
व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का 
का जातिविदुरस्य यादवपतेस्परस्य त्रिं पौरुषम्‌ । 
ऊुन्नायाः कमनीयरूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनं 
मक्त्या तुष्यति केवलं न च रुणेर्मक्तिप्रियो माधवः ॥ 
“व्याघका कौन-खा ( अच्छा ) आचरण था १ धरुवकी आयु दी क्या थी १ गजेन्द्रके पास कौन-सी विधा थी ? विदुरकी 
कोन-सी उत्तम जाति थी १ यादवपति उग्रेनका कौन-सा पुरुषाथं था १ व्जाका एेसा क्या विशेष सुन्दर रूप था १ सुदामाके 
पात ौन-सा घन था १ माघवतो केवल मक्तिि दी संव होते है, गुणोंसे नर्द; वर्थोकिं उन्हे मक्ति ही प्रिय &॥ 


# नर्व अध्याय # ए 





ही सच्चिदानन्द मयी मगवतीकी रारण टी ओर वे दोनों विषो 
की आसुक्तिका त्याग करके भगवतीकी आराधना करने ले । 
तीन वं आराधना कनेपर उन्हँ मगवतीने दर्शन दिये ओर 
वर मागनेको कडा | राजा सुरथके मनम भोग-वास्तना रोष थी 
हसे उन्ोने भोगोकी याचना क॑ । पतु समाधका मन 
वैरा्ययुकत था; े सं्ारी क्षणमङ्भरता ओर दुःखूयताको 
जान चुके थे; अतएव उन्होने भगवत्त्वे ज्ञानकी याचना 
की | मगवतीकी कपासे उनका अज्ञान नष्ट हो गया ओर 
उनको भगवत्‌-तत्तरके ज्ञानकी परा्ि हो गयी ( माकण्डेय- 
पुराण १८। ९३; र्रैवर्तपुराण्‌ ग्र ६२। ६३ ) । 
संजय कन 

संजय गावलणनामकः सूतके पुत्र थे ] ये बड़ रान्त, 
शिष्ट, ज्ञानविक्ञानसम्यल, सदाचारी, निभेय, सत्यवादी; 
जितेन्द्रिय, धर्मात्मा, स्पष्टमाषी शौर श्रीकृष्णके परम भक्त तथा 
उनयो तत्वे जाननेवाटे ये| अजंनके साथ सञ्चयकी ट्डक- 
पनसे मित्रता थी, इसीसे अ्जनके अन्तः पुरम संजयको चाहे 
जव प्रवेश करनेका अधिकार प्राप्त था । जिस समय सञ्जय 
कौरवोयी रसे पाण्डवोके यहाँ ग्ये उस समय अर्जुन 
अन्तःपुरे थे; वहीं मगान्‌ शरृष्ण ओर देवी द्रौपदी तथा 
सत्यमामा थीं । सज्चयने वाप जौटकः वर्हका बड़ा सुन्दर 
ह्यष्ट वर्णन किया है ( महा० उद्ोग० ५९ ) । 

महामारत-युद्धमे भगवान्‌ वेदव्यासजीने इनको दिव्य- 
दृष्टि दी थी, जिसके प्रभावसे इन्दौनि धृतरा युद्धका 
सारा हाठ सुनाया धा । 

महिं व्यास, सञ्जय, विदुर ओर भीष्म आदि कुछ दी 
देसे महानुभाव थे, जो भगवान्‌ श्रीढष्णवे यथार्थ ७ 
पहचानते ये। धृतराषट्के पूनेपर सञ्चयने कहाथा किं “ 
्ी-युत्रादिके मोदमे पडकर अविधाका सेवन नहीं करता, मै 
मगवान्‌के अर्पण किये विना वृधा धमका आचरण नहीं 
करता; तै छद्धमाव ओर भक्तियोगके द्वारा ही जनादन श्री- 
कृष्णक खरूपयो यथार्थं जानता दर ॥ भगवानूका खर्प ओर 
पराक्रम बतत हए सञ्नयने कहा-'उदाएढदय श्रीवासुदेव- 
के चक्रका मध्यमाग पोच हाथ विस्ताखादा है; परत 
भगवान इच्छालुकरढ बह चाह जितना बडा हो सकता है । 
वहन तेजःपु्लसे प्रकाशित चक्र घवके सारासार बल्की थाह 


न्वन्=्ननन्च््््् 





लेनेके व्ये बना है । बह कौर्वोका संहारक भौर पाण्डरवोका 
प्रियतम है | महाबलवान्‌ श्रीक्रष्णने टीलासे द्वी भयानक 
रक्षत नरकाघुर, शम्बराुर ओर अभिमानी कंस-रिड्यपाग- 
का वधर कर दिया, परम रेशर्ंवान्‌ न्दर श्र्ठ श्रीकृष्ण मनके 
संकल्पसे ही पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओर खर्गको अपने वराम कर 
सकते है | .““.एक ओर सारा जगत्‌ हयो ओर दूसरी ओर 
अके ठे श्रीकृष्ण हँ तो साररूपमे वही उप्त सबसे अधिक 
टहरेगे । वे अपनी इच्छामात्रसे ही जगत्‌को भरम कर सकते 
है,परतु उनको भस्म करनेमे सारा विश्च भी समर्थ नहीं है। 
यतः सत्यं यतो धर्मो यतो हीरार्जवं यतः । 
ततो भवति गोविन्दौ यतः कृष्णस्ततो जयः ॥ 
८ महा० उद्योग० ६८ । ९ ) 
जँ सत्य है, जहाँ धर्म है, जह ईश्रविरेधी कार्ये 
टजा है ओर जहाँ हृदयकीं सरक्ता होदी है) वहीं श्रीकष्ण 
रहते है; ओर जदं श्रीकृष्ण रहते दै, वहीं निःसंदेह विजयः 
है ¦ सर्वभूतात्मा पुरुषत्तम श्रीकृष्ण टीकासे पृथ्वी, अन्तरिक्ष 
ओर खर्गका संचालन किया करते है, वे श्रीकृष्ण सब लेर्गो- 
को मोहित करते इए-से पाण्डवोका बहाना करके तुम्हारे 
अधर्मी मूं पत्रोको भस्म करना चाहते हँ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने प्रमावसे काल-चक्र;जगत्‌-चक्र ओर युग-चक्रको सदा 
भरुमाया करते हैँ । मै यह सत्य कहता रं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही काट, मृत्यु ओर स्थावर-जङ्गमरूप जगत्‌ के एकमात्र 
अधीश्वर ह । जैसे किसान अपने ही बोये हए लेतको (पक 
जानेपर ) काट ऊेता है, उसी प्रकार महायोगेश्व श्रीकृष्ण 
समस्त जगत्‌के पालनकर्ता होनेपर भी खयं उसका संहार- 
खूप क्म भी कसते है । वे अपनी महामायाके प्रभावसे सबके 
मोहित करते है, परंतु जो मनुष्य उनकी शरण ग्रहण कर 
लेते है, वे मायासे कभी मोहको प्राप्त नही होते-- 
ये तमेव प्रपयन्ते न ते मुद्यन्ति मानवाः । 
८ महा० उदयो1० ६८। १५) 
फिर हन्ोने भगवान्‌ श्रीकृष्णके नाम॒ ओर उनके 
बड़ सुन्दर अर्थ धृतराषटक खुनाये । सक्नयने भी महा- 
मारत-युद्धके न होने देनेकी बहुत चेष्टा की, परंतु वे 
उसे रेक नहीं सवे । धृतराष्ट्र जब वन जाने जगे तब 
स्नय भी उन्दीके साथ चले गये । 
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३९८ # गीता-तच्छविवेचनी दीक्षा # 


--------------- च्च्य 
प्रभ यह दो बार “अपि, के प्रयोगका क्या भाव हं! 
उत्तर यह “अपिःका दो वार्‌ प्रयोग करके भगवानने 

ऊची-नीची जातिके कारण होनेवाढी विषमताका अपनेमे 

स्वया अभाव दिखलाया है । भगवानकरे कयनका या यह 
छमिप्राय प्रतीत होताहै कि ब्राहमण ओर क्षतनियोवी अपेक्षा 
हीन समञ्च जानेबारे वी, वैश्य ओर इर एवं उनसे भी टीन 
घरमे जानेबाटे चाण्डा आदि कोई भी हो, मेरी उनमें 
मेदबुद्धि नहीं है । मेरी शरण होकर जो कोई भ धुञ्चको 
भजते है, उन्हीको परम गति मिल जाती हं । 

परभ-यहँ ‹मगवानू्ी शरण होना? क्या हं ? 

उत्तः-भगवान्‌ पर पूण दिधास करके चौ तीक इट॑कके 
्थनानुसार प्रमपू्क संव प्रकारसे भवानी शरा हो 


किं पुनब्रीह्यणाः पुण्या 
अनित्यमघ्खं लोकमिमं 


= 
न 





---------------~-~ 


जाना अर्थात्‌ उनके प्रक विधानथ खदा सं एना, 
उनके नाय, खूप, गुण, टीला आदिका निरन्तर श्रवणः; 
कीन सौर चिन्तन करते रहना, उन्ही अपनी रतिः 
र्ता, प्रयु आदि मानना श्रद्वा-भक्तिष्ंक उनका पूजन 
करना, उन्हे नमस्कार करना, उनकी आश्ञाका पाक्य 
करना ओर समस्त कर्मं उन्ही समपंण क्र देन 
आदि मगन शरण होना है । 

रभ्-इस प्रकार भगवान्‌क्षी शरण हो अनेवारे 
भक्तोक्षा "प्म यकि कौ प्राप्त होना क्था दै ? 

उत्तर-साक्षात्‌ परमेश्वरो प्रा हो जाना ही परम गति - 
करो प्रात होना है ¡ अभिप्राय यह है किं उपय प्रकारे 
भगवान शरण ग्रहण करनेवाले खी-पुरुष किसी मी जाति- 
के क्यो न हो, उनको भगवान्ी प्राति हो जाती है । 


मक्ता राजषयस्तथा । 
प्राप्य जख लाम्‌ ॥ ६३ । 


किर इसमे कना ही क्या ह, जो षुण रील वराहन तथा सपि भकतजल मेरे शरण कलर पुर 
"9 
| 


त्तिक भ हेति है । इसलिये त्‌ छरदित ओर क्षगभङ्कर इस्द सद्यशसर प्रस होकर 


शी भजन कर ॥ ३३ ॥ 
्रभ-“करिम्‌ ओर "पुने प्रयोगका क्या अभिप्राय हैः 

उत्तर-“किम्‌ ओर “पुनः 'का प्रयोग करके भगवान्‌ने 
शह भाव दिखलाया है कि जब उपयुक्त अत्यन्त दुराचारी 
८९।३० ) ओर चाण्डाठ आदि नीच जातिके मनुष्य 
शरी (९ । ३२) मेरा भजन करके परम गतिको प्राप्त 
क्षो जाते ई, तब फिर जिनके आचार-व्यवहार ओर वणं 
श्यन्त उत्तम है, देसे मेरे भक्त पुण्यशीठ ब्राहमण ओर 
शलिंग भेरी शरण होकर परम गतिक प्राप्त हो जार्ये- 
सम तो कहना ही क्या है ¦ 

्रभ-पपुण्याः पदका क्या अयं है ओर यह विरोषण 
तर्णोका है या ब्रामण ओर राजधि--दोरनोका ? 

उत्तर-जिनका खमाव ओर आचरण पवित्र ओर 


` -उत्तम हो, उनके धुण्य ८ पवित्र ) वहते है । यह 


शवरोेषण ब्राहमर्णोका है; क्योकि जो राजा होकर छषियो- 
केसे युद्ध खमाव ओर उत्तम आचरर्णोवाजे दों, उनदीको 





राजष वहते है । अतः उनके साय पुण्याः, विंरोषण 
देतेकी आव्दयकता नदीं है । 

्र्ष.-पमक्ताःः पदका सम्बन्ध किसके पाय दह 

उत्तर-“गक्ताः? पदक सम्बन्ध ब्राह्मण ओर्‌ राजष 
दोनेकि ही साथ है, क्योकि यहाँ सक्तिके दी कारण उनको 
पुरम गतिकी ग्रातति वतखायी गयी है । 

ब्रह्मणो ओर राजर्षि्ेमिं तो अगणित मख इए है । 
इनकी महिमा दिण्दर्न वरनेमात्रके व्यि यहं महर्षि 
तीक्षण ओर राजिं अस्बरीषकौ चर्चा वी जाती च| 

सुतीक्ष्ण 

महिं सुती्ण दण्डकारण्यम रते ये, ये अगर्यजीके 
शिष्य ये । ये बडे तपखी, तेजखी ओर भक्त ये । इन्दि 
दुष्पण्यनामक एक वैदयक्ाःजो अपने पापौके कारण पिच 
हो गया था, उद्धार किया था ( स्कन्द ब्रहम० २२ ) । ये 
भगवान्‌ श्रीमजीके अनन्य भक्त थे । जव इन्होँने घुना किं 


# न्घ खध्याय # 


भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी जगज्ञननी श्रीजानकीजीरसाहित इधर 
ही पधा ए हतो इनके आलन्दकी घीमा न दी । ये भोति 
मतिवे मनोरथ करते हृए सामने चले प्रममे बेषुध हो गये। 
कोन हँ, वह्यं जा रहा द; यह कौन दिशा है, रस्ता है किं 
नही, सब भूढ गये । कभी पीछे धरूमवर्‌ पिर अगे चटने 
छते, कभी प्रयुके गुण गा-गाकर्‌ नाचने कते | भगवान्‌ 
भीरघुनाथजी पेडकी आड लिपकर मक्तकी प्रेमोन्माट्‌- 
दशा देख रहै ये । सुनिका अत्यन्त प्रेम देखकर भव- 
मयहारी भगवान्‌ सुनके हृदये प्रफट हो गये । हृदयमे 
मगवानूके दर्शन पाकर सुतीष्णजी रास्तेके बीचम ही 
अचल होक बैठ गये । ठक मारे उनका शारीर पुटकित 
ह्ये गया | तब ्रीरघुनाथजी उनके पाच आकर उनकी 
प्रमदा देखकर बहुत ही प्रसन्न इए । 

श्रीरधुनाथजीने सुनिको बहत प्रकारसे जगाया; परंतु 
पुनि नहीं जगि । उन्हे ब्रघुकेष्यानका ख प्रात हो रहा था | 
जव श्रीरामजीने अपना वहं ड्य हदयस हटा व्या, तव 
दुख होवःर्‌ उठे । अंसे खटते ही उन्होने अपने सामने 
भ्ीसीताजी ्षौर व्द्मणजीसंहित स्यामञुन्द्र इुखधाम 
्रीरासजीढो देखा । तपस्याका फक प्राप्त हो गया । वे 
घ्य्‌ हो ग्ये ! ( श्रीरासचस्तिमानप्त-अरण्यकाण्ड ) 

अम्बरीष 

तपिं थम्बरीष पवत सलुके पोत्र,महाराज नाभाक 
प्रतापी पुत्र ये । ये चक्रवती स्राट्‌ थे ।पर्‌तु वे इस बातको 
जानते ये कि यह साया देश्यं खन्न देखे हए पदार्थोकी भाति 
शत्‌ है, इसन्ि उन्होने अपना सारा जीवन परमात्माके 
चरणेमे अर्पण कर दिया था | उनकी समस्त इन्छरियां मन- 
धरहित तदा-सवद्‌ा भग्वान्ी सेवामे ही खी रहती थी । 


एकः समय राजाने रानीसमेत श्रकष्णकी प्रीतिके व्यि 
रक, ववी एकादशियोके त्तव नियम ल्या । अन्तिम 
रकादशीके दतर दिन विधिवत्‌ भगवान्‌्वी पूजा की गयी । 
श॒जा पारण करना ही चाहते भे कि ऋषि दुर्वासा अपने 
श्यो हित पधारे । राजाने सब प्रकारसे दुर्वास्ाजीका 
तत्कर वर उनसे भोजन करनेके च्थिपरा्थनाकी । ऋषिने 
भोजन करना खीकार किया ओर वे मध्याहका नित्यकर्म 
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करनेके ल्य यसुनाजीके तटपर चे गये । द्ादश्ी केवट 
एकः ही. ध्डी वाकी थी । दादशीमँ पारण न होनेसे व्रती 
होता है । राजाने बराह्मणस व्यवस्था लेकर श्रीहरिके चरणो- 
कसे पारणकर च्या ओौर भोजन करानेके व्यि दुर्वासाजी- 
की वाट देखने टगे।दुर्गसाजी अपनी निव्यक्रियाओंसे निवृत्त 
होकर राजमन्दिरमे कोटे ओर अपने तपोबरसे राजाके पारणं 
कर ठेनेकी बातको जानकर अत्यन्त क्रोधसे व्योरी चदाकर 
अपराधीकी तरह हाथ जोडे सामने खडे हए राजासे कहने 
लने---“अहो ! इस धनमदसे अन्ध अधम राजाकी धृष्टता 
ओर धके निरादस्को तौ देखो ! अन यह विष्णुका भक्त 
नही है । यह तो अपनेको ही ईर मानता हैमुञ्च अतिधिको 
निमन्त्रण देकर इसने मुञ्चे भोजन कराये विना ही खयं भोजने 
कर्‌ य्या! इसे अभी इसका फल चखाता हँ ।' यों ककर 
ुर्वााजीने मस्तकसे एक जटा उखाङ्कर जोरसे उसे पृध्वी- 
पर्‌ पटकां, जिससे तत्का कालाग्निके समान कृत्यानामक 
एकः भयानक राक्षत प्रकट हो गयी ओर वह अपने चरणो 
की चोरसे प्रथ्वीको कँपाती हद तच्वार्‌ हाथमे ल्य राजाकी 
ओर ्जपटी। परंतु भगवानपर दढ भरोस रखनेवाटे भभ्वरीष 
ञ्यो-के-त4 वहाँ खडे रहे, वेन पीछे हटे ओर न उन्दँ किसी 
प्रकारका भय ही हआ । जो मस्त संसारम प्रमा्माकत 
व्यापक सुमञ्चता है, वह किससे क्यों उरे ओर केसे उरे १ 

कृत्या अम्बरीषतक पर्हैच ही नहीं पायी थी कि भगवान्‌ 
के सुदशनचक्रने कृत्याको उसी क्षण एसे भसम कर दिवा 
जैसे प्रचण्ड दावानल कुपित सप॑को मस्म कर रता है । 
अव सुदरान ऋषि दुर्वासाकी खबर ठेनेके व्ि उनके पीठे 
चा । दुर्वासा बडे धवय ओ, प्राण ठेकर भागे । चक्र 
उनके पीठे-पीछे चला । दुर्वासा दसो दिशाओं ओर चोदय 
भुवनो भव्के । परंतु कहीं भी उन ठहरनेको ौर नही 
मठी | किसीने भी उन्दे आश्रय ओर अभयदान नहीं दिया। 
अन्ते वेचरे वैकुण्ठे गये ओर भग्वान्‌ श्रीविष्णुके चरणो - 
म प्रकर गिडगिडते दए बोके-- प्रमो ! मैने आपदे ` 
प्रभावो न जानकर आपके भक्तका अपमान किया है, 
मु इस अपरधसे चुडाइ्ये । आपके नामकीतनमानरसे 
ही नरकके जीव भी नखे करटेसे छुट जाते है, अत- 
एव मेरा अपराध क्षमा कीजिये 1" 


+ गीता-तच्वविवेचनी रीका # 
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भगवानूने कहा--- ए. 

ब्राहमण ! चँ भक्तके अधीन द्र, खतन्त् नरह ह । 
अक्तजन बड़ प्रिय है मेरे हदयपर उनका पूणं अधिकार दै । 
जिन्होने सुङ्चको ही अपनी परम गति माना है उन अपने 
परम भक्त सतुरुषोके सामने तँ अपने आत्मा ओर सम्पूणं श्री 
(या अपनी लक्ष्मी ) को भी कुछ नहीं समञ्चता | जो भक्त 
(मेरे ल्ि) खी, पत्र, घर, पिर, धनः प्राण, इस लोक 
ज्र परलोकः सबको त्यागकर केवल मेरा ही आश्रय लियि 
रते ह उन्हं मै केसे छोड सकता ह्र १ जसे पतिव्रता सरी 
अपने शुद्ध प्रपसे शरेष्ठ पिको वशम कर लेती है, उसी प्रकार 
मुक्षमे चित्त छगानेवारे सर्वत्र समदर्शी भक्तजन भी अपनी 
द्ध भक्तिसे घे अपने वशम कर लेते । काट पावर नष्ट 
होतेवारे खर्गरि व्रेकोकी तो गिनती दी क्या है मेरी सेवा 
कृरनेपर उन्दे जो चर्‌ प्रकाखी ( साखोक्य सामीप्य) 
सारूप्य ओर सायुज्य) सुक्ति मिती है, उसे भी वे ग्रहण 
नहीं करते भेर प्रमके सामने वे सबवो तच्छ समक्ते है ॥ 

अन्तम भगवानूले कहा--तुम्हं अपनी रक्षा करनी हो 
तो है ब्रह्मन्‌ ! त्हारा कल्याण हो, त॒म उसी महाभाग 
रजा अम्बरीषके समीप जाओ ओर उससे क्षमा मगो; 
तभी तुमको शान्ति मिलेगी ।' भगवाच्ठी आज्ञा ` पाकर 
र्बाप्ताजी लोट चे । 

इधर भक्तरिरोमणि अम्बरीषकी विचित्र अवस्था थी । 
जब दुर्वासाजीके पीठे चक्र चला था तभीसे राजषिं अम्ब- 
रीष ऋषिक संतापसे संतप्त हो रे गे । अम्बरीषजीने मनमे 
सोचातराह्मण भूखे गये हँ ओर मेरे ही कारण उन्हें मव्युभय- 
से त्रस्त होकर इतना दौडना पड रहा है; इस अवस्थामे 
सुन्चे मोजन करनेका क्या अधिकार दहै १ य| विचाएकर 
राजान उसी क्षणसे अन्न त्याग दिया ओर्‌ वे केवल जठ 
पीकर्‌ रहने तो । दुर्गा साजीके जोटकर आनेम पूरा एक 
व बीत गया, परंतु अम्बीषजीका त्रत नदीं टला । 

इर्वासाजीने आते ही राजके चरण पवड व्यि । राजा- 
कतौ बडा संकच इभ । उरन्टोनि बडी वरिनयके साथ सुदर्न- 
की स्तुति कसते हए कदा, यदि मेरे मनमे दर्वासाजीके प्रति 








जरा भी रेप नहो ओर सब प्राणियोके आमा श्रीभगवान्‌ 
मृञ्षपर प्रसन्न हो तो आप शान्त हो जाय ओर ऋषिको संकट- 
से सुक्त करे !सुदशन शान्त हो गया । दुर्गसाजी भयचूपी 
अग्निसे जल रषे थे, अव वे खस्थ हए ओर उनके चेदरेपर 
ह ओर कृतज्ञताके चिह स्यष्टरूपसे प्रकट दो गये ! 
( श्रीमद्भागवत, नवम स्कन्ध, अध्याय ४५ ) 
प्रसन-इस सुखरहित ओर क्षणभङ्गर शरीरको पाक्ड 
त मेरा ही भजन करइ कथनका क्या अभिप्राय द ? 
उत्तर-मनुष्यदेह बहुत ही दुभ है । यह नडे पुण्यलर- 
से ओर खास करके मगणवानकी कृपासे मिक्ता है ॐ 
मिता है केवल मगवतपरा्िके व्यि ही। इस शारीरो पर 
जो भगवत्प्रापतिके ल्य एाधन करता है,उसीका मनु"1-नीवन 
तपल होता है । जोइसमे सुल खोजता है, बह त अप्तली 
लमत वञ्चित ही रह जाता है । क्कि यह सवथा घुल 
रहित है, इसमे कीं सुखका ठे भी नहीं है | जिन विषय- 
मोगेके सम्बन्धक्नो मनुष्य सुखखूप सपञ्चता है, वह बार-बार 
जन्म-मृत्युके चक्रम डालनेवाला होनेके कारण वस्तुतः 
दुःखस्य ही है । अतएव इसको सुल्य न समञ्ञकर यड 
जिस उदेद्यकीपिदधिके व्यि मिला है,उत् उदरो शोव्र- 
से-शी्र पराप्त कर लेना चाहिये। क्योकि यह शीर प्तिगमङ्कर 
है; पता नदी, किस क्षण इसका न हौ जाय ! इप्ल्ये 
सावधान हो जाना चाहिये । न इषे सुवष्प समञ्जक़र 
वरिषयेमिं प्रना चहिये ओर न इपे निय सत्चकर भजनं 
देर ही करनी चिये। काचित्‌ अपनी अप्ताव्वानीमे यह 
व्यं ही नष्ट हो गया तो फिर सिवा पछतानेके ओर कुठ भी 
उपाय हाथमे नदीं रह जायगा । श्रुति कडइती दै-- 
इह चेदवेदीथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 
( केनोपनिषद्‌ २। ५ ) 
ध्यदि इस मनुष्यजन्म पर पात्माको जन छिथ तव 
तो ठीक है ओर यदि उसे इस जन्मे नहीं जाना तब 
तो बड़ी भारी हानि है ।' 
इसील्ये भगवान्‌ कते हँ कि ठेस शरीरो पाकर 


# न्वं अध्यायं # 


नित्य-निरन्तर मेरा भजन ही करो | क्षणमर भी सचे मत मूो । 
प्रभाम्‌ पद्‌ किसको वाचक है तथा उसके भजना 

क्या है ओर भजनके व्यि अज्ञा देनेमे क्या हैत है ! 
उत्तराम्‌, पद्‌ यह सगुण परमेश्रको वाचक है, 

ओर अगले रलोकमे बतलायी इई विधिसे मगवान्‌के परायण 
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हो जाना अर्थात्‌ अपने मन, वुद्धि, ईन्दिय ओर शरीर आदि 
को भावरान्‌के ही समर्पण कर देना उनका मजन करना है। 
ओ भननसे ही मावान्‌ प्राति सीर होती है तथा 
मगवस्रा्िमे दही मनुष्यजीवनके उद्देदयकी सस्ता दै, 
दी हैतुसे भजन करनेके ्ि कहा गया है । 


सस्वन्ध-- पिले श्टोकोे भगवान्‌ ने जपने मजनकरा महच रिखलाया ओर अन्तर्मे अर्जुनको भजन करनेके ठिये 
कहा | अतएव अव भगवान्‌ अपते भजनक्ना यर्ात्‌ सरणायातिका प्रकार वतलाते हए जध्यायकी १ पि करते है-- 


सन्नना भत्र मद्भक्तो मयाजी मां नमस्कुरु । 
श, < भ, * 
सामेवेष्यसि गुक्स्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥ 


सुच मलदा ह्यो, मेरा ध वन्‌, मेरा पूजन करनेवाा हो. भुद्चकने रणाम कर । इस भ्रकार 


यत्माको सुश्च नियुक्त दारे 





ग्रश्र-मगवान्मे मनवाला होना क्या हं ! 

उत्तर-मणवान्‌ दी सर्वशक्तिमान्‌, वज्ञ, सवटोक- 
महे शवर, सर्वातीत, सर्वमय, निर्युण-सगुणः निराकार-साकारः 
सौन्दर्य, माधुर्यं ओर ेशर्यके सपुद्र ओर पर प्रेम्वख्प 
& इस्‌ प्रकार भगवान्‌के गुण, प्रभाव, तत्त ओर रदस्यका 
यथार्थं पर्चिय हो जानेस जब स्ाधकको यह निश्वय हो जाता 
हे कि एकमात्र भगवान्‌ ही हमरे परम परेपास्पट्‌ है, तव 
जगत्की कि भी वस्तुम उसकी जरा भीर मणीय-बुद्धि नहीं 
एह जाती । देसी अवसाम षंसारऊे किसी दुम-से-दुक 
मोगमे भी उसके व्यि कोई आकर्षण नहीं खता | जब इस 
परकारवी खिति हो जाती है, तव खाभाव्रक दी इस खोक 
ओर परलेककी समस्त वस्त॒ओंसे उसका मन सवथा हट 
जाता है ओर वह अनन्य तथा परम प्रेष ओर श्द्रके 
साथ निर्तर भगवान्वा ही चिन्तन करता रहता है । 
मगत्रान्‌का यह परेमपूणं चिन्तन दी उसके प्राणका आधरार्‌ 
होता है, वह क्षणमात्रकी भी उनकी दिस्मृतिको सहन 
नहीं कर सकता । जिसकी रेसी स्थिति हो जाती है) 
उसीको भगवानम मनवामा कहते हं । 

्श्-मगवानूका भक्त होना क्या है ! 

उत्तर मगवान्‌ ही परमगति दै, वे ही एकमात्र मर्त ओर 
खामी है, बे ही परम आश्रयओर परम आसीय संस्करैः 
देसा मानकर उन्दीपर निर्भर हो जाना,उनकै प्रवेक विधानः 
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क मेरे एरायण होकर तू मुङ्चको शी ग्राप्त होगा ४ २४ ॥ 


म सदा ही संतुष्ट रहना, उन्हीकी आज्ञाका अनुसरण करना 
मगवान्‌के नाम, खूप, गुण, प्रभाव, टीला आदि के श्रवण, 
कीर्तन, स्मरण आदिमे अपने मन, बुद्धि ओर इद्दि्योको 
निमग्न रखना शौर उन्हीकी प्रीतिके य्य प्रत्येक कायं 
करना -- इसीका नाम भगवानूका भक्त बनना है । 

्र्न-मगवान्‌का पूजन करना क्या है 

उत्तर-मणवान्‌के मन्दिरोम जाकर उनके मङ्गलमय 
विगरहका यथावि पूजन करना, घुवरिधानुसार अपने-अपने 
घरमे इष्टरूप भगवान्‌ मूतिं स्थापित करके उका विधि- 
धर्वकः श्रद्र[ भर प्रेभके साथ पूजन करना, अपने हृदयम या 
अन्तरिक्षम अपने सामने भगदान्‌की मानसिक मूति स्थापित 
करके उनकी सानघ-पजा करना, उनके वचर्नोका, उनकी 
टीटामूमिका ओर चित्रपट आदिका आःर-स्कार करएनाः 
उनकी सेवाके कार्योमिं अपनेको संखन रखना, निष्काम 
मावते यज्ञादिके अनुष्रानके द्वारा भगवान्‌क्ती पूजा करना; 
माता-पिता, ब्राह्मण, साधु-महासमा ओर गुरुजनेको तथा 
अन्य एमस्त प्राणि्योको भगवान्‌का ही खरूप समञ्चकर 
या अन्तर्णभीरूपसे भगवान्‌ सने व्याप्त है, एसा जानकर 
सवका यथायोग्य पूजन, आदर-सत्कार करना, ओर तन-मन- 
धनसे सबको शथायोभ्य सुख पर्हचनेकी तथ। सबका 
हित करनेकी यथा्थं॑चेश॒ करना--ये समी क्रिया 
मगवानूकी पूजा ही कहलाती हैँ । 
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्रश्ष-मास) पर किंसङ्रा वाचक है ओर उसको 
नमस्कार करना क्या है ! 


उत्तर-जिन परमेश्वरके सगुण, निर्गुण, निराकार, 
साकार आदि अनेक खूप हे, जो विष्णुरूपसे सवका पालन 
करते है, बरह्मारूपसे सत्रकी स्वना करते दै ओर सदरूपसे 
सवका संहार वरते हं; जो भगवान्‌ युग-युगमे मल्स्य, कच्छप, 
वाराह, वर्धिहः, श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि दिव्य रूपमे 
अवतीणे होकर जगतूम विचित्र टीकार्पँ करते है; जो 
भ्लोकी इच्छके अनुक्तार विपिन्न खूपोमे प्रकट होकर 
उनको अपनी शणण प्रदान कते है उन नस्त 
जगत्‌के कर्ता, हर्ता, व्रिधाता, सर्वाधार, सव॑श्तिमान, 
सर्व्यापी, स्वज सर्वसुदद्‌, सर्वगुणसम्पन्न परम पुरुषोत्त, 
समग्र भगवान्‌का वाचक यदा “माम्‌ पर्‌ है । 

उनके साकार या निराकार रूपको, उनकी मूर्तिको, 
चित्रपटको, उनके चरण, चरणपादुक्ता या चरणचिदहोंको 
उनके तच्च, रहस्य, प्रेम, प्रभव्र ओर उनकी मधुर 
लीलओंका व्याष्यान करनेवाले सत्‌-शालको, माता- 
पिता, ब्राह्मण, युर, साधु-संग ओर महापुरुषो तशा 
विश्वके समसत ्रागियोको उन्ीका श्प समङ्ञकर या 
अन्त्याशीरूपसे उनको समे व्याप्त जानकर श्रद्धा 


भक्तिरहित सन, वाणी ओर इारीरके हारा यथायोग्य 
प्रणाम क्रना-- यदी मगगानूको नमस्कार करना है ¦ 

ग्रहन आत्मानम्‌" पद जिस्तका वाचक है ओर उसे 
उपयुक्त प्रकारसे भधवानूपतै युक्त करन! क्या है १ 

उत्तर-पन, बुद्धि ओर इन्द्रियो पहित इारीर्का वाचक 
यहाँ (आतपः, पद है तथा इन सवश उपयुक्त प्रकारसे 
भगत्रानूमे ख्णा देना ही आलःको उसमे युक्त करना है । 

प्रन -भग्वानके परायण होना क्या है ? 

उत्तर-इप प्रकार सव कुछ स^वानूको समर्पण कर देना 
ओर भतानूको ही परम प्राप्य, परम गति, प्रम आश्रय 
ओर अपना सवख सपन्नना मगवान्‌के पह्ययण होना हे | 

म्ररन--'एव, के प्रयोगका क्या अभिप्राय है तथा 
भगवान्‌को प्रप्त होना क्या है ! 

उत्तर--“एव) पद्‌ अवधारक अर्थम है । अभिप्राय यह्‌ 
है कि उप्यक्त प्रकारसे घाघन करके तम सुश्षदो ही प्राप्त 
होभोगे; इसमे कुं भी संराय नहीं है तथा इती मनुष्य- 
शरीरमें ही भगवान्ा साक्षात्कार हो जाना, भगवूनक्तौ 
तच्छसे जानकर उनमें प्रवेश कर नाना अयत्र भगवानूफ 
दिव्यलोक्दे जाना, उनके घीष रना अथदा उनके-नैसे 
प आद्विको प्राप्त दर येना---ये प्रमी भदत्प्राप्ति दी है । 


-- "~ शकन ----- 


ॐ ठ: <. = ् त १८. 
ॐ तत्सदिति श्रीमञ्जयवह्वीतासूपनिषत्सु वरह विद्ायां योगादचस्त् श्रीकप्णानुन्तवादे 
च राजवद्ाराजगु्यधोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ € ॥ 
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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


211 ऽध्यायः 


अध्य।यक्ा नाम ट्स अध्यायपे 


अध्यायका सक्षि 


प्रधानहूपसे भगवान्‌की 
अव्यायकता नाप शरिमूतियोग' रक्खा गया है| 
इस अध्यायके पहले दोकमे भमगतवान्‌ने पुनः परम रेष उपदेशा प्रदान करनेकी प्रिज्ञा 


्रिमूति्योका ही वर्णन है, इसव्यि इस 


करके उसे दुननेके व्यि अर्जुनसे अनुतेध किया है । दूप्रे ओर दीप्तये '्योग, शछन्दवाच्य अपने 


प्रमाव्रका वर्गन क 
सातवम्‌ अपनी विभूति ॐ 


, 





; उतरे जाननेका फठ बतलाया है । चोथेसे छटेतक विभूतिषेका संक्िपमे वणन करके 
परोगको तच्छसे जाननेका फक वतलया दै । आव ओर नवमे अपने बुद्धिमान्‌ अनन्य 


प्रधी भक्तोके भननका प्रर बतटाकर दक्ष ओर ग्थारहवेमे उप्तके फलका वणन क्रिया हं । तदनन्तर नारहवेसे 


पंद्रहवेतक अजुनने भःवानूकी स्तुति करके सी्हवसे 


वर्णन करनेके व्यि भगवानूतते प्रार्थना दी ह ¦ उन्नीप् 
प्रवानःप्रधान विभूतियोके वण ठ 
अपनी दिव्प वरिमूति्ोके विस्त 


याटीसवं इलदः 
सस्बन्धृ- सातवे अध्याये ठक्र 








एतेकी प्रतिञा करॐॐ वीपवेसे उन्चाढी्तवैतक उनका णन किया 
रो अनन्त बतसकः इत प्रकरणकी सपराति की है । तःनन्तद्‌ इकतारीपव ओरं 
म “योगः शब्दवाच्य अधने प्रावा वर्मन करके अध्याया उपसंहार किया हं | 
नवे अध्यायतकर विज्ञानक्चहित ज्ञान्का जो वणन किया यया उक्के बहुत 


तक व्िभूतियोका ओर योगराक्तिक। पुनः विस्तारपूवक 
भगवान अपनी व्िभूतिर्योकि विस्तारको अनन्त वतलाकर्‌ 
। चटी 


गम्भीर हलौ जानेके कारण अव पुनः उती विषयक दूरे प्रकारसे मलीर्भोति समन्नानैके द्यि दसवे जध्यायका जारम्भ 


किया जाता 


गह्य पहटे सत्ोकवे सगवान्‌ पूर्वोक्त विषयक ही पुनः वणन करनं ती प्रतिज्ञा करते है-- 


श्रीभगवानुवाच 







भयस्य 
ह श्रीभरवःञ्‌ ४ 
मे तुद्च अतिश्धय 

ग्र्ष-“भूयः' आर्‌ “एकव पका क्वा 

उत्तर-“मूयः, दका अथं "पुनः या ^) होता है 
ऊर “एद प्द यों अपि के अमे आया हं । इनका प्रधोग 
करके भगवान्‌ यह माब दिखा हे हे करि सत्वेसे नवे 
अध्यायतक्‌ ने जिघ्त विषयका प्रतिपादन क्रिया है, उसी 


- द्विषतो अब प्रकारान्तरसे फिर भी कह रहा ह । 


्रश्-“प्रम वचन! का क्या सवदै! ओर उसे 
पुनः सुननेके ल्यि वदहनेका क्या अभिप्राय ह ! 

उत्तर-ज) उपदेश प्रम पुरुप परमाटःकरे पम गोपनीय 
गुणप्रमाव ओर तका रहस्य खेलनेवागा हो ओर जिततसे 


श्ूणु से परमं वचः] 
वक्ष्छामि 


ग येरे परमं र्स्य ओर पावथु वचने खु, जिसे 
शी इच्छसे कुमा ५१॥ 


दितकोम्यया ॥ १ ॥ 


उन प्रपेश्वरवी प्राप्त हो, उसेपरम वचन! उहते है | अतएव 
इ अध्यायमे भगवान्‌ने अपने युण, प्रभाव ओर तका 
हस्य एमश्नानेके व्यि जो उपदेश दिया &ै, रही "परम वचनः 
दै।ओर उपे फिरसे घुननेके लिये कडकर भगतान्‌ने यह भाव 
दिकाया है कि मेरी भक्तिका तच्च अयन्त ही गहन दै; 
अतः उसे बार वार्‌ सुनना परम आवक सपञ्चकर, बड़ी 
सावधानीके साथ श्रद्धा ओर ्रधूर्दक चुनना चाहिये । 

रश्च -श्रीयपाणाय विशेषणा ओर “हितकाम्यया? 
पदका प्रयोग करके मगान्‌ ने क्या भाव दिखाया है? 


उत्तर-श्रीयमाणायःविरोषणका प्रयोग करके मगवान्‌ने 
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यह दिखत्मया है कि है अजुन ! तुम्हारा सुङ्ञमे अतिशय प्रेम 
है,मेरे वचनोको तेम अमृततल्य समञ्चकर्‌ अत्यन्त श्रद्धा ओर 
परमके साथ सुनते हो; इसीच्यि मै किसी प्रकारका संकोच 
न करके बिना पृके भी तुम्हारे सामने अपने परम गोपनीय 
गुण, प्रभाव ओर तचका रहस्य बार-बार खोक षार यह 





# गीता-तच्वविवेचनी रीका # 





तुम्हारे प्रेम्का ही फल है | तथा (हितकाम्यया पद्‌के 
प्रयोगे व दिखेलाया है कि तुम्हारे ब्रेमने मेरे 
सवभावम तुम्हारी हितकापना भर रक्टी है; इसय्यि मै जो 
कुछ भी वह रह दहर, खाभाविक ही वे दही बाते कह रहा 
ह जो केवट तुम्हारे हित-ही-हितसे भरी हैँ | 


सस्वन्ध--हले रटोकरमें मयवानूने जित विप्रयपर कहनेकी शतिन्ना की हे, उसका वणन आरम्भ करते 
इए वे पहल पच रलोकोमे योराब्द वाच्य प्रभावका जौर अपनी विभूतिका संक्षिप्त वर्णन करते हं-- 


नमे विदुः 
अहमादिर्हि देवानां 


पुरग णाः 
महूर्षाणां च 


प्रभवं न सहष॑यः । 
सर्वशः ॥ २ ॥ 


मेरी उत्पत्तिका अथीत्‌ टीटसे प्रकट होनेक्षो न देवताखोग जानते है अर ने वदर्षिंजन ही जानते 
है, क्योकि मे सच प्रकारसे देताओंका मौर महर्बियोका भी आदिक्रारण हं ¢ ६ ॥ 


ग्रभ्र-यहं श्रभवम्‌ पदका क्या अर्थं है ओर 
उसे समस्त देवक्षमुदाय ओर महधिंजन भी नही 


जानते, इष॒ कथनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-भगवान्‌का*अपरने अतुलनीय प्रभावपे जगत्‌का 
सृजन, पालन ओर संहार करनेके व्यि ब्रह्मा, विष्णु ओर 
रुद्रके रूपमे दु्टकि विना, भक्तोके पचत्राण, घर्मके 
संस्थापन तधा नाना श्रकारकी चित्र-विचित्र खीटाओंके दारा 
जगत्‌के प्राणियोके उद्धारके चयि श्रीरामःश्रकृष्णःश्रीमत्स्, 
श्रीकच्छप आदि दिष्य अवतारोके रूपमे, मक्तोको दछन 
देकर उन्हे कृतार्थं करके ल्थि उनके इच्छानुरूप नाना 
रूपमे तथा टीलावे चित्र्यकी अनन्त धारा प्रवाहित करनेके 
लिये समस्त विश्वके खूप जो प्रकट होना है-उसीका वाचक 
यहप्रभवम्‌'पद्‌ है | उसे देवतमुदाय ओर सदर्धिढोग नहीं 
जानते,इघ कथनसे मावान्‌ ने यह माब दिखलाया है कि 
किंस-किस समय किन-किन रूपभे किन-किन हेतुओंसे 
किस प्रकार प्रकट होता ह --रप्तके रहस्यको साधारण 


यो मामजमनादिं च 
असंमूढः स मर्सयैषु 


मनुष्योकी लो बात इी क्या है, अतीन्द्रिय विषयोको समञ्चने- 
मे खपर्थं देवता ओर्‌ महर्धिोण यथार्थरूपसे नक्ष जानते । 
प्रन- यह “सुरणा: पद कनक वाचक दहै ओर 
(महषयः, से क्निन-किन महर्शियोको समञ्चना चाहिये ? 
उत्तर--प्सुणणाः, पद्‌ एकादश्च रुद्रः आठ वदु, 
बारह आदित्य, प्रजापति, उन्‌ाप्त मरद्रण, अश्चिनी- 
कुमार ओर इन्द्र आदि जितने भी शाखीय देवताओकि 
सपुदाय है - उन सवका वाचक है । तथा मह्यः, 
पदसे यहाँ सप्त महषिं योँक्ो स्मञ्चना चाहिये । 
ग्ररन-देवताओंका ओर महिं योका मै सब प्रकारसे 
आदि ह, इस कथनका यँ क्या अभिप्राय है ? 
उत्तः-इघ कथनसे मगवान्‌ने यह भाव दिखाया है 
कि जिन देवता ओर पहवि योषे इस सारे जगत्‌क्ती उत्पत्ति 
हई है, वे सव सुश्चसे ही उतपन्न हए है; उनका निमित्त ओर 
उपादान कारण गँ ही दर ओर उनमे जो वियाःबुद्धिःरक्ति; 
तेन आदि प्रभाव दैवे सव भी उन्हे सुश्चसे ही मिर्ते है। 


वेत्ति खोकमहश्वरम्‌ । 
भद = 
सवैपापेः प्रम॒च्यते ॥ ३ ॥ 


जो सुञ्चको अजन्मा अथात्‌ वास्तवमे जन्भरदित, अनादि ओर छोकोौका मक्षान्‌ ईश्वर तरवस जानता 
है, वद मचुष्योभ ज्ञानवान्‌ पुरुष सम्पूणं पापोंसे सुक्त दो जाता दवै ॥ ३ ॥ 


्रसल-मणवान्‌ को अजन्मा, अनादि ओर लोकोका 


महेश्वर जानना क्या है ! 


उत्तर--भगवान्‌ अपनी योगमायासे नाना दर्पोमें प्रकट 
होते हर्‌ अजन्मा हँ ( ४ । ६), अन्य जीवोकी भति 
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उनका जन्म नही होता, वे अपने भक्तको सुख देने ओर 


धमकी स्थापना करनेके व्यि दैवल जन्मधारणकी टीस 
किया करते है-इस वतको श्रद्धा ओर विश्वाके साथ टीक- 
ठीक समञ्च ठेना तथा इसमे जरा भी संदेह न करना- यदी 
“भाान्‌क। अजन्मा जानना) है | तथा भवान्‌ ही 
एवके आदि अर्थात्‌ महाकारण है, उनका आदि कोई नहीं 
है; वे नित्य हैँ तथा पदासे है, अन्य पदार्थोकी मति 
उनका किसी काटविरशेपसे आरम्भ नरह हज है-- ईप 
बातको श्रद्धा ओर विश्वासके साथ टीक-टीक सञ्ज ठेना- 
“भगवानूक्तो अनादि जानना है । एवं जितने भी ईश्वरोटिमे 
गिने जानेवाये इन्द्र, वरुण, यम, प्रजापति आदि लोकपाल 
ह भगवान्‌ उन सनक महान्‌ द्र है; वे ही सबके 
नियन्ता, प्रेरक, कर्ता, हर्ता, सब प्रकारसे सबका भरण- 
पोषण ओर संरक्षम करनेवाटे सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर 
है दस बातको श्रद्धापूर्वक संशयरहित टीक-टीक समञ्च 
लेना, (मगवानूक्ो लोकोका महान्‌ ईशर जानना, है । 

बुद्िज्ञोनमसंमोहः क्षमा 

षखं दुःखं भवोऽभावो 

अहिंसा समता 

भवन्ति भवा भूतानां 


तुष्टिस्तपो दानं 





्र-रेसे पुरुषको भनुष्योमे अकषमभूढ' बतलाकर जो 
यइ कड्या गया है किं वह सम्पूणं पापोंसे मुक्त हो जाता 
है, इसका क्या अभिप्राय है ए 

उत्तर-मगवानकतो उप्यक्त प्रकोरसे भजन्मा, अनादि 
ओर ठोक -महे श्र जाननेका फक दिखनेके व्यि एसा 
कहा गया है | अभिप्राय यह है कि जतुके स मनुषयोमें 
जो पुरुष उपरक्त प्रकारसे भगवान्‌के प्रभावको टीकः-टक 
जानता है, वही वास्तवे भवानको जानता है । ओर जो 
मगवानूको जानता है, वही असम्मूढ है; देष तो सव 
सम्मूढ ही हैँ ओर जो भवान्‌ तत्वको भटीभति समश्च 
लेता है, वह खाभाविक्‌ ही अपने भनुष्यजीवनके अमूल्य 
स॒मयको सब प्रकारसे निरन्तर मणवान्‌के भजनम ही 
लगाता है ( १५। १९ ); विषयी ले्गोकी भति भोगोको 
सुखके हे सरञ्कर उनम फसा नहीं एहत। । इसाल्ये 
वह इस जन्म ओर्‌ पूव जन्मोके सब प्रकारके परपोसे सवथा 
मुक्त होकर सहज ही परमात्माको प्रा हो जाता है । 


सत्यं दमः शमः 
भयं चाभयमेव च॥ 8 ॥ 
यक्षो ऽयज्ञः 
प्रथग्िधाः 


मनत्त॒ एव | 


निश्चय करनेकी शक्ति, यथार्थं ज्ञानः असम्नूढता, क्षमा, सत्य, इन्दरियका वराम करना, मनका 
[व {९ = ५ "+ 
निग्रह तथा खख-दुः्ल, उत्पत्ति-पल्य ओर भय-अभय तथा अदिस? समता, संतोष, तपः दानः कीर्तिं 
ओर अपक्ति रेखे ये प्राणियोके नाना प्रकारके भाव सुद्षसे ही होते है ॥ ४-५॥ 


प्रथ-शुद्धि', क्ञानः ओर “असम्मोहः - ये तीनों 
शद्‌ भिन-भिनन किन मादोके वाचक हैँ ! 

उत्तः-कर्तःय-अकर्त्य, ग्रा्य-अग्राह्य ओर भणे-बुर 
आदिका निर्णय करके निश्चय करनेवाली जो वत्ति है, 
उसे बुद्धि" कहते है । 

किसी भी पदार्थको यथार्थं जान लेना क्ञान' है; यहां 
ञान) शब्द्‌ साधारण ज्ञानसे ठेकर मगगनके छूपज्ञान- 
लक सभी प्रकारके ज्ञानका वाचक है । 

भोगापक्त मनुष्यौको निल ओर घुख्परः प्रतीत होनेवालि 
समस्त ताति भोगेशनो अनित्य, क्षणिक ओर दुःखमूल्क 


समञ्चकर उनम मोहित न होना- यही असम्मोहः है । 
्रभ-श्मा' ओर “सत्यः किक्तके वाचक हैँ १ 
उत्तर-बुश चाहना, बुरा करना, धनादि हर लेना, 
अपमान करना, आघात पटव॑चाना, कड़ी जनान कहना या 
गाछी देना, निन्दा या चुगली करना, आ लगाना, विष देना 
मार्‌ डालना ओर प्रक्ष या अप्रवयक्षमे क्षति पर्हैचाना आदि 
नितने भी अपराध हैइनमेसे एक या अधिक किसी प्रकारका 
मी अपराघ करनेवाटा कोई भी प्राणी क्यों न हो अपनेमें 
बरक ठेनेका पूरा साम्य रहनेपर भी उससे उस अपराधका 
किसी प्रकार भी बदला लेनेकी इच्छाका सवथा व्याग कर देना 





~~ + 


४० दे 


ओर उस अपराघके कारण उसे इस लोक या परलोके 
को भी दण्ड न पिले--रेसा भाव होना श््मा' है । 

इन्द्रिय ओर अन्तःकरणद्वारा जो बात जिस रूपमे 
देखी, खुनी ओर अलुभव्र की गयी हो, टीक उसी रूपमे 
दूसरेको समञ्चानेके उदृदेदयसे हितकर प्रिय र्दोप 
उसको प्रकट करना स्यः है | 

ग्रभ-दम) ओर "राभ शब्द किसके वाचक हे ! 

उत्तर-विपयोकी ओर दोडनेवाटी इन्दियोकौ उनसे 
रेकाक्र भपने अधीन बना लेना-- उन्हे मनमानी न 
` करने देना (दमः कहसता है ! ओर भनको भलीभांति संयत 
कारके उसे अपने अधीन बना लेनेको "राम" कहते हें । 

ब्र्ष-“ुखः ओर "दुःख, का क्या अर्थं है ? 

उत्तर-प्रिय ( अनुक्रूट ) व्तुके संयोगसे ओर 
अग्रिध ( प्रतिदरूल ) के श्रियोगसे हीनेवाटे स्तब प्रदाएके 
सुलोका वाचक्र यहं 'सुख' है । इष प्रकार प्रिधके 
दरियोगसे ओर अग्रियके संयोगे होनेवाले आधिभौतिक, 
आदिदैविक ओर आध्यात्मिक -. सन प्रकाखे दुःखोका 
वाचक यहाँ दुःखः शब्द है । 

रन - “भवः ओर (अभक तथा (मय ओर्‌ अभय 
शब्दोका क्या अर्थं है ? 

उत्तर-सगंकाल्मे समस्त चराचर जगत्‌का उत्पन्न 
होना (मव है, प्रव्यकास्मे उसका ठीन हो जाना 
अभा” है । क्गिसी प्रकारकी हानि या मृघ्युके कारणक 
देखकर अन्तःकरणम उध्पन्न होनेवाठे भावका नाम 
“भय, है ओर सवत्र एक परभैररको व्याप्त समञ्च लेनेसे 
अथवा अन्य किप्ती कारणसे भयका जो सर्वथा अभाव 
हो जाना है वह (अभयः है । 

्रक्ष--अद्सा), (समता ओर (तुष्टि" की परिमा 
क्या? 

उत्त-किसी भी प्राणीको किसी मी समयकिस्ीमी 
प्रकारसे मन, वाणी या शरीरे द्वारा जराभी क्न 








# गीता-तन्वकिवेचनं 


री दीख्छा # 


पर्चनेके मावको “अहिंसता कहते हैँ | 

दुख-दुःख, टाभ-हानि, जय-प्रराजेय, निन्दा-स्तुति, 
सान-अपमान) मित्र-रात्रु आदि जितमे भी क्रिया, पदार्थ 
ओर घटना आदि विषमता हेतु माने जाते है, उन 
स॒वे निरन्तर रागद्रेषरहित सपवुद्धि रहने भावक 
(समता, कहते है | 

ञओ वु भी ्राप्त हो जाय, उसे प्रार्धका भोगयां 
भगव्रानक्ता व्रिधान समन्ञकर संदा संतुष्ट रदनेको भाग्को 
(तुष्टि, कहते हँ । 

श्र्ष-तप्‌, दान, यङा ओंर 
अलग-अलग अर्थं क्या है ? 

उत्त्-खधम-पाटन 
ह अपन खकरा दूषक 
प्टानः द्ीतिं 
अपकीरतिका नाम (अयङ्ञ' हे | 

प्रध-प्राणियोके नाना प्रकारे भाव सुङ्गसे दही होते 
है, इसत केथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इस कथनसे भगतवान्‌ने यह भाव दिलाया है 
दि; विभिन प्राणि्के `न प्रकृतिके अनुसार उपर्युक्त 
प्रकार्य जितने भी विभिन्न माव होते हे, ३ सव सञ्षपे 
ही होते है, अर्थात्‌ वे सव मेदी ही सद्टायता, शाक्तिं ओर 
सत्तासे होत हें । 

भ्र-यहं इन दो स्लोकोमे सुख, भव, अमय ओर्‌ 
यश्ञ--इन चार्‌ ही मावेके ष्िरोधी भाव दुःख, अभावः 
भय ओर अपयशकः। वर्णन ¡कया ग्या है । क्षमा, सत्यः 
दम ओर अहिंसा आ भावके विरोधी सदोका वणेन 
क्यों नहीं किया गया १ 

उत्तः- द्‌ःख, अमाव, भय ओर अपया आदि सघ 
जीवको प्रारव्धका भोण करानेकं य्थि उत्पन्न हीते है; 
इखच्यि इन सवक्रा उद्भव कम॑फएठडाता आर्‌ अगतत 
नियन्त्रणकर्ता भगतव्रानूतै होना ठीक ही है । प्रतु क्षपा, 





अयर--इन चातका 
व्यि क्र सहन करना स्तपः 
के ल्य वरितएण करना 
ध्यः है ओर 


82; जगत्य 8।६।] 


न 





% मनुष्य, पञ्ु, पश्ची, कीट, पतंग आदि प्राणिवेकरि निमित्ते ब्ाप्त  हनेव दाष (आविननीविकः अनादिः 
अतिब्ष्ठः भूकभ्य, वन्पा ओर अवाक आदि दैवीभरदोपचे होनेवाठे कर्णेको ‹ आधिदैविकः ओर शरीर, इद्धिय तथा अन्तः- 
करण क्रिसी प्रकारके रोगसे दोनेकाठे वर्को “आध्यात्मिकः दुःख दते ई । 


#£ दसवां अध्याय # 


म 
न~~ ---------------- 


स्य 


न्द्रयं 1 





प ओर अहिंसा आरिके विधी क्रोध. अपव्य, 
1 दाप्तल ओर्‌ हिसा अदि दुधण ओर दराचार 
गतान नह्‌ उपन्न हाते | वरं सीताम ही दुसरे स्थानि 


८०७ 





जनित काम' वतटाया गया है (३। ३७) ओर इन्हे मूल- 
सहित त्पग देनेकी प्रेरणा की गयी है । इक्षव्यि सव्य आरि 
सद्गुण ओर सदाचारोके विधी भावोँका वर्णन यहाँ 


१ €.ण दु एतचारकका उतत्तका मृ कारण-- अङ्ञान- नहीं किया गया है | 
महषयः सप्त॒ पूर्वै चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्भावा मानसा जाता येषां खोक इमाः प्रजाः॥ £ ॥ 





पयोदै क्य लक्षण है! नौर्‌ वे 





तान्‌ मावानधीयानां ये चै 
सन्तत 

दीर्घायुषो मन्त्रकृत ईश्वरा दिव्यचक्षुषः | 
वृद्धाः म्रव्यश्तवर्माणो मेत्नप्रवतकाश्च ये॥ 

( वायुपुराण ६१ । ९३-९४ ) 

(वथा देवर्धियोंके इन ८ उपर्युक्त ) मार्गेका जो 

अध्यय ( छरण) व रै ह, वे ऋषि माने गये हैडन 

क्षियो जो दीर्घायु, मन्त्रवत, रेशर्यवान्‌, दिष्यदष्टयुक्त; 

गष जोर आयुमे बद्ध, धर का प्रल्श्च ( साक्षात्कार) 

करनेन ओं सत्र चलखनेवाटे है--रेसे सातं युस 

युक्त सात ऋषयावी ही सर्पि कहते है रन्हीसे प्रनाक्ा 
सतार होता है ओर धम॑की व्यवस्था चलती है । 


स पर्चव्‌ गुणैः 





उनसे भी पूय नेवारे सनकादि तथा खायस्पुच भद्‌ च्नैदह मलु--य ` 
खव मर्‌ सखञस्यरू उपचर हुए हं, जिनकी खंसारम यष्ट खस्परूणे भजा है ॥ ६॥ 


न सुप्तषियोका वणन है, उनको भगवान्‌ने (वहि 
वद्वा है ओर उन्हे संकल्पसे उलन बतलाया है । इसच््यि 
हीका लक्ष्य है जो ऋषयस भी उचस्तरके हें | 


यह उन्हीकं 

ठे संका उल्लेख महामारत-दान्तिपव॑मे मिक्ता 
है; इनके च्यि साक्षात्‌ परम पुरूष परमेशवरते देवताओं 
सहित ब्रह्माजीसे कहा है-- 


मरीचिरद्िशशवात्रिः पुस्यः पुजहः क्रतुः 
व्धिष्ठ॒ इति सप्तैते मानसा निमिता हिं ते ॥ 
एते वेदविदो मुख्या वेदाचार्याश्च कल्पिताः । 
्रवृत्तिधमि णर्चैव प्राजापव्ये च कल्पिताः ॥ 
८ महा० शान्ति ३४७ ] ६९-७० ) 
"मरीचि, अद्भिर, अत्रि, पुलस्त्य, पुच्ह, त्रतु ओर 
व्षिष्ट--ये सातां महिं तुम्हारे (्रह्माजीके) द्रारा ही अपने 
सनदे रचे इए है । ये सातो वेदे ज्ञाता है, इनो मैने ख्य 


वेदाचाययं बनाया है । ये प्रवृ्तिमागका संचालन करनेवाले 


है ओर(मेरे ही हाण)प्रजापरतिके कमम नियुक्त केये गये है 


ये सप्तिं प्रत्येक मन्वन्तरे भिनन-भिन हते हैँ । यहं 
£ देवर्धियोके लक्षण हसी अध्यायभं १२-१३ वं रटीरककी टीकामे देखिये । 


[ ये सतिं प्रवरृ्तिमायीं होते ईः हनके विचारक ओरजीवनका वर्णन इस प्रकार है-- 


घटकमाभिरता नित्यं शालिने 
अग्राम्येवतंयन्ति स्म॒ रसेरचेव 
कृतादिषु युगाख्येषु सर्वेष्वेव 


स्वयक्र 


गृहमेधिनः । तु्थैव्यवदरन्ति स्म॒ अदृष्टेः 


कमहेतुमिः ॥ 
कुट्भ्विनः ऋद्धिमन्तो वराह्यान्तरनिवासिनः ॥ 


पुनः पुनः । व्णोश्रमन्यवस्थान क्रियते प्रथमं ठवे॥ 


( वायुपुराण &१ । ९५--९७ ) 


मे सदिं पटूना-पटानाः यज्ञ कष्ना-कराना, दान देना-लेना--इन छः कर्मौको सदा करमेवके, ब्रहचारियोको पटानेके 





चयि घरों ग॒रुङ्कक स्लनेवाले तथा प्रजाकी उत्पत्तके ट्ि दी खरी ओर अग्निका ग्रहण करनेवाले होते दै । कर्मनन्य अदृ 
टण्ति ( अर्धात्‌ वर्णं लादि ) जो समान ईः उरि साथ ये व्यवहार करते ह ओर अपनेदीद्राय रचित अनिन्ध भोग्य 
पदार्थेसि निह करते हैँ । ये बाल-वच्चेवाले, गो -धन आदि सम्पत्तिवाे तथा लोगोकि बाहर-मीतर निवास करनेवाले ३ । 
सत्य आदि सभी युगकि -शरम्भमे पहटे-पदल ये दी सव्र महर्षिगण वार~बार वणश्रमध्क व्यवखा किया करते है । 





४०८ # गीता-तर्वविवेखनी टीका # 


व्ल 
इस कल्पके सर्व्रथप खायम्भुव॒मन्वन्तरके सप्तपिं श्ररन- यहो सप्त महर्षियोसे इत वतमान मन्वन्तरके 


` यही है ( हिंश्० ७। ८, ९) । अतएव यँ सप्पियो- विश्रानितर, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, दपिषठ ओर्‌ 
से हन्हीका ग्रहण करना चहिये ।# कर्यप-ईइन सार्तोको मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है ! 












# ये सातो ही अत्यन्त तेजस्वी, तपस्वी ओर वुद्धिमान्‌ प्रजापति दै । प्रजाकी उत्पत्ति करतेवारे दोनेके कारण 
इनको “सत ब्रह्माः कहा गया है ( महाभारतः शान्तिपवं २०८ । ३ ४; ५ ) । इनका संक्षिप्त चरित इस प्रकार दै-- 

(१ ) मरीचि-ये मगवान्‌के अंशांशावतार माने जति है । इनके करई पलिनर्यो है, जिनमें प्रधान दकषप्रजापतिकी पुत्र 
सम्भूति ओर धरनामक ब्राहमणी कन्या धर्मव्रता दै 1 इनकी सन्ततिका बड़ विस्तार दै । मर्थं कदयप इन्दीके पुत्र दै । ्रहमाजीने 
इनको पद्मपुराणका कुछ अंश खनाया था । प्रायः समी पुराणेमि, महामारतमै ओर वेदय मी इनके प्रस्खोमं बहुत कुछ कदा गया 
है । ब्रहमाजीने सवसे पहले ब्रह्मपुराण इन्दीको दिया श । ये सदा-सर्वदा सृष्टिकी उत्पत्ति ओर उसके पालनके कार्म ने रहते है । 
इनकी विस्तृत कथा वायुपुराण, स्कन्दपुराण, अग्निपुराण पद्यपुराणः माकण्डेय पूरण, विष्णुपुराण ओर सदहाभारत आदये दै । 

(२ ) अङ्गिरा--ये वड़े ही तेजस्वी महर्षिं । इनके कई पलिनर्यो द । जिनमे प्रधानतया तीन द; उनभेैसे मरीचिकरी 
वन्या सुरूपासे बृहस्पतिकः कर्दम ऋरूषिकी कन्या स्वराट्से गोतम-वामदेवादि पोच पुत्रका ओर मनुकी पुत्री पथ्यासे विष्णु 
आदिं तीन पर्वका जन्म हुभा ( वायुपुराण अ० ६५ ) तथा अग्निकी कन्या आत्रेयीसे आङ्धिरसनामक पू्ोकी उत्पत्ति हई | 
( ब्रह्मपुराण ) करिसी-करिसी गन्धम साना गया दै कि वबृहस्पतिक्रा जन्म इनकी उभानामक पत्नी दुआ था। ( महाभारत ) 

(३) अत्रि-ये दक्षिण दिशकी ओर रहते दै । प्रसिद्ध पतिव्रता अनसूयाजी इन्दीकी धर्पत्नी दै । अनसुयाजी 
भगवान्‌ कपिर्देवी बहिन ओर कर्दम-देवहूतिकी .कन्या ई । भगवान्‌ श्रीरामचनद्रजीने वनवासकरे समय इनक्रा आतिथ्य 
खीकार क्रिया था | अनसुयाजीने जगजननी सीताजीको मति-मतिके गहने-कपड़े ओर सतीधर्मका महान्‌ उपदा दिया था | 

ब्रह्मवादियोमि शरेष्ठ महिं अत्रिको जवर ब्रह्माजीने प्रजाविस्तारके लि आज्ञा दी, तव अत्रिजी अपनी पत्नी अनसूयाजी- 

सहित क्रक्षनामक पव॑तपर जाकर तप करने लगे । ये दोनों भगवानके वड़े दी भक्त ह । इन्टेनि प्रोर तप क्रिया ओर तपक्रे फल- 
स्वरूप चाहा भगवानूकरा प्रत्यक्ष दशंन | ये जगत्पति भगवान्‌के शरणापन्न होकर उनका अखण्ड चिन्तन करने खरो । इनके मस्तके 
योगाग्नि निकलने गी, जिससे तीनों रोक जलने रगे । तवर इनके तपसे प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु ओर शंकर तीनों इन्द वर 
देनके चि शरक हृएट। भगवान तीनों स्रूपेक दर्शन करके सुनि अपनी पःनीसदित करता हो गये ओर गद्वद होकर भगवानी 
स्तुति करने लगे | मगवान्‌ले इन्द वर ्मोगनेको कदा | ब्रह्माजीकी सष्टि र्चनेकी अश्च थी, इसलियि अत्रिने कदा--भन पुत्रके 
ल्य भगवानकी आराधना की शी ओर उनके दर्शन चदि थे, आप तीनों पधार गये | आप लोगोकी तो कोई कल्पना भी नदीं 
कर सकता । सुञ्षपर यह छपा कैसे हुई, आप ही वतला्ये | अत्रिके बचन सुनकर तीनों स॒स्करा दिये ओर बोके--्रहन्‌ |! 
तम्दारा संकल्प सत्य हे । तम जिनक्रा ध्यान करते हो, हम तीनोंवे दी है एक्के दी तीन खरूप ह । हम तीनोके अंदासे वग्हारे 
तीन पुत्र हगे । त॒म तो कतार्थरूप हो दी ।; इतना बहकर भगवानके तीनों स्वरूप अन्तर्धान हो गये । तीनोने उनके वँ 
अवतार धारण क्रिया | भगवान्‌ विष्णुके अंशसे दत्तात्रेयः व्रहमके अंशस चन्द्रमा ओर शिवजीके अंशसे दुर्वासाजी हए । 
भक्तिकरा यदी प्रताप है । जिनकी ध्याने भी कल्पना नहीं हे सकती, वे ही वच्चे बनकर गोद्मै खेलने लगे ( वाल्मीकीय 
रामार्ण वनक्नाण्ड ओर श्रीमद्धागवतः स्कन्ध ४) | 

( ४ ) पुरस्य ये बड़े दी घम॑परायणः तपसी ओर तेजसी दै । योगविद्याके वहत वड़े आचायं ओर पारद 

ह| पराश्चरजी जव राक्षसोंका ना करनेके ल्यि एक वड़ा यज्ञ कर रदे ये, तवर वसिष्ठकी सटादसे पुलस्त्यने उनसे यज्ञ वंद 
करलनेके च्य कडा । पराशरजीने पुरस्त्यकी वात मानकर यज्ञ॒ रोक दिया । इससे प्रसन्न होकर मर्ष पुलस््यने एसा 
आरीवौद दिथा, जिससे परागरको समस्त शाखोका ज्ञान दो गया | 

इनकी सन्ध्या, परतीचीः प्रीति ओर दविभूं नामक पलिनरयौ दै-जिनसे कई पुव हुए । द्तोलि अथवा अगस्य ओर 
प्रसिद्ध ऋषि निदाध इन्दकि पुत्र द । विश्वा भी इर्दकि युत दै जिनसे कुवेरः रावण, कुम्भकर्ण ओर विभीषणका जन्म 
हा था । पुराणोमिं ओर महाभारतम जगह-जगह इनकी चच आयी है । इनकी कथा विष्णुपुराण, ब्रह्ममैवरतपुराण, तूर 
पुराणः श्रीमद्धागवतः, वायुपुराण ओर महाभारत उघ्रोगपर्वये विस्तारसे दै । 


9 


‡‰ दसर्वा अध्याय ‰ ०९ 











उत्तर-इन विद्वामित्र आदि सप्त महर्पियोपे अत्रि ओर तप्तं तपो विविवलेकसिसक्षया मे 
वसिष्ये अतिरिक्त अन्य परँच न तो भग्वानके ही मानस आदौ सनात्छतपसः स चतुःसनोऽभूत्‌ 
पुत्र है ओर न ब्रहमके ही । अतएव यहोँ इनको न मानकर पराक्व्पसंव्विनष्टमिहासतचं 
उन्हीको मानना ठीक है | सम्यग्‌ जगाद सुनयो यदचक्षतात्मन्‌ ॥ 
प्रभ्र-(चलारः पूते से किन येना चाहिये ? = ( श्रीपदरागवत २॥७।५) 
उत्तर-सवसे पहले होनेधाये सनक, सनन्दन; भेन विवि प्रका लोको उपन करनेकी इच्छसे 


सनातन ओर सनक्कुमार- -इन चारवो छेना चाहिये । यै जो सवे पटले तप किया, उ मेरी अखण्डित तप्यसेदी 
भी भगवान ही खरूप है ओर व्रहमाजीके तप वरनेपर॒ मगान्‌ खयं सनक,सनन्दनःसनातन ओर सनलुभार-ईइन 


० 


सवेच्छासे प्रकट हए हैँ । व्रह्माजीने खयं कहा दै-- चार 'सन' नापवाठे रूपोमे प्रकट दए ओर पू्वकल्यमे प्रक्य- 
नि 


(= 


(५ ) पुख्-ये बड़ रेशर्यवान्‌ ओर ज्ञानी महर्षि है । इन्दोने मद्रं सनन्दनसे दैशवरीय जानकी शिशा प्रपत कीथी 
ओर वह जान गौतमको सिखाया धा । इनके द्षपरजपतिकी कन्या श्वमा ओर कर्दम ऋषिकरी पुरी गतिषे अनेकं संतान 
हुई । कुर्मपुराण; विष्णुपुराण यर श्रीमद्धागवतपे इनक कथा हे । 

(६) क्रत-मे भी वड़े दी तेजस्वी महिं द । उन्दने कदम ऋषिकी कन्या क्रिया ओर दक्षपुत्री सन्ततिसे विवाह 
क्रिया था | इनके साट जार वाटलिद्य नामक क्रपरर्योनि जन्म छिवा । ये ऋषि भगवान्‌ सूयक सथके सामने उनकी ओर 
मद कस स्वति करते हुए चलते है । पुणो इनकी कथाएं कई जगद्‌ आयी हं । ` 

( श्रीमद्मागवत-चतुस्कन्धः विष्णुपुयण-प्रभम अंश ) 

८७ ) वरिष्ठ मह्रं वरिष्ठे तप, तेजः वमा ओर धमं विशवविदित द । इनक उत्पत्तिके सम्बन्धं पुर्णोमे कई 
प्रकारके वर्णन मिलते दै, जो कस्पमेदकी दृष्िते समी ठीक दँ | वसिषठजोकी पत्तीक। नाम अरुन्धती दे। ये वड़ी दी साध्वी 
ओर पतिव्रताम अग्रगण्य द । वसिष्ठ सू्धवंशके कुटपुरोदित थे | मर्यादा-पुरपोत्तम भगवान्‌ श्रीरामकरे दशान ओर सर्पं गके 
लोमसे ही इन्दन सूर्ववंयी जाकी पुरोदिती स्वीकार की ओर सूयवंशकर हितके चि ये दगातर नेश करते रदे | भगवान्‌ 
श्री रामको िष्यरूपपं पकरर इन्दौने अपने जीवनको कृतक्रत्य समञ्चा । 

कद्‌ जाता है क्रि (तपस्या वडी है मा सत्संग ? इस विषय॒पर एक वार्‌ विश्वामित्रजीसे इनका मतमेद्‌ हो गया । वसिष्ठजी 
कते ये करि सत्संग वड़ा दे ओर विश्वामिव्रजी तपको बड़ा बरतखति ये । अन्तमं दोन पञ्चायत करनेके ल्थि दोषजीके पस पहुचे 
इनके विवाद्के कारणक सुनकर देप भगवाने कदा किं (मगवन्‌ | अपि देख र्दे दै, मेरे सिरपर सारी प्रध्वीक्रा मार दै । आप 
दोनोमि कोई महप्मा भरोड़ देके चि इस मस्को उटा ठँ तो मँ सोच-खमञ्चकर अपक्रा कगड़ा निपया दूँ विश्वामित्रजीको 
अपने तपकरा बडा भरोसा धा; उन्दने दस हजार वर्षी तपस्याका फल देकर प्रथ्वीको उठाना चाह परु उठा न सकर । पृथ्वी 
कपे टगी । तव वसिष्ठजीने अपने सत्संगका अधि क्षणक्रा फल देकर पृरथ्वीको सहन ही उटा लिया ओर बहुत देस्तक्र उसे वि 
खड रहे । विद्ामित्रजीने योपरमगवाने पूषा कि “इतनी देर हो गथी,आपने निर्णय कयौ नदी सुनाया ९ तव उन्दने हकर कदा-- 
छत्रपरिवर्‌  निणंय तो अपने अप दी हो गया। जत्र आये क्षणक सत्संगकरी मी वराव्ररी दस हजार वषे तपते नदीं हो सकती 
तवर आप ही सोच ठीजिपे कर दोनो कौन वड़ा है ।› सत्संगकी महिमा जानकर दोनो ही ऋषि प्रसन्न होकर लोटः अये । 

वसिष्ठजी वसु्म्पनन अथीत्‌ अणिमादि सिद्धियोति युक्त ओर श्वासिर्ोमे सर्वश्रेष्ठ है, इसील्ि इनक्रा नाम व्वसिष्ठः 
पड़¡ था | काम, क्रोधः लोम, मोद आदिं यत इनके आश्रमके समीप भी नदी आ सकते थे । सौ पुत्रका संहार करनेवाे 
विश्वामित्रके प्रति, अपन पूरा सामथ्यं होनेपर भी क्रोध न करके इन्हौने उनक्रा जरा भी अनिष्ट नहीं रिया । महदिवजीने प्रसन्न 
होकर वसिष्ठजीको व्राह्मणोका आधिपत्य प्रदान क्रिया था । सनातन धर्मक मर्मकरो यथाशंरूपते जननेवाढोमे वसिष्ठजीका नाम 
सर्वप्रथम लिया जनेयोग्य है । इनके जीवनकी विस्तृत घटना रामायणः महाभारतः देवीभागवतः विष्णुपुराण; मस्स्यपुशणः 
वायुपुराण, शिवपुराणः लिङ्गपुराण आदिं ग्रन्धोमि ह । 


गी० त° वि० ५२ 
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कालके समय जो आत्मत्वे ज्ञानका प्रचार इस संसारमे नष्ट 
हो गया था, उसका इन्दोने मटीभांति उपदेशा किया, जिससे 
उन मुनियोने अपने हदयमे आत्मतच्का साक्षात्कार किया ।' 

्रश्च-इसी शकम कहा है--“जिनवी सव लोकोमे 
यह्‌ प्रना है प्रतु “चत्वारः पूरका अर्थं सनकादि महिं 
मान ठेनेसे इनमें विरोध आता है; क्योकि सनकादिकी 
तो कोई प्रना नहीं है? 

उत्तर-सनकादि सवको ज्ञान प्रदान करनेवाटे निवृत्ति- 
धके प्रवर्तक आचार्य हँ | अतएव उनकी शिन्ना रहण करने- 
वाके सभी लोग शिष्यके सम्बन्धसे उनकी प्रजा ही माने 
जा कते हे । अतपर इसमे को$ विरोध नहीं है । 

्रक्-“मनवः? परर किंनफा वाचक है ? 








----------___ 








उत्तर-त्रह्मके एक दिनम चौदह मनु होते है, प्रलेकं 
मुके अधिकारकाल्को “मन्वन्तर कहते हैँ । इकाहनत्तर 
चतुर्यगीसे कुछ अधिक कालका एक मन्वन्तर होता है | 
मानवी वर्षगणनके हिसावसे एक मन्वन्तर तीस करोड 
सडसट कख वीस हजार वषसे ओर दिव्य-वर्षगणनाके 
हिसावसे आट काख वावन हजार वर्स कु अधिक कालका 
होता है (विष्णुपुराण १ । २) | प्रत्येक मन्वन्तरमे धर्मकी 
व्यवस्था ओर लोकरश्षणके चि मिन्न-भिन्न सि होते है। 
एक मन्वन्तरके बीत जानेपर जव मनु बद जाते है, ततर 
उन्ीकि साथ सप्र, देवता, इन्द्र ओर मतुपुत्र भी बद जाते 
हँ । वतमान कल्यके मनुञओंके नाम ये है खायम्भुव, 
खारोचिष, उत्तम, तामस्‌, रैवत, चाक्षुष, बैवखत, सावि, 


% सूसिदधान्तमे मन्वन्तर आदिका जो वणन दै, उसके अनुसार इस प्रकार समञ्चन चये - 
सीरमानसे ४३५ २०,००० वकी अथव देवमानसे १२,००० वर्पकी एकं चु्युगी दोती दै | इसीकरो मदायुग कहते है । 


एसे इकदत्तर युगोका एक मन्वन्तर दोता हे । प्रसेक मन्वन्तरके अन्तमं सत्ययुगके मानकी अ्थीत्‌ १७१२८१०० ०वर्षपकी संध्या 
होती दै । मन्वन्तर व्ीतनेपर जवर संध्या होती है, तव सारी प्र्वी जरे रुव जाती हे । प्रसेक कल्पमे ८ ब्रहमके एक दिनमे ) 
चोदद मन्वन्तर अपनी-अपनी संभ्या्ओंके मानक सित होते हं । इसके सिवा कल्पके आरम्भकाल्मे मी एक सत्ययुगकरे मान- 
काठकी संध्या दोती है । इस प्रकार एक कल्पके चौदह मनुभौम ७१ चत्ुंगीके अतिरिक्त सत्ययुगके मनकी १५ संध्यां 
होती द । ७१ मदायुगोके मानसे १४ मनुओभं ९९४ महायुग देते द ओर सत्ययुगके मानकी १५ संध्याओौका कराल पूरा ६ 
महययुगोके समान हो जात। दै । दो्नोका योग मि्यनिपर पूरे एक हजार महायुग या दिव्ययुग ब्रीत जति दै । 
इस दिषावसे निग्नटिछित अङ्कते द्वारा इसको समच्चिये- - 

सौरमान या सानववर्प देवमान या दिव्य वर्ष 
एक चतुयुंगी ( महायुग दिव्यघुग ) ४३; २०,००० १२००० 
इकदत्तर चत्युगी ८०५२१००० 
कल्पक्री सन्धि 
मन्वन्तरकी चौदह संध्या २,४१०९२;००० ६७१२०० 


२०) ६७१२०००० 


१७१२८१०० ० ४१८०० 


सन्धिसदित एक मन्वन्तर २०८४१४८१ ०० ८१५६८०० 
चोद संध्यासदित चोद्‌ मन्वन्तर ४,३११८२०७२०००० १,१९१९५१२०० 


कल्पकी सन्धिसदित चौदह मन्वन्तर या एक कल्प ९०७५७७०७ ९४२००००२००० = 

व्रह्माजीका दिन दी कत्प दैः इतनी दी बड़ी उनकी रात्रि है । इस अदोरा्के माने ब्रह्माजीकी परमायु एक सौ वषं 
ह । इते "पर कहते द । इस समय ब्रह्माजी अपनी आयुका आधा माग अथौत्‌ एक ॒पराद्ध व्रिताकर दूसरे पराद्ध॑मै चल 
रदे दै । यह उनके ५१ वेका प्रथम दिन या कर्प ह । वर्तमान कल्पक आरम्भसे अवतकं सायम्धुव आदि छः मन्वन्तर 
अपनी-अपनी संध्या्ंसदहित वीत चके देः कल्की संध्यासमेत सात सध्या बीत चुकी दँ । वतमान सातवें वैवस्वत सन्वन्तरके 
२७ चंग बीत चुके द । इस समय अदयईवे चतयुंगके कल्ुगका संध्याकाल चठ रहा दै । ८ सूघ सिद्धान्तः मध्यमाधिकार 
इटोक १५ से २४ देखिये ) | 

सवत्‌ २१२३ विऽतक कट्युगके ५०६७ वपं वीते है । कलियुगके आरम्भमे ३६.००० वर्षं संध्याकाखका मान 
होता है । इस दिसावसे अमी कलिुगकी संघ्याके दी २०,९३३ सौर वं बीतने वाकी ह । 


‰ दसवां अध्याय ‰ 
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दक्षसावाण, ब्रहमसावणि, धमसावि, खसावरणि, देव- 
सावाणे अर इन्द्रसा्वाण ।# चौदह मनुओंका एक कल्य 
वीत जानेप्र्‌ सब मनु भी बदठ जति हैँ | 

ग्रभ-इन सप्त महिं आरि साथ 
विरोपण देनेका क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-वे सभी भग्वानमे श्रद्धा ओर प्रेम रखनेवाणे 
है, यही माव रिखलानेके स्यि इनके च्ि 'मद्रावाः? 
यह विशेषण द्विया गया है | 


"मद्रावाः 





परभ-स्ियाकी ओर सनकादिकी उत्पत्ति तो 
ब्रहमाजीके मनसे ही मानी गयी है । यहो भगवान्‌ 
उनको अपने मनसे उत्पन्न कैसे कहा ? 

उत्तर-इनकी जौ ब्रमाजीसे उत्ति होती है,बह वस्तुतः 
मगत्रानूपे दी होती है; क्योकि खयं मणतरान्‌ ही जगती 
स्चनके टिये ब्रहमाका रूप धारण करते हे । अतएव ब्रह्मके 
मनसे उन्न होनेतरालको मगान्‌ 'अपरने मनसे उत्पन्न 
होनेवाठे' कहं तो इसमे भी कोई विरोधकी बात नहीं है | 





सम्बन्ध -- इत प्रकार दूतरं ओर तीतर स्टोकोंद्रारा जो भगवान्‌के योग ( प्रभाव ) का ओौर चरौयेते छटेतक 
उनक्री विभूतियोकरा व्णन क्रिया यया, उचते जाननेका फल अगले रोके वतलाया जाता है -- 


एतां विभूतिं योगं च 
सोऽविकम्पेन योगेन 


युञ्यते नात्र 


मम यो वेत्ति ततः । 
संङायः ॥ ७ ॥ 


जो पुश्प मरी इस परमश्वर्यरूप विभूतिको ओर योगदाक्तिको तस्वसे जानता है, वह निश्च 
भक्तियोगसे युक्त हो जाता है--इसमे कुछ भी संशय नहीं है ॥ ७॥ 


्रश्र-य्हां (एताम्‌? विरेषणक्रे सहित विभूतिम्‌? 
पद्‌ किंसका वाचक है ओर थोगम्‌ परदसे क्या कहा 
गया है तथा इन दोनौको त्से जानना क्या है ! 

उत्तर- पिछले तीनों श्छोकोम भगवान्‌ने जिन बुद्धि 
आदि भावोंको ओर महिं आदिको अपनेसे उन बतलाया 
हे तथा सातवे अध्याये 'जव्मे म स द (७। ८) खं 
नवे अध्यायमे क्रतु मे द्र, ध्म द्रैं (९ । १६) 
इत्यादि वाक्योसे जिन-जिन पदार्थोका, भावोंका ओर 
देवता आ्रिका वणेन किया है--उन सबका वाचक 
यहाँ “एताम्‌ विरोषणके सहित (विभूतिम्‌ पद्‌ है 

मगवान्‌क्षी जो अोकिक शक्ति है, जिसे देवता ओर 
महरफिगण भी पू्णर्पसे नहीं जानते (१०। २, ३); जिसके 
कारण खय साचिक, राजस ओर तामस भावोके अभिन्न- 
निमित्तोपादान कारण होनेपर भी भगवान्‌ कदा उनसे न्यारे 
वने रहते है ओर यह कहा जाता है किंन तो वे भाव भगवान्‌- 
महै ओर न मवान्‌ ही उनमे हँ! (७।१२); जिस शक्ति- 
से सम्पूणं जगतकी उत्पत्ति, धिति ओर संहार आरि समस्त 


कमं करते हए मतान्‌ सम्पूणं जगत्‌को नियमे चछति 
है; जिसके कारण वे समस्त लोकोके सहान्‌ ईश्वर, 
समस्त भूतोके सुद्‌, समस्त यज्ञादिके मोक्ता, सर्वाधार 
ओर सर्वशक्तिपान्‌ है; जिस शक्तिसे भगवान्‌ इष समस्त 
जगतको अपने एक अंशम धारण कयि इए हैँ (१०।४२) 
ओर युग-युगमे अपने इच्छानुसार विभिन्न कायेकिं च्य 
अनेक खूप धारण कते हँ तथा सव कुछ करते हए 
भी समस्त करेसि, सम्पूरणं जगतसे एवं जन्मादि समस्त 
विकारेसे सर्वथा निरटेप रहते है ओर नघम अध्यायकरे 
पचे श्लोकम जिक्तको र्यं योग' कहा गया है,-उस 
अदूभुत शक्ति ( प्रभाव ) का वाचक यहाँ "योगम्‌, प्र है । 
इस प्रकार समस्त जगत्‌ भगवान्‌ दी स्वना है ओर सुब 
उन्हकि एक अंशम सित हँ | सव्य जगतम जो भी वस्तु 
शक्तिसम्पन प्रतीत हो, जँ शी कुक विशेषता दिखलायी दे, 
उसे-अथवा समस्त जगतो ही भगतानछछषी विभूति अर्थात्‌ 
उरन्दीका खरूप समञ्ना एवं उपयुक्त प्रकारसे भगवन्तो 
प॒भस्त जगत्‌के कर्ता-दर्ता,सवराक्तिमान्‌, सर्वेश, सर्वाधार, 
प्रम दयालु, सवक सुद्‌ ओर सर्वान्तर्यामी मानना-यह 


[व 2 = 
% श्रीमद्धागवतके आठवें स्कन्धके पहले, पचे ओर तेरहवँ अध्यायमै इनका विस्तारे वणन पटना चहिये । 
विभिन्न पुराणम इनके नामभेद मिल्ते ह । यहा ये नाम श्रीमद्धागवतके अनुसर दिये गये हं 
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(भवानी विभूति ओर योगको तत््से जानना? है । के पटे स्ठोकमे जिसे ध्योगः के नामसे पुकारा गया है 


ग्रश्ष-“अव्रिकम्पेनः विरोषणके सहित श्योगेन' पट्‌ 
किंसका वाचक है ओर उससे युक्त हो जाना क्या है ? 
उत्तर-भगवान्‌षी जो अनन्यभक्ति है ( ११ । ५५) 
निसे अव्यभिचारिणी भक्ति (१३। १०) ओर “अव्यमि- 
चारी भक्तियोग (१४।२६) भी कहते है; सातवे अध्याय- 
सम्बन्ध 





ओर नवम अध्यायके तेरे, चोदहवै एवं चौती 
तथा इसी अध्यायके नवे स्ोकमे जिसका खखूप 
बतलाया गया है--उस “अविचल भक्तियोगःका वाचक 
य्ह (अविकम्पेन विदेषणक्रे सहित “योगेन, पट्‌ है । 
ओर उसमे संखन रहना ही उससे युक्त हो जाना है । 


भगवानूके प्रसाव ओर्‌ वियूतियोके ज्ञानका फल अविचल भक्तियोगकी प्रति वतटायी गयी, 


अव दो छक उस भक्तियोगकी प्रा्ठिका क्रम बतलाते है-- 


अहं सर्व॑स्य॒ प्रभवो 
इति मत्वा भजन्ते 


मत्तः सर्व॑ प्रवर्तते । 


मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ 


म बाखदेव ही सम्पूरणं जगत्‌की उत्पत्तिका कारण हं ओर सुद्चसे ही सव जगत्‌ चेष्टा करता दै, इस 
धकार समश्चकर श्रद्धा ओर भक्तिसे युक्त बुद्धिमान्‌ भक्तजन सुद्ध परमेश्वरको दी निरन्तरः भजत दं ॥८॥ 


र्माता सम्पूणं जगता रभवः समञ्चना 
क्या ह ? 

उत्तर- सम्पूणं जगत्‌ भगवानूसे ही उत्पनन है, अतः 
मवान्‌ ही समस्त जगत्‌के उपादान ओर निमित्त कारण 
है, ईइसव्यि भगवान्‌ ही सर्वोत्तम है, यह समञ्ना 
भगवान समस्त जगत्‌का प्रभव समञ्लना है । 
 श्रशन-सम्ूणं जगत्‌ मग्वानूसे ही चेष्टा करता 
हे-- यह समञ्चनाक्याहं ? 

उत्तर-भावानके ही योगबलसे यह सृष्टिचक्र च रहा 
है; उन्हीकी शासन-रक्तिसे सूर्य, चन्द्रमा, तारागण ओर 
ध्वी आदि नियमपूवक धूम है; उन्हीकि शासनसे समस्त 
प्राणी अपने-अपने कर्मानुसार अच्छी-ुरी योनियोमे जन्म 
धारण करके अपने-अपने कर्मोका फल भोग रहे है-इस 
प्रकारसे भावानूकछषो सबका नियन्ता ओर प्रवर्तक समक्न दी 
(सम्पूणं जगत्‌ भगवानूसे चेष्टा करता है" यह समञ्चना है । 


मच्चित्ता मद्रतप्राणा 


प्रभ-“भावसमनिताः' विलेपणके सहित धुधाः' 
पद्‌ कैसे मक्तौका वाचक है | 

उत्तर--जो भगवानूक्े अतिराय प्रेमसे युक्त हे, 
भगवानूमे जिनकी अट्ठ श्रद्धा है, जो भगवान्‌ गुण 
ओर प्रमाव्षो मटीमति विश्वासपूर्वक समते है - 
भगवान्‌ उन बुद्धिमान्‌ सक्तोका वाचक 'भावसमन्विताः' 
विहेषणके सहित ध्ुधाः, पद्‌ है | 

प्रभ--उपर्॑क्त प्रकारसे समञ्चकर भगवानको भजना 
क्या है ? 

उत्तर-उपर्ुक्त प्रकारसे भगवान्‌ सम्पूणं जगत्‌का 
कर्ता, हर्ता ओर प्रवतंक समश्चकर अगठे रटोकमे 
कहे हए प्रकारसे अतिशय श्रद्वा ओर प्रेमूवक मन, 
बुद्धि ओर समस्त इन्दरियोद्ारा निरन्तर भगवान्वा स्मरण 
ओर सेवन करना ही भगवानको भजना है । 


बोधयन्तः परस्परम्‌ । 


कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ ९ ॥ 


निरन्तर सुमे मन रूगानेवाखे ओर सुमे दी प्राणोको अर्पण करनेवाठे भक्तजन मेरी भक्तिकी 
चौके दवारा आपसमे मेरे भभावको जनाति हए तथा शुण ओर प्रभावसदित मेरा कथन करते हप ही 
निरन्तर संतुष्र होते ह ओर स॒द्य वाखदेवमे दी निरन्तर रमण करते है ॥ ९ ॥ 


गरश्ष-“मचित्ताः) का क्या अभिप्राय है ? 


परम आत्मीय, परम गति ओर परम प्रिय समञ्लनेके कारण 


उत्तर-भगवानक्तो ही अपना परम प्रेमी, प्रम सुहृद्‌, जिनका चित्त अनन्य मावसे भगवानमे खगा इंआ है (८। 


~ --------- 


# द्‌ सर्वा अध्याय ४१२ 


१९; ९ । २२); मगान्‌ सिवा किसी भी वस्तुमं 
जिनकी प्रीति, आसक्ति या रमणीय बुद्धि नहीं है; जो सदा- 
सर्वदा ही भगव्रानूके नाम) गुण, प्रमाव, टीठा ओर 
खरूपका चिन्तन करते रहते हँ ओर जो शाखविधिके अनु 
सार कर्म करते हृए उटते-वैठते, सोते-जागते, चठते-पिरते, 
खाते-पीते, व्यवहारकाले ओर ध्यानकालमे कमी क्षण- 
मात्र भी मगतरानूङ्को नही भूलते, रेसे नित्य-निरन्तर 
चिन्तन कएनेवाठे भक्तोके टये ही यँ भतरान्‌ने'मच्चित्ताः' 
विदोप्णक्ता प्रयोग विया है । 

प्र्-मद्रतप्राणाः, का क्या भाव हे १ 

उत्तर-जिनका जीवन ओर इन्दियोकी समस्त चेटा 
केव भगतवानुक्रे ही व्यि ह; जिनको क्षणमात्रका मी 
मगतरानूका वियोग असय है, जो भगवानक्ै व्यि ही 
प्राण धारण करते है; खाना-पीना, चर्ना-फिरना, सीना- 
जागना आदि जितनी भी चेष्ठा है, उन सबमे जिनका 
अपना बु भी प्रयोजन नहीं रह गया है-जो सब बु 
मावानूके च्ि दी करते है; उनके व्यि भगवान्‌ने 
'मदगतग्राणाः का प्रयाग किया हं । 

्श्न-“परस्वर बोधयन्तः, का क्या भाव ह ? 

उत्तर-मगवाने श्रदवा-भक्ति रखनेवाले परी क्तोका 
जो अपने-अपने अनुभवके अनुार भग्वान्‌ गुणः 
परमाव, तच, ठीका, माहाल्य ओर रहस्यको परस्पर नाना 
परकारी युक्तियोसे समञ्ञानेकी चेष्टा करना है-यदी 
परस्पर भगवानूका बोघ कराना है । 





्रश्ष-सगवानूका कथन करना क्या हे ? 

उत्तर-श्रदा-मक्तिपर्वक मगवान्‌षे नामः गुणः प्रभाव! 
टी ओर खद्यका कीर्तन ओर गायन करना तथा 
कथा-व्याल्यानाि्ररा लोगे प्रचार कटना ओर उनकी 
स्तुति करना आदि सव भग्वानक्ता कथन करना है । 

्र्-उपूर्ुक्त प्रफारसे सब कुछ करते हए नित्य 
सन्तुष्ट रहना क्या दै ? 

उत्तर प्रत्येक क्रिया करते हए निरन्तर परम आनन्द 
का अनुभव करना ही “नित्य सन्तु रहना, है । इस प्रकार 
सन्तु्ट रहनेवाटे भक्तफी शन्ति, आनन्द ओर सन्तोपका 
कारण केवठ सगानूकरे नाम, गुणः प्रमावर, टीटा ओर 
ख्य आका श्रवण, मनन ओर्‌ कीर्तन तथा 
पठन-पाठन आदि ही होता हे । संसा वस्त॒असि उसके 
आनन्द ओर न्तोपका कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । 

प्रभ-उपर्युक्त प्रकारसे सव कुछ करते इए भगवान 
निरन्तर रमण करना क्या हँ ? 

उत्तर-मगवानके नाम, गुणः प्रभाव, टीका, खर्प; 
तच ओर रहस्यका यथायेोम्य श्रवण, मनन ओर कीर्तन करते 
इए एवं उनकी रुचि, आज्ञा ओर संकेतके अनुसार कैव उन- 
ते प्रेम होनेके च्य ही प्रवयेक क्रिया करते इए मनकै द्वारा 
उनो सदा-सर्वदा प्र्यक्षवत्‌ अपने पाप समश्चकर निरन्तर 
मूर्वा उनके दन, सपश ओर उनके साधवातीलाप आदि 
क्रीडा करते रहना-यही मगतरानसे निस्तर रण करना है । 


सम्वन्ध-उपर््त परकारसे मजन करनेवाले भक्तोकि प्रति भगवान्‌ क्या करते हे, अयले तो सटोकोमे यह वतलाते हँ 


तेषां सततयुक्तानां 
ददामि बुद्धियोगं तं 


भजतां प्रीतिपूवैकम्‌ । 
येन॒ मामुपयान्ति ते ॥ १० ॥ 


उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमे छे हप ओर प्रमपूर्वक भजनेवाठे भक्तौके म वह तस्वज्ञानरूप योग 


दता ह, जिससे वे मुक्षको दी प्रा दोते है ॥ १० ॥ 
्क्ष-तषाम्‌ः पद किनका वाचक है? 


उत्तर-पू्धके दो श्गेकोम्‌ “बुधाः” ओर “चिताः आदि 


रश्-(सततयुक्तानाप्‌" का क्या अभिप्राय है ए 
उत्तर-पूर्वरणोकमे “मच्चित्ताः? 'मद्तप्राणा भरस्य 


पररोसे जिन भक्तोका वैन किया गया है, उन्हीं निष्काम मां बोधयन्तः” ओर (कथयन्तः) से जो बाते कही गधी है;उन 


अनन्यपरेभी सक्तौका वाचक यहोँ (तेषाम्‌! पद्‌ है| 


सनका समाहार सततयुक्तानाम्‌! पदमे किया गया है । 


#; 


तोता 
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्र्ष-श्रीतिपूकं भजतामः का क्या अमिप्राय है १ हैः वह क्या है ओर उसमे मगान्‌ पर्त हो जाना क्या है ? 


उत्तरपूर्वं कमे “नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति चमे जो 
बात कही गयी है,उसका समाहार यहां श्री तिपूकं भनताम्‌ 
म क्रिया गया है | अभिप्राय यह है कि पूवं छोकमे मगवान्‌के 
जिन भक्तोका वर्भन हआ है, बे भोगेक्ी कामनकरि व्यि 
भगत्रानो भजनेवाठे नहीं है, वितु करिसी प्रकारा 
भी फक न चाहकर केवल निष्काम अनन्य प्रेममावपूर्वक 
ही भगवान्‌का, उस स्ढोकमे कषे हए प्रकारसे, निरन्तर 
भजन करनेवाले हैँ |# 

्रभ-एेसे भक्तको मावान्‌ जो बुद्धियोण प्रदान करते 


तेषामेवानुकम्प।थमहमक्लान जं 
ज्ञानदीपेन 


न।रायास्यात्मभा्यो 


4 


उत्तर भग्वान्‌का जो भक्तके अन्तःकरणमे अपने 
प्रमव ओर मह्वारिके रहस्यप्हित निणण-निराकार तच्च- 
को तथा टीला, रध्य, महच ओर प्रभाव आरिके सहित 
सगुण-निराक्ार ओर साकार तच्चको यथाथरूपसे समञ्चन. 
की शाक्ति प्रदान करना है वदी ष्ुद्धियोगक्ता प्रदान करना 
है | इसीको मगवान्‌ने सातवें ओर नवं अध्यायमें ्िज्ञान- 
सहित क्ञान कहा है ओर इष बुद्धियोगके द्वारा भगवानु 
प्रक्ष कर लेना ही मग्रानूक्ो प्राप्त हो जाना हे | 


तमः | 
भास्रता ॥ १२१ ॥ 


हे अजुन ! उनके ऊपर अनुग्रह करनेके द्यि उनके अन्तःकरणमे स्थित हुथा मै खयं ही उनके 
अज्ञानजनित अन्धकारको प्रकारामय तचवज्ञानरूप दीपकके द्वारा नष्र कर देता ह ॥ ११ ॥ 


्रभ-उन भक्तोपर अनुग्रह करनेके व्यि मै खयं ही 
उनके अज्ञानजनित अन्धकारा नाश कर देता द श 
कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इस कथनसे भगवान्‌ने यह भाव द्रिखठाया है 
करं अपने भक्तोपर अनुग्रह करनेके व्ये मै खयं ही उनके 
अङ्ञानजनित अन्धकारका नाशा कर देता द इसके च्यि 
उनक्षो कोई दूसरा साधन नहीं करना पडता । 

प्रभ अज्ञानजम्‌, विशेषणक्रे सहित प्तमः' प्रद्‌ 
किसका वाचक है ओर उसे उनके आत्मभावमे स्थित हआ 
नाशा कता द्र, भगवान इस कथनक्ा क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-अनादि सिद्ध अज्ञानसे उन्न जो आवरणाक्ति 
है-जिसके कारण मनुष्य भगान गुण, प्रमाव ओर 
खख्क्रो यथार्थ नदीं जानता--उसक्रा वाचक यहाँ 
“अज्ञानजम्‌ विशेषके सहित (तमः' पद्‌ है । “उसे म मक्तो- 
के आत्ममावमे स्थित हआ नाश करता द इस कथनसे 
भगवानने भक्तिकी महिमा ओर अपनेमे विषताके दोषका 


अभाव दिखाया हे | भगव्रानूके कथनक्रा अभिप्राय यह है 
कि मै पकर हृदयदेशे अन्तर्याभीरूपसे सदा-सर्वदा सित 
रता दः तो मी खग मुञ्चे अपनेमे खित नही मानते; इसी 
कारण पँ उनका अक्ञानजनिंत अन्धकार नश नहीं कर 
सक्ता । प्रतु मेरे प्रेमी भक्त मुञ्चे अपना अन्तर्यापी 
सधञ्षते हए पूवं स्लोकमे कहे हए प्रकरपे निरन्तर मेरा 
भजन करते है, इस कारण उनक्रे अज्ञानजनित अन्ध 
कारका मै सहज ही नाश कर देता ह | 

्रभ्न-“भाखता' विशेषणकरे सहित क्ञानदीपेनः पद 
क्रिस्का वाचक है ओर उप्तके द्वारा अक्ञानजनित 
अन्धकारा नाश करना' क्या है १ 

उत्तरपूर्वरोक जिते बुद्धियोग कहा गया है; निसकरे 
दारा प्रमव ओर सदहिभा आदिके सहित निर्भुण-निएकार 
तच्चा तथा टीला, रहस्य, महच ओर प्रभाव आदिके सहित 
सगुण-निराकार ओर साक्रारतखक्रा खश्प मटीमंति जाना 
जाता है; जिसे सातवै ओर नवै अध्यायमें विज्ञानसहित ज्ञानके 


( श्रीमदभागवत ६ । ११। २५ ) 


द स्वसद्गुणयुक्त | आपको व्यागकर न तो मँ खग॑मे सवसे ऊँचे लोकका निवास च[हता र न ब्रह्माका पद्‌ चाहता 
हू न समस्त पृथ्वीका राज्यः न पाताख्छोकका आधिपत्य, न योगकी सिद्धि--अधिक क्या मुक्ति भी नहीं चाहता । 


‡ दृसर्वो अध्याय ‰ ४१५ 





नामसे कहा है-- रेस संशाय, विपर्थय आदि दोपोंसे रहित 
"दिव्य बोधः का वाचक यँ “भाता! विशेषणके सहित 
ल्ञानदीपेनः पट्‌ है । उसके द्वारा भक्तोके अन्तःकरणमें 
भगवत्तचचज्ञानके प्रतिबन्धक आवरण-दोपका सर्वथा अभाव 
कर देना ही अज्ञानजनित अन्धकारका नाच करना है | 

्रभ्-इस ज्ञानदीप (बुद्धियोग ) के द्वारा पहठे अज्ञान- 














कानार दहोताहेयामगवान्‌की प्रापि होती है? 

उत्तर-ज्ञानदीपके द्वारा यदपि अज्ञानका नाश ओर 
भगवरान्‌्री ग्राप्ति--दोनां एक ही साथ हो जाते है, तथापि 
यदि पूर्वापरका व्रिभाग किया जाय तो यही समञ्चना चाये 
किं पहठे अङ्ञानका नाश होता है ओर टि उसी क्षण 
मगवानूी प्राति भी हो जाती है | 


सस्वन्ध---सातवे अध्यायके प्रहठे छकमें जपने समयरूपका ज्ञान करानेकाठे जिस विपरयको सुननेके छवि 
भगवानूने अचुंनको आन्न दी शी तथा दूरे छोकमे जिन्त विन्ञानतहित ज्ञानको पूर्णतया कहनेकी प्रतिना की थी- 
उप्तका वर्णन भगवानूने सातवे अध्यायमें किया । उसके वाद्‌ जठवे अध्याये अर्जुनक सात परश्ोका उत्तर देते इए मी 
भगवानूने उसी विषयक स्पष्टीकरण किया; कितु वयँ कहनेकी चेटी दूरी रही, इतटिये नवम जध्यायके जारम्ममे 
पुनः विन्नानस्रहित ज्ञानका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करके उसी विपयको अङ्ग-्त्यङ्गो्तहित मलीमाति समन्ञाया । 
तदनन्तर दृ सरे शब्दोमें पुनः उस्तका स्पष्टीकरण करनेके टिये दसवेँ अध्यायके पहठे छक उसी विषयक पुनः कहनेकी 
्रतिन्न/ की जर पचि छोकोंद्रारा अपनी योगद्चक्ति जर विभूतियोक्ा वर्णन करके सातवे लोके उनके जाननेका एल 
अविचल मक्तियोगकी प्रापि वत्तटायी । फर आठवें जर नवे रलोकोमे भक्तियोगके द्वारा मगवा नूके भजनमे ठग हए 
मक्तोके भाव जौर जाचरणका वर्णन किया जौर दसवें तथा रयारहर्ेमे उत्तका फल अन्नानजनित अन्धकारक ना 
जर मगवानकी प्राणि करा देनेवाले वुद्धियोय री श्राति वतलाकर उत्त विषयका उपसंहार कर दिया | इसपर भगवानूकी 
विभूति ओर योगको तते जानना भगवत्मातषिमे प्रम सहायक है, बह वात समन्नकर अव सात इछोकोमे अजुन पहले 
मगवानूकौ स्तुति करके मगवानूते उनकी योगत जौर विभूति किस्तारसहित वणन करलेकरे ठि ्राथैना करते है 


अयुंन उवाच 
परं ब्रह्य परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विसम्‌ ॥ १२॥ 
आहुस्त्वामृषयः सर्वँ देवर्षिनीरदस्तथा । 


असितो देवलो व्यासः खयं चैव व्रधीषि मे॥ १३॥ 
अर्जुन वोले--माप परम बरह्म, परम धाम ओर परम पविच दै; कुर्यात आपको सव छऋषिगण सनातन 

दिव्य पुरुष पव देवोका भी आदिदेव, 6 ओर सर्वव्यापी कहते रहै, वैसे ही देवर्षिं नारद्‌ तथा असित 
ओर देव ऋषि तथा मदपिं व्यास भी कहते दँ ओर खयं आप भी मेरे धति कहते है ॥ १२-१३ ॥ 

प्र्-'आप परम बरहम, धरपधामः ओर (परप पवित्रः के श्रवण, मनन ओर कीतंन आदि सबको सवधा परम 
है" अर्जुनके इस कथनका क्या अभिप्राय है पवित्र करनेवाले है; इसब्ि आप (परम पक्त्र है | 

उत्तर-इस कथनसे अजने यद भाव दिखलाया है करि ्रश-्वः व्रिशेषणके सहित "ऋषयः प्रद्‌ किल 
निस निर्णुण परभात्माको "परम ब्रहम! कहते ह वे आपरके ही ऋषियोका वाचफ़ है एवं आपको “सनातन दिव्य पुरुष, 
खरप है तथा आपका जो नित्यधाम है बह भी सच्चिदानन्द “आदिदेव; "विसु ओर अजन्मा कहते है--इस कथन- 
मय दिव्य ओर आपतते अभिन्न होनेके कारण आपका ही का क्या अभिप्राय है ? 
खर्प है तथा आपके नाम, युण प्रभाव, टीला ओर खूप - उत्तर-^सर्वे' विशेषणके सहित -“छषयः*# पद्‌ यहाँ 


# ऋषीयेष गतौ धातुः श्रुतौ सव्ये तपस्यथ । एतत्‌ सन्नियतं यसििन्‌ ब्रह्मणा स ऋषिः स्मृतः ॥ 





४१६ ‰ गीता-तस्वावेवेचना याक्रा # 


=-= च 


(त अङ्िरा आ समस्त क्र षरियोका वाचक है ओर जिनका देवलोकं निवास है, उन्हे ए देवि समञ्ना 
जवनी न्तके पर्ने अरबुन उनके कथनका प्रमाण दे चादिये । इनके पवा वैसेदीजो दूरे ओर मी देवधिदै, 
हे है | अभिप्राय यह है किं वे लोग आपको सनातन-- उनके लक्षण वहता । मूत, मविष्यत्‌ ओर वतमानका ज्ञान 
निच रकस नेवारे, शवयव्िनाशरहित, दिव्य-खतः- होना तथा सव प्रकारसे सव्य बोकना --देवर्भिका ठक्नणहै | 
प्रकारा ओरं ज्ञानरूप, स्के आदिदेव तथा जो खयं मीति ज्ञानको प्रात हं तथा जो खयं अपनी 
अजना उयततिरूप विकासते रहित ओर सर्वव्यापी इच्छसे दी संसारसे समद्र ह, जो अपनी तपस्याकरे कारण 
अकति है । अतः आप धरम ब्रहम, श्वर्मधामः ओर इस संसा विल्यात है, निन्हौते ( ्हादरिको ) गभमे दी 














"परम पकनर, है- इसमे कुछ भी संदेह नदीं है ।# उपदेरा दिया है, जो मन्त्रके वक्ता हैँ ओर जो रेशवय 
भ देवषिके क्या क्षण ह ओर एसे दपि कौन- (-सिद्वियो) के बसे सर्वत्र सव लोकम विना क्रिसी बाधाके 
कौन है? जा-आ सकते हैँ ओर जो सदा ऋषरयोसे धिरे रहते है, 
उत्तर-देवधिके लक्षण ये है-- ते देवता, ब्राह्मण ओर राजा--ये सभी देवर्षि हें | 
देवलोकप्रतिष्ठाश्च ज्ञेया देवष॑यः शमाः | देवषरं अनेकों है, जिनमेसे कुके नाम ये है -- 
देव॑यस्तथान्ये च तेषं वक्ष्यामि लक्तणम्‌ ॥ देवी धरमपत्रौ त॒ नरनारायणाबुमेौ । 
भूतमव्यभवजज्ञानं सत्याभिव्याहृतं तथा । वाठविल्याःक्रतो; पत्राः कर्दमः पु्हस्य तु || 
सम्बद्धास्त॒ खयं ये तु सम्बद्धा ये चवै खयम्‌ ॥ पर्वतो नारदश्चैव कदयप्यासजाबुभौ । 
तपसेह प्रसिद्धा ये गभ यैश्च प्रणोदितम्‌ । पन्ति देवान्‌ यस्मात्ते त्मादे वषयः स्पृताः 
मन्त्रव्याहार्णि ये च रेशर्यात्‌ सर्वगाश्च ये | ( वायुपुराण ६१ । ८३; ८४) ८५ } 
इत्येते ऋषिभियुक्ता देवदिजन्रपस्तु ये ॥ धर्मके दोनों पुत्र नरनारायण, क्रतुके पुत्र वाल- 
( वायुपुराण ६१ । ८८, ९०, ९१, ९२ ) लिल्य ऋपरिपुख्हके पुत्र कदंमःपवेत ओर नारद्‌ तथा क्यप्‌ 
गव्य्थादपतेधातोनामनि्रत्तिरादितः । यस्मादेष स्वयम्भूतस्स्माचच क्षिता स्मृता ॥ 


( वायुपुराण ५९ । ७९) ८१ ) 
रष, धातु गमन, जानः श्रवणः सत्य ओर तप--इन अर्थम प्रयुक्त दोता दे | ये सव बिं जिसके अंदर एक साध 
निश्चितरूपते दौ, उसीक। नाम ब्रह्मान “तष ' रक्ला हे । गव्यर्थक (ऋषु? धातुसे दी “ऋषिः शाव्द्कौ निष्पत्ति हुई दै ओर 
आदिकत्ं चूकिं यह्‌ करषिवर्गं खयं उत्पन्न दोता दै, इसीय्थि इसकी (ऋषिः संज्ञा दे । 
# परम सत्यवादी धर्ममूतिं पितामह भीष्मजीने दुय धनको भगवान्‌ श्रकृष्णका प्रभाव वतरत हुए कदा दै-- 
(भगवान्‌ वासुदेव शब देवता्ओके देवता ओर सवसे श्रे ईः ये दी धर्मैः धर्मज है; वरद्‌ है, सव कामनओंको पूणे करनेवलि 
ह ओरये दी कतौ, कर्म ओर खयं प्रमु ई । भूतः, भविष्यत्‌, वर्तमानः संव्या, दिग, आकारा ओर सव नियमेोको ददी 
जनार्दनने स्च३ | इन महात्मा अविनाशी प्रसूने ऋषि, तप ओर जगत्की सृष्टि करनेवाले प्रजपतिको रचा । सवर प्रणियोके 
अग्रज संक्रषणको भी इन्दोनि दी स्च | लोक जिनको (अनन्तः कहते है ओर जिन्होनि पदाड़ासमेत सारी पृध्वीको धारण कर रकल 
है, वे शेषनाग भी इन्दीसे उत्पन्न है; ये दी वाराहः ठरसिह ओर वामनका अवतार धारण करनेवाले दै, ये ही सवके मात।-पित। 
है, इनसे श्रेष्ठ ओर कोई भी नदीं है; ये दी केशव परम तेजरूप ई ओर सव रोगोके पितामहं दै, मुनिगण इन्द टपीकेस कहते 
है, ये दी आचार्य, पितर ओर रुख दै । ये श्रीकृष्ण जिसपर प्रसन्न हति दै, उसे अक्षय लोककी प्राप्ति होती दै । भय प्र 
हेनेपर जो इन भगवान्‌ केदावके शरण जाता है ओर इनकी स्त॒ति करता है वह मनुष्य प्रम सुखको प्र होता दै ॥ 


(जो लोग भगवान्‌ श्रीक्ष्णकी शरणमे चले जति है? वे कभी मोहको नदीं प्राप्त दोते । महान्‌ भय ( संकट ) मे द्वे हण 
लोर्गोकी भी मगवानूजनादेन नित्य रक्षा कसते रह ।› ५ ५४; 


ये च कलौ प्रपद्यन्ते ते न सुह्यन्ति मानवाः 1 भये महति मम्नाश्च पाति नित्यं जनार्दनः ॥ 
( मद्ा° भीष्म० ६७ | २४ ) 


= क # दसतर्वा अष्याय # ४१७ 
गन------- =-= ~ । 
न क चूक देवताओं र नारद, असित, देवल ओर व्यस- ये 

र ॥ इन्द 'देवर्भि' कहते है । चग ही मगवान्‌के यथार्थ तत्के जाननेवाले, उनके महान्‌ 

„„ अन -देव्िं नारद, असित, देवल ओर व्यत कोन प्रभी मक्त ओर प्रम ज्ञानी महिं ह |+ ये अपने कारक बहत 
हं ध अनने खात तौरते इनके नाम वथो गिनाये ओर॒ही सम्मान्य तथा महान्‌ सत्यवादी महापुरुष माने जाते है, 
हदं ने मगवरा्‌ शरीकृष्णकरी मदिमामे क्या कहा था इसीसे इन नाम खास तौरपर गिनाये गये हैः ओर भगवान्‌. 


कई हृएहैः परंतये देवि नारद एक ही है । इनको मगवान्‌का "मनः कहा गया हे । ये प्रम तत्र, 
परम प्रमी ओर उरषवरेता ब्रह्मचारी है । भक्ति तो ये मधान आचायं ह । संसारपर इनका अमित उपकार दै । प्रहाद्‌, रुवः 
अम्बरीष आदि महान्‌ भक्तोको इन्दीनि मक्तिमाग॑मे परबत्त क्रिया ओर श्रीमद्धागवत तथा वाल्मीकीय रामायण जेसे दो अनूठे ग्रन्थ 
मी ससारको इन्दीकी इपाे प्रात हुए । श्कदेव-जैसे महान्‌ ज्ञानको भी इन्दोनि उपदेश दिया । 
 पूवजन्ममे दासीपु्र थे । इनकी माता मह्ियोकि जठ वतन मजा करती थी | जवर ये पच ही वर्षके थे, इनकी माता- 
की अकस्मात्‌ म्यु हो गयी | तव ये सव प्रकारसे सांसारिक बन्धनोसे क्त होकर जगलकी ओर नि पड़ । वहो जाकर ये एक 
दृक्षके नीचे वेठकर भगवान्‌के स्वरूपका ध्यान करने रू । ष्यान करते-करते इनकी वर्तर्यो एकाग्र हो गर्यीं ओर इनके हृदयमे 
भगवान्‌ प्रकट दो गये । परंतु थोड़ी देरके छ्यि इन्दं अपने मनमोहन रूपी ज्लख्क दिखलाकर भगवान्‌ तुरंत अन्तर्धान हो गये । 
अवतो ये बहुत छटपटाये ओर मनको पुनः स्थिर करके भगवान्‌का ध्यान करने लगे । कितु भगवानक्ता वह रूप उन्हे फिर न 
दील पड़ा । इतनेहीमे आकाशवाणी हई किं दे दासीपुत्र ! इस जन्मे फिर तुमं मेरा दर्शन न होगा । इस शरीर त्यागकर 
मेरे पाषरदरल्पमे तुम सुच पुनः प्रात करोगे । मगवानके इन वाक्योंको सुनङर इनं ब्रड़ी सान््वना हई ओर ये मूत्युकी बाट 
जोदते हए निःसंग दोक पृथ्वीपर विचरन छोे । समय आनषर इन्देनि अपने पाञ्चभोतिक शरीरको त्याग दिया | कल्पके अन्तमे 
भगवान राम परवि्टहो गये ओर फिर सर कल्पमे ये दिव्य विग्रह धारणकर ब्रह्माजी मानसपुच्के रूपम पुनः अवतीर्णं हु ओर 
तत्रसे ये अखण्ड ब्रह्मचर्थ-्तको धारणकर वीणा वजति हुए मगवानक गु्णोको गाते रदते ई (श्रीमद्धागवत, स्कन्ध १ अ० ६ )1 
महयमारत समापरवके पोच अध्यायमे कदा है-- 
देवरं नारदजी वेद्‌ ओर उपनिषदोकि मर्मल, देवगणेसि पूजितः इतिहास-पुराणोकि विशेषज्ञ, अतीत कल्पोकी बातोको 
जाननेवले, न्याय ओर धर्मके तत्व, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, आयुरवेदादिके जाननेवालोमि श्रेष्ठ, परस्पर विरुद्ध विविध विधि- 
वक्योकी एकवाक्यता करनेमे प्रवीण, प्रमाबदयाली वक्ता, नीतिज्ञः मेधावी, स्मरणशीलः ज्ञानी, कवि; भले-बुरेफो प्रथक्‌ थक्‌ 
पहचाननेय चतुर, समसत प्रमाणद्वारा वस्तुतत्वका निर्णय करेमे समर्थ, न्याये वाक््योकि गुण-दोरषोको जाननेवाछे, बृहस्पतिजी- 
जेसे विद्वानोकी शङ्कार्ोका समाधान करनेमे समरथ, धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षे तच्वको यथार्थरूपमे जाननेवाछे, सारे बरह्ाण्डमे 
ओर त्रिटोकीमे इधर-उधर ऊपर नीचे जो छ होता है - सबको योगबले परव्यक्च देखनेव ले, सांख्य ओर योग विभागक 
जाननेवाले, देव.द्योो वैराग्यका उपदेश करम चुर, सन्धिविग्रह तवक जाननेवार, कतव्य-अकर्तव्य्रा विभाग 
करनेम दक्षः पाड गुण्य-प्रयोगके विषयमे अनुपम, सकल शाघ्नमे प्रवीण, युद्धविद्राम निपुणः संगीत-विशारद ओर भगवान 
भक्त विधा ओर गुणो भण्डार, सद्‌ चारके आधार, सवके हितकारी ओर सवश्व गतिवाछे है । उपनिषद्‌, पुगण जर 
इतिहास इनकी पवित्र गाथाओसि भरे दै । 
< >< >< >< 
मषिं असिति ओर देवल पिता-पुत्र है । इनके सम्बन्धमे कूर्मपुराणमे वर्णन मिलता है-- 
एतानुत्पा्य पुनस्त प्रनासन्तानकारणात्‌ । कदयपः पुत्रकामस्त॒ चचार सुमहत्तपः ॥ 
तस्येव तपतोऽत्यथ शादुमूतौ सुताविमौ । वत्सरशरासितद्चैव ताबुभौ ब्रह्मवादिनौ ॥ 
असितस्थकपर्ीया व्रहनिषठः समपृदरत । नाम्ना वै देवलः पत्रो योग चरथो महातपाः ॥ 
| ( कूमंपुराण १९। १, २५५) 
(कदयपमुनि प्रजाविस्तारफेहेदुसे इन पुतनांको उत्पन्न करके फिर पुत्र-पाधतिकरी कामनासे महान्‌ तप करने खे ।-उनके इस 
प्रकार उग्र तप करनेसे ये "वत्सरः ओर (असितः नामके दो पुत्र हृ८। वे दोन ही ब्रह्मवादी ( ब्रहमवेत्त एवं ब्रह्मका उपदेरा 
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= नि स - - = = करई = च व 
की महिमा तो ये नित्य ही गाया करते हँ । इनके जीवनका की महिमा गानेके कई प्रसङ्घ आये हं । भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
प्रधान कायं है भगवानकी महिमाका ही विस्तार करना । सम्बन्धमे क्रिस षिन क्या कहा था, इसका संक्षेपे 
महाभारतम भी इनके तथा अन्यान्य ऋषि-महर्ियोके भगवान्‌- भीष्पपवंमे ही पितामह भीष्मने वणेन क्षिया है | 








 करनेवलि ) ये | (असितः के उनकी पतनी एकपरणक गमे मदातपसवी योगाचायं देवलः नामके वेदनिण्णात पत्र उत्पन्न हुए । 


ये दोनों ऋग्वेदके मन्तरदर्टा ऋषि है । देवल ऋषिने भगवान्‌ शिव्रकी आराधना करके सिद्धि प्राप्त की थी । ये दोनों 

बड़ ही प्रवीण ओर प्राचीन महं है । प्रसयूषनामक वसुके भी देवल ऋषिनामकर पुत्र थे ( हरिवंश ३ । ४४ ) | 
>< >< >< > 

श्रीवेदव्यासजी भगवान्‌ अंशावतार माने जाते द । इनका जन्म द्वीप हुआ था, इससे इनका द्रेपायनः नाम पड़ा; 
रीर श्यामवरणं है, इससे ये (कृष्णद्वेपायनः कहलये ओर वेदोकि विभाग करनेसे लोग इन्द धेदग्यासः कहने तमो । ये महामुनि 
पराशरजीके पुत्र दै । इनकी माताका नाम सत्यवती था । ये जन्मते ही तप करनेके ल्यि वनम चके गये ये । ये मगवन्त्के 
ूरणं शाता ओर अद्वितीय महाकवि है । ये शानके असीम ओर अगाध समुद्र है, विद्त्तकी परतराष्ठा ओर कवित्वकी सीमा दै 
व्यासे हृदय ओर वाणीका विकास दी समस्त जगत्‌के ज्ञानक प्रकाश एवं अवरम्ब्रन है । 

बरहमसुज्की स्चना भगवान्‌ व्याने ही की । महाभारत-सदश अलोकिक ग्रन्थका प्रणयन भगवान्‌ व्यासने करिया | 
अठारह पुराण ओर अनेक उपपुराण भगवान्‌ व्यासने बनाये । भारतका इतिहा इस वातका सक्षी है । आज सारा संसार 
व्यासके ज्ञानप्रसादसे अपने-अपने क्तव्यका मागं खोज रहा दै । 

प्रत्यक द्वापरयुगमे वे्दोका विभाग करनेवले मिम व्यास होते द । इख वैवस्वत मन्वन्तरके ये पराशरपुत् 
श्ी््णदवेपायन अय्लाईसं वेदव्यास दै । इन्दोनि अपने प्रभान शिष्य पैल्को ऋग्वेदः वैशग्पायनको यजुवद, जेमिनिको सामवेद 
ओर सुमन्वुको अथर्ववेद पदाया एवं सूतजातीय महान्‌ बुद्धिमान्‌ रोमहर्षण महामुनिको इतिद्ास ओर पुराण पाये । 

# देवि नारदने कहा--“भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त लेको उत्पन्न करनेवाठे ओर समस्त भार्वोको जाननेवाठे द तथा 
साध्यो ओर देवता ओकि भी ईश्वर द । 

माकण्डेय निने कहा--श्रङृष्ण यज्ञे यज्ञः तपोके तप ओर भूत-भविष्यत्‌-वर्तमानरूप द 

गुने कदा--थे देवताओके देवता ओर परम पुरातन विष्णु है 

व्यासने काये इद्रको इन्द्रत्व देनेवाठे देवताओं परम देवता द ।; 

अङ्गिराने कहा--े सव ्राणिर्योकी रचना करनेव ठ है | 

सनल्छुमार आदिन कहा-- इनके मस्तक्से आकाश ओर भुजाओंस प्रथ्वी व्याप दै, तीनों लोक इनके पेम दै; ये 
सनातन पुरुष ई तपसे अन्तःकरणकरी श्चद्धि दोनेपर ही साक इन्द जान सक्ते द । आत्मदर्नसे त्त ऋषिगर्णोमे भी ये 
परमोत्तम माने जते ह ओर युद्धसे पीठ न दिखानेवले उदार राजभ्ियोके भी ये परम गति है । ( महा० भीष्म० ६८ ) 
महाभारतः वनपर्वके बारह अध्यायम भक्तिमती द्रौपदीका वचन है-- 

अध्ति ओर देवल ऋषिने कहा दै-शरीकृष्ण ही ग्रजाकी पू्वसषमे प्रजापति ओर सव लोके एकमात्र स्वयिता 
द ।› परशुरामजीने कहा- थे दी विष्णु दै, इन्द कोई जीत नदीं सकता; ये दी यज्ञ है, यज्ञ करनेवाले है ओर यज्ञकर द्वारा 
यजनीय दै | 

नारदजीने कदय दै--ये साध्यदेवोकि ओर समसत कल्याणे ईशवरोके मी ईश्वर द ।› 

जैसे वाटक अपने इच्छानुसार खिलोनोति खेला करता है, वैसे दी शरकष्ण भी व्रह्मा, शिव. ओर इन्द्रादि देवताओं 
छेकर खेखा करते ई |; 

इनके अतिरिक्त महाभारतम भगवान्‌ व्याने कडा है--सोराष्रदेशम द्वारिका नामकी एक पवित्र नगरी है, उसमे 
स्वात्‌ पुराणपुखषोत्तम मधुसूदन भगवान्‌ विराजते है । वे खयं सनातन धर्मकी मूरति दै । वेदज्ञ व्राह्मण ओर आत्मज्ञानी पुरुष 

महासा श्री्ष्णकरो साक्षात्‌ ‹सनातनघमेः बतलते ह । भगवान्‌ गोचिन्द पवित्रम परम पवित्र, पण्योमि परम पुण्य ओर 


मङ्गछोके प्रम मङ्गल दै = वे कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण तीनो ले रोमि सनातन देवोकरि देव है । वे ही मधुसूदन अश्वर, क्षरः 
्षवज्ञः परमेश्वर ओर अचिन्तयमूतिं है । ( महदा° मन° ८८ । २४ खे २७ ) 





# दर्वा अध्याय # 


= 
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४१९ 


श्ल-आप खयं भी सुक्षसे कहर है इत लयंआपमी सुञ्चसे अपने अतुटनीय प्रमावकी बाते इस 


कथनका क्या अभिप्राय है १ 


उत्तर-इपत कथनसे भर्ुन यह भाव दिखलाति ह किं 


केवल उपयुक्त ऋषिको ही कते है, य॒ बात नही है; 
स्ैमेतदतं 


मन्ये यन्मां 


समथ भी कह रहै हँ (४ । ६ से ९ तक; ५।२९; ७।७ 
से१२ त्क; ९।४ से ११ भौर १६ से १९ तक; 
तथा १०।२;२। ८) । अतः मै जो आपको साक्षात्‌ 
परमेश्वर समञ्चता ह, यह ठीक दी है | 


वदति केशव । 


नहि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४॥ 


हे केशव ! जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते है, 


इस सवक्षो मै सत्य मानता हँ । हे भगवन्‌ | आपके 


रीलामय खरूपङो न तो दानव जानते है भौर न देवता दी ॥ १४॥ 


प्ररन--यहां केशव! सम्बोधनका। क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर--्रहमा, विष्णु ओर महेश -ईन तीनो शक्तियो 
क्रप्ः "कः अ ओर “ईश' (कैश) कहते है भर ये तीनो 
नजिप्के वपु यानी खूप हों,उसे “केशव कहते है | अतः यहं 
जश्न शरकृष्णको केरष कहकर यह भाव दिखकते है कि 
भाप प्तमस्त जगत्की उत्पत्ति, पठन ओर संहार आदि करने- 
बारे साश्नात्‌ परमेश्वर है, इमे मुञ्चे कुछ भी सन्देह नकी है । 

गरभ- यहं "एतत्‌, ओर "यत्‌, पद॒ मगान्‌ किस 
कथनका संकेत करते हँ ओर उप सबको सत्य मानना 
व्याह! 

उत्तर- सातवे भध्यायके आरम्भसे लेकर इस अध्याथके 
ग्यारहवे सलोक तक भगवान्‌ने जो अपने रण, प्रमाव, खह्प, 
महिमा, रहस्य ओर रेशर्य आदिकी बातें कही है, जिनसे 
श्रीकृष्णका अपनेक साक्षात्‌ परमेश्वर खीकार करना सिद्ध 
होता है--उन समस्त वचनोंक। संकेत कएनेवाले “एतत्‌! 
ओर 'यत्‌› पट्‌ है; तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णको समस्त जगत्‌के 
हर्ता कर्ता, पर्वाधाएपर्वयापी, सर्वशक्तिमान्‌, सबके आदि; 
सत्वे, नियन्ता, सर््तर्यापी) दे बोके भी देव, पचिदानन्द्घन 
साक्षात्‌ पूरणन्रहम परमास्य समञ्जना ओर उनके उपदेशको 
घ्य मानना तथा उसमे किचिन्मात्र भी पन्देह न कए्ना 
उन सन वचनोको सत्य मानना है । 

प्रश-(भगवन्‌' सम्नोधनक। क्या अभिप्राय हे ? 


उत्तर-विष्णुपुराणमे कहा है-- 
देशर्यघ्य समग्रस्य धर्मस्य यञ्चः श्रियः । 
्ञानवैशग्ययोर्चैव षण्णां भग इतीरणा ॥ 
(६ । ५1 ७४ ) 
सम्पूणं देशय, सम्पूणं धर्म, सपपू्णं यश्च, सम्पूरणं 
श्री, सम्पूण ज्ञान ओर प्ण वैराग्य--इन चर्होका नाम 
“मग, है | ये सब जिसमे हो, उसे भगवान्‌ कहते है । 
वहीं यह भी कदा है- 
उत्पत्ति प्रख्यं चैव भूतानामागतिं गतिम्‌ | 
वेत्ति विद्यामव्रियां च स वाव्यो भगवानिति। 
(उत्पत्ति ओर प्रण्यको, भूतोकि आने ओर जानेओे तथा 
्रिया ओर अत्रियको जो जानता है, उसे “भगवान्‌, कश्ना 
चाहिये ।! अतएव यजँ अजुन श्रीकृष्णको ‹ भगवन्‌ तम्बोधन 
देकर य भाव दिखकाते हैँ कि आप प्र्यसम्पन्न ओर 
सवज, पाक्षात्‌ परमेश्वर है-इसमे कुछ भी सन्देह नही है। 
प्रभ-यहँ "न्यक्तिम्‌! पद किंसक्षा वाचक है तथा 
उसे देवता ओर दानव नहीं जानते इस कथनक। क्या 
अभिप्राय है १ 
उत्तर-जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति ओर संहार करनेके 
व्यि. धर्मी स्थापना ओ€ भक्तों को दर्न देकर उनका 
उद्धार करनेके ्यि, देवत्का संरक्षण ओर रक्ष्तोका 


` ब्रीमद्यागत देवर्षि नारदने पर्मराज सुम्ठि कहा ह राजन्‌ ! मनवम ठमलेग बड ही भाग्यवान्‌ लै, प्ति 


लो पवित्ररमेवाटि सुनिगण ठन्हारे मह्यम पधारते हँ ओर मानवचिहधारी साक्षात्‌ पद्य गूद्‌ स्पे य्ह विराजते है । 
अदा | महात्माटोग जिस कैवल्य निवाण सुलके अनुभवको खोजा करते है ये श्रीकृष्ण वृद प्रम बरद है । ये ठम्हर प्रिय, सद्‌, 
मामाके लड़के; पूयः पथभ्रदक एवं गुर है; तर बताओ, तुम्हारे समान भाग्या ओर कोन हे ¢ (७ [ १५। ७५७६) 


ररः 








खार ऊर्वे छिद रद अनन्य कार्ेसे जो भग्वान्‌ भिन्- 
लि खल्र्द दरूर धारण कते है, उन सदा वाचक 
चहँ °न्यकिर्‌' एद है } उनक्तो देदटा ओर दानव नहीं 
जानते--य्ड कहकर अडंनने यह भाव दिखटाया है किं 
स्व्से नानारूप घारण कएमेकी शक्ति रखनेवाले दानद- 

खयमेवात्मनात्मानं 


भूतभावन भूतेशा 


वेत्थ त्वं 


ॐ गीता-तत्वधिवेचनी टीका # 


-----------~ 





लेण तथा इन्दिभातीत विषर्योका प्रव्यक्त करनेवाठे देवता- 
कोग भी आपके उन दित्य रीखरमय र्र्पोको, उनके 
धारण कण्ने्ी दिष्य शक्ति ओर युक्तितो, उनके 
निित्तको ओर उन ग्नी ठीलओंके रहस्यको नदीं जान 
कते; किर साधारण मनुषी तो बात ही क्यडै! 


पुरुषोत्तम । 


देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥ 


हे भूर्तो को उत्पन्न =श्नेवाठे ! हे भूतोके दैश्वर ! दे देके देव ! हे जगत्‌के खारी ! हे पुरूषोत्तम | 


उप खयं ही अपेते मपनेको जानते ई ॥ १५ ॥ 
परश -“मूतमादन', (भूतेश, "देवदेव! , “जगत्पते, ओए 
धुङ्षरोत्तम'--इन पाँ च प्म्बोधर्नोका क्या अर्थं है ओर यहं 
एक डी प्राथ पच प्म्बोधनोकिे प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-जो समस्त प्रागिर्योको उत्पनन करता है, उसे 
“भूत भावन'क$ते है; जो मत्त प्राणि्यँको नियपमे चगाने- 
वाख स॒व्रकरा शासक हो, उपे “भूतेश, कहते है; जो दे्बोका 
भी पूजनीय देव हो, उसे 'देवदेव' कहते है; भस्त जगत्‌- 
के पालन कलनेवाठे खमीको (जगत्पति' कते ह तथा जो 
क्षर ओर अक्षर दोनोमि उत्तम डो उसे (पुरुषोत्तम, कहते है । 
यँ अजुनने इन पर्चो सम्बोधनोंका प्रयोग करके यह भाव 
हविखिलाया है क्रि आप समस्त जगत्‌को उत्पन्न काएनेवलि, 
सवके निथन्ता, सवके पूजनीय, तवक्रा पाठन-पोषण कले- 
वले तथा “अगर? ओ पतः प्रकृतिनापक जो क्षर ओर 
अषप है, उनसे उत्तभ साक्ष त्‌ पुरुपरोत्तय भगान्‌ है । 


वकतुमर्हस्यरोषेण 
यामिग्रिभूतिभिर्छखोकानिमास्तं 


दिव्या 


प्रभ-“आप खयं ही अपनेपे अपनेको जानते है इस 
कथनका क्या अभिप्राय है! 

उत्तर--इप्त कथनसे अजुनने यह्‌ भाव दिखाया है किं 
आप सपस्त जगत्‌के आदि है; आपके गुण, प्रभाव, ढीला, 
माङ्ाप्य ओ खूप आदि अपरिषित है--इस कारण अपके 
गुण, प्रभाव, गीला, माह।एम्य, रहस्य ओर खूप आदिको 
कोई भी दूरा पुरुष पुण्या नदीं जान सकता, खयं आप 
ही अपने प्रभाव आद्िको जानते हँ ओर आपका यह जानना 
भी उप प्रकारका नह्वी है, जितत प्रकार मनुष्य अपनी 
बुद्धिशक्तिके द्वार शाल्लादिकी पह्ायतासे अपनेसे भिन्न 
किकी दूसरी वस्तुक्रे खरूपको जानते है] आप खयं 
क््‌(नखरूप है, अलः अपने ही द्वार॒ अपनेको जानते 
है । आपमे ज्ञाता, ज्ञान ओ ज्ञेया कोई मेर नहीहै। 
हयातमविभूतयः । 


व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥ 


इसलिये माप ही उन अपनी दिक विभूतियोको सम्पूणंतासे क्नेमे समर्थं है, जिन विभूति्योके 
द्वारा आप इन सव ला श॑को व्याप्त करके स्थित हँ ॥ १६ ॥ 


्रश्र-शविव्याः' विशेषणके सहित (आत्मविभूतयः! प्‌ 
क्रिन विभूतियोका वाचक है ओर उनको आप दी पूर्णतया 
कहनेमे समर्थं है--इष व थनका क्या भाव दै १ 

उत्तर-समस्त लोकेपि जो पराथ तेज, वल, त्रिदा, 
देश्य, गुण ओर शक्त आद्रिसे क्म्पन्न दैन सवक्रा वाचक 
यह "दिव्याः? विरेषणवे सहित (आत्मविमूतयः' पद्‌ है 


¢ 
ए 


तथा उनको पूणता आप ही कहने समर्थं है, इ कथनका 
यह अभिप्राय है क्ति वे सव व्रिमूति्याँ आपकी है -इस- 
व्यि एवं आपके सिवा दूणा कोई उनको पूर्णतया 
जानता ही नही---इ्षल्यि भी अपके अतित्कि दूर 
कोई भी व्यक्तं उनक्ता पूर्णतया वर्णन नही वर पकता; 


अतपर कृपया आप ही उनका वर्णन कीनि । 


# द्‌सर्वा यध्याय # ४२१ 
न 





प्रन-जिन श्रिभूतिर्योदरारा आप इन समस्त ठोकोको 
व्याप जरिये हए सित है-इपत कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर- इस कथनसे अर्ुनने यह भाव दिखाया 
दैक मै केव इपी लोके धित आपकी दिव्य 


कथं विद्यामहं योभिस्त्वां 


केषु केषु च भावेषु 





विभूतियोकरा वर्णन नहीं घुनना चाहता; मँ भपकी उन 
समस्त विभिन्न विभूतिरयोक। पूरा वर्णन घुनना चाहता 
ह जिनसे विभिन रूपमे आप खर्गादि समस्त लोकम 
पयिपरणं हो हे है । 

सदा परिचिन्तयन्‌ । 
चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १७ ॥ 


हे योगेश्वर | मैं किस प्रकार निरन्तर चिन्तन करता हुआ आपको जानू ओर हे भगवन्‌ | आप 
किन-किन भारवोमै मेरे दवारा चिन्तन करने योग्य हँ १ ॥ १७ ॥ 


्रभ-इस रोके अज्जुनके प्रक्षा क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-अजनने इषम भगवानूसे दो बरे पृष्ी है-- 
(१) श्रद्धा ओर्‌ प्रेमके साथ निरन्तर आपका चिन्तन करता 
रहर ओर गुण, प्रभाव तथा तत्के स॒हित आपको भलीमंति 
जान सकरा कोई उपाय बताहये । (२) जड-चेतन 


विस्तरेणात्मनो योगं 


जितने भी चराचर पदाथं है, उनम मेँ क्रिन-किनको 
आपका घ्वरूप समञ्ञकर उनमें चित्त ख्गाऊं । इसकी 
ग्यास्या कीजिये । अग्निराप यह दहै कि किंन-किन 
पदा्थोम किक प्रकारसे निरन्तर चिन्तन करके सहज 
ही मगवान्‌के गुण, प्रमा, तच्छ ओर रहस्यको समज्ञा 
जा सकता है--इसके सम्बन्धमे अर्जुन पूछ रे है । 


विभूति च॒ जनार्दन । 


॥ भूयः कथय तृपतिहिं श्ष्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
दे जनादन ! अपनी योगहाक्तिको ओर विभूतिको फिर भी विस्तारपूर्वक किये, क्योकि आपके 
अस्तमय वचनां को सुनते हुण मेरी एक्षि नदीं होती अथात्‌ खुननेकी उत्कण्ठा बनी हय रहती ह ॥ १८ ॥ 


्रभ-यदयँ "जनार्दन, सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-पतभी मनुष्य अपनी-अपनी इच्छित वस्तु्ओंके 
लिये जिससे याचना करं उसे "जनार्दन" कहते है । यहोँ 
अजन भातरानूको (जनार्दन नामसे पुकनारकर यह माव 
दिख्छाते हैँ किं आपसे पमी म्नुष्य अपनी इष्ट वस्तुओंको 
चाहते है ओर आप सवरको सवर कुछ देनेमे समथ हे 
अतएव म भी आपसे जो कुछ प्रार्थना करता दै, कृपा 
करके उसे भी पूर्ण कीजिये । 

रक यहा “योगम्‌ ओर विभूतिम्‌, पद किंनके 
वाचक है १ तथा उन दोनों शो फिरसे विस्तारपूर्वक कहनेके 
व्यि प्राना करने क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-जिप्त अपनी ईश्वरीय शक्तिके द्वारा भावान्‌ खयं 
इत जगत्‌के रूपमे प्रकट होकर भनेक रूपेम विस्तृत होते 
है, उस शक्तिका नाम योग है ओर उन विभिन्न रूपके 
द्िस्तरका ना व्रिमूति है । इसी अध्यायके साते श्लोकम 
मावान्‌ने इन दोनों शनदोका प्रयोग किया है, वहो इनका 


अथं विस्तारपूर्वक टिखा जा चुका है । उस शलोकम इन 
दोनोंको तच्चसे जाननेका फक अग्रिच भक्ति योगकी प्राप्ति 
होना बतलाया गया है । अतएव अर्जुन इन ।विभूति' ओर 
ध्योग, दोर्नोका रहस्य भीभोति जाननेकी इच्छसे बार-बार 
व्रिस्तापपूर्वक वर्णेन रनेके ल्यि मगवानूसे प्रार्थना कते है । 

प्रभ-यहौँ अजुनके इस कथनका क्या अभिप्राय है 
क्षि आपके अमृतमय वचरनक्रो छुनते-घुनते मेरी ततिं 
ही नही होती ? 

उत्तर इससे अजुन यह भाव दिखलाते हैँ किं आपके 
वचनमिं एेसी माधुरी मरी है, उनपे आनन्दकी वह खुघाधारा 
बह रही है, जिसका पान करते-करते मन कभी अधाता 
ही नहीं । इस दिभ्य अमरतका जितना ही पान क्रिया जाता 
है, उतनी ही उक्र प्यास कती जाती है । मन करता 
है किं यह अपीरस निरन्तर ही पीता रहं । अतएव भगत्रन्‌ | 
यह मत सोचिये कि “अपुक बात तो कही जा चुकी है, 
अधरा बहत कुछ कहा जा चुका है, अव ओर क्या कदे ।' 
बस, दया कके यह दिव्य अमृत बरसाते दी रहिये । 


४२२ * नौतः-तच्छःयेखनी दोका # 











मा = त 
सम्बत्य -अजनके द्वारा योरा जौर विमूतियोकया विसतासूक पूरणरूपते वणन करनेके ठियि प्राथना की जानेपर 











------वय्व्य्य==~---------- 





` भगवान्‌ प्रहे अपने ित्तारकौ अनन्तता कतलाकर परधानतातते जपनी विभूतिरयोका वर्णन करनेकी ग्रतिज्ञा करते है 
श्रीभगवानुवाच 


हन्त॒ ते कथयिष्यामि 


दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 


प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नाघ््यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले - हे कुरुघ्रष्ठ ! अव म जो मेरी विभूतिर्या हैः उनको तेरे लिये प्रधानत्तासरे कर्हेगा, 


कथोकि मेरे विस्तारका भन्त नदीं है ॥ १९ ॥ 
मश-दुरभ्ेषठ" सम्बोधनका क्या भाव है १ 
उत्तर-अर्ुनको धुरे" नापसे सम्बोधित करके 
भावान्‌ यह भाव दिखलति हे किं तुम दुरुदुल्मे पश्र डो, 
इ्ल्यि मेश विभूतिर्योका वर्णन सुननेके अधिकारी हो । 
र्न दिष्याः विशेषणके सहित (आसपत्िभूतयः' 
दका क्था अर्थ है ओर उन सबको अब प्रधानतासे 
वद्र इ कथनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-जब सारा जगत्‌ भावान्‌का ख॑रूप है, तव 
साधारणतया तो समी वस्तुं उन्हीकी विमूति है; परतु वे 
सब-के-षव दिव्य विभूति नहीं है 1 दिव्य विभूति उन्ही 
वस्तुओं या प्राणियोको समञ्जना चाहिये, जिनमे भगवान्‌ 


तेज, बठ, व्रि्या, पेश, कान्ति ओर शाक्ते आदिका वरिरोष 


दिका हो । भगवान्‌ यहो रुसी ही विमूतियोके व्यि 
कहते है कि मेरी रेसी विभूतयो अनन्त है अतएव 
सवका तो पूरा वर्णन हो ही नही सकता । उनसे जो 
प्रधान-प्रवान है, यहाँ मै उन्हींका वणन कलग | 

म्श्न-मेरे विस्तारका अन्त नहीं है--इस कथनका 
क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-इससे मगवान्‌ अ्जुनके अटारहवे रोक कही 
हई उस बातका उत्तर दे रहे है, जिसमे अजुनने विस्तार- 
पूर्वक ( पूरणपसे ) विमूतियोंका वर्णन करनेके व्यि 
प्रार्थना की थी । भगवान्‌ कहते है किं भेरी सारी विभूतिर्यो- 
कातो वर्णन हो ही नहीं सकता; मेप जो प्रधान-ग्रघान 
विभूति है, उनका भी परा वणैन सम्भव नहीं है ।# 


पं 
# विश्वमे अनन्त पदार्थो, भावों ओर विभिन्न जातीय प्राणिरयोक्रा विस्तार दै । इन सव्रकरा यथाविधि नियन्त्रण ओर 


सञ्चालनकरनेके लि जगत भगवानके अटल नियमके द्वारा विभिन्न जातीय पदार्थो, मावो ओर जीवोके विभिन्न समष्टिविभाग 

कर दिये गये ह ओर उन सव्रकरा ठीक नियमानुसार सजन, पालन तथा संदारका कायं चलता रदे- इसके चयि प्रत्येक समष्टि 

विभागकरे अधिकारी निक्त दै । सुद्र, वु, आदित्य, इन्द्र, साध्यः वि्वेदेवः मखत्‌› पितृदेव, मनु ओर सपं आदि इन्दी 
अधिक्रस्विंकी विभिन संज है । इनके मूर्तं ओर अमतं दोनों दी रूप माने गये है । ये सभी भगवान्‌की विभूतिरया है। 
सव च देवा मनवः समन्ताः सततधयो ये मनुसूनवश्च । इन्द्रश्च योऽयं त्रिदओेशमूतो विष्णोरशेषास्त विभूतयस्ताः ॥ 

( श्रीविष्णुपुराण ३] १।४६ ) 

(सी देवता, समस्त मनु, सप्तपि तथा जो मनक पुत्र ओर ये देवताओंके अधिपति इन्द्र है ये सभी भगवान्‌ 

विष्णुकरी दी व्रिभूतिर्यो दै । 

इनके अतिरिक्त, सधि-सच्चाटना्थं प्रजके समष्टि विभागोरेसे ययोग्य निवाचन कर ल्या जाता दै। इस सारे 

निवौचनमे प्रधानतया उन्दीको लिया जाता दै; जिनं भगवानके तेजः क्ति विद्याः ज्ञानं ओर बल आदिका विष विक्रास 
हो । इसीष्यि भगवानते इन सवक भी अपनी विभूति वतटाया । 

वायुपुराण्के सन्तरवें अध्यायमे वणन आता ड करि महर्धिं कश्यपके द्वारा जवर प्रजाकी सृष्टि दो गयी; तव प्रजापतिने विसिन्न 

जातीय प्रजाथमिंसे जो सवते शरे ओर तेजघ्वी धः उनक्रो चुनकर उन-उन जातियोँकी प्रजकरा नियन्बण करनेके चि उन्द्‌ उनका 

राजा बना दिया । चन्रमाकरौ नक्चत्र-ग्रह आदिकाः बृस्पतिको आङ्किरतकाः शक्राचायको मागं्वोका; विष्णुद्रो आदिरस्योकाः 

पावककौ वसुर्ओका, दक्षकर प्रनापतिर्योकः? प्रहादको दैव्योवाः इन्द्रदो मररतोका, नारायणवो शा्योकाः दाकर स्रोका, वसणको 


% दृशर्वो जष्याय # ४२३ 
=-= च्ल 





सम्बन्ध-अव अपनी प्रतिज्नाके अनुसार भगवान्‌ नीरवे उन्‌ चटी वे स्टोकतक पहले अपनी विभूतयो 


वर्णन करते है _. 
गुड केशा 
मध्यं च 


अहमात्मा 
अहमादिश्च 


सर्वभूताशयस्थितः । 
भूतानामन्त ए च ॥ २० ॥ 


ह अञ्न, ! मै सव भूतौके हद यमे खित सवका आत्मा दँ तथा सम्पूणं भूतोका आदि, मध्य ओर 


अन्त भीमेंदीहं॥५०॥ 

प्ररन-'गुडकेश' प्म्बोधनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-'गुडाका' निद्राको कहते हैँ । उसके खाशीकरो 
“गुडकेरा' कहते हैँ । भगवान्‌ अञ्युनको "गुडावे श नामसे 
सम्बोधित करके यह्‌ भाव दिखलति है कि तुम ॒निद्र।पर 
्रिजय प्रप्त कर चुके हो । अतएप्र मेरे उपदेशक धारण 
करके अज्ञाननिद्राको भी जीत सकते हो | 

प्रभ-सवमूताशयस्थितः' विशेषणके सहित (आत्मा 
पद किप्तका वाचक है ओर वह आत्मा! तँ ह्र, इष 
कथनका क्वा अभिप्राय है । 

उत्तर-समस्त प्राणियेकि हृदयमें छित जो चेतन) है, 
जि्तको परा श्रकृति' ओर श्षत्रजञः भी कहते है (७। ५; 
१३ । १ ), उसीका वाचक यँ 'सर्वभूतारायशितः, 


आदित्यानामह्‌ 
मरीचिर्मरुतामस्मि 


विष्णुर््योतिषां 
नक्षत्राणामहं 


विंरेषण.के सहित (आत्मा पद टै । वह भगवानूका ही 
अंश होनेके कारण (१५।७ ) वस्तुटः मगवशखसूप ही है 
(१३।२)। इए्ि भगवान्‌ने कहा है किह आत्मा मेँ ह|! 

प्रभ-“मूतानाम्‌ पद्‌ किकः वाचक है ओर उनका 
आदि,मव्य नोर अन्त वै ह -इस कथनका क्या अभिप्राय है ¢ 

उत्तर- चराचर समस्त देहधारी प्राणियोका वाचक यहाँ 
“भूतानाम्‌, पद्‌ है , समस्त प्राणियोका सृजन, पाठन ओर 
संह मगवरनूसे ही होता है । सव प्राणी भगवानूप्ते ही 
उत्पन्न होत हँ, उन्मि स्थित है नौर प्रल्थकाल्मे भी 
उन्हीं टीन हं ते है; भगवान्‌ ही सबके मूलकारण ओर 
आधार हँ यही भाव दिखलनेके लवि भगवान्‌ ने अपनेको 
उन सवका आदि, मध्य ओर अन्त बताया है | 


रङरिरंशुमान्‌ । 
शरी ॥ २१॥ 


म भदितिके वरद पुच्चमे विष्णु ओर ज्योति्भ क्षिरणोवाला सूयं हं तथा म उनस्यस वायु- 
देबताओंका तेज % ओर नक्षघोका अधिपति चन्द्रा ह ॥ <! ॥ 





जलका; वुतरेरको यक्ष-रक्षसादिक्रः शूल्पाणिकरो मूत-पिशार्चोको, सागस्को नदिर्योका, चि्रथकरो गन्धर्वोका, उच्चेःश्रवाको 
घोड़ा; सिदहको पञच्भका, सडको चौपार्योक्ाः गरुङ्क्तो पश्चियो का, शेषकरो उसनेवाख करा, वासुक्रिको नाका, तक्चकको दूसरी 
जातिके सर्पा ओर नागोंका, दहिमवानको परतोका, विप्रचित्तिक्रो दानरवोकरा, वैवखतकरो पितरोँका, पजंन्यको सागर, नदी ओर 
मेषोका, कामदेवको अप्रा ओका, संवत्सरको ऋतु ओर मासादिका, खधामको पूवंकरा, केठमान्‌को पश्चिमका ओर वैवखत मन्‌- 
को सव्र मनुर्योका रजा बनाया । इन्दी सव अधिकास्योदयारा समस्त जगत्‌करा सञ्चालन ओर पाटन हो रहा है यर्हौः इस 
अध्याये जो विभूतिवर्णन है, वद बहुत अंशम इसीसे मिकता-जुख्ता हे । 

% उन्‌चास मर्तोके नाम ये है स्वज्योति, आदित्यः सत्यज्योति, तिर्थग्ज्योतिः सब्योति, ज्योतिष्मान्‌, हरिति, 
ऋतजित्‌ सत्यजित्‌ सुषेण, सेनजित्‌, सत्यमत्र, अभिमनः हरिमित्र, कृत, सत्यः श्रुवः धता, विधत्त, विधारयः ध्वान्त, धुनि, 
उग्र भीमः अभियु, स्षिप, इश्‌ अन्याद्‌! यदक्‌ प्रतिकृत्‌, ऋक? समिति, संरम्भः ईटक्षः पुरुषः अन्यादक्ष; चेतस, 
समिता, समिटश्षः प्रतिदृ्ष, मरुति, सरत, देव, दिर, यजुः, अनुकर साम, मानु ओर विश्‌ ( वायुपुराण &७ | १२३ से 
१२० ) । गरुडपुराण तथा अन्यान्व पुरारणोम ङु नाममेद पाये जति रै; परंतु “मरीचिः नाम कहीं भी नहीं मिय है । 
इसीख्यि (मरीचि, को मख्त न मानक्र समस्त सद्गुणोंक्रा तेज या क्रिरे माना गया हे । 


४२४ # मीता-तत्छविवेचनी रीका # 


र्हं 'आदिप्य' शब्द किनका वाचक है ओर 
उने 'विष्ु" मै हहत सथनका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर -अदितिके धाता, मित्र, अर्यमा, राक्र; वरुणः 
अंश, भ, विषखान्‌, पूषा, सविता छटा ओर पिष्णुनामक 


बारह पत्को ददश आदित्य कहते ह ।# इनमे जो विष्णु है. 


वे इन सबके) राजा है; ओर अन्य सनसे श्रेष्ठ है । इतीव्यि 
भाव्रानने व्िष्णुको अपना खरूप बतलाया है । 

प्रभ-ज्योतियोम किरणोवाटा सुय मँ है 
कथनका कया अभिप्राय है? 

उत्तर- सूरय, चन्द्र, तारे, बिनर् ओर अग्नि आदि 
जितने भी प्रगशयमान प्राथ ईह---उन सवभ सर 
्रचान है; इल्यि भावान्‌ने समस्त ज्योतिर्मे सुथ॑को 
अपना खरूप बताया है | 


प्रभ-'वायुदेवताओंका "मरीचि" रान्दवाच्य तेज मन 
र दत रुयनका क्या अभिप्राय है । 


उत्तर-दितिपुत्र उन्‌चास मस्द्ृगण दिति देगीके 
मगवदृष्यानरूप व्रतके तेजसे उतपन्न हैँ । उस तेनके ही 
कारण इनका गर्भम विनाश नहीं हो सकता था इसलिये 
उन इतत ते नको भगवान्‌ ने अपना खर्प बतलाया है । 


प्रसल-"नक्षत्रोका अधिपति चन्द्रमा इस्त कथन- 
का क्या अभिप्रायहै! 


उत्तर -अध्िनी, भरणी ओर कृत्तिका ादि जो पत्ताईप 
नकषतर हैँ, उन सवके खामी ओर सम्पूण तारा-मण्डलके राजा 
होनेसे चन्द्रमा भगवानूकती प्रधान विभूति है । इसव्यि यहाँ 
उनको भगवान्‌ने अपना खरूम बतरया है । 


वेदानां सामवेदोऽसि देवानामस्मि वासवः | 
इन्द्रियाणां मनश्वासि भूतानामसि चेतना ॥ २२॥ 


मै वेशम सामवेद ह, देवोमे इन्दर हः इन्द्रियम मन दह ओर भूतप्राणिणेकी चेतना अथौत्‌ जीवन- 
शि ह ॥ २२॥ 


दक्चकभ्या मसत्वतीसे उत्पन्न पुत्रोको भी मरुद्रण कहते द ( हरिवंश ) । भिन्न-मिन्न मन्वन्तरोमै भिन्न-मिन्न नामस 


तथा विभिन प्रकारसे इनक्री उत्पत्तिके वर्णन पुराणेमिं मिलते है । 
# धाता मित्रोऽयंमा शक्रो वरुणस्त्वंश एव च । भगो विवस्वान्‌ पूषा च सविता दशमस्तथा ॥ 
एकादशस्तथा त्वष्टा द्वाद विष्णुरुच्यते | जवन्यजस्तु सवेँषरामादित्यानां गुणाधिकः ॥ 
( महा० आदि ६५ । १५-१६ ) 
| कदयपजीकी पतनी दितिके बहुत-से पुत्रोकि नष हौ जानेपर उसने अपने पति कदयपजीको अपनी सेवासे प्रसन्न क्रिया । 
उसकी सम्यक्र_ आराधनासे सन्तुष्ट हो तपस्वियोमि भ्रष्ठ कदयपजीने उसे वर॒ देकर सन्तुष्ट क्रिया । उस समय उने इन्द्रके वध 
करनेमे समथं एक अति तेजखी पुत्रका वर मोगा । मुनिश्रेष्ठ कद्यपजीने उसे अभीष्ट वर दिया ओर उस अति उग्र वरको देते 
हए वे उससे ब्रोदे-- “वदि ठम नित्य भगवानक ध्यानम तत्पर रहकर अपने ग्म॑को पवित्रता ओर संयमके साथ सो वप॑तक 
धारण कर सकोगी तो तम्रा पु इन््रको मारनेवाला होगा उस गरभको अपने वधक कारणजान देवराज इन्द्र भी विनयपूव॑क 
दितिकी सेवा करलेकै स्थि आ गये । उसकी पतिव्रताम कमी,बाधा हो तो हम कुछ कर सक, इसी प्रतीक्षामे इन्द्रं वदँ हर समय 
उपस्थित रइने खगे । अन्तम सो वर्षमे जव कुक दिन दी कम रे थे तव्र एक दिन दिति विना ही चरणुद्धि क्रिये अपने व्रिकीने- 
प्र लेट गयी । उसी समय निद्राने उसे घेर ल्या । तव इन्द्र मौका पाकर दाथ वज्र केकर उसके कोखमे प्रवेश कर गये ओौर 
उन्दने उस महागभके सात ठकडे कर डटि । इस प्रकार वञ्रसे पीडित होनेसे वह गभं जोर-जेरसे रोने खगा | इन्द्रन उने 
पुनः-पुनः कहा रि “मत रो ।› किंतु जव वद्‌ गभं सात भागेमिं विभक्त होकर भीन मरा तो इन्द्रने अस्यन्त कुपित हो फिर 
एक-एकके सात-रात टुकडे कर डाले । इस प्रकार एकसे उनूचास होकर भी वे जीव्रित रहे । तव॒ इन्द्रने जान लिया ये 
मरेगे नरदी। वे दी अति वेगवान्‌ मरुत्‌ नामक देवता हुए । इनद्रने जो उनसे कदा था क्रि पमा रोदीः ( मत रो ) इत्ये 
ते भवत्‌ कटकये ८ विष्णुपुराणः प्रथम अंशः अध्याय २१ ) 










# दसर्वँ अध्याय # ४२५ 


परध-षेदोमें साण््रेद व द इस कथनका क्या 
अभिप्रायहै ? 
„ उत्तर ऋक्‌, यजुः, साम ओर अथव इन चार वेदो 
म सामवद्‌ अव्यन्त मधुर संगीतभय तथा परमेखरवी अत्यन्त 
एमणीय स्तुतियोसे युक्त है; अतः वेम उसकी प्रधानता है । 
ईसव्ि मगवानने उसको अपना खूप बतलाया है । 
प्रभ --'देवोमिं मै इन्र र इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर- सूय, चन्द्रमा, अनि, वायु आरि जितने भी देवता 
है; उन सवते शासक ओर राजा होनेके कारण इनदर सवे 
प्रवान है; अतः उनको भगवान्‌ने अपना खरूप बताया है | 
प्रश-न्दियोमें पे मन ट इस कथनका क्या अभिप्राय 
है? 
उत्तर चक्षु, श्रोत्र, व्वचा, रसना, घ्राण, वाक्‌, हाथ 


रुद्राणां शकरश्चासि 
वसूनां 


पावकश्चासि मेरुः 





पैर, उपश्य ओर गुदर तथा मन- इन ग्यारह इद्ियोमि 


मन अन्य दसं इन्धियोका खा, प्रेरक, उन सवते सूम 
ओर श्रेष होनेके कारण सवे प्रधान है । इसन्ि उसको 
भवरान्‌ने अपना खरूपं बताया है । 

््न-“भूतप्राणियोंकी चेतना पँ द्र इस कथनका क्या 
अभिप्राय है? 

उत्तर-समस्त प्राणि्यकी जो ज्ञान-राक्ति है, जिसके 
दारा उनको दुःख-सुखका ओर समस्त पदार्थोकरा अनुमव 
होता है, जो अन्तःकरण वृत्तिविशेष हे, तेरह अध्याये 
छठे उलोकम जिसकी गगना क्षेत्रके व्रिक्रारोमें को गयी है, 
उस ज्ञानङाक्तिका नाम व्चेतना' है | यह प्राणियकि 
समस्त अनुभ्की हेतुभूता प्रधान राक्ति है, इस्ये 
इसको मगतानूने अपना खर्प बतकया है | 


वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
रिखरिणामहम्‌ ॥ २३ ॥ 


मै एकादशा खुद्रौमे शंकर हं ओर यश्च तथा राक्षसम धनका खामी कुवेर हँ । मँ आठ वखुओंमे अग्नि 


हं भौर रिखरवाछे पर्वतम खमेर पर्वत ह ॥ २३ ॥ 

प्रक्ष -एकादश रुदर कोन है ओर उनम शंकरो 
अपना ख्य बतटानेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-हर, वद्ररूप, त्यम्बक, अपराजित, वृषाकपि, 
शाम्भु, कपी, रेवत, मरगव्याध, रावं ओर कपाटीभ-ये ग्यारह 
ए कहलाते है इनमे शम्भु अर्थात्‌ शंकर सवके अधीरर 
(राजा) हँ तथा कल्याणप्रदाता ओर कल्याणखरूप है । 
इसव्ये उन्ह भगवान्‌ने अपना खरूप कडा है । 





्र्ष-यश्न-राक्षसोमें धनपति वुत्ेरफो अपना खूप 
बतलानेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-कुबेर † यक्षराक्षसकि राजा तथा उनमें श्रेष्ठ हँ 
ओर धनाष्यक्तके परदपर आरूढ प्रसिद्ध लोकपाल है, सव्ये 
भगवरानने उनको अपना खूप बतलाया है । 

्र्-आठ वसु कौन-से हँ ओर उनमें पावक (अनन) 
को अपना खरूप बतठानेका क्या अभिप्राय है १ 


द्रश्च व्रहुरूपश्च त्यम्वक्रश्चपराजितः | व्रषक्पिश्च शम्भुश्च कपदीं रैवतस्तथा ॥ 
मृगव्याधश्च रवश्च कपाली च व्रिशापते। एकादते कथिता सुद्राश्िसुषनेश्वराः ॥ 


( दरिवंश० १।३। ५११ ५२ ) 


| मे पुखसत्य ऋषिके पौर है ओर विश्रवाके ओरस पुत्र है । भरद्राजकन्या देववर्िनीके ग्भ॑से इनका जन्म हुआ धा। 





इनके दीधरत कणर तप करनेपर ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर इनते वर मौगनेको कदा । तथ उन्होने विश्वके धनरक दोनेकी 

इच्छा प्रकट करी । इपर ब्रह्मजीने कद कि भ्षै भी चौथे ठोकपार्की नियुक्ति करना चाहता टर; अतप्त इन्द्र, यम ओर वरुणक्री 

भति तुम भी इस पदको ग्रहण करो । उन्दने दी इनको पुष्पक्रविमान दिया । तवसे ये ही धनाध्यक्ष है । इनकी विमात। केकसीसे 

रावण-कुम्भक्रणादिक। जन्म हुआ शा ( वा्मीक्किरा० उत्तरकाण्ड स° २ ) | नठ्रूबर ओर मणिग्रीवः जो नारद मुनिके शपते 

जड़ हुए अजने बश्च हो गये ये ओर जिनका भगवन्‌ श्रीकृष्णने उद्धार करिय( था; कुबेरे ही पुत्र थे (श्रीमद्भागवत १०। १०)। 
गी० त° वि० ५४- 


‰% गीता-तच्चविवेचनी रीका ॐ 








उत्तर-धर्‌, धुव, सोम, अहः, अनिर, अन, प्रवय 


ओर प्रभास-इन आलोको वसु कहते हैँ ।# इनमें अनल 
(अनन ) बुक राजा है ओर देवताओंको हवि पर्हवाने 


वाले ह । इसके अतिरिक्त वे भगवान्‌के मुख भी माने जते 
है । इसीच्यि अग्नि ( पावक ) को भगवानूने अपना 


खरूप बतलाया है । 
पुरोधसां च म॒ख्यं मां 
सेनानीनामहं स्कन्दः 














्रध-रिखसाकोमं मेरु पेद, इस कथनका क्या 
अमिप्रायदहं? । 

उत्तर-सुमेरु पवत नक्षत्र ओर दररपोका केन्र तथा 
सुवर्ण ओर रोका भण्डार माना जाता है; उसके शिखर अन्य 
प््तोकी अपेक्षा ऊँचे है । इस प्रकार शिखरवाठे पर्वतम 
प्रधान होनेसे सुमेरुको भगवान्‌ने अपना खख्प बतलाया है | 


विद्ध पाथं ब्रहस्पतम्‌ । 


सरसामसि सागरः॥ २४॥ 


पुरोहितोमे सुया बृहस्पति मुद्चको जान । हे पार्थ | मै सेनापतियोमे स्कन्द ओर जलारायोमे समुद्र ह। रथ 


्रश्-बरहस्पतिको अपना खूप बतटनेका क्या 
अमिप्राय है ? 

उत्तः-न्रहस्पति† देवराज इन्द्रके गुरु, देवताअकि 
कुल्पुरोहित ओर त्रिया-बुद्विमे सवश्रेषठ है तथा संसारके 
समस्त पुरोहितोमें सुष्य भर आद्धिरसोके राजा माने ग्ये 
है, इसथिये भगवान्‌ने उनको अपना खूप कहा है । 

स्कन्द कौन है ओर सेनापति्यम इनको 
भगव्ान्‌ने अपना खरूप क्यों बतठाया ? 

उत्तर-स्कन्दका दूसरा नाम कार्तिकेय है । इनके छःमुख 


महर्षीणां भृगुरहं 
यज्ञानां 


जपयज्ञोऽस्मि सथावराणां 


ओर वारह हाथ हैँ । ये महादेवजीके पुत्र [ओर देवताअकि 


सेनापति हैँ । संसारके समस्त सेनापतियोमे ये प्रधान है, 
इृसील्यि भगवान्‌ ने इनको अपना खरूप बतलाया है । 

प्रभ-जलाशायोमें समुद्रको अपना खरूपं बतलानेका 
क्या भाव हे ! 

उत्तर- पृध्वी जितने भी जलाशय हैँ, उन सवम 
समुद्र वडा ओर सक्का राजा माना जाता है; अतः 
समुद्रकी प्रधानता है । इसलिये समस्त जलाश्योमे 
समुद्रको मग्वान्‌ने अपना खरूप बतलाया है । 


गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
हिमाट्यः ॥ २५ ॥ 


मै महरभियोमे भयु ओर श्दोमि एक अक्षर अधौत ओङ्कार द । सव प्रकारके यक्ञोमे जपथज्ञ ओर स्थिर 


रहनेवाटोमे हिमालय पहाड़ ह ॥ २५ ॥ 


ग्रभ-महििं कौन-यौन है ओर उनके क्या 


लक्षणे! 


उत्तर-महिं बहृत-से है, उनके लक्षण ओर उनमेते 
प्रधान दस्के नाम ये है-- 


# धरो ध्रुवश्च सोमश्च अददचैवानिढोऽनलः । प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोऽ प्रकीर्तिताः ॥ ( महा° आदि० ६६ । १८ ) 
† ये महर्षिं अङ्गिरा बडे दी प्रतापी पुत्र रै । खारोचिष मन्वन्तर ब्रहस्पति सर्धियोमे प्रधान घे ( हरिवंश० ७।१२ )! 


= 


( मल्स्यपुराण ९ । ८ ) । ये बडे भारी विद्वान. द । वामन-अवतरम मगवानते साङ्गोपाङ्ग वेद, परहार, स्मृति, अगम आदि 
खवर इर््दसि सीवे थे । ( बरहद्धमपुराण मध्य० १६। ६९ से ७३) । इर््ट्कि पुत्र कचने गुक्राचारयके य्ह रहकर सब्जीवनीत्रिधा 
सीखी शी | ये देवराज इन्द्रके पुरोदितका काम करते द । इन्दौने तमय.समयपर इन्द्रको जो दिव्य उपदेश दिये है, उनका मनन 
करनेसे मतष्यका कल्याण दो सकता है । मदाभारतक्रे शन्ति ओर अनुदासनपवेमे उनके उपदेशोकी कथा पदूनी चये । 
¶ करटी-कदीं इन्द अग्निके तेजसे तधा दक्षकन्या स्वादाके द्वारा उत्पन्न माना गया है ( महाभारत, वनपवं २२३ )। 
इनके सम्बन्धे महाभारत ओर पुराणम बडी दी वरिचित्र-विचित्र कथार्णे मिक्त है | 
§ “समुद्र से यदौ ‹खमष्टि समुद्रः समञ्लना चदिये । 





ॐ दसवां अध्याय ॐ 
य्य न व्व्य्व्य््व्य्य्व्व------- न सर~~ ~ 


श्रः खयघदूमूता मानसा बरह्मणः सुताः । 
पस्मानन हन्यते मानेम॑हान्‌ परितः पुर; ॥ 
ध्माद्पन्ति ये धीरा महान्तं सर्वतो गुणैः | 
तस्मान्महपयः प्रोक्ता वुदरेः प्रमदर्िनः ॥ 
खरगुमरीचिरत्रिध अग्गिराः पु्हः कतुः । 
मनुदश्षो वसिष्श्च पुरल्यश्चेति ते दशा ॥ 
ब्रमण मानसा दयेत उदूभूता; स्वयमीश्रराः | 
प्रतत ऋधरयसमान्महामस्तस्मान्महरपयः ॥ 

( वायुपुराण "५९ । ८२-८३, ८९-९० ) 

(्रलमाके ये मानस पुत्र ेश्र्यवान्‌ ( सिद्वियसे सम्पन्न ) 

एवं खयं उत्पनन हं । परिमाणसे जिसका हनन नहो (अर्थात्‌ 

जो अपरिमिय हो) ओर जो सर्वत्र व्याप्त होते हए भी सामने 

< ्रयक्ष ) हो वही महान्‌ है । जो बुद्धिके पार पचे हए 

(मगवपप्ाप्त ) विक्ञजन गुणोक द्वारा उस महान्‌ (परमेश्व) 

का सव ओरसे अवटम्बन करते है, वे इसी कारण ("महान्तम्‌ 


प्रनत इति महषयः» इस ब्युत्त्तिके अनुसार ) महर्षि 


कहदतेहे । मगु, मरीचि, अत्रि,अङ्गिरा, पुख्ह, क्रतु, मु, 
दक्ष, वसिष्ठ ओर पुरसत्य-ये दस महर्पिं ह | ये सव ब्रह्मके 
मनसे खयं उत्पन्न हृए है ओर रेर्यवान्‌ हे । चकि ऋषि 
( ब्रह्माजी ) से इन ऋषियोके रूपमे खयं महान्‌ ( परमेश्वर ) 
ही प्रकट हए, इसब्यि ये महर्षिं कहलये ।› 

वरभ-महरपियोमे “भगोः अपना खूप बतटाने- 
काक्या अभिप्राय है !? 











उत्तर-महग्ियोमे मृगु्जीर युल्य है । ये भगवानूके 
मक्त, ज्ञानी ओर वड तेनघी है; सव्य इनको मगतरान्‌- 
ने अपना खूप वतठया है | 

ग्रभ-णिराम्‌, पका क्या अथ है, (एकम्‌ अश्रम्‌, 
से क्या ठेना चाहिये ओर उसे मावान्‌ रूप वतलानि- 
का क्या अभिप्राय ह ? 

उत्तर-किसी अथका वोध करनिप्राठे शान्धको नीः? 
( वाणी ) कहते हँ ओर ओङ्कार (प्रणव ) को "एक अक्षर 
कहते हे ( ८।१३ ) । जितने भी अर्थवोधक् र्द है उन 
सवम प्रणवकी प्रधानता है, क्योकि शरणः भवरानूका नाम 
दे (१७।२३)। प्रणवके जपते मावान्‌ पराति होती 
दे । नाम ओर नीमि अभेद्‌ माना गथा है| इसे 
भगतरान्‌ने ्रगव"को अपना खह्य बतलाया है | 

म्रभ-समस्त यज्ञम जपयक्ञको अपना खश्प 
वतलानेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जपयज्ञमे हिंसाका सर्वथा अभाव है ओर 
जपयज्ञ भवानूका प्रत्यक् करानेवाला है । मनुस्पृतिमे भी 
जपयज्ञकी बहत प्रशंसा की गयी है 1 इसच्ि समस्त 
यज्ञम जपयज्ञकी प्रधानता है, यह भाव दिखलनेके चयि 
मगवान्‌ने जपयज्ञको अपना खर्प बतलाया है | 

प्रसारो हिभाल्यको अपना खूप बतलाने- 
का क्या भाव दहै? 

उत्तर-श्थर रहनेवालको स्थावर कहते हे । जितने भी 
पाङ है+सव अचर होनेके कारण स्थावर है । उनमें हिमाख्य 


तय पाता क 


र त 
% व्रह्मजीके मानसपत्मि भगु एक प्रधान है । खायम्मुव ओर चुप आदि कई मन्वन्तरोमे ये सपरियोमे रह चुके 


ह । इनके वंशजेमि वहुत-से ऋषि, मन्तप्रगेता ओर गोप्रवर्तक हर ह । महधियोमे इनका बड़ा भारी प्रभाव है । इन्दोने दक्षकन्या 
ख्यातिसे विवाह करिया था उनसे धात(-विधातानामक दो पुत्र ओर श्री नामकी एकं कन्य हुई थ यही कन्या भगवान्‌ नारायणौ 
पत्नी हई । च्यवन ऋषि मी इन्दके पुत्र भरे । इनके व्योतिष्मान्‌, सुकृति, हविष्मान्‌, तपोधति, निरुतुक ओर अतिवाह नामक . 
पतर विभिन्न मन्वन्तरोमे सपतियोमे प्रधान र लुक है । ये महान्‌ मन्वपरगेता महि ह । विष्णु मगवानके वक्षःखल्पर लत मारकर 
इनदोने दी उनकी सस्विक क्षमाकी परोक्षा ली श । आज मी विष्णु भगवान्‌ इस भशुख्तके चिहको अपने हृदयपर धारण क्रिय 
हृ हँ । गुः पुलसत्यः पुट, क्रतु, अङ्गिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि ओर विष्ठ-ये प्रना-खष्टि करनेव ठे होनेसे “नो ब्रह्माः माने 
गये दै । परायः सभी पुरोग आगुजीकी चचा मरी है (इनकी कथाका विस्तार हरिवंश, मल्खपुराण; शिव पुराणः, ब्रह्माण्डपुराण, 
देवीभागवत, माकंष्डेयपुराणः, पद्मपुराण, वायुपुराण, सहामारत ओर श्रीमदधागवते ह 9। 

| विधियज्ञजपयज्ञो विशिष्टे दशभिः । उपाश्ः स्याच्छतगुणः सदसो मानसः स्मृतः ॥ ( मतु २। ८५ ) 

'विधिय्चसे जप-यज्ञ दसगुना, उपांञ्च जप सो गुना ओर मानस जप हजरगुना भेष्ठ कडा गया दै ।१ 
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सर्नौत्तम है । बह परम पवित्र तपोभूमि है ओर मुक्तं 








‰ गीता-तखविवेचनी टीका ॐ 





साथ दही डिमा्य सव पत्रतोकरा राजा भी है | उसीच्ि 


सुहायक है | भवान्‌ नर-नारायग वहीं तपस्या कर चुके ै। उसको मगत्रान्‌ने अपना खख्य बतटाया हे | 


अश्वत्थः सर्ववरक्षाणां 


गन्धवीणां 


चित्ररथः सिद्धानां कपिलो सनिः 


देवर्षीणां च नारदः । 


{| 


मै सव बरक्षोमे पीपटका वर्षः देवर्षियोमे नारदसुनि, गन्र्वोमि चिर ओर सिद्धामे कपिल सुनि ह ॥ २६॥ 


रशन वृक्षोमे पीपल्के बृक्षको अपना खरूप बतत्ते- 
का क्याअभिप्रायदै!? 

उत्तर-पीपल्का वृक्ष समस्त वनस्पतियोमे शजा 
ओर पूजनीय माना गया है । इसच्ि मगवान्‌ने उसकी 
अपना खर्प बतलाया । 

्रश-देवरधिं प्रिनछो कहते है ओर उनमें नारको 
अपना खरूपर बत्ानेका क्या अभिप्राय ह ? 

उत्तर-देवर्धिके ठक्षण बारह, तेरहवे सछोकोवी 
टीकामे दिये णये हे, उन्हे वहाँ पना चाहिये । देसे 
देवियेमिं नारः जी सवे श्रे है, साथ ही वे भगवरानूके 
पर१ अनन्य भक्त, महान्‌ ज्ञानी ओर निपुण मन्त 
है । इसीव्ि नारजीको भगवान्‌ने अपना खल्प 
बतलाया है । नारदजीके सम्बन्धे भी बारहवे, तेवं 
इृछोकांकी टिपणीमे देखना चाहिये । 

्रश्-चिन्ररथ गन्ध्वको अपना खरूप बतठानेका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-गन्धवं एक देवयोनिविरोष है; ये देवखोकमे 


गान, वा ओर नाघ्चामिनय श्रिया करते है । खपे ये सवसे 
सुन्दर ओर अव्यन्त रूपवान्‌ माने जाते है| 'गुद्यक -खोकः 
से ऊपर ओर “तरियाधर्‌ लोके नीचे इनका गन्धव खोक 
है । देवता ओर पितरोकी भाति गन्यवं भी रो प्रकारे होते 
है मव्य ओर दिव्य | जो मनुष्य मसर पुण्यत्ररसे गन्धव - 
लोकको प्राप्त होते है, बरे “मव्य हैँ ओर जो कल्पके आरम्भसे 
ही गन्धव ह, उन्हे “दिव्यः कहते हैँ । दिव्य गन्पर्करी दो 
श्रेणियाँ है --“मोनेयः ओर राधेयः । महर्थिं कदयप्रकी रो 
प्रलियके नाम थे--मुनि ओर प्राधा । इन्दीसे अपरिकांा 
अप्सराओं ओर गन्धर्वी उत्पत्ति द्रई । भीमसेन, उग्रसेन, 
सुपर्ण, वरुण, गोपति, धृतरष सुवर्चा, सत्यवाक्‌, अकपर, 
प्रयत, भीन, चित्ररथ, शाठिदिरा, पज॑न्य, कठि ओर ना 
-- ये सोलह देव -गन्धवं मुनि" से उत्पन्न होनेके कारण 
“मौनेय' कहटये। ओर सिद्ध, पूणे, बर्हि, पू्ायु, ब्रह्मचारी, 
रतिगुण, सुपणै, विश्वावसु, सुचन्द्र भानु, अतिबाहु, हाहा, 
हद ओर तु्बुरु-ये चौदह राधा से उत्यनन होनेके कारण 
प्राप्य कहकाये ( महाभारत, आदिपवं ६५५.) । इनमे हाहा, 


प ल स 
# पुराणम अश्वत्थक ब्रङ़ा माहात्म्य मिख्ता ह । स्कन्दपुराणम्‌ द -- 
मूड विष्णुः स्थितो नित्यं स्कन्धे केशव एव च । 
नारायणस्त॒ शखासु पत्रेषु भगवान्‌ दरिः ॥ 


फलेऽच्युतो न सन्देहः 


सर्वदेवैः समन्वितः । 


स एव विष्णुम एव मूतौ महात्मभिः सेवितपुण्यमूलः । 


यस्याश्रयः पपस्दखदन्ता 


भवेन्नृणां कमदुघो गुणाढ्यः ॥ 


( स्कन्द० नागर० २४७ | ४१ › ४२; ४४ ) 


प्वीपट्की जडम विष्णु, तनेमे केदवः शखाओंम नारायणः पत्तौमे भगवान्‌ हरि ओर फलम सव देवताओंसे युक्त 


अच्यत सदा निवास कसते है--इसम कु भी संदे नही ह । यह बरक मूतिमान्‌ श्रीविष्णुखरूप है; महात्मा पुरुष इस वृक्षक 
पुष्यमय मूली चेवा कसते रै । इसका गुणेषि युक्त ओर कामनादायक आश्रय मनयोके हनो पर्पोका नार करनेवाख हे । 

इसके अतिरि वैक म्रन्भोमे भी अद्वत्थकी बड़ी महिमा दै--इसके पत्तेः फल, छर सभी रोगनाशक है } 
रक्तविकार, कफ; बात, पित्त, दाहः वमन, शोधः अर्चिः विदोषः खोसीः विपरम-ञ्वर, दिचक्री, उरशश्षतः नासारोगः 
विसं, कृमि, कुट, त्वचा-तण, अग्निद्ग्धत्रणः वागी आदि अनेक रोगोमे इसका उपयोग दोता हे । 


# दसर्वाँ अध्याय > 


स =- 





हह) व्रिश्वावसु, तुम्बर ओर चित्ररथ. आदि प्रधान है | 
ओर इनमे भी चित्ररथ सवके अप्रिपति माने जते है । 
चित्ररथ व्य संगीत-वियके पारद ओर अयन्त ही 
निपुण हँ । सीसे मगवान्‌ने इनको अपना खरूय 
वरतछाया है । इनी कथाएं अन्निपुराण, माकण्डेयपुराण, 
महामास्त-आद्रिपव, वायुपुराण आगरम है । 

प्रसिद्ध क्रिंस्तको कहते हैँ ओर उन सनम कपरिठ 
मुनिको अपना खूप बतलानेका क्या अभिप्राय हँ ? 

उत्तर--जो सवं प्रकास्फी स्थूट ओर सूम जगत्‌की 
सिद्वियोको प्राप्त हो तथा धमं, ज्ञान, पेश्चय ओर वैराग्य आदि 
रष गुणे पूणतया सम्पन हौ उनको सिद्ध कहते हैँ । एेसे 
हजारों सिद्ध हे, जिनमे भग्वान्‌ कपि सवप्रघान है | 
भगवान्‌ कपिल साश्नात्‌ ईश्वरे अवतार्‌ हँ । महायोगी कदम 
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मुनिकी पत्नी देवदहूतिको ज्ञान प्रदान करनेके वि इन्डो 
उन्दी गर्भसे अवतार टिया था | इनके प्राकच्चके समय 
खयं ब्रह्माजीने आश्रमम आकर श्रीदवहूतिजीसे कहा था~- 
अयं सिद्रगणाधीशः सांख्याचार्थैः सुसम्मतः । 
लोके कपि इत्याख्यां गन्ता ते कीर्तिवर्धनः ॥ 
८ श्रीमद्भागवत ३ । २४ । १९) 
ध्ये सिद्रगणोके अधीश्वर ओर सांल्यके आचार्या 
पूजित होकर तुम्हारी कीर्तिको बढावेगे ओर लोकम 
(कपिठः नामसे प्रसिद्ध होगे} 
ये खभावसे ही निवयज्ञान, एेश्य, धमं ओर वैराग्य 
आदि गुणोसे सम्पन हैँ । इनकी बराबरी करनेवाला भी 
दूसरा कोई िद्र नहीं है, फिर इनसे बहकर तो को$ 
हो दही कैसे सकता है ? इसीष्यि भगवरानूने समस्त 
सिद्धोमे कपिठ मुनिक्षो अपना खूप बतलाया है । 


उच्चेःश्रवसमश्वानां विद्धि माममतोद्भवम्‌ । 
एरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 


घोड़ौमे अस्तक साथ उत्पन्न दानेवाला उच्चैःश्रवानामक घोडा, श्रेष्ठ दाथियोमे एेरावत नामक 


हाथी ओर मष्योमे राजा सुद्चको जान ॥ २७ ॥ 

ग्र्-घोडोमे उच्चैःश्रवा धोडेको अपना खखूप 
बतखानेका क्या अमिप्राय है ? 

उत्तर-उच्चैःश्रवाकी उत्पत्ति अमृतके ल्य समुद्रका 
मन्थन करते समय अगृतकरे साथ इई । अतः यह चौदह 
हनो गिना जाता है ओर समस्त धोडोका राजा समज्ञा जाता 
है । इसल्ये इसको भगवानने अपरना खरूप बतकाया हे । 

्रभ्र-गजेनद्रोमे रेरावत नामक हाधीको अपना 
खरूप बतवानेका क्या अभिप्राय ह ए 

उत्तर-बहुत-से हाणिोमे जो श्रेष्ठ हो, उसे गजेन्द्र 
कहते है । से गजेन््मे भी रेरावत हाधी जो इन्द्रका वाहन 
है, सर्वर ओर गजः जातिका राजा माना गया है । इसकी 
उत्पत्ति भी उच्चैःश्रवा घोडेकी मति ससुदरमन्थनसे दी हई 
थी । स्यि इसको भगवानने अपना ख्य बतलाया है । 

्रश्-मनु्योमे राजाको अपना खरूम कहनेका 
क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-शाखोक्त लक्षणोसे युक्त धमपरायण राजा 
अपनी प्रनाको पापोंसे हटाकर धमंमे प्रवृत्त करता है ओर 
सबकी रक्चा करता है, इस कारण अन्य मनुष्योसे राजा 
रष माना णया है । देसे राजामे भगवान शक्ति साधारण 
मनुष्योकी अपेक्षा अप्रिक रहती है । इसी भगवानूने 
राजाको अपना खूप कहा है । 

्र्-साधारण राजाओको न ठेकर यहाँ यटि प्रत्येक 
मन्वन्तरमे होनेवाठे मलुओंको छे, जो अपने-अपने समयके 
मनुष्योके अपिपति होते हँ, तो क्या आपत्ति है १ इस 
मन्वन्तरके व्यि प्रजापतिने वैवखत भनुको मनुष्योका 
अधिपति बनाया था, यह कथा प्रसिद्ध है । 

मनुष्याणामधिपतिं चक्रे ववतं मनुम्‌ । 

( वायुपुराण ७० । १८ ) 

उत्तर-कोईं आपत्ति नहीं है । वैवखत मलुको भी 

(नराधिप' माना जा सकता है । 


4 


णीय 


वि ऋ, ~ न ना ~ क 
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आयुधानामहं 
प्रजनश्चासि कन्द्पैः 


वज्रं धेनूनामस्ि 
सपोणामस्मि 


---- ~ -- 
---~--------------~ ~~~ ~: 


कामधुक्‌ | 
वासुकिः ॥ २८ ॥ 





म शखोमे वज्र ओर गोभमे कामधेनु ह । शाख्रो्त रीतिसे सन्तानकी उत्पत्तिकर। देव॒ कामदेव ह, 


ओर सर्पमि सप॑राज वासुकि ह ॥ २८॥ 

ग्र्-शाल्लोमे वज्रको अपना खूप बतठानेका क्या 
अमिप्रायहे? 

उत्तर-जितने भी राक्न है, उन सवमे वत्र अत्यन्त 
ष्ठ है; क्योकि वज्र दधीचि ऋक तपका तथा साक्षात्‌ 
भगतरानूषा तेन विराजमान है ओर उसे अमोघ साना 
गया है | (श्रीभद्वागवत ६ । ११। १९-२० ) ईसल्ये 
वको भगवान्‌ने अपना खछ्यप बतटाया है | 

रश -दूध् देनेवाटी गायोमे कामघेनुको अपना खरूप 
बतठानेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर कामधेनु समस्त गोओ शरेष्ठ दिव्य गो है, यह 
देवता तथा मनुष्य समीकी समस्त कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाटी है ओर इसकी उत्पत्ति भी समुद्मन्धनसे हई 
है इसलिये भगवान्‌ने इसको अपना खरूप बतटाया है | 

्र-कन्दपके साथ श्रजनः' विशोषण देनेका क्या 
अभिप्राय है 
। अनन्तश्चासि 

पितृणामर्यमा 


नागानां 
चासि 


उत्त- कन्द शब्द कामदेवका वाचकं हे । इसके 
साथ श्रजनः? विशेषण देकर भगवान्‌ने यह भाव दिखठाया 
है किं जो धर्माु्ूक सन्तानोत्यत्तिके व्यि उपयोमी =. 
वही कामः मेरी वरिमूति है । यदी माव सातवे अध्यायके 
ग्यारह दोक मी- कामके साथ ध्वर्माविरुद्ध' वरिरोषणं 
देकर दिखलाया गया है । अमिप्राय यह है कि इन्धियाराम 
मनुष्योके दवारा विषय्ुखके व्ि उपमोग्मे आनेधाला काम 
निङ्रष्ट है, वह ॒धर्माुकूठ नहीं है; पतु शाक्षविधिके 
अनुसार संतानकी उत्पत्तिके लिये इन्द्रियजय पुरुपरोके द्वारा 
प्रयुक्त होनेवाला काम ही धर्माुक्रूढ होनेसे श्रेष्ठ है | 
अतः उसको भगवानूकी व्रिभूतियोमे गिना गया है । 

्श-सपेमिं वासुकिको अपना खरूप बतत्रनेका क्या 
अभिप्राय है १ 

उत्तर-बाछकि समस्त स्योकि राजा ओर भगवान्‌के 
भक्त होनेके कारण सर्पेमि श्रेष्ठ माने गये है, इसन्मि 
उनको भगवान्‌ने अपना खरूप बतलाया है । 

वर्णो यादसामहम्‌ । 


यमः संयमतामहम्‌ ॥ २९ ॥ 


म नागमे रेषरनाग ओर जठचसौका अधिपति वरुण देवता हं ओर पितरोमे अर्यमा नामक पितर 


तथा शासन करनेवालोमे यमराज मैं ह ॥ २९ ॥ 
्र्ष-नागेमे शेषनागको अपना खरूप वतलनिका 
क्या अभिप्राय है ए 
उत्तर-शेषनाग समस्त नगके राजा ओर हजार फणों- 
से युक्त हँ तथा भावानू्ती राथ्या बनकर ओर निव्य उनकी 
सेवामे कगे रहकर उन सुख परहचानेवाटे,उनके परम अनन्य 
भक्त ओर बहत वार भगवान साथ-साथ अवतार ऊेकर 
` ~ = = दोष 


यो धास्यति भूतानि 


चाकस्पयदूदेवमनन्तं 


उनकी टीला सम्मिलित रहनेवाले है तथा इनकी उत्पत्ति 
भी भागवानूसे ही मानी गयी है ।# इसल्यि भगवान्‌ने 
उनको अपना खूप बतलाया है | 
्रश्न-जकचरोके अधिपति वरुणको अपना खरूप 
बतलानेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर- वरुण समस्त जठचरोके ओर जल्देवताअके 
वि्रूपिणम्‌ | 
सपवंताम्‌ ॥ 
( महया° भीष्म० ६७ ६5 )) 


धरां त्वेमां 


“इन परमदेवने विरवरूम अनन्त नामक देवस्वरूप दोषनागको उत्यन्न किया, जो पवरतोके सहित इस सारी प्रथ्वीको 


तथा मूतमाच्रको धारण क्ये हुए दै ।? 








0. | अ न्‌ 
"रूर ` _ “५ द्सवो अध्याय ‰ ४२३१ 





अगि पति, अ कपाठ देवता ओ ~ लेने ग 
गाग वान्‌ने =^ ह करनाल यमको अपना खलू 
तत वतलानकरा क्या अभिप्राय है ? 
भित अयमाको अपना खरूप बतलानेका उत्तर-सत्यं ओर देवजगतू्मे, जितने भी नियमन 
क्या अमिप्राय है ? करनेवाठे अधिकारी है, यपराज उन सवे बहकर है | इनके 
ध ० अनट, सोम, यम, अर्यमा, अनिष्वात्त सभी दण्ड न्याय ओर धसे युक्त, दितपू्ं ओर पापनारकर 
आर बहषरद्‌--य सात पितृगण है |# इनमे अर्यमानामवः हते है । ये भगवान्‌ ज्ञानी भक्त ओर लोकपाठ भी है । 
परतर सनस्त पितरोमि प्रधान होनेसे उनमे शरेष्ठ माते गये हं । इसीव्यि मगान्‌ने इनको अपना खर्प वतटाया है । ॥। 
हादश्चासमि देत्यानां कालः कर्यतामहम्‌ | 
मृगाणां च पृगेनदरोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
मै दत्योमे षह्वाद ओर गणना करनेवालोका समथ टँ तथा पदुम सगराज शिह ओर पक्षियोमे 


ग्ड ह ॥ ३० ॥ 
श्न = मि स.) व गवो है 
, श्रभ्न-दत्याम म्रहादको अपना खरूप बतठानेका उत्तर-दितिके वंशजोको दैत्य कहते हैँ | उन सने 











क्या अभिप्राय है? ्रहाद उत्तम माने गये हैः क्योकि वे सवसद्गुणसम्पन्न, परम 
# कव्यवादोऽनलः सोमो यमश्चैवायंमा तथा | 
अग्निष्वात्ता वरहिषदस्रयश्वान्त्या हयमूतयः ॥ ( शिवपुराणः ध्म० ६३।२ ) 


करटी करटी इनके नाम इस प्रकार मिलते है-सुकाल, आङ्गिरस, सुखथा, सोमपा, वैर, अनििष्वात्त ओर वर्हिष्‌ 
( दरिवंय पूवं ° अ०° १८ ) । मन्वन्तरमेदपे नामका यह मेद्‌ सम्भव ३ । 
 यमराजके द्रवारमै न करिसीके साथ किसी भी कारणते कोद पक्षपात ही दोता दै ओर न किसी प्रकारकी सिफारिश 
रित या खुशामद दी चलती दै । इनके नियम इतने कटोर ह कि उनम जरा भी रियायतके वि गुंजाइश नहीं ३ । इसीव्थि 
ये नियमन करनेवा लोमे सवसे बदकरः माने जति है । इन्द अग्नि, निति, वदण, वायु, कुवेर, ईदान, ब्रह्माः अनन्त ओर 
यम ये दस दिक्पाल द । ( बरहदधमपुराण, उत्तर० ९ ) ये समष्टिजगत्की सवर दिशाभके सरक है | £ 
कहते ई कि पुण्यात्मा जीवको ये यमराज स्वामाविक ही सोम्यमूतिं दीषते ह ओर पपियोको अच्यन्त लल तेः 
विकराल द्‌ट्‌ः व्रिजली-सी लपल्पाती हई जीम ओर ऊपरको उठे हुए भयानक वालसे युक्त अत्यन्त भयानक काली आक्रति- 
वले तथा हारम कालदण्ड उटाये हुए दिखलायी देते ह ( स्कन्दपुराण काशीखण्ड पूवं ८ । ५५ ५६ ) | 
ये परम ज्ञानी है । नचिकेताको इन्दौने अत्मतच्वका ज्ञान दिया था | कठोपनिषद्‌, मदयाभारतः, अनुशासनपवं ओर 
वाराहपुराणम नचिकेताकी कथा मिलती दे । साथ ही ये वड़े दी मगवदूभक्त है | श्रीमद्भागवत, छठे स्कन्धके तीसरे अध्याये, 
विष्णुपूराणः तृतीय अंशके सातवे अध्याय ओर स्कन्दपुराण, काशीखण्ड पूवार्धके आवे अध्याये इन्दने अपे दूतोके 
सामने जो भगवानक्री ओर भगवन्नामक्री मदिमा गायी दै, वह अवदय दी पठने योग्य है । । 
परत इनको भी छकानेवले पुरुष कभी-कभी दो जते है । स्कन्दपुराणमे कथा आती दै कर कीर्तिमान्‌ नामक एकर 
चक्रवर्तीं भक्त राजा थे । उनक्रे सदुपदेशसे समस्त प्रजा सदाचार ओर भक्तिसे पूण हो गयी । उनके पुण्यफल्ते इनके यहाँ 
जो पहलेके जीव थे, उन सवरकी सद्रति होने खगी ओर वतंमानमे मरनेवाले सब लोग परम गतिको प्राप्त होने को । इससे नये 
जीरवोक्रा इनके यदौ जाना ही बन्द हो गया । इस प्रकार यमलोक सुना हो गया | त उन्होने जकर ब्रह्ाजीसे कदा उन्होने 
उनको श्रीविष्णुभगवानके पास भेजा । भगवान्‌ विष्णुने कहा, “जब्रतक ये धौतम्‌ भक्त कौतिमान्‌ राजा जीवितः है, त्तकं 
तो ेसा दी दोगा परं संसासमे देखा सदा चलता नहीं । ( खन्दपुराणः विष्णु वै ११।१२। १३ ) 
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न्न 


धर्मात्मा तथा मग्तानूके परम श्रद्धाः निष्काम ओर 
अनन्यरेभी भक्त है तथा ्ैत्योके राजा है। इसन्मि 
भानू उनको अपना खरूप अतचाया है। | 

अयँ (काक शज्द किसका वाचक हं ! ओर 
उते अपना स्वरूप बतलानेका क्या अभिप्राय है ? 

उच्तर यहो "काटः शब्द क्षण, घडीः दिन, पक्ष; मास 
आहि नासे कहे जानेवाठे सभयका वाचक है । यह 
7णितत्रियाकि जानतैाकी गणनाका आधार & । 
इसल्ि कालो भात्रानूने अपना खरूय बतलाया हं । 

्रन-सिंह तो हिंसक पयु है, इसकी गणना 
भगरातूने अपनी विभूतयो केसे की ? 


पवतामसि 
मकरश्चासि 


पवनः 
द्यषाणां 


रामः 
स्रोतसामस्मि 


~ == 









उत्तर सिह सव पड्ओंका राजा माना गया दै | बह 
सवते वलवान्‌, तेजखी, शरखीर ओर साहसी होता है । 
इसन्ि मगवरान्‌ने सिंहको अपनी विभूतियमे गिना है | 

््न_पक्षियेमे गरुडको अपना खरूपं वतखानेका 
क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर. विनतक्रे पुत्र गरुड जी पक्षियेके राजा ओर उन 
सबसे बडे होनेके कारण पश्ियोमि श्रेष्ठ माने गये हैँ । सथ 
ही ये मगवानके वाहन, उनके परम भक्त ओर अच्यन्त 
पराक्रषी हँ । इसच्यि गरुडको भगतरान्‌ने अपना खरप 


बतलाया है । 


रखभरतामहम्‌ । . | 
जाहवी ॥ ३१ ॥ 


योमे (१ ५ सियो 3 4 41 (4 94 ७ 
रै पवित्र करनेवालोमे वायु ओर शाख्धारियाोमे श्रौराम हृं तथा मछ मगर ह ओर नदियोमे 


श्रीभागीरथी गङ्गाजी हं ॥ ३१ ॥ 
रश -(पवताम्‌' पदका अथं यदि वेगवान्‌ मान ल्या 
जाय तो क्या आपत्ति है ! 
उत्त-यचपि व्याकरणकी दधसे ौगवान्‌, अथं नहीं 
बनता, परंतु दीकाकारोने यह अथं भी माना है । इसब्ि 
कई माने तो मान भी सक्षते है | वायु वेगवानोमे (तीव्र गति- 
से चलमेवालोमे ) भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है ओर पवित्र 
करनेवाठमिं भी | अतः दोना प्रफारसे ही वायुकी श्रेठता है 
्रभ-यहौँ रामः शब्द किंसका वाचकः है ओर 
उनक्षो अपना खूप बतठानेका क्या अपिप्राय है 
 उत्तर-'गमःशब्द्‌ दशरथपुत्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी- 
का वाचक है । उसको अपना खरूप बतलाकर भगव्ान्‌ने 
यह भाव दिलाया है कि मिन्न-भिन्न युगम भिन-मिन 
प्रकारी कीठा करनेके व्यि भे ही भिन-भिन्‌ खूप धारण 
वरता ह । श्रीरामे ओर मुके बोई अन्तर नहीं है, खयं 


त ही श्रीरामरूपमे अवतीणं होता द्र । 

प्रल-मछल्ेमिं सगरो अपनी व्रिभूति बतटानेका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर- जितने प्रकारकी मछलि्ो होती ह, उन समे 
मगर बहत बडा ओर बलवान्‌ होता है; इसी विरेषताके 
कारण मछलम मगरको भगवान्‌ने अपनी विभूति 
व्रताय है | 

््र-नदि्यम जाहवी ( गङ्गा ) को अपना खल्प 
बतलानेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-जाहवी अथौत्‌ श्रीमागीरथी गङ्खाजी समस्त 
नदियोमि परमश्रेष्ठ है; ये श्रीभगवान्‌ चरणोद कसे उत्पन्न 
ओर प्रम पित्र है ।# पुराण ओर इतिहासोमं इनका 
बड़ा भारी माहात्य बतलाया गया है | 

इसके अतिरक्त यह बात भी है किं एक वार भगत्रान्‌ 





# वुः 


कमण्डलुजछे तदुरुक्रमस्य 


पादावनेजनपवित्रतया नरेनद्र । 


त स्वधुन्यभून्नभसि सा पतती निमाष्टि लोकत्रयं भगवतो विशदेव कीर्तिः ॥ 


( श्रीमद्भागवत ८ । २१.। ४ 


: द राजन्‌ | वद्‌ व्रह्माजीके कमण्डलकरा ज, भगवानके चरणेकि घोनेसे पवित्रतम दोकर सगं -गज्गा ( मन्दाकिनी ) 
हो गया । वह गङ्गा भगवनकी निर्मल कीर्िक समान आकाशते प्र्वीपर गिरकर अबतक तीनों लोकोको पविन्न कर रही हे । 





# द्सर्वौ मध्याय # ४२३ 
विष्णु खयं ही द्रवरूप होकर बहने लो ये ओर ब्रहमाजीवे ब्रबद्रव होनेके कारण भी गङ्गाजीका अत्यन्त माहास्य है |# 
कमण्डलुमे जाकर गङ्गारूप हो गये ये । इस प्रकार साक्षात्‌ इसील्यि भगवान्‌ने गद्गाको अपना खूप बतलाया है । 


सगोणामादिरन्तश्च मध्यं चेवाहमर्जुन । 


अध्यात्मवियया विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
हे अजुन ! खष्टियोका आदि ओर अन्त तथा मध्य भी मँ ही दर । म बि्याओंमे अध्यात्मविद्या अथौत्‌ 

ब्रह्मविद्या ओर परस्पर विवाद करनेवालोका तख -निर्णयके खये किया जानेवाला वाद द ॥ ३९ ॥ 

्ररन-बीसवें श्लोकम भगवान्‌ने अपनेको भूरतोका आदि- सुष्टिका वाचक है | 
मध्य ओर अन्त बतत्मया है;यहाँ फिर सर्गोक। आदि, मध्य ओीर प्रदन-समस्त विाओंमिं अध्या्व्िधाको अपना खूप 
अन्त बतलाते हैँ । इसमे क्या पुनरुक्तिका दोष नहीं आता १ बतठनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-पुनरुक्तिका दोष नहीं है; क्योकि वँ (मूतः उत्तर-अध्य(तमविधा या ब्रहमविवा उप व्रियाको कहते है 
शब्द्‌ चेतन प्राणिर्योक। वाचक दहै ओर यहाँ “सर्ग शब्द जड- निका आत्मासे सम्बन्ध है, जो आत्मतच्वका प्रकाश करती . 
येतन समस्त वस्तुओं ओर समस्त ोकोके सहित सम्पूर्ण है ओर जिसके प्रभावसे अनायास ही ब्रहका साक्षात्कार हो 











न ह्येतत्यरमाश्चयं खधुन्या यदिहोदितम्‌ । 
अनन्तचरणाम्भोजध्रसूताया भवच्छिदः ॥ 
सन्निवेशय मनो यसिञ्छरद्धया मुनयोऽमलाः । 
नरेरुण्यं दुस्त्यजं दत्वा स्रो यातास्तदात्मताम्‌ ॥ ( श्रीमद्धागवत ९ | ९ | १४.९५ ) 
“जिन अनन्त मगवानके चरणकमले श्रद्धापूर्वकं भटीर्मोति चित्तको लगाकर निर्मलहद्य सुनिगण तुरंत ही दुस्स्यज 
त्िगुणकि प्रपञ्चक त्यागकर उनके खूप वन॒ गये दै उन्दी चरण.कमलयसे उत्पन्न हुई, भवःबन्धनको काटनेवारी भगवती 
गङ्गाजीका जो माहात्म्य यदौँ बतलाया गया दैः इसमे कोई बडे आश्चयंक्री बात नहीं है ॥ 

# जगजननी मदेश्वरी दक्षकन्या सतीके देहत्याग करनेपर जव भगवान्‌ शिव तप करने रगे तव्र देवताओने जगन्माता- 
की स्तुति की । मदेश्वरी प्रकट हु । देवता्ओंने पुनः शङ्करजीको वरण केके ल्ि उनसे प्रार्थना की । देवीने कदा-'भ दो 
रूपो सुमेखकन्या मेनकाके गर्भे शेलराज दिमाल्यके धर प्रकट होगी । तदनन्तर वे पहले गज्गारूपम प्रकट हुईं । देवता 
उनकी स्तुति कसते हुए उन्द देवलोकमे ठे गये । वरहो वे मूतिमती हो शङ्करजीके साथ दिव्य कैलासधामकरो पधार गयी ओर 
्रहमाजीकी परा्थनापर अन्तधौनां शते अ्थत्‌ निराकाररूपसे उनके कमण्डलम खित हो गयीं ( अन्तधीनांशमागेन धिता ब्रह्य 
कमण्डलौ ) । ब्रह्माजी कण्डे उन्द ब्रह्मलोक ठे गये । तदनन्तर एक वार्‌ भगवान्‌ शङ्करजी गज्ञाजी सहित वैकुण्ठ पधारे। 

वरँ भगवान्‌ विष्णुकरे अनरोध करनेपर उन्दने गान क्रिया ॥ वरे जो रागिनी गाते, वही मूर्तिमती होकर प्रकट हो जाती । वे श्री? 
रागिनी गाने लो, तवर वह भी प्रकटं हो गयी | उस रागिनीसे मुग्ध होकर रसमय भगवान्‌ नारायण सवयं रसरूप होकर बह गये । 
्ह्ाजीने सोचा-श्रह्मसे उत्यन्न संगीत ब्रह्ममये ओर खयं बरहम हरि भी इस समय द्रवी मूत हो गे ह अतएव ब्रह्ममयी गज्ञाजी इन्द 
संवरण कर ढे ।; यह विचारकर उन्दने '्हद्रवसे कमण्डडका स्परो कराया । स्प होते दी सारा जल गङ्गाजीमे मिक गया 


ओर निराकार गङ्खाजी जलमयी हो गयीं । ब्रह्माजी किर ब्रह्मलोके चले गये | इसके बाद जव भगवान्‌ विष्णुने वामन 
अवतारे अपने साचिक पादसे समस्त ययुलोकको नाप यिः तवर ब्रह्माजीने कमण्डङके उसी जरसे भगवच्रणक्रो स्नान कराया । 


कमण्डलकरा जल गदान करते दी बह चरण वहीं खिर हो गा ओर भगवान अन्तान शोनेषर भी उनका दिव्य चरण बरही 
ल्म गङ्गाके साथ रह गया | उसीसे उत्पन्न गज्ञाजीको मदान्‌ तप करके मरगीरथजी अपने पू परो उद्धार करने ठय 
इस लोकम लये। यौ ी ्रीशङ्क्नीने दी उनको मस्तके धारण किया । गङ्गाजीके माहात््यकी यह बड़ी दी सुन्दरः उपदेश- 
रद्‌ ओर विचित्र कथा वितासपूवंक बरहदमषुराणके मध्यलण्डमे बारह अध्यायसे अय्ठाईस्वें अध्यायतक पदनी चाहिये । 


गी० त° वि० थ्- 


1 
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जाता है । संसारम ज्ञात या अज्ञात जितनी भी त्रिवारं हैः 
सभी इस ब्रहमदिवाते निक््ट है; क्योकि उनसे अज्ञानका 
बन्धन टूटा नही, बल्कि ओर भी टद होता है । परत इत 
ब्रहमविवासे अज्ञानकी गोऽ सदाके व्यि घु जाती है ओर 
परमाताके खरूपका यथार्थं साक्षात्कार हो जता है । 
इपीसे यह सवसे श्र है ओर इपीव्यि भगवान्‌ने इसको 
अपना खरूप बतलाया है । 

शररन - वादको विभूतियोमे बतखनेका क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-शाघ्ार्थके तीन खरूपहोते हँ-जलप, वितण्डा 
ओर वाद । उचित-भनुचितका विचार छोडकर अपने पक्षके 


अक्षराणामकारोऽसि दन्दः 


अहमेवाक्षयः कालो 


धाताहं 








मण्डन ओर दूरेकेपक्षका खण्डन करनेके व्यि जो विवाद 
क्रिया जाता है, उसे “जल्प' कहते दै, केवल दूसरे पक्षका 
खण्डन करनेके च्य किये जानेबाटे व्रिवादको '्वितष्डा 
कहते हँ ओर जो तचनिणयके उदेद्यते छद नीयतसे किया 
जाता है, उसे वाद कहते ह । "जल्प, ओर वितण्डाःसे द्वेष, 
क्रोध, हिंसा ओर अभिमानादि दोपोकी उत्पत्ति होती है, 
ओर'वाद्‌से सत्पके निर्णये ओर कल्याण-साधनम सह।यता 
्रा् होती है । जल्पः ओर श्वितण्डाः त्याज्य है तथा 
ववादः भवद्यकता होनेपर म्राद्य है । इसी विरोषताके 
कारण भगखान्‌ने बाद्‌'को अपनी विूति बतलाया है | 


सामासिकस्य च | 
विश्तोसुखः ॥ २३३ ॥ 


मै अक्षरम अकार हँ ओर समासे न्द नामक समासत हः अक्षय काट अथीत्‌ कारका भी महाका 
तथा सब ओर सुवाला, विराट्सखरूप सबका धारण-पोषण करनेवान्टा भी भँ ही ह ५ ३३ ॥ 


्रसल-अक्षरोम अकारको अपना खरूप बतसनेका क्या 
अभिप्राय दहै? 
उत्तर-खर ओर व्यज्जन आदि जितने भी अकषर है, 
उन सवम अक।र सवका आदि है ओर वही सनम व्याप्त 
है । श्रुतिमे भी कहा है-- 
(अकाते वे सर््ावाक्‌ ( रेतरेय त्रा० पू० २ ६ ) | 
-सभस्त वाणी अकार्‌ है | इन कारणोंसे अकार सव 
वेमि श्रे है, इवि मगवानूने उसको अपना रूप 
बतलाया है | 


प्ररल-सव प्रकारके समासोपे इन्द्र समासको अपनी 
विमूतिं बतकनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर--दनद्र समासमे दोनों पदोके अ्धकी प्रधानता 
हीनेके कारण, वह अन्य समापतोसे श्रे है, इसच्ि 
भगवान्‌ने उस्तको अपनी विभूतियोम गिना है । 

ब्ररन-तीसवे इणोकमें जिस “कारको मगवान्‌ने अपना 
खरूप वतलया कै, उसमे ओर इत स्लोकमे बतखये हए 
काल मेक्यामेद्‌ है! 


---------------------- ~~ 





न अचुलार समास चार ईै-१ अव्ययीमाव, २ तत्पुरुष, ३ बहुत्रीहि ओर ४ दनद । कर्मधारय जीर 


दिय दोनों तस्ुरषके दी अततर्गतद । अव्ययीभाव समासे पूवं ओर 
है । जसे अपिहरि-यदँ अव्ययीभाव समास दै; इसका अर्थं दै--दरो अथ 


ओर यदी व्यक्त करन यदो अभी ह । तत्पुरुष समास्य 
के अन्तगतं (सीतापतिः शब्दे तत्पुरप समासदै 


दे । बहुत्रीहि समालम अन्य पदके अर्थी प्रधानता होती 


म्रधानता रती दै- जसे ध्यामलश्मणो पद्यः- राम 


उत्तर-इन दो पदोमिसे पूर्वं पदके अर्थकरी प्रधानता होती 
शात्‌ दरिमे; सप्तमी विभक्ति दी “अधिः शब्दका अर्थ 


उत्तरपद्के अर्थकरी प्रधानता होतीदै जवे .सीतापतिंवन्देः इस वाक्य 


| दः सु वाक्रयक्र्‌ ॥ अर्थं हैः सीते ~ पति श्रो नद्रजीके 4 यह 
सीता ओर पतिं दोमसे पति (3 अर्थकी ४ चन्र ष । प्रणाम करता ल | = 


(सीतापतिः खब्दसे श्रीरामः्का ही बोध होता 


जसे 

' जसष्पोताम्बरः यदौ बहुत्रीहि समासदै । इसका अर्थ 

ह युं द [ अथं है-जिसके पीठे व 
ह बह व्यक्ति । यद पूर्वपद दै “पीतः ओर उत्तरपद्‌ है ४अम्बरः ठ # 


दारा जो “अन व्यक्तिः ( भगवा ) रूप अर्थं वयक्तं होता ह 


। इनमेसे क्रिसौ भी पद्के अर्थी प्रधानता नदीं है, इनके 
उसकी प्रधानता दै । दनद समासमं दोनों दी पदोके अर्धकी 


(प 
। ४ अर्‌ लक््मणक्रो देले त्‌ अ श लोतो = ठ 
होता डे; अतः देन पके अर्थकी प्रधानताहै । ` “` ख । व सम ओर रधसग- दोन दी देलना व्यक 





# देसर्वा अध्याय # 





उत्तर- तीव शोके जित काट! का वणेन है वह 
कल्प, युग, वर्ष, अयन, मास, दिन, घडी ओर क्षण आदिके 
नामसे कषे जानेवाले मयः का वाचक है । वह प्रकृतिका 
कार्थ है, मह प्रल्यमे वह नही रहता । इीव्यि वह अक्षय! 
नहीं है । ओर इस इोकमे जिस "काल" का वेन है, बह 
सनातन, शाश्वत, अनादि, अनन्त ओर नित्य परह 
पएा्पाक्षा साक्षात्‌ खूप है, इसीव्यि इसके साथ (अक्षयः 
व्रिरोषण दिया गया है | अतप वीक्षव इ्छोकमे वर्णित (काठ 


सत्यः 
कीर्तिः श्रीवौक्व नारीणां 


सर्वहरथाहसद्धवश्च 
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से इसमे बहत अन्तर है । वह प्रकरतिका कार्यं है ओर 
यह ्रकृतिसे सर्वथा अतीत है ।# 

्रश्ष-सब ओर मुखवाटा घाता अर्थात्‌ सबका धघ।ए- 
पोषण कःनेवाल मै हर इस कथनका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-इस कथनसे भगवानने विराटके साथ अपनी 
एकता दिखायी है । अभिप्राय यह है किं जौ सवका 
घारण-पोषण करनेवाला सर्वव्यापी विश्वरूप परमेश्वर है, 
वह म ही ह; सुञ्चसे मिन वह कोई दूसरा नदी है । 


भविष्यताम्‌ । 
स्मरति्मेधा धृतिः क्षमा ॥ २४ ॥ 


ज्ञ लयकल नश्च कनेवाला सृत्थु ओर उत्पन्न होनेवाकौका उत्यततिेतु हं तथा चखियोमे कीति, श्रीः 


चाक, स्ति? सेधा, शति ओर क्षमा हं ॥ ३४ ॥ 

ग्र्-सवका नाश करनेवाले मल्युको अपना खरूप 
बतलनिका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर- भगवान्‌ ही मल्युरूप होकर सवक्रा संहार 
करते ह । इव्ि यों भगवान्‌ मृद्युको अपना खर्प 
बतलाया है 1 नव अध्यायके उनसे सलोकमे भी कडा 
हे कि भृ्यु ओर अपृतपैदी द्र 

अश्च-अपनेको उन्न होनेवारौका उत्पिषेत्‌ 
बतलनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-जि्ठ प्रकार मृध्युरूप होकर भगत्रान्‌ सवका 
नाश्च करते है अर्थात्‌ उनका शरीरसे वियोग कराते है, उसी 


प्रकार मगवान्‌ ही उनदा पुनः दूसरश्रीरोसे सम्बन्ध करके, 


उनदै उन करत है-यदी माव दिखलनिके टिये भगवानने 
अपनेको पको उष हतन उपदि वत दे। = सतीव क होनेवा्का उदसिषैतु बल्या है 1 


£ कालके तीन मेद दै 
१-‹समयः वाचक काक | 


प्रभ-कीति, श्री, वाक्‌, स्मृति, मेधा? धृति ओर 
क्षमा- ये सातो कौन है भोर इनको अपनी विभूति 
बतलानेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर. खायम्भुव सजुकी कन्या प्रतूति प्रजापति दक्तको 
व्याही थीं, उनसे चौबीस कन्याएं इई । कीति, मेधा, 
धृति, स्मृति ओर क्षमा उन्ीमैसे है । इनमे कीति, मेधा 
ओर धृतिका विश्ाह धर्षसे हआ; स्णृतिक। अङ्गिरसे ओर 
कषमा महिं पुल्हको व्याही गयीं 1 महभि गृगुकी कन्या- 
का नाम श्री है, जो दक्षकन्या ्यातिके मरभसे उत्पन हई 
थ ] इनका पाणिग्रहण भगवान्‌ व्षणुने किया ओर वाक्‌. 
राजीव कन्या थीं] इन सातवे नाम जिन गुणका निदेश 
करते है ये खातों उन विभिन्न गुर्णोकी अधिष्ठातृ देवता है 
तथा संसारी समसत किमे श्रेष्ठ मानी गयी है । 
इषील्यि भगवानूने इनको अपनी विभूति वतलया है। 


२-श््रकुतिः ल्प काठ | मदापरल्यके बाद जितने समयतक प्रकृतिकी साम्यावस्था रहती है, वदी प्रकृतिरूपी कारु है । 


३-नित्य याश्चत विजञानानन्द्घन पस्मास्मा | 


समयवाचक स्थूर कार्की अपेक्ष तो बुद्धिकी समक्षम न अनेवाखा परकृतिरूप काठ संकष्म ओर पर है; ओर इस 


्रकृतिरूप काट्से 


रदित दै; परत जदो रकृत जोर उसके कार्रूप संसारा वणन 
विक्ञानानन्दधन परमात्मा दी वास्तविक “काटः द । वे दी “अक्षयः कार है| 


होनेके कारण उन सवके अधिष्ठान रूप 


अ परमात्मरूप काठ अलयन्त सूक्ष्मः परातिपर ओर परम र्ठ ३ । वस्ततः परमात्मा देश-कार्से सवधा 


करिया जाता दै वह सवरकरो सत्ता-सदूतिं देनेवलिं 





४९६ # गीतो-तंसंविवेचंनी रौकीं %# 
















ब्रहत्साम तथा साग्रं गायत्री छन्दसामहम्‌ । 


। मासानां मागशीर्षोऽहमतूनां कुष्ठुमाकरः ॥ ३५ ॥ 
। तथा] गायन करने योग्य श्ुतियोम मै ब्रहत्साम ओर छन्दोम गायत्री छन्द ह तथा महीनोमे मार्गी 
ओर छतुओंमे वसन्त मे हं ॥ ३५ ॥ र 

्रभ-सामवेदको तो मगवान्‌ने पहले ही अपना खर्प प्र्-छन्दोमं गायत्री छन्दको अपना खरूप व्रतलनिका 


बतला दिया है ( १० । २२ ), फिर यहो रृहत्सामः क्या अभिप्राय है ! 

को अपना खरप बतलानेका क्या अभिप्राय है ? उत्तर-वेदोकी नितनी भी छन्दोबद् ऋचा है, उन 

सनम गायत्रीकी द प्रधानता है | श्रुति, स्पृति, इतिहास 
उत्तर-सामवेदके (न्तर, आदि सामोमे रहत्‌ सामन ओर पुराण आदि शान्लोमे जगह-जगह गायत्रीकी महिमा 

( हत्‌, नामक ताम ) प्रधान होनेके कारण सबमें श्रेष्ठ ह भरी है| ॥ गायत्रीकी इस श्रे्ठताके कारण हयी सगवानने 

इषी कारण यहं हत्‌ स(म'को अपना खरूप बतलाया है| उप्तको अपना खूप बतलाया है । 


ल~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 


# सामवेदम शृत्सामः एक गीति-विशेष हे । इसके द्वारा परमेश्वरी इन्द्ररूपमे स्तुति की गयी है । 
(अतिरात्रः यागमे यही ष्ठस्तो्र दै । 
† गायत्रीकी महिमाका निम्नाङ्कित वचनंंदारा किञ्चित्‌ दिग्दर्शन कराया जाता दै । 
(गायत्री छन्दसां मतेति । ( नारायणोपनिषद्‌ ३४ ) 
(गायत्री समस्त वेदोकी माता दहै | 
सर्ववेदसारभूता गायत्यास्तु समर्च॑ना | 
बरहमादयोऽपि सन्ध्यायां तां ध्यायन्ति जपन्ति च ॥ ( देवीभागवत ११। १६ । १५ ) 
| शायत्रीकी उपासना समसत वदोकी सारभूत है, ब्रह्मा आदि देवता भी सन््याकालमे गायत्रीका ध्यान ओर जप कसते दै | 
4 गायच्युपासना नित्या सर्ववेदः समीरिता। 
4 18 यया विना त्वधःपातो ब्राह्मणध्यासि सर्वथा ॥ ( देवीभागवत १२।८। ८९ ) 


(गायत्रीकी उपासनाको समस्त वेदोनि नित्य ८ अनिवार्यं ) कदा है | इस गायत्रीकी उपासनाके चिना ब्राह्मणक तो 
सब तरदसे अधःपतन है । 





अभीष्ट लोकमाप्नोति प्राप्नुयात्‌ काममीप्सितम्‌ । 
गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी ॥ 
गायच्याः परमं नासि दिवि चेद च पावनम्‌ । 
हसततराण्रदा देवी पततां नरकाणवि ॥ ( शङ्स्मृति, १२ । २४२५ ) 
( गायत्रीकी उपासना करनेवास द्विज ) (अपने अभीष्ट लेकको पा जाता है, मनोवाभ्छित भोग प्रात कर ठेता है । 
गयत्री समसत वेदक जननी ओर सम्पूर्णं पापको नष्ट करनेवाली है । खर्गलेकये तथा प्र्वीपर गायत्रीसे बदकर पवित्र 
करनेवाली दूसरी कोई वस्त नही हे । गायती देवी नकसमुद्रमे गिरनेवाले को हाथका सदारा देकर वचा लेनेवाी है | 
गायत्यास्तु (4 नासि शोधनं पापकर्मणाम्‌ । 
व्याह्तिसबुक्तां प्रणवेन च संजयेत्‌ || ( संबतंस्मरति २१८ ) 
(गाय्रीखे बटकर पापकर्मोका ओधक ( प्राय्चित्त ) दूखरा कुछ भी नदीं है । प्रणव ( धकार ) सदित तीन 
मदाव्यादतियोसे युक्त गायत्रीमन्त्रका जप करना चादिये 
| ` नासि गङ्गासमं तीथै न देवः केशवात्परः | 
गानन्वास्ति प्र्‌ जप्यं न भूतं न भविष्यति ॥ ( बृयोगियाज्ञवस्क्य १० | १० ) 


इआ न मत लनं ह विनते देता नह ओर गायत्री बद्कर जपनेयोग्य मन्त न 
र ) 


४. #.1 
~ ~ ------ ~ ~ - 
कः५ १ र ` 





# ईखर्वो अध्यायं # 


(~ ------------ ॐ > ~ = 


प्र महीने मर्गीर्भको अपना खूप बतलनेका 
क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-महामारतकामे महीनोँकी गणना मार्गशीषसे 
ही आरम्य होती धी ( महा० भलुशाप्तन० १०६ भर 
१०९ ) अतः यह्‌ सुव मासम प्रथम मास है 1 तथा इस 
माकम किये हए व्रत-उपवापोका शाब्म महान्‌ फल 
बतलाया गया है ।# नये अन्नकी इष्टि ( यज्ञ ) का भी इी 
महीने विधान है | वाल्पीकीय रामायणे इसे संवद्सरका 
भूषण बतल्मया गया ह । इत प्रकार अन्यान्य मासोकी 


यूतं छट्यतमस्मि 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽसि 
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५ 


अपेक्षा इमे कई विसता है इव्यि भगवान्‌ले 


इसको अपना खूप बतठया है । 

गररन-ऋतओंमे वन्त ऋतको अपना खल्प 
बतटानेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर वसन्त सब ऋतुअमिं श्रेष्ठ ओर सवका राजा 
हे । इसमे बिना ही जच्के सव बनस्पतिया हरी-भरी 
ओर नवीन पत्रो तथा पुष्पोसे समित हो जाती है । 
इसमे न अधिक गरमी रहती है ओर न सरदी । इ ऋतम 
प्राः सभी प्राणि्योको आनन्द होता है । इसीव्ि 
मावानूले इसको अपना खूप बतलाया है 


तेजस्तेजखिनामहस्‌ । 
सच सखवतामहस्‌ ॥ ३६ ॥ 


मै छल करनेवाखोमे जु -ेर ब्रभावश्चाली पुरषोकाः प्रभाव दव मं जीतनेवाखौकः। विजय हः 
निश्चय करना करा निश्चय ओर स्ास्विक पुरूषौका सास्विक भाव हं ॥ ३६ ॥ 


नधत अर्थात्‌ जूआ तो बहत बुरी चीज है ओर 
रालमि इसके बडा निषेध है, इको सगवान्‌ने अपना 
खूप क्यो बताया १ ओर यदि भगवानूका दी खरूप है 
तो फिर इतके खेलनेमें क्या अपत्ति है १ 

उत्तर-संसासे उत्तम, मध्यम ओर नीच-जितने भी 
जीव ओर पदार्थं है, सभी मगवान्‌ न्यपत हँ ओर भगवानकी 
ही सत्ता-सछरतिंसे सब चेटा करते हैँ । रेता एक भी पदार्थं 
नही है जो मगवानूकषी सत्ता ओर राक्तिसे रदित हो । एसे सन 
प्रकारके साखिक, राजस ओर तामस जीवों एवं पदार्थेमि जो 
विरोष गुण, विरेष प्रभाव ओर विशेष चमत्कारसे युक्त है, 
उसी म्वानूकवी सता ओर शक्तिका विोष विकास है । 
इसी दषे यँ मगवाने बहत ही संषपमे देवतः दैत्य, 
मनुष्य, पञ्च, पक्षी ओर सप॑ आदि चेतनः तथा वन इन्र, 
मन, समुद्र आदि जड पदाेकि साथ-साथ जयः निश्चय, 
तेज, नीति, ज्ञान आदि भावेंका मी वणन किया है । थोडमे 
सबका वर्णन हो जाय, ईसीसे प्रधान-प्रषान सपि विमरगो- 
क नाम बताये है । अषपरयमहदे कि निनि वक्त, दिषगग हवित यह है किं जिस-जिप व्यक्तिः 


----- 


पदार्थ, करिया यामावका मनसे चिन्तन होनेगे उस-उप्तमे 
सेरा ही चिन्तन करना चाहिये । इसीसे छठ करनेवारमे 
जूएको भगवानने अपना खूप बताया है । उसे उत्तम 
बताकर उसमे प्रवृत्त करनेके उदूदेस्यसे नहीं 1 
भगवानूने तो महान्‌ करूर ओर हसक सिंह ओर 
मगतको पं सहज ही विनाश कस्तेवाले अनिको तथा 
सर्वसंहारकारी मृ्युको भी अपना खूप बतलाया है । 
उका अभिप्राय यह थोडे ही है कि कोई भी मनुष्य 
जाकर सिंह या सगस्के साथ खेले, आगमे कूद पडे अथवा 
जान-ृञ्चकर मघ्ये सुदमे धु जाय । इनके करनेमं जो 
आपत्ति ह वही आपत्ति ज्‌आ खेल्नेमं है । 
ररन-श्रमाव, विजय, निश्चयः ओर्‌ (ताखिकमाव' 
को भपना खरूप बतछनिकषा क्या अम्प्राय है ¢ 
उत्तर-ये चां दी गुण ॒भगव्रातिमं सहायक है! 
इसय्यि भगवान इनको अपना खूप बताया है। इन 
चारक अपना खरूप बताकर भगवान यहं भाव भी 
दिखलया है कि तेजसी प्ाणियेमे ज तेजया प्रभाव है, वह्‌ 


+ शुके मार्गशिरे पके योषिदमसनुरया । आरभेत व्रतमिदं सार्वकामिकमादितः ॥ 


( श्रीमद्भागवत ६ । १९।२ ) 


(हलि-पदल मार्गसीर्षके शुक् पक्षम खी अपन पतिकी आजा सव॑ कामनाभोके देनेवाके इस पुंसवन-बतका आर्म्‌ करे ॥ 
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लव तदी ह| जोड उत अपनी शकि समकर इनत निनि गग ------- मेगाही है । जो मनुभ्य उसे अपनी शक्ति समञ्चकर इनके निमित्तसे अभिमान करना भी बड़ी भारी मूखता है | # 
अभिमान कता है, वह भू करता हे । इसी प्रकार विजय इसके अतित्कि इत कथने यह भाव भी है कि जिन-जिनमे 
प्रात करनेवालोका विजय, निश्चय करनेवालोका निश्चयओर उपर्युक्त गुण हों उने भगवान्‌के तेजकी अधिकता सम्षकर 
सालक पुरधोका सालक भावये सव गुण भी मेरे ही है| उनको श्रेष्ठ मानना चहिये । 


ृष्णीनां वासुदेवोऽसि पाण्डवानां धनंजयः । 
मनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुराना कविः ॥ 


¬ ~ युवः केन-उपनिषद्मे एक गाथा है- एक समय खरक देवतानि परमासक्त प्रत यस्सत्कज-- प्रतापसे असुरोपर विजय पराप्त करी । देवोत 
कीतिं ओर महिमा सव तरफ छा गयी । विजयोन्मत्त देवता भगवानूको भूलकर कटने लगे कर ष्टमारी दी जय हुई दे । दमने अपने 
पराक्रम ओर बुद्धिवलसे देत्योका दलन क्रिया है, इसीलियि रोग मारी पूजा करते ह ओर हमरे विजयगीत गाते दँ । देवताओं 
अभिमानका नारा कर उनक्रा उपकार करने यि परमात्मा रहने अपनी टीलासे एक एेला अदभुत रूप प्रकट या, जिसे देल- 
कर देवताओंकी बुद्धि चक्र खा गयी । देवतानि इस यक्षरूपधारी अद्‌भुत पुरुषक्रा पता लगानेके ल्य अपने अगु अभ्नि- 
देवसे कहा कि दे नवेदस्‌ । हम सतम जाप सवपिक्षया अयिक तेजस्वी है, आप इनका पता ल्गादये फ्रि ये यक्षरूपधारी 
बसव कोन दै अग्निने कहा-“ठीक दै, म पता गाकर आता हूं ।› यो ककर अग्नि वदो गये; परंतु उक समीप प्टचते 
ही तेजसे एेसे चक्ररा गये फ बोलनेतकका सास न हज । अन्तम उस यद्षरूपी ब्रह्मने अग्निसे पूा-- (तू कोनहे अग्निने 
कहा--“भेरा नाम प्रसिद्ध है, सुञ्चे अग्नि कते है, ओर जातवेदस्‌ भी कहते ह › बहन फिर पूछा--“्यह सव तो ठीक है परंतु 
अग्निदेव ! द्मे किस धकारा साम्यं है, च्क्याकर सकता हे १ अग्निने कहा--ददे यक्ष! दस प्रथ्वी ओर अन्तरिक्षे 
जो कछ भी खावस्जज्गम पदार्थ ह उन सव्र मै जकर मस्म कर सक्ता हू | 
ब्रहने उसके सामने एक सूखे घासका तिनक्ना गाल्कर कहा कर (इस वृणको तू जला दे | अग्निदेवता अपने पूरे वेग- 
से तृणको जठानेके लि सर्वप्रकारे यत्न करने कमो, परंतु त्रृणको नदीं जला सके | लजासे उनका मस्तक नीचा हो गया 
ओर अन्तम यसे प्रिन कुछ के ही अग्निदेवता अपना-सा मद लि देवता्किं पस लैट अयि ओर बरोठे कि वयै तो इस 
बातकरा पता नही र्गा सका क्रि यह यक्ष कौन ह ¢ 
४ इसके वाद वायुदेव यक्षते पस गये, परंतु उनी भी अग्निकी-सी दशा हो गयी; वे बोल नदीं सके | यक्षते पूछा--तू 
कनद “° वने काभ वुः मेरा नाम ओर गण प्रसिद्ध हैमे गमनक्रिया करनेवाला ओर रध्वीकी गन्धको बहन 
करनेवाला हू । अन्तरिक्षम गमन कृरनेवाटा दोनेके कारण मुञ्चे मातस भी कदते.द ।› यक्षे कदा--(तुञ्चयें क्या सामर्थ्यं 
६ ॥ 4 ध। अर अन्तरिधमे जो कु मी पदां हैः उन सवो र ग्रटण कर सकता (उड़ा ठे सकता 
ध १ < ^£. (८ वदी 1 स ५ ५ काइ तिनको उड दे वायुने अपना सारा बल 
वा? प्रतु तिनका दिलातक्र नदीं । यह्‌ देखकर वायुदेव वड़े र्जित हृष यर तुरंत ही देवताओंके पास आकर उन्दने 
कहा-- € देवगण ! पता नदी, यह यश्च कौन हैः मे तो कुछ भी नदीं जान सका | 
अन इन्र यकषके समीप गये । देवजक्रो अभिमानमे भरा देखकर यशचरूपीः अद्य वहसि अन्तर्धान हो गये, इन््रका 
अभिमान चूण करलेके ल्मि उनसे बाततक नदीऽकी । इतनेमे उन्दने देखा कि अन्तरिशचये अव्यन्त शोभाुक्त ओर सव प्रकारके 
उन्तमोत्तम्‌ त कन्या ५ उमा खडी ई । इन्रने विनयभावसे उनसे धूखा-- 
“माता ! अभी जो यक्ष हमे द्श॑न देकर ॐ दो गये वे कौनथे उमाने कहा- सिः नद 
ध दी असुरोक पराजित क्ियादै, तमलोग तो केवल निमित्तमात्र हो; व वी 4 9 ५ 
शीर इसीसे लम्दारी पूजा भी होती दे । त॒मरोग अपनी विजय ओर महिमा मानते दोः वद ती अभि 
हैः इसे त्याग करो ओर यद समञ्चा कजा इरे दवो केवर उत र 1 २ र सव तम्दारा मिथ्या अभिमान 
उमाके वचनोसि इन्द्रकी अखि खुर ग्या, अभिमान जाता रा । वरह दताहे( 
ओर उन्होने अग्नि ओर वायुको उपदेश दिया । अग्नि जः ना महती शक्तिका परिचय पाकर इन्द्र छोटे 
स श ट । इनमे भी इर खस श्र माने रये | कारण जनि - हा । इसीसे ये तीन देवता 


[1 


९. ॥ 


# दसवां अध्याय % 


= 


४२९ 








उृष्णिवंशियमि वाखदेढ अथौत्‌ मै खयं तेरा सला, पाण्डवम धनञ्जय अर्थात्‌ तू, सुनिये वेदर्यास 


ओर कवियोमे शुक्राचार्यं कवि भी दी ह ॥ ३७ ॥ 
ग्रभ-वृष्णिवंशियोमे वासुदेव मै ही ह इत कथनका 
क्या अभिप्राय! 


उत्तर-इस कथनसे भगवान्‌ने अवतार ओर अवतारी- 
की एकता दिखायी है । कहनेका भाव यह है किं रँ 
अजन्मा, अविनाशी, सव भूरतोका महे र, सर्वशक्तिमान्‌, 
पूणव्रह् पुरूषोत्तम ही यहोँ वसुदेवके पुत्रके रूपमे टीला 
प्रकट हआ र (४। ६) अतएव जो मनुष्य सुज्ञ 
साधारण मनुष्य समते हैँ वे मारी मूर करते हैँ । 


्रश्ष-पाण्डवेम अञ्ुनको अपना खूप वतलनेका 
क्या अभिप्राय है, क्योकि पोच पाण्डवम तो धर्मराज 
युधिष्ठिर दी सबसे बडे तथा मगवान्‌के भक्त ओर धर्मात्माये 


उत्तर- निःसंदेह युधिष्ठिरः पाण्डवोमे सबसे बडे, घरमत्मा 
ओर मगवान्‌के परम भक्त ये, तो भी अजन ही सब पाण्डवे 
रेष्ठ माने गये हैँ । इसका कारण यह है करि नर-नारायण्‌- 
अवतारमे अ्ुन नररूपसे भगवानूके साथ रह चुके 
है । इसके अतिरि वे भगवानूकरे परम प्रि सा 


ओर उनके अनन्यप्रेपी भक्त है | इपल्यि अुनको 
भगवरानूने अपना खूप बतलाया है । # 

्र-मुनि्योमे श्यापतको अपना खूप बतखानेका 
क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-भगवान्‌करे खरूपका ओर वेदादि शा्ञोका 
मनन कलनेवालोँको सुनि, कहते हैँ । भगवान्‌ वेदव्यास 
समस्त वेदोका भीभंति चिन्तन करके उनका विभाग 
करनेवाठे, महाभारत, पुराण आद्रि अनेक शाखोकिं 
स्वपिता, मग्वानके अंशावतार ओर सर्वसद्गुणप्तम्पन्न 
हैँ । अतपएव मुनिमण्डलम उनकी प्रधानता होनेके कारण 
भगवान्‌ने उन्हे अपना खषूप बतलया है | 

ग्रध-कषियोमे शुक्रा चा्यको अपना खरूप बतलानेका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जो पण्डित ओर बुद्धिमान्‌ हो, उसे कवि कहते है | 
शुक्र चार्यजी भार्गवोके अधिपति, सव व्रिवाओंमें विशारद, 
संजीवनी विवाके जाननेवाटे ओर कवियोमं प्रधान हे, इस- 
ल्य इनको भगवान्‌ने अपना खूप बतकया है । 





दण्डो दसयतामसि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 

मौनं चैवास्मि ाद्यानां ज्ञानं॑कज्लानवतामहम्‌ ॥ ३८ ॥ 
# भगवान्‌ने खयं कदा दै-- 
नरस्त्वमसि दुर्धषं दरिनीरायणो द्यम्‌ । के लोकमिमे प्रातो नरनारायण ॥ 


अनन्यः पार्थं मत्तस्त्वं त्वत्तश्चाहं तथैव च । नावयोरन्तरं 


वेदितं भरतर्षभ ॥ 
( महा° वन० १२। ४६-४७ ) 


शाक्य 


५ 


दे दुर्दषं अर्जन । तू भगवान्‌ नर दै ओर मै खयं हरि नारायण्‌ | हम दोनों एक समय्‌ नर ओर नारायण 


रपि होकर इत लोकम आये थे । इसव्यि हे अर्जुन | तू सुञ्चसे अल्ग नहीं ह ओर उसी प्रकार मै वुञ्चसे अल्ग नहीं हूं । 
हे भरतश्रेष्ठ ! हम दोनोमे कुछ भी अन्तर दै, यहं किसके जाननेमं नहीं आ सक्ता ।› 

 महर्पि शुके च्यवन आदि सात पुरम शक्र प्रधान हं । इन्दने मगवान्‌ शंकरी आराधना करके सञ्लीवनी विधा 
ओर जर।मरणरदित वके समान दद्‌ शीर प्राप्त किया या । भगवान्‌ शकरके प्रसादसे दी योगविश्रामे निपुण होकर इन्दनि 
योगाचार्य पदवी प्रा्च की थी 1 ये द्येक पुरोहित ह । “काव्यः (कविः ओर “उरानाः इन्दींके नामान्तर द । पितर्योकरी 
मानसी कन्या गोसे इनका विवाह हुआ था । परण्ड-असकरं नामक्र दो पुतः जो प्रहादके गुरु ये, इर््दसि उत्पन्न हुए थे । ये अनेक 
अत्यन्त गुप्त ओर दुरम मन्वेकि जाता, अनेको विदाके पारद, महान्‌ बुद्धिमान्‌ ओर परम नीतिनिषुण है । इनकी 
शुक्रनीतिः प्रसिद्ध द । वृहस्यतिपुत्र कचने इरि सञ्जीवनी विद्या सीली थी । इनकी महयभासत) श्रौमद्धागवतः वायुुराणः 
बरहपुराणः मल्खयपुराण ओर सख्वन्दपुराण आदिम बड़ी दी विचित्र ओर शिक्षाधद्‌ कथा द । 
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स्नव 


स~ 
मै दमन _करनेवालोक्‌! दण्ड अथौत्‌ दमन करनेकी क्ति द, जीतनेकी इच्छावषटोकी नीति हः गतत 
रखने योग्य भावोँका रक्चक मौन हं ओर ज्ञानवानोका तच्वज्ञान मेँ ही ह ॥ ३८ ॥ 
4२ ज | अत 
रश्-दमन करनेवालके दण्डको अपना खरूप राज्य भी शीघ्र नष्ट ह्यो जाता है ] अतएव नीति अर्थात्‌ 


बतटानेका क्या अमिप्राय है ! 

उत्तर-दण्ड ( दमन करनेकी राक्ति ) धर्मका त्याग 
करके अधर्मे प्रवृत्त उच्छ्र मनु्योको पापाचारसे रोक- 
कर्‌ सत्कर्म प्रवृत्त करता है । मलुष्योके मन ओर इन्दिय 
आदि भी इस दमन-शक्तिके रा दीव शमे होकर भगवानूी 
्ा्तिमे सहायक बन सकते हँ । दमन-राक्तिसे समस्त 
प्राणी अपने-अपने अधिकारका पारन करते है । इत्य 
जो भी देवता, राजा ओर शसक आदि न्यायपूर्वकं दमन 
करनेवाले है, उन सनी उस दमन-शक्तिको भगवानूने 
अपना खूप बतगया है । कः 

म्रभ-विजय चाहनेवखोकी नीतिको अपना खख्प 
बतलानेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर- नीतिः शब्द यहाँ न्यायका वाचक है | 
न्यायसे ही मनुष्यकी सची वजय होती है । जिस राये 
नीति नहीं रहती, अनीतिका वर्ताव होने लगता है, वह 


यच्चापि सर्वभूतानां 


न्याय व्रिजयका प्रधान उपाय है । इसट्ये व्रिजय चाहने. 
वार्योकी नीतिको मगवान्‌ने अपना खरूप बतटाया है । 
्रशष-मोनको अपना खूप बतठानेका क्या मावहै ! 
उत्तर-जिने भी गुप्त रखनेयोग्य भाव है वे मनसे 
(न बोलनेसे ) ही गुप्त रह सकते हैँ । नोखना बद्‌ क्रिये 
विना उनका गुप्त रक्खा जाना कठिन है | इस प्रकार 
गोपनीय भावके रक्षक मौनकी प्रधानता ह्यनेसे मौनवौ 
भगवान्‌ने अपना खरूप बतलाया है । 
प्रभ यहां ज्ञानवताम्‌) पद्‌ किन ज्ञानिर्योका वाचक है 
ओर उनके ज्ञानको अपना खूप बतखनेका क्या भाव है ? 
उत्तर- ज्ञानवताम्‌! पद परब्रह्म परमात्माके खरूपकां 
साक्षात्‌ कर लेनेवाठे यथार्थं ज्ञानियोंका वाचक है | उनका 
ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है | इसण् उस्तको मगवानने 
परमात्माका खूप बतलाया है । तेरहवें अध्यायके सतरहवें 
स्येकमे भी मगबान्‌ने अपनेको ज्ञानरूप बताया है । 


बीजं तदहमजैन । 


न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
ओर हे अजुन ! जो सब भूतोकी उत्पत्तिका कारण है, वह भीमे ही हः क्योकि देषा चर ओर अचर 


कोद भी भूत नहीं दै, जो सुद्चसे रदित हो ॥ ३९ ॥ 
श्रशर-समस्त चराचर प्राणियोंका बीज क्या है १ ओर 
उपे भपना खर्प वतलनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-भावान्‌ ही समस्त चराचर भूतप्राणियोके परम 
आधार हँ ओर उन्हीसे सबकी उत्पत्ति होती दै अतएव तर 
ही सवके बीज यामहान्‌ कारण है । इसीसे सातवे अध्याये 
दसवें स्ककमे उन्दे सव भूतोका सनातन वीज) ओर नवम 
अष्यायके अटारहवे सोकम.अविनाशी वीज! वतरया गया है| 
इसील्यि भगतरान्‌ने उप्तको यह अपना खरूप बतलाया है । 
्रभ्-ेा कोई भी चर या अचर प्राणी नहीं है, जो 


सम्वन्ध-उकीस ` उलोकम भगवानूने अपनी द्य विभूतियोकरो अननं 
वणन करनेकी अतिज्ना की थी, उक्तफे जुपतार वीपे उन्‌ चाट सवे र्टोकतक ड 
अपनी दिव्य विमूति्योकी अनन्तता दिसलाते इए उनका उपसंहार करते है _ 


सुञ्षसे रहित हो--इस कथनका क्य। अभिप्राय है ? 
उत्तर-इसे भावान्‌ने अपनी सर्वन्पापकता ओर सर्व- 
रूपता दिखटायी हे | अम्िप्राय यह है कि चर्‌ या अच! जितने 
भीप्राणी हैः उन समे व्यातत ककोरईी प्राणी मुञ्चसे रहित 
नहीं है । अतएव समस्त प्राणियोको मेरा खरप समक्षकर 
ओर सुने उनम व्याप्त समङ्षकर जहाँ भी तुम्हारा मन जाय 
बही त॒म मेरा चिन्तन रते रहो । इ प्रकार अ्युनके उस 
्रनका करि आपको किन-किन भावम चिन्तन करना 
चाये (१०1 १७) भी इससे उत्तर हयो जाता है | 
7 बतटाकर प्रधानतां उनका 
नको वर्णन क्रिया । जव पुनः 


"` ----- लः ॥ 


% द्‌सर्वो अध्या 





याय # ७११ 








नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परतप । 


एष तूदेशतः 


प्र क्तो 


िभूतेर्विस्तशो मया ॥ ४० ॥ 


हे परंतप ! मेरी दिव्य विभू(तियौका अन्त नीं है मैने अपनी विभूति्ोका यह विस्तार तो तेरे 


दिये पकदेश्चसे अथीत्‌ सक्षेपसे कट है ॥ ५० ॥ 
ग्रभ-मेदी दिव्य विभूतियोका अन्त नही है, इस 
कथनका वया अभिप्राय है? 


उत्तर-इपसे भगवान्‌ने यह भाव दिखाया है कि मेरी 
साधारण विभूतियोंकरी ते बत ही क्या है, जो दिव्य व्िमूतियां 
ह, उनकी भी सीमा नही है । जैसे जल ओर पृध्वी 
पर्माणु्ओकी गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार मेरी 
विभूतिर्योकी भी गणना नही हो सकती | वे इतनी हँ किन 
तो कोई मी उन्हे जान सकता है ओर न उनका वणन ही कर 


सकता है । अननत ब्रह्माण्ड मेदी अनन्त व्रिभूतियँ ई, 
उनका कोई भी पा नर्ही पा पकता । 

्रन-यह विभूतिरयोका विस्तार भने एकदेशपते अथ॑त्‌ 
संननपसे कहा है, इस कथनका स्या अभिप्राय है १ 

उत्तर इस ठ थतसे भगत्ानूने यह भाव दिखनय। है 
कि मने अपनी दिव्य पिमूतियोंका जो कुछ भी विस्तार तुमं 
बतलाया है, वह उन दिव्य विभूनिषेके एकदेश (अंञचतात्र ) 
काही वर्णन है ओर पूरा वणन तो अव्धन्तही कठिन है 
अतएव अव तँ दष वर्भनक। यदीं उपसंहार करता र । 


सम्बन्ध--अठारह्े इलोकमे अर्जुने मगवानूते उनकर विमूति जर योगशचकिका वणेन कनेकी र्थनाकी थी, 
उपक अनुत्तर भगवान्‌ अपनी दिव्य विभूतयो वर्णन प्मातत करके अव संक्षेपे जनी योगश कतस वर्णन कते है 


यद्यद्विभूतिमत्सचखं 
तत्तदेवावगच्छ त्वं 


श्रीमदूजितमेव वा| 
मम॒ तेजांँऽरासम्भवम्‌ ॥ ४१ ॥ 


जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ देश्वयंयुक्त, कान्तियुक्त ओर शक्तियुक्त वस्तु दै, ठस-उक्कोत्‌ मरे 


तेजके अंडाकी टी अभिव्यक्ति जान ॥ 8! ॥ 

्रन-“यत्‌-यत्‌, तथा 'विभूतिमत, श्रीमत्‌, ओर 
८ऊर्जितम्‌' विरोषणोके सहित “सखम्‌? पः किसका वाचक 
है ओर उस्तको मगवान्‌के तेजके अंशकी अभिव्यक्ति 
समञ्ञना क्या है १ 

उत्तर-जो भी प्राणी या कोई जड वस्तु देश्रयसम्पन्न, 
शोभा ओर कान्ति आदि गुणोपे सम्पन्न एवं बल, तेज, 
परक्रम या अन्य किसी प्रकारकी शक्तिपे युक्त हँ उन सबका 
वाचकः यहो उपरत विरोषणोतदित (सवम्‌, पद है 1 ओर 
निसमे उपर्युक्त दशर्य, शोमा, शक्ति, ब ओर तेन आदि 
सन-के-सव या उनमेसे कोई एक भी प्रतीत होता हो, उस्‌ 
प्रवेक प्राणी ओर्‌ प्रत्येक वस्तुको भग्वान्‌करे तेजका अंश 


सभञ्लना ही उसको मगवान्‌ङ्ो तेजके अंशकी अभिव्यक्ति 
समञ्लना है । 

अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार विजलीकी शक्तिसे 
कहीं रोशनी हो री है, कहीं पंते चल रहे है, कहीं जल 
निकढ रह। है, कहीं रेडियोमे दूर-दूरे गाने घुनायी पड रहे 
है _ टस प्रका भिनन-भिन्न अनेकों स्थानेमिं ओर भी बहत 
कार्थ होदे है| पर्तु यह निश्चय है किं जहाँ-जहौँ ये 
कार्यं होते है, वं बहो बिजलीका ही प्रभाव कायं कररह। 
है, वस्तुतः वह बिजटीके ही अंशकी अभिव्यक्ति है । 
उसी प्रकार जिस प्राणी या वस्तम जो भी किसी तरहकी 
विेषता दिखायी पड़ती है, उसमे भवान्‌ ही तेजके 
अंशकी अभिव्यक्ति समञ्नी चाहिये 1 


तम्बन्ध-इस भकार मुख्य-मुख्य वस्तुओ अपनी यो राक्तिरूपी तेजके अंशकी अभिव्यक्त वर्णन करके 
जव भगवान्‌ यह बतला रहे हैँ करि तस्त जगत्‌ मेरी योगराक्तिके एक जगते ही धारण किया हुञा है-- 


गी० त° वि० ५६-- ¦ 
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अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तार्जुन | 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन शितो जगत्‌ ॥ ४२ ॥ 


अथवा हे अजुन ! इस बहुन जाननेसे तेरा कया प्रयोजन है । मै इस सम्पूर्णं जगत्‌क्ो अपनी 
योगशक्तिके एक अंशमात्रसे धारण करके स्थित हं ॥ ४२ ॥ 


प्ररन-यहोँ (अथवा, शब्दे प्रयोगका क्या भाव है १ 

उत्तर-'अथवा' शब्द्‌ पक्षान्तरका बोधकं है । बीसवेसे 
उन्चारीसवे स्टोकतक मगवान्‌ने अपनी प्रधान-ग्रधान 
विभूति्योका वर्णन करके ओर इकतालीपवे श्लोकम अपने 
तेजकी अभिव्यक्तिक स्थारनोको बतखकर जो बात समज्ञायी 
है, उप्तसे भी भिन्न अपने व्रिरोष प्रभावकी बात अव 
कहते है, यही माव दिखलनेके च्यि यहो (अथवा 
शब्दका प्रयोग किया गय है | 

प्ररन-ईइस बहत जाननेसे तेरा कं प्रयोजन है ? 
इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इप कथनसे मगत्रान्‌ने यह माव दिखाया है कि 
तम्हारे पूनेपर मैन प्रधान प्रधान विमूति्योका वर्णन तो कर 
दिया, किंतु इतना ही जानना यथे नहीं । सार बात यह 
है जो म अव तु्दे बता रहा ह इसको तुम अच्छी प्रकार 


समङ्ग लो; फिर सव कुछ अपने-आप ही समञ्ञमे आ जायगा, 
उक बाद्‌ तुम्हारे लिये कुछ मी जानना शेष नही रहेगा। 


्रन--“ह्दम्‌' ओर रत्नम्‌) त्रिरोषणोके सहित 
(जगत्‌, पर किंसका वाचक है १ ओर उप्तको भगवानकी 
योगरक्तिके एक अंशसे धारण किया हआ बतछानेका 
क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर--यहां इदम्‌ ओर (कृत्स्नम्‌, विरोषणोके 
सहित जगत्‌” पद मन, इन्द्रिय ओर शरीरसदहित समस्त 
चराचर प्राणी तथा भोगामग्री, मोगस्थान ओर समस्त 
ठोककिं सहित ब्रह्माण्डका वाचक है | यह ब्रह्माण्ड 
मगवानूक किसी एक अंशम उन्हीकी योगशक्तिसे धारण 
किया हआ है, यही भाव दिखटनेके व्यि भगवानने 
इस जगते सम्पूणं विस्तारको अपनी योगक्तिके एक 
अंशसे धारण किया हआ बतखया है । 


31. -श्टञ------- 
ॐ तत्तदिति श्रीभद्गगवहीतातूपनिषत्सु तरहमत्रायां योगास् श्रीङष्णारजुनसंवादे 
विमूतियोयो नाम दद्रमोऽष्यायः ॥ ¢० ॥ 





ॐ श्रीपरमाद्मने नमः 


र 
एकादशाऽध्यायः 
इसत अध्यायमे अज्ुनके प्राथना करनेपर भगवान्‌ने उनको अपने विश्वरूपके दर्शन काये है । 
भध्यायका नाम अध्पायकरे अधिकांामे केवल विश्वरूपका ओर उप्तके स्तवनका ही प्रकरण है, इसव्े इस अध्याय- 
का नाम शव्िशवरूपदर्शनयोगः रक्खा गया है । 
इत अध्यायमें पहलेसे चोथेतक अजुनने भणवानूक्षी ओर उनके उददेशकी प्रशंसा करके 
अध्याया क्षेप विश्वरूपके दशन करानेके व्यि भगवान्‌से प्राथना की है । पचेते आर्व्वेतक मगवान्‌ने अपने अंदर 
देवता, मनुष्य, पञ, पश्ची आदि समस्त. चवर प्र णि्ो तथा अनेकों आश्वयभरद दृ्ोप्तहित सम्पूणं जगत्‌को देखनेकी 
भाज्ञा देकर अन्तमे दिव्यदि प्रदान करनेकी बात कही है । वेमे सञ्चयने भगवान्‌कै दरा अल्युनको विश्वरूप दिखगानेकी 
वात कहकर, दक्से तेरहवेतक अर्जुनको कैसा रूप दिखलाथी दिया-इतका वर्णन किया है । चौदहवेम उस रूपको 
देखकर अयुंनके षिस्ित ओर हर्षित होकर श्रद्धाके साथ भगवान्‌) प्रणाम करके बोनेकी बात कही है । तदनन्तर 
पद्रहवेसे इकतीसवेतक्र अनने विश्वरूपका स्तवन, उसके प्रमावक्रा वर्णन ओर उपमे दिखलायी देनेवाठे ददयोका वणन 
करके अन्मे भगवान्‌से अपना वास्तविक पस्विय देनेके च्यि प्राना की है । वती चौतीसवरेहक भगगान्‌ने अपनेको 
लोकोका ना करनेवाला "काट तथा मीपम-द्रोणादि एमस्त वीरोको पहले ही अपने द्वारा मारे हए बतलाकर अर्जुनको 
उत्साहित करते हए निमिततमोत्र बनकर युद्ध करनेकी आज्ञा दी है । इतके वाद पैतीपवेमे मवान्‌के व चन छुनकर आश्चर्य 
ओर भयम निमग्न अर्जुनक बोनेका प्रकार बताकर छ्तीसवेसे छियाठीपवेतक भगवान स्तुति, उनको नमस्कार, 
उनसे क्षमा-याचना ओर दिव्य चतुसुजरूपका दर्रान करानेके च्थयि प्रार्थना वरनेका वर्णन है । सतारं ओर 
भङतालीप्वेमे भगवान्‌ने अपने विश्वरूपको महिमा ओर उसके दरनकी दुलभता बतलाकर्‌ उन्‌च््वेमे अजुनको 
आश्वास्तन देते हए चतुुजरूप देखनेकी आज्ञा दी है । पचाम चतुभुजरूपके दशन कराकर फिर मनुष्यरूप 
होनेका सञ्नयने वर्णन किया है । इक्यावनवेमे अजुनने मगवानूका सौम्य मानवरूप देखकर सचेत ओर प्रकृतिगत 
होनेकी वात कदी है । तःनन्तर बावनवें ओर तिनवेम मगवान्‌ने अपने चतुरं नरूपकं दशंनक दंभ बतगाकर 
चौवनवेम अनन्य भक्तिके दारा उप्त रूपक्रा दशन, ज्ञान ओर प्राप्त होना सुखभ बतलाया है । पिर पचपन्वेमे . 
अनन्य भक्तिकरा खूप ओर उप्तका फक बतलकर अध्यायका उपसंहार किया है । 
सम्वन्ध-- दसवें अध्यायके सातवे रोकतक भगावानूने अपनी विभूति तथा योगश्चक्तिका ओर उनके जाननेके 
माह्यत्म्यक्रा संक्षेपे वर्णन करके ग्यारहवें सलकतक मक्लियोग ओर उत्तके फलका निरूपण किया | इस्तपर वारहवेते 
अटरह्े सोक तक अर्जुने भरावान्‌की स्तुति करके उनसे दिव्य विभूतियोक्रा जर योग्चक्तिका वि्ठृत वणन करने- 
के दिये परर्थेना की, तव भगवानने चाठी सवे रलोक गक अपनी विमूतियोका वण॑न समाप्त करके अन्तमे योग्चक्तिका 
प्रभाव वतलाते हुए समरप ब्ह्माण्डफो अपने एक अंद्मे धारण क्रिय। हया कहकर जध्यायका उपसंहार किथा | इस 
रको सुनकर अर्जनके मनमेँ इश महान्‌ स्वरूपको ( जितके एरु अंगम समस्त विश्च स्थित हे ) प्रत्यक्ष देखनेकी 
इच्छा उत्पन्न ह्यो गयी । इसीटिये इसन ग्यारह अध्य यके आरम्भे पहटे चार २ ग्र मिं भगवानूकी ओ८ उनके 
उपदेशकी प्रशसा करते इए अजुन उनतत विश्वरूपका दन करानेके लिये वरा्थना करते हे -- 
अजुन उवाच 
मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंक्ञितम्‌ । 
य्चयोक्तं वचस्तेन मोहोध्यं विगतो मम॥ १॥ 
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अर्जुन बोटे--सुश्चपर अनुग्रह करनेकं लिये अपने जो परम गोपनीय अध्यात्मविपयक वचन अर्थात्‌ 


उपदेश कहा, उससे मेरा यद अज्ञान नष्ट हो गया है ॥ १ ॥ 


ब्ररन-“मदनुप्रहायः पदके प्रयोगका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-दसवें अध्यायके प्रारम्भमे व्रेम-समुद्र भगवान्‌ने 
“अर्जुन ! तम्हारा सुज्ञमे अव्यत प्रम है, इसीसे मे ये सव 
बाते तुम्हारे हितके ट्य कह रहा दर एेसा कहकर अपना 
जो अटोकिक प्रभाव घुनाया, उसे घुनकर अज्ुनके हदये 
कृतङ्गता, सुख अौएप्रेमकी तए उद्लने ल्मी । उन्होने 
सोचा, अहा | इन सवलोकमह शवर भगवानूकी मुञ्च तृच्छपर 
कितनी कृपा है, जो ये सुज्ञ क्ुद्रको अपना प्रेमी भान रह 
है ओर मेरे सामने अपने मह्ववी कंसी-कसी गोपनीय 
बाते घुले शब्दोमेप्रकट करते ही जारहं हँ ।! अव ते उन्हं 
महष्ियोकी कही हई बःतोका स्मरण हो आया ओर उन्होने 
परम विदाप्तके साथ भगकनूका यृणगान करते हए पुनः 
योगशाक्ति ओर विभू तयोका विस्तार सुनानेके ले प्रममरी 
र्थन की, भगवान्‌ प्राथना घुनी ओर अपनी विमूतियों 
तथा योगका संक्षिप्त वणेन घुनाया । अजुनके हृदयपर 
मगवहृपाकी सुर ल गयी । वे मगवल्कृपाके अपूर्व 
दरान कर आनन्दमुग्ध हो गये । 
साधकको जबठक अपने पुर्षाथ, साधन या अपनी 
यो यताका स्मरण होता है, तवतव वह भगवत्‌ -कृपाके परम 
लाभसे वश्वितसा ही रहता है । भगक्कृपाके प्रभासे वह 
सहज ही प्ाधनके उच स्तरपर नही चद सकता । परंतु 
जब उसे भवत्कृपासे ही भग्वत्कृपाका भान होता है ओर 
वह्‌ प्रायक्षवत्‌ यह मन्न जाताहै कि जो वु हो रहाहै, 
सव भावान के अनुग्रहसे ही हो रहा है, तब उसका हृदय 
कृतङतासे मर जाता ह ओर वह पुकार उठता है, "ओहो, 
भावन्‌! प किसी भी योग्य नहीदं । पैतो सर्वथा 
अनधिकारी दँ । यह सब तो अपकरे अनुग्रहकी ही टीला 
है 1) देसे दी कृतज्गतापूर्णं ददयसे अजुन कह रहे ह कि 
भगवन्‌ ] आपने जो कुछ भी महत्व ओर प्रभावी वाते 
छुनायी है, चै इएका पात्र नहीं द्रं । आपने अनुग्रह करने- 
के ल्य ही यह परम गोपनीय अपना रस्य सुषृको सुनाया 
है | “मद नुग्रह।य' पद कै प्रयोगका यही अभिप्राय है । 


ग्रदन-"परमम्‌ः, "गुद्यम्‌?, 'अध्यासमसंज्ञितम्‌)- इन 


तीन वशेऽणोके सहित वचः" पद भगवान्‌के कौन-से 
उपदेराका सूचक है तथा इन द्िरिषर्णोका क्या भाव है | 

उत्तर-दकते अध्यायके पहले इक जिन परम 
वचनोको मगवान्‌ने पुनः कहनेकी प्रतिज्ञा की है ओर उप 
्रतिज्ञाके अनार म्यारहवे रलोकतक जो भगवान्‌का उपदेश 
दै एवं उष्के, वाद्‌ अञुनके पूनेपर पुनः बीप्रसे 
वयाटी्तवे इटोकतक भगवानूने जो अपनी विभूतियोका 
ओर योगराक्तिका परिचय दिया है तथा लाते ओर नवे 
अध्यायमे विज्ञानसहित ज्ञानके कहनेकी प्रतिज्ञा करके 
भगान्‌ने जो अपने गुण, प्रभाव, देश्यं ओर खरूपका 
तत्र ओर रहस्य समक्ाया है -उप्त सभी उपदेश्चका 
वाचकः. यञ्च "परमम्‌, गद्यम्‌, ओर “अव्यात्स ्ञतम्‌'- 
इन तीनों ग्रिोषर्णोके हित वचः! पद्‌ है । 

त्रिन-जिन प्रकरणे मगवान्‌ने अपने गुण, प्रभाव 
ओर तच्का निख्पणं करके अर्जुनको अपनी दारणे आने- 
के लिये प्रेरणा की है ओर स्पष्टख्पसे यह बतलाया है किं 
श्रीकृष्ण जो तुम्हारे सामने विराजित ह्र, वही समस्त जगत्‌- 
काकर्ता, हर्ता, निरयण) सगुण, निराकार, साकार, 
मायातीतः सर्वशा्तिमान्‌, सर्वाधार परमेश्वर द्व । उन 
्रकरणोको भगवान्‌ने खयं "रम गुद्यः बतलाया है | 
अतएव यहं उन्हीं विशेषणोका अनुवाद करके अञ्युन यह 
भाव दिखलते हँ कि आपका यह उपदेशा अवद्य ही 
परपर मोपनीव है | 

प्रन--गरहं "अयम्‌? विशेषणके सहित "मोहः? पद 
अजंनके किस भोहका वाचक है ओर उपर्युक्त उपदेशके 
हयारा उक्षका नाह हो जाना क्या है १ 

उत्तर-अजुन जो भगवानके गुण, प्रभाव, रेर्य ओर 
खरूपको पूणरूपसे नही जानते ये-- यही उनका मोह 
धा । अब उप्यक्त उपदेशके द्वारा भगवान्‌करे यण, 
प्रभाव, देशय, रहस्य ओर खरूपको बु समक्चकर वे 
जो यह जान ग्ये ह कि श्ी्ृष्ण दी साक्षात्‌ परमेश्वर 
है यही उनके मोहा नट होना है । 


# भ्यारहर्वां अध्याय # 
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भवाप्ययौ 
त्तः 


हि भूतानां 
कमलपत्राक्ष 


माहात्म्यमपि 


श्रुतौ विस्तरशो मया | 
चाव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 





क्योकि हे कमलनेत्र | गने अपस भूतो को उत्पत्ति ओर प्रख्य विस्तारपूर्वक सुने है तथा आपकी 


अविनाशी महिमा भी सुनीहे॥ २॥ 

प्रसल--मेने आपसे भूतोकी उत्पत्ति ओर प्रठय विस्तार- 
पूवक सुने है, इस कथनका क्या माव है १ 

उत्तर-इपसे अजुनने यह भाव दिखलयाहै कि आपसे 
ही समस्त चराचर प्राणिवोंकी उत्पत्ति होती है, आप ही 
उनक्रा पाटन क्रते हँ ओर ३ सव आपे ही ठीन 
होते है--यह बात ने आपकर मुलसे ( पातवे अध्यायसे 
लेकर दसवें अध्यायतक ) विस्तारे साथ बार-बार सुनी है । 

प्रन--तथा आपकी अविनासी महिमा मी सुनी है, 
इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर--इससे अजुनने यह भाव दिखलाया है किं केवछ 


मूर्तोकी उत्पत्ति ओर प्र्यकी ही बात आपसे घुनी हो, देसी 
वात नहीं है; आपकी जो अभरिनाशची महिमा हे, अर्धात्‌ अप 
सप्त ब्रिधका सुजन, पान ओर संहार आदि करते हए भी 
वासवम अकर्ता हैःसवक्रा नियमन करते हूए भी उदाघीनरहै, 
सर्वभ्यापी होते हए भी उन-उन वस्तु्भंके गुण-दोषसे सर्वथा 
निर्चि्त ह, द्यभाद्यभ कर्मकरा सुख-दु खूप फल देते हए 
मी निर्द्यता ओर विषमताके दोषसे रहित है; प्रकृति, काल 
ओर समस्त लोकपाखोके रूपमे प्रकट होकर सवक्रा नियधन 
करनेवाठे सवशक्तिपान्‌ भगवान्‌ है इतत प्रकारके 
माहास्म्यको भी उन-उन प्रकणोमे बार-बार सुना है । 


एवसेतदययथात्थ त्वमात्मानं परमेरवर । 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषत्तम॥ ३ ॥ 


दे परमेश्वर ! आप अनेनन जैसा कहते दै, यह टक देशा दी है, परु हे पुरुषोत्तम ! आपके 
ज्ञान, पेण्वयं, शक्ति, बल, वीये ओर तेजसे युक्त पेश्वर-रूपको मै पध्यक्च देखना चाहता हं ॥ ३ ॥ 


प्रभ-“परमेश्वर' ओर पुरषोत्तम! --इन दोनों 
सम्बोधनोँका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-“परमेश्वर' सम्बोधनपे अजुन यह भाव दिखलति 
है कि आप ईखरोके भी महान्‌ ईश्वर है ओर सर्वसमर्थ 
है, अतएव म आपके निस रेखर-खरूपके दरशन करना 
चाहता ह, उसके दरशन आप सहज ही करा सकते है । 
तथा पपुस्पोत्तम' घम्बोधनसे यह भाव दिखते हैँ कि 
आप क्षर ओर अक्षर--दोनोंसे उत्तम साक्षात्‌ भगवान्‌ 
है । अतएव सुक्षपर दया करके मेरी इच्छ पूणं 
कीनिये । 

ग्र्-आप अपनेको जषा कहते है, यह टीक रेषा 
ही है--इस कथनका क्या भाव दै १ 

उत्तः- इस कथनसे अजुनने यह भाव दिखलाया है 
किं अपने गुण, प्रभाव, तख ओर रेखण॑का वर्णन करते इए 
आपने ` अपने विषयमे जो कुछ कहा है-वह पू्णरूपसे 


यथाथ दे, उसमे सुङ्ञे कि्चिन्भात्र भी शंका नीं है । 

्र्न-“देसरम्‌' वरिरोषणके सहित “रूपम्‌ पद किंस 
रूपका वाचक है ओर उसे देखना चाहता द्र _ इष 
कथनका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-असीम ओर अनन्त ज्ञान, शक्ति, बट, वीर्य 
ओर तेज आदि शखरीय गुण चैर्‌ प्रमाब जिसमे प्रक्ष 
दिखलायी देते हों तथा सारा विद जिसके एक अंशम हो, 
एसे रूपका वाचक यहो 'देश्वरम्‌' व्िरोषणके सहित 
"पम्‌! पद है ओर “उसे मेँ देखना चाहता ह्वै इषं 
कथनसे अनने यह भाव दिग्ेखाया है कि रसा अद्धत रूप 
मैने कभी नहीं देखा; आपके मुखे उसका वणन सुनकर 
८ १० । ४२ ) उसे देखनेकी मेरे मनमे अत्यन्त उत्कट 
इच्छा उन्न हो गयी है, उस रूपके दर्शन कके मै ` 
कृतक्रघ्य हो जाज्ग- पै एसा मानता ह । 
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गरभ-यदि अजुनको भगवान्‌के कथनमे पूणं विखास 
था, किसी तरहकी शंका थी ही नही, तो फिर उन्होने 
वैसा खूप देखनेकी इच्छा ही प्रकट क्यों की { 

उत्तर-जेसे किंसी सत्यवादीके पास पारस, चिन्तामणि 
या अन्य कोई अद्धुत वस्तु हो ओर उसके बतलानेपर घुनने- 
वाटे मनुष्यको यह पूर्णं विश्वा भी हो जाय कि इनके पाप 
अपुक वस्तु अवश्य है, इषम कुछ भी संदेह नदीं है; तथापि 
बह अद्भुत वस्तु पहले कभी देखी हई न होनेके कारण यदि 


मन्यसे यदि तच्छक्यं मया 
ततो मे त्वं दशायात्मानमन्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 


योगेदधर 








उक मनमे उसे देखनेकी उत्कट इच्छा हो जाय ओर्‌ बह 
उसे प्रकट कर दे तो इतसे विवाप्तमे कमी होनेकी कौन- 
सी बात है! इसी प्रकार भगवान्‌के उत्त अटोकिकं 
खरूपको अजुंनने पहले कमी नहीं देवा था, इसच्यि 
उसे देखनेकी, उनके मनमे इच्छा जाग्रत्‌ हो गयी ओर 
उसको उन्होने प्रकट कर दिया तो इसमे उनका विशवास 
कम धा-- यह नहीं समञ्। जा सकता । बल्कि विशराप्त 
धा तभी तो देखनेकी इच्छा प्रकट की । 


द्रष्टुमिति प्रभो । 


हे प्रभो ! यदि मेरे द्वारा भपका चह रूप देखा जान! शक्य है- रेखा मानते हैःतो हे योगेश्वर ! 


उस अविनाशी स्वरूपक्रा सुश्चे दशन करादये ॥ ४ ॥ 

्रसन-प्रमो' ओर 'येगेश्वरः--इन दो सम्बोधनोका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्त(-श्रभो' सम्बोधनसे अजयुनने यह भाव दिखलाया 
है कि आप सबकी उत्ति, सिति ओर प्रज्य तथा 
अन्त्यामीखूपसे शासन करनेवाले होनेके कारण सर्वमर्थं 
ह । इवि यदि मै आपके ऽप रूपके दर्शनका सुयोग्य 
अधिकारी नहीं द तो भप कृपापूर्वक अपने सामर््से 
सचे योम अधिकारी बना सकते है तथा ध्योगेशर) 
विशेषण देकर यह भाव दिखटाया है कि आप सम्पूर्ण 
योगोके खामी है | अतएव यदि आप चाहे तो मुञ्चको 
भपना वह्‌ रूप अनाय ही दिखा सकते हैँ । जब 
साधारण योगी भी अनेक प्रकारसे अपना रेच्य दिख 
सकता है, तब आपकी तो बात ही क्या है ? 

्रनन-यदि मेरे द्वारा आपका वह्‌ रूप देखा जा सकता 
है सा आप मानते है, तो वह सुन्ञे दिले, इस 
कथनका क्या अभिप्रायहै ? 

सम्बन्ध परम श्रद्धालु जौर परम प्रेमी जञंनके 


हप प्रकार प्रार्थना करनेपर तीन र्टोकोमे 
अपने विवरूपका वर्णन करत हुए उसे देखनेके ठिवि जनको आज्ञा देते है 


उत्त- इस कथनसे भजने यह भाव दिष्छाया है किं 
आपका जो प्रभाव मँ आपके श्रसुलप्े सुन चुका ह, वह 
वस्तुतः वैसा ही है । इसमे जरा भी संदेह नहीं है ओर यह 
मी टीक है कि आपने यदि उस रूपके दर्शन मुञ्चको नही 


कराये तो उससे यह पिद्ध नहीं हो जायगा कि दर्शन कराने- 
का आप योगेश्श्वरमे सामथ्यं न्हींहैओरन किसीभी 
अंशम मेरा विश्ास्त ही कम होगा । परंतु इतना अवद्य है करि 


मेरे मनम आपके उप्त रूपके दर्शनकी राला अत्यन्त श्रबल 
है । आपअन्त्यामी है, देखटे, जान ठे कि मेरी वह्‌ खठ्सा 
सची ओर उत्कट है या नही | यदि आप उत सल्साको 
सची पाते हैँ तव तो प्रमो ! तँ उस खर्पके दर्शनका 
अधिकारी हो जाता र । कोकिआपतो मक्त-वाञ्छकल्पतर 
ई, उसके मनकी इच्छा ही देखते है अन्य योग्यताको नहीं 
देखते । इसव्यि यदि उचित समश्च तो कृपा करके अपने 
उस खल्पक्रे दशन मुञ्चे कराइये | 


भवान्‌ 


श्रीभयवानुव।च 


पर्य मे पाथं रूपाणि 


नानाविधानि दिव्यानि 


शतशोऽथ सहस्रशः । 
५ (^ 
नानावणाछतीनि च ॥ ५ | 


‰# म्यारह्वा अध्याय ^ 








आृतिवाटे अलोकिक रूपो को देख ॥ ५ ॥ 
प्ररन-यहाँ (रातः, ओर 'सहखज्ञः इन ॒संख्या- . 
वाचक दो पदोंके प्रयोग करनेका क्या माव है ? 
उत्तर-इनका प्रयोण करके भावान्‌ने अपने रूपोंकी 
असंख्यता प्रकट की है । मगवानूके कथनका अभिप्राय 
यह है कि इस मेरे विखरूप एक ही जगह तुम असंख्य 
रूपोको देखो । 
ग्रभ्र-'नानाविधानि' का क्या भाव है १ 
उत्तर-"नानाविधानि' पद बहृत-से भेदोका बोधक 
है । इतका प्रयोग करके भगवान्‌ने बिखरूपमे दीलनेवाले 
रूपके जातिगत भेदकी अनेकता प्रकट की है--अर्थात्‌ 
देव, मनुष्य ओर तिर्यक्‌ आदि समस्त चराचर जीवक 
नाना मेदोको अपनेमे देखनेके ल्यि कहा है । 
्रश्ष-'नानावणक्रितीनिः का क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-वर्ण) शब्द छा, पीठे, काठे आरि विभिन 


पदरयादित्यान्वसून्रुदानधिनौ 
बहुन्यदृटपूवौणि 





वा व्क 
श्रीभगवान्‌ बोटे--हे पार्थं ! अव तू मेर सैकड-दजारो नाना प्रकारके ओर नाना वर्णं तथा नाना 


पर्याश्चयौणि 
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रगोका ओर आकृतिः शब्द अद्खाकी बनावटका वाचक 
है । जिन रूपोके वणं ओर उनके अद्धोकी बनावट पृथक्‌- 
पृथक्‌ अनेक प्रकारकी हों, उनको (नानावर्णाकृति, कहते 
है । उन्हीके व्यि 'नानावर्णाक्रतीनि' का प्रयोग हआ है । 
अतएव इस पदका प्रयोग करके भगवान्‌ ने यह भाव 
दिखलाया है कि उन ख्पोँके वणं ओर उनके अ्खोकी 
बनावट भी नाना प्रकारकी है, यह भी तुम देखो । 

्रश-दिव्यानि, का क्या अभिप्राय दहै ! 

उत्तर-अगोकिक ओर आश्चयजनक वस्तुको दिव्य 
कहते हैँ । "दिव्यानि" पदका प्रयोण करके भगवानूने 
यह भाव दिखलाया है किं मेरे शरीरम दीखनेवाले यें 
भिन-मिन्‌ प्रकारके असंख्य रूप सव-केसब दिव्य है - 
मेरी अदभुत योगशक्तिके दवारा रचित होनेसे अोक्रिक ओर 
आश्वयजनक है । 


मरुतस्तथा । 


भारत ॥ £ ॥ 


हे भरतवंश्षी अजुन ! मुदम अ।दित्योको अर्थात्‌ अदितिके द्वाद पुत्राको, आठ वसुओंको, पकाद्‌रा 
रुद्रोको, दोनों अग्िनीङ्कमारोको जर उन्‌ चास सरुद्रणोको देख तथा भौर भी बटुत-से पठे न देखे 


हप आश्चय॑मय रूपौको देख ॥ ६ ॥ 

्रश्-भादि्तयो, वसुर्भो, रु, अख्िनीकुमारौ ओर 
मरुद्रणोको देखनेके व्यि कहनेका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-उपर्युक्त सभी शब्द प्रधान-प्रधान देवतार्क 
वाचक हैँ । इनका नाम लेकर मगवान्‌ने सभी देवताओंको 
अपने विराट्‌ रूपमे देखनेके व्यि भजनको आज्ञा दी दै | 
इनमसे आदिः्य ओर मरुदर्णोकी व्याल्या दसवें अध्यायके 
इक्वीसवे श्लोकम तथा वसु ओर सुद्रौकी तेईसर्वेमे की जा 


चुकी है । इसव्यि यँ उसका विस्तार नहीं किंथा गया 
है । अ्चिनीकुमार दोनों भाई देव-वैय हैँ ।# 
प्रभ-“अद््पूर्वाणि ओ 'बद्ूनि' इन दोनों विशेषणो - 
के सहित (आश्वर्याणि, पदका क्या अथं है ओर उनको 
देखनेके ल्य कहनेका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-जो दृश्य पहले कभी देखे हुए न हो, उन्हे अद्- 
पूवं कहते हैँ । जो अदूसुत अर्थात्‌ देखनेमात्रपे (आश्रयः 








% ये दोनों सूक पत्नी संज्ञासे उत्पन्न माने जति द (विष्णुपुराण३।२।७) अग्निपुराण २७३४) । कीं इनको कर्यपक्रे ओरक्ष 
पुत्र ओर अदितिके गभसि उत्पन्न ( वास्मीकीय रामायण अरण्य० १४। १४ ) तथा कदी ब्रह्मके कानोसे उतपन्न भी माना गया दै 
(वायुपुराण ६५।५७) । कल्पमेदसे समी वर्णन यथार्थ है । इन्नि दध्यञ्मुनिसे ज्ञान प्रात कया था । ( ऋग्वेद १।१७ । ११६।१२१ 
देवीभागवत७।३६)राजा शयातिकी पुत्री एवं च्यवन सुनिकी पत्नी सुकन्यापर प्रसन्न होकर इनन बद्ध ओर अन्ध च्यवनक्रो नेत्र ओर 
नवयोवन प्रदान किया था (देवीभागवत ७।४-५) । महामारतः, पुराण ओर रामायणम इनक्री कथा अनेक जगह आती दहै | 
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उत्पन करनेवाले हो, उन्दं (आश्व! (आश्वरयजनक) कहते 


हं । बहनि, विरेषण अधिक संख्याका बोधक है । रसे बहुत- 


से पहले किपीके दवार भीन देखे हूए आश्चर्यजनक रूपोको 
इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं 
मम॒ देहे गुडाकेश 


पश्याद्य 





---------------___ 
देखनेके द्यि ककार भगवान्‌ने यह माव दिलाया है कि 
जिन वस्तुओंको तुमने या अन्य किसने आजतक कभी 


नहीं देखा है, उन सबको मी तुम मेरे इस विराट्‌ रूपमे देखो | 
सचराचरम्‌ । 
य्ान्यद्‌ द्रष्ट्मिच्छसि ॥ ७ ॥ 


©. 4 [8 ते [+न व 
हे अजुन ! अव इसमेरे हारारमे पक जगह स्थित चराचरसटित सपर्ण जगत्‌को देख तथा 


ओरभी जो कुछ देखना चाईते हो सो देख ॥ ७ ॥ 
प्रन. गुडाकेश" सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तः-यहां अजुनको (गुडाकेश, नामसे पम्बोधित 
करके भपान्‌ यह मा दिखटाति है कि तुम निद्राके खामी 
हो, अतः सावधान होक मेरे रूपो मलीमाति देखो 
ताकि किपी प्रकारका संशय या भरम न रह जाय | 
भ्रल--अध' पदका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-अथ' पट्‌ यहाँ “अव का वाचक है । इससे 
भावान्‌ने यह मावर दिखाया है कि तुमने मेरे जिप्त रूप- 
के दशान कनेकी इच्छा प्रकट की है, उसे दिखलनेमे 
जए भी विलम्ब नहीं कर एहा द इच्छा प्रकट करते ही 
मै अभी दिखला रहा | 
भरन--'सचगराचरम्‌" ओर "करःस्नमः वरिशेषणोके सहित 
"जगत्‌ पर किक वाचक है तथा “इह ओर (एकस्थम्‌! 
पका प्रयोग कारके भगवान्‌ने अपने कौन-से शारीरम ओर 
किस जगह समस्त जगत्‌को देखनेके ल्ि का है ? 
उतर-पञयु, पक्षी, कीट, पतङ्ग ओर देव मनुष्य आदि 
चलने.किरनेवलि प्राियोको “चरः कहते ह; तथा पहा 
इश्च आदि एक +जगह स्थिर रहनेवारोको अचर! कहते 
है । रेसेसपस्त प्ाणियेकर तथा उनके रारीर, इन्दिय, भोग- 
सम्बन्ध-इस प्रकार तीन रउलोकोमे बार-वा 
जुन भववान्‌के रूपक्ो नही देख सङ्के तव उततके 
जजुनको दिव्यदि देनेकी इच्छा करे कहने तने . _ 


त 
दिव्यं ददामि ते चश्च 


परंतु स्चको त्‌ इन अपने धात नेनोदयारा दे 
अधौत्‌ अजोकिंक चश्च देता ह; इससे त्‌ मेरी देश्वरीय योगश 


स्थान ओर भोगसामप्रियोके सहित समस्त ब्रहमण्डका 
वाचक यह रत्नम्‌ ओर (सचराचरम्‌, -इन दोनों 
विरोष्णोके सहित “जगत्‌, पद्‌ है । 

६६! पद्‌ देहे, का विरोषण है । इसके साथ “एकस्थम्‌! 
पदका प्रयोग करके भगवान्‌ने अर्जुनको यह माव दिखाया 
है कि मेरा यह शरीर जो कि सारथीके रूपमे तम्हारे सामने 
रथपर विराजित है, इसी शरीरके एक अंशे तुम समस्त 
जगत्‌को दित देखो । अजुनको भगवान्‌ने दकव अध्यायके 
अन्तिम शोकम जो यह बात कही थी कि मै इस समसत 
जगत्‌को एक अरामे धारण किये स्थित ह, उक्ती बातको 
यहां उन्हे प्रलक्ष दिखला रहै है । 

्र्न-ओर भी जो ङु तू देखना चाहता है, सो 
देख - इस कथनका क्या भाव है १ 

उत्तर-ईइस कथनसे भगशान्‌ने यह भाव दिखछाया है 
किं इसव्तमान सम्पूर्ण नगत्‌को दे्वनेके अतिरक्त ओरभी 
रेरे गुणः प्रभाव आदिके बोतक्‌ कोई दद्य अपने ओर दूसरे- 
के जय-पराजयके द्रस्य अथवा जो कुख भी भूत, भविष्य ओर 
वतेमानकी घटना देखनेकी तुमारी इच्छा हो, उन सनको 
त॒म इतत समय भरे शरीरके एक अंशम प्रयक्च देख सकते हो। 


९ अपना अद्युत सूप देखनेके ठिये आह्ञा दैनेपर मी जव 
न देख सकनेके कारणको जाननेवाले अन्तयामी भगवान्‌ 


मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव सखचक्षुषा । 


परथ मे योगमैश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 


नेमे निःखदेह खम्थं नही हैः इ्सीसे मे तश्च दिव्य 


क्तिको देख ॥ ८॥ 
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ग्रध-यहां तु पदके साथ-साथ यह कहनेका क्या 
अभिधाय है कि त्‌ सु हन अपने ( साधारण ) नेत्र्य 
नहीं देख सक्ता ? 

उत्त्‌-इसे भगवान्‌ने यह भाव दिखाया है कि तुम 
मेरे अद्भुत योगशक्तिसे युक्त दिष्य लरूपके दर्शन करना 
चाहते हो, यह तो बड़े आनन्दकी बात है ओर तभी 
तब अपना वह रूप दिखगनेके व्यि तैयार ह । परंतु 
माई ! इन साधारण नेत्रोद्रारा मेरा वह॒ अलौकिक रूप 
देखा नहीं जा सकता, उसको देखनेके व्यि जिस शक्ति- 
की आकर्यकता दै, वह तुम्हारे पास नी है । 

्रभ-मगवान्‌ने जो अञजुनको दिव्य दृष्टि दी थी, वह 
दिन्यद्ष्टिक्याथी? 

उत्तर-भगवान्‌ने अजुनको विधरूपका दर्शन करनेके 
यि अपने योगबरसे एक प्रकारकी योगदक्ति प्रदान की 
थी, जिसके प्रवपे अजुन अशेकिक मामरथ्यका प्रादुभवि 
हो गया--उस दिव्य रूपको देख सकनेकी योग्यता प्राप्त हो 
गयी । इती थोगशक्तिका नाम दिष्य दृष्टि है | रषी दही 
दिग्य दृष्टि श्रीवेदव्यासजीने सञ्चयको भी दी थी | 

्रभ्-यदि यह मान लिया जाय कि भगवानूने अजयुनको 
देसा ज्ञान दिया कि जिससे अजुन इपर समस्त विखको 
मगवानूका लदूप मानने लगे ओर उप ज्ञानका नाम ही 
यहोँ दिव्य दृष्टि है, तो क्या हानि है ? 

उत्तर-यहोँके प्रसङ्गको पढकर यह नहीं माना जा 
सकता कि ज्ञानके द्वारा अघ्नका इस द्र्य-जगत्‌को 
मगवदूप समन्न लेना ही शविदवरूपदर्शनः था. ओर वह 
ज्ञान ही (दिव्य दृष्टिः थी । समस्त विदको ज्ञानके द्वारा 
भगवान्‌के एक अंशा देखनेके च्ि तो अञ्जुनको दसवें 
अध्यायके अन्तमं ही कह। जा चुका था ओर उसको उन्होने 
सखीकार भी कर च्या था । इत प्रकार खीकार करल्नेके बाद 
मी अर्जुन जब मगवानूसे बर, वीरय, शक्ति ओर तेजसे युक्त 
उनके ईरय खरूपको प्रत्यक्ष देखनेकी इच्छ करते है 
ओर भगान्‌ भी अपने श्रीकृष्णरूपके अंदर ही एक ही जगह 
तपस्त शिखको दिखला रषे हे, तब यह केसे माना जा 
सकता है कि वह ज्ञानद्वारा समज्ञा जनेवाटा खूप था । 
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इतके अतिरिक्त भगवान्‌ने जो विलरूपका वर्णन किया 
दै, उससे भी यह सिद्ध होता है कि अर्जुन भगवानके जिस 
ख्यमे समस्त ब्हमाण्डके दस्य ओर मध्रिष्यमे होनेवाटी युद्ध- 
सम्बन्धी घटनाओंको ओर उनके परणामको देख रहे ये, 
वहं रूप उनके सामने था; इससे यदी भानना पड़ता है किं 
जिस विद्म अजुन अपनेश्ो खड देख रह थे, वह विश्व भग- 
वान्‌के शरीरम दिललयी देनेवाछे विसे भिन्न था। एेसान 
होता तो उप्त वरिराट्‌ रूपके दवारा दृश्य-जगत्‌के खर्मरोकसे 
लेकर पृरथ्वीतकके आकाशको ओर सव दिशाथेंको व्याप 
देखना सम्भव ही न था | भगवान्‌के उप॒ भयानक रूपको 
देखकर अुनको आशव, मोह, भय, संताप ओर दिग्भरमादि 
भी हो रहे थे, इससे भी यही वात सिद्ध होती है कि भगवान्‌ने 
उपदेशा देकर ज्ञानक द्वारा ` इस दृश्य-जगत्‌को अपना 
खरूप समज्ञा दिया हो एेसी बात नह्य थी, रपा होता 
तो अ्ंनको भय, संताप, पोह ओर दिग्धरमादि होनेका 
कोई कारण नहीं रह जाता । 

ग्र-यह मान ल्या जाय तो क्या आपत्ति है किं 
जैसे आजकल रेडियो आदि यन्त्रदाा दुर देशके शब्द 
घुने तथा दद्य देखे जा सकते है, वैसे ही भगवान्‌ने उन्हे 
कोर पेता यन्त्र दे दिया हो जिससे वे एक ही जगह खडे 
समस्त विदवको बिना किपी बाधाके देख सके हों ओर 
उस यन्त्रको ही दिव्य दृष्टिं कहा गया -हो १ 

उत्तर-रेडियो आदि यन्त्रोदमारा एक का्मे एक जगह 
दूर देशकं वे ही शब्द ओर दय सुने ओौर देखे ना सक्ते है, 
जो एकदेशीय दों ओरउस समय वर्तमान हय । उनसे एक ही 
यन्त्रसे एक ही काग्मे एक ही जगह सब देरशोवी घटना 
नहीं देखी-सुनी जा सकती, न उने कोके मनकी बाते 
्र्क्ष देखी जा सकती है ओर न भविष्यमे होनेवाटी घटनाओं 
के इर्य ही | इसकं अतिरिक्त यहो प्रसङ्गे देसी कोई बात 
नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अर्जुने किसी यन्त्रद्रारा 
मगवान्‌के वि्वरूपको देखा था। अतएव रसा मानना सर्वथा 
युक्तिषिरुदर है । होँरेडियो आदि यन्त्रे आविष्कारसे आज- 
कल्के अविश्वासी लोगोको किंसी सीमातक समञ्ञाया जा 
सकत है कि जब रेडियो आदि भोतिक यन्त्रा दूर देशकी 
घटनाएं घुनी-देखी जा सकती है, तब मगवानूक्व प्रदान वी 
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इ योगदाक्तिदारा उनके विश्रूपका देखा जाना कोन बड़ी 
बात है १ अवदय ही यहो यह भी ध्यान रखना चाहिये वि यह 
भावाना कोई एसा मायामय मनोयोग नहीं था जिसके 
प्रमावसे अ्युन बिना ही हए देसी घटनाओंको खप्नके द्यो 
की भति देख रहे ये । अजुन निस खरूपको देख रहे थे; 
वह प्रत्यक्ष सत्य था ओर उसके देखनेका एकमात्र साधन 
धा--भगवत्कृपासे मिरी हई योगदाक्तिरूप दिव्य दष्ट । 
्रक्च-'ेश्वरम्‌ विरोषणके घहित "योगम्‌ पद किसका 
वाचक है ओर उसे देखनेके व्थि कहनेका क्या अभिप्राय है ! 


--------------_ 
~ 


उत्तर-अजंनको जिष रूपके ददन हए थे, वह दिव्य 
था | मगशन्‌ने अपनी अद्भुत योगराक्तिसे ही प्रकट करके 
उसे अजुनको दिखलरया था | अतः उप्तके देखनेसे ही 
भगवानूकी अद्भुत योगदक्तिके दर्शन आप दी हो जति है | 
इसीष्यि यहौँ 'दे्रम्‌ विशेषणके सहित ्योगम्‌' पद्‌ 
भगवानूकी अद्भुत योगराक्तिके सहित उसके द्वारा प्रकट 
विये इए मगवानके विराट्‌ खरूपका वाचक है, ओर 
उसे देखनेके च्ि कहकर भगवानने अज्युनको अपने विराट्‌ 
खरूपके दशंनद्वारा योगदाक्तिको देखनेके चि कहा है 1 


सवन्ध-अजुंनको दिव्य-दष्टि देकर भगवानूने जिस प्रकारका अपना दिव्य विराट्‌ स्वरूप दिखाया भा 


अब पाँच शोकोद्रारा संजय उसका वणं न करते है-- 


सजय उवाच 
एवमुक्ता ततो राजन्महाथोगेश्वरो हरिः । 
+ भ 
दृरौयामास पाथौय परमं रूपमशवरम्‌ ॥ ९ ॥ 


सञ्जय बोले- रे ज ! महायोगेश्वर ओर सव पापौके. नाश करनेवाछे भगवानूने इस प्रकार 
कहकर उसके पश्चात्‌ अंजुनको पर्म रेऽ्व युक्त दिव्य खरूप दिलाया ॥ ९ ॥ 


प्रनयं सञ्जयने भगवान्‌के ट्य (महायोगेश्वरः? 
ओर "हरिः, इन दो विदोषणोका प्रयोग करके क्या भाव 
दिखलया है ? 

उत्तर-जो महान्‌ यानी बडे-से-बडे योगेश्वर हों उनको 
(महायोगेश्वरः तथा सब परप ओर दुःखोके हरण करने- 
वलेको (हरि कहते हैँ । इन दोनों विरोषर्णोका प्रयोग 
करके संजयने भगवात्‌की अदूमुत शक्ति-सामर्यकी ओर 
द्य कराते हए धृतराष्टको सावधान किया है 1 उनके कथन- 
का भाव यह है कि श्रीकृष्ण कोई साधारण मनुष्य नही ह, वे 
बहे-से-बडे योगेश्वर ओर सब पापो तथा दुःखोके नाश्च 
करनेवाठे साक्षात्‌ परमेश्वर दहै । उन्होनि अैनको अपना जो 
दिष्य विश्वरूप दिखाया था, जिसका वर्णन करके भे अभी 
आपको खुनाऊंगा, वह रूप बडे-से-बडे मोगी भी नदीं दिखा 
सकते, उसे तो एकमात्र खयं परमेश्वर ही दिखा सकते है| 


्र्ष-(रूपम्‌,के साथ “परमम्‌ ओर्‌ (देवरम्‌ इन दोनों 
वरशेषणोके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! 

उत्त-जो पदाथ शद्ध, शरेष्ठ ओर अटोकरिक हो उसकी 
विशोषताका चोतक "परमः विशेषण है ओर जिषमे दश्चो 
गुण, प्रभाव एवं तेज दिखलाथी देते हों तथा जो ईश्वरकी 
दिव्ययोगाक्तिसे सम्पन्न हो, उसे श्वर, कहते है । भगवान्‌ 
ने अपना जो विराट्‌ खरूप अजुनको दिखलाया था) वह 
अढोविकः, दिव्य, सर्वश्रेष्ठ ओर्‌ तेजोमय था, साधारण 
जगतकी भोति पञ्चभोतिक पदार्थे बना हज नहीं था 
भगवान्‌ने अपने परम प्रिय भक्त अज्ुनपर अनुग्रह करक 
अपना अदूमुत प्रभाव उसको सम्चानेके च्य ही अपनी 
अदत योगशक्तिके द्वारा उस खूपको प्रकट करके दिखलाया 
था । इन्हीं भार्वोको प्रकट करनेके ल्य सञ्जयने (रूपम्‌ 
पदके साथ इन दोनों विशेष्णोका प्रयोग किया है । 


अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्ुद॑नम्‌ | 


अनेकदिन्याभरणं 
दिव्यमाल्याम्बरधरं 


सबौशथरयमयं 


देवमनन्तं 


दिव्यानेकोदयतायुधम्‌ ॥ १० ॥ 
दिव्यगन्धाचुरेपनम्‌ । 
विदवतोमुखम्‌ ॥ ११ ॥ 


#£ ग्यारहवों मध्याय # 





दिन्य शको हाथमे उटाये इए, दिव्य माला 





1 


अनेक सुख ओर नेनोंसे युक्त, अनेक जद दशेनोँवाछे, वडत-से दिव्य भूषणोसे युक्त ओर वहुत-से 
ञं 


र वस्रौको धारण किये हप ओर दिव्य गन्धका सारे शरीर- 
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टेप किये हप, सव प्रक्ञारके माश्च्योसे युक्त, सीमारहित ओर सखव ओर सुख कयि हप ॒विराटखरूप 


परमदेव परमेभ्वरको अ्जुनने देखा ॥ १०-१९ ॥ 
प्र्न-(अनेकववेत्रनयनम्‌' काक्या अर्थ है! 
उत्तर-जिसके नाना प्रकारके असंख्य सुख ओर 
आंखें हों, उपसत॒रूपको (अनेकवक्त्रनयनः कहते है| 
अजने भगवानूका जो रूप देखा, उसके प्रधान नेत्र 
तो चन्द्रमा ओर सूय बलये णेह ( ११ । १९ ), 
परंतु उनके अंदर दिखलायी देनेवाले ओर भी असंख्य 
विमिन मुख ओर नेत्र ये, इसीसे भगवानको अनेक सुखो 
ओर नयनोंसे युक्त बतलाया गया है । 
प्ररन-“अनेकाद्धुतद रनम्‌? का क्या अर्थं है ! 
उत्तर-जो दृदय पहले कभी न देखे ए हो, जिनका ठग 
विचित्र ओर श्वर्यजनक हो, उनको “अद्धुतदर्शनः कहते 
हे । जिस रूपमे देसे असंख्य अदूमुतदशन हों, उसे 
“अनेकादूय॒तद शंनः कहते हँ | भगवान्‌के उस विराट्‌ रूपमे 
अनने रसे असंख्य अटोकिक विचित्र द्य देखे ये, 
इसी कारण उनके व्यि यह विशेषण दिया गया है । 
ग्रन-अनेकदिव्यामरणम्‌ का क्या अर्थं है १ 
उत्तर-आभरण गहनोंको कहते है । जो गहने लोकिकं 
गहनोंसे विलक्षण, तेजोमय ओर अगोकिक ` हो--उन्ह 
"दिण्यः कहते ह तथा जो रूप रेसे भरस्य दिव्य 
आभूषणेसे विभूषित हो, उसे (अनेकदिव्याभरणः कहते 
है । भावानूक्षा जो रूप अजंनने देखा था, वह नाना 
प्रकारके भसंए्य तेजोमय दिष्य आमूषणोंसे युक्त था; इस 
कारण भगवानके साथ यह विरोषण दिया गया है । 
्ररन-“दिव्यानेकोवतायुधम्‌ का क्या अथं है १ 
उत्तर-जिनसे युद्ध किया जाय, उन शखरोका नाम 
आयुधः है । ओर जो आयुध अटोकिक तथा तेजोमय 
हो उनको “दिव्यः कहते है-जेसे भगवान्‌ विष्णुके चक्र, 
गदा ओर धनुष आदि है । इस प्रकारके असंछ्य दिव्य 
शल भगवान्‌ने अपने हाथोमं उठा र्खे ये, इसव्यि 
र्न 'दिन्यानेकोचतायुध, कडा है । 


प्रभ-पदिव्यमाल्याम्बरधरम्‌ का क्या अथं हे ? 
उत्तर-जिपने बहुत उत्तम तेजोमय अलोकिक मालाओं 
ओर वर्लोको धारण कर रक्खा हो, दसे 'दिव्यमाल्याम्बरधरः 
कहते ह । विश्वरूप भगवान अपने गलेमे बहृत-सी घुन्दर- 
घुन्दर तेजोमय अलोकिक मासर्पँ धारण कर कंखी थीं तया 
वे अनेक प्रकारके बहत ही उत्तम तेजोमय अलौकिक वल्लोसे 
सनित ये, इसव्यि उनके साथ यह विरोषण दिया गया है । 
ग्ररन--'दिव्यगन्धा नुलेपनम्‌! का क्या अथं है १ 
उत्तर-चन्दन आदि जो लोकिकं गन्ध है, उनसे 
विकक्षण अढोकिक गन्धको (दिभ्यगन्धः कहते है | ेसे 
दिन्यगन्धका अनुभव प्राकृत इन्दरियोसे न होकर दिव्य 
इन्द्रियोद्रारा ही किया जा सकता दहै, जित्तके समस्त 
अङ्गम इस प्रकारका अत्यन्त मनोहर दिष्य गन्ध त्मा हो, 
उसको "दिव्यगन्धानुलेपनः कहते है । 
्रभ-परवाश्च्यमयम्‌) का क्या अथं है ? 
उत्तर-भगवान्‌के उप्त शाट्‌रूपम उपयुक्त प्रकारसे 
सुखनेत्र, आभूषण, श्ञ, माठ, वख ओर गन्ध आदि सभी 
आश्चर्यजनक ये; इसव्यि उन्हे “सर्वाश्चर्यमयः, कहा गया है । 
ग्र्ष-अनन्तम्‌ का क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-जिसका कहीं अन्त, किंसी ओर भी ओर-छोर 
न हो, उसेअनन्तः कहते हँ । अजने मगवानके जिस 
विदरूपके दन किये, ठह इतना लंबा-चौडा था जिका 
कहीं भी अन्त न था; इसय्यि उसको (अनन्तः कहा है । 
ग्रश- 'विद्वतोमुखम्‌ का क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-जिसके मुख घब दिशामि हो, उसे "विरतो- 
सुखः कहते ह । भवान विराट्रूपमे दिखायी देनेवाले 
असंख्य मुख समस्त विश्वमे सब ओर ये, इसय्ि उन्हे 
'विदखतोमुख' कहा है । 
्रश्-द्ेवम्‌? पदका क्या अथं है ओर इकर प्रयोगका 
क्या अभिप्राय है ए 


ज 


मिन 


"~ 
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उत्तर-जो प्रकाशमय ओर पूज्य हों, उन्हं देव कहते दिलाया है कि परम तेजोमय भगवान्‌ श्रकृष्णको अर्जनने 


# गीता-तस्वविवेचनी टीका # 





है । यहाँ “देवम्‌ पदका प्रयो! करके सक्यने यह॒ भाव उपयुक्त विरेषणसे युक्त देखा | 
क 1 व ¢ 
सम्ब्-उपयुक्त विराट्‌स्वरूप प्रमदेव परमेरवरका प्रकरा कता था, अव उ्तका वर्णन क्रिय! जाता है. - 


दिवि सूर्यसहस्रस्य 
यदि भाः सद्रशी सा 


मवेद्युगपदुत्थिता । 


स्यद्कासस्तस्य महात्मनः ॥ १२ ॥ 


आकाशम हजार सूर्योके एक साथ उदय होनेसे उत्पन्न जो प्रकारा हो, वह भी उस विश्वरूप पर. 


मात्माके प्रकाशके सदर कदाचित्‌ दी हो ॥ १२ ॥ 
्र्ष-मावान्‌के प्रकारके साथ हजार सूयेकि प्रकाश्च- 


का साद्य बतानेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इषके द्वार विगाट्खरूप मगवानूके दिभ्य 
प्रकाशको निरुपम बताया गया है । अभिप्राय यह है कि 
जिष् प्रकार हजारो तारे एक पाथ उदय होकर भी सूर्यकी 


समानता नहीं कर सकते, उसी प्रकार हजार सूर्य यदि एक 
साथ आकाशम उदय हो जाये तो उनका प्रकादा भी उस 
विशटखरूप मगवान्‌कै प्रका्चकी समानता नही कर्‌ सकता। 
इसका कारण यह है कि सूर्योका प्रकाश अनित्य, भौतिक 
ओर सीमित है; परतु विराट्‌ खरूप भगवान्‌का प्रकारा नव्य, 
दिव्य, अलोकरिक ओर अपरिमित है । 


सम्बस-भगवान्‌के उप्त प्रकाश्चमय अद्‌भुत स्वरूपे अजुंनने हारे विदवको किपस प्रकार देखा, अव बह 


बतलाया जाता है-- 


तत्रैकस्थं जगत्छत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । 
अपरयदूदेवदेवस्य रारीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥ 


पाण्डुपुत्र अजने उस समय अनेक श्रकारसे विभक्त अर्थात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ सभ्पूणं जगत्‌को देवोके देव 
शीकृष्ण भगवान्‌के उस दारीरमे पक जगह स्थित देखा ॥ १२ ॥ 


्रभ्-यहां (तद्‌ पद किंस समयका वाचक है ? 
उत्तर-जिस समय भगवान्‌ने अजंनको दिव्यदृष्टि देकर 
अपनी असाधारण योगशक्तिके परहित विराट्‌ रूप देखनेके 
व्यि भङ्ञा दी ( ११।८), उसी समयका वाचक यहाँ "तदा, 
पद्‌ है | । 
म्रश्-“जगत्‌, पदके साथ (अनेकधा प्रविभक्तम्‌, ओर 
“कृत्स्नम्‌? विशोषण देकर क्या भाव दिखाया गया है ? 
उत्तर-इन विशेषर्णोका प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिख- 
छाया गया है किं देवता, मनुष्य, पञ्-पक्षी, कीट-पतंग ओर 
वृक्ष आदि भोक्तृवरग पृध्वी, अन्तरिक्ष, खर्म ओर पातारं 
आदि मेग्यस्थान एवं उनके भोगनेयोग्य असंख्य सामग्रियों 
के भेदे विभत-इ समस्त ब्र्माण्डको अजने मगवान्‌- 
के शरीरके एक देशम्‌ देखा; अर्थात्‌ इसके किसी एक अंश- 
को देखा होया इक समस्त मेर्दोको विभि्मावसे प्रथक्‌ - 
पृथक्‌ न देखकर मिले-ज॒>े इए देखा हो-रेसी बातनहं हैः 


समस्त विस्तारको ज्यों -करा-त्यों पृथक्‌ पथक्‌ देखा । 
प्रन-“एकस्यम्‌? के प्रयोगका क्या माव है १ 
उत्तर-दसवें अध्यायके अन्तम भगवानूने जो यह बात 


कही धीकि इस सम्पूणं जगतको मे एक अशमे घास्ण किये ` 


हए स्थित द्र, उसीको यहं अजुनने प्रत्यक्ष देखा । इती बात- 
को स्प करनेके य्य "एकस्थम्‌, अर्थात्‌ "एक देशम खितः 
पदका प्रयोग करिया गया है । 

प्रन “तत्र पद किप्तका विरोषण है ओर इतके 
प्रयोगका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-^तत्र' पद्‌ पूर्वके वर्णनसे सम्बन्ध रता है ओर 
यहा यह देके देव मगवानके शरीरका विशेषण है । इसका 
प्रयोग करके यह माव दिखलाया गया है कि देधताओके भी 
देवता, सर्वश्रेष्ठ, ब्रह्मादि देवताओंके भी पूज्य भगवान्‌ 
श्ीृष्णके उपयुक्त रूप पाण्डुपुत्र अर्जुने समस्त जगतुको 
एक जगह स्थित देखा । 


# ग्यारहवां मध्याय # 





सम्बन्ध-इस प्रकार अजुनद्वारा भगवानका विराट्‌रूप देसे जानेके पात्‌ कया हा, हस जिज्नासापर कहते हे - 
विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा 
देवं 


ततः स 


प्रणम्य शिरसा 
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धनञ्जयः । 
कुताञ्जलिरभाषत ॥ १४ ॥ 


उसक्रे अनम्तर वह आश्चर्यसे चकित ओर ॒पुलक्रितशरीर अञ्जन धक्ञाशमय विश्वरूप परमात्माको 
थ 
्रद्धा-भक्तिसहित सिरसे प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोखा--॥ १४ ॥ 


ग्रसन-(ततः' पदका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-(ततः' पद (तपश्वात्‌, का वाचक है । इसका 
प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि अज्ुनने जब 
भगत्रान्‌के उपयुक्त अदधत प्रमावशाढी खूपके दरन किये, 
तब उनमें इस प्रकारका पखित॑न हो गया । 
प्ररन--(धनञ्जयः) के साथ विस्मयाविष्टः, ओर (ष्ट 
सेमा इन दो व्िरोषणोके प्रयोगका क्या अभिप्राय है! 
उत्तर-बहृत-से राजाओंपर विजय प्राप्त करके अनने 
धनसग्रह किया था, इसव्े उनका एक नाम (धनज्ञयहो 
गया था । यहाँ उस "धनज्ञयः पदके साथ-साथ ¶विस्मया- 
विष्टः ओर ष्टोमः इन दोनों विशेषणोका प्रयोग करके 
अर्जुनक हष ओर आश्वर्यकी अधिकता दिखलाथी गयी है । 
अभिप्राय यह है कि भगवान्‌के उप्र रूपको देखकर अ्ुनको 
इतना महान्‌ हषं ओर आश्चयं हआ, जिप्तके कारण उसी 
क्षण उनका समस्त शरीर पुलकित हो गया । उन्होने इससे 
पूर्व मगवानूका देशा रेशचर्यपूणं खूप कमी नहीं देखा था; 
इसग्ये इसत भलोकिंक रूपको देखते ही उनके हदयपटपर्‌ 
सहसा भगवान्‌के अपरिमित प्रभावका बुक अंश अङ्कित हो 


गया; भगवानका कुछ प्रभाव उनकी समञ्म आया । इससे 
उनके हष ओर आश्वर्यकी सीमा न रही । 

ग्र्न-ष्देवम्‌? पद्‌ किसका वाचक है तथा "रिरसा 
प्रणम्यः ओर “कृताञ्नछिः का क्या भाव है ! 

उत्तर-यहोँ "दवम्‌? पद्‌ मगवानूके तेजोमय विराट्‌ 
खरूपका वाचक है ओर !रिरसा प्रणम्य, तया (कृताज्ञलि;? 
इन दोनों पदोका प्रयोग करके यह भाव टिखलाया गया दै कि 
अञ्ुनने जब भगवान्‌का रसा अनन्त आश्वर्यपय दद्योसे 
युक्त परम प्रकाशमय ओर असीम रेश्च्यसमन्वित महान्‌ 
खूप देखा तब उससे वे इतने प्रभावित हए किं उनके मनम 
जो पूर्वं जीवनकी मित्रताका एक भाव था वह सहसा विट्पत- 
सा हो गया; भगवान्‌की महिमाके सामने वे अपनेको अत्यन्त 
तच्छ समञ्जने गे । भगवान्‌के प्रति उनके हृद यमे अत्यन्त 
पूज्यमाव जाग्रत्‌ हो गया ओर उक्त पूज्यभावके प्रवाहने 
बिजलीकी तरह गति उत्पन्न करके उनके मस्तकको उसी 
क्षण भगवान्‌के चरणोमे टिका दिया जर वे हाथ जोड़कर 
बडे ही विनप्रभावसे श्रद्रामक्तिपूवंक भगवान्‌का स्तवन 
करने के 


तखन्य--उपर्ुक्त प्रकारसे हषं ओर आाश्वर्य॑से चकित अजन जव भगवान्‌के विरूपे दीस १इनेवाले 
दस्यो वणैन करते हए उस विखरूमका स्तवन करते हं 
अजुन उर्रीच 
पर्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । 


ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थरषीश्च सवौनुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥ १५ ॥ 


अजुन बोरे-दे देव ! म आपके शरीरम सम्पूणं देवको तथा अनेक भूतोके समुदायोँको, कमलके 
आसनपर विराजित ब्रह्माको, महादेव को ओर सम्पूण ऋषियोको तथ। दिव्य सर्पौको देता हँ ॥ १५ ॥ 


्रभ्-यहोँ देव! सम्बोधनका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-मगवान्‌के तेजोमय अदूभुत रूपको देखकर 
अर्जुनका भगवान ो श्रद्धा-भक्तियुक्त अत्यन्त पूञ्यभाव हो 


गया था, उसीको दिखलानेके व्यि यहाँ "देव सम्बोधन- 


का प्रयोग कियागया है | 
रभव देहैः का क्या अभिप्राय है ? 


ह) 
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उत्तर-इन दोनों पोका प्रयोग करके अनने यह 
भाव दिखत्मया है किं आपका जो शरीर मेरे सामने 
उपस्थित है, उसीके अंदर मै इन सबको देख रहा ह । 

्र्न--जब अजंनने यह्‌ बात कह दी कि मै आपके 
शरीरम समक्त चराचर प्राणियोके विभिन्न समुदायोको 
देख रहय द्र तब समस्त देवोको देख रहा द्--यह अलग 
कहनेकी क्या आवश्यकता रह गयी ! 

उत्तर--जगत्‌के समस्त प्राणि्योमे देवता सवे श्रेष्ठ 
माने जाते है, इील्यि उनका नाम अल्गचख्याहै। 

्रसन-त्रहमा ओर शिव तो देवकि अंदर आ ही गये, फिर्‌ 
उनके नाम अलग क्यो च्यि गये ओर ब्रह्मके साथ (कमल- 
सनस्यम्‌ विरोषण क्यों दिया गया ए 


उत्तर-त्रहमा ओर शिव देवोके भी देव है तथा ईखर-कोटि- 


म॑ हँ, इसलिये उनके नाम अलग ्ये गये है । एवं ब्रह्माके 


साथ कमलरसतनस्थम्‌, विशोषण देकर अर्जुनने यह्‌ भाव 
दिखाया है कि भँ भगवान्‌ विप्णुकी नामिसे निकले हूए 
कमलप विराजित ब्रह्माको देख रहा द अर्थात्‌ उन्हीके साथ 
आपके विष्णुहूपको भी आपके शरीरम देल रहा द | 

प्रन-समस्त ऋषियोको ओर दिव्य पर्पोको अल 
बतलानेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-मनुष्यलोकके अंदर सब प्राणियोमे ऋषिर्योको 
ओर पाताक्टोकमे बाकि आदि दिव्य सर्पोक्तो त्ष 
माना गया है । इसील्यि उनको अलग बतलाया है | 

यहं खर्ग, मत्यं ओर पाता तीनों टोकोके प्रधान- 
प्रान व्यक्तियोके प्मुदाय्की गणना करके अनने यह 
भाव दिखाया है कि मँ त्रिभुवनातमक समस्त विद्वको 
आपके शारीरम देख रहा ह । 


अनेकबाटरदरवक््नेत्रं पयामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्‌ । 


नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं परयामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥ 


हे सम्पूणं विश्वके खामिन्‌ ! आपको अनेक शुजा, पेट, सुख ओर नेन्नसे युक्त तथा सब ओरसे अनन्त 
रूपाबाला देता द्व । हे विश्वरूप ! मै आपके न अन्तको देखता ह, न मभ्यको जर न आषटिको दी ॥ १६॥ 


्शष-षविस्वेशरः ओर “विखरूपः इन दोनों सम्बोधनो- 
काक्या अभिप्राय? 
उत्तर-ईन दोनों सम्बोधर्नोका रयोग करके अर्जुने यह 
भाव दिखलाया है किं भप ही इत समस्त विश्वके कर्त -हर्ता 
ओर सवको अपने-अपने कायेमिं नियुक्त करनेवाले सवके 
अभीर हं ओरयह समस्त विद वस्तुतः आपका दी खर्प 
है, आप ही इसके निमित्त ओर उपादान कारण , ह । 
प्ररन-अनेकबाह्ूदरवक्त्रनेत्रम्‌ का क्या अर्थं है ? 
उत्तर-इसे अनने यह दिखाया है कि आपको 
इष समय मै जि रूपमे देख रहा दर, उक्वे सुजा, पेट, 
सुख ओर नेत्र असंख्य है; उनकी कोई किसी भी प्रकारसे 
गणना नहीं कर सकता । 
्ररन-“घवेतः अनन्तरूपम्‌! का क्या भाव है १ 
उत्तर-इषसे अनने यह भाव दिखाया है कि आपको 
इस समय मै तव ओरसे अनेक प्रकारके शृयक्‌ पथक्‌ 


अगणित रूपोंसे युक्त देख रहा हँ, अर्थात्‌ आपके इस 
एक ही शरीरम सुस्े बहुत-पे भिन्न-भिन्न अनन्तरूप 
चरो ओर फैठे हए दीख रहे है । 

पररन--आपके आदि, मध्य ओर्‌ अन्तको नहीं देख रहा 
हू--)इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर--इस कथनसे अजुनने यह भाव दिखाया कि 
आपके इ विराट्‌ रूपका मे कहीं भी आदि ओर अन्त नहीं 
देख रहा दव अथात्‌ मुञ्चे यह नहीं माम हो रहा है कि यह 
कसि करटा तक पला हआ है । ओर इप प्रकार आदि-अन्त- 
का पता न ख्गनेके कारण मै यह भी नहीं समञ्च रषा किं 
इसका बीच कहाँ है, इसव्ये मै अपक मध्यको भी नही देख 
रहार । सुनने तो अगे-पीछे, दाहिने-बायेः ओर ऊपर-नीचे-- 
सब ओरसे आप सीमारहित दिखायी पड़ ट ह । किसी 
ओरसे भी आपकी कोई सीमा नही दीलती । 


# ग्यारह्वां अध्याय # 
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किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्‌ । 


पर्यामि त्वा दुनिरक्षयं समन्तादीप्तानखाकंदयुतिमम्रमेयम्‌ ॥ १७ ॥ 
, आपको भै सुङ्कखयुक्त, गदायु क ओर चक्रयुक्त तथा सघ ओरसे धकादामान तेजके पुश्च ्ज्वङित अग्न 
ओर सूयेके सदश उयोतियु्त, कठिन तासे देखे जनेथोग्य ओर सध ओरसे अधरमेयसखरूप देवता ह ॥ १७॥ 


्ररन-‹किरीटिनम्‌), गदिनम्‌) ` ओर (चक्रिणम्‌"का 
क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर- जिसके सिरपर किरीट अर्थात्‌ अव्यन्त शोभा 
ओर तेजसे युक्त मुकुट विशजित हो, उसे “किरीटी, कहते है; 
जि्के हाथमे गदा हो, उसे गदी" कहते हैँ ओर जिसके 
पास्त "चक्र, हो उसे (चक्री कहते है । इन तीनों पदोका 
प्रयोग करके अज्नने यह भाव दिखाया है किं मँ भपके 
इस अदभुत रूपमे भी आपको महान्‌ तेजोमय पुकुट धारण 
किये तथा हाथोमे गद्‌ ओर चक्र च्ि हए ही देख रह । 

गरन -्स्वतः दीप्तिमन्तम्‌ ओर 'तेजोराशिम्‌ का 
क्या अभिप्रायहे? 

उत्तर-जिसका दिव्य प्रकाश्च उपर-नीचे, बाहर-भीतर 
एवं स दिशाओं फैठ। इभ हो--उसे पर्वतो दीप्तिमान्‌? 
कहते हँ । तथा प्रकाशके समूहको तेजोराशि" कहते है । 
इन दोनों पोका प्रयोग करके अर्जुने यह भाव दिखलाया है 
कि आपक्रा यह विराट्रूप मुञ्को मूर्तिमान्‌ तेजपुञ्ल तथा 
पब ओरसे परम प्रकाशयुक्तं दिखलायी दे रहा है । 

प्रभ-(सर्वतो दीिभन्तम्‌ ओर ।तेजोरा्चिम्‌' यह 
विशोषण दे चुकनेके बाद उसी भावके घोतक (दीप्तानखकं- 
धुतिम्‌? पदक प्रयोगकी क्या अवश्यकता है १ 

उत्तर-भगवानका वह विराट्‌ रूप प्रम प्रकाशयुक्त 
ओर मूर्तिमान्‌ तेजपुज्च कैसे था, अग्नि ओर सूर्यकी उपमा 
देकर इ बालका ठीक-टीक अनुपान करा देनेके व्यि 
्दीप्तानलार्कदुतिम्‌। पदका प्रयोग किया गया है । अजुन इससे 


यह भाव दिखा रहे हैँ किं जैसे प्रजल्ति भग्नि ओर 
प्रकाश्चुल्च स्य प्रकादामान तेजकी राशि रै, वैसे दी 
आपका यह विराट्खरूप उनसे भी अरस्यणुना अधिक 
प्रकाशमान तेजपुन्ञ है । अर्थात्‌ अग्नि ओर सूर्यका वह 
तेज तो किसी एक ही देशम दिखन्गयी पडता है; परंतु 
भप्का तो यह विराट्‌ शरीर समी ओरसे उनसे भी 
अनन्तगुना अधिक तेजोमय द्री रहा है । 
्श्न-दुर्निरीक्षयम्‌'का क्या माव है १ ओर यदि भगवान्‌- 
क वह रूप दुर्निरीक्ष्य था, तो अजुन कैसे उसको देख रहे थे! 
उत्तर-अत्यनत अदूभुत प्रकाशसे युक्त होनेके कारण 
प्राकृत नेत्र उप्त रूपके सामने खुले नहीं रह सकते । 
अतएव सर्वसाधारणके व्यि उसको दुर्निरीक्ष्यः बतलाया 
गया है ! अञ्जुनको तो मगवान्‌ने उप्त रूपक्रो देखनेके 
व्यि दही दिव्य दृष्टि दी थी ओर उघीके द्वारा वे उसको 
देख रहे थे । इस कारण दूरके व्ये दुर्निरीक््य होनेपर 
भी उनके टये वैसी बात नहीं थी । 
्रह्न-“समन्तात्‌ अप्रमेयम्‌) का क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-जो मापान जा सके, या किी भी उपायसे 
जिप्तकी सीमा न जानी जा सके, वह “अप्रमेयः है । जो 
सव ओरसे अप्रमेय है, उसे “समन्तात्‌ अप्रमेयः कहते 
है । इसका प्रयोग करके अश्युनने यह भाव दिखलाया 
है कि आपके गुण, प्रभाव, शक्ति ओर खरूपको कोई भी 
प्राणी किसी भी उपायसे पूर्णतया नदीं जान सकता । 


त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 


त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८ ॥ 


आप ही जानने योग्य परम अक्चर अथौत्‌ परत्रह्म परमात्मा है, आप ही इस जगत्‌के परम आश्रय हैँ, 
आप दी अनादि धर्मके रक्षक है ओर आप ही सविनाशषी सनातन पुरुष ह । देखा मेरा मत है ॥ १८ ॥ 


म्रन-'वेदितव्यम्‌' ओर (परमम्‌ विशेषणके सहित 
“अक्षरम्‌ १८ किंपका वाचक है ओर उसका क्या माव है ! 


उत्तर-जिस॒ जाननेयोग्य परमतको सुमुश्ु पुरुष 
जाननेकी इच्छा करते है, जिपके जाननेके च्यि जिज्ञासु 











साधक नाना श्रकारके साधन करते है, भावव अध्यायके 
तीसरे श्लोके जिस परम भक्षरको ब्रहम बतलाया गया 
है-उी परम तत्वखरूप सचिदानन्दधन निगुण निराकार 
पलरहम परमात्माका वाचक यहाँ "वेदितव्यम्‌? ओर “परमम्‌! 
व्िेषणोके सहित “अक्षरम्‌ पद है; ओर इसे अनने 
यह भाव दिखाया है किं आपका विराट्‌ रूप देखकर 
सु्चे यह दढ निश्चय हो गया कि वह पटत्रह्म परमात्मा 
निगुण ब्रह्म भी आप ही हे । 

ग्रल-“निधानम्‌ पदका क्या अर्थ है ओर भगवानको 
इष॒ जगत्का। परम निधान बतलनेका क्या अभिप्राय है † 

उत्तर-जिस स्थानम कोई वस्तु रक्खी जाय, वह उस 
वस्तुका निधान अथवा आधार ( आश्रय ) कहता है । 
यहो अजने भगवानूको इ जगत्‌का निधान ककर 
यह भाव दिखाया है कि कारण ओर कार्यके दित यह 
सम्पूणं जगत्‌ आपमे ही सित है, आपने ही इसे धारण 
कर रक्ला है; अतएव भाप दी इसके आश्रय हैँ । 





+ गीता-तच्वविदेचनी टीका # 
=-= =-= -------------- 








्रन-शाश्चतधम) किसका वाचक दै ओर भगवानूको 
उक्ते "गोप्ता बतखानेका क्या अभिप्राय है १ 
` उत्तर-जो सद।से चला आता हो ओर सदा रहनेबाख 
हो, उक्त सनातन ( वैदिक) धम॑को शाखतधर्म) कहते है | 
सगवान्‌ बार-बार अवतार लेकर उसरी धमकी रक्षा कते है, 
इसलिये भगवान्‌को अर्जुने 'शाखतधरम॑गोप्ताः कहा है ! 
ग्रसन-'अग्ययः ओर सनातनः विरोषणेके सहित 
पुरुषः शब्दके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-जिसका कभी नाडा नं हो उसे “अव्ययः कहते 
है तथा जो सदासे हो ओर सदा एकरस्त बना रहै, उसे 
(स॒नातन' कहते हैँ । इन दोनों विशोषणेकि सहित (पुरुष 
शब्दका प्रयोग करके अर्जुने यह बतखाया है किं जिनका 
कभी नारा नहीं होता--रेसे समस्त जगत्‌के हर्ता, कर्ता, 
सर्वशक्तिमान्‌, सम्पूणं विकारोसे रहित, सनातन परम 
पुरुष साक्षात्‌ परमेखर आप ही हे । 


अना दिमध्यान्तमनन्तवीर्थमनन्तवाहुं शरिसूयनेत्रम्‌ । 


पदयामि त्वां दीप्हुताशवक्त्रं खतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ १९ ॥ 


आपको आदि, अन्त ओर मध्यस्े रहित, अनन्त सामथ्येसे युक्त, अनन्त सुजावाटे, चन्द्र-सूेरूप 
नेत्रौवाठे, पज्वटित अग्निरूप मुखवाले ओर अपने तेजसे इस जगत्‌ को संतप्त करते हप देखत ह ॥ १९. ॥ 


परभ-सोल्हवे शोकम अजने यह कहा था कि मै 
आपके आदि, मध्य॒ ओर अन्तको नही देल रहा ह 
फिर यहा इष कथनसे कि “पै आपको आदि, मध्य ओर 
अन्तसे रहित देख रहा द्र" पुनरुक्तिका-सा दोष प्रतीत 
होता है । अतः इप्तका क्या भाव दै ? 
उत्तरौ अनने भगवानके विराट्‌रूपको भसीम 
बतलाया है ओर यहोँ उसे उत्पत्ति आदि छः विकारोसे रहित 
नित्य बतकाया है । इसल्यि पुनरुक्तिका दोष नहीं है] इसका 
जं इस प्रकार समक्षना चादिये किआदि, शब्द्‌ उत्पत्तिका, 
(मध्य उत्पति ओर विनारा वीचमे होनेवाठे स्थिति, वृद्धि, 
क्षय ओर परिणाम--इन चारो मावविकारोका ओर (अन्तः 
छब्द विनाशरूप विकारका वाचक है 1 ये तीनों जिम न 
ह उसे “अनादिमध्यान्तः कहते हँ । अतएव यहाँ अर्जुनक 


इसत कथनका यह माव है कि भै आपको उत्पत्ति आदि 
छः भावविकारोसे सर्वथा रहित देख रहा हँ । 
प्रभ-“अनन्तवीर्यम्‌! का क्या भाव है १ ह 
उत्तर-वीर्य शब्द सामर्थ्य, बल, तेज ओर शक्ति 
आदिका वाचक है । जिषके वीर्यका अन्त न हो, उसे 
अनन्तवीर्यः कहते हें । यहयँ अजज॑नने भगवानूको “अनन्त- 
वीयं कहकर यह भाव दिखलाया है कि आपके बल, 
वीर्य, सामथ्यं ओर तेजकी कोई भी सीमा नही है । 
प्ररन-“अनन्तबाहूम्‌? का क्या भाव है { 
उत्तर-जिसकी मुजाओंका पार न हो, उसे 
'अनन्तवाहु' कहते हं । इससे अयंनने यह भाव दिखाया 
है क्षि आपके इस विराट्‌ खूपमे शँ जिस ओर देखता र 
उषी ओर मुञ्चे अगणित सुजाएं दिखलायी दे रदी हैँ । 
परभ-(रशिसूयनेत्रम्‌ का क्या अर्थं है ! 


‰ श्यारहर्वो अध्याय ‰ 
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उत्तर-इससे अघ्नने यह माव दिखाया है करि 
चन्द्रमा ओर सूर्थको म आपके दोनों नेत्रोके स्थानमे देख 
रहा ह्रं | अभिप्राय यह है किं अपके इस व्िरट्लख्पमे 
मु सव्र ओर्‌ आपके असंख्य मुल दरिकायी दे रहे है; 
उनम जो आपका प्रान मुख है, उस मुखपर ने्नोके 
स्थाने पै चन्द्रमा ओर सूथक्तो देख रहा द्र | 

ग्रभ-रीपतदूतारावक्त्रम्‌ःका क्या भाव है ? 

उत्तर-द्रतारा' अन्निका नाम है तथा प्रज्लित अनिको 
रीपदताशः कहते है; ओर जिका मुख उस प्रजटिति 


प्रकाशमान ओर तेजपूणं हो, उसे 
'दीपदताराव्क्त' कठते है | इससे अर्जुने यह भाव 
दिखाया है कि आपके प्रधान मुख्को मै सत्र ओरसे 
प्रज्रलित अनिकी भाँतितेन ओर प्रकाशसे युक्त देख रा £ 
रश्र-अपने तेजसे जगतो संतप्त करते द्रए देखत 
इसका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-ईससे अनने यह वतत्मया है रि सुतर देषा 
दिखायी दें रहा है, मानो आप्र अपने तेजसे इ सारे 
विश्वको-जिसमे मँ लडा द्वै -संतप्त कर रहै हं | 


अग्निक सदश 


+ 


ह 


यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं तयेकेन दिशश्च सर्वाः । 
द्टाद्ुतं रूपमुग्रं तत्रेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 
दे महात्मन्‌ ! यदह खर्गं ओर पृथ्वीके वीचका सम्पूणं अकाश तथा दिशा पक आपसे ही परिपूर्ण 


प्र्ष-इस शोका क्या तातपर्थ है ? 

उत्तर- "महात्मन्‌ सम्बोधनसे भगवान्‌ समस्त व्रिशच- 
के महान्‌ आत्मा वरतटाकर अजुन यह कह रे है कि आप्रका 
यह विराट्रू इतना वितृ हे करि खग ओर पर्वीके वीच- 
का यह सम्पूणं आकाश ओर सभी दिशा उससे व्याप्त हो 


तथ( अपके इस अदक्रिक ओर भयंकर रूपको देखकर तीनो लोक अति उ्यथाकरो प्राप्त हो रहे हैँ ॥२०॥ 


षी हैँ । एसा कोई स्थान मुञ्ञे नदीं दीखता, जह 
अप्रका यह खख्प न हो । साथ ही मै यह देख रहा 
द्रं कि आप्रका यह अदधत ओर अच्यन्त उग्र खूप इतना 
भयानक है कि खर्ग, मर्त्यं ओर अन्तद्ि---इन तीनो 
टोकोके जीव इसे देखकर भयके मारे अत्यन्त ही रस्त - ~ 
पीडित हो रहै हं।उनकी दशा अल्यन्तही शोचनीय हो गयी है । 


अमी हि तं छरसंघा विशन्ति केचिद्भीताः प्राज्ञलयो गृणन्ति । 
स्वस्तीत्युक्ता महिंसिदसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलामिः॥ २१॥ 
चे ही देवता्कि समूह्‌ अपम धवेरा करते है ओर कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े अपके नाम ` 


५५ 


ओर गुरणोका उचारण करते ह तथ। महपिं ओर सिद्धे समुदाय 'कट्याण दो" देस! कहकर उत्तम-उन्तम 


स्तोर्चोद्धारा आपकी स्तुति करते हैँ ॥ २१ ॥ 

प्रभ--'ुरसङ्धाःके साथ अमी, विरोपण देकर्‌ ध्वे हयी 
आपे प्रवेरा कर रहै हँ! यह कडनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर- सुरसङ्घाः प्रद्के साय परोक्षवाची “अमी 
व्रिरोषण देकर अजंनने यह भाव दिखाया है किं पै जवं 
खग॑लोक गया था, तव वरँ जिन-जिन देवसमुदायोको मैने 
देखा धा--मै आज देख रहा हँ कि वे ही आपके इस 
विराट्‌ रूपमे प्रवेरा कर रहे है । 

्र्-किंतने ही भयभीत होकर हाथ जोडे आपके 
नाम ओर गुणोका उच्चारण कर रहे है इस कथनका 
क्या भावै ! 


गी० त° वि (९८-- 


उत्तर-इससे अजने यह माव दिखलाया है कि 
बहृत-से देवताओंको मगवानकरे उग्रखूपमे प्रवेरा करते 
देखकर रेप॒ बचे हृए देवता अपनी बह्भत देरतकः बचे 
रहनेकी सम्भावना न जानकर उरक मारे हाथ जोड़कर 
अपके नाम ओर गुणका बलान करते हए आपको 
प्रसन करनेकी चेष्ठा कर रहे है । 

्रभ्ष-“महभिसिद्रसङ्खाः' किनका वाचक है ओर वे 
(सवका कल्याण हो' सा कहकर पुष्कल स्तोतरदयारा आप- 
की स्तुति कते है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 


४५८ ‰ गीता-तस्वविवेचनी रीका ॐ 


स्य मके = धा 9 ज र त्रा ~ = 
। उत्तर-मरीचि, अद्भिर, शगु आदि महर्षियोके ओर आपके तका यथाथ रहस्य जाननत्रारे होनेफे कारण ३ 
आपके इस उग्र रुयक्रो देखकर भयभीत नदी हो णे है; वर्‌ 














्ञाताज्ञात तिद्धजनोके जितने भी विभिन समुदाय हं -उन 


| ॥ 1 पुराय 
| तमीका वाचक यँ 'महिसिद्धसङ्घाः' पद है । वे (सवका 
व्यगो, दूता कड पुष्कल सतो रा आपकर स्तुति 
कते है इस कथनसे अर्जुने यह भाव दिखलाया है कि 


समस्त जगतके कल्याणे विये प्रार्थन! करते दए थनेको 
प्रकारे सुन्दर भावमय स्तोत्रद्रारा श्रद्रा ओर पूरक 
अपरक्ा स्तवन कर है हँ-- एसा मै देख रा ह | 


सदरादित्या वसव्रो ये च साध्या क्रिछिऽधिनौ सरूतश्चोष्मपाश | 
९ ५ = रि नेत [ 
गन्धकेयक्षघ्रसिद संघा वीक्षन्ते लां विसितदचेव स्वै॥ २२॥ 
जञो ग्यारह रुद्र ओर वारह आदित्य तथा आर वसु, साभ्यगणः, विर्वेदेव, अश्रिनीकुपार तथा 
मरुद्रण ओर पितरंका समुदाय तथा गन्धर्व, यक्ष, राक्षस ओर सिद्धौके समुद्य है-वे सव दी विसित 
होकर आपको देखते हैँ ॥ २२॥ | 
्रभ-'दाः),आदित्याः? वसवः 'साध्याः चि), है । आदित्य ओर रद आदि देवताओकेि आठ गण 


अश्चिनौ' ओर स्तः! -ये सब अट्ग-अल्ग किन-किन 
देवताओकि वाचक हैँ ? 
उत्तर-ग्यारह रर, बारह आदित्य, आठ वसु ओर्‌ 

उनू्राप्त परुत्‌-इन चर प्रकारके देवताओके समूहोका 
| वणेन तो दसतरै अध्यायके इकीपतरे ओर तेसर श्टोकोकी 
| व्याष्या ओर उसकी टिप्पणीम तथा अश्चिनीकुमारोकी 
। प्याह अध्यायके छठे शछोककी टिपणीमे किया जा चुका 

है-वहां देखना चहिये । मन, अनुमन्ता, प्राण, नर्‌, यान, 

चित्ति, हय, नय, हंस, नारायण, प्रम ओर चिभु-ये बारह 

साध्यदेवता हँ ।* ओर्‌ क्रतु, दत, श्रव, सत्य, काठ, काम, 

धुनि, कु्वान्‌, प्रभवान्‌ ओर रोचमान-ये दस विवेद 


( समुदाय ) है, उन्दीमेसे साध्य ओ विशदेव भी दो 
विभिन्न गग हं (ब्रह्माण्डपुरण ७१ ।२)। 

प्रश्ष-“ऊष्मपाः) प्रद्‌ किनका वाचक है ? 

उत्तर--जो ऊष्म ( गरम ) अन्न खाते हौ, उनको 
ऊष्मपाः कडते हैँ | मनुस्परतिके तीसरे अध्यायके दौ 
पो सैतीसवें स्टोकमे कहा है कि पितरलोग गरम अन्न 
ही खाते है । अतएव यहो "ऊष्मपाः, प्रद्‌ पितसैके 
समुदाय का वाचक सम्चना चाहिये । 

प्रध-गन्धवैयन्नासुरसिद्रसंघाः' यह पः किन-किन 
समुदायोका वाचक है ? 

उत्तर-कदयपजीकी पत्नी सुनि ओर प्राधासे तथा 


% मनोऽनुमन्ता प्राणश्च नरो यनश्च वीयंवान्‌ ॥ 
चित्तिदयो नयङ्चेव हंसो नारायणस्तथा । 
प्रभवोऽथ विभु्चेव साध्य द्रादश जज्ञिरे ॥ 


( बायुपुराण ६६ । १५-१६ ) 


धमकी पलनी दक्षकन्या साध्यासे इन वार साध्यदेवत।र्ओंकी उत्पत्ति हुई थी । स्कन्द्‌ पुराणमे उनके इस प्रकार 
नामान्तर भिलते हैमन, अनुमन्ता प्राणः नरः अपानः . भक्ति; भय, अनवर, हंस, नारायण) विभु ओर प्रभु। 
( स्कन्दपुराण प्रभसखण्ड २१ । १७-१८ ) । मन्वन्तरभेदसे सव्र ठीक है | 


¶ विच्वेदेवास्त॒ विश्वाया जज्ञिरे दक्ष विश्रुताः । 
। करतुदलः श्वः सत्यः कलः कमो घुनिस्तथा ॥ 
॥ कुरुवान्‌ प्रभवांचेव रोचमानश्च ते दश्च ॥ 


न ( वायुपुराण ६& । ३१-३२ ) 
» मकी पतनी दक्षकन्या विश्वसि इन दस विच्वेदेर्वोकी उल्यत्ति हुई शी । कु पुराणोमे मन्वन्तरभेदसे इनकरे भी 
नामान्तर मिख्ते ह । 


` ‡ पितरोके नाम दसवें अध्यायके उन्तीसवै दोककी व्याख्या बतकये जा चुके दै । 


व - 


% ग्यारहर्वा अध्याय ‰ 


अर्िसे गन्ध्वोकी उत्यत्ति मानी गयी है, ये रागराणिनियो 
के ज्ञान निपुण ह ओर देवलोककी वाय-चृ्यकलामे 
ुशल समञ्च जते हैँ । यक्षोकी उत्पत्ति महर्पि कदयपकी 
खसा नामक प्नीसे मानी गयी है । भगवान्‌ रांकरके 
गोम भी यक्षल्रेग ह | इन यक्षोके ओर उत्तम 
रक्षपोके राजा कुबेर माने जाते है | देवताओके विरोधी 
दैत्य, दानव ओर राक्षसोको असुर कहते है । करयपजी- 
की खी दितिसे उतपन्न होनेवारे दैत्यः ओर 'द्नु"से 
उपपन्न होनेवाले (दानव कहते हँ । राक्षसोकी उत्पत्ति 
विभिन्न प्रकारसे हई है । कपि आदि सिद्रजनोको 
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"सिद्ध कहते हैं । £= सवक विभिन्न अनेको समुदायो 
का वाचक यहाँ गन्ध्यक्नासुरसिद्रसङ्खाः' प्रदं है । 
प्रभवे सव व्रिसित होकर आपको देख दहे है, 
इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 
~ उत्तर-इस कथनसे अर्जुने यह भाव दिखाया है 
क्रि उपर्युक्त सभी देवता, पितर, गन्धर्व, यश्च, अघुर 
ओर सिद्रोके मिन्न-मिन्न समुदाय आशर्यचकित होकर 
आपके इस अद्भुत रूपी ओर देख रै है -रेसा से 
दविखलायी देता है | 





रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूखपादम्‌ । 


महू द्रं बहुद्॑राकराटं दृष्टा खोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥ २३ ॥ 
„ हे महावाहो ! आपके वहत सुख ओर नेत्रोबाले, वहत हाथ, जङ्घा ओर पैसोवाटे, वत उद्रोवाले 
ओर बहुत-सी द्ाढृके कारण अत्यन्त विकराट महान्‌ रूपको देखकर सव रोग व्याकु हो रहे है तथा 


मे भीभ्याकु हो रहा ह ॥ २३॥ 

्र्-सोरहवे श्छोकमें अ्जुनने यह कह दिया था 
क्रि म आपके विराट्रूपको अनेक भुजाओं, उदरौ, 
मुखां ओर नेत्रोसे युक्त देख रहा ह; फिर इस र्टोकमे 
पुनः उसके लिये 'वहवक्त्रनेत्रम्‌, "वहवाह्रुपादम्‌” 
ओर चवहदरम्‌' व्िेषण देनेकी क्या आवदयकषता है 

उत्तर-सोलहवें श्छोकमे अर्जुने केवल उस रूप्फो 
देखनेकी ही वात कही थी ओर यहाँ उसे देखकर अन्य 
ठोकोके ओर्‌ खयं अपने व्याक्कुक हो जानकी वात कह 
रहे है, इसी कारण उस ख्पका पुनः वर्णन किया है । 


प्रभ- तीनां ्योकोके प्यधित होने बात भी बीसवे 
स्कोकमे कह दी गयी थी । फिर इस र्टोकमे पुनः 
कहनेका क्या अभिप्राय है ए 

उत्तर-ीसवे श्टोकमे विराट्‌ रूपके असीम विस्तार 
८ ठंवाई-चौडाई ) ओर उसी उग्रताको देखकर केव 
तीनों दोकोके दी व्यकुठ होनेकी बात कही गथी है 
ओर इस श्ोकमें अजुन उसो अनेक हाथ, पैर, जङ्घा, 
मुख, नेत्र ओर पेटसे युक्त ओर बहत-से दाद्रोके कारण 
अत्यन्त व्रिकराल देखकर अपने व्याकु होनेकी भी बात 
कह रषे है; इसच्ये पुनरुक्तिका दोप नहीं है । 


नभः दीप्तमनेकवर्णं ग्यात्ताननं दीप्तविश्षालनेत्रम्‌ । 


दृष्टाहि खां प्रव्यथितान्तरात्माधृति न बिन्दामि शमं च विष्णो ॥ २४ ॥ 
क्योकि हे विष्णो ! आकरारको स्प करनेवाले, देदीप्यमान, अनेक वर्णोसे युक्त तथा पलाये हषः 
मुख ओर भ्रकादामान विदार ने्नोसे युक्त आपको देखकर भयभीत अन्तःकरणवाखा मै धीरज ओर 


शान्ति नहीं पाता ह ॥ २४॥ 
प्रभ-यहोँ 'विष्णुः सम्बोधनका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-भगवान्‌को विष्णु नामसे सम्बोधित करके 
अजुन यह दिखलते हँ किं आप साक्षात्‌ विष्णु ही 
पृथ्वीका भार उतारनेके व्यि कृष्णरूपमे प्रकट हए है, 


अतः आप मेरी व्यक्कुढताको दूर करनेके च्ि इष 
विश्वरूपका संवरण करके विष्णुरूपसे प्रकट हो जादये | 

्र-वीसर श्लेके खगं ओर पृरध्वीके बीचका आकारा 
भगवानसे व्याप्त वतककर उसकी सीपारहित खंबाईक। 


~ 3 
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† शे 'नमःस्पृशम्‌ विरोपण वहाँ कैव मगवानूके रूपक देखनेफी ह 
वणन कर्‌ ही चुके थे) फिर्‌ यह (नमः स्पृराप्‌ रवण उतत्तर-पह्‌। कवत नूः र? २सतनन हां 
^ मर ५ = कर्‌ = 
1 वात कही गयी थी ओर यहाँ उसे देखकर धैर्य ओर 
4 ् कती छवाई-चोडाक्का शान्तिके भङ्ग दोनेकी बात कदी गयी है, इसील्यि उ 
उत्तर- वीस स्लोकमे विराट्‌ रूयकी छबाई-चोडाईका रकं म दो ५6 व >. 
~ वि ४ तकी बात कही ख्पका पुनः वणन क्रिया गया है | 
वृ्णन करक तीनों लोकोके व्याकुल होनेकी बात कही त ते 
वि न अ 10 ग्श्च-अजुनने अपने व्याकुट होनेको वात भी 
प ट तृं अ स; 0 = ^ 0 कः कमे यृ व्य 
धी ह आए सूस ससक उपरी असम उंजास्ा कए तेस श्णोके कह दी थी, किर इस इयोकमे व्यधि. 
अनन अपना व्याकुख्तका तथा धयं अओ सान्तिके तान्तरत्पाः विरोपण देर्‌ क्या भाव दिखलछाया हि 7 
(२ = ५ ५।५-६ [क ~ (5 
विरोषणका प्रयोग किया गया हे । यहा अपनी श्ितिको भकीरमोति प्रकट करनेके व्ये बे पुनः 
्रभर-सतरहवें श्टेकमे (दीपिमन्तम्‌, विरेषण दिया कहते हैँ कि मेँ केव्रक व्याकुल ही नहीं हो रहा हँ, आपके 
ही गया था, फिर यहो दीप्तम्‌, विदोषण देनेषी क्या फैलये दए मुखो ओर प्रज्वलित नेत्रोसे युक्त इस विकराठ 
आवर्यकता थी ? रूपो देखकर मेरी धीरता ओर शान्ति भी जाती री है । 


दष्राकरालानि च ते सुखानि दृव कार।नलसन्निभानि । 


दिशो न जाने न खमे च शमं प्रसीद देवेश जगन्नवाप्त॥ २५ ॥ 
दाद़ोके कारण विक्रार ओर प्रलयकारकी अग्निके समान प्रज्वलित आपके मुखोको देखकर भँ 
दिशाओंको नही जानता हँ ओर सुख भी नदीं पाता ह| इसलिये हे देवेशा ! हे जगन्निवास ¡ आप 
प्रसन्न हो ॥ २५॥ 
पश-तेससवे रोके भवान्‌ वरिराट्रूपका व्रिरोपण॒ सभस्त देवताओंके खाधी सर्न्यापी ओर सम्पूणं जगत 
वहृद्राकषरालम्‌! दे ही दिया था, फिर यहाँ पुनः उनके परमाधार है इस वातकरो तो भते पठे ही सुन रक्ला 
सुला विशेषण दषट्करालानि' देनी क्या धा; ओर मेरा बिश्वासभीथाकिआपपेसेही है । आज 
आवद्यक्रता हं ? पने आपक्रा बह विराटख्प प्रत्यश्च देख लिया | अब तौ 
उत्तर-वह उप्त रूपो देखकर अर्जुनने अप्रने आपके देवेशः ओर "जगन्निवासः होमं कोई संदेह ही 








~~~ ~< 


वयक्क होनेफी वात वदरी थी ओर यहाँ िग्भ्रम ओर 
सुखवे अमावकी वात व्रिशेषरूपसे कद रहे है; इसन 
उसी विशेषणका पुनः मुखेके साध प्रयोग क्रिया गया है । 

ग्रश-्दवेशः ओर 'जगन्निवासः-उन तोन 
म॒म्बोधनोंका प्रयोग करके भगवानसे प्रसन्न होनेके चयि 
प्रार्थना करनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-्देवेश, ओर “जगन्निघरासः इन दोनो सम्बोधनो- 
का प्रयोग करके अर्जुन यह माव दिखते है फि आप 


अमी च त्वां धृतराष्टस्य पुत्राः सरै सहैतरावनिपालपपेः 
भीष्मो द्रोणः सृततरस्तथासौ सहासेदीैरपि योधम॒स्यैः \ २९ ॥ 


नहीं रह गथा । ओर्‌ प्रसन्न होनेकं चि प्रार्थना करने 
का यह भावै कि श्रमो ! आप्रा प्रभाव तो मैने 
प्रश्न देख ही ल्या । परंतु आपके इस विराट्‌ रूपकफो 
देखकर मेरी वडी ही शोचनीय दरा हो रदी है, मेर 
सुख, शान्ति ओर घैयका नाश हो गया है, य्हतक 
्रि मुञ्च दिशाओंका भी ज्ञान नदीं र गया है । अतषए् 
द्या करे अव आप्र अपने इस विराटरूपक्ो शीघ्र 
समेट लीजिये । = 


वक्त्राणि ते सरमाणा विशन्त दृष्रकर।लनि भयानकानि । 
केचिद्विरग्ना दशनान्तरेषु संद्यन्ते चूर्ितरुत्तमद्ैः ॥ २० ॥ 


% म्यारहर्घो अध्याय # 
स= =-= 
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< व लभा शृता पुत्र रजाओंकरे समुद(यसदित अपम प्रवेदा कर रहे हैँ ओर भीष्मपितामहः, 
६ णाचाये तथा वह कणं ओर हमारे पक्षे भी प्रधान योद्धा्के सहित सव-के-सव आपके ददृके कारणः 
कराल भयानक मुलमे वड वेगत दैत दुर्‌ प्रशा कर रहे है ओर कदं एक चूण इए सि्येसदित 
आपकर दोतते वीचमे लगे हण दीख रहे है ॥ २६२७ ॥ 


ग्र -धृतराष्टस्य पुत्राः "के साथ “अपी, सरे ओर 
(एव्र इन पदोके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर अमीसे यह मावर दिखाया है करि धृतराषटूके 
पुत्र जिन दूर्याधनाटरिको पै अभी-अभी अपने सामने युद्धके 
लिये तैयार खड देख रहा था, उन्ही अवर मै आपे प्र्रेश 
होकर नष्ट होते देख रहा द्र तथा स्वैः ओर “एवः से यह 
भाव रिखलाया है ज्रि बरे दुर्योधनादि सारे-के-सारे ही आपके 
अंदर प्रवेश कर्‌ रे है; उन एक सौमेसे एक भी वचा हो, 
पेसी बात नहीं है । 

ग्रश्ष--अवनिपासङ्घैःः ओर (स॒ह 
अभिप्राये ? 

उत्तर-“अवनिपाट' शब्द्‌ राजाओंका वाचकं है ओर 
एसे राजाओके बहृत-से समूह्यैका वाचक्र “अत्रनिपाठसङ्केः' 

र है । उसका ओर सहः पट का प्रयोग करके अजुनने यह 

दरिखलाया है कि कवठ ध्रतराटपुत्रौको ही मै आपके अंदर 
्रतरिष्ट होते नहीं देल रहा प्र; उर्हीकि साथ मँ उन सव 
राजाथके समूहो भी आपके अं एर प्रवेश करते देख रहा 
द्र, जो दुरपोधिनकी सहायता करनेके लि आये घरे 

प्रध--मीप्म ओर्‌ द्रोणके नाम अचण गिननिक्ाक्या 
अभिप्राय हं ? 

उत्तर--पितामह ` भीष्म ओर गुर प्रेण कौरसेनाके 
सरवप्रघान महान्‌ योद्धा ये । अजुनके मतम इनका प्रास्त 
होना या मारा जाना बहुत ही कठिन था । यहौँ उन दोनोके 
नाम लेकर अज्जुन यद कह रे हैँ फ (भगवन्‌ ! दूपरौके 
लिये तो कहना ही क्या है मै देख रहा र; मीष्म ओर द्रोण- 
सरीखे महान्‌ योद्धा भी आपके भयानक विकराठ मुखोमें 
प्रवेश कर रहे हँ ।' 

प्रभ-सुतपत्रके साथ “असोः विरोषण देकर क्या माव 
दिख्छाया है ? 

उन्तर-वीखर कंसे अजनी खाभावि् प्रतदरन्दिता 
थी; इस्व्यि उनके नामके साथ असोः विशेषणका प्रयोग 


प्रर्का क्या 


करकं अजुन यह भवि टदिखलति हैँ क्रि अपनी शखीरताके 
दपमे जो कणं सवक तुच्छ समङ्चते थे, वे भी आज अपकरे 
विकराठ मुखोमं पड्कर न्ट हो हे है । 

प्रभ-“अपिः' परदके प्रयोणका क्या भाव है तथा “सहः 
परक प्रयोग करके अस्मदीयैः, एं "योधमुख्यैः, इन दोनों 
पदोसे क्या बात कही गयी है ? 

उत्तर-“अप्रिः तथा प्ररे आये हृए अन्यान्य पोका 
प्रयोग करके अ्जुनने यह भाव द्विखलया है करि केवलं 
शतुपश्षके वीर ही आपके अंदर नदीं प्रवेश कर रहै है; 
हमारे पक्षके जो मुल्य-मुल्य वीर योद्धा है, रात्र 
वीरोके साथ-साथ उन सवको भी मै आपके विकराल 
मुखोमे प्रवेश करते देख रा द । 

प्रभ वरमाणाः" पद्‌ किनका विशेषण है ओर इसके 
प्रयोगक्रा क्या भाव हे तथा (ुखानि"के साधष्दष्करालानि 
ओर 'भयानकानिः विरोपण देकर क्या माव रिखलाया है ? 

उत्तर-'तरमाणाः' पू्वद्लोकमे वर्णित दोनों श्षोके 
समी योद्राथोका विरोपण दै । (दष्क्रराकनि' उन सुका 
व्रिरोपण है, जो वडी-वडी भयानक दाक कारण बहत 
विकरा आकृतिके हो; ओर (भयानकानिःका अर्थं है-जो 
देखनेषात्रसे भय उत्पन्न करनेवाठे हों । यहाँ इन पररोक 

योग करके अनुनने यह भाव दिखलाया है कि पिछले 

श्लोकम वित दोनों पक्के सभी योद्राओको मे बडे वेगके 
साथ दौड-दौडकर्‌ आपके बड़ी-बड़ी दादकि कारण 
विकराल ओर भयानक सुखोमे प्रवेश करते देख रहा ह 
अर्थात्‌ सुन्ञे यह प्रतयश्च दील रहा है फिं सभी वीर चारों 
ओरसे बडे वेके साथ दोड-दोडकर आपके भयंकर सुखोमि 
प्रविष्ट होकर नष्ट हो रहै हैं । 

्भ-क्रितने ही चूर्णित मस्तकोसहित आपके दोतोमे 
पसे इए दीखते है, स कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उन्तर-इससे अञ्जने यह माव दिखलाया है फि उन 
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पवको केवर आपके सुखोमे प्रतरि्ट होते ही नहीं हा 
ह; उनमेते कितनोको पेसी बुरी दशाम भी देख रहा ह किं 
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उनके मस्तक चूण हो गये हे ओर वे बुरी तरहसे आप 
तिमि फंसे हए है । 


तम्बन्ध-दोनो सेनाओके योदधाओकतो न किस प्रकार भगवान्‌के विकराल मुखोमिं प्रविष्ट होते देख रहे है, 
अव दो शकोमे उपक्र पहले नदियोके जलके दष्टान्तसे ओर तदनन्तर पतक्गोके दष्टान्तसे स्पष्टीकरण कर रहे है 


यथा नदीनां बहबोऽश्ुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा विरान्ति वकत्राण्यभि वेऽ्वलन्ति ॥ २८ ॥ 


ज्ञेसे नदि्योके बहुत-से जलके प्रवाह खाभाविक दी र सम्पुख दोड्ते हं अ्थीत्‌ समुद्रम 
्रवेशा करते है, वसे ही वे नररोकके वीर भी आपके प्रज्वलित सुखम प्वेरा कर रहे है ॥ २८ ॥ 


्रभ-इस शोकम नदियोके समुद्रम प्रवेश करनेका 
दृष्टान्त देवर प्रवेश होनेवाकोके व्यि (नरलोकवीराः? विरोषण 
क्रिस्‌ अमिप्रायसे दिया गया है तथा मुखोके साथ (अमित्रि्व- 
न्ति विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इस शोकम उन भीणा-दोणादि श्रेष्ठ शरीर 
पुरुषेकि प्रवेश करनेका वरणेन किया गया है, जो मगवान्‌कवी 
प्रातिके ल्य साधन कर रहे थे तथा जिनो बिना ही इच्छा 
युद्धम ्रदृत्त होना पडा था ओर जो युद्धम मखर भगवान्‌ 
को प्राप्त करनेवठे थे । इसीेतसे उनके व्यि.नरखोकवीराः! 
वरिशोषण दिया गया है | वे भौतिक युद्धमे जैसे महान्‌ वीरथे 
वैसेहीभग्व्रातिके साधनखूप आध्यासिक युद्धम भी काम 
आरि शतरुभकि पाथ बडी वीरतासे ठ्डनेवाठे थे । उनके 
रेशमे नदी ओर समुद्रका दृष्टान्त देकर अर्जुनने यह भाव 


दिखलाया है क्रि जैसे नदिियोके जठ खामाव्रिक ही समुद्की 
ओर दौडते है ओर अन्तमे अपने नाम-रूपको व्यागकर्‌ 
समुद्र ही बन जते है, वैसे ये शरीर भक्तजन भी आप- 
की ओर मुख करके दौड रह है ओर आपके अंदर अभिन्न 
भवते प्रवेश कर रहे हैं । 

यह मुखोके साथ (अमिविञ्वठन्ति' विरोपण देकर यह 
भाव दिखलाया गया है करि जैसे समुद्रम सव ओरसे जल-ही- 
जल भरा रहता है, ओर नदिर्योका जठ उसमें प्रवेश कफे 
उसके साथ एकत्वको प्राप्त हो जाता है, वैसे ही आपके सव 
मुख भी सब ओरसे अव्यन्त उयोतिमय हैँ ओर उनमें प्रवेरा 
करनेवाले शरीर भक्तजन भी आपके मुखरी महान्‌ व्योति 
मे अपने बह्यरूपको जलाकर खयं व्योतिर्मय होकर आपे 
एकताको प्राप्त हो रहे है । 


यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः । 


भ [9 ~ 
तथव नाक्लाय विरान्ति रोकास्तवापि वक्त्राणि समृदतेगाः ॥ २९ ॥ 


जेसे पतङ्ग मोहवश नष होनेके च्थयि धञ्वलित अग्निम अतियेगसे दौडते हुए पवेश करते है, वेसे 
ही ये सव रोग भी अपने नारके च्य आपके सुवाम अतिवेगसे दोड्ते हुए प्रवेशा कर रहे हैँ ॥ २९ ॥ 


्रभ-इस श्ोकमे प्रञ्चलिति अग्नि ओर पतङ्घोका 
दृष्टान्त देकर भावानक मुखेम सब लोकोके प्रवेश करनेकी 
बात कहनेका क्या अभिप्राय है ? 
" उत्तर-ईइस र्कम पिले ङ्ोकमे बतकये इए भक्तोसे 
भिन्न उन समस्त साधारण लोगोके प्रवेराका वर्णन किया गया 
है, जो इच्छापूवकः युद्ध करनेके व्यि आये थे; इसीच्यि 


सम्बन्ध-रोनो सेनायोके टोगो ्रवेशक्रा दष्टानद्वारा वर्णन क 


नष्ट कर रहे है, इका वर्णन शिया जाता है-- 


प्रज्वलित अग्नि ओर पतङ्खौका दृष्टान्त देकर अर्जुने यह भाव 
दविखलाया है कि जैसे मोहमे पडे हए पतङ्ग नष्ट होनेके चे 
ही इच्छापूर्ैक बडे वेगसे उड-उड्वर अगन प्रवेरा करते है 
वैसे हीये सव लोग भी आपके प्रमावको न जाननेके कारण 
मोहम पडे हए हँ ओर अपना नाश करनेके च्ि ही पतङ्घौ- 
की भति दौड-दोडकर आपके सुखोमे प्रव हो रहे है । 
रके अब उन लोगोकगो भगवान्‌ जित प्रकार 


# ग्यारहर्वो अध्याय # 
=== चज ------- 


टेटिद्यपे ग्रसमानः समन्ताष्टोकान्समग्रानदनर्लद्िः । 


तेजोभिरपू्ं जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः तपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥ 
„ _ आप उन सम्पूणं छोकोको प्रज्वलित सुखेद्धारा ्रास करते हप सब ओरसे वार.वार चाट रदे दै, 
दे विष्णो ! आपका उर थक(श सम्पूर्ण जगत्‌कौ तेजके दवारा परिपूर्णं करके तपा रहा है ॥ २०॥ 
ग्रभ-इस र्योकका क्या भाव है ? हं अपने उन विकराक मुखोसे आप समस्त लोकको 
उत्तर भगवान्‌के महान्‌ उप्र रूपको देखकर यँ भय- निगल रहै हैँ भौर इतनेपर भी अतृ्तमावसे वाबार अपनी 
मीत अर्ुन उस अघ्यन्त भयानक रूपक वर्णन करते हए जीम ल्पलपा रहे है तथा आपके अव्यन्त उग्र प्रकाशके 
द रदे हँ कि जिनसे अग्निकी भयानक ल्पटे निकल रही भयानक तेजसे सारा जगत्‌ अयन्त संतप्त शो रहा है । 
सम्बर-अजुंनने तीरे जीर चौथे शक्रम मगवानूसे अपने देधर्व॑मय ख्यक दर्चन करानेके छ्यि प्रार्थना की 
थी, उती जनुलार मगवानूने अपना निश्वरूप अर्जुनको दिखटाया, परतु भगवान्‌के इत भयानक उग्रष्पकरो देखकर 
अनुन बहुत उर गये जौ उनके भने इस वाते जाननेकी इच्छ उलत्र हो गयी कि ये श्रीकृष्ण वस्तुतः कौन 
ह ? तथा इत महान्‌. उभर सपक द्वारा अर ये क्या करना चाहते है ? इततीठिये वे मगवानूते पू रहे है 


आख्याहि मे कौ भधरानुश्ररूपो नमोऽस्तु ते देवघर प्रसीद । 
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विज्ञाठुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥ ३१ ॥ 
स्च वतदाइये करि आप उप्ररूपव(लि कोन ह १ हे दे्वोमे शरेष्ठ आपको नमस्कार हो । आप धसन्न 
दोदये । आदि पुरुध आपको जै विशेषरूपसे जानना चाहता ह, क्योकि मै भापकी पव्रृत्तिको नदीं जानता॥२१॥ 


्र्--अज्ुन यह तो जानते ही धे कि मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही अपनी योग-शक्तिे मुञ्चे यह अपना विश्वरूप दखल रहै 
है, फिर उन्होने यह कैसे पूछा कि आप उग्र रूपधारी कोन? 
उत्तर-अर्जुन इतन तो जानते थे फि यड उप्र ख्प 
श्रक्रष्णकरा ही है; पर तु इस भर्य॑कर रूपक देखकर उनके 
मनये यह जानते इच्छा हो गयी कि ये श्रीकृष्ण वस्तुतः 
है कोन, जो इस प्रकारका भयंकर खूप भी पारण कर 
सकते हैँ । इसीव्यि उन्होने यह भी कहा है कि आप 
आदिपुरूषछो मै विशेषर्यसे जानना चाहता दँ | 
्र्न-ष्देववर्‌' सम्बोधन देकर भगतरानक्षो नमस्कार करने- 
का ओर प्रसन होनेके व्यि कडनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-जो देवताओमें सर्वशर्ठ हो उसे "देववरः कहते 
सस्वन्ध-- इत प्रकार अजुनके पूषछनेप्र भगवान्‌ 
्रभ्ानुखार उत्तर देते हे-- 





है, अतः भगवान्‌ "देववर नामसे सम्बोधित करके अजुन 
उनके ईशरत्वको व्यक्त करके उनको नमस्कार कर रे है, 
तथा उनके भयानक रूपो देखकर अजुन भयभीत हो 
गये थे, अतः उनसे प्रन होनेकी प्रार्थना कर रहे है । 

्रश्-आपकी प्रवृत्तिको मै नदीं जानता इस कथनका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-ईससे अने यह भाव दिखलाया है कि यह 
इतना भयंकर रूप-जिसमे कौखपक्षके ओर हमारे प्रायः 
सभी योद्धा प्रयक्च नष्ट होते दिखायी दे रहे है-आप मुञ्चे 
किसलये द्विखठा रषे है, तथा अव निकट भविष्य आप क्या 
करना चाहते है-इस रहस्यको मै नही जानता । अतएव 
अव आप कपा करके इसी रहस्यको खोलकर बतलाहूये । 
अपने उग्रषूप धारण करनेका कारण बतलाते हुए 


श्रीभगवानुवाच 
कारोऽस्मि लोकक्षयकरुसवृद्धो खोकान्‌ समाहतीमिह प्रवृत्तः । 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति स्वै येऽवध्िताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ ३२ ॥ 
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श्रीभगवान्‌ बोके-मै छोकौका नाशा करनेबाखा बढा इञा महाका हं । इस समय इन खोकोको 
८ भ (न 1 ् द्ध 1 
नष्ट करनेके छियि धचतत हुआ ह । इसखिये जो प्रतिपक्षियाकी सेनाम स्थित योद्धा छग रहै, चे सय तेरे 
रहेगे >, सवक न = न~ 
त्रिना भी नहीं रहेगे अथौत्‌ तेरे युद्ध न करनेपर भी इन सवका नारा हो जायगा ॥ ३२ ॥ 


शप लकोका नाश करनेवाला वहा दओ काठ 
हर, इस कथनका क्या अभिप्राय हैं ? 

उत्तर-इस कथनसे मगवान्‌ने अजु नके प्रहठे प्रसनकछा 
उत्तर द्विया है, जिसमे अर्जुने यह जानना चाहा था कि 
आप कोन हे | भगवान्‌के कथनका अभिप्राय यह है कि 
म समप जगता खजन, पालन ओर संहार करएनेवाखा 
साक्षात्‌ परमेश्वर द्रं । अतएव इस समय मृञ्चको तुम इन 
सवका संहार करनेवाला साक्षात्‌ काठ समञ्ञो | 

्रभ्र-इस समय पेँइन छोकोको न्ट करनेके चिये प्रवृत्त 
टृआ द्वं इस कथनका क्या अभिप्राय हे ? 

उत्तर-इस कथनसे भगवान्‌ने अजुनके उस प्ररन्ा 
उत्तर दिया है जिते अजने यह कटा था कि पै आपकी 
रृत्तिको नहीं जानता | भगवानके कथनक्ा अभिप्राय यह 
हे कि इस समय मेरो सारी चेषा घ्न सव लोगोका नारा 
कएनेके व्यि ही हो रीं है, यदी वात समश्चानेके ल्यि 
मैने इस विराट्‌ रूपके अंदर त्को सवके नाशका 
भयंकर दद्य दिखलाया है । 

र्ष-जो प्रतिपक्षियोकी सेनाम उपल्ित योद्धा टोग है, 
वै तेरे बिना भी नहीं हेग, इस कथनका क्या अमिप्राय है १ 

उत्त-इस कथनसे भगवरानूने यह दिखलाया है कि गुरु, 


ताऊ, चाचे, मामे ओर माई आदि आपीय ख जनौको यद्धे 
व्यि तैयार देखकर तुम्हारे मनमें जो कायरताका भाव आं 
गया है ओर उसके कारण त॒म जो युदरसे हना चाहते हो- 
यह उचित नहीं है; क्योकि यरि तुम युद्ध करके इनको न 
भी मारोगे तव भी ये बर्चँगे नहीं | इनका तो मरण ही निशित 
दै | जव मँ खयं इनका नारा करनेके व्यि प्रवतत र, तव पेसा 
कोई भी उपाय नहीं है जिससे इनकी रक्ता हो सके । इसल्ि 
तुमको युद्धसे टना नहीं च्विये, तम्हारे व्यि तो मेरी 
आज्ञाके अनुसार युद्धम प्रवर्त होना ही हितकर है | 

मरध-अञनने तो मगवानके विराट्‌ रूपमे अपन अ 
दाघुपक्षके सभी योद्धाओको मरते देखा था, फिर मगत्रान्‌ने 
यहो केवल कौखपक्षके योद्राओकी बात कैसे कटी ? 

उत्तर-अपरने पक्षक योद्रागणोका अजुनके द्वारा मारा 
जाना सम्भव नहीं है, अतएव तुम न मारोगे तो भीतर 
तो मरेगे ही' एेसा कथन उनके लिये नहीं बन सकता । 
इसीलिये भगवान्‌ने ययँ केवल कोरवपश्षके वीरौके विषयमे 
कहा हे । इसके सिवा अनयो उत्साहित करनेके ल्थि 
भी भावानके दारा रेता कहा जाना युक्तिसंगत ह । 
भगवान्‌ मानो यह समज्ञा है कि दातरुप्के जितने भी 
योद्धा ह वे सव एकः तरहसे मरे ही दपए है; उन्ट 
मारनेमे तम्हं कोई परिघ्रम नहीं करना पडेगा । 


तम्बन्ध-इत प्रकार अुनके प्श्नका उत्तर देकर अब भगवान्‌ दौ श्टोकोदारा युद्ध करने सव प्रकारे 
लभ दिखलाकर अजुंनको युद्धके लिये उत्साहित करते हुए आज्ञा देते है. _ 
तस्म्छमुत्तिष्ठ यदो भख जित्वा रात्र्‌ सुड््न राज्यं समृद्धम्‌ । 


~ र 

मयेवेते निहताः पूवैमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ ३३ ॥ 

अतयव त उट ! यशा भरत कर ओर राजुओके जीतकर धन-धान्यसे सम्पन्न राञ्यको भोग । ये सव 
शरीर पदलेदीसे मेरे ही दवारा मारे दप ह । हे सब्यसाचिन्‌ ! त्‌ तो केवल निमित्तमात्र वन जा ॥ २३ ॥ 


रक्षया "तस्मात्‌" परदके सहित उत्तिष्ठ क्रियाका 
प्रयोग कके क्या भात्र द्विखलाया गया दै ? 

उत्तर-तस्मात्‌ः के साथ “उत्तिष्ठ क्रियाका प्रधोग 
करके भगतान्‌ने यह माव द्विखलाया है कि जब तुम्हारे 


युद्ध न करनेप्र भी ये सव नहीं वचैगे, निःसंदेह मरेगे 
ही, तव तुम्हारे व्यि युद्ध करना ही सव प्रकरारसे ठमि- 

द है। अतएव तुम क्रिसी प्रकारसे भी युद्धसे हटो 
मत, उत्साहक साध खंडे हो जाओ । 


---- ~~ 


£ ग्यारहर्घो अध्याय # 
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्रश-यरा-लाम करने ओर शघ्रुओंको जीतकर समृद्ध 
राज्य भोगनेके च्य कहनेका क्या अमिप्ाय है ? 
उत्त-ईससे मगवान्‌ने यह भाव द्विवलाया है कि इस 
युद्धमे तुम्हारी विजय निशित है, अतएव रातरओंको जीतकर 
धन-धान्ये सुम्पत्तमहान्‌ रा्यका उपभोग करो ओर दुर्म 
यङा प्राप्त करो, इस अवसरो हाथसे न जाने दो । 
प्रभ सव्यसाचिन्‌ नामसे सम्बोधित करके यह 
कहनेका क्या अभिप्राय है किं ये पहठेसे ही मेदा 
मारे हए है, त॒म तो केवल निमित्तमात्र बन जाओ ? 
उत्तर-जो वायं हाधसे भी वाण चला सकता हो, उसे 
“सन्यसाची' कहते हैँ । यहाँ अर्जुनको (सव्यसाची, नामसे 
सम्बोधित करके ओर निमित्तमात्र बननेके व्यि कहकर 
भगतानने यह भव टिखलाया है किं तुम तो दोन ही 
हाथोसे वाण चलानेम अव्यन्त निपुण हो, तारे ल्यि इन 


शरीसेपर्‌ विजय प्रात करना कौन-सी बडी बात है । किर 
इन सबको तो वस्तुतः तुम्द मारना ही क्या पड़ेगा, तुमने 
्रय्च देख ही ल्या कि सब-के-सन मेररारा पहल्हीसे 
मरे हए है । तम्हारा तो सिप नामभर होगा । अतएव अव 
तम इन्द मारनेमे जरा भी हिचको मत । मार तो मैने छा 
ही है, तुम तो केवर निमित्तमात्र बन जाओ । 
निभित्तमात्र बननेके च्य कहनेका एक भाव यह भी है 
नि इन्दं मारनेपर तुमं किंसी प्रकारका पाप होगा, इसक्षी भी 
सम्भावना नहीं है; क्योक्षि तुम तो क्षत्र-धर्के अनुसार 
कर्तव्यरूपसे प्रात युद्धे इन्दं मारनेमे एक निपित्तमर वनते 
हो । इससे पापकी वात तो दूर रही, तुम्हारे दवारा उक्या क्षात्र 
धर्मका पालन होगा | अतएव तुम्हे अपने मनम किसी प्रकार- 
का संराय न रखकर, अहंकार ओर ममतासे रहित होकर 
उत्सापूर्वक युद्धम ही प्रवृत्त होना चाहिये । 


द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधश्ीरान्‌ । 
मया हर्तारं जहि मा व्यथिष्ठा युध्य जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥ ३४ ॥ 


* 


्रभ्ष-द्रोणःभीष्म,जयद्रय ओर क्ण-इन चारोके अल्ग- 
अल्गानाम ठेनेका क्या अभिप्राय है १ तथापअन्यान्‌ःविदोषण- 
के सहित "ोधवीरान्‌) पदसे क्रिनक्षा लश्च कराया गया है? 
ओरइन सवक्रो अपनेदारा मारे हए बतलकर मारतेके व्यि 
कहनेक्ा क्या तात्पयं है ? 

उत्तर-द्रोणाचार्य धटुर्वेद तथा अन्यान्य शल्ालल-प्रयोग- 
की वरिचामे अत्यन्त पारङ्गत ओर युद्धकलामे परम निपुण ये । 
यह बात प्रसिद्ध थी कि जवतक उनके हाथमे श रहेगा; 
तवतक उन्हें कोई मी मार नदीं सकेगा । इस कारण अजन 
उन्दं अजेय समञ्चते थे; ओर साथ ही गुरु होनेके कारण 


द्वोणाचायं ओर भीष्मपितामह तथा जयद्रथ ओर कर्णं तथा ओर भी बहुत-से मेरेदारा मरि हषः शूर- 
वीर योद्धाओको त्‌ मार । भय मत कर । निःसंदेद तू युद्धे वैरियोको जीतेगा । इसख्िय युद्ध कर ॥ २९॥ 


अजुन उनको मारना पाप भी मानते थे | भीष्मपितामहकी 
शूरता जगसप्रसिद् थी । परश्युरम-सरीखे अजेय वीरको भी 
उन्होने छ्का रिया था । साथ ही पिता शान्तनुका उन्हे यह 
वरदान था क्रि उनकी बिना इच्छके मृ्यु भी उन्हें नहीं मार 
सकेगी । इन सब कारणोसे अज्जुनकी यह धारणा थी कि 
पितामह भीष्मपर विजय प्राप्त करना सहज कायं नही 
है, इसीके साथ-साथ वे पितामहका अपने हाथों वध 
करना पाप भी समञ्षते थे । उन्होने कई बार कहा भी है, 
म इन्द नही मारना चाहता । 

जयद्रथ खयं बड़ वीर थे ओर भावान्‌ शङ्कस्के भक्त 


~ 
# जयद्रथ सिन्धुदेशके राज बृदधक्षत्रके पुत्र थे । इनकरा धृतराष्ूकी एकमात्र कन्य दुःशखके साथ विवाह हुआ धा । 





पाण्डववोके वनवासके समय एक वार उनकी अनुपखितिये ये द्रोपदीको हर ठे गये थे । भीमसेन आदिन लौटकर जब्र यह बात सुनी 
तव उन छोगोनि इनके पीछे जकर द्रोपदीको चुंडया ओर इन्द पकड़ लिया था | फिर युधिष्ठिरे अनुरोध करनेपर सिर मूँड्करर 
छोड़ दिया था । कुरकषेतरके युद्धम जत्र अजन संशप्तकके साथ युद्ध करनेमे खो ये, इन्देनि चक्रबयूहके द्वारपर युधिष्ठिरः भीमः 
नकर सहदेव चारोको शिवजीके वरदानसे रोक ल्या, जिससे वे अभिमन्युकी सदायताके ल्यि अद्र नहीं जा सके ओर कई 
महारथियेसि घेरे जाकर अभिमन्यु मारे गये । इसपर अनने यह प्रतिज्ञा की किं कट सूयं असत होनेसे पटले-पहे जयद्रथको न 
मार दुगा तो मँ अभ्निमे प्रवेश करके प्राण त्याग कर दंगा । कौरवपकषी वीरोनि जयद्रथको बचानेकी बहुत चेश की; परंतु भगवान्‌ 


गी० त° वि० ५९- 
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होनेके कारण उनसे दर्म वरदान पाकर अत्यन्त दुर्जय शो 
गे थे | फिर दुर्योधनकी बहिन दु ;शलके खामी होनेसेये 
पण्डवोके बहनो भी लगते ये । खाभाविक ही सौजन्य ओर 
आलीयतके कारण अर्जुन उन्हे भी मारेमे हिचकषते थे । 
कर्तो भी अजुन किसी प्रकार मी अपनेसे कम वीर 
नही मानते थे । संसारममे प्रसिद्ध था क्रि अजने योग्य 
प्रद्र कणं ही हे । ये खयं बडे ही बीर ये ओर परछुराम- 
जीके र दुभ शल्रिय का इन्होंने अध्ययन क्रिया था । 
इसीच्ि इन चरके प्रथक्‌ पथक्‌ नाम केवर ओर 
“अन्यान्‌ विरेषणके साध "योधवीरान्‌? पट से इनके अतिरि 
भगदत्त, भूररवा ओर शल्यप्रपृति जिन-निन योद्राओंको 
अजुन बहत वडे वीर समङ्ते थे ओर जिनपर प्रिय श्रप् 
करना आसान नहीं समते थे, उन सवका ठ्य कराते हृए 
उन सबको अपने दारा मारे दए वतल[कर्‌ ओर उन्हें मारने- 
के लि आज्ञा देकर भगवान्‌ते यह भाव दिखलया है करि 
तुमको किंसीपर भी व्रिजय प्रप्त फरनेमे किसी प्रकारका भी 
सन्देह नहीं करना चाहिये । ये सभी मेरेधारा मारे हए है । 
साथ ही इस बतक्रा भी क्षयकर दिया है किंतुमजोहन 





च्च्च््््च््न्=== ----------व्- 
गुरुजनोंको मारनेमे पापी आशङ्का करते ये वह मधर 
| 
नदीं है । क्योकि क्त्रियवर्मानुसार इन्द मारनेके जो तुम 
निमित्तबनोगे, इसमे तहं कोई भी पाप नहीं होगा वरं धर्मक 
ही पाठन होगा । अतएव उठो ओर इनपर विजय प्राप्त करो | 
प्ररल-“्मा व्यथिष्ठाः काक्या भाव है! 
उत्तर-इससे मणवानने अनक आघ्रासन प्रया है क्षि 
मेरे उग्ररूपको देखकर तुभ जो इतने भयभीत ओर व्यथितं 
हो रहे हो, यह टीक नहीं है । मे तुम्हारा प्रिय बही कृष्ण 
इसव्ि तुम न तो जरा भी मय को ओर न सन्तप्त ही होभ। 
भ्रसन-युद्धमे राद्ुओंको त निःसन्देह जीतेगा, इसच्ि 
युद्ध कर--इस कथनका क्या अभिप्राय ? 
उत्तर-अयुनके मनमे जो इस वातकी राङ्का थी किं 
न जाने युद्धम हम जीतेगे या हमारे ये रात्र ही हमको 
जीतेगे (२।६)) उस राङ्काको दूर करनेके ल्य 
भगवान्‌ने पेसा कहा है | भगवानूके कथनका अभिप्राय 
यह है त्रि युद्धे निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी, इसव्ि 
तम्दे उत्साहपूरवक युद्ध करना चहिये । 


स्न हत प्रकार मरावान्‌के मुखत स्तव बाते सुननेके वाद अर्जुनङ्गी कसी परिस्थिति हुई गौर उन्हेने | 


क्या भिया इस जिज्नास्तापर सजय कहते है-- 


तजय उवाच 
एतच्छुत्वा वचनं केरावस्य कृताञ्लिर्थिपमानः किरीरी । 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण सगद्रदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥ 


सक्जय बोटे--ङेरव भगवान्‌ इस वचनको खुनकर मुकुटधारी अञ्जुन हाथ जोड़कर कपता हभ 
नमस्कार करके, फिर भी अत्यन्त भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान्‌ श्रीकृष्णे प्रति गद्भद वाणीसे 


वोखा-॥ ३५ ॥ 


्ररन-मगतानके वचनोंको सुनकर अजनके सयभीत 


ओर कम्पित होनेके वर्णना क्या माव है ? 


उत्तर-इससे सङ्धयने यह भाव दिखलाया है किं श्रीकृष्ण- 
के उस घोर खूपको देखकर अजुन इतने व्याङुल हो गये कि 


मगवानके इस प्रकार आश्वासन देनेपर भी उनका डर दू 
नीं हआ; इपल्यि वे उरके मारे कोपते दए ही भगवानूसे 
उस रूपका संवरण करनेके व्यि प्रार्थना करने खगे । 


प्रभ-अजुनका नाम पकिरीटीः क्यों पड़ा था ! 


शङ्के परमाव उनकी सारी चेष्ट व्यथं हो गयीं ओर अजने सूयालसे पडे एर उन तत घड़से अरग कर दिया । 
जयद्रधको एक वरदान था किं जो तुम्हारा कटा सिर जमीनपर गिरावेगा, उसके सिरके उसी क्षण सौ इकडे हो जर्यगे । इसील्ि 
भक्तवत्सर गवानी आज्ञा पाकर अर्जुने जयद्रथके कटे सिरको ऊपर ही-ऊपर बाकि दारा छे जाकर समन्तपञ्चक तीर्थपर वेके 
हप जगदरथके पिता इृद्धश्ष्रकी गोदमे डार दिया ओर उनके द्वारा जमीनपर गिरते ही उनके सिरके सौ टुकंडे हे गये । 


( महाभारतः द्रोणपवं ). 


# म्यारहर्वो अध्याय # 


=== 


„ उत्तर-अञुनके मस्तकपर देवराज इन्द्रका दिया हआ 
सूयके समान प्रकाशमय दिव्य सुट सदा रहता था, 
इीसे उनका एक नाम वविरीदी पड़ गया था । 

ग्रभ-करताज्ञलिः' विशेषण देकर पुनः उसी अर्थ- 
के वाचक्र (नमस्कृताः ओर ्रणम्य, इन दो परोके 
प्रयोगका क्या भाव है ? 

व उत्तर-कृताञ्जलिः' विरोपण देकर ओर उक्त दोनो- 
परका प्रयोग करके सञ्चयने यह भाव दिखलाया है किं 
भगवान्‌ अनन्त देशवर्थमय खरूपको देखकर उस खरूपके 
प्रति अैनकी बड़ी सम्मान्य दृष्टो गी थी ओर वे डर हए 
येही । इसीसे वे हाथ जोडे हए वार्‌-वार्‌ भगव्रानको नमस्कार 
ओर प्रणाम करते हृए उनकी स्तुति करने चो । 

प्र्ष-“भूयः, पद्का क्या अथिप्राय है ? 
सम्बन्ध 














उत्तर-“भूयः? से यह दिखाया है कि जैसे अजने 
पहटे भगवान स्तुतिकी थी, मतरान्‌कै वचनोको सुनने- 
के बाद वे पुनः उसी प्रकार भावान स्त॒ति करने कगे | 

प्रभ-“सगद्गदम्‌ः पदका क्या अधं है ओर यह 
किंसका विरोपण है ? तथा यहाँ इसका प्रयोग किंस 
अभिप्रायसे किया गया है ? 

उत्तर-“सगद्रदम्‌? पद्‌ क्रियाविरोषण है ओर अजुन- 
कै बोठनेका ठंग सम्चानेके व्यि ही इसरा प्रयोग किया 
गया है । असिग्राय यह है किं अजुन जव भगवान्‌ष्षी 
स्तुति करने लगे तव आशयं ओर भयके कारण उनका हृदय 
पानी-पानी हो गया, नेत्रम जल भर आया, कण्ठ स्क गये 
ओर इसी कारण उनकी वाणी गद्गद हो गयी । फलतः 
उनका उचारण अस्पष्ट ओर करुणापूणं हो गया । 


अव छत्तीवेते छिय्ालीसवें रलो तक जर्ुनद्वारा श्रिये हुए भगवान्‌के स्तवन, नमस्कार ओर 


क्षमायाचनाप्तहित प्रर्थनाका वर्णन है, उ्तमे प्रथम सस्थानः पदकरा प्रथो करके जगत्के हित ल्येन आदिका 


ओचित्य बताते है-- 


अयुंन उवाच 
स्थाने हृषीकेश तव प्रकीत्यी जगत्परहष्यत्यनुरज्यते च । 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रषनिति सवं नमस्यन्ति च विदसंघाः ॥ ३६ ॥ 
अञ्जन वोटे-दे अन्तयामिन ! यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण ओर प्रभावके कीतंनसे जगत्‌ 


अति हर्षित हो रहा है ओर अनुरागको भी प्रा हो रहा है तथा भयभीत राश्चसोग दिशामि भाग रहे 
है ओर सव सिद्धगणोके समुदाय नमस्कार कर रहे हैँ ॥ ३६॥ 


ग्ररन-‹स्थाने' पका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-स्थाने' अव्यय है ओर इसका ओचित्यके अथ 
म प्रयोग इआ है | अभिप्राय यह है कि अपके कीर्तनादिसे 
जो जगत्‌ हर्षित हो रहा है ओर प्रे कर रहा है, साथ दी 
राक्षसगण आपके अद्भुत खूप ओर प्रभावको देखकर उरके 
मारे इधर-उधर भागरहे हैँ एवं सिद्रौके सव-के सवर समुदाय 
आपको बार-बार नमस्कार कर रहे है-यह सव उचितही है 
ठेसा होना दी चाहिये; क्योकि आप साक्षात्‌ परमेश्वर है । 

प्रश्न- यँ रक्तया" पदका क्या अर्थं है तथा उससे 


जगत्‌ हरित हो रहा है ओर अनुराग कर रहा है-इस 
कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर- श्वी न्द्‌ यह कीतनका वाचक है | उसके 
साथ प्र उपसर्का प्रयोग करके उचखरसे कीर्तन करनेका 
भाव प्रकट किया गया है | अभिप्राय यह है किं आपके नाम, 
रूप, गुण, प्रभाव ओर माहा स्म्यके उचखरसे कीतनदारा 
यह चराचर तमक समस्त जगत्‌ अत्यन्त प्रसन्न हो रहा है 
ओर सभी प्राणी प्रेमे विहृक हो रहे है । 

्रभ-मगवान्‌के विराट्‌ रूपको केवल अजुन ही देख 


` + पुस शक्रेण तरै दतत युध्यतो दानवर्षैः | किरीर मूर्धि सूयां तेनाहम क्रिरीरिनम्‌ ॥ 


( महा° विराट० ४४ | १७ ) 


विराय्पुत्र उन्तरछुमारसे अज्ज॑न कहते है पूर्वकर्म जिस समय मैने बडे भारी वीर दन्ोसि युद्ध किया था, उस समय 
इत्द्रने प्रसन्न होकर सूयंके समान प्रकारायुक्त किरीट मेरे मस्तकपर पहना दिया था; इसीसे लोग मुञ्चे “करिरीरीः कहते ह| 








“ ग्म 


॥ 


४६८ ; - # गीता-तच्वविवेचनी टीका # 





रहे थे या सारा जगत्‌ ? यदि सारा जगत्‌ नहीं देख 
एदा था तो सवके हर्षित होनेकी, अनुराग करनेकी ओर 
रक्षसोके भागनेकी एवं सिद्रोके नपस्कार करनेकी बात 
अनुंनने कैसे कदी ? 

उत्तर-भगवानके दारा प्रदान की हई दिव्य दष्टिसे केवल 
अर्जुनी देख रहे थे, सारा जगत्‌ नी नगत्‌का हरथित ओर 














व= भ 
अनुरत होन, राक्षसोका उकार मागन। ओर सिद्धा 
नभस्कार कएना -ये सन उस विरट्‌रूपके दी अङ्ग है । 
अभिप्राय यह है श्रि यह वन अं नो दिखठायी देनेवाे 
व्रिरट्‌ शूका ही है, बाहरी जगत्‌का नहीं | उनो न 
का जो वरट्‌ रूप दीखता था, उसीके अंद्र ये सब द्य 
दिखलायी पड़ रहे थे । ईसीसे अनने ेसा कहा है । 


सम्बन्ध- पूरके जो ^स्थाने' पदा प्रयोय करके तिदतमुदायोका नमसकार आदि करना उचित बतटाया 
गथा था, जथर चार्‌ रोको भगवान्‌ के प्रभावका वणन करके उसी वातको तिद्ध करते हुए अर्जुनके बार-बार 


नमस्कार करने भाव दिखलाते है - 


कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयते बह्मणोऽप्यादिकतर । 


अनन्त देवेशा जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ ३७ ॥ 


हे महात्मन्‌ | ब्रह्माके भी आदिकतौ ओर सवते बडे आपके च्ि वे कैसे नमस्कार न करे, 
कयोकि हे अनन्त ! हे देवेा ! हे जगन्निवास ! जो सत्‌, असत्‌ ओर उनसे परे अक्र अथत्‌ सचिदानन्दघन 


ब्रह्म है, वह आप ही हँ ॥ २७ ॥ 

्रस्न-(महात्न्‌?, अनन्तः, देवेशः ओर "जगन्निवासः 
इन चार सम्बोधनोका प्रयोग करे अर्जुनने क्या 
भाव दिखलया है ? 

उत्तर-ईइनका प्रयोग करके अन नमस्कार आदि 
्रिया्शंका ओचिवय सिद्ध कर रे है | अभिप्राय यह है 
कि आप॒ समस्त चराचर प्राणियोके महान्‌ आत्मा है, 
अन्तरहित हँ-आपके रूप, गुण ओर प्रमाव आदिकी 
सीमा नहीं है; आप देवताओकि भी खामी है ओर समसत 
जगत एकमात्र परमाधार है । यह सारा जगत्‌ आपमे ही 
स्थित हैतथा आपदे व्यात है । अतथ्व इन सवका आपवो 
नमस्कार आदि करना सब प्रकारसे उचित ही है । 

्श्-शरीयसे' ओर श्र्मणोऽप्यादिकततरे' का क्या 
भाव है ! 

उत्तर--इन दोनों पदोका प्रयोग भी नमस्कार आदिका 
ओचित्य सिद्ध करनेके उद्यसे ही क्रिया गया है | अभिप्राय 


यह है कि आप सबसे बडे ओर श्रेष्ठतम है; जगती तो 
बात ही क्या है, समस्त जगत्‌की रचना करनेवाले ब्रह्मके 
भी आदिं स्चयिता आप दी हँ | अतएव सवके प्रम पू्य 
ओर परम श्रेष्ठ होनेके कारण इन सबका आप्रको 
नपस्कारादि करना उचित ही है | 

्र्ष-जो (सत्‌, असत्‌, ओर उससे परे “अक्षर, 
है-अह आप ही है, इस कथनका क्या भाव है १ 

उत्तर-जिसका कभी अभाव नहीं होता, उस अवि 
नारी आत्मको सत्‌, ओर नाशाव्रान्‌ अनिध्य वस्तुन्रक्ो 
असत्‌, कहतेहे;इन्दींको सातवे अध्याये परा ओर अपर- 
प्रकृति तथा पदरहवे अध्याये अश्र ओर क्षर पुरुष कहा गया 
है । इनसे परे परम अक्षर सचिदानन्दधन परमासतच है । 
अजुन अपने नमस्कारादिके ओचि्यको सिद्ध करते हए 
कठ रहे है किं यह सब आपका ही खूप है । अतएव 
आपको नमस्कार आदि करना सब प्रकारसे उचित है । 


त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 


वेत्तासि वेयं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥ 


आप आदिदेव ओर सनातन पुरुष है, माप इस जगतके परम आश्रय ओर जाननेवाले तथा जानने- 
योग्य ओर परम धाम है । दे अनन्तरूप ! आपसे यह सव जगत्‌ व्या अथीत्‌ परिपू हे ॥ २८ ॥ 


‰% ग्यारहर्बो मध्याय > 


प्रभ्न-आप आद्धिदेव ओर सनातन पुरुष है, इस 
कथनका क्या भाव है? 

उत्तर-इससे भगवान्‌ स्तुति करते हए अजुंनने यह 
वतठयाहै कि आप समस्त देवोके भी आदिदेव हे ओर सा- 
से ओर सदा ही रहनेवालेःसनातन नित्य पुर्ष परमात्मा ह । 

प्र्ष-आपर इस जगतके परम आश्रय है, इस 
कथनका क्या साव है १ 

उत्तर-इससे अजुनने यह भाव दिखाया है कि 
यह सारा जगत्‌ प्रण्यकाल्मे आपमे ही ीन होता दै 
ओर सदा आपके ही किसी एक अंशमे रहता है; इस- 
ल्यि आप दही इसके परप आश्रय हें | 

म्रशच -वेत्ता पदको क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इससे अनने यह भाव दिखाया है कि आप 
इस भूत, वर्तमान ओर मवरिष्य समस्त जगत्‌को यथाथं तथा 
पू्म्यतते जानमेवारे, सवके निद्रा है; इसब्ि आप 
सर्वज्ञ है, आपके सदृश सर्वज्ञ कोई नहीं है । 

्रश्-धेयम्‌) पका क्या भाव है ? 

उत्तर--'े्म्‌? प्रदसे अनने यह भाव रिखलाया है 
त्रिं जो जाननेके योग्य है, जिसको जानना मनुष्यजन्भका 


४६९. 





प्रम उदेश्य है, तेरह अध्यायमे बरहसे सतरहवे 
इेकतकः निस ज्ञेय-तचका वर्णन किया गया है- वे 
साक्षात्‌ परह परमेश्वर आप ही हे । 

्रभर-“परम्‌' विदोषणके सहित ध्वामः पदका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-इससे अ्जुनने यह भाव दिखाया है किं जो 
मुक्त पुरषोकी परम गति है, जिसे प्राप्त होकर मनुष्य 
वापस नहीं लोटता; बह साक्षात्‌ परम धाम आप ही है । 

्रभ्-“अनन्तरूपः सम्बोधनका क्या भाव है ? 

उत्तर-जिसके खरूप अनन्त अर्थात्‌ असंख्य हो, उसे 
(अनन्तरूप कहते हे | अतएव इस नामसे सम्बोधित करके 
अर्जुने यह भाव दिखलाया है कि आपरके रूप असीम ओर 
अगणित है, उनका पार कोई पा दी नहीं सकता । 

्र्न-यह समस्त जगत्‌ आपसे व्याप्त है, इस कथनका 
क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-इससे अनने यह भाव रिखलाया है किं 
पारे विश्वके प्रयेकं परभाणुमे आप व्याप्त है, इसका 
कोई भी स्थान आपसे रहित नहीं है । 


वायुर्थमोऽग्नर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस््वं प्रपितामहश्च । 


नमो नमस्तेऽस्त सख्यः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥ 
आप वायु, यमराज, अभ्नि, वरुण, चन्द्रमा, धजाके स्वामी व्रह्मा ओर ब्ह्माके भी पिता है । आपके खयि 
हजारो वार नमस्कार | नमस्कार हो !] आपके चयि फिर भी वार-वार नमस्कार ! नमस्कार || ॥ २९ ॥ 


र्वा, यराज, अग्नि, वरुण, चन्रमा ओर्‌ प्रना- 
पति ब्रह्मा आप ही है--यह कहनेका क्या भाव है ? 
उत्तर-ईइस कथनसे अय॑न यह भाव दिखलाया है 
. कि जिनके नापर मैने गिनाये है, इनके सहित जितने 
मरी नमस्कार करम योग्य देवता है--वे सब आपके ही 
खद्प हैँ । अतः अप दही सब प्रकारसे सबके द्वारा 
नमस्कार करएनेके योग्य हे । 
्रश्--आप प्रपितामहः अर्थात्‌ ब्रहमके भी पिता हः 
इसत कथनका क्या अभिप्राय है? 
उत्तर-इस कथनसे अज्ननेयह दिखाया है कि समसत 
जगत्‌को उत्पन कर नेवाे क्यपः द्षप्रजापति तथा सषि 


आके पिता होने बर्मा सवके पितामह है ओर उन 
ब्रह्माको भी उन्न करनेवाले आप है; इषव्यि आप 
सबके प्रपितामह है । इसल्यि भी आपको नमस्कार 
करना सर्वथा उचित ही है । ` 

््र-“स॒हसकरलः' पदके सहित बार-बार (नमः 
पुदके प्रयोगक्रा क्या भाव है 

उत्तर-सहस्रकृतः, पदके सहित बार-बार (नमः? 
पृदका प्रयोग करके यह॒ भाव दिखाया गया है किं 
अर्बुन भगवान्‌ प्रति सम्पान ओर अपने भयके कारण 
हजार बार नभस्कार करते-करते अपाते ही नही है, वे 
उनको नमस्कार ही करना चाहते है । 





 ---- 
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अनन्तवी्यीमितविक्रमस्त्वं सवं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वैः॥ ४० ॥ 
हे अनन्त सामथ्यवाे | आपके लिये आगेसे ओर पीछेसे भी नमस्कार । हे सवा्मन्‌ ¡ आपके लिये 

सव ओरसे दी नमस्कार हो । क्योकि अनन्त पराक्रमराटी आप समस्त संसारको व्याप्त क्रिये हुदै, 
इससे आप ही स्वरूप हैँ ॥ ४० ॥ 

~व, सम्बोधनका प्रयो करके आगे-पीे परिमित नहीं है, आप अपरिमित परा्रमशाली है । अर्थात्‌ 
ओर सव ओरसे नमस्कार करनेका क्या माव है ? आप्‌ जिस प्रकारसे शजञािके रोगकी ठी वर सकते 

उत्तर--स्व' नाभस सम्बोधित के अर्जुने यह॒ है, वैसे प्रयोगका कोई अनुमान भी नदीं कर सकता | 
भाव दिखलरया है क्रि आप सबके आत्मा, सर्वव्यापी ओर 5 त संसाएको व्याप्त क्रय इए & इससे 
प॒ ह इसि पै 8 पीठे उपर नीच आप स्वरूप है-दस कथनकता क्या अमिप्राय हे ए 

पवस्य ह; इसत मै आपको अगे-पीछे, उपनीचे, उततर-अर्ुन पहले, नाभसे भगवान्‌ समबोभित 
क 1 रार शता | वपि कर चुके हँ । अब इस कथनसे उनी सर्वताको सिद्र करते 
ता शो यान ह ही नही, जह आप न हो| अतव है | अभिप्राय यह है मि जपे इस सपू जगत्‌ व्यप 
सवत्र सित आपको पै तव ओते प्राम करता दँ । वर रवा है| विषमे दरस भी ्षुद्रतम अणुपात्र भी देसो 

्रभ-अपितविक्रमः'धैका क्या भाव है ? वोजगह या वसतु नदी ह, जहो ओर जिसमे आप नहो 

ऽत विरेषगवा भ्रयोग के अनन यह माव॒ अतएव सव ङु अप ही है । बालवे आयते पृथक्‌ 
रिख्लया है कि साधारण मलुषयोकी मति आपका विक्रम जगत्‌ कोई वसतु ही नहीं है, यडी नेरा निश्चय है । ` 

र शकार भगवान सतुति ओर प्रणाम करके जव मगवान्‌के गुण, रहस्य अर्‌ माहाल्यको यथार्थ न 
जाननेकं कारण बाण जीर करिवद्ारा करिवेगये यप्राषोगो क्षमा करनेकेदियिदो शो सनवान अर्युन र्ना करते है 


सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे छरुष्ण हे यादव हे सखेति । 
अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादासणयेन वापि ॥ ४१ ॥ 
यच्चावहासाथ॑मसत्करतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु । 


एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये लामहमपमेयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
आपके इस धभावकनो न जानते हप, आप मेरे सखा है देखा मानकर ममते स 
छृष्ण |°, हहे यादव [*, षे सखे ! इस प्रकार जो कुः विन। सोचे-समश्च दटात्‌ कदाहै ओर हे अच्युत } आप जोर 
दारा विनोदकेखयि बिहार, शय्या, आसन ओर भोजनादिभे अकेले अथवा. उन सणवाओंके सामने भी अपमानित 
किये ये है-वह सव अपराध अप्रमेयखरूप अथौत्‌ अचिन्त्य प्रभावा आपसे मँ क्षमा करवाता हँ ॥ ४१-४२॥ 
धर~ इदम्‌ तिदतरे सहित भदिभानम पदका = भरन-“मयाः वे साथ अजानता विदोषण देनेका 

क्या भावदै? क्या माव हे ? । 
8 काशन वरते समन भुवे जो  उत्तर-ध्मनानता'द यहो तुगमे विशोषण है | मया, 
भगवान अतुलनीय तथा अप्रमेय पेशर्य, गख, गुण के साय तका श्रवो केका यह अचिराय 1 
भोर पभा प्य देवा--उसीये दय कके भ ओ महालय मने अभी परयकष देखा है, उसे यथार्थं नजानने- 
मानम पदक सष द्‌ विहेषण दिया गया है । = के कारण हीन आपकर साच अदित नया य | 
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अतएव अनजानमँ किये हृए मेरे अपराधोंको आप अवद्य 
ही क्षमा कर द| 

प्रसल-सला इति मतवा, श्रणयेन' ओर प्रमादात्‌, 
--इन परोत प्रयोगका क्या थाव है ? 

उत्तर-इसते अजुनने यह माव रिखठाया है करि आपकी 
अप्रतिम ओर अपार महिनाको न जाननेकरे कारण ही पने 
आपको अपनी वराबरीका मित्र मान फा था ओर इसीन्यि 
मैने वातचीतमे कभी अपके महान्‌ गौर ओर सर्वषूजय 
मह का खया नहीं रका । अतः प्रेनया प्रमादसे मेरे रा 
निश्वय ही बडी भूल हुईं । बडे-से-वडे देवता ओर महर्िगग 
जिन आपके चरकी वन्दना करना अपना सोभाग्य सञ्जते 
है, मैने उन आपके साथ वरावरीका ववि किया । अव आपं 
इसके लिये अपनी दयाठुतासे सुञ्चको क्षता प्रदान कीजिये | 

प्ररन-श्रसमम्‌) पदका प्रयोग करके हे कृष्ण, हे 
यादवः, है सखे'- इन पदक प्रपोगका क्या भाव है १ 

उत्तर-अर्जुन प्रेम या प्रमादश्च जिन अपराधोक्ता 
अपने द्वारा होना मानते है, यह इन पोका प्रयोग करके 
वे उन्दीका स्पष्टीकरण कर रह हँ । वे कहते ह करं श्रमो | 
कँ आप ओर काँ पँ | इतना मूढमति ह्यो गया किं 
आप प्रन पूजनीय परमेश्वरो यँ अपना नित्र ही मानता 
रहा ओर करंसी मी आदरपुचक विशेषणकरा प्रयोग न करके 
सदा बिना सोचे-समन्ने कृष्ण, यादव, ओर सवे, आदि 
कहकर आपक्रो तिरस्कापूर्वक पुकारता रहा । मेरे इन 
अपराधोंको आप क्षभा कीजिये । 

प्रशन-“अच्युत' सम्बोधनका क्या भाव है? 

उत्तर--अपने महच्च ओर स्वरूपे जिसका कभी पतन 
न हो, उसे “अच्युतः कहते हं । यौ भएवान्‌क्ो (अयुत 
नामसे सम्बोधित करके अजन यह भाव दिखला रहे है 
कि मैने अपने व्यवहार-बर्तविद्रारा आपका जो अपनान 
क्रिया है, अवद्य ही बह मेरा वड़ा अपराध है; किंतु 


मगवन्‌ मेर देसे व्यवह रसे वस्तुतः पक्षी कोई हानिं 
नहीं ये सकती । संसारम रेसी कोई भी क्रिया नदीं हो 
सकती, जो आपको अपनी महिमासे जरा भी डिगा षके । 


, क्रिसीकी सारथ्यं नही, जो आपका कोई अपमान कर 


सके । क्योकि आप सदा ही अच्युत है । 

म्ररन-“यत्‌" ओर “च! के प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-पिछले इलेकमे अजुनने जिन अपराधोका सपष्टी- 
करण किया हे, इस स्तेकमे वे उनसे भिन्न अपने व्यवहार 
दारा होनेवले दूसरे अपराधोका वर्णन कर रहे है-यह माव 
दविखलनेके व्यि पुनः 'यत्‌का ओर पि शोकम वणित 
अपराधोके साथ इस द्टोकमे बतलाये हए समस्त अपराधोका 
समाहार करनेके व्यि “चः का प्रयोग करिया गया है । 

प्रभ-'अवहासार्थम्‌'का क्या भाव है ? 

उत्तर-ग्रेमः प्रभाद ओर्‌ विनोद--इन तीन कारणोंसे 
मनुष्य न्यत्रहारमे किसीके मानापमानका खयाल नहीं रखता | 
रेमे नियम नहीं रहता; प्रमादे भूल होती है ओर व्िनोदमे 
वाणीकी यथाथताका सुरक्षित रहन कठिन हो जाता है । 
किसी सम्भान्य पुरषके अपानम ये तीनों कारण ` पिर्कर्‌ 
मी हेत हो सक्ते हँ ओर पथ्‌ थक्‌ भी । इनमेते श्रेम' 
ओर श्रनाद्‌” इन कारणोके विषयमे पिछले स्लोकमे अजुन 
कह चुके हँ । यहौँ “अवहासार्थम्‌! पदसे तीसरे कारण 
हं सी-मजाकः का ककय करा रे हैँ । 

्ररन-व्िहाररय्यासनभोजनेषु, “एकः, ओर 
(तत्सःक्षमु"--इन परोका प्रयोग करके (असकृतोऽघिः 
कहनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इनके द्वारा अर्जुन उन अवसरौका वणन कर रहे 
है, जिनमे वे अपने ह।रा भगवान अपान होना मानते है| 
वे कहते हें करि एक साथ चलते-फिरते, बिशौनेपर सोते, 
ऊंचे-नीचे या बरावरीके आसनोपर बैठते ओर खाते धीते 
समय मेरे द्वारा आपक्रा जो बार-बार अनादर किया गया है# 


# श्रीमद्धागवतमे अ्ज॑नके वचन है-- 


शय्यासनाटनविक्रत्थनभोजनादिष्वेक्याद्‌ वयस्य ऋतवानिति विप्रकग्धः | 
सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य स्व॑सेदे मदान्‌ महितया कुम्तेरं मे ॥ 


( १। १५। १९ ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ सोने, बेटने, धूसनेः बातचीत करने ओर भोजनादि करनेमे मेरा-उनका एसा सहजभाव हो गया 
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त 1 सत्ता गया होया सब लेगेके भी नदी जान सकता  विसीवो उसका थोड़ा-बहत ज्ञान 
सामने ओर अब उसको बडा अपराध मानता ओर देते होता है तो वह आपी पासे ही.डोता हे । यह भापके 
पर्येका अपरधके ल्व आपसे क्षमा चाहता द । परमअनुग्रहका ही फल ठै कैज पहर आपके प्रमावको 

रन -^तत्‌' पद किंसका वाचक है तथा वामः के नहीं जानता था; ओर इसीव्ये आपका अनादर क्षिया करता 
ताथ अप्रमेयम्‌? विदेषण देवर श्लामये' त्रियाके प्रयोग- था--अव आपके प्रभावको कुछ-वु जान सका हँ । अवह्य 
काक्या भाव है? ` हीरेसी बात नहीं है कि मैने आपका सरा प्रमाव्र जान छया 
उत्तर-तत्‌, पद यहोँ इकतालीसव ओर बयालीसवे है; सारा जाननेकी बात तो दूर दी-- म त अभी उतना भी 
लोकम जिन अपराधोका अर्जनने वर्णन किया है वैसे नदीं समञ्च पाया द, जितना आपकी दया सुस सज्ञा देन 
सल्ल अपरर्का वाचक है, तथा (लवम्‌! पदके साथ चाहती है । परंतु जो दुमका ह, उसीसे मुदे यह भटी- 

(अप्रमेयम्‌! विरोषण देकर क्षामये! क्रियाका प्रयोग करके भति माम हो गया है किं आप सर्वशक्तिमान्‌ साक्षात्‌ 

अर्नने भगवान उन समस्त अपराधोको क्षमा करनेके परमेडवर है । भैनेजो आपको अपनी बरावरीका भित्र मानकर 

ल्चिप्रर्थना की है । अर्जुन कह टे कि प्रमो आपका आपसे जैसा वर्ताव किया, उसे भ अपराध मानता ओर 

स्वरूप ओर महत्व अचिन्त्य है । उसको पू्ैरूपसे तो कोई देसे समस्त अपराधोके व्ये मै आपसे क्षमा चाहता हँ | 
सम्बन्ध इस परकराद अपराध क्षमा करनेके लिये परा्थना करके अव दौ रलोकोमे अजुन भगवान्‌ ्रमावका वणैन 

करते हुए अपराध क्षमा करनेकी योग्यताका प्रतिपादन करके भरवानूसे प्रस होनेके दिये पुनः प्राथना करते है-- 


पितासि छोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूञ्यश्च गुर्मरीयान्‌ । 
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न तत्समो.ऽस्त्यभ्यधिकः कुताऽन्यां ल।कत्रयेऽप्यप्रातेमप्रभाव ॥ ४६३ ॥ 
आप इस चराचर जगत्‌के पिता ओर सबसे बडे गुरू पवं अति पूजनीय हैँ, हे अचुपम प्रभाववले | 

तीनो छोकमे आपके समान भी दुसरा कोई नदीं है फिर अधिक तो केसे दो सकता है ॥ ४३॥ 

्रल-आप इस चराचर जगतुके पिता, बडे-से-बडे आप ही हैँ । समस्त जगत्‌ जिन देवताओंकी ओर मह्य 
गुरु ओर पूर्य है--इस कथनका क्या अभिप्राय है १ की पूजा करता है, उन देवताओंके ओर महर्धियोके भी परम 

उत्तर-इस कथनसे अरुने अपराध क्षमा करएनेके पूज्य तथा नित्य वन्दनीय ब्रह्मा आदि देवता ओर वपिष्ठादि 
ओचित्यका प्रतिपादन विया है । वे कहते है “मग्वन्‌ ! यह महषिं यदि क्षणमरके ल्य आपके प्रत्यक्ष पूजन या स्तवन- 
सारा जगत्‌ आपहीसे उन है, अतएव आप ही इसके पिता का सुअवसुर पा जाते है, तो अपनेको महान्‌ भाग्यवान्‌ 
ह संसाए नितने भी बडे-बडे देवता, महिं ओर अन्यान्य समञषते है । अतएव सब पूजनीयोके भी परम पूजनीय 
समर्थ पुरुष है--उन सनम सबकी अपेक्षा बडे ब्रह्माजी दै; ` आप ही है, इसलिये सुच कषुद्के अपराधोको क्षमा करना 
क्योकि सबसे पके उन्दीका प्रादुर्भाव होता है; ओर वे टी आपके ल्य "समी प्रकारसे उचित है । 
आपके नित्य ्ञानकै दारा सबको यथायोग्य शिता देतेहै।  अरस्न-अप्रतिमग्रमाव, सम्बोधनके साथ तीनों कोम 
प्रतु प्रमो ! वे ब्रघनाजी भी आपटीसे उत्पनन होते है ओर आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है तो फिर अधिक कैसे 
उनक्रो वह ज्ञान भी आपदीसे धिता है । अतएव है स्वर! हो सकता है इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 
सवसे बडे, सब बसे वडे ओर सवके एकमात्र महान्‌ गुरु उत्तर-जिस॒के प्रमावकी कोई तुखना न हो, उसे 
चाक्र कमीकमी दतत ! तम के स्च बोल्ने हे । एला कदं कर आप मो कला यः त्सं इ नदा त्र अगे 


बड़प्यनके अनुसार सुद्च कुबुद्धिके उन समस्त अपरार्घोको वैसे ही सहते रहते ये, जसे 
पिता अपने पुत्रके अपराधको सहा करता है )› अपने भित्रके अपरा 


# ग्यारहर्वां अध्याय * ४७३ 


'अप्रतिमप्रमाव' कहते है । इसका प्रयोग करके अगे कहे 
हए बाक्यसे अजुंनने यह भाव दिखाया है कि विश्व-त्रश्नाण्डमे 
ठेसा कोई मी नहीं है, जिसकी आपके अचिन्यानन्त महान्‌ 
गुणोंसे, रेश्रय॑से ओर महत्वसे तुलना हो सके । आपके 








समान तो वस, आप ही हँ ओर जवर आपके समान भी 
दूसरा कोई नहीं है, तब आपसे बढ़कर कोई दै-रेसी तो 
कल्पना भी नहीं हो सकती। एसी सितिमे, हे दयामय ! आप 
यदि मेरे अपर्धोको क्षमा न करेगे तो कौन करेणा ? 


तस्मास्मणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमील्यम्‌ । 


पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः 


प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढम्‌ ॥ ४४ ॥ 


अतएव हे प्रभो ! मँ शरीरको भटीर्भोति चर णोमे निवेदित कर, प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप 
क ~ + > ४ ज्तेसे 
ईष्वरको प्रसन्न होनेके लिये धरा्थना करता हँ । हे देव ! पिता जसे पुत्रके, सखा जैसे सषाके ओर पति जेसे 
र "8 ॐ # [8 [3 
प्रियतमा पत्लीके अपराध सन करते है वैक्षे दी आप भी मेरे अपराधको सहन करने योग्य है ॥ ४४ ॥ 


्भ्र-“तस्मात्‌" पदक प्रयोगका क्या भाव है ! 
उत्तर- पिछले इलोकमे जो भगवान्‌क्े महामहिम गुणो - 
का वर्णन किया गया है, उन गुणोको मवान्‌ प्रन होनेमे 
देतु बतटनेके व्यि (तस्मात्‌ पदका प्रयोग किया है । 
अभिप्राय यह है कि आप इस प्रकारके महत्व ओर प्रभावसे 
युक्त हैँ, अतएर सुज्ञ-जैसे दीन शरणागतपर द्या करके 
प्र्तन होना तो, मै समक्ता द आपका खमव ही है । 
इसीव्य मै साहक्त कके आपसे विनथर्वक यह प्राथना 
वरता द कि आप मुञ्चपर प्रसन्न होदये । 

्रभ्र-^्वाम्‌? पके साथ “ईदाम्‌, ओर “ईङ्यम्‌? विरोषण 
देवर भमै शरीरो चरणोमे निवेदित करके, प्रणाम करके 
आपसे प्रप्नन होनेके व्यि प्रार्थना करता द इस 
-कथनसे क्या भाव दिखल्रया है ? 

उत्तर-जो सवका नियमन काएनेवाठे खामी हो, उने 
ईश कहते ह ओर जो स्तुतिके योग्य हों, उन्दँ 'इ्यः 
कहते है । इन दोनो विशेषणोका प्रयोग करके अजुन यह 
माव दिखलते हैं कि हे प्रमो ! इस समत जगत्‌का नियमन 
करनेवाटे यतक किं इन्द्र, आदित्य, वरुण, कुबेर ओर 
यमराज आदि लेकनियन्ता देवताओंको भी अपने नियममे 
रखनेवाटे आप सवके एकमात्र महे्र है ओर आपके गुण- 
गोर तथा मह्वका इतना व्रिस्तार है किं सारा जगत्‌ सदा- 
वदा आपका स्तन करता रह तब भी उसका पर नहीं पा 
सकता; इ्तव्ि आप ही वस्तुतः स्तुतिके योग्य है । सुक्षमे न 


तो इतना ज्ञान है ओर न बाणीमे ही वल है कि निषे मे 


गी० त° विण द०-- 


स्तवन करके आपको प्रत्न कर सङ्क । मे अवरोध भला आपक्रा 
क्या स्तवन कर ? मै आपका प्रभाव बतलानेमे जो कुख भी 
वर्गा, वह वास्तवे आपके प्रमावकी उयाको मी नर 
सकेगा; इसव्ये वह आपके प्रमावको घटानेवाखा ही होगा । 
अतः मै तो वघ, इष शरीरो ही क्कदीकषी भति आपके 
चरणप्रान्तमे लुटाकर-समस्त अङ्खोके द्रा आपको प्रगाम 
करके आपकी चरणधूलिके प्रसादसे दी आपकी प्रसनता 
प्राप्त करना चाहता टँ आप कृपा करके मेरे सत्र अपराधो - 
को मुखा दीजिये ओर सुज्च दीनपर प्रसन्न हो जाद्ये । 

प्रभ-पिताःपु्रकी, मित्र-मिनरकी ओर पति-पलीकी 
उपमा देकर अपराध क्षमा करनेकी योग्धता सिद्ध 
वरनेका क्या भाव है १ 

उत्तर-इकतालीस ओर बपाटीस श्ेकोमिं बतलाया 
जा चुका है कि प्रमाद, व्रिनोद ओर प्रेम-इन तीन कारो 
से मनुष्यदारा करिसीका अपराध बनता है । यहो अजुन 
उपर्युक्त तीनों उपमां देकर भणवान्‌से यह प्राथना करते 
है करि तीनों दी हेतओसे बने हए मेरे अपराध आपको 
सहन करने चाहिये । अभिप्राय यह है कि जैसे अज्ञान- 
मे प्रमादवशा किये इए पुत्रके अपराधो पिता क्षमा 
करता है, सी-मजाकमे किये इए मित्रके अपराधोको 
मित्र सहता है ओर प्रेमा किये. हए प्रियतमा पत्नीके 
अपराधोकतो पति क्षमा करता है- वसे ही मेरे तीनों ही 
कारणोसे बने इए समस्त अपरधोंको आप. क्षमा 
कीजिये । 


७७४ 


# शीता-तस्वविवेचनी टीका # 


न ----------------------~---~ 


सम्बन्ध-इत प्रकार भयवानूते अपने अपराधोके ठ्य क्षमा-याचना करके अव अजुन दो श्लो 
भरावानूते चतुर्मजल्पका दर्नन करानेके वयि प्रार्थना करते है-- ॥ 
अदूर हषितोऽसि दृष्टा भयेन च प्रव्यथितं मनो मं । 
तदेव मे द्य देवरूपं प्रसीद देवेशा जगन्निवास ॥ ४५ ॥ 


न पडे न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूपको देखकर हरित हयो रहा हँ ओर मेरा मन भयसे 
क च~ भ भ 
अति व्याज्कल भ हो रदा दै; इसलिये आप उख अपने चतुसुज विष्णुरूपको दी सुश्च दिखलाये । ह देवेशा } 


हे जगन्निवास ! प्रसन्न होश्ये ॥ ४५ ॥ 
्रभ-“अदष्पवम्‌ का क्या भाव है भोर उसे देखकर 
हरित होनेकी ओर साय ही भयसे व्याकुल होनेशी वात 
कहकर अजुनने क्या भाव दिखलाया है । 
उत्तर-जो रूप प्रहे कभी न देखा इआ हो, उस 


, आश्चर्यजनक खूपको “अद्षटपूवः कहते है । अतएव यहाँ 


अर्जुनके कथनका भाव यह है किं आपके इस अलोकिंक 
रूपमे जबतै आपके गुण प्रभाव ओर रेशच्यकी ओर देखकर 
विचार कता दर तब तो मुञ्चे बडा भारी हषं होता है किं 
(अहो | मै बडा ही सोमाग्यशागी दर, जो साक्षात्‌ पर्मेशचरकी 
मुञ्च तुच्छपर इतनी अनन्त दया ओर एसा अनोखा प्रेम है किं 
जिससे वे कृपा करके सुञ्षको अपना यह अलोकिक रूप 
दिखला रहे है परतु इसीके साथ जब आपकी भयावनी 
विकराठ मूतिकी ओर मेरी षष्टि जाती है तब मेरा मन भयसे 
कप उठता है ओर मै अव्यन्त व्याल हो जाता हँ । 

अजुनका यह कथन सहेतुक है । अभिप्राय यह है किं 
इसील्यि मै आपसे विनीत प्रार्थना करता द्र कि आप 
अपने इस रूपको चीघ्र संवरण कर लीजिये । 

्र्ष-“एव पदके सहित (तत्‌, पदका प्रयोग करकं 
देवरूप दिलनेके व्थि प्राना करनेका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-“तत्‌ पद परोक्षवाची है । पाथ दी .यह उस 
बस्तुका भी वाचकः है, जो पहठे देखी इई होः कितु अव 


्रव्यक्ष न हो तथा "एवः पद उससे भिनरूपका निराकरण 
करता है । अतएव अञ्ुनके कथनका अभिप्राय यह होता 
है कि आपका जो वैकुण्ठघाममे निवास करनेवाटा देवरूप 
अर्थात्‌ विष्णुरूप है, मुङ्षको उसी चतुसजरूपके दरशन 
कर वाहये । कवक (तत्‌? का प्रयोग होनेसे तो यह बात भी 
मानी जा सकती थी कि भावान्‌का जो मनुष्यावतारका ख्य 
है, उसीको दिखलनेके च्म अजुन प्राथना कर रे हैः्वितु 
रूपके साथ देव, पद रहनेसे यह स्पष्ट ही मानुषरूपसे 
भिन्न देवसम्बन्धी रूपका वाचक हो जाता है । 

्रभ- देवेशः ओर “जगन्निवासः सम्बोघनका क्या 
भावै 

उत्तर-जो देवताओके भी खामी हो, उन्दे "देवेशः 
कहते है तथा जो जगते आधार ओर सर्वव्यापी हो, उन्दं 
(जगन्निवासः कहते है । इन दोनों सम्बोधनोंका प्रयोग करकं 
अर्ुनने यह भाव दिखलाया है किं आप समस्त देवोके 
खामी साक्षात्‌ सर्वाधार सर्वव्यापी परमेश्वर है, अतः आप 
ही उस अपने देवरूपको प्रकट कर सकते हैँ । 

म्रभ-्रसीद) पदका क्या भाव है ? 

उत्तर-प्रसीदः पदसे अजुन भगवान्‌को ग्रसनं 
होनेके च्थि कहते है । अभिप्राय यह है कि आप शर 
ही इष विकराक रूपको समेटकर मुस अपना चतुयज 
स्वरूप दिखलनेी कृपा कीजिये । 


किरीटिनं गदिनं चकहस्तमिच्छामि त्वा द्रष्टुमहं तथेव 


तेनैव रूपेण चतुसैजेन सहस्रबाहो भव विद्वमूरतँ ॥ ४६ ॥ 
नरै वेले ही आपको सुख धारण क्रये हुए तथा गदा मौर चक्र हाथमे चयि हुए देखना चाहता ह 


इसलिये हे विश्वसवरूप ! हे सदस्रवादो 


[9 ह. 
! माप उक्षी चतुभजरूपसे प्रकट होदये ॥ ४६ ॥ 


# ग्यारहवा अध्याय # 


^= के पाथ (एव) के प्रयोगका क्या 
अभिप्राय है १ 

उत्तर-महाभारत-युद्धमे भगवानूने शख.ग्रहण न 
करकी प्रतिज्ञा की थी ओर अुनके रथपर बे अपने 
हाथां चबुक ओर घोडोकी लगाम थामे विराजमान थे | 
परतु इस समय अजुन भगवानवे इस द्विभुज पको 
देखनेसे पहले उस चतुर्युन रूपश्रो देखना चाहते है, 
जिसके हाथमे गदा ओर चक्राि है; इसी अभिप्राये 
(तथा, के साथ (एवः पदका प्रयोग हुआ है । 

प्रभ-^तेन एवः पदोंसे क्या अमिप्राय है 

उत्तर-ूवं शोकम आये हए “तत्‌ देवरूपम्‌ एव को 
रक्ष्य करके ही अन कहते है कि आप वही चतुभुजखूप हो 
जाइय । यहाँ “एव पदसे यह भी ध्वनित होता है किं 
अजुन प्रायः सदा भगवानूके दविसुज रूपक्रा ही दशन कसते 
थे, परंतु यहाँ (चतुमुजरूप'को दही देखना चाहते है । 

प्रशन-चतुर्युनरूप श्रीकृष्णके च्ि कहा गया है या 
देवरूप कहनेसे श्रीविष्णुके व्यि ए 

उत्तर-श्रीविष्णृके व्यि कहा गया है, इसमे निम्न- 
ठिवित करं हेतु है-- 

८ १) यदि चतु्ुन रूप श्रीकृष्णका खामाविक रूप 
होता तो फिर दिनम्‌ ओर ८चक्रहस्तम्‌' कहनेकी कोई 
आवद्यक्षता न थी; करयोक्ति अल्ुन उस रूपको सदा देखते 
ही थे । वर व्चतु्ुन' कहना भी निष्प्रयोजन था; अन- 
का इतना ही कहना पर्याप्त होता कि मेँ अभी दु देर 
पहठे जो खूप देख एहा था, वही दिखलहये । 

८२ ) पिछले शेक ्देवखूपम्‌? पद आया हैः जो 
अने इक्यवनपर रोकमे अये इए “मुषं रूपम्‌ से सवथा 
विलक्षण अर्थ रखता है; इससे भी सिद्ध है क्रं देवरूपसे 
श्रीविष्णुका ही कथन किया गया है । 

८ ३ ) अगे पचसे श्ेकमे आये इए “खङ्गं रूपम्‌? 
के साथ (मूः? ओर सौम्यवपुः" के साथ शुनः, पद 
आनेसे मी यह पहले चतर्यंज ओर रिरि द्विज 
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मानुषरूप दिखलाया जाना सिद्ध होता है । 

८ ४ ) आगे बावन्वं स्येकमे “सुदुर्दशम्‌' पदसे यह 
दिखाया गया है फि यह रूप अयन्त दुर्भ है ओर किरि 
कहा गया है किं देवता भी इस खूपको देखनेकी नित्य 
आकांक्षा करते हैँ | यदि श्रीकरष्णका चतुजखूप खाभाविक 
था, तत्र तो वह रूप मनुष्योको भी दीखता था; रिरि देवता 
उसकी सदा आकांक्षा क्यों करने लगे ? यदि यह कहा जाय 
किं विश्वरूपके व्यि एसा कहा गया है तो रसे घोर 
विश्वरूपकी देवताओंको कल्पना भी क्यों होने व्मगीः 
जिसकी दाम भीप्म-्ोणादि चूण हो रै है । अतएष यही 
प्रतीत होता है करि देषतागण वैकुण्ठवासी श्रीविष्णुरूपके 
दर्रानकी ही आकांक्षा करते है । 

८ ५ ) विराट्खरूपकी महिमा अडताटीसवें श्लोकम 
ध्न वेदयज्ञाध्ययनैः इत्यादिके द्वारा गायी गयी, फिर 
तिरपनवें श्त्रेकमे (नाहं वेदनं तपसा, आदिमे पुनः 
वेसी ही बात आती है । यदि दोनों जगह एक ही विराट्‌ 
रूपकी महिमा है तो इसमं पुनरुक्तिदोष आता है, इससे 
भी सिद्ध है कि मानुषरूप दिखलानेके पहटे भगवान्‌ने 
अञुनको चतुर्भुज देवरूप दिखलाया; ओर उसीवपि 
महि मामे तिरपनवाँ श्छोक कहा गया । 

( ६ ) इपी अध्यायके चौबीस ओर तीसवे श्यकं 
अनने "विष्णोः पदसेभगवानछो सम्बोधित भी किया है । 
इससे भी उनके विष्णुरूप देलनेकी;आकषंकष प्रतीत होती है । 

इन हेत॒ओंसे यदी सिद्ध होता है कि यँ अजैन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे चतुर्युज विष्णुरूप दिखलानेके च्य 
प्राथना कर रहे है । 

ग्रभ्न-.सहस्रबाहो, ओर "विश्वमूर्ते सम्बोधन देकर 
चतुसज होनेके व्यि कहनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-अजुनको भवान्‌ जो हजारो हा्थोबाठे विराट- 
खरूपसे दशन दे रहै है, उस रूपको षमेटकर चतसजख्य 
होनेके व्यि अजुन इन नामोँसे सम्बोधन करके मगवानसे 
पाथना कर रहै है । 








सम्वन्ध-अजनकी परार्थनापर अव जगहे दो इटोकोमें मगवान्‌ अपने विसह्पकी महिमा ओर दुलभताका 
वर्णन करते हुए उनूचासवे शकम अजुंनको जरवाप्तन देकर चतु्मुजरूप देसनेके ठि कहते है-- 





[सा # गीता-तच्वविवेचनी टीका # 
न= -------- ब --------.ः.ः..--  ~ ~~~ 
श्रीभगवानुवाच 
नयां प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दशितमात्मयोगात्‌ । 
म ् च ~ रव 
तेजोमयं विदमनन्तमाचं यन्मे त्वदन्येन न दृष्पूवम्‌ ॥ ४७ ॥ 
श्रीभगवान्‌ वोले- हे अजुन ! अनुग्रहपूवक मैने अपनी ये गद्या. के प्रभावसे यदह मेरा परम तेजोमय, 


नहीं देखा था ॥ ४७ ॥ 

र्न “मया' के साथ श्रसन्नेनः विशेषण देनेका 
क्या अभिप्राय है ? | 

उत्तर-हइससे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है करि 
तहरी भक्ति ओर प्राथनासे प्रस होकर मपर दया करके 
अपना गुण, प्रभाव ओर तख समञ्चनेके लिये मैने तुमको 
यह अलौकिक रूप दिखाया है । एेसी स्ितिमे तुम्हे 
मय, दुःख ओर मोह होनेका कोर कारण ही नही था; 
पिरि तुम इस प्रकार भयसे व्याकुल क्यो हो षह हो ? 
` प्रश्ष-“आत्मयोगात्‌? का क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे भगवा नने यह माव दिखाया है कि मेरे 
इस विराट्‌ रूपके दशन सब समय ओर सवो नहीं हो 
सकते । जिस समय मै अपनी योगराक्तिसे उसके दन 
कराता ह, उसी समय होते है । वह भी उसीको होते हैः 
जिसको दिव्य टि प्राप्त हो; दूसरेको नहीं । अतएव इस 
रूपका ददान प्राप्त कएना बडे सौोमाग्यकी बात है । 

्श्-ख्पम्‌" के साथ शदम्‌?, "परम्‌, (तेजोमयम्‌, 
अघम्‌,” (अनन्तम्‌! ओर (विश्वम विशेषण देनेका क्या 
भाव है? 

उत्तर-इन विशेषणोके प्रयोगसे भगवान्‌ अपने 
, अलोकिक ओर अदूमुत विराटसखरूपका महव अ नको 





4 भ ५ (~ दुः क * 
सबका आदि ओर सीमारहित विराट्‌ रूप तु्चको दिखलशया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दुसरे किखीने पदे 


मञ्चा शे है । वे कहते हैँ कि सेरा यह रूप अत्यन्त उच्तर 
ओर दिष्य है, असीम ओर्‌ दिव्य प्रकारका पुञ्च है, स्वको 
उतपन्न करनेवाका सबका आदि है; असीम रूपसे विस्तृत 
है, किसी ओरसे भी इका कहीं ओर-छोर नहीं मिक्ता | 
तुम जो बु देख रहे हो, यह पूणं नही है । यह तो 
मेरे उख महान्‌ रूपका अंङामात्र है । 

्रभ्-मेरा यह रूप (तेरे सिवा दूसरेके द्वारा पदे नहीं 
देखा गयाः मगवान्‌न दस प्रकार कैसे कहा, जन किं वे इससे 
पहले यशोदा मातावो अपने सुखम ओर भीष्मादि वीरको 
कौखोकी समामे अपने विराट्‌ खरूपके दशन करा चुके हं ! 

उत्तर-यशोदा माताको अपने सुखम ओर भीप्मादि 
वीरको कौरवोकी समामे जिन विराट्‌ रूपोके दरशन कराये 
थे, उनम ओर अज्ुनको दीखनेवालि इत विराट्‌ रूपम बहत 
अन्तर है । तीनोके भिन्न-मिनन वणन है । अजुनको भग्वान्‌ 
ने जिस खूयके दर्शन कराये, उसमे भीष्म ओर्‌ द्रोण आदि 
शूखीर भगवान्‌क्े परज्ट्ति सुवोमे प्रवेश करते दीख 
पडते धे । दसा विर्‌ रूप मगवान्‌ने पहटे कभी किंसी- 
को नहीं दिसया था | अतएव भगवानूके क॑थनर् 
क्रिसी प्रकारकी भी असङ्गति नहीं है | 


(स भ नेन ~ = 
न वेदयज्ञाध्ययनेन दानेन च क्रियाभिर्न तपोभिरयैः । 
एवेरूपः शक्य अहं चरोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥,४८ ॥ 


हे सजन ! मनुष्यलोके इस धकार विदवरूपवाला मै न वेद ओर यज्ञोके अध्ययने, न द्‌ानसेः न 
क्रियामेखे ओर न उग्र तपसे टी तेरे अतिरिक्त दूखरेके द्वारा देखा जा सकत हू ॥ ४८ ॥ 


ग्रभ्-विदयज्ाध्ययनेः?, ष्दानेः?, (क्रियाभिः, ओर “उग्रः 


उत्तर- वेदवेत्ता अधिकारी आचार्यके दारा अङ्ग-उपाङ्गा- 


तपोभिः -इन पदोका एवं इनसे भगवान विराट्‌ खूपका सदत वेदोको पकर उन्हे मटीमोति समन्ञ उेनेका नामः 


देखा जाना शक्य नहीं है-इस कथनका क्या अभिप्रायहै? वेदाध्ययन, है 


। यजञक्रियामे निपुण या्ञिक पुरषोकी सेव ~ 


# ग्यारहर्वो मध्याय # ७७७ 


मँ रहकर उनके द्वारा यक्घविधियको पटना ओर रन्हीकी 
अध्यक्षता विधिवत्‌ किये जानेवाठे यजञोको प्रवक्ष देष- 
कर ॒यङ्गप्तम्बन्धी समस्त क्रियाओंको भलीभोति जान 
ठेना भज्ञका अध्ययन है | 

घन, सम्पत्ति, अन्न, जल, विद्या, गो, पर्व आदि 
किसी भी अपने खलश्च वस्तुक दूसरोके सुख ओर 
हितकरे च्य प्र्तनन हृदयपे जो उन्हें यथायोग्य द्‌ देना 
है- इसका नाम ष्दानदहै। ` 

श्रोत-स्मात यज्ञादिका अनुष्ठान ओर अपने वर्णाश्रप- 
धर्म॑का पालन करनेके लिये करिये जानेवाठे समस्त 
राखव्िहित कर्मोको क्रियाः कहते हैँ । 

कृच्छु-चान्द्रायणादि व्रतः विभिन्न प्रकाए्के कठोर 
नियर्मोका पाटन, मन ओर्‌ इन्दियोका विवेक ओर वल्पू्वक 
दमन तथा धर्मक व्ये शारि या मानसिक कटिन क्लेदो - 
का सहन अथवा शाखविधिके अनुसार की जानेवाटी अन्य 
विभिन प्रकारकी तपस्या इन्दी सवका नाम “उग्र तप! है । 

इन सब साधनेकि द्वार भी अपने विराट्‌ खरूपके 
दर्दानको अपम्भव बतलाकर्‌ भगवान्‌ उस रूपकी महत्ता 
प्रकट करते हए यह कह रहे है कि इस प्रकारके महान्‌ 
ग्रयत्नोसे भी जिसके दशन नहीं हो सकते, उसी रूपक 
त॒म मेी प्रसन्नता ओर कृपाके प्रसादसे प्रत्यक्ष देख रहे 








हो- यह तुम्हारा महान्‌ सौमाग्य है । इस समय तुम्दे जो 
मय, टुःख ओर मोह हो रहा है-- यह उचित नहीं है | 
प्रभ-विराट्‌ ख्यक दरशनको अ्ुनके अतिस्कि 
दूसरोके ट्य अश्चक्य वत्ते समय श्लोकः प्रका 
प्रयोग करनेका क्या भाव है ? क्या दूसरे लोको इसके 
दशन अराक्य नहीं है ? 
उत्तर-वेद-यज्ञादिके अध्ययन, दान, तप तथा अन्यान्य 
वििन्न प्रकारकी क्रियाओंका अधिकार मनुष्यलोके ही है 
ओर मनुष्यरारीस्मे ही जीव मिन-मिन प्रकारके नवीन करम 
करके मति-मंतिके अधिकार प्राप्त करता है । अन्यान्य सव 
लोक तो प्रधानतया भोग-स्थान ही हँ । मनुष्य्येकके इसी 
महत्चको समज्ञानेके यि यहाँ 'छृलोके' पदका प्रयोग किया 
गया है | अभिप्राय यह है किं जव मनुष्यलोके भी उपर्युक्त 
साधनेद्रारा दूर कोई मेरे इस रूपको नहीं देख सकता, 
तव अन्यान्य लोकोरमःओर बिना किसी साधनके कोई नहीं 
देख सकता--इक्म तो कहना ही क्या है १ 
प्रन-ष्ुरप्रवीरः सम्बोधनकरा क्या भाव है ? 
उत्तर-इसका प्रयोग करके भगवानूने यह भाव 
दिखाया है कि त॒म कौम श्र वीर पुरुष हो, तुम्हारे नैसे 
वीर पुरुषके लिये इस प्रकार भयभीत होना शोभा नहीं दे 
सक्ता; इसल्यि भी तुम्हे भय नहीं करना चाहिये । 


मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्टा रूपं घोरमीदच्मेदम्‌ । 


` व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं 


तदेव मे रूपमिदं प्रपह्य ॥ ४९ ॥ ` 


मेरे इस धकार इस विकराल रूपो देखकर त्चको ग्याङुरता नदी होनी चाहिये ओर मूढभाव भी 
नदीं होना चाहिये 1 तू भयर दित ओर प्रीतियुक्तं मनवाला होकर उसी मेरे इस राङ्ध-चक्र-गदा-पद्मयुक्त 


चतुजरूपको फिर देख ॥ ४९. ॥ 

्र्-मेरे इस विकराठ खूपको देखकर तक्षको 
व्याकुलता ओर मूटमाव नहीं होना चाहिये, इस 
कथनका क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-इस कथनसे भावानने यह भाव दिखाया है किं 
मने जो प्रसन्न होकर तम्ं इख परम दुर्म विराट्‌ खवरूपके 
दर्शन कराये है, इससे तम्हारे अंदर व्याङुलता ओर मूढमाव- 
का होना कदापि उचित न था । तथापि जव इसे देखकर 
तदे व्यथा तथा मोह हो रहा है ओर तम चाहते हो किं 


मै अव इप्‌ स्रूपको संवरण कर ट, तब तुम्हरे इच्छु सार 
तमहं सुखी करनेके ण्य अव भैँइस रूपको तुम्हारे सामनेसे 
छिपा लेता द; तुम मोहित ओरडस्के मारे व्यथित न होओ । 

्रभ्र-^्वम्‌? के साय (्यपेतभीः ओर श्रीतमनाः” 
विदोषण देनेका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-“त्म्‌!के साथ “्यपेतभीः' ओर ्रीतमनाः” 
विदोषण देकर भगवान्‌ने यह भाव दिखाया है किं जिस 
रूपसे तुम्हे मय ओर व्याकुलता हो रही थी, उसको संवरण 


८ 
~ =-= =-= कक व 
करके अब मै तग्हारे इच्छित चतुथंज-रूपम प्रकट होता 
ह, इसल्मि ठम मयरहित ओर प्रसन्न-मन हो जाओ | 
्रभ-“ल्यम्‌ःके साथ (तत्‌, ओर इदमः विशेषण 
देनेका क्या अमिप्राय है १ तथा पुनः! पदका रयोग करके 
उप्त ूपको देखनेके व्यि कहनेका क्या भाव है ? 
उत्तर-^तत्‌, ओर “इदम्‌ विदोषण देकर यह भाव 
दिखाया है कि जिस चतु्ुन देवरूपके दशन मैने ठभृको 
पहले कराये थे एवं अभी जिसके दशनके लिये त॒म प्राथना 
कर रहे हो, अब तुम उसी रूपको देखो; यह वही रूप अव 





# गीता-तत्ववि वेचनी टीका # 





प = 
तम्हारे सामने है । अभिप्राय यह है किं अव तुम्हारे सामनेसे 
वह विश्वरूप हट गया है ओर उसके बदले चतु्मुजरूप 
प्रकट हो गया है, अतएव अब त॒म निभय होकर प्रसन्न 
मनसे मेरे इस चतु्ुनखूपके दर्शन करो । 

“पुनः पदे प्रयोगसे यहाँ यह प्रतीत होता है कि 
भगवान्‌ ने अद्ुनको अपने चतुुजरूपके दरन पहले भी 
कराये थे, पैतारीसवे ओर छियाटीसवे इवोकोमे की इई 
अछुनकी प्रार्थनामे तत्‌ एवः ओर (तेन एव पदोकि 
प्रयोगसे भी यही भाव स्पष्ट होता है । 


सम्बख-इत प्रकार चतुभुजरूपका दान करनेके लिये अर्जुनको आज्ञा देकर भगवानूने क्या किया, 


अब सजय धृतरा्टूते वही कहते है-- 


4 सजय उवाच 
इत्यजैनं वासुदेवस्तथोक्तवा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः । 
आखास्यामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सोम्यवपुर्म हात्मा ॥ ५० ॥ 


सञ्जय बोले-व सदेव भगवानने अजुनके प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुरंजरूपको 
दिखलाया, फिर मात्मा धीरृष्णने सौम्यमूतिं होक्षर इस भयभीत अजञुनको धीरज दिया ॥ ५० ॥ 


्र्-धासुदेवः' पदका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज वसुदेवजीके पुत्र- 
ख्ये प्रकट इए है ओर आत्मरूपसे समे निवास करते 
है, इल्ि नक्रा नाम वासुदेव है । 

्रभ-/खूपम्‌?के. साथ “खकम्‌? विरोषण कगानेका ओर 
्द्रोयामाप् क्रियाके प्रयोगका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-स्वकं र्पम्‌! का अथं है अपना निजी ख्प । वैसे 
तो विश्वरूप भी मगान्‌ श्रीकृष्णा ही है ओर वह भी उनका 
स्वकीय ही है तथा मगवान्‌ जिस मानुषूपमे सवके सामने 
प्रकट रहते थे--बह श्रीकृष्णरूप भीउनका स्वकीय ही है, 
वितु यहाँ “ख्यम्‌ के साथ स्वकम्‌) विदोषण देनेशषा 
अभिप्राय उक्त दोनोसे भिन्न किंसी तीसरे ही रूपका रक्ष 
करानेके व्यि होना चाहिये; क्योकि विश्वरूप तो अञजैनके 
सामने प्रस्तुत था ही, उसे देखकर तो वे भयभीत हो रहे थे; 
अत उसे दिखलानेकी तो यहाँ कल्पना भी नहीं की जा 
सकती ओर मालुषर्पके च्य यह कहनेकी आवश्यकता नहीं 
रहती कि उसे भगवानने दिखाया ( दर्शयामास ); क्योकि 
वि्वद्यक्ते हटा ऊेनेके बाद भगवान्‌क्षा जो खामाविक 


मनुष्यावतारका रूप है, वह तो ज्यो -का -त्यों अजनके सामने 
रहता ही; उसमे दिखल नेकी क्या बात थी, उसे तो अजुन 
स्वयं ही देख ठेते । अतएव यहोँ (स्वकम्‌ विरेषण ओर 
दरायामास' क्रियाके प्रयोगसे यही भाव प्रतीत होता है 
कि नरटीटाके लिये प्रकट किये हए सवके सम्पुख रहने- 
वाले मानुषरूपसे ओर अपनी योगराक्तिसे प्रकट करके 
दिखलाये हए विश्रूपसे भिन्न जो नित्य वैकुण्ठधाममे 
निवास करनेवाला भगवानका दिव्य चतुर्भुज निजी खूप 
है--उसीको देखनेके व्यि अर्जुने प्रार्थना की थी ओर 
वही रूप भग्वान्‌ने उनको दिखलाया । 
्र्न-"महात्माः पदका ओर “सौम्यवपुः? होकर मयभीत 
अजुनको धीरज दिया, इस कथनका क्या अभिप्राय है ए 
उत्तर-जिनका आत्मा अर्थात्‌ स्वरूप महान्‌ हो, उन्दे 
महात्मा कहते है । भग्वान्‌ श्रीकृष्ण सवके आत्मरूप है, 
इव्ये वे महात्मा दै । कहनेका अभिप्राय यह है कि अयुन- 
को अपने चतुभुनरूपका दर्शन करानेके पश्चात्‌ महात्मा 
श््ृष्णने “सौम्यवपुः अर्थात्‌ परमशान्तश्यामसुन्द्र मालुष- 
रूपसे युक्त होकर मयते व्यदुल इए अनो वैय दिया। 


सम्बन्ध-इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने विशरूमको संवरण करके, चतुरयुजल्यके दीन देनके परश्वत्‌ 
जब स्वामातिक मानुषल्पसे युक्त होकर जर्ुनको आरवास्तन दिया तष अन सावधान होकर कहने ल्गे-- 


# ग्यारह अध्याय # 


४७९. 


ष्टेदं मानुषं रूपं 


अयुंन उवाच 
९ [1 
तव॒ सोम्यं जनार्दन । 
सचेताः प्रकृतिं गतः ॥ ५१ ॥ 


इदानीमसि संत्रत्तः 


हं ओर 
्रश्ष-ल्पम्‌' के साथ सौम्यम्‌ ओर “मानुषम्‌? 
विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है ? 

उ त्र-भगवान्‌का जो मानुषरूप था, वह बहुत दी मधुर, 
खन्द्र ओर शान्त था; तथा पिले इत्येके जो भगवान्‌क 
पोम्यवपु हयो जानेकी बात कही गयी है, वह मी मानुषरूप- 
को छक्ष्य करके ही कही गयी है-इसी बातको स्पष्ट करनेके 
व्ये यहौँ “ह्मम्‌? के साथ सौम्यम्‌, ओर (मानुषम्‌) इन 
दोनों विशेषणोका प्रयोग किया गया है | 

ग्भ्र- सचेताः संशृत्तः ओर प्रकृतिं गतः'का 
क्या भावै? 
सम्बन्ध-ङत प्रकार अजुंनके कचन सुनकर जव 
दुटंमता जौर उसकी महिमाका वर्णन करते है - 


अजुन बोटे--हे जनार्दन ! आपके इस अति शान्त मनुष्यरूपको देखकर अव ओँ स्थिर-चित्त हो गयाः 
अपनी खाभाविक स्थितिको प्रात हो गया हं ॥ ५१ ॥ 


उत्तर-भगवानके विराट॒रूपको देखकर अजनके मन्मे 
मय, व्यथा ओर मोह आदि विकार उयन हो गये थे, उन 
सवका अभाव इन पदके प्रयोगसे दिखलाया गया है । 
अभिप्राय यह है किं आपके इस द्यामखुन्दर मधुर मानुष- 
रूपको देखकर अब मे सिरचित्त हो गया ह्र, अर्थात्‌ 
मेरा मोह, भ्रम ओर भय दूर हो गया ओर मेँ अपनी 
वास्तविक सथितिको प्राप्त हो गया दँ । अर्थात्‌ भय ओर 
व्याकुकता एवं कम्प आदि जो अनेक प्रकारके विकार मेरे 
मन, इन्द्रिय ओर शरीरम उत्पन हो गये थे-उन सबके दूर 
हो जानेसे अव भै पूर्ववत्‌ खस्थ हो गया दं । 
भगवान्‌ दो को दवारा अपने चतुर्भुज देवरूपके द्ैनकी 


श्रीभगवानुवाच 


सुदु्व॑शमिदं रूपं 
देवा अप्यस्य रूपस्य 


दृष्टवानसि यन्मम । 
नित्यं दर्शनकाङ्किणः ॥ ५२ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले-मेरा जो चतुभज रूप तुमने देखा दै, यद खुदुदंशं है अथौत्‌ इसके दरोन बड़े दी 
दुलभ है । देवता भी सद्‌ा इस रूपके दशंनकी आकराङ्घा करते रहते हँ ॥ ५२ ॥ 


्र-'ख्पम्‌, के साथ दुदम्‌ ओर “इदम्‌ 
विरेषण देनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर--सुदुदशाम्‌ विदेषण देकर भगवानने अपने 
चतुर्भुज दिव्यश्पके ददानकी दु्॑मता ओर उसकी महत्ता 
दिखलायी है । तथा दम्‌? पद निकटवर्ती वस्तुका 
निर्देश करनेवाला होनेसे इसके द्वारा विश्वरूपके पश्चात्‌ 
दिखछाये जानेवाठे चतुभज रूपका संकेत किया गया है। 
अभिप्राय यह है कि मेरे जिस चतुज, मायातीतः, दिव्य 
गुणोंसे युक्त नित्यरूपके तमने दरान किये ह, उस खूप- 
के दर्शन डे ही दुलम है इसके दशन उसीको हो 


प्कते है, जो मेर अनन्य भक्त होता है ओर जिसपर 
मेरी कृपाका पूर्णं प्रकाश हो जाता है । 

्रभ्-देवतालोग भी सदा इस रूपका दशन करनेकी 
इच्छा रखते है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? तथा 
इस वाक्यम (अपिः पदके प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-ईइस कथनसे भी मगवानने अपने चतुजरूपके 
दशनकी दु्मता ओर उसकी महत्ता ही प्रकट की है | तथा 
अपिः पदके प्रयोगसे यह माव दिखलाया है किं जब देवता- 
लोग भी सदा इसके देखनेवी इच्छा रखते हँ, विंतु सव देख 
नहीं पाते, तो पिर मलु्योकी तो बात ही क्या है ? 


नाहं वेदैनं तपसा न दानेन न चेन्यया।. 


शक्य एवंविधो द्रष्टु 


टृ्वानसि `मा यथा ॥ ५२ ॥ 
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~ ~ - = दो स्स 
र २ तुमने सद्चको देखा है--इस प्रकार चतुथ॒ज्ञ रूपव मै न वेदोसे, न तपसे; न दानसे 


जोर न यक्षसे दी देखा जा;सकता हं ॥ ५३ ॥ 
्रशर-नवम अध्यायके सतताईसवे ओर अद्वाईसवे स्नोकोमं 
यह कहा गया हैकितुम जो कुछ यज्ञ करते हो, दान देतो 
ओर तप कते हो सब मेरे अर्पण कर दो; ेसा कएनेसे तम 
सव कमेषिसुक्त हो जाोगे ओर स॒ परा्हो जाओगे । तथा 
सतर अध्यायके पचीसवे शोकम यह वात की गयी है किं 
मोक्षवी इच्छाव पुरुदारा यङ्ग, दान ओर तल्प त्रिया 
फल्वी इछा छोडकर की जाती है; इससे यह माव निकटता 
है करि यङ्ग, दान ओर तप स॒क्तिमे ओर भगवानकी प्रा्िमे 
अद्य ही हैतु है । वितु इस शोकम भगवान्‌ने यह बात 
कही है किं मेरे चतुधुज रूपके देन न तो वेदके अध्ययना- 
ध्यापनसे ही हो सवते है ओर न तप, दान ओर यक्ञसे 
ही । अतएव इस्‌ विरोधका समाधान क्या है ? 
उत्तर-इसमे कोई परिरोधकी बात नहींहै, वर्योवि कर्मो 
को भगवानक्े अर्पण करना अनन्य भक्तिका एक अङ्ग है । 
प्चपनवें शोकम अनन्य भक्तिका वर्णन करते हए भगवान्‌ने 
खयं मत्मंङृत्‌" (मेरे व्यि कर्म करनेवाला) पदका प्रयोग 
किया है ओर चोवनवे श्लेकमे यह स्पष्ट घोषणा की है किं 
अनन्य भक्तिके दवारा मेरे श खरूपको देखना, जानना ओर 
परा्तकरना सम्भव है । अतप हयँ यह समञ्चना चाहिये किं 








निष्कामभावसे मगवदथं ओर भगवदपणबुद्धिसे विये हए 
यज्ञ, दान ओर तप आदि कमं भक्तिके अङ्ग होनेके कारण 
मगवान्‌की प्रा्िमे हतु है--सकाममावसे किये जानेपर 
नहीं । अभिप्राय यह है कि उप्यक्त यज्ञादि क्रिया 
भगवानूका दर्शन करानेमे खमावसे समर्थं नहीं है | 
मगवान्‌के दर्शन तो प्रेमपूवक भगवान शरण होकर 
निष्कामभावसे कमं करनेपर भगवत्‌ -कृपासे ही होते ह । 

्रश्-यहौँ “एवंविधः ओर्‌ प्मां यथा दृष्टवानसि, के 
प्रयोगसे यदि यह वात मान टी जाय किं भगवान्‌ने जो 
अपना विश्वरूप अजुंनको दिखटाया था, उसीवे विषयमे 
धे वेदो्ारा नहीं देखा जा सकता! आदि बाते भगवान्‌- 
नेक्हीदहैषतोक्याहानिहै १. 

उत्तर-विश्वरूपकी महिमम प्रायः इन्हीं पदोका प्रयोग 
अडताटीसवे इ्रेकमे हो चुका है;इस श्व्रेकको पुनः उसी 
विश्वरूपकी महिमा मान लेनेसे पुनरुक्तिका दोष आता है। 
इसके अतिरक्त, उस विश्वरूपके व्यि तो भग्वान्‌ने कहा हैः 
विं यह तुस्हारे अतिरिक्त दूसरे किसीके द्वारा नहीं देखा जा 
सकता; ओर इसके देखनेके ल्य अगले स्छोकमे उपायभी 
बतक्रते है । इसन्वि जैसा.माना गया है वही ठीक है | 


` सभ्वन्ध-यदि उपर्युक्त उपायोतते आपके दरन नही हो सकते तो किसर उपायस्चे हो सकते है, देसी 


जज्ञा होनेपर भगवान्‌ कहते है-- 
भक्त्या त्वनन्यया 
ज्ञातुं द्रष्टुं च 


शाक्य 
तत्वेन प्रवेष्टं च परंतप ॥ ५४॥ 


अहमेवेबिधोऽज॑न । 


, परेतु ह परंतप भञ्जन | अनन्य भक्तिके ढारा इस प्रकार चतुसैज रूपवाल। भे प्रत्यश्च देखनेके लिये, 
तस्वसे जाननेके थ्यि तथा भवे करनेके छियि अथोत्‌ पकीभावसे धरा्त होेके स्यि भी राक्ष हं ॥ ५४ ॥ 


अरन-जिसके दार गवाना दिव्य चतुर्मु रूप 
देखा जा सक्ता है, जाना जा सकता है ओर उसमे प्रवेश 
किया जा सकता है---वह अनन्य भक्ति क्या है ? 

उत्तर-भगवानमे ही अनन्य प्रेम हो जाना तथा 
अपने मन, इन्दि ओर शरीर एवं धन, जन॒ आदि 
सवखको भगवानूका सुमञ्चवर भगवान ल्य भगवान्‌- 
छी ही सेवामे सदाके च्ि ` ठगा देना-- यही अनन्य 
भक्ति हैः इसका वर्णन अगे. श्लोकम अनन्य मक्तके 


लक्षणेमिं विस्तारपूर्वक किया गया है । 
्ररन-सांख्ययोगके द्वारा भी तो परमात्माको प्राप्त होना 
बतलाया गया है, फिर यहो केवल अनन्य मक्तिको ही मगवान्‌- 
के देखे जाने आदिमे हेतु क्योकर बतलाया गया ? 
उत्तर-सांख्ययोगके दारा निुण ब्रह्मी प्राप्तिं बतलायी 


+.गयी है; ओर वह सवथा सत्यै । प्रत्‌ साख्ययोगके, दारा 


` सगुण-साकार भग्वानके दिव्य चतुर्भुज रूपके भी ददान हो 
जार्थ, देसा नहं का जा सकता | को कि संख्ययोगके द्वारा 





‰ ग्यारर्वा अध्याय # 





== 


साकाररूपमे दशन देनेके ल्यि भगवान्‌ बाध्य नहीं ह | 
यहां प्रकरण भी सगुण मगवानके दर्शनका ही है, 
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अतएव यहोँ केवल अनन्य भक्तिको ही भगवदरान आदिमं 
हेतु बतलाना उचित ही है| 





सम्बन्ध--जनन्य भक्ते द्वारा मगवानूको देखना, जानना जर एकीभावे परापत करना घुलम बतलाया जानेके 
कारण अनन्यभक्तिका स्वरूप जाननेकी जका ह्येनेपर अब अनन्य मक्तके लक्षणोका वर्णन क्रिया जाता है-- 


मत्कर्मकूुन्मत्परमो मद्क्तः सङ्खवजितः । 
निरः सर्वमूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ ५५॥ 


हे अज्ञेन ! जो पुरुष केवर मेरे दी किये सम्पूणं कर्तवयकभौको करनेवाला है, परेरे परायण द, मेरा 


भक्त है, आसषक्तिरहित हे 
मुद्को दी प्रात होता है ॥ .५ ॥ 

प्रसन-“मत्कम॑कृत्‌) का क्या भाव है ? 

उत्तर-जो मनुष्य खार्थ, ममता ओर आस्तिको 
छोडकर, सब कुछ भगवान्‌का समश्चकर, अपनेको केवल 
निमित्तमात्र मानता हआ यज्ञ, दान, तप ओर खान-पान- 
व्यवहार आद्रि समस्त शासव्रिहित कतंध्यकर्माको 
निष्काममावसे मगवान्‌की ही प्रसन्नताके व्यि भगवान्‌- 
के आज्ञानुसारं करता है--वह (मत्व्मकृत्‌, अर्थात्‌ 
भगवानूके ल्य भगवानके कर्मोको करनेवाला है । 

प्रदन--भमत्परमः, का क्या भाव है ? 

उत्तर-जो भगवान्‌को ही परम आश्रय, परम गति, 
एकमात्र शरण छेने योग्य, सर्वोत्तम, सर्वाधार, सर्वशाक्ति- 
मान्‌, सवे सुहृद्‌, परम आत्मीय ओर अपने सर्वख् समञ्चता 
है तथा उनके किये हए प्रत्येका विधानमे सदा सुप्रसन्न 
रहता है- वह (मत्परमः अर्थात्‌ भगवान्‌के परायण है । 

्रदन-“मद्वक्तः का क्या भाव है ? 

उत्तर-भगवानमे अनन्यप्रेप हो जानेके कारण जो 
भगवान ही तन्मय होकर नित्य-निरन्तर भगवान्‌के नाम- 
रूप, गुण, प्रभाव ओर टीला आदिका श्रवण, कीर्तन ओर 
मनन आदि करता रहता है; इनके बिना जिसे क्षणभर भी 
चैन नहीं पडती; ओर जो भगवानके दर्शनके लिये 
अल्यन्त उत्कण्टाके साथ निरन्तर टाछापित रहता है-- 
वह “मद्भक्तः अर्थात्‌ भगवान्‌का भक्त है । 

ग्ररन-“सद्धवर्जितः' का क्या माव है ? 


ओर सम्पूण भूतध्राणियोमे वैरभावसे रदित है-- वह॒ अनन्यभक्तियुक्त पुरुष 


उत्तर-शरीरः सखी) पुत्र, धर्‌, धन, बुटुम्ब तथा 
मान-बड़ाईं आदि जितने भी इस्त लोक ओर परोकके 
भोग्य पदाथं ह-- उन सम्पूरणं जड्-चेतन पदा्ेमिं जिसकी 
किंञ्चिन्मात्र भी आसक्ति नीं रह गयी दै; मगवानूछ्ो 
छोडकर जिसका किंसीमे भी प्रेम नहीं है, वह “पङ्गवर्जिंतः, 
अर्थात्‌ आसक्तिरहित है । 

प्र सवभूतेषु निर्वैरः! का क्या माव है १ 

उत्तर-समस्त प्राणियोको भगवान्‌का ही खरूप 
समञ्चने, अथवा सबमें एकमात्र भगवान्‌को व्याप्त समक्षने- 
के कारण किंसीके द्वारा कितना भी विपरीत व्यवहार 
किया जानेपर भी जिसके मनमें विकार नहीं होता; 
तथा जिसका क्रिंसी भी प्राणीमे कि्चिन्मात्र भी द्वेष या 
वैरमाव नहीं रह गया है- बह (सवभूतेषु निर्वैरः" अर्थात्‌ 
समस्त प्राणियों वैर-भावसे रहित है । 

प्रन-ध्यः' ओर सः, किप्तके वाचक है ओर 
'वह सुञ्ञको ही प्राप्त होता है इस कथनका क्या माव है १ 

उत्तर यः" ओर “सः” पद उपयुक्त ठक्षणोंवाठे 
भगवान्‌ के अनन्य भक्तके वाच है ओर वह सुञ्चको ही प्राप्त 
होता है--इस कथनका भाव ॒चौवनवें स्तेकके अनुसार 
सगुण भगवान्‌ प्रत्यक्ष दशन कर ठेना, उनको भली- 
भोति तच्वसे जान ठेना ओर उनमें प्रवेश कर जाना है| 
अभिप्राय यह है फि उपरक्त लक्षणों से युक्त जो भगवान्‌- 
का अनन्यभक्त है, वह भगवानूको प्राप्त हो जाता है । 


[1 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवदही तासृपनिषत्सु बह्मनियां योगर श्रीकृष्णाजुंनसंवादे 


विसवरूपदर्चनयोगो नामेकादरोऽध्यायः ॥ ¢ ? ॥ 
-+गिष्ककी 9 
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ॐ श्रीपरस। व्मने नमः 


हादशोऽध्यायः 


इत बारह अध्यायमे अनेक प्रकारके साधनोतदित मतरानूकी भक्तिका वणन वरे 
बध्वा नम भद्व्तवि लक्षण बतलयि गये है । इसका क्रम ओर उपसंहार भगवानक्षी मक्तिमे ही हभ 
हे | वेक तीन सलोप कानके साधनक र्म है, बह भी भगदत्त ओर ज्ञानयोगी परसय ठयना कनके 
छ्य ही हे, अतप इस अध्यायका नाम भक्तयो" एवा गा ह । 

इत जायते पहले स्मकमे सपुण-ताक ओर निर्युण-निराकारके उपासको वोन रेष है, 
मध्याया संहेप यह्‌ जाननेवे लिये अुनका प्रन है । दूरम अर्जुनके परइनका उततर देते हए भगवन्‌ने सगुण-साकार्के 
उपापक्ग्न युक्ततम (प्रेष ) बतलाया हे | तीसरेचोधमे निशणःनिराकार परमात्माके विक्ेषणोका वणन करके उसकी 
उपासना फल भी मगवर्रापि ततया दै ओए पौत्रे देहाभिमानी मनुप्योके ल्म निराकारकी उपासना कठिन बतलायी 
हे । दे ओर सातम भगवानने यह बताया है कि सव वमो मुञचमे अपण करके अनन्यमावसे निरन्तर मुच सगुण 
परमेश्व चिन्तन करनेवारे भक्तोका उद्धार खयं त करता # । आमे ावानने अर्जुनो मन-बुद्धि अपनेमे अपणं 
करतेक वि आज्ञा दी है ओर उघ्तका फल अपनी प्राति बतखाया है । तदनन्तर नसे ण्यारहपरेतक उपथुक्त साधन न 
वर्‌ सवनेपर अभ्यासयोगका साधन करनेके चयि, उसमे भी असमथ होनेपर भगवद करम करने ल्यि ओर उसमे 
भी असमं होनेपर समस्त वर्मोका फल्या करलेके व्यि क्रमशः कडा द | वारम कर्मपकयागवो स्र 
बतरादर उसका फल तकाठ ही शान्तिक प्रपि होना बताया है । तसशवात्‌ तरेते उन्नीएवैतवः मगान्‌ 
अपे प्रिय ज्ञानी महासा भकतोके लक्षण बतकये है ओर बीसवेमे उन ज्ञानी महाता मक्तोके लक्षणो्ो आदश 
मानवरः श्द्रापू्वकः वैषा ही साधन करनेवाले भक्तोको अत्यन्त प्रिय बतकाया हं । 

सम्बन्ध-दूसरे अध्याये ठेका छठे अध्यायतक भगवनन जगह-जगह निगुण बहमकी ओर सगुण-साकार 
पेखरकी उप।तनाकर भरता की है । सातवें अध्याये स्यागहवे अध्यायतक तो विरोषरूपसे सगुण-सा कर भगवान्‌ 
उपा्ना$ महस दिखलायाहै । इसीके साथ पचि अध्यायमे सतरह वसे छच्बी से इलोकतक,छठे अध्याये चौबीस्ेते 
उन्ती स्तक, आटे भध्या यमे स्यारहवेते तेरहवेतक तथा इसके सिवा ओर भी क्रितनीही जगह निरण-निराकारकी 
उपासनाक्रा महस भी दिलाया है । आसिर ग्यारह जध्यायके अन्तम सगुण-साकार मगवान्‌की अनन्य भक्तिका फल 
भगवतापि बतलाकर “मकर्मकृत्‌? से आरम्भ होनेवाले इस अन्तिम रटोकमे सगुण साकार स्वरूप भगवान्‌ मक्तकी किष 
रूपे बडाई की । इसपर अजुनके मनमे यह जिज्ञासा हुई क्न निगण-निराकार ब्रहमकी जौर सगुण-साकार भयवान्‌की 
उपासन करनेवाले दोनो प्रकारके उपासकोमिं उत्तम उपासक कौन है, इसी जिज्नासाके अनुसार अर्जुन पूछ रहे है-- 
अर्जुन उवाच 
ए सततयुक्ता ये भक्तारत्वं पयुपासते । 


र 


ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः॥ १ ॥ 

अन बोटे- जो अनन्यम्ेमा भक्तजन पूर्वोक्त परकारलते निरम्तर आपके भजन-ष्यानमे लगे र्कर आप 
खगुणरूप परमेभ्वरको ओर दुस्तरे ज्ञो केवर अविनाशी सच्चिद।नन्दघन निराकार ब्रह्मको दी अतिधेष्ठ भावस 
भजते है--उन दोनों भक्ारके उपासकोमे अति उन्तम योगव्रेत्ता कौन हँ १ ॥ १ ॥ 





व ------- ---- = 
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श्ररन-“एवम्‌ प्दका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-“एवम्‌, प्रदसे अजुनने पिछले अध्यायके 
पचपन स्लेकमे बतटये ए अनन्य भक्तिके प्रकारका 
निरदेरा किया है | 

्ररन- त्वाम्‌ पद्‌ यहो किसका वाचक है ओर 
निरन्तर भजन-ध्यानमे ठगे रहकर उसकी श्रे्र उपासना 
करना याहे? 

उत्तर-^त्वाम्‌ प्रद यद्यपि यदहो भगवरान्‌ श्रीक्रष्णका 
वाचक है, तथापि मिन्न-मिन्न अवतारो भगवानूने जितने 
सगुण रूप धारण किये हैँ एवं रव्य धाममे जो भगवान्‌क्ा 
सगुण खूप विराजमान हे-- जिसे अपनी-अपनी मान्यताके 
अनुसार छोग अनेकों रूपो ॐर्‌ नामोसे बतटते हैवं 
वाम्‌ प्रको उन सभीका वाचक मानना चहिये; क्योकि वे 
सभी भगवान्‌ श्रीक्रप्णसे अभिन हैँ | उन सगुण मगवानूकता 
निरन्तर चिन्तन करते हए प्ररम श्रद्धा ओर प्रेपपूवक 
निष्कामभावसे जो समस्त इन्द्ियोको उनकी सेवामे क्गा 
देना है, यही निरन्तर भजन-ध्यानमे ठगे रहकर उनकी 
शरेष्ठ उपासना करना है । 


प्र-अक्षरम्‌? विेषणके सहित 'अव्यक्तम्‌' पद यहो 
किंसक्रा वाचक है ? 

उत्तर--“अक्षरम्‌ व्रिरोषणके सहित “अव्यक्तम्‌? पद्‌ यहाँ 
निर्गुण-निराकार सच्चिदानन्दघन ब्रह्मका वाचक है । यद्यपि 
जीवात्माको भी अक्षर ओर अव्यक्त कहा जा सकता है, पर 
अञ्जने प्रनका अभिप्राय उसकी उपासनासे नहीं है, क्योकि 
उसके उपासकका षगुण भगवान्‌के उपासकसे उत्तम होना 
सम्भव नहीं है ओर पूं प्रसन्गमे कदी उसकी उपासनाका 
मग्वानने विधान भी नहीं किया है | 

प्रभ-उन दोनों प्रकारके उपाप्तकोंमे उत्तम योगतेत्ता 
कौन है {इष वाक्यका क्या भाव है ? 

उत्तर-इ सवाक्यसे अनने यह पूछा है कियचपि उपुक्त 

्रकारसे उपास्नना करनेवाले दोनों ही श्रे है- इसमें 
कोई संदेह नहीं है, तथापि उन दोनोकी परस्पर तुकना 
करनेप्र दोनों प्रकारके उपासको मसे कोन-से उत्तम 
है -यह बतलाइये । 


सम्बन्ध-इस प्रर अजुंनके पूछनेपर उत्क उत्तरमे भगवान्‌ सगुण-साकारके उपासकोंकौ उत्तम बतलाते ह 
श्रीसगवानुवाच 


मय्याविदय मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 


श्ररया 


परयोपेतास्ते मे युच्छतमा 


मताः ॥ २ ॥ 


श्री नगवान्‌ बोले-मुद्यम मनको एकाग्र करके निरन्तर मरे भजन-ध्यानम लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ 
अद्धासे युक्त होकर मुद्च खगुणरूप परमेश्वरको भजते दै, वे सुञ्चको योगियांमे अति उत्तम योगी मान्य है ॥२॥ 


्रसन-मगवानूमे मनको एकाग्र करके निरन्तर उन्हीके 
आजन-ध्यानमे कगे रहकर उनवी उपासना करना क्या है ! 

उत्तर. गोपियोकी भोति समस्त कम करते समय परम 
्रमास्यद, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी, सम्पूणं गुणोके सप्र 





# या दोदनेऽवदनने 


भगवान मनको तन्मय करके उनके गुण, प्रमाव ओर 
स्वख्यका सदा-सर्वदा प्ेभपूर्वक चिन्तन करते रहना ही 
मनको एकाग्र कके निरन्तर उनके ध्यानम स्थित रहते 
हए उनकी उपासना करना है । 


गायन्ति चेनमनुरक्तधियोऽश्ुकण्टयो धन्या व्रजल्िय उरक्रमचित्तयानाः ॥ 


( श्रीमद्धागवत १० । ४४ | १५ ) 


(जो गौओंका दूध दुहते समयः धान आदि कृटते समयः द्दी विलोते समयः ओगन टखीपते समयः वाख्कौको पाल्नेमे 
वलति समय, रोते हुए वको लोरी देते समयः धरोमे जल छिड्कते समय ओर आड देने आदि करमोको करते समय प्रेमं 
चिते ओंखेमि ओस्‌. भरकर गद्वद वाणीम श्रक्रष्णकरा गान शिया क्ती है--ईस प्रकार सदा श्रीकृष्णे ही चित्त 


गाये रखनेवाटी वे व्रजवासिनी गोपरमगिर्यो धन्य हैं / 


# गीता-तस्वविवचनी टीका # 


(=-= ८४ 
= 


्रभ-अतिशय श्रेष्ठ श्द्धाका क्या स 
उससे युक्त होना क्या है? ह 
उत्तः भगवान्‌क्री सत्तमे, उनके अवतारोमे, वचनो, 
उनकी शक्त, उनके गुणः प्रमाव, टीका ओर रेश्चयं आदिमे 
अलन्त समभानपू्क जो परक्षसे भी बहक विधास है - 
वही अतिराय श्रद्वा है ओर भक्त प्रहदव भति सब प्रकार 
सम्बन्ध-पूषैरटो कनं तगुण 





खूप है १ ओर 





=-= 
से भगवान्‌पर = 3 पवानूधर निभः हो जाना ही उप श्द्ासे यक्त 
होना है । 
्र्--'े मञ्चे उत्तम योगवरेत्त मान्य है इसका क्या माव है! 
उत्तर--इस वाक्यसे मगतरान्‌ने यह भाव दिखलाया है 
कि दोनों प्रकारके उपा्कोमे जो मुञ्च सगुण परमेश्वरके 
उपासक दै, उन्दीको पै उत्तम योगवेत्ता मानता ह | 


-साक्ार परमेश्वरके उपाप्तकोको उत्तम योगवेत्ता बतलाया, इसपर यह ॒जिज्ञाता 


हो सकती हैकितो क्या निगुंण-निराकार ब्रह्मके उपाक उत्तम योगवेत्ता नही है १ इतस्तपर कहते है --- 


ये लक्षरमनिदंस्यमव्यक्तं पर्युपासते । 
सरवत्रगमचिन्यं च कूटसखमचटं ध्रुवम्‌ ॥ ३ ॥ 
संनियम्येन्दरियम्रामं स्त्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४ ॥ 


परंतु जो पुरुप इन्द्योके समुदायको भटी भकार वामे करके मन-बुद्धिस परे, सवऽयापरी, 
अवथनीयलसूप ओर खद्‌ा एकरस २हनेवाले, नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी सच्चिदानन्दघन व्रह्मा 
निरन्तर दक्ीभावसे ध्यान करते हप भजते दै, वे सम्पूण भूतौके हितम रत ओरी सवमे समान भावधाठे 


योगी मुद्चको दी प्रात होते है ॥ ३४ ॥ 

्र-“अचिन्तयम्‌'का क्या अथं है ? 

उत्तर-जो मन-बुद्धिका विषय न हो, उसे अचिन््यः 
कहते है । 

प्रल-“पर्व्गम्‌ का क्या अर्थं है ? 

उत्तर-जो आकाशकी मति सवभ्यापी हो, कोई भी 
जगह निससे खाटी न हो, उसे 'सर्वत्रण कहते हँ । 

्ररन-“अनि्ेदयम्‌का क्या अर्थं है ? 

उत्तर-जिषका निर्देश नदीं क्रिया जा सकता हो-- 
किसी भी युक्ति या उपमासे जिसका स्वरूप समक्चाया या 
बतलाया नहीं जा सकता हो, उसे ८अनिर्देदयः कहते दै । 
` प्रन-(कूटस्थमका क्या अथे है ! 


प्ररन-“अचलम्‌!का क्या अथं है ! 

उत्तर-जो हठन-चठनकी क्रियासे सवथा रहित हो 
उसे अचल) कहते हें । 

्र-“अव्यक्तमका क्या अथं है ! 

उत्तर- जो किसी भी इन्दरियका विषय न हो अर्थात्‌ 
जो इन्दियोद्यारा जाननेमे न आ सके; जिसका कोई खूप 
या आकृति न हो, उसे “अव्यक्तः कहते है । 

ग्रभ्न-“अक्षरम्‌का क्या अथं है! 

उत्तर- जिसका कभी किसी भी कारणसे विनारा न 
हो, उसे “अक्षरः कहते हे । 

रभ-इन सब विेषणोके प्रयोगका क्था माव है ओर 


उत्तर- जिसका कभी किसी भी कारणसे पणितन न॒ उस ब्रहमकी श्रेष् उपासना करना क्या है ! 


हो, जो सदा एक-सा रे, उसे (कृटस्थ कंते ह । 
 ग्ररन -श्युवमका क्या अथ है ? 


~ २५ 


उत्तर ४ = [3 [> ते 
उपयुक्त विदेषणोसे नि्ुण-निराकार ब्रमकं 
स्वरूपका प्रतिपादन किया गया है; इस प्रकार उस पलन्- 


, + उत्तर-जो नित्य ओर निश्चित हो--जिसकी सततामे का उप्यक्त स्वखूप सम्ञवर अभिन्न भावस निस्तर 
क्रिसी भरकास्का संश न हो ओर जिसका कभी अभाव व्यान करते रहना ही उसकी उत्तम उपासना करना टै । 


न हो, उसे धुव! कहते हे । 


प्रन -*सवभूतहिते रताः'का क्या भाव है ! 


1 


याका । नन्दक 


=== 

उत्तर--्सवभूतहिते एताःसे यह माव दरिखलाया है कि 
जस्‌ प्रकार अविवेकी मनुष्य अपने हितमे रत रहता है, उसी 
भकार उन नियुण-उपासकोका पमपू्ंप्राणियेोमें आत्ममाव 
हो जानेके कारणवे तमान भावसे सवके हिते रत रहते है। 

श्र्-सवत्र समबुद्धयः का क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखाया है किं उपर्युक्त 
प्रकारसे निगुण-निरकार व्रह्मकी उपासना करनेवालोवी 
कहीं भद्‌ -बद्धि नहीं रहती । समस्त जगतूमे एक ब्रहमसे 
मिन किंसीकी सत्ता न रहनेके कारण उनकी सब 
जगह समबुद्धि हो जाती है | 

श्रभ-वे मञ्ञे ही प्राप्त होते है इस कथनका क्या 
भव ह 

उत्तर-ईस कथनसे भगवान्‌ने ब्रह्मो अपनेसे अभिन्न 
बतछाया हे । अभिप्राय यह है कि उपयुक्त उपासनाका फल 
जो निगुण ब्रह्मवी प्रापि है, वह मेरी ही प्राति है; क्योकि ब्रह 


# बारहवा अध्याय # ४८५ 
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मुञ्ञसे मिन्न नहीं है ओर पै ब्रहमसे भिन्न नही हं | वह 
ब्रह्म मै ही द, यही भाव मग्वानूने चौदहरवे अध्यायके 
सतताईसवे स्लोकमे श्रमणो हि प्रतिष्ठाहम्‌ अर्थात्‌ मेँ 
ब्रह्मी प्रतिष्ठा दु इस कथनसे दिखटाया है । 

प्रभ-जव दोनो ही परमेश्वरकी प्राप्ति होती है, 
तव॒ फ्रि दूसरे सश्खेकमे सगुण-उपाघ्कोको श्र 
बतलानेका क्या भाव है ? 

उत्तर-ग्यारहवे अध्यायमे भगवानने कहा है कि 
अनन्यमक्तिके हारा मनुष्य मुञ्चे देख सकता है, तसे 
जान सकता, है ओर प्राप कर सकता है ( ११।५४)। 
इससे माद्धूम होता है किं परमात्माको तसे जानना ओर 
प्राप्त होना-ये दोनों तो निणुण-उपासकके व्यि भी समान 
ही है; परत निुण-उपासकोको सगुणरूपमे दर्शन देनेके 
ल्यि भगवान्‌ बाध्य नहीं है; ओर पगुण-उपाप्तकको 
भगवान दशन भी होते है--यही उसकी विशेषता है । 


सम्बन्ध-हस प्रकार निरगुण-उपास्ना ओौर उप्तके फलका प्रतिपादन करनेके पश्चात्‌ अब्र देहाभिमानियोके लिये 


अव्यक्त गतिकी प्राधिको कठिन बतलाते है-- 


क्टेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्छचेतसाम्‌ । 


अव्यक्ता हि 


गति्ुःखं 


देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५ ॥ 


उन सच्चिदानन्दघन निराकार ब्रह्मम आसक्त चित्तवाले पुरषोके साधनम परिश्रम विहोप है, क्योकि 
देक्षाभिमानियोके दारा अव्यक्तविषयक गति दुःखपूर्वक प्राप्त की जाती है ॥ ५ ॥ 


्रश्ष-“तेषाम्‌ पदके सहित “अव्यक्तास॒क्तचेतसाम 
पर्‌ किनका वाचक है ? ओर उनको पर्प्रम अधिक 
है, इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-पूर्व श्लोको जिन निगुण-उपासक्ोका वणन 
है, जिनका मन नि्ुण-निराकार सच्चिदानन्दघन ब्रह्मे ही 
आसक्त है- उनका वाचक यहाँ तेषाम्‌" के सहित 
'अव्यक्तासक्तयेतसाम्‌? पद है । उनको परिभ्रम अधिकं 
है, यह कहकर भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है किं 
निगुण ब्रह्का तख बड़ा ही गहन है | जिसकी बुद्धि 
शुद्ध, सिर ओर सुक्ष्म होती है, जिसका शरीरम अभिमान 
नीं होता वही उसे समञ्च सक्ता है, साधारण मनुष्योकी 
समञ्षमे यह नहीं आता । इसव्ि निर्गुण उपासनाके 
पाधनके आरम्मकाल्मे परिश्रम अधिक होता है । 


ग्र-देहामिमानियोके दवारा अग्यक्तविषयक गति 
दु ःपू॑कः प्राप्त की जाती है-- इस कथनक क्या भाव है ? 

उत्तर-उपर्थुक्त कथनसे भगवान्‌ते पूरवाद्धमे बताये 
हए परिश्रमका हेतु दिखलया है | अभिप्राय यह है कि 
देहम अमिमान रहते निर्भुण ब्रह्मका तच्च समञ्चमे आना 
बहुत कठिन है । इसव्ये जिनका शरीएमे अभिमान है 
उनको वसी सिति बड़े परि्रमसे प्राप्त होती है | 

प्ररन-यहोँ तो अव्यक्तकी उपासना अधिकतर 
पस्थिम बतलाया है ओर नवे अष्यायके दूसरे स्लोकमे 
“वातुम्‌ सुसुखम्‌” पदोसे ज्ञान-विज्ञानको सुगम बतखाकर्‌ 
चौथे, पांँचपर ओर छठे र्लोकोमे अव्यक्तका ही वर्णन 
किया है; अतः दोनों जगहके वर्णनमे जो विरोध-सा 
प्रतीत होता है, इसका क्या समाधान है ? 









+ गीता-तस्वविवेचनी टीका # 


न = 
उततर-विरोध नहीं है, क्योकि नवे अध्ायमं श्वानः ओर 
(विञान) र्द तगुण भगवान ुणः परमाव ओर त्से 
्ि्ेष सम्ब रते है; अतः वहा सगण-निराकारकी 
उपासनाको ही करलेम सुगम बतलाया है । वहाँ चौथे 
इटो आया हआ अव्यक्त शन्द्‌ सगुण-निराकारका 
बाच है, इसील्यि उसे समस्त भूतोको धारणःपोषण 
ताल, समे व्याप्त ओर वास्तवे सद्ग होते हए 
्ी सचक्री उत्पति आदि करनेवा बतलाया है । 
प्र अध्यायके चौबीससे सत्ताईसवें स्खरेकतक 
निशुण-उपापतनाका प्रकार वतककर्‌ अदराईसवें श्छेकम्‌ 
उकप्रकाका साधन करते-कपते सुलपू्क परमालप्रातिरूप 
अयन्तानन्दवा छाभ होना बतलाया है, उसकी संगति 
कैसे वेठेी ? 





= 


उत्तर वका वणन, जिसके समस्त पाप तथारजो- 








गुण ओर्‌ तमोगुण शान्त हो गे है, जो श्रह्मभूतः हो गया है 
अर्थात्‌ जो ब्रहम अभिन्न मावसे स्थित हो गया है -एेसे पुर्प- 
केल्यि है, देहाभिमानियोके च्य नही । अतः उसको 
सुखपर्वका ब्रहमकी प्रपि बतलाना उचित ही है । 

ग्रभ-क्या नि्गुण-उपाकोको ही साधनकाल्पे 
अधिक परिश्रम होता है, सगुण उपासकोको नहीं होता ! 

उत्तर---सगुण-उपासकोको नहीं होता; क्योकि एक तो 
स॒गुणकी उपासना सुगम है, दूसरे वे भगवानपर ही निभर 
रहतेहैइस्न्ि खयं मग्वान्‌ उनकी सब प्रकारसे सहायता 
करते है । देसी अवस्थामे उनको परिधरम केसे हो ? 


तवन्ध--हत मरक! निर्गुण-निराकार भहाकरी उपासनातेदेहाभिमानियोके लिये परमात्माकर पराति कठिन बतलटानेके 
उपरान्त अवर दो रोको दरार सगुण परमेदवरकी उपास्नाते परमेदवरकी प्रति सीघ्र जौर अनायास होनेकी बात कहते है -- 


ये तु सबीणि कमणि 
(क [वकस + 
अनन्येनैव योगेन मां 


मयि सन्यस्य मत्पराः । 
ध्यायन्त उपासते ॥ £ ॥ 


परत जो मरे परायण _रहनेवाटे भक्तजन सम्पूणं कर्मौको (4 अर्पण करके मुद सशुणरूप 
परसेश्वरको ही अनन्य भक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते हप भजते है ॥ ६ ॥ 


्रभ-(तु पदका यहो क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-^तुः पद यहो निशण-उपासकोकी अपेक्षा 
सगुण-उपासकीकी विलक्षणता दिखटनेके व्यि है । 

्रस्ल-मगवानके परायण होना क्या हे ए 
उत्तर-भगघरानपर निभैर होकर भति-भतिके दुःखो- 
दी ्रततिहोनेपर भी मक्त प्रहादकी भति निभेय ओर नि्वि- 
कार रहना; उन दुःखोको भगवानक्रा भेजा इंआ पुरस्कार 
समञ्जवर सुखख्य ही सम्चना तथा मगवानकरो ही परम 
रमी, प्रम गति, परम खुदद्‌ ओर सव प्रकाससे शरण 


-यदी भगवानक्े परायण होना है । 
अदन --सम्धूणं कर्मोको भगवानके सम्पण करना भ्या है 


4 


आसक्ति रखना ओर न उनके फलसे किसी प्रकारका सम्बन्ध 
रखना, शाखानुकूठ प्रत्येक क्रियाम देसा ही भाव रखना कि 
मै तो केवलं निमित्तमात्रं, मेरी वु भी करनेकी रक्तिं नहीं 
है, भगवानही अपने इच्छाचुसार सुशचसे समस्त कम कणा 
हे ह-यही समस्त कर्मोका भगवान्‌ सम्पण करना है । 
्रसन-अनन्य भक्तियोग क्या है १ ओर उसके शरा 
गवाना चिन्तन कते इए उनकी उपासना करना क्था है! 
उत्तर-एक परमेशवरके सिवा मेरा कोई नदीं है, वे ही 

मेरे स्वख हदे समञ्जकर जो भवानम खार्थरहित तथा 


2 तथाप्य = त ५ 
 जेनेयोग्य समक्षकर अपने-आप भगवानकरे समपंण कर॒ अयन्त श्रदधासे युक्त अनन्य प्रेम करना है-जिस प्रमे खाथः 


अभिमान ओर व्यभिचारका जरा भी दोष नहीं है; जो सवथा 
पूर्णं ओर अटल है; जिसका किंश्चित्‌ अंशा भ भगवानसे भिन्न 


उत्त - वेवि वरते अपतेको पराधीन समञ्ञकर॒वस्तुमे नदीं है ओर जिसके कारण क्षणमात्रकी भी भगवान्‌ 


मानी आज्ञा ओर संकेतके अुसार कटपुतटीकी भति की विस्पृति असह्य हो जाती है-उस अनन्य प्रेमको अनन्य 
समस्त कमं कते रहना उन कमभि न तो ममता ओर भक्तियोगः क्ते है । देसे भक्तियोगदारा निरतः 
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भगवानूका चिन्तन वारते हए जो उनके रुण, प्रमाब ओर 
रीलाओको श्रवण, कीर्तन, उनवे नामोका उचारण ओर जप 
[द्‌ न 
तेषामहं समुदतौ 
भवामि नचिरातपाथं 


् € 





आदि करना है- यही अनन्य मक्तियोगके द्वारा भगवान्‌ 

का चिन्तन करते हए उनकी उपासना करना है । 
मत्युसंसारसागरात्‌ । 
मय्यावेशहितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 


दे अजुन {उन सुञ्चमे वित्त ख्गानेव।े प्रेमी भक्तोका मै शीघ्र दी मल्युरूप संसार-खमुद्रसे उद्धारः 


करनेवाला होता ह ॥ ७॥ 

प्ररन-तिषाम्‌ः परदके सहित (मय्यावेश्ितचेतसाम्‌? 
पद किनका वाचक है ? 

उत्तर- पिछले इलोकमे मन-बुद्धिको सदाके ल्य 
मगत्ानूर्मे लगा देनेवाठे जिन अनन्यप्रेमी सगुण-उपासको- 
का वणन आया है, उन्हीं प्रमी मक्तोका वाचक यँ 
(तेषाम्‌ के सहित (मय्यावेशितचेतसाम्‌? पदर है । 

प्ररन-ृतयुरूप संसारसागरः क्या है १ ओर उससे 
भगवानूकता उप्यक्त मक्तको शीघ्र ही उद्धार कर देना 
क्याहै? 

उत्तर-इस संसारम सभी वु मप्युमय है, इसमे पैदा 
होनेवाटी एक भी चीज रषी नहीं है, जो कभी क्षणभर्‌- 
के ल्यि भी मृष्युके थपेडोसे बचती हो । जसे समुद्रम 
असंल्य छहर उठती रहती है वैसे ही इस अपार संसार- 
सागरम अनवरत जन्म-मृष्युरूपी तरङ्ं उठा करती है । 
समुद्री लहरोकी गणना चाहे हो जाय; पर जबतक परमेशवर- 


की प्राप्ति नहीं होती, तबतक जीवको कितनी बार जन्मनां 
ओर मरना पड़ेगा--ईसफी ‹ गणना नहीं हो सकती । 
इसीव्यि इसको भृब्युरूप संसारसागरः कहते हं । 
उपयुक्त प्रकारसे मन-ुद्धिको भगवानूमं रणाकर जो 
भक्त निरन्तर भगवान्‌की उपासना करते है, उनको भगवान्‌ 
तत्काल ही जन्म-म्युसे सदाके च्य चुडावर यहीं अपनी 
प्राप्ति करा देते है अथवा मरनेके बाद अपने परम धाममे ठे 
जाते है -यहांतक किं जसे केवट किसीको नौकामें बैठाकर 
नदीसे पार कर देता है, वैसे दी भक्तिरूपी नौकापर्‌ स्थित 
. मक्तके च्य भगवान्‌ स्वयं केवट बनकर उप्तकी समस्त 
कठठिनाईइयों ओर विपत्तियोंको दूर करके बहत शीघ्र उसे 
भीषण संसारसमुद्रके उस पार अपने परम धाममे ठे जते 
है । यही मगतरानूका अपने उप्यक्त भक्तो मृद्युख्य 
संसारसे पार कर देना है । 


सम्बन्ध-हत प्रकार पूवं र्टोकोमे निर्गुण-उपास्नाकी अक्षा सगुण-उपासनाकरी पुगमताकरा प्रतिषादन क्रिया 
गया । इतलिये अव मवान्‌ अर्जुनको उसी प्रकार मन-वद्धि लाक्रः सगुण-उपासना करनेकी आशना देते है-- 


मय्येव मन आधत्ख 
। निवसिष्यसि 


कुछ भी संराय नीं है ॥ ८ ॥ 

प्रन-बुद्धि ओर मनको भगवानम लगाना किसे 
कहते है १ 

उत्तर-जो सम्पूणं चराचर संसारो व्याप्त कके सवे 
हृदयम खित है ओर जो दयाटता, स्ताः सुशीकता तथा 
सुदता आदि अनन्त गुोके समुद्र है -उन परम दिव्यः 
्रेममय ओट आनन्दमय, सर्वरक्तिमान्‌, सर्वोत्तम, शरण 
लेनेके योग्य परमेश्वरे गुण; ्रमाव ओर टीराके तख तथा 


मथि बुद्धि निवेराय । 


मय्येव अत उर्ध्वं न संशयः॥ ८॥ 
सुचमे मनक लगा ओर सुम ही बुद्धिको कगाः इसके उपरान्त त्‌ सुकमै ्ी निवासत करेगा, इसमे ` 


= ~ 
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रहस्यको भलीमति समञ्चवर उनका सदा-सरवदा 
सर्वत्र अटल निश्वय्‌ रखना-यही बुद्धिको भगवान 
है । इस प्रकार अपने परम प्रेास्पद पुरुषोत्तम भग्र 
अतिषकति अन्य समस्त विषयोंसे आस्तिको सः 
मनको केवल उन्दीमे तन्भय कर्‌ देना 
उप्यक्त प्रकारसे उनका चिन्तन ¦ 
मनक मगवान्‌मे लगाना है 
(कः 


त 9 


+ गीतता-तत्वविवेचनी टीका # 


७४८८ 








= == ~ ~~ 
इस्‌ प्रकार जो अपने मनःबुद्िको मगवानमे गा देता 
हे, वह शवर ही भगवानूको प्रात हौ जाता है । 

्रहन-मगबानूमे मन-बुद्धि कगानेपर यदि मनुष्यको 
निश्चय ही मावान्‌ प्रति हो जाती है, तो पिर सब 
लोग भावन्‌ मन वुद्धि क्यो नीं ठगते ? 

उत्तर-गुण, प्रभाव ओर लीलके त्च ओर रहस्यको 
न जाननेके कारण भगवान्‌ शरद्वा-परम नहीं होता ओर 
अज्ञानजनित आस्तिके कारण सांसा विषयक चिन्तन 
होता रहता है । संसारम अधिकांश छोगोकी यही स्थिति 
है, इसीसे सव लोग भवानम मन-ुद्धि नदीं लगते । 

्श्-जिस अज्ञानजनित आसक्तिसे छोगोमे सांसा 


भोगोके चिन्तनकी बुरी आदत पड़ रदी है, उसके ष्टृटनेका 
क्या उपाय है ! 

उत्तर-मगवानके गुण प्रभाव ओर रीटके त ओर 
रहस्यको जानने ओर माननेसे यह आत रट सकती है | 

्रश्-मगवानके गुण, प्राव, टीलाके तच्च ओर 
रहस्यका ज्ञान केसे हो सकता है ? 

उत्तर-मगवान्‌के गुणः प्रभाव ओर टीकके तत्व ओर 
रहस्यको जाननेवाठे महापुस्षोका संग, उनके गुण ओर 
आचरणोका अनुकरण तथा भोग, आलस्य ओर्‌ प्रमादको 
छोडवर उनके बताये हए मार्गका विधासपूर्क तपरताके 
साथ अनुसरण करनेसे उनका ज्ञान हो सक्ता है | 


सम्बन्धं यह जिज्ञासा हो सकती हे कि यदि मेँ उपर्युक्त ्रकारसे आपमे सन-बुद्धि न लगा सकूँतो 


मुले वया करना चाहिये ? इपर कहते है-- 


अथ चित्त समाधातुं न शक्रोषि मयि सरम्‌ । 


अभ्यासयोगेन ततो 


मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९ ॥ 


यदि तू मनको सुञचमे अचल स्थापन करनेके लिये समथ नीं है तो दे गजजैन ! अभ्यासरूप योगके 


द्वारा मुद्चको प्राप्त होनेके लिये श्च्छा कर ॥ ९॥ 
पर्स स्टोकक्रा क्या भाव है ? 
उत्तर-भगवान्‌ अजुनको निपित्त बनाकर समस्त 
जगत्‌के हिताथं उपदेशा कर रहे हैँ । संसारमे सव साधको 
वी प्रकृति एक-सी नहीं होती, इसी कारण सबके लिये एक 
साधन उपयोगी नहीं हो पकता | विभिन्न प्रकृतिके 
मनुष्येकि च्य मिन्न-मिन्न प्रकारके साधन ही उपयुक्त 
होते हँ । अतएव भगवान्‌ इस कोम कहते हैँ क्रि यदि 
त॒म उपयुक्त प्रकारसे सुश्च मन ओर बुद्धिके सिर स्थापन 
करनेम अपनेको असमथ सम्षते हो, तो तुम्हे अभ्याप्तयोग- 
वे द्वारा मेरी प्रा्तिकवी इच्छा करनी चष्ठिये । 
` ब्रश्न-अभ्यासयोग किसे कहते हैँ ओर उसके द्वारा 
मवत्प्रापिके च्य इच्छा करना क्या है ? 
 उत्तर-भगवानकी प्रा्िके च्ि मगवानमे नाना प्रकार 
की युक्तियेसि चित्तको स्थापन करनेका जो बार-बार प्रयत 
क्रिया जाता है, उसे “अभ्यासयोग कहते ह । भगवानके जिस 


प्रम हो-उसीमे वेव भगवत्प्रापिके उदेश्यसे ही बार-बार 
मन ल्गानेके ल्यि प्रयत्न करना अभ्यासयोगके दारा 
भगवान्‌को प्राप्त करनेकी इच्छा करना है । 

मगवानूम मन लगानेके साधन शाको अनेको प्रकारके 
बतलाये गये है, उनमेसे निम्न ठित कति साधन सवे- 
साधारणके व्यि विशेष उपयोमी प्रतीत होते है--- 

( १ ) स्के सामने ओं मदनेपर मनके वारा सवर त्र 
समभावसे जो एक प्रकारका पुञ्च प्रतीत होता है, उससे भी 
हजारो गुना अधिक प्रकारका पुञ्च भगवत्स्वरूपम है-इस 
प्रकार मनसे निश्चय कसे परभाताके उस तेजोमय ज्योतिः- 
स्वरूपमे चित्त लगानेके लिय बार-बार चेष्टा करना । 

८२ ) जैसे दियासखईमे अग्नि व्यापक है वैसे दी 
भगवान्‌ सुव॑त्र व्यापक है यह समक्कर जहाँ -ज्हा मन 
जाय वरँ वर्ह दी गुण ओर प्रभावहित सर्वशक्तिमान्‌ 
प्रम प्रेमस्यद परमेश्वरकै स्वरूपका प्रेमपूर्वक पुनः-पुनः 


नाम, रूप, गुण ओर रीठा आदिम साघककी श्रद्धा ओर॒विन्तन करते रहना । 
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( २ ) जर्हो-जौँ मन जाय वरटा हँसे उसे हटाकर 
भगवान्‌ विष्णु, रित, राम ओर्‌ कृष्ण आद्धि जो भी अपने 
इष्टदेव हो-उनकी मानसिक या धातु आदिसे निर्मित 
मूतिमें अथवा चिन्रपटमे या उनके नाम-जपसे श्रद्धा ओर 
्ेमके साथ पुनः-पुनः मन ल्गानेका प्रयत्न करना | 

(  ) भ्रमरके गुजारी तरह एकतार ओङ्कारी 
ध्वनि करते हए उस ध्वनिम परमेशवस्फे खरूपका पुनः- 
पुन; चिन्तन करना । 

(५) खामाविक श्वास-प्रशरासके साथ-साथ 
भगवानूकेः नामका जप निव्य-निरन्तर होता रहै इसके 
चये प्रयत्न करना । 

८ ६ ) परमात्माके नाम, रूप, गुण, चस्ति ओर 
प्रमावके र्हस्यको जाननेके व्यि तद्विषयक शाखरका पुनः- 





पुनः अभ्यास करना । 

८ ७ ) चौथे अध्यायके उन्तीसत्रं श्छोककरे अनुसार 
प्राणायामका अभ्यास करना । 

इनमेसे कोईसा भी अभ्यास यदि श्रद्वा ओर व्िध्रास 
तथा ल्गनके साथ करिया जाय तो क्रमशः सम्पूणं पापो 
ओर विव्नोका नाश होकर अन्तम भगवत््राति हो जाती 
है । इसव्यि बडे उत्साह ओर तत्परताके साथ अभ्यास 
करना चाहिये । साधकोकी सिति, अधिकार तथा साधन- 
की गतिकरे तारतम्यसे फलकी प्रा्तिमे देर-सवेर हो सकती 
है | अतएव ज्ीत्र फक न मिठे तो कठिन सञ्चर, ऊव- 
कर्‌ या आलस्यके वश होकर न तो अपने अभ्यासको छोडना 
ही चाहिये ओर न उसमे किसी प्रकार कमी ही आने 
देनी चाहिये, बल्कि उसे वराते रहना चाहिये । 


सम्बन्ध--यह यह जिज्ञासा होती हे कि यदि इतत प्रकार अभ्यासयोग मी मँ न कर सकृ तो मुच्च क्या 


करना चाहिये । इसपर कहते है-- 
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि 
मदर्थमपि कमणि 


मत्कर्मपरमो भव । 
कुवैन्सिदधिमवाप्स्यसि ॥ १० 


यदि तू उप्यक्त अभ्यासम मी असमथ है तो केवर मेरे खयि कमं करनेके ही परायण हो जा । इस 
प्रकार मेरे निमित्त क्मौको करता हुआ भी मेरी प्रा्तिरूप सिद्धिको ही प्रास्त होगा ॥ १० ॥ 


ग्रभर-यदि त्‌ अभ्यासम भी असमथ 
काक्या सावरहै? 

उत्तर-ईइससे भगवानने यह भाव दिखखाया है किं 
यद्यपि तुम्हारे ल्य वस्तुतः मन गाना या उपयुक्त प्रकारसे 
अभ्यासयोगके द्वारा मेरी प्राप्ति करना कोई कठिन वात 
नहीं है, तथापिं यदि तुम अपनेको इसमे असमथं मानते हो 
तो कोई बात नही; मै तम्दं तीसरा उपाय बताता द्र | 
खलभाव-मेदसे भिन्न-मिनन साधकोके च्य भिन्न-मिन्न 
प्रकारके साधन ही उपयोगी हआ करते है । 

अहन मत्कर्म" शब्द्‌ कोन-से कर्मोका वाचक है 
ओर उनके परायण होना क्या है ? 

उत्तर- यहाँ “मत्वा, राग्द उन कर्मोका वाचक है जो 
केवल भगवानकरे व्यि ही होते हँ या भगवत्‌-सेवा-पूजा- 
विषयक होते हँ तथा जिन कर्ममिं अपना जरा भी खाथ, ममल 
ओर आसक्ति आदिका सम्बन्ध नहीं होता । यारे 


गी० त० वि० ६२- 


दस कथन- 


अध्यायवे अन्तिम रलकमे भी (मत्कमकृत्‌) पदमे (मत्कम 
राब्द आया है, व्हा भी इसकी व्याख्या की गयी है । 
एकमात्र मगवानवो दी अपना परम आश्रय ओर परम 
गति मानना ओर केवल उन्ींकी प्रसन्नताकै व्यि परम 
श्रद्धा ओर अनन्य प्रेमके साथ मन, वाणी ओर शरीरसे 
उनकी सेवा-प्ूजा आदि तथा यज्ञ, दान ओर तप आदि 
दासरविहित कर्मोको अपना कतव्य समञ्ञछर निरन्तर करते 
रहना-- यही उन कर्मक परायण होना है । 
ग्रश्न-मेरे व्यि कमं करता दआ भी मेरी प्रा्िखूप 
सिद्धिको प्राप्त हो जायगा--इस वाक्यका क्या अमिप्रायहै १ 
उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखाया है किं इस 
प्रकार कर्मोका करना भी मेरी प्रा्िका एक खतन्त्र ओर 
सुगम साधन है | जैसे भजन-ध्यानरूपी साधन करनेवारछको 
मेरप्रा्ति शेती है, वैसे दी मेरे व्यि कमं करनेवाठोको भी मै 
प्रातो सकता र| अतपएवमेरे व्ि करम करना पूर्वोक्त सधनो 
की अपेक्षा किसी अशमे भी निम्न श्रेणीका साधन नहीं है । 
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सम्बन्ध-- ययँ जर्जुनक्रो यह जि्ञा्रा हो सकती हे कि यदि उपयुक्त प्रकारसे आपके व्यि मेक ५॥ 
कर सकृ तो मुहे क्या करना चाहिये । इत्तपर कहते ह 


अथेतदप्यशक्तोऽसि 
सर्वकर्मफख्त्यागं ततः 


कर्त मद्योगमाश्रितः । 


कुर्‌ यतात्मवान्‌ ॥ ११॥ 


यादि सेरो प्रासिरूप योगके आधित होकर उपयुक्त साघनका करनेमे शा त अआस्समथ है ता मन वुद्धि 
आदिपर विजय पाप्त करनेवाला होकर सव क्कि फख्का त्याग कर ॥ ११ ॥ 


्रशष-यदि मेरी प्रारूप योगे अश्रित होकर 
उपर्युक्त साधन करनेमे भी त्‌ असमथं है-ईस वाक्यका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इस वाक्यसे भगवान्‌ने यह माव दिखाया है 
कि वास्तवे उपर्युक्त प्रकारसे भक्तियुक्तं कम॑योगका साधन 
करना तुम्हारे व्यि कठिन नही, सुगम है । तथापि यदि 
तुम उसे कठिनि मानते हो तो मै तुम्हे अव एक अन्य 
प्रकारफा साधन बतठाता हँ । 

्र्-शतामवान्‌ कंसो कहते है ओर अजुनवो 
ध्यतात्मवान्‌" होनेके च्य कहनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-(आत्माः शब्द्‌ मन, बुद्धि ओर इन्दियोके सहित 
शरीरफा वाचक है; अतः जिसने मन, बुद्धि ओर इन्दियके 
सहित शरीरपर विजय प्राप्त कर टी हो, उसे यतात्मवान्‌! 
कहतेहे | मन ओर इन्दर आदिं यदि वामे नहीं होते तो षै 
मनुष्यको बलात्कारसे भोगप फसा देते हँ ओर पेसा होनेपर 
समस्त केकि फठषूप मोगकी कामना ओर आसुक्तिका 
त्याग नहीं हो सकता । अतएव ससर्वकर्मफल्त्याग, के 
घाधनमे आत्मसंयपकी परभ आवदयकता समञ्षकर यहोँ 
अनुनको "यतात्मवान्‌ बननेके व्यि कहा गया है । 

प्ररन-छ्ठेसे ठेवर दसवें र्टोकतवः बतकये दए साधनों - 

मे यतात्मवान्‌! होनेके व्यि न कहनेका क्या अभिप्राय है 

ठन्तर-ख्ठे, सातवे ओर आवे छोकोमे अनन्य 
भक्तियोगे साधकका वणन है । वैसे अनन्यप्ेमी भक्तोका 
संसारके भोगे प्रेम न रहनेके कारण उनके मन, बुद्धि 
आदिं खाभाव्रिवः ही संसारसे विरक्त रहकर मगतरानम को 
रहते दै, इस कारण उन कोम यतात्मवान्‌ हयोनेके चयि 
नदीं कडा गया । 


न श्नकमे “अभ्यासयोग बताया गया है ओर मगान्‌ 


मे मन-बुद्धि क्गानेके च्य जितने भी साधन हैमी अभ्यासु- 
योगके अन्तगत आ जाते हं । इस कारणसे वहाँ 'वतात्मवान्‌' 
होनेके व्यि अल्ग कह नेकी आवश्यकता नहीं है ओर दस 
श्लोकम भक्तियुक्तं कमयोगका वणन है, उसमे भगवान्‌ 
आश्रय है ओर साधकके समस्त कर्म भी मगवदथ ही होते है। 
अतएव उसमे भी "यतात्मवान्‌! होनेके ल्य अटग कहना 
प्रयोजनीय नही है । पर तु इस शोकम जो "सर्वकर्मफलत्यागः 
रूप वर्मयोगका साधन बतलाया गया है, इसमे मन-बुद्धिको 
वृरामे कखे बिना काम नहीं च सकता; क्योकि वर्णाश्रमो- 
चित समस्त व्याब्हाछि क्म करते हए यद्वि मन, बुद्धि ओर 
इन्द्रौ वशे न हों तो उनकी मोमोमे ममता, आसक्ति ओर 
कामना हो जाना बहत ही सहज है भौर रेखा होनेपर सव॑- 
वार्मफल्तयागः रूप साधन बन नहीं सकता । दीवि यहो 
८यतात्धवान्‌, पका प्रयोग करके मन-बद्वि आदिव वशम 
रखनेके च्वि विशेष सावधान किया गया हे । 

प्रन -“सर्वकर्मः शब्द्‌ यों विन कर्मोका वाचक है 
ओर उनका फलत्याग करना क्या है ? 

उत्तर-यज्ञदान,तप ,सेवा ओर वर्णाश्रमायुसार जीका 
तथा शरीरनिर्वाहके न्थ किये जानेवाठे शाखसम्मत सभी 
कर्मोका वाचक यहौँ “सर्वकर्म शब्द है; उन कर्मोको यथा- 
योग्य वरते दए इस लोक ओर परेकके भोगोकी प्रतिरूप 
जो उनका फल है-उसमे ममता, आसक्ति ओर कामनाका 
सर्वथा त्याग कर देना ही सर्वर्मोका फचत्याग करना है | 

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये किं इः कपट! 
व्यभिचार, हिसा ओर चोरी आदि निषिद्ध करम "स्वकर्म 

सम्मिलित नही है । भोगे आसक्ति ओर उनकी कामना हीने 

के कारण ही पसे पापकर्म होते हैँ ओर उनके फलखस्प 
मनुष्यका सब तरहसे पतन हो जाता है । इसीव्ि उनका 
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स्रूपसे ही सवथा व्याग कर्‌ देना बतलाया गया है ओर 


जव वैसे वर्मोका ही सर्वथा निषेध है, तव उनके फल- 
व्यागका तो प्रसङ्ग ही कैसे आ सकता है 

्रन-मगवानूने पहले मन-बुद्धिको अपनेमे कगानेके 
व्ि कहा, फिर अभ्यासयोग बतलाया | तदनन्तर मदर्थं 
क्के चि कहा ओर अन्तम सर्वकर्म फरत्यागके चि 
ज्ञा दी आर एकमे असं होनेपर दू सरेका आचरण 
करनेके ल्य कहा । मगवान्‌का इस प्रकारका यह कथन 
फलभेदकी दिस है अथवा एककी अपेन्ता दूसयो 
सुगम वतटनेके व्यि है या अपिकारिभेदसे दै ? 

उत्तर-न तो फल्मेदकी दष्टसे है, क्योकि सभीका एक 
ही फ भगवति है;.ओर न एककी अपेश्चा दूसरेको 
पगम ही बतलानेके व्यि है, क्योकि उपर्युक्त साधन एक 
दूसरेकी अपेक्षा उत्तरोत्तर सुगम नहीं है । जो साधन 
एकके लिये सुगम है, वही दृपरेके व्यि कटि हो सकता 
है । इस विचारसे यह सम्म आता है कि इन चारों साधनों 
का वणेन केवल अधिकारिभेदसे ही कियां गयाहै । 

प्ररन-इन चारौ साधनोमेसे कोन-सा साधन कैसे 
मनुष्यके व्यि उपयोगी है ? 

उत्तर-जि पुर्षे सगुण भगवान्‌ प्रमकी प्रधानता है, 
निसकी भगवान खामाव्रिकि श्रद्धा है, उनके गुणः प्रभाव 
ओर रहस्यकी वाति तथा उनकी कीलका वर्णन जिसको 
स्वभावसे ही प्रिय क्गता है देसे पुर्षके च्य आयवे 
स्तेकमे वतठाया दज साधन सुगम ओर उपयोगी है । 

जिस पुरुषका भगवानूमे स्वामाविक प्रेम तो नहीं है, 
वितु श्रद्धा होनेके कारण जो हदमूवक साधन कके 
मगरानूम मन लगाना चाहता है-रेसी प्रकृतिवाटे पुरषके 
व्यि नवे ्ोकमे बतलाया हुआ साधन सुगम्‌ ओर उपयोगी है। 

जिस पुरुषकी सगुण परमेखस्सं श्रद्धा है तथा यज्ञ, 
दान, तप आदि कमेमिं जिसका सखामाक्कि प्रे है ओर 
भगवान प्रतिमादिकीं सेवा-पूजा करनेमे जिसकी श्रद्वा 
है-रेसे पुरुष्के व्यि दसवें श्लोकम बतलाया इआ 
साधन सुगम ओर उपयोगी है । 

जिम पुरुषका सगुण-साकार भगवान्‌ स्वाभाविक) 
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्रेम ओर शद्रा नहीं है, जो ईखस्के खरूपको केवर सर्वनयापी 
निराकार मानता है, व्यवहा ओर लोकहितके कम करने- 
मदी जिसका स्वाभाविका प्रेम है तथा कपेमिं श्रद्वा ओर सुचि 
अप्रिकहोनेके कारण जिसका मन नवे शकम बतटाये इए 
अभ्यासयोगमे भी नहीं खगता-पेसे पुरुषके व्यि इस स्टोकमें 
वतलाया हआ साधन सुगम ओर उपयोगी है । 
प्रन- छठे स्येकके कथनानुसार समस्त कर्मोको भगवान्‌ 
मे अपण करना, दसत सेके कथनाुसार भगवान्‌क व्यि 
भगवरानूकरे कर्मोको करना तथा इस श्टोकके कथनानुसार 
समस्त केकि फलका व्याग करना-इन तीनां प्रकारके 
साधनोमे क्या मेद्‌ है ? तीनोका फल अल्ग-अल्गहै या एक? 
उत्तर-समस्त कर्पोको भगवानमे अपण करना, भगवान्‌ 
के लिये समस्त कम॑ करना ओर्‌ सव्र कमोकि फलका व्याग 
वरना-- ये तीनों ही कमयोगः है; ओर तीनोका ही फक 
परमेखरी प्राति है, अतएव फलम किसी प्रकारका मेद नहीं 
है । केवट साधकोंकी भावना ओर उनके साधनकी प्रणाठीके 
भेद से इनका मेद किया गया है । समस्त कर्मोको भगवानूमे 
अर्पण करना ओर भगवान च्यि समस्त कर्म करना- इन 
दोनो तो भक्तिषी प्रधानता है; स्वकर्म फलत्यागमे केवल 
फल-त्यागकी प्रघानता है । यही इनका मुख्य मेद है । 
सर्वकमं भगवानूके अपंण कर देनेवाल पुरुष समञ्लता है 
कि मै मगवानके हाथकी कटपुतटी दर सुषम कु भी करनेी 
सामथ्यं नहींहै; मेरे मन, बुद्धि ओर इन्दरियादि जो कुछ है 
सव मगवान्‌के है ओर णवान्‌ ही इनसे अपने इच्छानु- 
सार समस्त कमं करवाते है, उन कमेसि ओर उनके, 
फलसे मेरा बु मी सम्बन्ध नदीं है । इस प्रकारके भावसे 
उस साधकका करमेमिं ओर उनके फलम किञ्चिन्ात्र भी 
राग-दरेष नहीं रहता, उसे जो इछ भी प्रारब्धाचुसार खख-दुःखो- 
के भोग प्राप्त होते है, उन सबको वह भगवान्‌ प्रसाद समञ्च- 
कर सद ही प्रसन रहता है । अतएव उसका सवम समभाव 
होकर उसे शीघ्र ही भगवानूवी प्राति हयो जाती है 
मगवदर्थं कमं करनेवाला मनुष्य पूर्वोक्त साधक्वी भति 
यह्‌ नहीं समञ्ञता कि षँ कु नहीं करता द ओर भगवान्‌ 
ही मुञ्चसे सब कुक करवा ठेते है | वह यह समञ्ञता है किं 
भगवान्‌ मेरे परम पूज्य, परम प्रमी भर परम सुद्‌ है, उनकी 


ए) 


न कि 
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सवाकरना ओरउनकी आज्ञाका पाठन करना ही मेरा परम 
कर्तव्य है | अतएव वह भगवान समस्त जगत व्याप्त 
समङ्लकर उनवी सेवाकेः उदेश्यसे राखद्रारा प्रप्त उनकी 
आङ्नाके अनुसार यज्ञ, दान ओर तपः, वर्णश्रपके अनुकूल 
आजीविका ओर शरीरनिर्वाहके समस्त कम तथा मगवान्‌- 
की धूजा-सेवादिके कमेमिं टग। रहता है । उसकी प्रत्येक 
क्रिया भगवानके अङ्ञानुपार ओर भगवानूकी ही सेवाके 
उद्देशयसे होतीहै (११।५५)) अतः उन समस्त क्रियाओं 
ओर उनके फत्म उसकी आसक्ति ओर कामनाका अभाव 
होकर उसे शीघ्रही मगतरानषछी प्राति हो जाती है । 
वेवल^सर्वकमेकि पफठका त्यागः करनेवाखा पुरुष न तो 
यह समङ्ञता है कि सुञ्चसे भगवान्‌ कमं कसते हँ ओर न 
यही समङ्गता है क्र मै मगवानके ल्यि समस्त कम॑ करता दर| 








वह यह समसचता है कि कमं करनेमे ही मनुष्यका अधिकार 
है, उसके फलमे नहीं (२। ४७ से ५१ तक ), अतः किती 
प्रकारका फल न चाहकर यज्ञ, दान; तप, सेवा तथा वर्णा- 
श्रमके अनुार जीविका ओर ररीरनिर्वाहके खान-पान आदि 
समस्त शाखव्रिहित कर्मोको करना ही मेरा कर्तव्य है | 
अतएव वह समस्त कमेकि फरूप इस लोक ओर परलोकके 
भोगम ममता, आसक्ति ओर कामनाका सर्वथा व्याग कर 
देता है ( १८। ९ ); इसे उसमे राग रेषका सर्वथा अमाव 
होकर उसे शीघ्र ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है | 

इस प्रकार तीनोके ही पाधनका भगवत्प्रा्तिख्य एक 
फल होनेपर भी साधको की मान्यता ओर साधनप्रणाटीमे 
मेद्‌ होनेके कारण तीन तरहके साधन अलग-अलग 
बतठाये गये हैँ | 


सम्बन्ध-छठे उलोकसे आठ्ेतक अनन्य ध्यानका फलसहित वर्णन करके नवे ग्यारह सलोकतक् एक प्रकारके 
ताधनमें असमथ होनेपर दूसरा साधन बतलाते हए अन्ते “स्वैकरमफलत्याग" सूप साधनक वर्णन किया यया, इतते 
यह श्चेका हो सकती है कि ककर्मपलत्यागःरूप साधन पूर्वोक्त अन्य साधर्नोकरी अपेक्षा निम्न श्रेणीका ह्येगा; जतः 
देसी शंकाको हटानेके ठिये कर्मफलके त्यायका मह अगले रोकमें बतलाया जाता है-- 


श्रेयो दहि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्भ्यानं विरिष्यते । 


ध्यानात्कर्मफर्त्यागसत्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ 


© (~ । 
ममेको न जानकर किये इप अभ्याससे ज्ञान श्रेष्ठ 


॥ १२॥ 
हे, ज्ञानसे मुञ्च परमेदवरके स्वरूपका ध्यान शरेष्ठ है 


ओर ध्यानसे भी सव कमोकि फर्का त्याग श्रेष्ठ है; क्योकि त्यागसे तत्काट दी परम रान्ति होती है ॥ १२॥ 


्ररन-यहौँ “अभ्यासः शब्द किंसका वाचक है ओर 
श्ञानः राब्द किसका ए तथा अभ्यासकी अपेक्षा ज्ञानको 
श्रेष्ठ बतलानेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-यहौँ “अभ्यासः शब्द्‌ नवे स्लोकम बतकाये इए 
अभ्यासयोगमेसे केवर अभ्यासमात्रका वाचक है अर्थात्‌ 
सकामभावसे प्राणायामशुमनो निग्रह, स्तोत्र-पाठः, वेदाध्ययन, 
भगवन्ाम-जप आदिके च्यि बार-बार की जानेवाठी एेसी 
चेष्टाओंका नाम यँ (अभ्यास है, जिनमे न तो विवेकल्ञान 
है, न ध्यान है ओर न कर्म-फकका त्याग ही है । अभिप्राय 
यह है कि नवें शोकम जो योग यानी निष्कामभाव ओर 
विवेकज्ञानका फक मगवप्रापिकी इच्छा है, वह इसमे नहीं 
है; क्योकि ये दोनो जिसके अन्तगेत हो, एेसे अम्यासुके 
साथ ज्ञानकी ठठना करना ओर उसकी अपेक्षा अम्यासु- 


रहित ज्ञानको श्रेष्र बतठाना नदीं बन सकता । 
इसी प्रकार यहाँ (ज्ञानः शब्द भी सत्सङ्ग ओर शाखसे 
उन्न उस विवेक्ञानका वाचक है, जिसके द्वारा मलष्य 
आत्मा ओर परमात्माके खख्यको तथा मगवानके गुणः 
प्रमाव, खीला आदिको समञ्ता है एवं संसार ओर भोगोकी 
अनित्यता आदि अन्य आध्यासिक वातोँको भी समक्ता है; 
परत जिसके साधन तो अभ्यास है, न ध्यान है ओर न कर्म- 
फख्वी इच्छाका व्याग ही है; क्योकि ये सब जिसके अन्तत 
हो उस ज्ञानके साथ अभ्या; ध्यान ओर कर्मफल्के व्याग- 
का तुकनात्मक विवेचन करना ओर उसकी अपेक्षा ध्यानको 
तथा कर्मफक्के व्यागको श्रेष्ठ बतलाना नहीं बन सकता । 
उपयुक्त अभ्यास ओर ज्ञान दोनों ही अपने-अपने स्थान- 
प्र भगतप्रापतिमे सहायक है; श्रद्धाभक्ति ओर निष्कामभावके 
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सम्बन्धसे दोनोके द्वारा ही मनुष्य प्रमात्माको प्राप्त कर 
सकता ह । तथापि दोनोकी परस्पर तुना की जानेपर 
अभ्यासफी अपेक्षा ज्ञान ही श्रेष्ठ सिद्र ह्योत है। विवेकहीन 
अभ्यास भगवत्‌ -परा्तिमे उतना सहायक नहीं हो सकता, 
जितना कि अभ्यासहीन विवेशज्ञान सहायक हो एकता 
है; क्योकि वह भगवर्रा्िकी इच्छका ैतु है | यदी बात 
दिखलनेके व्यि यहाँ अभ्यासक्षी अपेक्षा ज्ञानको श्रेष्ठ 
बतलाया हे | 

्रन- यँ ध्यानः शब्द किंसका वाचक है ओर उसे 
ज्ञानकी अपेश्वा श्रेष्ठ वतटानेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-यहोँ ध्यान" शब्द भी छटेसे आस्व शोकतक 
बतकये द्रए ध्यानयोगमेसे केवल ध्यानमात्रक्रा वाचक है 
अर्थात्‌ उपास्यदेव मानकर सकामभावसे केवर मन-बुद्धि- 
को भगवानके साकार या निराकार किसी भी खरूपमं सिर 
कर देनेका वाचक है । इमे न तो पूर्वोक्त विवेकज्ञान है 
ओर न मोगोकी कामनाका व्यागखूप निष्काममाव ही है | 
अभिप्राय यह है कि उस ध्यानयोगे जो समस्त कर्मोक्ता 
मवानूके समप॑ण कर देना, मगवरानूक्तो ही परम प्राप्य 
समञ्लना ओर अनन्य प्रेमसे सगवानूकता ध्यान करना-- 
ये सब भाव भी सम्मिटित है, वे इसमे नदीं है; क्योकि 
मावानूछो सर्वश्रेष्ठ समक्चकर अनन्य प्रपूरक निग्कराम- 
भासे किया जानेघाटा जो ध्यानयोग है, उसमें विकेकज्ञान 
ओर क्मफ्के व्यागका अन्तर्भाव है । अतः उसके साथ 
विवेकज्ञानकी त॒ठना करना ओर उसकी अपेक्षा कमंफल्के 
व्यागको श्रेष्र बतखाना नहीं बन सकता । 

पहले प्रदनके उत्तरम बतलाया इआ विवेकज्ञान ओर 
उपरक्त ध्यान- दोनों दी श्रदरा-पेम ओर निष्कामभावके 
सम्बन्धसे परमात्माकी प्राति करा देनेवाटे है, इसविये 
दोनों ही भगवान्‌परी प्रापि सहायक है । परंतु दोनोकी 
परस्पर तुना कसनेपर ध्यान ओर अभ्यासे रहित ज्ञान- 
की अपेक्षा विवेकरहित ध्यान ही श्र िद्ध होता है; क्योकि 
बिना ध्यान ओर अभ्याघके केव विवेकज्ञान भगवानछषी 
प्रतते उतना सहायक नदीं हो सकता, जितना बिना 
विवेकज्ञानके केवट ध्यानसे हो सकता है । ध्यानद्वारा चित्त 
धिर होनेपर चित्तकी मलिनता ओर चन्नलताका नाश होता 





है; प्रतु केवल जनकारीसे वैसा नहीं ह्येता । यही भाव 
दविखलनेके व्ये ज्ञानसे ध्यानको श्रे वतकाया गया है । 

प्ररन-"कमफल्ध्यागः किसक्रा वाचक है ओर उसे 
ध्याने श्रेष्ठ बतलानेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-ग्यार्हवें शटोकमे जो (तर्वकमफल्ध्यागका 
खरूप बतलाया गया है, उसीका वाचक (कर्मफलत्याग 
हे । दूर प्रशषके उत्तरम बतलाया हआ ध्यान भी परमात्मा- 
की प्रा्षिमे सहायक है; परंतु जबतक मनुष्यक्षी कामना 
ओर आस्तिका नारा नहीं हो जाता, तबतक उसे 
परमालमाकी प्राति सहज ही नहीं हो सकती | अतःफासक्ति- 
कै त्यागसे रहित ध्यान परमात्माकी प्राततिमे उतना लाभप्रद 
नहीं हो सकता, जितना कि विना ध्यानके भी समस्त 
कमेमिं फल ओर आपक्तिका व्याग हो सकता हैं | 

प्ररन-व्यागसे त्कार शान्ति भिक जाती है, इस 
कथनका क्या भाव है ! ( 

उत्तर-इस कथनसे मगवान्‌ने यह भाव दिखलाया 
है क कर्म॑फलखूप इस लोक ओर परलोकके समस्त भोगोमि 
ममता, आसक्ति ओर कामनाका सर्वथा त्याग होनेसे 
मनुष्यको त्काठ ही परमेश्वरी प्राप्ति हो जाती है; फिर 
परिठम्बका कोई भी कारण नहीं रह जाता; क्योकि विषया- 
सक्ति ही मनुष्यो बोँधनेवाटी है । इसका नाश होनेके 
बाद भगवान्‌ उससे छिपे नहीं र सकते । 

इस शोकमे अभ्यासयोग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग ओर कमं- 
योगका तुखनात्मक व्रिवेचन नहीं है; क्योकि उन सभी साधनो 
मे कम॑फलख्य मोगोकी आसक्ता व्यागरूप निष्फाम- 
भाव अन्तर्गत है | अतः उनका तुकनात्मक विवेचन नहीं हो 
सकता । यहो तो कम॑फलके व्यागका महच दिखलनेके 
न्मयि अभ्या, ज्ञान ओर ध्यानखूप साधन, जो किं संसारके 
ञषटोसे अल्ग रहकर किये जाते है ओर क्रियाकी दष्टसे 
एकवी अपेक्षा दूसरा क्रमसे साचिक ओर निदृ्तिपरक होने- 
के नाते श्रेष्ठ भी है, उनकी अपेक्षा कर्मफले व्यागकरो भाव- 
वी प्रघानताके कारण श्रेष्ठ बतलाया गया है | अभिप्राय यह 
है किं आध्यासिक उनतिमे क्रियाकी अपेक्षा माका ही 
अधिक महच है । वण-आश्रमके अनुसार यज्ञ, दान, युद्ध, 


७. 
ह 


नं के केर 


४९४ # गीता-तच्वविवेचनी रीका # 


वाणिज्य, सेवा आदि तथा शरीर निर्वाहवी क्रियाः प्राणायामः 
सतोत्र-पाठ, वेद-पाठ, नाम-जप आदि, अभ्यापकी क्रिया; 
सुतद्ग ओर शाखके दारा आध्यासिक बातोको जाननेके 
लये ज्ञाव्िंषक क्रिया ओर मनको सिर करनेके चयि 
ध्यानव्रिषयक त्रिया---ये उत्तरो ्तर श्र होनेपर भी उनमे- 
से वही है, जिसके साथ कम॑-फ्का व्यागरूप वैराग्य है; 














क्योकि संसारे वैराग्य ओर भग्वानमे अनन्य प्रेमसे ही 
मगत्रानूकी प्रापि होती है, अन्यथा नहीं | अतः कर्मफल- 
का व्याग हीरे है; पिरि चाष वह किंसी भी शाखप्तम्मत 
क्रियके साथ क्यों न रषे, वही क्रिया दीखनेमे साधारण 
होनेपर भी सर्वेष हो जाती है | 


तम्बन्ध-उपर्युक्तं शोकम मगवानूकती प्रा्िके चिवि भक्तिके अक्गभूत अल्य-अटग साधन वतटाकर उनका 
कुल परमेश्वरकी प्रापि बतलाया यया, यतएव भगवानूको प्राप्त हुए प्रेमी भक्तोके लक्षण जाननेकी इच्छ होनेपर 
अब सात शोकम भगवत्या ज्ञानी भक्तोके लक्षण वतलाये जाते है-- 


अद्वेष्टा सर्वभूतानां 
निर्ममो निरहंकारः 


सव॒ष्टः सततं योगी 


मय्यपितमनोलुचिर्यो मद्धक्तः स मे 


मेत्रः करुण एव॒ च। 


समदुःखसखः क्षमी ॥ १२॥ 
यतात्मा टटनिश्चवयः । 
मे प्रियः॥ १४॥ 


जो पुरुष सव भूतोमे दवेष-भावसे रहित, खा्थरदित सवका प्रेमी ओर देतुरहित दयाल है तथा ममतासे 
रहित, अहङ्कारसे रदित, खल-दुःखोकी भ्रा्तिमे सम ओर क्षमावान्‌ है अर्थीत्‌ अपराध करनेवालेको भी अभय 
देनेवाला है तथा जो योगी निरन्तर संतुष्ट दै, मन-इन्द्ियो सहित शारीरको वराम किये हुए है ओर सुञ्षमे ढ्‌ 
निश्चयवाला है-वह सुमे अपण किये हप मन-बुद्धिवाखा मेरा भक्त सु्चको परिय है ॥ १३-१४ ॥ 


्रन-'सवभूतानाम्‌ः पद्‌ किससे सम्बन्ध रखता है ? 
उत्तर-प्रधानरूपसे तो इसका सम्बन्ध “अद्षटाणवे 
साथ हैः वितु अवुदृत्तिसे यह भत्र: ओर "करुणःके साथ 
भी सम्बद्ध है । माव यह है कि समस्त भूतोके प्रति उसमे 
केवल दवेषका अभाव ही नहीं है, बल्कि उनके प्रति उसमे 
खाभाविक ही हेत्रहित पैत्री ओर (दयाः भी है । 
््-तिद्ध पुरुषका तो समे घमभाव हो जाता है, फिर 
उसमे मेती ओर करुणाके विरोष भाव कैसे रह सक्ते है ? 
उत्तर-भक्तिके साधक्मे आरम्भसे ही भेत्री ओर 
दयाके भाव विरेषरूपसे रहते है, इसय्यि सिद्धावस्थामे 
भी उसके खमाव ओर व्यवहारे वे सहज ही पाये 
जाते है 1 इसके अतिरि जैसे भगवानमे देतुरहित 
अपार दया ओर प्रेम आदि रहते है, वैसे दी उनके सिद्ध 


 भक्तमे भी इनका रहना उचित ही है । 


| भरन -“निमेमः” ओर “निरहङ्कारः१-इन दोन रक्षणो 
का क्या असिप्राय है ! 
उत्तर-इन क्षणेसे यहो यह भाव दिखाया गया है 


कि भगवान ज्ञानी मक्तका सर्वत्र समभाव होता है, 
अतण न तो उसकी किंसीमे ममता रहती है ओर न 
उसका अपने शरीरम अहङ्कार ही रहता है; तथापि बिना 
ही किसी प्रयोजनके वह समस्त भूतोसे प्रेम रखता है ओर 
सबपर दया करता है । यदी उसकी महत्ता है । भगवान्‌- 
का साधक भक्त भी दया ओर प्रेम तो कर सकता है, पर 
उसमे ममता ओर अहङ्कारका सर्वथा अमाव नहीं होता । 
्रभ-(समदुःखसुखः इस पदम आये हए ुख- 
दुःखः शब्द हषं -शोकके वाचक है या अन्य किसीके । 
ओर उनमें सम रहना क्या है 
उत्तर- यहाँ एव -दुःख' हष-रोकवे वाचक नहीं है, 
किंतु उनके हेत॒ओंके वाचक है तथा इनसे उत्पन्न होनेवाठे 
विकारोका नाम हषं शोक है । अज्ञानी मनुष्योकी सुखमे 
आसक्ति होती ै, इस कारण सुखकी प्राप्िमे उनको हर्षं 
होता है ओर दुःखम उनको देष होता है, इसव्यि उसकी 
प्रतिम उनको शोक होता है, पर ज्ञानी भक्तका सुख 
ओर दुःखम समभाव हो जानेके कारण किसी भी अवसथामे 





‰% वारव अध्याय ‰ 


७९५ 








उसके अन्तःकरणमे हषं, शोक आदि विकार नहीं ते । 
्रतिमे मी कहा है -षंशोकौ जहाति ( कठोपनिषद्‌ १ । 
२।१२), अर्थात्‌ ज्ञानी पुरुष हषं-रोकोँवो सर्वथा त्याग 
देता है ॥ प्रारन्ध-मोगके अनुसार शारीरम रोग हो जानेपर 
उनको पीड्[खूप दुःखका बोध तो होताहै ओर शरीर खस्य 
रहनेसे उसमे पीडके अमावका वोधरूप सुख भी होता है, 
वितु राग-दरेपका अभाव होनेके कारण हषं ओर शोका उन्हे 
नहीं होते, इसी तरह किसी भी अनुकूक ओर प्रतिकूठ पदार्थ 
याघटनाके संयोग-वियोगमे किसी प्रकारसे भी उनको हषं 
रोकः नहीं होते । यही उनका खुख-दुःखमे सम रहना है । 
प्ररन-श्षमावान्‌ किसे कहते है ओर ज्ञानी मक्तोँ- 
को क्षमावान्‌ क्यों बतखाया गया है ? 
उत्तर--अपना अपकार करनेवाठेको किसी प्रकारका 
दण्ड देनेवी इच्छा न रखकर उसे अभय देनेवाठेको क्षमावान्‌? 
कहते है । मगवान्‌के ज्ञानी भक्तोमे क्षमामाव भी असीम रहता 
है । उनकी सवम भावद्‌बुद्धि हो जानेके कारणवे किसी भी 
घट्नाको वास्तवमे किसीका अपराध दी नहीं समञ्लते, अतएव 
वे अपना अपराध करनेवालेको भी वद लेमे किसी प्रकारका 
दण्ड नह देना चाहते । यही भाव ॒दिखठनेके च्वि 
उनको श्षपावान्‌" वतछया गया है | श्षपाकी व्या्या 
दसवें अध्यायके चौथे र्ठ विस्तारसे की गयी है | 
श्रन-यहोँ “योगीः पद्‌ किंसका वाच है ओर 
उसका निरन्तर संतुष्ट रहना क्या है ? 
उत्तर-भक्तियोगके द्वारा भगवान्॒षो प्राप्त दए ज्ञानी 
भक्तका वाचक यँ '्योगी' पद है; एसा भक्त प्रमानन्दके 
अक्षय ओर्‌ अनन्त भण्डार श्रीमगवानूको प्रयक्न कर ठेता है, 
इस कारण बह सदा ही संतुष्ट रहता है । उसे किसी समय, 
किसी भी अवस्थामे, संसारी किसी भी वस्तुके अमावमे 
असुतोषका अनुभव नहीं होता । वह पूणेकाम हो जाता है; 
अतएव संसारी किसी भी धटनासे उसके संतोषका अमाव 


= 


नहीं होता । यही उसका निरन्तर संतुष्ट रहना दहं । 
यस्मान्नोद्विजते लोको 
हषीमषभयोदेगे्मछो यः 





संसारी मुष्योको जो संतोष होता है, वह क्षणिक 
होता है; जिस कामनाकी पूर्तिसे उनको संतोष होता 
है, उसकी कमी होते ही पुनः असंतोष उसनन हो 
जाता है । इसीच्ि वे सदा संत नही रह सक्ते । 

प्रन-ष्यतात्माः का क्या अर्थं है, इसका प्रयोग किंस- 
ल्य किया गया है ? 

उत्तर-जिसका मन ओर इन्दियोके सहित शरीर जीता 
आहो, उसे यतात्मा कहते हैँ | भगवान्‌के ज्ञानी भक्तोका 
मन ओरइन्दियोसहित रारीर सदा दी उनके वामे रहता है। 
वेकभी मन ओर इन्धियोके वरामे नहीं हो सकते, इसीसे उनमें 
किसी प्रकारके दुगुंण ओर दुराचारकी सम्भावना नहीं होती । 
यही भाव दिखलानेके स्यि इसका प्रयोग क्रिया गया है । 

प्रन-ृढनिश्वयः' पद किसका वाचक्र है ? 

उत्तर-निसने बुद्विके द्वारा परमेखरके खख्पका भली- 
मति निश्चय कर च्या है, जिसे सर्वत्र भगवानका प्रलक्ष 
अनुभव होता है तथा जिसकी बुद्धि गुण, कमं ओर्‌ दुःख 
आदिके कारण परमात्माके स्वरूपसे कभी किसी प्रकार्‌ 
विचलित नहीं हो सकती, उसक्षो ृदनिश्चयः कहते है । 

प्ररन-मगवानूम मन-बुद्धिका अर्पण करना क्या है १ 

उत्तर-निव्य-निरन्त मनसे भगवानके स्वखूपका 
चिन्तन ओर बुद्धिसे उसका निश्चय करते-करते मन ओर 
द्रिका मगवानूक स्वरूपम सद्‌के व्यि तन्मय हो जाना 
ही उनको भगवानूमे अपण "करना, है | 

मरन -वह मेरा भक्त मुञ्च प्रिय है--इस कथनका क्या 
तार्य है ? 

उत्तर-जिसका भगवान अहैतुक ओर अनन्यप्रेम है, 
जिसकी भावान्‌करे खसूपमे अटक स्थिति है, जिसका कभी 
मगवानसे वियोग नीं होता, जिसके मनबुद्धि भगवानके 
अर्पित है, भगवान्‌ ही जिसके जीवन, धन, प्राण एवं 
सर्वस्व है, जो भगवानके दी दाथकी कठपुतली है--पेसे 
ज्ञानी भक्तको मगवान्‌ अपना प्रिय बतलते हैँ । 


लोकान्नेद्विजते च यः। 


सच. मे श्रियः॥ १९५॥ 


जिससे कोई भी जीव उद्वेगको पराप्त नहीं होता ओर जो खयं भी किसी जीवसे उद्वेगको प्राप्त नहीं 
होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय ओर उद्रेगादिसे रहित दै- वह भक्तं सुश्चको धरय है ॥ १५॥ 





।- 


४९६ 





शररन-जिससे कोई भी जीव उद्वेगको प्राप नहीं दोत-- 
इघक्षा क्या अभिप्राय है ! भक्त जान-न्ञकर किषीको उद्विग्न 
नहीं करताया उससे किंसीको उद्वेग (क्षोभ ) होता दी नही ? 

उत्तर-सर्वनर मावरद्‌बुद्धि होनेके कारण भक्त जान-बूजञ- 
कर तो किंसीको दुःख, संताप, भय ओर क्षोभ पर्हचा ही 
नहीं सकता; बल्कि उसके द्वारा तो स्वाभाविक ही सव्की सेवा 
ओरपरम हित ही होते हैँ । अतपर उसकी ओरसे किंसीको 


“ कभी उद्वे नहीं होना चाहिये । यदि भूरसे किंसीको उद्वेग 


होता है तो उसमे उसके अपने अक्ञानजनित रागे ओर 
यादि दोष ही प्रधान कारण है, भगवद्भक्त नदीं; क्योकि 
जो दया ओर प्रेमी मूरति है एवं दूसरोका हित करना ही 
जिसका खमाव हे वह परम दयालु प्रेमी भावपरापत भक्त 
तो किसीके उद्ेका कारण हो दी नहीं सकता । 
्र-भक्तको दूसरे किसी प्राणीसे उद्वेग कयो नहीं होताः 
उसे कोई भी प्राणी दुःख देते दी नहीं या दुः हतु 
ग्राप्त होनेपर भी उसे उद्वेग ( क्षोम ) नहीं होता १ 
उत्तर-भगवान्‌क्ो प्राप्त ज्ञानी भक्तका सवे सममाव 
हीजाता है; इस कारण वह जान-च्चकर अपनी ओर्से एेसा 
कोईभी वायं नहीं करत।, जिससे उसके साय किसीका दष 
हो | अतएव दूसरे छोग भी श्रायः उसे दुःख प्ैवानेवाटी 
कोई चेटा नहीं काते । तथापि सर्वथा यह बात नहीं कही 
जा सकती कि दूसरे कोई प्राणी उफी शारीसि या 
मानसिक पीडके कारण बन ही नहीं सकते । इसने यही 
समक्षना चहिये किं ज्ञानी भक्तयो मी प्रारन्धके अनुसार 
पर्छसे दुःखवे निमित्तो प्रात हो सवते है; परतु उसमे 
र्षक सवथा अमाव हो जानिके कारण बडे-से.बडे 
दुःखकी प्रातिमं भी वह विचटित नहीं होता ( ६] २२), 
इसीव्यि ज्ञानी भक्तको किसी भी प्राणीसे उद्वेग नदीं होता । 
 शररन-भकतक्ो उद्वेग नदीं दता, यह वात इ श्टोक- 
कैप कड दी गयी; फिर उत्तार्मे पुनः उद्वेगे सुक्त 
होनेके व्यि कहनेका क्या अभिप्राय है ? 
, =" अनपेक्षः शुचिर्दक्ष 


कु 
भ: ; > {९ 
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उत्तर-ूर्ाम केवट दूरे प्राणीसे उसे उद्वेग नहीं 
होता, इतना ही कहा गया है । इससे परेच्छाजनित उदेग- 
की निदृत्ति तो हई किंतु अनिच्छा ओर चखेच्छासे प्राप्त 
घटना ओर पदारथमे भी तो मनुष्यो उद्वेग होता है, इस- 
व्यि उत्ता््धमै पुनः उदवेगसे सुक्त होनेकी वात कहकर 
मगान्‌ यह सिद्ध करद्है ह कि भक्तफो कभी किसी 
प्रकार भी उद्वेग नहीं द्योता | 

्ररन-हषं ओर उद्वेगसे मुक्त कहनेसे भी भक्ती 
निविकारता सिद्ध हो ही जाती है, फिर अमषं ओर भयसे 
मुक्त होनेकी बात क्यों कही गयी ए 

उत्तर-हषं ओर उदधेगसे मुक्त कह देनेसे निविकारता 
तो सिद्ध हो जाती है, पर समस्त व्रिकारोका अत्यन्त अमाव 
स्पष्ट नहीं होता | अतः भक्तम सम्पूरणं विक्ारौका अत्यन्त 
अभाव होता है, इस बातको विरोष स्पष्ट करनेके च्वि 
अमं ओर भयका भी अमाव बतठाया गथा । 

अमिप्राय यह है किं वास्तवमे मनुष्यो अपने अभिरषित 
मान, बडाई ओर धन आदि वस्तुंकी प्राति होनेपर जिस 
तरह हषं होता है, उसी तरह अपने ही समान या अपनेसे 
अधिक दूसरोको भी उन वस्तुओंकी प्रापि होते देखकर 
प्रवनता होनी चाहिये; वितु प्रायः पेसा न होकर अज्ञानके 
कारण छोगोको उलटा अमं होता है, ओर यह अमं विवेक- 
शीठ पुरुषोके चित्तम भी देखा जता है । वैसे दी इच्छ, नीति 
ओर धर्मके विरुद्र पदार्ोकी प्राति होनेपर उद्वेग; तथा 
नीति ओर धर्मक अनुकरूठ भी दुःखप्रद पदारथोकी प्राति 
होनेपर या उसकी आशङ्कासे मय होता देखा जाता है । 
दूसरोकी तो बात ही क्या, मृ्युका भय तो विवकरियोषो 
भी होता है । वितु मगवान्‌के ञानी भक्ती सर्वत्र भगवद्‌- 
बुद्धि हो जाती है ओर वह सम्पूर्ण करियाओको भगवान्‌्वी 
लीला समङ्ञता है; इस कारण ज्ञानी भक्तवो न अमर्ष होता 


है नड्देग होता है ओर न भय दही होता है । यह 


भाव दिखखानेके य्य एेसा कहा गया है । 





उदासीनो गतव्यथः । = 


॥ १६ ॥ 


‡ वारदर्वो अध्याय्‌ # 
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जा दर्द आकष्खं रष्टत, वाहर- तरसे उद्धः चतुरः स्रपातसे रहत ओर दु खोसे छ्य ईजा 
--वदट सव आरम्भोका त्यागी मेसं भक्त सुसकरो धिय है ॥ १६ ॥ 


ध--(आकाद्ासे रहितः कहनेका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-परमात्माको प्राप्त भक्तका किसी भी वस्तुसे 
किन्चित्‌ भी प्रयोजन नहीं रहता; अतएव उसे किसी तरहकी 
कि्िन्धात्र भी इच्छा, स्पृहा अथवा वासना नहीं रहती । 
बह पूर्णकाम हो जाता है--यह भाव दिखठानेके व्ये उसे 
“आकाङ्घासे रहितः कहा है । 
म्रश्ष-इच्छा या आवृद्यकताके बिना तो मुष्यसे किंसी 
प्रकारयी भी क्रिया नहीं हो सकती ओर्‌ क्रियाके विना जीवन- 
निर्वाह सम्भव नहीं, फिर एेसे भक्तका जीवन कैसे चरता है १ 
उत्तर-विना इच्छा ओर आवद्यकताके भी प्रारव्धसे 
क्रिया हो सकती है, अतएव उसका जीवन प्रारब्धसे चता 
है | अभिप्राय यह है फि उसके मन, वाणी ओर शरीरसे 
्रारन्धके अबुसार सम्पूर्णं क्रियाँ विना किसी इच्छाः स्पृहा 
ओर संकल्पते स्वामाविक्र दी होती रहती है (४ । १९);अतः 
उसके जीवन निर्वाहे किसी तरहकी अड चन नहीं पडती । 
ग््न-सगवानक्ता भक्त बाहर-भीतरसे छुद्र दता है; 
उसकी इस शद्धिका क्या खख्प है ? 
उद्र-भगवानकै भक्तमे पत्रत्रताकी पराकाष्ठा होती 
उसके मन, बुद्धि इन्िय, उनके आचरण ओर शरीर 
आदि इतने पवित्र हो जते हैँ कि उसके साय वार्ताखप होने- 
पर तो कहना दी क्या है-उसके दन ओर स्परामात्रसे ही 
दूसरे लो पवित्र हो जाते हं । एसा भक्त जहां निवास करता 
वह्‌ स्थान पित्र हो जाता है ओर उसके सङ्खसे वरहाका 
वायुमण्डट, जल, स्यलं आदिं सब पवित्र हो जाते हँ । 
ग्र्ष-दक्षः शब्दका क्या भाव ह 
इत्तर-जिस उदेश्यकी सफक्ताके ल्िि मनुष्वरारीरकी 
प्राति इई ह, उ उदेदयको पूरा कर लेना ही यधाधं चतुरता 
है । अनन्य भक्तिक दवारा परम प्रेमी, सवके सुद्‌, स्वेश्वर्‌ 
परमेश्वर पराप्त कर ञेना ही मनुष्य-जन्पके प्रधान उदेर्यको 
प्त कर छना है । ज्ञानी भक्त भगवानक्तो प्रात दै, यह भाव 
दिखलनेके व्यि उसको चतुर कहा गया है । 
्र्न-पक्षपातसे रहित होना क्या है ? 
गी० त° वि० ध्र 


उत्तर-न्यायाट्योमे साक्षी देते समय अथवा पंच या 
न्यायकर्ताकी दैसियतसे किसीके स्षगडेका पौसला करते 
समय या इस प्रक्षरका दूसरा कोर मौका आनेपर अपने 
किसी कुटुम्बी, सम्बन्धी या भित्र आद्रिके टिद्धाजसे या दवेषसे 
अथवा अन्य किंद्यी कारणसे मी श्चूटी गवाही देना, न्यायविरुद 
फेसठा देना या अन्य किसी प्रकारसे किसीको अनुचित 
लाभहानि पर्हचानेकी चेष्ठा करना प्श्चपात है । इससे 
रहित होना ही पश्चपातसे रहित होना है । 

प्रभ्-भगवान्‌का भक्त सब प्रकारके दुःखोंसे रहित 
होता है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर--मूलर्टोकमें "गतव्यथः पद्‌ है । इससे भग्वान्‌ 
का यही अभिप्राय प्रतीत होता है कि किसी भी प्रकारके 
दुःख-देतुके ग्राप्त होनेपर भी वह्‌ उप्तसे दुखी नहीं होता, 
अर्थौत्‌ उसके अन्तःकरणरमे किसी तरहवी चिन्ता 
दुःख या शोक नहीं होता । भाव यह है कि शरीरमे रोग 
आदिका होना, बी-पुरुष आदिका वियोग होना ओर धन-गृह् 
आदिकी हानि होना-इत्यादि दुःखके हेतु तो प्राख्धके 
अनुसार उसे प्राप्त होते दै, परतु इन सवके होते ए भी 
उसके अन्तःकरणमे किसी प्रकारका विकार नदीं .होता । 

श-“सवौरम्भपस्ि्यागी. काः क्या. भाव है १: “ ` ~ 

उत्तर-संसारमे जो कु भी होरा है-सव भगवान्‌ 
लीला है, सवर उनकी सायाशक्तिका खेढ है; बे जिससे जब 
जैसा करवाना चाहते है, वैसा ही करा ठेते है | मनुष्य 
मिथ्या ही एेसा अभिमान कर ठेता है कि अमुक कमं तै करता * 
र, मेरी एेसी सामध्यं है इत्यादि । पर भगवानक्ता भक्त इस्‌ 
रहस्यको मठीरमोति समञ्च ठेता है, इससे बह सदा मवान्‌- 
के हाथी कटपुतटी वना रहता ह । भगवान्‌ उसको जब . 
जैसा नचते है, वह प्रसनतापूवकवैसे दी नाचता है । अपना, 
तनिक भी अभिमान नदीं रखता.ओर अपनी ओरसे कुमी 
नहीं करता, इसय्यि वह लोकटष्टिम सव दुर करता इ : 
भी वास्तवमे कतापनके अभिपानसे. रहित होनेके कारण 
सर्वारम्भपसत्यिमी' ही है । - `. ` 


"~~~ 
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यो न हष्यति न द्ेटि न शोचति न काह्वति | 


शुभाशुभपरित्यागी 


भक्तिमान्यः स मे 


प्रियः ॥ १७ ॥ 


ज्ञो न कभी हर्षित होता है, न देष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है तथ! जो शुम ओर 
अदयभ सम्पूणं क्मोका त्यागी है-वह भक्तियुक्त पुरुष मुद्चको प्रिय है ॥ १७॥ 


््ष-कभी हित न होना क्या है १ ओर इस श्चणसे 
क्या भाव दिखलाया गया है ? 
उत्तर-इष्ट व्तुकी प्रापिमे ओर अनिष्टके वियोगं 
प्राणियोको हषं हआ करता है; अतः किसी भी वस्ते संयोग- 
वियोगसे अन्तःकरणमें हषंका विकार न होना ही कभी हपरित 
न होना है | ज्ञानी भक्तमें हर्षखूप विकारा सर्वधा अभाव 
दिषलनेके ल्य यहाँ इस लक्षणका वर्णन किया गया है | 
अभिप्राय यह है पि मक्तके लि सर्वराक्तिमान्‌, सर्वाधार, 
परम दया भगवान्‌ ही पप्रय वस्तु हँ ओर वह उने 
सदाके लिये प्राप्त है | अतएव वह सदा-सवंदा परमानन्दे 
सित रहता है । संसारकी किसी वस्तुमे उसका विचिन्मात्र 
भी रागदेष नहीं होता । इस कारण छेकद्से होनेवारे 
किसी प्रिय वस्तुके संयोगसे या अप्रिये वियोगसे उसके 
अन्तःकरणमें कभी पिश्विन्पात्रभी हका विकार नही होता । 
्रभ-भगवानूका भक्त दष नहीं करता, यह कहनेका 
क्या अभिप्राय है? 
उत्तर-भगवान्‌का भक्त सम्पूण जगतूको भगवान्‌ का 
खरप समक्षता ह, इसच्य उसका किंसी भी वस्तु या प्राणीमें 
कभी किसी भी कारणसे द्वेष नदीं हो सकता । उसे; अन्तः- 
करणमे देषमावका सद्‌कै व्ि सर्वथा अमाव हो जाता ठै । 
अर-भगवानका भक्त कभी सोक नदीं करता, 
इसका क्या भाव है १ 
उत्तर-हषंवी भति दी उसमे शोकका विकार भी नहीं 
होता । अनिष्ट वस्तु प्ाधिमे ओर इष्टके वियोगमें प्राणि्योको 
ओक हआ करता है । गवद्रक्तको ठीकामय परम दयालु 
प्रमेशवरकी दयासे भरे इए किसी भी विधानमे कमी परतिकूकता 
श्रतीत ही नहीं होती । भग्वानक्ती टीलाका रहस्य समश्षनेके 
कारण वह हर समय उनके परमानन्दसखरूपके अनुभवमे 
मग्न रहता है, अतः उसे शोक कैसे हो सकता है ? 
~ शक बात ओर भी है-सवैन्यापी, सर्वाधार मगतरान्‌ ही 


उसके व्यि सर्वोत्तम परमप्रिय वस्तु ह ओर उनके साथ उसका 
कभी वियोग होता नहीं तथा सांसारि वस्तुओकी उत्प 
विनारामे उसका कुछ बनता-विगडता नहीं | इस कारण भी 
ल्योकदृष्टिसे होनेवाटे प्रिय वस्तुओके व्रियोगसे या अप्रियके 
संयोगसे उसे किसी प्रकारका योक नहीं हो सकता | 

ग्रश्र-भगवान्‌का भक्त कभी रिंसी वस्तुकी भी 
आका्घ क्यों नहीं करता ? 

उत्तर-मनुष्यके सनम जिन इष्ट वस्तुओके अमावक्ा 
अनुभव होता है, वह उन्हीं वस्तुओकी आकाङ्घा करता है । 
भगवान भक्तको साक्षात्‌ भगवान्‌ प्रापि हो जानेके 
कारण वह सटाके विये परमानन्द ओर परम रान्तिमे सित 
होकर पूणकाम हो जाताहै, उसके मनमे कमी किसी वप्तुके 
अभावा अनुभव होता ही नदी, उसकी सम्पण आवद्यक- 
ताए नष्ट हो जाती है, वह अचट-प्रतिष्ठामे लित हो जाता 
है; इसलिये उसक्रे अन्तःकरणमे सांसा व्तुभकी 
आकाह्ा होनेका कोटं कारण ही नहीं रह जाता ५ 

प्रक्षयं युभा्युभ, रान्द किन कर्मोका वाचकः 
हे ओर भगवान भक्तको उनका परसत्यामी कहनेका 
क्या अभिग्रायहै? 

उत्तर-यज्ञ, दान, तप ओर वरणाश्रमके अनुसार जीविका 
था शरीरनिर्वाहके व्यि किये जानेवाटे राखबिहित कर्म 
का वाचक यहां शुभः शब्द है ओर शूट, कपट, चोरी, हिसा, 
व्यभिचार आदि पापकमका वाचक (अग्भ' शब्द्‌ है । 
भगवान्‌ ज्ञानी भक्त इन दोनों प्रकारके कर्मोका त्यागी होता 
है, क्योकि उसके शरीर, इन्द्रिय ओर मनके द्वारा किये जाने- 
वाठ समस्त जुम कमेक ह भगवान समपण कर देता 
& । उनम उसका किंचिन्मात्र भी ममता, आसक्ति या फलेच्छा 
नहीं रहती; इसीष्यि एेसे कमं कम॑ ही नहीं माने जाते 
(४ ।२० ) ओर राग-द्ेषका अभाव हो जानेके कारण 
पापकम उसके द्वारा होते ही नही, इसव्यि उसे शयुमा- 
भका प्रतत्यामी' कहा गया है । 


‰ वारदर्वौ अध्याय ॐ 


2९९. 





सपः 
सीतोष्णसुखदुःखेषु 


रात्रो च मित्रे च तथा 
समः 


मानापमानयोः । 
मङ्खविवजितः ॥ १८ ॥ 
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ओर आसक्तिसे रदित टै ॥ १८ ॥ 
्रभ्ष-भगवान्‌क्ता भक्त तो किसी भी प्राणीसे टेप नहीं 
करता, फिर उसका कोई शत्र कंसे हो सकता है? 
पेसी अवश्थामें वह शत्नु-मित्रमे सम हे, यह कहनेका 
क्या अभिप्राय ह्‌? 
उत्तर-अवद्य ही भक्तकी दष्टिमं उसका कोई रातु-मित्र 
नदीं ह्येता, तो भी लोग अपनी-अपनी भावनाके अनुसार 
मूर॑तावडा भक्तके द्वारा अपना अनिष्ट होता दआ समञ्चकर्‌ 
या उसका खभा३ अपने अनुकूल न दीखनेके कारण अथवा 
ईर््याविश उसमे शतुभावक्षा भी आरोप कर क्ते हे; एेसे दी 
दूसरे छोग॒ अपनी भावन के अनुसार उसमें मित्रभावका 
आरोप कर ठेते हं । पर त॒ सम्पू जगत्‌म सवत्र मगवान्‌कं 
दर्शन करनेवाले भक्तका सवम सममाव ही रहता ह । उसकी 
दष्टे शतरु-मिनत्रका किचित्‌ भी मेद नहीं रहता, वह तो 
सदा-सर्वदा सवके साथ पर प्रेनका ही व्यवहार करता रहता 
है । सवकरो भगवान्‌ खर्प समञ्ञकर समभावसे सवकी 
सेवा करना ही उसका खमाव बन जाता है | जैसे वृक्ष 
अपनेको काटनैवाटे ओर जठ सींचनेवाटे दोनोकी ही 
छाया, फल ओर एक आरके द्वारा सेवा करनेमे किसी 
प्रकारका मेद नहीं करता- वैसे ही भक्तमे भी किंसी तरह- 
का भेदभाव नहीं रहता । भक्ता समत वृक्ष्री अपेक्षा 
भी अधिक महच्चका होता है । उसकी ष्टिम परमेश्वरसे 
भिन्न कुछ भी न रहनेके कारण उसमे मेद्-पावकी आशङ्का 
ही नहीं रहती । इसच्िे उसे शतरु-मित्रमं सत कहा गयाहं | 
्रक्ष-मान-अपनान, रीत-उष्ण ओर सुख-दुःख आदि 
हन्द्रोमे सम कहनेकरा क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-मान-अप्रमान, सरदी-गरमी, सुख-दुःख आदि 
अनुकू ओर प्रतिकूठ दनद सन) इन्दिय ओर शरीरके 
साथ सम्बन्ध होनेसे उनका अनुभवहोते द्रए भी भगवदरक्तके 
अन्तःकरणे रागद्धेष या हषं -शोक्र आदि रपी तरहका 
विंचिन्मात्र भी विकार नहीं होता । वह सदा सम रहता है, 


न अनुक्रूटको चहता 
हे | कमी किसी मी अवष्यामे वह अपनी ध्ितिप्ते जरा भी 


हे ओर न प्रतिकूरपे द्वेष ही करता 


विचलित नहीं होता । सवत्र मावदर्शन होनेके कारण उसके 
अन्तःकरणसे विव्ताका सर्वथा अभाव हो जाता है । इसी 
अभिप्रायसे उसे दन सवम सम रहनेवाका कहा गया है । 

्रष-“सङ्घकिितः'का अथ संसारके संसगसे रहित 
होना मान ट्या जायतो क्या हानि हं १ 

उत्तः- संसारम मनुष्यकी जो आसक्ति (स्नेह) है, वही 
समस्त अनर्थका मूढ है; वाहरसे मनुष्य संसारा संसगे 
छोड भी दे, रितु मने आसक्ति बनी रहे तो पेसे व्यागसे 
विरोष छाम नहीं हो सकता । पक्षान्तरम मनकी आसक्ति 
नष्ट हो चुकनेपर वाहरसे राजा जनक आदिकी तरह सतरसे 
मपतता ओर आसक्तिरहित संसग रहनेपर भी कोई हानि नदीं 
हे | एेसा आसक्तिका त्यागी दी वस्तुतः सचा “सङ्धविवजितः 

। दूसरे अध्यायके सत्तावनवै सोकमे भी यही बात 

कही गयी हे । अतः 'सङ्घविवरजितः'का जो अथं क्रिया 
गयु है, वही ठीक मादरम होता है । 

्रशन- तेरहवे इोकमे भगरान्‌ते सम्पू प्राणिमि भक्त- 
का मित्रमाव होना बतलाया ओर यहँ समे आसक्तिरहित 
होनेके य्य कहते हैँ । इन दोनों बातोम विरोध-सा 
प्रतीत होता ह । इसका क्या समाधान है 

उत्तर-इसमे विरोध कुक भी नदीं है । भग्वद्रक्तका जो 
सव प्रागियोमें मित्रमाव होता है-वड आस॒क्तिरहित) निर्दोष 
ओर विद्ुद्ध होता है । सांसारि मनुष्योंका प्रे आस्तिके 
सम्बन्धसे होता है, इसीष्यि यहा स्थूकदष्टिसे विरोध-सा 
प्रतीत होता है, वास्तवे विरोध नहीं है । नेत्री सद्गुण है 
ओर यह भवान्‌ मो रहती है, वितु आसक्ति दुगुण 
है ओर सपतस्त अवगुणोका मूर होनेके कारण व्यव्य है; वह 
भगवद्क्तोमं कैसे रह सकती है १ 


५०० ॐ गीता-तत्वविवेचनी टीका > 








वुल्यनिन्दास्त॒तिमौनी 
अनिकेतः स्थिरसतिभक्तिमान्मे 


जो निन्दा-स्त॒तिको समन सबद्यनेवाद्या, मननरीर ओर जिस किसी प्रकारे धी रसोरका तिः 
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नाता 





केनचि 


संव्॒टो येन॒ केनचित्‌ । 


प्रिय नरः॥ १९ ॥ 
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पुरुष मुद्धको प्रिय है ॥ १९ ॥ 


रभ-भावानके भक्तका निन्द्‌-स्तुतिको समान 
समञ्लना क्या है ? | 

उत्तर-भगगान्‌के भक्तका अपने नाम ओर शरीरमे 
किचिन्मात्र भी अभिमान या ममत नहीं रहता, इसल्यि न 
तो उसको स्तुतिसे हषं होता है भर न निन्दासे किसी प्रकार. 
का शोक हीहोता है । उसका दोनोमे ही समभाव रहता है । 
सवत्र मवद्बुद्रि हो जानेके कारण स्तुति करनेवाले र 
निन्दा करनेवालोमे भी उसकी जरा भी भेद-बुद्धि नही 
शती । यही उसका निन्दा-स्तुतिको समान समञ्चन है । 

र-नी पर न बोकनेवाटेका वाचवः प्रसिद्र है, 
फिर यहां उसका अथं मननरीर क्यो विया गया ? 


उत्तर-मलुष्य केवर वाणीसे ही नही बोक्ता, मनसे भी 
बोलता रहता है | विषयोका अनवरत चिन्तन ही मनका 
निरन्तर बोठना हे । भक्तका चित्त भगान्‌ इतना संखन 
शे जाता हे फ उस्म मवानके सिवा दूसरेवी सृति ही 
नही होती, वह सदा-स्वंदा फावान्‌के ही मनम स रहता 
यही वास्तविकः मोन है | बोलना वंद वर रिया जाय ओर 
मनसे विपरा चिन्तन होता रे-रेखा मोन वा मौन है। 
मनको निर्विषय वने तथा वाणीको परद्ध थर संयत 
बनानेकेउददेदयसे विया जनेवात वादय मोन मी ठामदायकः 
हयोताहै। परत यहाँ भगवान प्रिय भक्तये; उक्षणोंका वर्णन 
हैः उसकी वाणी तो खाभाविक ही परिञदध ओर संयत हैः 
इससे एेसा नदी कहा ला सकता कि उसमे केवल वाणीका 
ही मोनं है । बल्कि उस भक्ती वाणीस तो प्रायः निरन्तर 
नके नाम ओर्‌ गुरणोका कीर्तन ही इआ करता है, जिससे 
जगतकता परम उपकार होता है । इसके सिवा भगवान्‌ अपनी 
भक्तिकार प्रचार भी भक्तेदरारा ही कराया करते है । अत; 
वाणीसे मोन एहनेवा्ा भगवरानूका प्रिय भक्त दोता हे भौर 


वोटनेवाख नहीं होता, पेसी कल्पना नहीं की जा सकती | 
अछाट्हे अध्यायके अडस्वे ओर उनहन्त इटोषोपि 
मगतरानूने गीताके प्रचार करनेवाटेको अपना सबसे प्रिय 
कार्य करनेवाठा कहा है; यह महत्कार्यं वाणीके मौनीसे नहीं 
हो सकता । इसके सिवा सतरहवें अध्यायके सोचे इलोकमे 
मानसिक तपके लक्षणोमें भी भोनः राव्द आया है । यदि 
मवान्‌ “मोन रब्दका अर्थं बाणीका मोन अभीष्ट होता, 


तो वे उसे वाणीके तपके प्रस्धमे कहते; परतु रेसा नहीं 


किया, इससेभी यही सिद्ध है कि सुनिभावका नाम ही मौन 


है ओर यह मुनिभाव जिसमे होता है, वही मोनी या 
मननङीठ है । बाणीका मौन मनुष्य हट्से भी कर्‌ सकता 


है, इससे यहं कोई विशेष महत्वकी वात भी नही है; इससे 


यहाँ "मोन शब्दका अर्थ वाणीका मौन न मानकर मनकी 
मननशीटता ही मानना उचित है ] वाणीका संयम तोः 


इसके अन्तगत आप ही आ जाता है । 
प्रभ-धेन केनचित्‌ संतुष्टः का यहो क्या अभिप्राय 


हे १ क्या मवानकरे भक्तको शरीरनिर्वाहके व्यि किसी 


तर्ही चेश नहीं करनी चहिये--अपने-आप जो कुः 
मिरु जाय उसीमे संतुष्ट रहना चाहिये ? 

उन्तर-जो भक्तं अनन्यमावसे भगवान चिन्तने रगा 
रहता है, दूसरे किसी भावका जिसके चित्तम स्फुरण ही नही 
दोता-उसके दारा शारीरनिर्बाहके; चयि किसी चेटका न 
दोना ओर उसके लोकिकः योगक्ेमका यी भगवान्‌ द्रा 

वहः क्रिय जा वथा सिद्ध ञँ ञे, 

ही ह ~ जाना सवधा षिद्ध ओर घुसङ्गत ही दै; पस्तु 
ह अन केनचित्‌ सन्तष्ः'से निष्कामभावसे व्णश्रिमानु- 


रूल रतीरनि्वाहके उपयुक्त न्यायसङ्खत चेष्ठा करनेका 
(नष नही हे । एेसी चेष्टा केप ग्रारन्धके अनुसार जो ` 


ङ भी प्राप्त हो जाता है, भक्त उसीमे संतुष्ट रहता है । धेनः 


=-= 
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केनचित्‌ संतुष्टः, का यही भाव है । वस्ततः भगवानके भक्त- 
का घसि वस्तुकि प्रप्र होने ओर नष्ट हयो जानेसे को 
सम्बन्ध नहं रहता । वहं तो अपने परम इष्ट भगवान 
पाकर सदा ही संतुष्ट रहता हे } अतः यँ “येन केनचित 
एंवुष्टः? का यही अभिप्राय याधम होता है वि बाहरी वस्तु- 
शकि आने-जानेसे उसकी त॒ष्टमे की प्रकारका अन्तर नदीं 
पडता । ग्रारग्ध्रालसार सुख-दु :ादिके हेतभूत जो कु 
भी पदाथ उसे प्राप्त होते हे, वह उन्हीमे,संत॒ष्ट रहता हं । 


पररन-“अनिवेःतः' पदका क्या अथं मानना चाहिये ? 


उत्तः-जिसके अपना घ्र न हो, उसको (अनिकेत) 
कहते हैँ । भगानके जो संन्यासी त्नानी भक्त गृहस्य-आश्रम- 
को छोडकर पणैरूपसे मकान आदिका त्याग कर चुके ह 
जिनको किसी भी स्थानविशेषमे आसक्ति, ममता अथवा 
किसी प्रकारका खत नदीं है, बे तो (अनिकेत, हैँ ही; उनके 
ह्वा जो अपना सर्वख् भगवान्‌के शर्पण करके सर्वथा 
धिन बन चुके है, जिनवे; घर्‌ द्वार, रारीर, विदया-बुदधि 
शादि सभी कुछ मगवान्‌के हो चके हे पिर वे चहे ब्रह्मचारी 
होया गृहस्थ, अथवा वानप्रस्थ हो, वे भी (अनिकेतः ही है 
जैसे शरीरम अहंता, ममता ओर आसक्ति न होनेपर शरीर 
एहते हए भीज्ञा नीको विदेह कहा जाता है-वैसे ही जिसकी 
रमे ममता ओर आसक्ति नहीं है, वह घरमे रहते इंए भी 
बिना घखाटा--“अनिकेतः, दी है । 

्रसन- भक्तो !सिरबुद्धि' कहनेका क्या शमिप्राय हं ? 

उत्तर-भक्तयो भगवानके प्रयश्च शंन हो जानेके 
कारण उसके एष्यूणं संशय समूल नष्ट हो जते ह भग्वान्‌ 
त उका दढ विघापर हो जाता है । उसका निश्चय अट्ट 
कौर निश्च होता है । थतः वह साधारण! मलुष्योकी भतिं 
काम, त्रोध, टोभ, मोह या भय आदि विकारो वशं होक 
धर्मे या भगवानूके स्वरूपसे कभी विचक्ति नदीं होता । 
इसीव्थये उसे “श्यरुद्धि' कहा गया है । “स्थिरुद्धि' शब्दका 
विरोष अभिग्राय तमक्षनेके ट्ये दूसरे अध्यायके पचपनरवेसे 
बहत्तव इतयेकतकढी व्याए्या देखनी चाहिये । 


्ररन- तेरहवै श्लेकसे उनीसवैतक सात रटोकोमे 
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मावानूने अपने प्रिथ भक्तोका टक्षण बतत हए “जो भेरा 

भक्त है, वह्‌ सुस प्रिय है, ° “जो पेसा भक्तिमान्‌ पुरुष है, यह 
मञ्चे प्रिय ह! "रेषा पुरुष मुञ्च प्रिय है "इष प्रकार प्रथक्‌ 
पृथक्‌ प्राच वार कहा, इसका क्या भाव ह 

उत्तर-उपर्क्त समी लक्षण मगवद्ृक्तेकि हैँ ओर समी 

दा्चाुकूल ओर शर है, परंतु खमाव आदिके भेदसे मक्तेकि 
भी शुण ओर आचरणोमे थोडा-बहृत अन्तर रह जाना 
स्वामाविकि है । सवे समी छश्षण एक-से नहीं मिलते । इतना 
अवद्य है कि समता ओर शान्ति समीमे होती है तथा राग-देष 
ओर दर्ष शोक आदि विकार किसीमे भी नह रहते । इसीषिये 
इन शोको पुनरुक्ति पायी जाती है । विचारकर देषठिये 
तो इन पचो विभागेमिं कहीं भावसे ओर कीं शब्दोसे राग- 
रेष ओर हर्ष -रोकका अमाव समीमे मिलता है । पहले विभागमे 
“उद्वास द्रेषका, “निर्ममः*से रागका ओर 'समदु :खघुखेः' 
से हर्ष -शोवः। अभाव वतलाया गया है । दूसरेमे हष, अमध, 
भय ओर्‌ उदरेगका अभाव बतलाया है; इससे राग-देष ओरं हषं 
शोका अमाव अपने-आप सिद्ध हो जाता है । तीसरेभेः 
अनवेक्षः"से रगकरा, “उदासीनः से द्रेषका ओर गतन्यथः- 
से दर्ष-शोकका अमाद बतलाया है । चौयेमे “न काङ्खतिसे राग- 
का, न द्ेटिशेद्वेषका ओर "न हृष्यति तथा "न शोचति 
से हर्ष-शोकका अभाव वतलाया है । इसी प्रकार पांचवे 
विभागमे “पङ्गविवसितः' तथा "सन्तुष्टः" से एग वेषका ओर 
(्ीतोष्णलुखदुःेषु समःसे हष -ओोकका अमा दिखल्राया 
हे । 'पन्तुष्टः पद भी इ प्रकारणमे दो वार आया है । इससे 
तिद्ध है विः राग,द्रेष तथा हषं -शोकादि विकारोका अमाव 
मीर समता तथा शान्ति तो सभीमें आवश्यक हँ । अन्यान्य 
ठ्च्मेमिं स्वभावभेदसे कु मेद भी रह सकता है । इसी 

टके कारण भगवान्‌ते मिनन-भिनर श्रेणियों विभक्त करके 
सक्तोके छक्षणोको यँ पोच बार प्रथक्‌ पृथक्‌ बतलाया 
है; इनमेते किंसी एक विभागके अनुसार भी सब लक्षण 
जिसमे पूरण हय, वही मगवानका श्रिय भक्त है । 


प्रन-ये रक्षण सिद्धः पुरुषके ह या साघकके १ ` 
उत्तर-विचार करनेपर पेसा प्रतीत होता है किं यहाँ ये 
ठश्रण साधक्के नही, प्रद्यु सक्तियोगके दारा मातानके 
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गाए सिदध पुरभोके टी हैः क्योकि प्रथम तो मगवृसातिके 
उपाय ओर फल बतलनेके बाद इन लक्षणांका वन आया 
है । इसके अतिर्कि चौदहवे अध्यायकरे वाईसवेसे पचीसवं 
शछोकतक भगवान्‌ने गुणातीत त्वरी महात्माके जो 
लक्षण बताये है, उनसे ये मिलते-जुल्ते-ते हे; अतः ये 
साधक्के लक्षण नहीं हो सकते । 

गरदन -इन सवको “भक्तियोगके द्वारा भगवान्‌क्तो प्राप्त 
इए पुरुपके ठक्षणः वतलानेमे क्या देतु है ! 

उत्तर-इस अध्यायमे भक्तियोगका वणन दहै, इसीसे 
इसका नाम भी “भक्तियोग, रक्वा गया है । अजुंनका प्रन 
ओर भगवानक्रा उत्तर भी उपासनाविपयक्र ही है तथा 
भगवान्‌नेधयो मद्रक्तः समे प्रियः," “क्तिमान्‌ यः समेग्रियः' 
इत्यादि वाक्यो अवृत्ति भ इसीष्ये की है । अतः यह 
यही समञ्चना चये कि जिन टोगोने मक्तिनागदरारा प्रम 
सिद्धि प्राप्त की है, ये सब उन्दकि लक्षण है| 

ग्रशन-कर्मयोग, भक्तियोग अथवा ज्ञानयोग आरि किसी 

ओ मासे प्रम सिद्धिको प्राप्त कर ठेनेके प्रात्‌ भी क्या 

उन पुरुषोम कोई अन्तर रहता है ? 

उत्तर-उनफी वास्तविक सतिम या प्राप्त किये हुए 
परम तत्वे तो कोई अन्तर नहीं रहता; किंतु स्वभव्रकी 
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* गीता-तच्वविवेचनी टीका 


------------_===---- - न] ददद 
मिन्नतके कारण अच्णोम कुछ भेद रद सता है । 'सुख्शं 
चेते सस्या: प्रक्रनोक्ञनिषनपे' ( ३। ३३) इसत कथनत 
मी यही सिद्रहयोतादैकिं सव ज्ञानवरनोके अचल्ण ओर्‌ 
स्वमवमें ज्ञानोत्तरकाच्पे भी मेः रहता है । 

अहंता, ममता ओर राग-देष, हष-शोक, काम-कोध 
आरि, अज्ञानजनित विकारोक्रा अभाव तथा समता ओर परम 
शान्ति-ये ठश्तण तो सममे सनानमव्रसे पये जति है; 
वित्‌ मत्री ओर करुणा-ये भक्तिमार्गते भग्ान्ो प्रात 
इए महापुर्षोमे व्रिेपरूपसे रहते हें । संसार, शरोर ओर 
क्मेमिं उपरापता-- यह ज्ञानमारगसे प्रन पदको प्रपत 
महाताओमं विशेषख्यसे रहती है । इसी प्रकार मन ओरं 
इन्धरियोपो संयमे रखते हए अनासक्त मवसे कपेमिं तत्पर 
रहना, यह कन्षण विरोषरूपसे कर्मयोगके द्वारा भावान्‌ 
पराप्त इए पुरूपरमिं रहता है । 

दूसरे अध्यायके पचपनवेंसे बहते छोकतक करंतने 
ही शोकोमें क्मयोगके द्वारा मावान्‌ प्रात दए पुरुषे 
तथा चोदहव अध्यायके बाईसवेसे पचीसवें शोकतक 
ज्ञानयोगके द्वारा परमात्ाको प्राप्त इए गुणातीत पुरुषके 
लक्षण बतलटये गये है | ओर पड ते८ठतरेते उनोसप्रे छो फरक 
मक्तियोगकरे दारा भावान्‌ प्रात दए पुशूपक्ते ठप् हैँ | 


सम्बन्ध-परमात्ाको ग्राप्त हुए दध भक्तोके लक्षण वततटाकरर अव उन लक्षगोकरो अद्य मान बडे 
वतक साथ उणकरा भषी्भोति सेवन करनेत्राठे, परम श्रद्ाहु, स्ररणागत मकतोको परश॑त। कनेक छिपे उनकी 
अपना अलयन्त प्रिय बतठाकर भगवान्‌ इस अध्यायका उपसंहार करते हं -- 


ये तु धम्यौमरतमिदं 
श्रदधाना मत्परमा 


यथोक्तं पर्युपासते । 


भक्तास्तेऽतीव मे प्रिाः॥ २० ॥ 


परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरूष मेरे परायण होकर इस ऊपर के हण धर्ममय अमरतको निष्काम पेम- 


भावसे सेवन करते है, वे भक्त सुद्को अतिदाय परिय 
प्ररन-यहोँ “तुः पदक प्रयोगका क्या उदर्य है ? 
उत्तर-तेरहवेसे केकर उन्नीसव कतक भगवानूकतो 
प्राप्त सिद्ध भक्तोके रुशतणोंका व गन है ओर इस श्टोकमे उन 
उत्तम साधकः मक्तोकी प्रशंसा की गयी है, जो इन सिद्धोसे 
मिन है; ओर सिद्ध मक्तोके इन लक्षणोको आदर मानकर 


= 


है ॥ २० ॥ 
उनका सेवन क्रते हैः | यही भे दिखकनेके व्यि छतु 
पका प्रयोग क्रिया गया है | 
प्ररन-श्रद्ायुक्त मावत्पराय, किसे कते 
क्त (पायग पुरप किते कठते है ! 
सन्या, सवशाक्तिनान्‌ भगत्रानुमे अतर, 
शनन एवं उनके गुण्‌, प्रमव्‌, रे ओर चसत्रिदिमे जो 
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परत्यश्तके सट्टा सम्भानपूर्वकः विशधास रखता हो-वह 
श्रद्धावान्‌ दवै । परम प्रेभी ओर प्रम दया भगवान्‌छो दी 
धरम गति, प्रम आश्रय एवं अपने प्राणोके आधार, सवख 
मानकर उरन्ीपर निर्भर ओर उनके विये दए विघानमं 
ग्रस रहनेवाटेवो भगवत्परायण पुरुप कहते हँ । 

र्न उपर्युक्त सात ख्कोमे वर्णित भगतद्रक्तोके लक्षणो 
को यह धर्ममय अमृतवे नामसे कहनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-भगवद्रक्तोके उपर्युक्त लक्षण ही वस्तुतः मानव- 
घम॑का सच्चा खरूप है । इन्दि पालनमें मनुप्य-जन्मकी 
सार्थकता टै, क्योकि इनके पालनसे साधक सदाके व्यि 
ब्यक पंजसे छुट जाता है ओर उसे अमृतस्रूप भगवानूकी 
प्राप्ति हो जाती है । इस भावको स्पष्ट समञ्ञानेके व्यि यहं 
दस टक्षण-समुदायका नाम (्धमममय अमृतः रक्खा गया है | 

रयौ "पर्युपासते का क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-मटीमोंति तत्पर होकर निष्काम प्रेममावसे 
इन उपर्युक्त लक्षणोका श्रद्धापूवक सदा-सवद्‌ सेवन करनाः 
यही पपर्युपासतेका अभिप्राय है | 

्र्र-परहये सात स्ल्रेफोमं भगवतप्रप्त सिद्ध भक्तोके 
-लक्षणोका वर्णन करते इए उनको तो भगवान्‌ने अपना 
-त्रिय भक्तः. बतलाया ओर इस रवेकमे जो सिद्र नहीं हैः 


परतु इन ठक्षणोंकी उपासना करनेवाठे साधक भक्त हँ - 
उनको “अतिराय प्रियः कहा, इसमें क्या रहस्य है ? 

उत्तर-जिन सिद्ध भक्तोको भगवान प्रापि हो चुकी 
ह, उनम तो उपयुक्त लक्षण स्वाभाविक ही रहते हैँ ओर 
सगवानकरे साथ उनका नित्य तादास्य सम्बन्ध हो जाता है । 
इसदिये उनमे इन गुणोका होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं 
हे । प्रं तु जिन एकनिष् साधक भक्तोको भगवान्‌ते प्रत्यक्ष 
दर्शन नहीं हए है, तो भी बे मगवानूपर्‌ विश्वास करके परम 
श्रद्ध वे; साथ तन, मन, धन, सर्वस्र भगवानूकरे अपण करके 
ऊर्क परायण हो जाते है तथा भगवान्‌के ददनकि व्यि 
निरन्तर उन्दीका निष्काममावसे प्रेमूवक चिन्तन क्रते 
रहते है भोर सतत चेष्ठा करके उपरक्त ठक्षणोके अनुसारही 
अपना जीवन वरिताना चाहते है- -विना प्रत्यक्ष दशन इए 
भी केवल विश्ासपर उनका इतना निभर हो जाना विशेष 
महच्च बात है । ईसीलिये भगवानूको वे विशेष प्रिय होते 
हे । से प्रेमी भक्तोको भगवान्‌ अपना नित्य संग प्रदान 
वरवे जबतक संतुष्ट नहीं कर देते, तबतक वे उनके. 
ऋणी ही वने रहते है--रेसी भगवानकती मान्यता है; 
अतएव ॒भगवानूका उन्हे सिद्ध भक्तोंकी अपेक्षा भीः 
'अतिराय प्रियः कहना उचित ही है । 


- ^ अ-्-2------- 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्ौ तासूपनिषत्तु बरहमविदायां योगश्च श्रीकृष्णाजनसंवादे 
भक्तियोगो नाम द्वादमोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 





ॐ श्रीपरमात्मने नस 


ने ख 
त्योटश्रोऽध्यायः 
क्त्रः ( शरीर ) ओर श्लत्रजञः ( आला ) परस्पर -अघ्यन्त व्रलन्तण ह । केवल अङ्ञानसे ही 
ष्वव नम , नु दोनी एवता-सी हो एही है । छेच जड, विकारी, क्षणिक ओर नाशवान्‌ है । एवं कषेतज्ञ येतन, 
ज्ञानललप, निवार, नित्य॒ ओर अविनाशी है । इस अध्यायमे षे ओर शेः दोनकरि खरूपका उपयु 
परकारसे विभाग किया गया है । इसल्यि इसका नाम शषेरषेन्षविमागयोगः रक्खा गया है । 
इस अध्यायकरे पहले सलोकमें क्षेत्र ( शरीर ) ओर कषत्रज्न ( आत्मा ) का जक्षत वतावा गधा है 
दूस परात्माके साथ आस्माकी एकताका प्रतिपादन करके क्षे्र्षेत्रज्ञके शनक ही ज्ञान वताया 
बया है । तीसरे विकारसहित कषत्रके स्वरूप ओर स्वभाव आदिका एवं प्रभावसद्ित क्षे्रज्ञके स्वखूपका वणन कररेषि 
तजा करके चोयेम ऋषि, वेद ओर वरहसूतरका प्रमाण देते इए पाँचवें ओर छठेमे विकारो सहित क्षत्रका खरूप 
बत्य गया है । सातव्रैसे ग्यारदैतक्र तच्चज्ञानकी प्रातिमे साधन होनेके कारण जिनका नाम ज्ञान" रक्लां गया 
है, पेसे .अमानितव' आदि वीस साचिक मतं ओर आचरणोंका व गन किया गया है । तदनन्त्‌ वारहवेसे सतरहवेतक ज्ञान 
के द्वारा जानते योग्य परमासाके सख्रष्यक्रा वणन करके अटरहवेमे अबतकके प्रतिपादित विषर्योका नाम वतलाकर्‌ दस्‌ 
भ्रकरणक्रो जाननेका फल परमालके स्वख्यकी प्रापि बतलाया गया है | इसके बाद प्रकृति" ओर प्पुरुषवे नामे 
प्रकरण आरम्भ कके उनोसरैसे इको सवरेतक् प्रकृतिकेः स्वह्प ओर कायकरा तथा भ्त्रज्ञके खशूप"का वृणेन किया गया 


-अध्यायका संक्षेप 


है | बादसर्वेम <रमात्मा ओर आत्माफी एकताका प्रतिपादन कफे ते$खरपे गुगेके सहित प्रकृतिश्रो ओर्‌ पुरुषक 


जाननेका फल बतलावर चौबीस ओर पचीपक पटमान-स्ताक्ारके विभिन्न उपर्योका वणव किया गया है | छच्वीपरमे 
त्र षत्रजञके संयोगसे समस्त चराचर प्रागिरयोी उत्ति वतठाकर सताईसरैखे तीसेतक्‌ (परमात्मा समावते खित अवि 
नाशी भौर अकर्ता है तथां जितने भी कमं होते है स प्रक्ृतिके द्रारा ही विये जति हैँ तथा सब कुक परमास-तखे दी विस्तृत 
ओर उसीमे स्थित है" इस प्रकार समञ्षनेका महत्व ओर साथ दी उसका फल भी बतलाया गया है । इफतीप्रते ते तीव - 
तक आत्माके प्रमावको समदते हए उसके अकर्तापनका ओर्‌ निर्ेपताका दष्टान्तेद्रारा निखूपण्‌ करके अन्तम चौँतीस्वे 
श्येकमे क्षेत्र ओर कषत्रे व्रिभागको जाननेका फल परमात्माकी प्राति बतकाकर अध्यायक्रा उपसंहार किया गया है । 
सम्बन्-- वारहवे जध्याथके जारम्भमे जजुनने सगुण ओर निर्युणके उपासकोकी शरेष्ठा तिषृषमे पर किया 
शआ, उसका उत्तर देते ९ भगवान्‌ने दृ भरे स्टोकमे संकषपमें गुण-उपासकों की श्रेषठताका प्रतिपादन करके ती चरेते पव 
क्लोकतक्र निगुण -उपासनाका स्वख्य, उसका फल ओर दे द।भिमानियोके वयि उसे अनृष्ठानये कडिनताका निड्यण 
करिया | तदनन्तर छ्ठेते बी वे इलोकतक सगुण उपासनाका महल, फल, प्रकार गौर भगवद्वक्तोके लक्षणो का वर्णन 
करतेकरते ही अध्यायक्री समासि हो गयी; निगुण ज्ञा तख, महिमा ओर उत्तकी पापि चाधनों जो वित्तासर्वकर नही 
समन्नाया गया । अतएव निरगुण-निराक्रारका तस्व अथात्‌ ज्ञानयोगक्रा विषय मलीर्भाति समन्नाेके ‰िये तेर 
अण्यायका आरम्भ किया जाता है । इसमें पहले मगवान्‌ क्षेत्र (रीर ) तथा कषेत्रज्ञ (आत्मा)के लक्षण बतलाते है-- 
श्रीभगवानुवाच 


इद्‌ सरीरं कौन्तेय क्ेत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेवज्ञ इति तद्िदः॥ १ 


~ 


‰ तेरहर्वां यष्याय > 
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श्रीभगवान्‌ वोके-हे अशचैन ! यह शरीर क्वे" इस नासे कहा जाता है यर इसको जो जानता ह, 
उक्षको श्चेन्ञ' इस नपस्ते उनके तरको जाननेवाले ज्ञानीजन कवे रै ॥ १॥ 


श्ररन--“शरीरमके सथ इदम्‌, पके प्रयोगका क्या 
अभिप्राय है ओर शरीरो क्षेत्र क्यों कहते है ? 

उत्तर-शारीरम्‌" के साथ इदम्‌, पद्का प्रयोग करके 
यड भाव द्िटाया है किं यह आत्मके द्वारा देखा ओर 
जाना जाता है, इसव्े यह दद्य है ओर द्र्टारूप आत्माते 
सर्वथा भिन्न है तथा जसे खेतमें बोये इए बीजोका उनके 
अनुरूप फर समयपर प्रकट होता है, वैसे ही इपर शरीरम 
वोये हए करम-संष्कारण्प बीजका फल भी समयपर्‌ प्रकट 
होता रहता है । इसव्ि इसे शत्रः कहते हैँ । इसके 
अतिरिक्त इसा प्रतिश्षण क्षय होता रहता है, इसय्यि भी 
इसे क्षत्र कहते है ओर इसील्य पद्व अध्यायमे इसको 
क्षरः पुरुष कहा गया है । इस क्षत्रका खूप इस अध्याय- 
क पचत श्लकमे संक्षेपम बतटाया गया है । 

म्रभ-इस (क्षेत्र ) को जो जानता है, उसे क्षेत्रज्ञ 
कहते है, इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे मग्वान्‌ने अन्तरात्मा द्रष्टाका टस्य 
कलाया है । मन, बुद्धि, इन्द्रिय, महाभूत ओर इन्दरियेकि 


विषय आदर जितना भी ज्ञेय ८ जाननेमे अनेवा्य ) दयवगं 
है- सव जड, विनाशी, परिर्तनरीक दै । चेतन आत्मा 
उस जड दृद्यवग॑से सर्वथा विलक्षण है । यह उसका ज्ञाता है, 
उमे अनु्यूत है ओर उसका अधिपतिं है ।इसीव्दसे 
वरहञ' कहते है । इसी ज्ञाता चेतन आत्मको पातवे अध्याय 
मे "परा प्रकृतिः ८ ७ | ५), आव्वेम अध्यात्म! (८।३) 
ओर पंद्रहवें अध्यायमे “अश्तर पुरुषः (१५। १६) कडा 
गया ह | यह आलतच वड़ाही गहन है, इषीसे मगवान्‌ने 
भिन्त-मिन्न प्रकरणेके दारा कीं खीवाचकः, कीं नपुंसक 
वाचक ओर कहीं पुरुषा चक नामसे इसका वणन किया है । 
वास्तवमें आत्मा विकासे सवथा रहित, अलिङ्ग, नित्य 
निर्विकार एवं चेतन--ज्ञानखख्प है । 

ग्रश्न- “तद्विदः” का क्या भाव है ! 

उत्तर-इस पदमे "तव्‌? शब्दके दवारा “त्र ओर त्र 
दोनोका ग्रहण होता है । उन दोनों (क्षेत्र ओरकषत्रजञ ) को 
जो यथार्थखूपमे मठीमंति जानते है, बे (तद्विद ः” है । कहने- 
का अभिप्राय यह है कि तच्ववेतता महात्माजन यह बात कहते 
है, अतएव इसमे किसी भी शङ्काके लिये अवकाश नहीं है । 


तस्वन्ध--इस प्रकार क्षेत्र गौर क्षेत्रजञके लक्षण बतटाकर अव कषेत्रज्ञ ओर प्ररमात्माकी एकता करते हए 


ज्ञानके ठक्षणका निरूपण करते है-- 


षेव चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत । 
्ेवक्षेतरज्ञयोज्ञीनं यन्तञ्ज्ञानं मतं मम॥ २॥ 


~ 


प्रभ- सब कषत्रम शषत्रज्ञ' ( जीवात्मा ) भीसुञ्चे दी 
जान, इस कथनको क्या अभिप्राय है ? „ 

उत्तर-इघसे “आत्मा? ओर “परमात्माकी एकताका 
प्रतिपादन किया गया है | आत्मा ओर परनात्मामे वस्तुतः 
कुछ भी भेद नहीं है, प्रकृतिके संगसे भेद-सा प्रतीत होता है; 
इषीच्ि दूसरे अध्यायकर चौवीसवें ओर पचस श्योकोमि 
आत्मके खखूपका वर्णन करते इए जिन शन्दका प्रयोग 
करिया है, बरद अव्यायके तीरे स्येकमे निथुण निराकार 


मी° त° वि द४-- 


हे अञचैन } तू सव क्षत्रमे क्षत्रक अथत्‌ जीवात्मा भी मुने दी जान ओर क्षेतर-कषेजक्ञका अथौत्‌ 
विकारखहित परकृतिा ओर पुटप ज्ञ ज तवसे श्यना है, बड ज्ञान दै--रेखा मेस मत है॥२॥ 


प्रमातमके ठक्णोका वर्णन क्रते समय भी प्रायः उन्हीं 
शब्दोंका प्रयोग किया गया है । भगवानूकरे कथनक्षा अभिप्राय 
यह्‌ है वि समस्त कषत्रम जो चेतन आमा कषेत्रज्ञ है, वह मेरा 
ही अंश (१५।७) होनैके कारण वस्तुतः मुञ्चसे भिन्न नही 
डे; परमात्मा ही जीवामाके रूपमे विभिन्न प्रकारे प्रतीत 
होता दर ईप बातको तुम भकीभंति समञ्च खो । 
ग्ररन-यदि यहं रेखा अथं भान लिया जाय कि (समस्त 
त्रम यानी शरीरोमे वम के्जञ ( जीवात्मा ) को ओर सुज्ञको 


क 


पदर) 
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भी सित जानो तो क्या हानि है १ 

उत्तर-मक्तप्रधान प्रकरण होता तो ेसा अर्थं भी माना 
जा सकता था; र्वित॒ यँ प्रकरण ज्ञानम्रधान दहै, इस 
रकरण भक्तिका वर्णन ज्ञानके साधनके रूपमे आयाह-- 
इसे यँ भक्तिका स्थान गोण माना गया है । अतएव यहा 
अदैतपरक व्याख्या ही ठीक प्रतीत होती है । 

बरल-“जो क्षेत्र ओर क्े्र्का ज्ञान है, वही ज्ञान दै-- 
दसा मेरा मत है" इस कथनका क्या अभिप्राय दै ? 
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उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है कि भत्र 
उत्पत्ति-विनाश-धर्मबालछा, जड, अनित्य, ज्ञेय ८ जानने 
अनेवाला ) ओर क्षणिक है; इसके विपरीत शषत्रङ्ग'(आत्मा) 
नित्य, चेतन्ग्ञाता, निवि कार जद ओर सदा एक-सारहने- 
बाला है, अतएव दोनों परस्पर अत्यन्त विलक्षण हें । अज्ञानसे 
ही दोनोकी एकता-सी प्रतीत होती है-- इस बातको तसे 
समञ्च, लेना ही वास्तविक ज्ञान है, यह मेरा मत ह । इमे 
किसी तरहका संशय या भ्रम नहीं है । 


सम्बन्ध-शषेत्र ओौर पषेतर्गका पणं ज्ञान हो जानेपर संसारप्रमक्रा नान हो जाता है जौर परमात्माकरी प्राति 
होती है, अतएव त्र जर ्षो्ञ के सरूप जादिको भटीभति विभागक समन्नानेके ठ्य भगवान्‌ कहते हैँ-- 


ततकेत्रं यच्च॒ यादृक्च 
सच यो यत्प्रभावश्च 


यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 
तत्समासेन मे श्रणु॥ ३ ॥ 


चह क्षेत्र जो ओर जेखा है तथा जिन विकारोवाला है, ओर जिस कारणस जो ष्ुआ है तथा बह 
भ [कक मरे 
क्षेज्ञ भी जो ओर जिस प्रभाववाला है-- वह सखव संक्षेपे सुश्चसे खन ॥ ३ ॥ 


पररन-क्षत्रम्‌ःके साथ (तत्‌, विरोषण देनेका क्या 
भाव है, तथा “यत्‌” पदसे भगवान्‌ने कषत्रवे विषयमे किस 
बातके स्पषटीकएणका संकेत किया है ओर वह किंस 
श्गेकमे किया है ? 
उत्तर-शषतरम्‌ःके पाथ (तत्‌, विरोषण देकर यह 
भाव दिखाया है कि जिस रारीररूप कषेत्रके छक्षण 
पहले स्लोकमे बतखये गये है, उसीका स्पष्टीकरण करने- 
की बात इस शटोकमे कही जाती है; तथा धयत्‌, पदसे 
भगवान्‌ने ्षेत्रका खरूप बतलानेका संकेत किया है ओर 
इसी अध्यायके पांचवें लोकम उसे बतलाया गया है । 
प्रल-“्यादक ' पदसे क्षेतरके विषयमे क्या कहनेका 
संकेत किया गया है ओर वह कँ कहा गया है १ 
उत्तर-श्याख्क्‌ › पदसेक्ेत्रका खभाव बतनेका सवेत 
किया है ओर उसका वणन छन्बीसवे ओर घतताईसवें श्योकोमे 
समस्त भूर्तोको उत्पत्ति-विनारदीरु बतकाकर विया है । 
ग्ररन-“यद्विकारि पदसे क्षेत्रके विषयमे क्या कहनेका 
संकेत किया है ओर उसे किस रोके कदा है ! 
उत्तर-ध्यद्विकारि पदसे क्षत्रके विकारेका वर्णन 
कृरनेका संकेत क्रिया गया है ओर उनका वर्णन छे 
लोकम किया है । 


प्रश्न--यतः च यत्‌? इन पदोसे क्षत्रके विषयमे क्या 
कहनेका संकेत किया है ओर वह कहौँ कहा गया है ? 
उत्तर--जिन पदाथेकि समुदायका नाम श्लेत्र' हे 
उप्तमेसे कौन पदार्थ किससे उत्पन्न हआ है- यह बतलाने- 
का संकेत ध्यत: च यत्‌, पदोसे किया है ओर उसका 
वर्णन उन्नसं स्लेकके उत्तराद्धं तथा बीस्वेके पूर्व्म 
क्या गया है| 
` प्ररन~-सः' पद्‌ किसका वाचक है तथा ध्यः पदसे 
उसके विषयसे भगवानने क्या कहनेका संकेत किया है 
एवं कां कहा गया है 
उत्तर-“सः"पद्‌ शषे्ज्ञ'का वाचक है तथा यः! पदसे 
उसका खरूप बतखानेका संकेत किया गया है ओर आगे 
चलकर उसके प्रकृतिस्थ एवं वास्तविक दोनों खरूपोका वर्णनं 
किया गया है-जैसे उन्नीसवर श्लोकम उसे अनादि, तरीसवेमं 
छख-दुः लोका भोक्ता'एवं इकीसवेमे (अच्छी-बुी योनियो- 
मे जन्म ग्रहण करनेवाटा, बतलाकर तो प्रकृतिस्थ पुरुषका 
खरूप बताया गया है ओर बाईसवे तथा सतताईसवेसे 


तीसरेतकः परमात्माके साथ एकता करके उसके वास्तविक. 
खल्पका निरूपण किया गया है । 


श्ररन--“यत्प्रभावः, पदसेकषतरज्ञके विषयमे क्या कहनेक 


न - द ---- 


# दैरशर्वो ण्याय # 





# 1) 





संकेत किया गया है ओर वह फन श्लोकोमें कहा गया हे ? 
उत्तर-“यत्प्रभावः*से क्षत्नज्ञका प्रभाव बतटानेके च्वि 


संकेत किया गया है ओर उसे इकतीसवेसे तैंतीस 
इलोकतक बतलाया गया है | 


स्न्ध--तीसर रलोकमें वोत" यौर कषतरज्ञ" ॐ जिस तखको संक्षेपे सुननेके ठिये मगवान्‌ने अजुंनसे कहा हे -जव 
उसके विषयमे ऋषि, वेद ओर वहू तरकर उकतिका प्रमाण देकर्‌ मवान्‌ ऋषि, वेद जौर वह्षसूत्रको आदर देते है-- 


ऋषिभिर्बहुधा 
ब्ह्मसू्रपदेरचेव 


गीतं छन्दोभिर्विविधैः 


पृथक्‌ । 
हेतुमद्विर्विनिधितैः ॥ ४ ॥ 


यद क्षे ओर श्षेचक्का तत्व ऋषियों दारा बहुत प्रकारसे कदा णया है ओर विदिध वेदमन्त्रोदारा भी 
केभागपूर्वक कदा गया है तथा भलीर्भोति निश्चय किये इण युक्तियुक्त ब्रह्मसूके पदो दारा भी कष्टा ध्या है ॥७॥ 


प्ररन-ऋषिर्योारा बहुत प्रकारसे कहा गया है” इस 
कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इस कथनका यह भाव है कि मन्त्रके दरष्टा एवं 
राख ओर स्पृतियोके स्वयिता ऋषिगणोने क्त्रः ओर 
्रज्ञ'के खरूपको ओर उनसे सम्बन्ध रखनेवाटी सभी 
वातोको अपने-अपने म्रन्योम ओर पुराण-इतिहासमें बहत 
प्रकारसे वर्णन करके विस्तारपूर्वक समञ्चाया है; उर्दीका 
सार बहत थोडे शब्दम भावान्‌ कहते हे । 

ग्ररन- “विवि: विदोषणके सहित "छन्दोभिः" पद 


किंसक्रा वाचक है तथा इनके द्वारा ( वह तच ) पृथक्‌ 


कहा गया है- इस कथनका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-पविविषैः? विरेषणवे सहित छन्दोभिः, पद्‌ 
ऋक, यजुः, साम ओर अथव -इन चारों वेदोके "संहिताः 
ओर श्राह्मण, दोन ही मागोंका वाचक है; समस्त उपनिषद्‌ 
ओर मिनन-मिन्न शाखाओंको भी इसीके अन्तगेत समञ्च लेना 
चाहिये । इन सवके द्वारा ( वह तत्त्व ) पृथक्‌ कहा गया है 
इस कथनका यह अभिप्राय है कि जो सिद्धान्त क्षेत्र ओर 


्षे्जञके विषयमे भगवान्‌ हयं संक्षेपसे प्रकट करै हैः 
उसीका विस्तारसहित विभागपूर्वक वणन उनम जगह- 
जगह अनेकों प्रकारसे करिया गया है । 

प्ररल-“विनिश्चितैः' ओर शेतुमद्विः? विशेषणोके 
सहित शरहमसुत्रपदैः पद्‌ किन पदोका वाचक है ओर 
इस कथनका क्या अभिप्राय है ए 

उत्तर-जो पद्‌ भीमेति निश्चय किये हए हो ओर 
सर्वथा असन्धिग्ध हों, उनको "विनिश्चित! कहते है; तथा जो 
पद युक्तियुक्त हों, अर्थात्‌ जिनमे विभिन्न युक्तियोके द्वारा 
सिदरान्तका निर्णय किया गया हयो-उनको हेतुमत्‌, कहते 
है । अतः इन दोनों विरेषणणोके सहित यहाँ “्रह्मूत्रपदेः” 
पद 'वेदान्तदनणके जो (अथातो ब्रह्मजिज्ञासा! आदि सूत्र- 
रूपपद है, उन्दीफा वाचक प्रतीत होता है, क्योकि उपयुक्त 
सब उक्षण उनमें टीक-ठीकः मिते ह । यहाँ इपर कथनका 
यह माव है किं श्रुति-स्पृति आदिमे वणित जो क्षेत्र ओर 
कषेर्ञका तच बरहमसूत्रके पदोयारा युक्तिपूरवक समञ्ञाया गथा 
है, उनका निचोड भी भगवान्‌ यहाँ संकषेपमे कह रह है। 


सम्बन्ध--इत प्रकार ऋषि, वेद जौर वरह्मसूत्रका प्रमाण देकर अब्र भगवान्‌ तीसरे रोकमे “त्‌ पदसे 
कहे हुए श्षोत्र का ओर “यद्विकारि पदसे कहे हुए उसके विक्ाोका अगले दो इलोकोमे वर्णन करते है-- 


महाभूतान्यहंकारो बुदिरव्यक्तमेव च । 
भ ज 
इन्द्रियाणि दशेकं च पञ्च॒ चेन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥* 
# इसीसे मिल्ता-जुख्ता वरण॑न सांख्यकारिका ओर योगदशंनमे भी आता दै । जेरे-- 
मूलपरकृतिरविकृतिमंहदाच्राः प्रक्ृतिविज्गतयः सत । 
परोडशकस्त॒ विकारो न प्रङृतिनं विकतिः पुरुषः ॥ ( सांख्यकारिका ३) 


अथात्‌ एक मूल प्रकृति दैः वह किसीकी विकृति ( विकार ) नहीं हे । महत्त्व, अद्कार ओर पञ्चतन्मात्र ( शब्द्‌; 
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पच महाभूत, अहङ्कारः बुद्धि ओर मूर भकृति भौ तथः दस इन्दिरा, एक मन ओर पोच इन्दियोके 


विषय अथात्‌ शाब्दः स्प, स्प, रस ओर गन्ध--॥ ५} "च र , 
मूलप्रकृति है, सांष्यरालमे जितको शरान कंते है, 


्रभ~भहामूतानिः पद किनका वाचक है ? 

उत्तर-स्थूक भूतोके ओर शब्दादि विषयोके कारणरूप 
जो पश्चतन्मात्रारं यानी पुक््म प्चमहामूत ह-- सातवे 
अध्यायमे जिनका (भूमिः? 'आपः)) अनटः+ धवायुः' 
जञीर “लम्‌, के नामसे वणन इआ है--उन्दी पंचका 
वाचकः यहोँ “महाभूतानि, पद है । 

ग्रभ-'अहंकारः*पद किंसका वाचक है ? 

उत्तर-यह समष्टि अन्तःकरणका एक भेद है । 
अहंकार ही पश्चतन्मात्राओं, मन ओर समस्त इन्दियोका 
कारण है तथा महन्तत्वका काय है; इसीवो (अहंभावः, 
भी कहते हँ । यहाँ अहंकारः पद उसीका वाचक है | 

ग्रभ-चुद्धिः पद यहोँ किसका वाचक है १ .. 

उक्तर-जिसे “महत्त्व, ( महान्‌ ) ओर 'समशटि बुद्धि" 
भी कहते है, जो समष्टि अन्तःकरणका एक मेद है, निश्चय 
ही जिसका खरूप है+उसका वाचक यहाँ बुद्धिः पद्‌ है । 

्रश्ञ-अव्यक्तम्‌' पद किसका वाचक है ? 

उत्तर-जो महत्त आदि समस्त पदार्थोकी कारणरूपा 


इच्छा देषः सखं 


एतत्क्षेत्रं समासेन 


दुःखं संघातश्चेतना 


मगवान्‌ने चौदह अध्यायमे जिसको 'महदूनरहय' कहा है 
तथा इस अघ्यायके उन्नीसवं इलोकमे जिसको कृति, नाम 
दिया गया है--उसका वाचक यहाँ “अव्यक्तम, पद्‌ है | 
्रभ्र-दस इन्दौ कौन-कोन-सी है ? 
उत्तर-वाक्‌, पाणि (हाथ), पाद (वैर), उपस्थ ओर 
गुदा-ये पच कर्मेन्द्रिय है तथा श्रोत्र, वचा, चक्रः 
रसना ओर घ्राण-ये पाँच ज्ञानेन्दरियाँ हँ । ये सव मिल्कर्‌ 
दस इन्याह । इन सबका कारण अहंकार है । 
ग्ररन-“एकम्‌! पद किसका वाचक ह ? 
उत्तर-समष्टि अन्तःकरणकी जो मनन करनेवाटी राक्ति- 
विरोष है, संकल्प-विकल्प ही जिसका खरूप है-उस मनका 
वाचक“एकम्‌पद है; यह भी अहंकारका कायं है । 
प्रदन-“ञ्च इन्द्रियगोचराः इन पदोका क्या अथं है ? 
उत्तर--रब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध जो किं 
पाचों ज्ञानेन्दियोके स्थूढ विषय हैँ, उन्ीका वाचकः 
यँ “पञ्च इन्द्रियगोचराः, पद है । 


धृतिः | 
सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ £ ॥ 


तथा इच्छा, देष, छख, दुःख, स्थ देदकाः पिण्ड, चेता ओऽ धृति--इसख प्रकार विकारोके सदित 


यह क्षेत्र संक्षेएमे कहा गया ॥ ६ ॥ 
प्ररन-“च्छा पद्‌ किसका वाचक है ए 


नाराक समञ्लता है, उनको प्राप्त करनेकी जो आसक्तियुक्त 


उत्तर-जिन पदार्थोको मनुष्य सुखके हेत्‌ ओर दुःख- कामना है, जिसके वासना, तृष्णा,आशा, खठसा ओर स्परहा 


५ नत्त नतन == ------------------- ~ ~~  ------- 
स्पशौ, रूप रस ओर गन्धतन्मा्ा )-ये सात प्रकृति-विकृति दै अथीत्‌ ये सातों पञ्चमूतादिके कारण होनेसे रकृत, भी ह ओर 


भूल प्रङृतिके काय दोनेसे “विकृतिः भी र । पञचज्ञनेन्दरियः पच्चकर्मन्दरिय ओर मन- ये ग्यारह इन्द्रिय ओर पञ्चमहामूल -ये सर्द 
केवलं विकृति ( विकार ) हैः वे किंसीकी कृति अथीत्‌ कारण नही । इनमे ग्यारह इन्दि तो अहंकार तथा पञ्च स्थूल 
महाभूत पञचतन्मानाथकि काय हैः कि पुर्ष न किलीका कारण है ओर न किंसीका का दै, वद सर्वया असङ्ग ३ । 
योगद कहा दै--‹विरेषाविरोषलिञ्ञमात्ालज्ञानि गुणपर्वाणि ।› ( २।१९ ) विरोष यानी पञचचानिन््िय, पञ्च 
कमेद्िय, एक मन अर पञ्च स्थूरं भूत, अनिरोष यानो अहंकार ओर पञचतन्मावा्े, लिननमात्र यानी मह १ 
यानी मूल शरदि ये चोवी तच रुरो अवस्थाविरोष ई; इर्दीको दद्य कहते है | 
योगदशनम जिसको र्यः कदा दैः उसीको गीतामे “त्र, कदा गया ३ । 


दत्त्व ओर अलिङ्गः 


~ ~~ 
; 


ॐ तैरहर्वो अध्याय # 
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आदि अनेकों मेद दहै उसीका वाचक यहां इच्छाः 
पद है | यह भन्तःकरणका विकार है, इसलिये कषत्रके 
विकारोमे इसकी गणना की गयी है | 

्रश्न-द्रेष किसे कहते हैँ ? 

उत्तर-जिन पदार्थोको मनुष्य दुःखम हेतु या सुखमे 
बाधक समन्ता है, उनमें जो विरोध-बुद्धि होती है-- 
उप्तका नाम द्वेष है । इसके स्थूल रूप वेर, ईर्ष्या, धृणा 
शर क्रोध आदि है । यह भी अन्तःकरणका विकार है, 
अतः इसकी गणना भी क्षत्रके विकाम की गयी है | 

ग्रभर-'सुखः क्या वस्तु है ? 

उत्तर-अनुकूल्की प्राति ओर प्रतिकूठकी निवृततिसे 
अन्तःकरणे जो प्रसन्नताकी वृत्ति होती है, उसका 
नाम सुख है | अन्तःकरणका विकार होनेके कारण 
इसकी गणना भी कषेत्रके विकाम की गयी है | 

ग्ररन- दुःखम्‌" पद किंसका वाचक ह ? 

उत्तर-प्रतिकृूट्वी प्राप्ति ओर अनुकख्के विनारासे 
जो अन्तःकरणे व्याकुलता होती है, जिसे व्यथा भी 
कहते है- उसका वाचक यहोँ दुःखम्‌? पद है । यह 
भी अन्तःकरणका विकार है, इसव्यि इसकी गणना भी 
कषत्रके विकारोमे की गयी है 

प्रन-सङ्खातः' पदका क्या अर्थ है ? 

उत्तर-पश्चभूतोसे बना इभा जो यह स्थूल शरीरा 
पिण्ड है, मृत्यु होनेके बाद सुक्ष्म शरीरके निकल जनेपर्‌ 
भी जो सवके ्तामने पडा रहता है- उस स्थूल शरीरका 


नाम स॒ङ्खात है। उपर्युक्त पच्चमूतोका विकार होनेके 
कारण इसकी गणना भी क्ेत्रके विकाम की गयी है | 

प्ररन-भ्वेतना' पद किंसका वाचक हे ? 

उत्तर--अन्तःकरणमे जो ज्ञान-शक्ति है, जिसके द्वारा 
ख-दुःख ओर समस्त पदार्थोका अनुभव करते है 
जिसे दसवें अध्यायके बाईस्वे सेके “चेतनाः कहा 
गया है--उसीका वाचक यहोँ “चेतना? पद्‌ है, यह भी 
अन्तःकरणकी वृत्तिविदोष है, अतएव इसकी भी गणना 
्षित्रके विकारोमिं की गयी है । 

प्ररन-श्धृतिः' पद किंसका वाचक है ? 

उत्तर-अटारहवें अध्यायके तती -चौतीसवे ओर 
पतसे सेको जिस ॒धारण-शक्तिके साचिक, राजस 
ओर तामस- तीन मेद किये गये है, जिसके पालिक 
अंशको सोर्हवें अध्यायके तीसरे श्गेकमे देवी सम्पदाके 
अन्तरगत ध्ृतिःके नामसे गिनाया गया है--उसीका 
वाचक यँ धृतिः पड है । अन्तःकरणका व्रिकार 
होनेसे इसकी गणना भी क्षत्रके विकारोमे की गयी है । 

्रसन-यह विकारोके सहित क्षत्र संक्षपसे कहा 
गया--इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर--इस्‌ कथनका यह भाव है कि यहोँतक विकारो 
सहित क्षेत्रका सक्षेपसे वणन हो गया, अर्थात्‌ पचते शोकम 
षत्रका खरूप ॒संक्षेपमे. बता दिया गथा ओर छेमं 
उसके विकारोका वर्णन संक्षेपमे कर दिया गया । 


सम्बन्ध-हस प्रकार क्षत्रके स्वरूप ओर उसके विकारोक्रा वणन करनेके बाद अत्र जो दूसरे रलोकमें यह 
बात कही थी क क्षेत्र जौर क्षेत्रज्ञा जो ज्ञान है, वही मेरे मतसे ज्ञान है--उ्त ज्ञानको प्राप्त करनेके साधनोका 


श्ञानः के ही नामे पोच रटोकोद्रारा वर्णन करते हैँ - 


अमानित्वमद्म्भित्वमहिसा 
आचार्योपासनं 


रोच 


क्षान्तिराजेवम्‌ । 
स्थे्यमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ 


्ेष्ठताके अभिमानका यभाव, द्म्भादरणक्ा अभाव, किसी भी प्राणीको किसी प्रकार भी न सखताना, 
छमाभाव, मन-वाणी आदिकी सरता, धद्धा-भक्तिसदित रुरुकी सेवा, बाह र-भीतरकी शुद्धि, अन्तःकरण 
की स्थिरता ओर मन-इद्ियोसदित शरीरका निग्रह ॥ ७ ॥ 


ग्रभ-(अमानित्वम्‌? का क्या अभिप्राय है ? 


समञ्लना एवं मान-बड़ाई प्रतषठा-पूजा आदिकी इच्छा करना 


उत्तर्‌-अपनेको श्रेष्ट, सम्मान्य, पूज्य या बहुत बडा अथवा बिना ही इच्छा किय इन सबके प्रात होनेपर प्रसन्न 


थो यज == 
न 
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[न 
्ना- यह मानि है । इन सबका न होना दी 
(अमानिल हे । जिसमे (अमानितः पूणरूपसे आ जाता 
है उसका मान, बडाई प्रतिष्ठा ओर पूजा आरिवी 
राम प्रसन्न होना तो दर णा, उच्टी उसकी इन 
सबसे विरक्ति ओर उपरति हो जाती है । 

्रभ-'अदम्मिल्म्‌ का क्या अभिप्राय है । 

उत्तर मान, बडाई प्रतिष्ठा ओर पूजाके लिये धनादिके 
लभसे या किसीकषो ठाने आदिके अभिप्रायसे अपनेको 
धर्मात्मा, दानसील) मगवद्रक्तः ज्ञानी या महात्मा विख्यात 
करना ओर बिना ही इए धम॑पाठन) उदारता, दातापनः 
भक्ति, योगसाधना, त्रत-उपवासादिका अथवा अन्य किसी 
भी प्रकारके गुणका्ढोग करना (्दम्भिलः है | इसके सर्वथा 
अमावका नाम अदम्मित् है । जिस साधकमे अदम्मिलः 
ूर्णूपसे आ जाता है, वह मान-बडाईकवी जरा भी इच्छा 

न रहनेके कारण अपने सच्चे धार्मिक मर्वोको, सहूर्णोको 
अथवा भक्तिके आचरणोको भी दूसरोके सामने प्रकट 
करेमे संकोच करता है, फिर बिना हए रार्णोको अपनेमं 
द्विखलाना तो उसमे बन ही कसे सकता है । 

्श्-“अर्हिसा' का क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-भिसी भी प्राणीको मन, वाणी या शरीरसे किसी 
प्रकार भी कभी कष्ट देना--मनसे फिंसीका बुरा चना, 
बाणीसे किंसीको गाली देना, कठोर वचन कहना, किसीकी 
निन्दा करनाया अन्य किसी प्रकारके दुः खदायक ओर अदित- 
कारकः वचन कह देना, शरीरसे किसीको मारना, कष्ट 
पर्चाना या किसी प्रकारसे भी हानि पर्ंचाना आदि जो 
दिसकि भाव है-शन सबके सर्वथा अमावका नाम (अर्हिसा" 

ह । जिस साधके अदिसा' का भाव पू्णतया आ जाता है, 

उसका किमे भी वेरमाव या द्वेष नहीं रहता; इसव्यि न तो 

किसी भी प्राणीका उसके दयार कभी अहित ही होता है; न 
उसके द्वार किसीको परिणाममे दुःख होता है ओर न वह 
किसीकेच्थयि वस्ततः भयदायक ही होता है । महरि पतञ्चटि- 
ने तो यहोँतक कहा है कि उसके पास रहनेवाठे हिंसक 
भ्राणिर्योतकमे परस्परा खाभाविक वैरभाव मी नही रहता ।# 


+ गीता-तच विवेच नी टीका # 


----------------= = = ------ 
रशन-्ञान्तिः, का क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर. शान्ति क्षमामावको कहते है | अपना अपराध 
करनेवालेके व्यि किसी प्रकार भी दण्ड देनेका माद मन्म 
न;रलना, उससे बदल लेनेकी अथवा अपराधके बद उसे 
इख केक या परलोक दण्ड मिले-रेसी इच्छा न रखना 
ओर उसके अपरा्थोको वस्तुतः अपराध ही न मानकर 
उन्हे सर्वथा मुका देना श्वमामाव' है । दसवें अध्यायके 
चौ श्लोके इसकी कुछ विस्तारसे व्याख्या की गयी है । 
्रश्-+आर्जवमु, का क्या भाव है १ 
उत्तर-मन, वाणी ओर शरीरी सरलताका नाम 
(आर्जवः है । जिस साधके यह भाव पूणेरूपसे आ जाता 
है, वह सबके साथ सएताका व्यवहार करता हैः उसमे 
कुटिकिताका सवथा अमाव हो जाता है । अर्थात्‌ उसके व्यव- 
हास दाव-्पेच, कपट या टेढापन जरा भी नहीं हताः. 
वह बाहर ओर भीतरसे सदा समान ओर सरक रहता है । 
्रभ-'आचार्योपासनम'का क्या भाव है ? 
उत्तर विया ओर सदपदेश देनेवाठे गुरुका नाम 
(आचार्य है । देसे गुरुके पास रहवर श्रदवा-मक्तपूषकः, 
मन, वाणी ओर शरीरके दारा सब प्रकारसे उनको सुख 
प्हैचानेकी चेष्टा करना, नमस्कार करएनाः उनकी 
आज्ञाओंका पालन करना ओर उनके अनुकरू आचरण 
करना आदि (आचार्योपासनः यानी गुरु-सेवा है । 
ग्रभ-शौचम्‌! टका क्या अर्थं है १ 
उत्तर-“शौच) शुद्धिको कहते है । सत्यतापूवंक डद्ध 
व्यवहारसे दरन्यकी द्धि होती है, उस द्रव्यसे उपाजित अन्न- 
से आहारकी शद्ध होती है । यथायोग्य शुद्ध वर्तावसे 
आचर्णोकी शद्वि होती है ओर जर-मिदी आदिके द्र 
प्रक्षा्नादि क्रियासे ररीरकी शुद्धि होती है । यह सब 
बाहरी शुद्धि है । राग-देष ओर छरकपट आदि विकार्े- 
का नाश होकर अन्तःकरणका खच्छ हो जाना भीतरकी 
ड्व दै । दोनो दी परकाखी ुदध्योका नाम शौच है । 
ग्रन्थम्‌! का क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-स्थिरमावको स्थेयः कडते है । अर्थात्‌ बडे-से- 





द लहिव्तिथयांतस्छनिषौ वैरत्यागः ॥ (वगदसन २।३५१) [` 





# तेरहर्वो यध्याय ॐ 


बड़े कष्ट, विपत्ति, भय या दुःखे आ पड़नेपर भी विचलित 
न होना; एवं काम, क्रोध, भय या लोभ आदिसे किसी प्रकार 
मी अपने धमं ओर कर्तन्यसे जरा भी न डिगना; तथा मन ओर 
से 0 
जुद्धिमे किसी तरहकी च्चरुताका न रहना (स्थेय! है | 
प्ररन- “आत्मविनिग्रहः, का क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर- यहां 'आत्माः पद अन्तःकरण ओर इन्दरियोके 
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सहित शरीरका वाचक है | अतः इन सबको भटीभोति 
अपने वामे कर ठेना “अत्मविनिग्रह" है | जिस साधकमें 
आत्मव्रिनिग्रहका भाव पूर्णतया आ जाता है-उसके मन, 

बुद्धि ओर इन्दिय उसके आज्ञाकारी अनुचर हो जाते ह; 

वे फर उसको विषयोमे नही फसा सकते, निरन्तर उसके 

इच्छानुसार साधनमे ही छ्गे रहते हैँ । 


विः भ्र न 
इन्द्रियार्थेषु बेराग्यमनहंकार एव॒ च| 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषाुदरशनम्‌ ॥ & ॥ 


ल दोक ओर परलोकके सश्पूणं भोगोमे आसक्तिका अभाव ओर अहंकारका भी अभाव जन्मः 
श्ल्यु, जरा ओर रोग आदिमे दुःख ओर दोषोका वार वार विचार करना ॥ ८ ॥ 


प्रन-'इन्दरियरथेषु वेराग्यम्‌ का क्या भाव है ? 

उत्तर-इस गोक ओर पर्ेकके जितने भी शब्द, स्या, 
रूप, रस ओर गन्धरूप विष्य-पदारथं है अन्तःकरण ओर 
इ्दरियोदयारा जिनका भोग किया जाता है ओर अज्ञानके 


कारण जिनको मनुष्य सुखवे हेतु समञ्लता है, कितु 
वास्तवे जो दुःखके कारण द--उन समे प्रीतिका 
कषव॑था अभाव हो जाना <न्दियार्थेषु वैराग्यम्‌? यानी 
इन्द्ियोकि विषयमे वैराग्य होना है । 

श्ररन-अनहंकार किसको कहते है ? 

उत्तर-मन, बुद्धि, इन्द्रिय ओर शरीर---इन समे जो 
"अहम्‌? बुद्धि हो रही है-अर्थात्‌ अज्ञानके कारण जो इन 
अनात्म वस्तुभोमे आत्मबुद्धि हो रदी है- इस देहामिमान- 
का सर्वथा अभाव हो जाना “अनहंकारः कहटाता है । 

्रश्न-जन्म, मूत्यु, जरा जोर व्याधि दुःख ओर 
दोर्षोका बार-बार देखना क्या है ? 

उक्तर-जन्मका कष्ट सहज नहीं है; पहले तो असहाय 
जीवको माताके गर्भम ठंने समयतक भोंति-मांतिके क्टेडा 
होते है, फिर जन्मके समय योनिद्रारसे निकल्नेमे असह्य 
यन्त्रणा भोगनी पड़ती है । नाना प्रकारकी योनियं बार-बार 
जन्म प्रहण करनेमे ये जन्म-दुःख होते हैं । मृत्युकाल्मे भी 
महान्‌ क्ट होता है । जिस शीर ओर घरमे आजीवन ममता 
षी, उसे बरत्कारसे शरडकर जाना पडता है | मरणसमयके 
निरादा नेत्रोको ओर शारीणकि पीडाको देखकर उस 


समयकी यन्त्रणाका बहुत ॐॐ अनुमान कगाया जा प्षकता 


है । बुदापेकी यन्त्रणा भी कम नही होती; इन्द्रियं शिथिल 
ओर शक्तिहीन हो जाती है; शरीर जर्जर हो जाता है, मन- 
मे नित्य खलपाकी तरङ्गे उच्छती रहती है, असहाय अवस्था 
हो जाती है । एसी अवस्थामे जो कष्ट होता है, वह बड़ा ही 
भयानक होता है । इसी प्रकार बीमारीकी पीडा भी बडी 
दुःखदायिनी होती है । शरीर क्षीण हो गया, नाना प्रकारके 
अस्य कष्ट हो रह है, दूसर्ोकी अधीनता है । निरपाय सिति 


दै । यही सब जन्म, मृत्यु, जर ओर व्याधिके दुःख 


हँ । इन दुः्ोको बार-बार स्मरण करना ओर इनपर 


विचार करना ही इनमें दुःखोको देखना है । 

जीर्वोको येजन्म, मृत्यु, जरा, व्यापि प्रात होते है पापो 
के पर्णिामखरूप; अतएव ये चार ही दोषमय है । इसीका 
नार-बार्‌ विचार करना इनमें दोषोंको देखना है । 

यों तो एक चेतन आत्माको खडकर वस्तुतः संसारे 
एेसी कोई भी वस्तु नही है, जिसमे ये चारो दोष न हों। जड 
मकान एक दिन बनता है, यह उसका जन्म हआ, क्से 
दूट-्ट जाता है, यह व्याधि हई, मरम्मत करायी, इत्ज 
इः; पुराना हो जाता है, बुढापा आ गया; अन मरम्मत नहीं 
हो सकती । फिर जीणं होकर गिर जाता है, मृत्यु हो गयी । 
छोदी-बड़ी समी चीजोकी यही अवस्था है | इस्‌ प्रकार जगत्‌- 
की प्रत्येक वस्तुको ही जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधिमय 
देख-देखकर इनसे वैराग्य करना चाहिये । 
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असक्तिरनभिष्वङ्गः 
नित्यं च 


ञ, ज्ञी, घर ओर धन आदिमे आसक्ति का अभवः 


्रा्षिमे सदा दी चित्तका सम रहना ॥ ९ ॥ 

्रन- आव स्गेकमे जो इन्दियोके अर्थम वैराग्य कहा 
है--उसीके अन्तगंत पुत्र, खी, धर ओर धन आदिमं 
आसक्तिका अमाव आ ही जाता है; यहां उ बातको 
करसे कहनेका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर्‌-खी, पत्र, गृह, रीर ओर धन आदि पदारथोकि 
साथ मनुष्यका विरेष सम्बन्ध होनेके कारण प्रायः इनमें 
उवी विरेष आसक्ति होती है । इन्दियोके शब्दादि 
साधारण विषम वैरग्य होनपर भी इनमे गुप्त भावसे आसक्ति 
दह जाया करती है, इसील्यि इनमे आसिका सवथा 
अभाव हो जाने बात व्िरेषरूपसे प्रथक्‌ कदी गयी है। 

प्ररल-(अनमिष्ग'का अथं अहकारका अमाव न 
केकर ममताका अभाव क्यों ल्या गया ! 

उत्तर-अहंकाएके अमावकी बात पूवं स्गेकके (अन- 
हकारः) पदम स्पष्टतः आ चुकी है, इसीव्य यहा अनभि- 
धग का अं 'ममताका अभाव किया गया है । ममलके 


मयि चानन्ययोगन्‌ 


विविक्तदेश्शसेवित्वमरतिजंनसंसदि 








पत्रदारणग्रहादिषु । 


समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥ 


ममता न दोना तथा प्रिय ओर अभ्रियकःी 


कारण ही मनुष्यका खी) पुत्रादि से घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाता 
है । उससे उनके सुख-दुःख ओर काम-हानिसे वह खयं 
सुखी-दुखी होता रहता है । ममताके अभावसे ही इसका 
अमाव हयो सकता है, इसव्यि यँ इसका अथं ममताका 
अमाव ही ठीक माम होता है । 

्रन-इष्ट ओर अनिषटकी उपपत्ति क्या है १ ओर 
उमे समचित्तता किसे कहते हैँ ! 

उत्तर-अलुकूल व्यक्ति, क्रिया, घटना ओर पदार्थोका 
संयोग ओर प्रतिकूटका वियोग सको “इ, है । इसी प्रकार 
अनुकूलका वियोग ओर प्रतिकूलका संयोग (अनिष्ट है | इन 
(इष्ट ओर ८अनिषटःके साथ सम्बन्ध होनेपर्‌ हष -शोकादिका 
न होना अर्थात्‌ अनुकूखके संयोग ओर प्रतिकूकके वियोगसे 
चित्ते हर्षं आदि न होना; तथा प्रतिकूकके संयोग ओर अचु- 
कूल्वे वियोगसे किसी प्रकरे शोक, भय ओर क्रोध आदि- 
कान होना--सदा ही निर्विकार, एकरस, सम रहना-- 
इसवो “इष्ट ओर अनिष्टकी उपपत्ति सभचित्तता' कहते है | 
भक्तिरव्यभिचारिणी । 

॥ १२० ॥ 


सुश्च पर्मेभ्वरयै अनन्य योगके दारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकास्त ओर शुद्ध दे शै रदनेका 
सभाव ओर विषयासक्त मनुष्यो कके खमुदायमे परेश च दोना ॥ १० ॥ 


्रसल-“अनन्य योगः क्या है ओर उसके दवारा भगवान 
(अव्यभिचारिणी भक्ति करना किसे कहते है ? 
उत्तर-भग्ान्‌ ही सरवशरे्ठ है ओर वे दी हमारे खामी, 
शरण ग्रहण करते योग्य, परम गति,परम आश्रय, माता-पिता, 
सार्ईबनधु, परम हितक्रारी, परम आत्मीय ओर सवेख ह; 
उनदे छोडकर.हमारा अन्य कोई भी नदीं है-ईघ मावसे 
जो भगवान साथ अनन्य सम्बन्ध है, उसका नाम (अनन्य 
योग है, तथा इख प्रकारके सम्बन्धसे केवल भगवान्‌मे ही 
अटल ओर पू विद्ध परेन कसेः निरन्तर भगान्‌ दी 
अछः ~: 


भजन, ध्यान करते रहना दही अनन्य योगके द्वारा 
मगान्‌ अव्यभिचारिणी भक्ति करना है । 


इस प्रकाखकी भक्ति करेवाठे मनुष्ये न तो खां ओर 
अभिमानका टेश रहता है ओर न संत्ास्की करि भी वस्तु 
उसका ममलही रह जाताहै। संता साथ उपकर भावान्‌ 
के सम्बन्धसे ही सम्बन्धं रहता है, किपीसे भी किसी प्रकार- 
का स्वतन्त्र सुम्बन्ध नहीं रहता | वह सब कु भगवान्‌ करा 
ही समञ्ता है तथा श्रद्धा ओर प्रेमके साथ निष्करामभावसे 
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निरन्तर मगवान्‌का ही चिन्तन करता रहता है | उस्तकी जो 
भीक्रिया होती है वह सवर भगवान्‌ व्यि ही होती है । 
 प्रभ-पविविकतदेश' केसे स्थानकरो समञ्ना चाहिये 
ओर उसका सेवन करना क्या है ? 
उत्तर-जहां किसी प्रकारका शोर-गुकया भीड-भाड न 
ठो, जहाँ दूसरा कोई न रहता हो, जहयँ रहनेमे किसीको भी 
आपत्ति या क्षोभ न हो, जहाँ किसी प्रकाखी गंदगी न हो, 
जहाँ कोँटे-कंकड़ ओर कूड -वलंट न हो, जहका प्राकृतिक 
द्य सुन्दर हो, जच्पायु ओर वातावरण निर्मल ओर पवित्र 
हों, विसी प्रकारकी बीमारी न हो, हिंसकः प्राणिोंका ओर्‌ 
हिसाका अमाव हो ओर जहोँ खामाविक दी साछिकताके 
परमाणु भरे हौ--रेसे देवाख्य, तपोभूमि, गङ्गा आदि 


अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं 
एतज्ज्ञानमिति 








प्रोक्तमज्ञानं 
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लद्द 


पवित्र नदियोके तट ओर पवित्र वन, गिरिगुहा आदिं 
निर्जन, एकान्त ओर शुद्र देशो 'विविक्तदेश' कहते हैँ 
तथा ज्ञानको ग्राप्त करनेकी साधनक व्ये देसे स्थानमे 
निवास करना ही उसका सेवन करना है । 

्रश्र-“जनसंसदि' किसको कहते हैँ ओर उसमे प्रेम 
न करना क्या? 

उत्तर-यहोँ 'जनसंसदिः पद्‌ श्रमादी ओर विषयासक्त' 
षांसाखिि मनुष्योके समुदायका वाचक है । पेसे छोगेकि 
सङ्गको साघनमे सव प्रकारसे बाधक सपञ्जकर उससे विरक्त 
रहना ही उनमें प्रेम नहीं करना है । संत, महात्मा ओर साधक 
पुरुषरोका सङ्ग तो साधनमे सहायक होता है; अतः उनके 
समुदायका वाचक यहोँ "जनसंसदि" नहीं समञ्जना चहिये । 


तचन्ञानार्थदशनम्‌ । 
यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥ 


अध्यात्मक्ञानतते नित्य स्थिति ओर वज्ञानके अर्थरूप परभारमाको ही देखना--यह सब क्ञान है ओर 


जो इससे विपरीत दहै, वह अक्ञान दै--रेसा का 

्रभ-अध्यासज्ञान किसको कहते हैँ ओर उसमें 
नित्य खित रहना क्या है ? 

उत्तर--आत्मा नित्य, चेतन, निर्विकार ओर अविनाशी 
है; उससे भिन्न जो नादावान्‌, जड, विकारी ओर पथितन- 
शील वस्तुं प्रतीत होती है-- वे सब अनात्म है, आत्माका 
उनसे दुक भी सम्बन्ध नहीं है--शाख ओर आच्यके 
उपदेशसे इस प्रक्षार आत्मतखको भलीमोंति समञ्च ठेना 
ही (अध्यातमज्ञानः है ओर बुद्धिम टीक वेसा ही दृट्‌ निश्चय 
करके मनसे उस आत्मतच्वका निव्य-निरन्तर मनन करते 
रहना (अध्यासज्ञानमे नित्य धित रहना है । 

्र-तचज्ञानका अर्थं क्या है ओर उसका दशन 
वरना क्या है ? 

उत्तर-तचक्ञानका अर्थ है--सचिदानन्दधन पूवर 
परमात्मा; क्योकि तचज्ञानसे उन्हीकी प्रपि होती है । 
उन सच्चिदानन्दघन गुणातीत परमात्माका सवत्र सममवसे 
नित्य तिल्तर ध्यान करते रहना ही उस अर्का ददन 
वरना है । 

्र्-यह सबज्ञान है इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 
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है ॥ ११॥ 


उत्तर-“अमानितम्‌ से ठेवार (तच्वज्ञानाथद्रानभ्‌ तक 
जिनका वर्णन किया गया है, बे सभी ज्ञानप्रापिके साधन है; 
इसलिये उनका नाम मी ज्ञान" खंखा गया है | अभिप्राय यह 
हे किं दूसरे लोकमे भगवान्‌ने जो यह वात कही है कि क्षत्र 
ओर ेतरज्ञका जो ज्ञान है,वही मेरे मतसे ज्ञान है-इस कथनसे 
को$ रेखा न समञ्च के कि शरीरका नाम शष" है ओर इसके 
अंदररहनेवालेज्ञाता आत्माका नाम र्ग हैयह बात हमने 
समञ्च ही री; बस हमे ज्ञान प्राप्त हो गया; वितु वास्तवमें 
सचा ज्ञान वही है जो उपयुक्त बीस साधनोके द्वारा कषत्र- 
छतरहनके खशूपक्नो यथार्थषूपसे जान ठेनेपर होता है । इसी 
बातको सपज्ञानेके व्यि यहां श्न साधनौको "ज्ञान'के नापसे 
कहा गया है । अतण ज्ञानी उपधुक्त रार्णोका समविशच 
पहटेसे दी होना आवदयक्र है । परंतु यह आवश्यक नहीं है 
वि ये सभी गुण सभी पाधकोमे एक ही समयमे हो । अवस्य 
ही, इनमे जो (अमानिल, अदम्मिवः आदि बहत-से स्वके 
उपयोगी गुण है-३ तो सबमे रहते ही है । इनके अतिरिक्त 
“अव्यभिचारिणी भक्ति',“एकान्तदेशसेषित्, अध्यातज्ञान 
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पाधनरौटीके अनुपार्‌ शिल्प भी हो सकता है । 
्रन-जो इससे विपरीत है, वह अज्ञान है--इस 
कथनका क्या अमिप्राय है ? 
उत्तर-इक्त कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि 
उपधयक्त अमानिलादि गुणोंसे विपरीत जो मान-बडाड्की 


नित्यव, (तचञानार्थदरानः इत्यारिमे अपनी-अपनी 


# गीता-तचवविवेचनी टीका % 








=-= === 


कामना, दम्भ, हिंसा, क्रोधः वपट, बुटिकता, द्वह, 


अपर्तिता, अस्थिरता, लोुपता, आसक्ति, अहंता, ममता, 
विषमता, अश्रद्धा ओर बुसङ्ग आदि दोष है--े सभी 
जन्म-मृल्युके हेतुभूत अज्ञानको बद़ानेवाटे ओर जीवका 
पतन करनेवाले है, इसल्यि ये सव अक्ञान ही है; अतएव 
उन सबका सर्वथा व्याग करना चाहिये । 


तखन्ध-इस प्रकार जानक साधनोका श्ञान"के नायते वर्णन सुननेपर यह जिज्ञासा हो सकती है क्षि ह्न 


= (= 


ताधनोद्ारा प्रप्त श्ञानःते जाननेयोगय वस्तु क्या है ओर उत्ते जान लेनेसे क्या होता है ? उसका उत्तर देनेके 

ठि भगवान्‌ अव जाननेके योगय वस्तुक स्वखूपका वणन करनेकी प्रतिज्ञा करते हुए उसके जाननेका एटठ "जमृतत्की 
न > (५) (३ हे 

गरि" वतठाकर छ; रेलोकोमें जाननेके योग्य परमात्माके स्वसूपरका वणन करते है-- 


ज्ञेयं यत्तत्प्व्यामि 
अनादिमत्परं ब्ह्य 


यज्ज्ञातामृतमरनुते । 


न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥ 


जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मयुष्य परमानन्दको धा होता है, उलो भलीर्भोति 
क्गा । बह अनादिवाखा परम ब्रह्म न सत्‌ टी कहा जाता है, न असत्‌ ही ॥ १२ ॥ 


रन -जिपका वणन करनेकी भगवान्‌ प्रतिज्ञा वी 
है, बह (जेयम्‌, पद यहाँ किप्का वाचक है ? 

उत्तरया श्यम्‌ पद सच्चिदानन्दघन निगुण ओर 
सगुणब्रहका वाच है, क्योकि दसी परछरणमे खयं भावान्‌ 
ने ही उसको निथैण ओर गुरणोका भोक्ता बताया है । 

शरन -उस जञेयवो जाननेसे जिसकी प्रापि होती है, 
वह “अमृतः क्या है ? 

उत्तर- अगतः पद यहाँ परमानन्दखखूप परमात्माका 
वाचक है | अमिप्राय यह है कि जाननेके योग्य परब्रह्म 
प्रभासमाके ज्ञानसे मनुष्य सदाके ल्य जन्म-मरणरूप संसार- 
बन्धनसेसुक्त होकर परमानन्दखरूप परत्रहवो परा हो जाता 
है | इसीको परमगति ओर परम पदवी प्रापि मी कहते है । 

प्ररन-अनादिमत्‌, पदका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इसी अध्यायके उन्नीस श्लोकम भगवान्‌ने 


प्रक्रत ओर जीवात्माको अनादि बतखाया है | इन 


दोनोका खामी होनेके कारण पर्रह्म॒पुरुषोत्तमको 
अनादिमत्‌ अर्थात्‌ अनादिवाखा कहते है । 

„ मरन ~रम व्िदोषणके, सहित श्रहः पदका क्या 
अथदहै । 


उत्तरया “परम्‌ विरोषणके सहित व्रह्म" पदका 
प्रयोग, बह ज्ञेयतच् ही निगुण, निराकार सच्चिदानन्दघन 
परर परमा हे, यह बतठानेके उदृदेश्यसे किया गया है । 
श्रह्म पद वेद ब्रह्मा ओर प्रकृतिका भी बाचक हो सकता है; 
अतएव ज्ञेय तका खर्प उनसे विलक्षण हे, यह वतलनेके 
व्यि ब्रह्म पदके साथ “परम्‌? विरेषण दिया गया है | 
प्रश्न --उस परत्रह्म परमात्माको सत्‌ ओर “असत्‌, 
क्यों नहीं कहा जा सकता ए 
उत्तर-जो वस्तु प्रमाणेदयारा सिद्ध की जाती है, उसे 
'सत्‌,कहते हे । खतः प्रमाण नित्य अविनाशी परमात्मा किसी 
भी ग्रमाणद्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता; क्योकि परमातमा 
सेही सवकी सिद्धि होती हे, परमात्मातवः किसी भी प्रमाणवी 
परह नहीं है । श्रतिने भी कहा है किं (उस जाननेवाठेको 
कसे जाना जा सकता है ।› वह प्रमाणहयारा जाननेमे आने- 
वाटी वस्तुओंसे अघ्यन्त विक्षण हे ८ इसलिये प्रमात्माको 
“सत्‌ नदीं कहा जा सकता तथा जित वस्तुका वास्तवे 
अस्तित्र नहीं होता, उसे असत्‌, कहते है, वितु प्रह 
प्रमात्माका अस्तत नहींहै, देसी बात नही है | वह अवदय 


् 


दे, ओर वह है सीसे अन्य सवकाहोनाभी सिद्ध होता है; 


| # तेरदवौं अध्याय # 
न 





अतः उसे अपतत्‌, भी नहीं कह। जा सकता है । इसीन्यि 
परमास्मा सत्‌ ओर (असत्‌ दोनोसे दी परे है । 

्रमै-नवम अध्यायके उन्नी स्लोकमे तो भगवानूने 
कठा है कि सत्‌, भी भँ दर ओर “असत्‌? भी मै # ओर 
यहां यह कहते हैँ कि उप्त जाननेयोग्य प्रभातमाकौ न 
(सत्‌, कडा जा सकता है ओर न (असत्‌) । अतः इस 
विरोधका क्या समाघान है ? 

उत्तर- वस्तुतः कोई विरोध ही नहीं है; क्यो्रि जहौ 
परमात्माके खरूपका वर्णन व्िधिमुखसे किया जाता है बँ 
इप्‌ प्रकार समज्ञाया जाता है किंजो कुछ मीहै- सबनब्रह् 
ठी है; ओर जहोँ निषेधमुखसे वर्णन होता है- वह्यं एसा 
कटा जाता हे कि वह दसा भी नही है, ठेसा भीनहीहै,! 
वितु है अव्य | अतप वहो विभिमुखते वर्णन है । इत्ये 
भगवान्‌छा यह कहना कि "सत्‌" भी तै हं ओर असत्‌" भी 


विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैँ -- 
सवेतःपाणिपादं 
सर्वतः श्रुतिमल्लोके 


सवैसाब्रल्य 


ह, उचित ही है; कितु वास्तवमे उसपरत्रह्म परमातमाका 
खरूप वाणीके द्वारा न तो विधिपुखसे बतठाया जा सकता है 
ओर न निपरेधमुखसे ही । उसके विषयमे जो बु भी कहा 
जाता है, सव केवर शाखाचन्द्रन्यायसे उसे ल्दय करानेके 
व्यि ही है, उसके साक्षात्‌ खरूपका वर्णन वाणीदारा हो ही 
नहीं सक्षता । श्रुति भी कहती है-- "यतो वाचो निवर्तन्ते 
अप्राप्य मनसा सह” (तेत्तिरीयउ० २। ९), अर्थात्‌ “न~ 
के सहित वाणी जिसे न पाकर वाप्रस टोट आती है (वह ब्रह्म 
दै) ।' इसी वातको स्यषट करनेकेव्यि यँ मगवानूने निषेध 
सुखसे कहा है कि बह न तत्‌, कहा जाता है ओर न “असत्‌? 
ही कहा जाता हे । अर्थात्‌ मै जिस ज्ञेयवस्तुका वर्णन करना 
चाहता दर, उसका वास्तविक खरप तो मन-बाणीका अविषय 
है; अतः उसका जो बु भी वर्णन किया जायगा, उसे 
उसका तटस्थ लक्षण ही समञ्चना चहिये । 


ष्‌ यतः = ¢ ५ स (+ 4 
सम्बन्प--हत प्रकार ज्ञेयतसके वणनकौ प्रतिज्ञा करके उत॒ तका संकषेपमें वणन क्रिया गया प्रतु यह 
लैयतव बड़ा गहन है | अतः साधकोको उसका ज्ञान करानेके टये सवव्यापकलारि ठक्षणोकर द्वारा उसीका पुनः 


तत्सवतोऽक्षिशिरोम्रखम्‌ । 
तिष्ठति ॥ १३ ॥ 


् भ 
वह खच ओर दाथ.पेरवाला, सब ओर नेतर, सिर ओर सुलवाटा तथा सब ओर कानवा ह । 
फयोकि वह खंसारग्रं सध गरो व्याप्त करके सित है ॥ १३ ॥ 


ग्रभ्ष-वह सव ओर हाथ-वखाला है, इस कथनका 
क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-इस कथनसे यह माव दिखाया गया है किं वह 
परह्य परमात्मा सब ओर हाथवाटा है | उसे कोई भी वस्तु 
वहसे भी सपर्पण की जाय, दह वहीसे उसे ग्रहण करनेमे 
समर्थे । इसी तरह वह सव जगह पैराला है | कोई भी भक्त 
कहीसे उसके चरणीमे प्रणामादि करते है, बह वहीं उसे 
दीकार कर्‌ केता है; क्योकि वह सर्वशक्तिपान्‌ हनेके कारण 
समी जगह सव इन्दियोका काम वर स्ता है, उसकी 
हरतेन्दरियका काम करनेवाटी ग्रहण-शक्ति ओर पादेन्धियका 
काम करनेवाटी चलन-शक्ति सर्वत्र व्याप्त है । 

गरन-सव ओर नेत्र, सिर ओर सुवा है--इस 
कथनका क्या भाव है ? 


उत्तर-इस कथनसे भी उस ज्ञेयततत्वकी सर्वव्यापकताका 
ही भाव दिखटाया गया है । अमिप्राय यह है कि वह सब 
जगह ओंँवाखा है । एसा कोई भी स्थान नहीं है, जहोँ बह 
न देखता हो; इघील्य उससे कुछभी छिपा नहीं हे , वह 
सब जगह सिखाटा है । जहाँ कीं भी भक्त लोग उसका 
सत्कार करनेके उदेश्यसे पुष्प आदि उसके मस्तकपर चदाते 
है, वे सव ठीक उसपर चदते है, को$ भी स्थान एेसा नहीं 
है, जहाँ भगवान्‌का मस्तक न हो । बह सव जगह सुखवाला 
है । उसके भक्त जहोँ भी उसको खानेकी वस्तु समपंण करते 
है, वह वह उस वस्तुको खीकार कर सकता है; एेसी कोई 
भी जगह नहीं है, जहाँ उसका मुख न हो । अर्थात्‌ वह जञेय- 
स्वरूप परमात्मा सवका साक्षी, सब कुछ देखनेवाटा तथा 
सबकी प्रूना ओर भोग स्वीकार करनेकी शक्तिवात्य है । 


` क वहर्ीक सेताशवरोपनिषव्ते अक्षरः अवाह । (३1 षद) 
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रन -वह सव ओर कानवाला है, इस कथनका क्या ईस कथनका क्या अभिप्राय है? 


अभिप्राय है ? उत्तर-इस कथनसे भी उप हेयत्की पवन्यापकता- 
उत्तर-इसते भीज्ञेयसवरूप परमात्माकी सवव्यापकताका का ही समगरतास्‌ प्रतिपादन कथा गाया क | अभिप्राय यह है 
वर्णन करिया गया है | अभिप्राय यह हे कि वह परमामा कि आकाशा जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल ओर पृथ्वीका 
सव जाह सुननेवी शक्तवाला है । ज कही भी उसके मक्त ॒ कारण होनेस उनको व्याप्त विये ए खित दै-उसी प्रकार 
उसवी सतति करते है या उससे प्राना अथवा याचना वह ज्ञेय रूप परमात्मा भी ईस चराचर जीवसम्‌हसदित 
कते है; उन सबको वह मटीमोति सुनता है । समस्त जगत्‌का कारण होनेसे सबको व्याप्त किये हए 
रल -संसासं बह सुबो व्यातत करके खित दहै, धित है, अतः सव कुछ उसीसे परि है । 
त्वन्ध चेयखलूप परमात्माको सव ओरते हाथ, पैर आदि समत्त इद्धियोकी रक्तिवाला बतलानेके बाद, 
अव उसके खरूपक्री अलोकिकताका निस्यण करते है-- 


व 


॥ 8 


स्न्द्रिथगुणाभासं सर्वेन्दरियविवजितम्‌ । 
अस्तक्नं सर्वभ्रच्चव निर्गुणं गुणभोक्त॒ च ॥ १४॥ 


वह सम्पूणैइन्दरियोके विषयोंको जाननेव ला द परंतु व(स्तवमे खव इन्द्ियोसे रहित दै तथा आसक्ति- 
रित होनेपर भी सबका धारण-प्रोषण करनेवाला ओर निरशग होनेपर भी शुणोको भोगनेवाला है ॥ १७ ॥ 


म्ररन~- वह परमाःमा सव इन्दरियोके विषयोको जाननेव्ाखा 
है; प्रतु वास्तवमे सव इन्दियोसे रहित दै इस कथनका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इस कथनसे यह दिखाया गया है कि उस 
ज्ञयस्वरूप परमात्माका पगुण ख्प भी बहुत ही अद्भुत 
ओर अविषः है | अभिप्राय यह है भ तेश्हवें इ्टोकमे जो 
उसको सब जगह हाध-पैखाका ओर अन्य सव इद्धियोवाक 
बतलाया गया है, उससे यह बात नहीं समञ्चनी चाहिये कि 
बहङञेय पराता अन्य जीवोंकी भति हाथ-पैर आदि इन्दियो- 
बाणा है; वह इस प्रकाखी इन्दिधोसे सर्वथा रहित होते इए 
भी सवर जगह उन-उन इन्दियके विषयोंको ग्रहण करनेमे 
समथ है | इसल्यि उको सब जगह सव इन्र्योवाखा 
ओर सव इद्धियोसे रहित कहा गया है । 

रतिम भी कहा है-- 

अपाणिपादो जवनो ग्रहीता 
पयत्यचक्षूः स॒ श्वणोव्यके: । 
( खवेताश्तसपनिषद्‌ २1 १९.) 

` अर्थात्‌ वह्‌ परमात्मा बिना वैर-हाथके टीवेणसे चरता 

ओर्‌ ग्रहण करता है तथा विना नेत्रके देवता ओर बिना 
कानके ही खुनता है 1 अतएव उसका स्वरूप 
ह, इस व्णनमं यदी वात समक्षायी गयी है । 


्ररन-बह आक्तिरहित होनेपर भी सबका धारण- 
पोषण करनेवाला है, इस कथनको क्या अभिप्राय है 
उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि जैसे 
संसारम माता-पिता आदि आपक्तिके वदा होकर अपने 
पिरका धारण-परोषण करते है, वह पत्रह्म परमातमा उप 
कारसे धारण-पषण करनेवाका नहीं है । वह बिना ही 
आसक्तिके सवका धारण-पोषण कर ता है | इसीव्े मगवान्‌- 
को सव प्राणियोका सुद्‌ अर्थात्‌ बिना ही कारण हित करने- 
वाटा कहा गया है (८, । २९ )। अभिप्राय यह है वि वह 
जञेयस्वरूप सर्वव्यापी परमात्मा वास्तवे आसक्तिके दोषसे 
सर्वथा रहित है तो भी प्रक्रतिके सम्बन्धसे सवका धारण- 
पोषण करनेवाठा है, यही उसकी अलकिकता है । ` 
ग्ररन-वह गुणोँसे अतीत होनेपर भी गुणोको भोगने- 
वाखा है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ए 
उत्तर-इससे भी उस परमात्माकी अलोकिकताका ही 
प्रतिपादन करिया णया है । अभिप्राय यह है वि वह परमात्मा 
सब गुणका भोक्ता होते इए भी अन्य जीवोकी मति प्रकृति- 
के गुणो छित नही हे । वह्‌ वास्तवमे गुणोते सर्वथा अतीत 
है, तो भी प्रकृतिके सम्बन्धसे समस्त गुणका भोक्ता हे । 
यही उसकी अठोकिक्रता है | 


# तेरह अध्याय # 


न 








५१७ 


व 


बहिरन्तश्च 


भूतानामचरं 


चरमेव च। 


सुक्षमत्वात्तदविज्ेयं दृरस्थं चन्तिके च तत्‌ ॥ १५॥ 


वटं चरचर सव भूतोके वाहर-भीतर परिपू है ओर चर-अचररूप भी वही है; ओर बह सुषम 
हनेसे अविज्ञेय है तथा अति समीपम जर दूरम भी स्थित वही हे ॥ १५॥# 


प्ररन-वड़ ज्ञेयखरूप परमासा सव भूते बाहर- 


मीतर प्िर्णं कैसे है ? 

उत्तर-जिप्त प्रकार समुद्रम पडे ए बरफके टेलेके 
बाहर ओर भीतर सव जगह जछ-ही-जठ व्याप्त है, इसी 
प्रकार समस्त चराचर मूतोके वाहर-भीतर वह ज्ञेयखूप 
परमात्मा पिूरणं है । 

परन-चर ओर अचर भी वही है, इस कथनका 
क्या भाव दहं? 

उत्तर-प्रहले वाक्यम यह बात कही गयी है कि वह 
परमात्मा चराचर भूतोतकरे बाहर ओर भीतर भी है; इपसे कोई 
यह बात न समञ्च ठे कि चराचर भूत उससे भिन्न होगे । 
ईसीको स्प करनेके लिये कहते हैँ कि चराचर भूत भी वही 
है; अर्थात्‌ जैसे वरफके बाहर-भीतर भी जठ है ओर खयं 
रफ भी वस्तुतः जल ही है--जठसे भिन्न कोई दूसरा 
पदाथ नहीं है | उसी प्रकार यह समस्त चराचर जगत्‌ उस 
परमात्माका ही खरूप है, उससे भिन्न नहीं है । 

्ररन-वह सूम होनेसे अविज्ञेय है, इस कथनक्ा 
क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-उस॒ ज्ञेयको सर्वूप बता देनेसे यह शका 
होती है किं यदि सव बु वही है तो किर सब कोई उसको 
जानते क्यों नदीं ? इसपर कहते है किं जैसे सूर्यकी किरणोमि 
सित परमाणुखूप जल साधारण मनुष्योके जाननेमे नहीं 
आता--उनवे ल्य वह दुर्विज्ञेय है, उसी प्रकार वह 
सर्वव्यापी परह्य परमात्मा भी उस परमाणुरूप जक्की 
अपेक्षा भी अत्यन्त सुक्ष्म होनेके कारण साधारण 
मनुष्योके जाननेमे नहीं आता, इसव्यि वह अविज्ञेय है । 

प्रवह अति समीपे है ओर दूरम भी सित है, 
यह केसे १ 

उत्तर-सम्पूणं जगतम ओर इतके बाहर पेपी कोई भी 
जगह नही है, जहां परमात्मा न हँ । इस्ि वह अव्यन्त 
समीपम भी है ओर दूरम भी है; क्योंकि जिसको मनुष्य 
दूर ओर समीप मानता है, उन सभी स्थानम वह विज्ञाना- 
नन्दधन परमात्मा सदा ही पसिूणं है । इसब्यि इस 
तचको समश्लनेवाठे श्रद्वा मनुष्योकि व्यि वह परमात्मा 
अत्यन्त समीप है ओर अश्रदराठके व्यि अयन्त दूर है | 


अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च यितम्‌ । 


भूतभतं च 


तञ्जञेयं ग्र्िष्णु प्रभविष्णु 


च॥ १६॥ 


वह परमात्मा विभाग्रदित एक रूपसे आकाशके सश परिपणे होनेपर भी चराचर सम्पूणं भूतोमे 
विभक्त-सा स्थित प्रतीत होता है; तथा वड जाननेयोग्य परमात्मा विष्णुरूपसे भूतोको धारण-पोषण 
करनेवाला ओर रुदर रूपसे संहार करनेवाला तथा ब्रह्मारूपसे सवको उत्पन्न करनेवाला है ॥ १६॥ 


प्ररन-“अ्रिभक्त होनेपर भी सब प्राणियोमे विभक्त-सा 
स्थित हैः इस वाक्यका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-ईइष वाक्यसे उस जाननेयोग्य परमास्राके एकल- 
का प्रतिपादन कियागया है | अभिप्राय यह है कि जेसे महा- 


काश वास्तवमे विभागरहित है तो भी भिन्न-भिनन घड़ोके 
सम्बन्धसे विभक्त-सा प्रतीत होता हैभवैसे दी परमात्मा वास्तव ~ 
म विभागरहित हैःतो भी समस्त चराचर प्राणियोमे ्षर्ञख्प- 
से प्रथ्‌ पथक्‌के सदश श्त प्रतीत होता हे । वित्‌ यह 





% श्रुतिमे भी कहादै- “तदेजति तन्नैजति तदूर तद्वनिक। तदन्तरस्य सवस्य तदु सस्यस्य बाह्यतः || ( ईशोपनिषद्‌ ५ ) 
अर्थौत्‌ वह चलता है ओर नदी भी चरता दै, बह दूर भी है ओर समीप भी हैः वह इस सम्पूणं जगतके भीतर भी है ओरं 


इन सवके बादर भी दै । 


इवि कण्ट 5 = 


५१८ क मीता-तत्वविवेचनी टाका भ 








(न --------------- 
भिन्नता कैव प्रतीतिमात्र ही है, वास्तवम वह परमात्मा प्रभविष्णुः कहते है | इन तीनों पदक प्रयोग करके यहां 
एकग है ओर वह सर्वत्र परिपू है । वह्‌ माच दिलाया गया है विवह सर्वराक्तिमन्‌ जेयलरहप 

्रन-मूतमतृ श्रपिष्णुः ओर प्रभविष्णुः इन पदोका परमात्मा सम्पूणं चराचर जगत्की उत्पत्ति, सिति जर 
कया जहे ओर इनवेग्योगका यँ कया अभिप्राय है ! = सदार वरनेवारा हे । वही बरहमारूपसे इस जगत्‌को उत्पन्न 

उतत-समस्त प्ाणयोके धाए पषण करनेवाेको कता है, वही विष्णुरूपसे इसका पाठन करता है ओर वही 
भूतभ कहते है; सम्पूणं जगतके संहार करनेवाली खर्यसे इसका संहार करता हं अर्थात्‌ वह परमात्मा ही 
प्रसिष्णु कहते है ओर सबकी उपति करनेवाञेको व्रह्मा, विष्णु ओर्‌ रिव हं । 

उयोतिषामपि तञ्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते | 
बह परब्रह्म ज्योतियो का भीं ज्योति पवं मायासे अत्यन्त परे का जाता हे । वह परमात्या बोधदयसपः 

ज्ाननेक योग्य एवं तस्वकषानले भप्त करनेयोग्य हे भर सवके हद्यमे [वजेषरूपसे स्थित है ॥ १७ ॥ 

्रल-अह पल ज्योतिका भी व्योति कैसे है £ परमात्माको उससे र बतटानेका क्था अभिप्राय ह 

उततर-चन्द्मा, सूच, विद्युत्‌, तारे आदि जितनी भी उत्तर- यहं 'तमसः' पर्‌ अन्धकार ओर अज्ञानका वाचक 
बाह जयति है बुद्धि, मन ओर इन्धि आदि जितनी हं -ओरवह परमात्मा खय्॑योति तथा ज्ञानरूप हे; अन्धकार 
आव्यासिक जयोतियो है; तथा वरिमिनतलोकं ओर वस्त॒भेके ओर अज्ञान उप्तके निकट नहीं रह सकते, इसल्यि उसे 
अविष्ठददवतारूप जो देववतो है--उन सभीका तमसे अल्य्त परै इनसे | 
प्रकारक बह परमात्मा है | तथा उन सवम जितनी प्रफाशन- रभयं श्ञानम पद किसका वाचक दहै ओर 
शक्ति है, वह भी उसी परतरह्न परमात्माका एक अंशमात्र॒ इसके प्रयोगका क्या भाव हे ए 
है । इसील्यि बह पमस्त ज्योतिका भी जयोति अर्थात्‌ उत्तर-यह ञानम्‌? पद्‌ परमाताके खरूपका वाचक 
पवको प्रकाश प्रदान वरनेवाका, सवका प्रकाशक है । हे । इसके प्रयोगका यह अभिप्राय हे कि वह परमात्मा 


`उसको प्रकाशक दूसरा कोई नदीं है । चेतन ओर वोधषख्य हं । 


(शतिभ भी कहा है--“न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रताखं ्शच-उते यहो पुनः शेयः वाहनेका क्या अभिप्राय है £ 
ने विहतो सान्त तोऽन; । तमेव सत्मुमाति  उततरउते एनः य ववर यह भाव लामा 
स्वै तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ।' ( कठोपनिषद्‌ २ । गया हं ति जिस ्ञेयका बारहवें द्टोकमं प्रकरण आरम्भ 
९ | {५।सेताधतर ० ६।१४) अर्थत न सू कि ९" उत पाक ऋ त लेना दी 

संसारम मनुष्य-रारीरका परम॒ कतव्य है, इस संसारम 


= गौर 
प्रकारा करता हे, न चन्द्रमा ओर न तारागण ही 1 न व्हा ध 
के योग्य एकमात्र परमात्मा ही है । अतएव उसक 
यह बिजली प्रकाश करती है, किर इष अग्निकी तो बात ही देः ५ (र) ४ न ९ ४ 
क्या है उदीके प्रकाशसे गत्‌ प्रकाशित हो 0 स उयो कसा 
व ^ रात ह ता चाहिये, अपने अमूल्य जीवनको संसाखि भोमोमे कणाकर 
है 1 मीतामं भी प्रह्व अध्यायके वारव इलव कडा नष्ट नदीं वर डालना चाहिये । 
# ©, 
2 1 स्थित होकर समस्त जगत्को प्रश्ञ-उसे श्ञानगम्यम्‌, कनेक क्या अभिप्राय ह ? 
न स < ४ 5 म अग्निम उत्तर-श्यम्‌ः पदसे उते जानना आवरः बतखाया 
त €, उ र रा ज समञ्च ५ ग्या । इसम्‌ यह प्ररन हो सकता है कि उसे कैसे जानना 
्रदन-यह (तमसः पद्‌ विसा वाचक है ओर्‌ उस॒ चये । इसल्यि कहतेहै कि वह ज्ञानगम्य है अर्थात्‌ पूर्वोक्त 


+~ 


# तेरहर्वो अध्याय % 
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अमानिलादि ज्ञान-साधनोके द्वारा प्राप्त तचज्ञानसे वह 
जाना जाता है | अतएव उन साधनो्रारा तचचज्ञानको 
प्रात कके उस परमालाको जानना चहिये | 
मरभ-पूवद्खोकोमे उसपरमात्माको सर्वत्र व्याप्त बतलाया 
गया है, फिर यहाँ दि सर्वस्य विष्ठितम्‌, इष कथनसे 
केवल सवके हदयमे सित बतलनेका क्या अमिप्राय है ? 
उत्तर-वह परमात्मा सव जगह समानभावंसे पूर्ण 
होते हए भी, हदयमे उसकी विष अभिव्यक्त है जैसे सूयै- 
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का प्रकारा सब जगह समानशखूपसे विस्तृत रहनेपर भी 
दपण आदिमे उसके प्रतिविम्बक्षी विरोष अभिव्यक्ति होती 
है एवं सूर्मी शीोम उसका तेज प्रव्यक्त प्रकट होकर 
अगि उत्पनन कर देता है, अन्य पदार्भेमिं उप प्रकारथी 
अभिव्यक्ति नहीं योती, उसी प्रकार हृदय उस परमात्माकी 
उपरन्धिका स्थान है । ज्ञानीके हदयमे तो वह प्रव्यश्च 
ही प्रकट है | यही वात समश्ानेके ल्य उसको सवके 
हृदयम विशेषरूपसे सित बतलाया गया है । 


सम्बन्ध--हस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान ओर ज्ञेयके सखूपका संक्षेपमें वर्णन करके अव इस प्रकरणको जाननेका 


फट वतठाते है -- 
इति 


मद्भक्त एतद्विज्ञाय 


क्षें तथा ज्ञानं क्षयं चोक्तं समासतः । 


मद्भावायोपपद्यते ॥ १८ ॥ 


_ इख रकार क्षेत्र तथा ज्ञान ओर जाननेयोग्य परमात्माका स्वरूप संक्षेपसे कष्या गया । मेरा भक्त 
(ते के 
इसको तस्वसे जानकर मेरे खरूपशनो प्राप्त दोता है ॥ १८ ॥ 


्र्ष-यहातवः क्षत्र, ज्ञान ओर ज्ञेया स्वरूपम किन- 
किन रोको कहा गया है ? 

उत्तर-पँचवें ओर छटे शोको विकारोँहित कषत्रके 
स्वरूपका वर्णन किया गया है | साते ग्यारहवें स्लोकतक 
ज्ञानके नापसे ज्ञानके वीस साधर्नोका ओर बारहवेसे 
सतरहर्वेतका ज्ञेय अर्थात्‌ जाननेयोग्य परमात्माके खरूपका 
वर्णन करिया गया है | 

ग्रभ-“मद्भक्तः' पदके प्रयोगका क्या अभिप्राय है 
तथा उसकषेत्र, ज्ञान ओर ज्ञेयो जानना क्याहै एं 
भगवद्वावको प्राप्त होना क्या है ? 

उत्तर-“मद्भक्तः' पद्‌ यहाँ भगवानूका भजन, ध्यान) 


आज्ञापाठन ओर पूजन तथा सेवा आदि भक्ति करनेवाठे 
भगवद्धक्तका वाचक है । इसका प्रयोग करके भगवान्‌ले 
यह भाव दिखाया है कि इस ज्ञानमार्गमे भी मेरी 
शरण ग्रहण करके चठनेवाखा साधक सहजहीमे परम 
पदको प्राप्त कर सकता है । 

यहाँ कषेत्रको प्रकृतिका काय, जड, विकारी, अनित्य 
ओर नाशवान्‌ समञ्चना, ज्ञानके साधनोको भटीमंतिं 
धारण करना ओर उनके द्वारा भग्वानके निगुण, सगुण- 
रूपको भकीमोंति समञ्च ठेना-यही क्षेत्र, ज्ञान ओर जञेय- 
को जानना है तथा उस ज्ञेयसखरूप परमात्माको प्राप्त 
हो जाना ही मगवद्रावको प्राप्त हो जाना है | 


सम्वन्ध- तीसरे रटोकम मगवानूने कषेत्रे विषयमे चार वाते ओर ्षे्ज्नके पिषयमें दो बाते संशनेपमे सुननेके 


ठिये अर्जुने कहा था, फिर तरिषय आरम्भ करते ही क्षत्रके सरूपका ओर उसके विकरारोका वर्णन करनेके 
उपरान्त क्षेत्र ओर क्षतरजञफे तलको भीति जाननेके उपायमूत साधनोका ओर जाननेके योग्य परमात्माके 
स्वरूपा वर्णन प्रसङ्ग वच किया गया । इससे कषेत्रके विषयमे उसके स्वभावक। ओर क्रि कारणस कौन कार्यं उत्पन् 
ह्येता है, इस विषयका तथा प्रभावस्तहित क्षतरजनके स्वूपक्रा भी वर्णन नही हज । अतः अब उन सबका वणन 
करनेके ल्यि भगवान्‌ पुनः शकृति ओर पुरषके नामे प्रकरण आरम्भ करते है । इसमें पहले प्रकृति-पुरुषकी 
अनादिताका प्रतिपादन करते हए समस्त गुणों ओर विकारोको प्रक्तिजन्य बतलते हँ - 


प्रकूति पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभवपि । 
विकाराश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रदतिसंभवान्‌ ॥ १९ ॥ 
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रहृति ओर पुरष-इन दोनोंको दी तू अनादि जान । ओर राग ेषादि विकारोको तथा जरिशुणात्मक 


सम्पूणं पदाथको भी प्रकृतिसे दी उत्पन्न जान ॥ १९॥ 


्ररन--इस शेके श्रकृति' शब्द॒विसका वाचक 
है तथा सातवें अध्यायके चौथे ओर पँ चवे श्छोकोमें जिसका 
वृणन “अपरा प्रकृति" के नामसे हुआ है तथा इसी अध्याय- 
के पांचवे स्लकमे जो क्षत्रका स्वरूप बतलाया गया है, 
उनम ओर इस प्रकृतिमें क्या मेद है ? 

उत्तर-यहोँ प्रकृतिः शब्द ईस्वी अनादि सिद्ध मूढ 
्रकृतिका वाचक है । चौदह अध्यायमें इसीको महद्रहा- 
के नामसे कहा गया है । सातवे अध्यायके चौथे ओर 
पोँचवे श्येकोमि अपरा प्रकृतिके नामसे ओर इसी अध्यायके 
पोँचवे शकम कषत्रके नामसे भी इसीका वर्णन है, मेद 
इतना ही है कि हँ उसके कार्य-मन, बुद्धि, अहंकार 
ओर पश्चमहाभूतादिके सहित मूल प्रकरृतिका वर्णेन है 
ओर यहाँ केवल मूल प्रकृतिका वर्णन है | 

्रसन-श्रकृतिः ओर 'पुरुषः--इन दोनोंको अनादि 
जाननेके ल्य कहनेका तथा “चः ओर “एवः इन दोनों 
पद्कि प्रयोगका यहोँ क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-म्रकृति ओर पुरुष-इन दोनोंकी अनादिता षमान 
है, इस बातको जाननेके व्यि अर्थात्‌ इस लक्षणय दोनी 
एकता करनेके लिये “च, ओर “एव'-इन दोनों पदोंका प्रयोग 
किंयागया है | तथा दोनोको अनादि समञ्जनेवे व्यि कहनेका 
यह अभिप्राय है किं जीवका जीवल अर्थात्‌ प्रकृतिके साथ 
उसका सम्बन्ध किसी हैतसे होनेवाखा-.आगन्तुक नहीं 
है, यह अनादिसिंद है ओर इसी प्रकार शर्की शक्ति 
प्रकृति भी अनादिसिद्ध है-रेसा समञ्लना चादिये । 


्ररन-यहाँ ्रकारान्‌ः पद किनका ओर ्गुणान्‌' 
पद किनका वाचक है तथा इन दोनोँको प्रकृतिसे उतपन्न 
समञ्चनेके ल्य कहनेका क्या अभिप्राय दै 

उत्तर-इसी अध्यायके छटे रटोकमे जिन इच्छ-देष-सुख- 
दुःख आदि विकारोका वणन किया गया है-उन सवका 
वाचक यँ धिकारान्‌! पद है तथा एव, रज ओर तम~- 
इन तीनों गुणोका ओर इनसे उत्पनन समस्त जड पदार्थोका 
वाचक (गुणान्‌? पद्‌ है । इन दोनों गुणोको प्रकृतिसे उत्पन्न 
समञ्ञनेके लिये कहवर मगवान्‌ने यह भाव दिखाया है किं 
सच, रज ओर तम-इन तीनों गुणोका नाम प्रकृति नहीं है, 
प्रकृति अनादि है| तीनों गुण सष्टिके आदिमे उससे उन्न 
होते है (भागवत २।५।२२ तथा ११।२४।५)] इसी बात- 
को स्पष्ट करनेके ल्य भगवान्‌ने चौदहवे अध्यायके पचे 
इलोकमे स्व, रज ओर तम-इस प्रकार तीनों गुरणोका 
नाम देकर तीनोंको प्रकृतिसम्भव बतलाया है | इसके 
सिवा तीसरे अध्यायके पँचवे रंल्ेकमे ओर अटां 
अध्यायके चाटीसवें श्लेकमे तथा इसी अध्यायके इकीष्वे 
स्ेकमे भी गुणोको प्रकृतिजन्य बताया है । तीसरे 
अध्यायके सत्ताईपवें ओर उन्तीसव स्ोकोमे भी गुणोका 
वणेन प्रकृतिके कार्यरूपे हआ है । इसव्ि सच, रत 
ओर तम-इन तीनों गुणोको उनके कार्यसहित प्रकृतिसे 
उतपन्न समञ्चना चाहिये तथा षी तरह समस्त 


. विकारोको भी प्रकृतिसे उत्पन्न मञ्लना चहिये । 


सम्बन्ध- तीसरे स्ठोकमे, जो जिससे उत्पन्न हुआ है, यह वात सुननेके लिये कहा गया था, उसका वर्णन 

४५ गरेकमें मं = ९ 0. 

पवरटोकमें उत्तरा्मे कुक रिया गया | -अव उपरीकी कुछ बात इस रलोकरके पूर्वमे कहते हुए इसके उत्तरम 
जर इकीसवे सटोकमें प्रकरतिमें स्थित पुरुषके स्वरूमका वर्णन किया जाता है-- 


कार्यकरणकलतैत्वे 


पुरुषः खखटुःखानां 


हेतः मक्रतिरूच्यते । 


भोक्तृत्वे देवुूच्यते ॥ २० ॥ 


काय जर करणको उत्पन्न करनेमै हेतु परति कही जाती हे जीर जीवात्मा खख-दुःखौके भोक्तापनम 


अथत्‌ भोगनेम देतु कहा जाता हे ॥ २०॥ 


# तेरहर्वो अध्याय ‰# 


---------- य - ज व्व्य-ज्---___~ 








प्ररन--“कार्य) ओर करणः राष्द किन-किन तच्छोके 
वाचक ह ओर उनके करते प्रकृतिको हेतु बतल्नेका 
क्या अभिप्राय ह ? 
उत्तर-आकारा, वायु, अग्नि, जल ओर प्रथ्वी--ये 
पाचों सूक्ष्म महाभूत; तथा शब्द, स्पा, रूप, रस ओर 
गन्ध--ये पोँचोँ इन्द्ियोके विषय; इन दसोका वाचकः यहाँ 
काय! शब्द्‌ है | बुद्धि, अहंकार ओर मन--ये तीनों 
अन्तःकरण); श्रोत्र, सचा, नेत्र, रसना ओर प्राण--ये 
पचों ज्ञानेन्दरियो एवं वाक्‌, हस्त, पाद, उपस ओर गुदा-- 
पचो कर्मेनदरियो; इन तेरहका वाचक यँ "करण शब्द 
हे | ये तेस तच प्रकृतिसे ही उत्पन्न होते है, प्रकृति 
ही इनका उपादान कारण है; इसलिये प्रकृतिको इनके 
उत्पन्न करनेमे तु बतलाया गया हे | 
प्रन-ईइन तेश॑समे एककी दूसरेसे किंस प्रकार उत्पत्ति 
मानी जाती है ? 
उत्तर- प्रकरतिसे मह त्तच्च, महत्त्वसे अहंकार, अहंकार- 
से पोच सुक्ष्म महाभूत, मन ओर दसडइन्दिय तथा पँच सक्षम 
महाभूतोसे पचो इन्द्ियकि शब्दादि पंचों स्थू विषयोकी 
उत्पत्ति मानी जाती है । सांल्यकाकिमे भी कहा है-- 
्रकृतेमहांसतोऽहङ्कारस्तप्माद्रणश्च रोडदाकाः 
तस्मादपि षोडशकात्‌ प्र्वभ्यः प्रञ्च भूतानि ॥ 
( सांख्यक्रारिका २२) 
अर्थात्‌ प्रकृतिसे महत्त ८ समष्टिवुद्धि ) की यानी 
बुद्धितच्यकी, उससे अहंकारवी ओर अहंकारसे पंच 
तन्पात्राएं, एक मन ओर दस इन्दियो- इन सीव 
समुदायकी उत्पत्ति दई तथा उन सोल्हर्मेसे पच तन्मात्राओं- 
से पाच स्थू भूतौकी उपति ई । मीताके वणेनमे पच 
तन्मात्राओंकी जगह पाँच सुक्ष्म महाभूतोका नाम आया है 
ओर पाँच स्थूट मूतोके स्थानमे पच इ्दियोवे विषोका 
नाम आया है, इतना ही भेद है । 
प्रल-कही-कही "कार्यकरणःके स्थानमे (कार्यकारण) 
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पाठ भी देखनेम आता है । वैसा पाठ माननेसे कायः 
ओर (कारणः शब्दको किन-किन तोका वाचक मानना 
चा्टिये ! 

उत्तर- कारय) ओर (कारण! पाठ माननेसे पाच ज्ञाने- 
द्धि, पच कर्मेन्द्या, एक मन ओर पच इन्दरियकिं 
विषय-- इन सोल्का वाचक "कार्य" शब्दको सम्ञना 
चाहिये; क्योकि ये सव दूसरोक कायं है, वितु स्वयं किंसीके 
कारण नहीं हँ । तथा बुद्धि, अहंकार ओर पाँच सूक्ष्म 
महामूतोका वाचक “कारणः शब्दको समञ्चना चाहिये । 
क्योकि बुद्धि अहंकारका कारण है; अहंकार मनः इन्द्रिय 
ओर सूक्ष्म पच महाभूतोका कारण है तथा सुक्ष्म पच 
महाभूत पचो इन्दियेकि विषोके कारण हँ । 

प्ररन-अन्तःकरणके बुद्धि, अहंकार, चित्त ओर 
मन- रसे चार मेद अन्य शाम माने गये है; पिरि 
भगवान्‌ने यहाँ तीनकां ही वन कसे किया ? 

उत्तर-मगवान्‌ चित्त ओर मनको भिन्न तच्च नहीं 
मानते, एक ही तच्चके दो नाम मानते है । सांल्य ओर 
योगाच भी रेसा ही मानते है । इसन अन्तःकरणके 
चार मेद्‌ न करके तीन भद्‌ विये गये है | 

प्रसन-पुरुषः शब्द्‌ चेतन आत्माका वाचक ` है ओर 
आत्माको निछेप तथा शुद्र माना गया है;फिर यहाँ पुरुषको 
सुख-दुः खक भोक्तापनमे कारण केसे कहा गया है 

उत्तर- प्रकृति जड है, उसमे मोक्तापनकी सम्भावना 
नहीं है ओर पुरुष असङ्ग है; इसलिये उसमे भी वास्तवमे 
भोक्तापन नहीं है । प्रकृतिके सङ्गसे ही पुरुषमें भोक्तापनवी 
प्रतीति-सी होती है ओर यह प्रकृति-पुरुषका सङ्ग अनादि है, 
इसव्ि यहाँ पुरुषको सुख-दु : खोक भोक्तापनमें हैत यानी 
निमित्त माना गया है । इषी बातको स्पष्ट करनेके लिये 
अगले र्लोकमे कह भी दिया है किं ्रकृतिमे सित पुरुष ही 
्रकरतिजनित गुणोको भोगता है | अतएव प्रक्ृतिसे 
मुक्त पुरुषमे भोक्तापनकी गन्धमात्र भी नहीं है । 


पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङक्ते प्रकरतिजान्गुणान्‌ । 


कारणं गुणसङ्खोऽस्य 


गी त० वि० ६६- 


सदसयोनिजन्मसु ॥ २१ ॥ 


५५९२ # गीता-तच्वविदेदनी रीका * 














~. 


१. र < भ = [च ५९ द्‌ 
्ङ्तिमे स्थित ही पुरुष ध्रकृतिसे उत्यन्स चशुणात्मन् पदाथा भागता ठं अर इन युका सङ्ग ही 
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इस जावात्माक अच्छा-बुरा रोनियामे जन्म टेनेका कारण ह ॥ ९ ॥ 


्रष-यहँ श्रकृतिजान्‌? विशेषणके सहित “गुणान्‌, 
पद्‌ क्रिसका वाचक है तथा पुसुषः'के साथ ्रकृतिख्यः' 
विरेषण देवर उसे उन गुणका भोक्ता बतटानेका क्या 
अभिप्राय हे ? 

उत्तर-्क्ृतिजनित सख, रज ओर तभ-- ये तीनों 
गुण तथा इनके कायं शब्द, स्पा, रूप, रस ओर गन्धखूप 
जितने भी सांसाछि पदाथ है-उन सवका वाचक यहाँ 
श्रक्तिजान्‌" विरोषणके सहित “गुणान्‌, पद दै तथा 
पुरुषः) के साथ श्रकृतिखः' विदोषण देकर उसे उन गुणों 
का भोक्ता बतलानेका यह अभिप्राय है किं प्रकृतिसे बने 
हए स्थूट, सृष्म ओर कारण-इन तीनों दारीरोमेसे किसी भी 
शरीरके घाथ जवतकः इस जीवात्माका सम्बन्ध रहता है, 
तबतक वह प्रकृतिमें धित (प्रकृतिस्थ) कहलाता है, अतएव 
जर्बतवः आत्माका प्रकृतिके साथ सम्बन्ध रहता है, तमीतक 
वह प्रकृतिजनित गुणोका भोक्ता है । प्रकृतिसे सम्बन्ध दछरट 
जानेके बाद्‌ उसमे भोक्तापन नहीं है; करयो वास्तवमे 
पुरुषका स्वरूप नित्य असङ्ग ही है । 

्र- सदसद्धोनि रब्द किन योनियोंका वाचक है 
ओर गुणा सध क्या है, एवं बह इस जीवात्माके सदसद्‌- 
योनियोम जन्म ठेनेका कारण वसे है ? 

उत्तर-“सदसद्योनि शब्द य्ह अच्छी ओर बुरी योनि्यो- 
का वाचक है | अभिप्राय यह है कि मनुष्यसे लेकर उससे 
ऊची जितनी भी देवादि योनिँ है, सब सत्‌-धोनिये ह 
ओर मलुष्यसे नीची जितनी भी पञ्च, पक्षी, बृश्च ओर र्ता 
आदि योनियोहं, वे असत्‌ है । सुच, रज ओर तम-इन तीनों 
गुणकिसाथजो जीवक्रा अनादि सिद्ध सम्बन्ध है एवं उनके 


कार्यरूप सांसासकि पदा्थेमिं जो आसक्ति है, वही गुणोका 
सङ्घ है; जिस मनुष्यकी जिस ॒युणमे या उसके कार्थरूप 
पार्थम आसक्ति होगी, उसकी वेषी ही वासना होगी ओर 
उसीके अनुषार उसे पुनज॑न्म प्राप्त होगा । इसीय्यि यदं 
अच्छी-बुरी योनियोकी प्रा्िमे युणोके सद्धको कारण 
बतलाया गया हैं | 

्रभ--चौये अध्यायके तेरह कमे तो भगवान्‌ने यह 
कहा है कि गुण ओर कमेकि अनार चासो वर्णोकी रचना 
मेरे द्वारा की गयी हे, आरे अध्यायके छटे इलोकमें यह्‌ बात 
कही है कि अन्तकाटमे मनुष्य जिस-जिस भावका स्मरण 
करता दुभा जाता है, उसीको प्राप्त होता है; एवं यहोँ यह 
कहते है कि अच्छी बुरी योनियोकी प्रा्तिमे कारण गुणोका 
सङ्ग है । इन तीनोका समन्वय कैसे किया जा पकता है ! 

उत्तर-तीनोमे वस्तुतः असाभञ्ञस्यवी कोई भी बात 
नही है । विचार करके देखनेसे तीनोमे ही प्रकारान्तरसे 
गुणोके सङ्खको अच्छी-बुरी योनियोकी ्राषिमे हेतु बतलाया 
गया है । १-मग्ान्‌ चारों वर्ो्ी रचना उनके गुण-कर्मा- 
नुसार ही शसते है । इसमे उन जीवोके गुणोका सङ्ग 
स्वामाविक्र ही हत॒ हो गया । २--मनुष्य जैता कम॑ ओर सङ्ग 
करता है, उसीके अनुसार उसकी तीनों गुणोमेसे किसी एक- 
मे विक्षेष आसक्ति होती हे ओर उन केकि संस्कार बनते ह; 
तथा जैचे संस्कार होते है, वैसे दी अन्तकात्मे स्परि होतीदै 
ओर स्मृतिके अनुसार ही उसको अच्छी-वुरी योनियोकी 
प्राप्ति होती है । अतएव इसमे भी मूटमे युणोका सद्व दीष 
है । २--इसर्टोकमे तो स्पष्ट ही युणोके सहको हेतु बतलाया 
गया है । अतएव तीनोमे एक ही बात कही गधी है | 


सम्वन्--इस प्रकार प्रकृतिस्थ पुरषके स्वरूपका वणन करनेके बाद अव्र जीवात्मा जौर परमात्माकी एकना 
करते हृ आत्माकर गुणातीत स्वरूपका वर्णन करते है-- 


उपद्रष्टानुसन्ता च 
परमात्मेति चाप्युक्तो 


इस देहम स्थित यह आत्मा वास्तवमं परमात्मा 


देनेवाला दोनेसे 
` भी स्वामी होनेसे महेश्वर ओर शुद्ध खञ्िदा 


भतो भक्ता महेश्वरः । 


०2६ 
देहेऽसिन्पुरुषः परः ॥ २२ ॥ 
ही है । बी साक्षी हेनेसे उपद्रष्टा ओर यथार्थं सम्मति 


अनुमन्ता, खवक्ता धारण-पोपण करनेदाखा होनेसे भर्ता, जीवरूपसे भोक्ता, ब्रह्मा आदिका 
नन्दघन होनेसे परमात्मा---ेखा कक्षा गया हे ॥ २२ ॥ 
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----~-------------------- 
प्रभ देहम धित यह आत्मा वास्तवमे परमात्मा 

ही है; इस कथनका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-इप कथनसे क्त्ज्ञके गुणातीत खखूपका निदेडा 
किया गयाहे | अभिप्राय यह है कि प्रकृतिजनित शरीरी 
उपाधिसे जो चेतन आत्मा अज्ञानके कारण जीव-भावको प्रात 
पा प्रतीत ह्येता हँ, वह क्षि्ज्ञ वस्तवमे उस प्रकृतिसे सर्वथा 
अतीत परमातमा ही है; क्वो्रि उस प्रप्रहम परमात्मा ओर 
कषत्रे वस्तुतः किसी प्रकारका भेद नहीं है, केवल 
शरीररूप उपाधरिसे ही मेदकी प्रतीति हो रही है । 

प्र्ष-वह आता ही उपद्रष्टा, अनुमन्ता, भर्ता, भोक्ता, 
महेश्वर ओर परमात्मा भी कहा गया है- इस कथनक 
क्या अभिप्राय 

उत्तर--इस कथनसे इस वातका प्रतिपादन किया गया 
हे कि मिन-मिन्न निपित्तौसे एक ही पर्रम परमात्मा भिन- 
भिन्न नामोसे पुकारा जाता हे । वस्तष्टिसे त्रम किसी 











प्रकारका मेद नदीं हं । अभिप्राय यह है कि सचचिदानन्द्धन 
परत्रह्म ही अ्तयामीरूपसे सवके श्युमाद्युभ क्योकि निरीक्षण 
वरनेवाटा ट, इसलिये उसे “उपद्रटा कंहते हे । वही 
अन्तर्थामीरूपसे सम्पति चाहनेवाटेको उचित अनुमति देता 
ट, इसय्ये उसे “अनुमन्ता कहते है । वही विष्युरूपसे 
सपरस्त जगत्‌का रक्षण ओर पाठन करता हं । इसव्यि उसे 
मर्ता कहते हें । वही देवताओकिं रूपमे सात यज्ञोकी 
हविको ओर घमस्त प्राणियोक रूपमे समस्त भोगेको 
भोगता दै, इयि उसे “भक्ताः कहते हैँ । वही सस्त 
टोकपाठों ओर ब्रह्मादि इ्रेका भी नियमन करनेवाला 
महान्‌ ईश्वर टै, इसलिये उसे “महैशवरः कहते हैँ ओर 
वस्तुतः वह सदा ही सब गुणोंसे सधा अतीत है, इसच्यि 
उसे (परमात्मा, कहते हँ । इस प्रकार वह एक ही 'परत्रह्म 
परमात्मा भिनन-सिन निमित्तौसे भिन-मिन नामो्रार पुक्षारा 
जाता है, वस्तुतः उसमे किमी प्रकारका भेद नहीं है । 





सम्वन्ध- त प्रकार गुणोके सहित प्रतिक ओौर्‌ रुपके खरूपका वणेन करनेके वाद अब्र उनको यधा 


जाननेकरा फल बतलाते है 
य॒ एवं 
सरव 
वशर 
इख प्रकार पुरूषक 


वत॑सानोऽपि न 


भ- पूर्वोक्तं प्रकारसे पुरुपको ओर गुणोके सहित 
्रकरतिको त्से जानना क्या है ? 
उत्तर-इस अध्यायमं जिघ प्रकार पुरुषके स्वरूप ओर 
प्रभावक्रा वर्णन क्रिया गया है, उसके अनुसार उसे भटी 
भोति समञ्च ठेना अर्थात्‌ जितने भी पृथक्‌ पथक्‌ क्षत्रजञोकी 
प्रतीति होती है-- सब उस एक प्रम परमात्माके ही 
अभिनन सरूप है; प्रकृतिके सङ्गसे उनमें भिन्नता-सी प्रतीत 
होती है, वस्तुतः कोई मेद नहीं है ओर वह परमात्मा नित्य, 
शुद्धश्ुद्धः ुक्त ओर अविनाशी तथा प्रकृतिसे स्वंथा अतीत 
है-ईइस बातको संरायरहित यथाथं समञ्च ठेना एवं एकी- 
भावसे उस सचिदानन्द घनम नित्य सित हो जाना दी पपुरुष- 
को तखसे जानना है | तीनों गुण प्रकृतिसे उतपन्न है, यह 
समस्त विध प्रकृतिका ही पसारा है ओर वह नाशवान्‌, जड, 


वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च॒ गुणैः सह । 


स॒ भूयोऽभिजायते ॥ २२३ ॥ 


मीर शुणौके सहित प्रकृतिको जो मनुष्य तच्वसे जानता है, बह सव परकारसे 
कतेञ्य कम॑ करता हुआ भी फिर न्दी जन्मता ॥ २३ ॥ 


्षणभङ्गर ओर अनित्य दै---इ् रहस्यको समङ्ञ लेना ही 
(्नुणोके सहित प्रकृतिको तसे जानना है । 

ग्रश्ष-र्वथा वतमानः'के साथ “अपि पका प्रयोग 
करके क्या भाव दिखाया है । 

उत्तर- यँ “सर्वथा वतमानः"के साथ (अपि पटक 
प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है किं जो उपयुक्त प्रकारसे 
पुरुषको ओर गु्णोके सहित प्रकृतिको जानता है, बह 
त्राण, क्षव्रिय, वैश्य, इद्र--किंसी भी वम एवं 
ब्र्मचर्थादि किषी भी आश्रममे रहता इञ तथा उन-उन 
वर्णाश्रमके व्यि शाख्खम विधान किये दए समस्त करमोको 
यथायोग्य करता हआ भी वास्तवमे कुछ भी नहीं करता । 
इसव्ि पुनजन्मको नहीं प्राप्त होता । 

प्रभ-यहोँ (सर्वथा वतमानः के साथ अफ पदक 
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योगसे यदि यह भाव मान ल्या जाय कि वह निगद वरम 
वरता हभ भी ुनर्जन्मवो नही प्रा होता तो क्या हानिहैः 

उत्त--आत्पतच्वक्रो जाननेवाठे ज्ञानीमे काम-करोधादि 
दोपोका सर्वथा अभाव हो जानेके कारण ( ५। २६) उसके 
ररा निषिद्र कर्मका बनना सम्भव नदी है। इसीच्ि उसके 
आचरण संसा प्रमाणरूप भाने जते ह ( ३।२१ )। 
अतएव यहो सर्वा वर्तमानः के साथ अपि पके प्रयोगका 
देसा अर्थं मानना उचित नही है; क्योकि परपरम मुष्यकी 
बृत्ति काम-कोधादि अवगुणोकरि कारण दही होती है; 
अर्थक पूढनेपर भवानने तीसरे अध्यायके सैतीसे 
इवमे स बातको स्पष्टूसे कह भी दिया हं । 














रशर-इस प्रकार प्रकृति ओर पुरुषके तच्चको जानने. 
वाला पुनर्जन्मकतो क्यों नी प्रात होता १ 

उत्तर प्रकृति ओर पुरुषके तचको जान छेनेके साथ 
ही पुरुषका प्रकृतिसे सम्बन्ध दूट जाता है; क्योकि प्रक्रति 
ओर पुरुषा संयोग स्वप्नवत्‌, अवास्तविक ओर केवल 
अज्ञानजनित माना गया है | जवतक प्रकृति ओर पुरुपका 
पणं ज्ञान नहीं होता तभीतक्र पुरुपरका परकृतिसे ओर 
उसे, गुणोंसे सम्बन्ध रहता है ओर तभीतक उसका 
वार्‌ बार नाना योनियोमे जन्म होता है ( १३।२१)। 
अतएव इनका तच जान जेनेके वाट्‌ पुनजन्म नहीं होता। 


सम्बन्य-हस प्रकार गुणोके सहित प्रकृति ओर धुरुपके ज्ञानका महस सुनकर यह इच्छा ह्यो सकती है कि 
देता ज्ञान ऊैते होत्रा है । इतलियि अत्र दो सलोकोद्रारा भिज्-भित्न जधिकारियकि ठिये तचन्न।नॐ भिन-भिव 


साधनो प्रतिपादन करते है-- 


ध्यानेनात्मनि पदयन्ति 


~ 


अन्ये सांख्येन योगेन 


केचिदातमानमात्मना । 
© ष ५ 
कर्मयोगेन चापरे ॥ २४ ॥ 


स परमात्मको कितने ही मयुष्य तो शद्ध हुई सुक्ष्म बुद्धिसे ध्यानके द्वारा हदयमरे देखते है, अन्य 
कितने ही क्ञानयोगके द्वारा ओर दुसरे कितने दी कर्मेयोगके द्वारा देखते ह अथीत्‌ प्राप्त करते ह ॥ २४ ॥ 


्र्-यहोँ ध्यानः शब्द्‌ किंसका वाचक है ओर उसके 
द्वारा आतमासे आत्मामे आत्माको देखना क्या है ! 
उत्तर-टे अध्यायके गथारह, बारह ओर तेरे श्टोकमे 
बतठायी हई विधिके अनुसार शुद्ध ओर एकान्त स्थानम 
उपयुक्त आष्तनपर्‌ निश्चलभावसे वैठ्वर इन्दरियोको विषयोसे 
हटाकर, मनको वशम करे तथा एकः परमात्माके सिवा 
द्स्यमात्रको भूलकर निरन्तर परमात्माकरा चिन्तन करना 
ध्यान है | इघ प्रकार व्यान करते रहनेसे बुद्धि शद्ध हो 
जाती है ओर उस विशुद्ध स्षमबुद्धिसे हृदयम जो 
सच्चिदानन्दघन पखह्म परमात्माका साक्षात्कार किया जाता 
है, बही ध्यानद्वारा आत्मासरे आत्मामं आत्माको देखना है । 
ब्रश्-यहा जिस ध्यानके द्वारा सचिद्‌ानन्दघन ब्रह्मकी 
प्राप्ति बतकायी गयी है, वह ध्यान सगुण परमेश्वरा है या 
नि ब्रहमका, साकारका है या निराकारा १ तथा वह 
ध्यान मेदमावसे किया जाता है या अभेदभावसे एवं इसके 


फलखल्य सच्चिदानन्दघन ब्रह्मकी प्राति मेदमावसे होती 
है या अमेदभावसे ए 
उत्तर- यह बाक्स इोकमे परमात्मा ओर आत्मके 
अभेदका प्रतिपादन किया गया है एवं उसीके अनुकार पुरुपके 
सरूप ज्ञानरूप पालकी प्रा्तिके विभिन्न साधनोका वन 
है;ऽसच्यि यहाँ प्रसङ्गानसार निर्गुण-निराकार ब्रहमके अभेद- 
ध्यानका ही वर्णन है ओर उसका फाल अभिन्नावसे ही 
परमात्माकी प्रि बतलाया गया है; परं तु मेदमावसे सगुण 
निराकारका ओर पगुण-साकारका ध्यान करनेवाटे 
साधक भी यदि इस प्रकारका फल चाहते हों तो उनको 
भी अभेद्‌-मावसे निगण-निराकार सचिदानन्दधन ब्रह्मवी 
प्राप्ति हो सकती है । 
ग्रभ-“सांख्येनः ओर ध्योगेनः--ये दोनों पद्‌ भिन्त. 
भिन्न दो साघनोकि वाचक है या एकः ही साधनके विशेष्यः 
विरेषण ह १ यदि एक ही साधनके वाचकः है तो कि 


(-----~ , -- च+ 


# तेरहवाँ अध्याय % ५२५ 








साधनके वाचक हैँ ओर उसे द्वारा आत्मको देखना प्रथक्ररण हो जानेपर असत्‌ ओर अनिव्यसे सहजदीरगहट 


क्याहै! 

उत्तर- यहं सांख्येन" ओर योगेनः-ये दोनों पद 
सा्ययोगके वाचक हैँ । इसका वर्णन दूसरे अध्यायके 
ग्यरहधसे तीस स्छोकतकं विस्तारपूर्वक किया गया है | इस- 
के अतिर्कति इसका व ¶न पाँचवें अध्यायके आटे, नवे ओर 
तेरहवे द्टोकोमे तथा चौदह अध्यायके उन्नीसुवरे इटोक- 
मे एवं ओर भी जहाँ जहाँ उसका प्रकरण आया है, क्रिया 
गया है | अमिप्राय यह है कि सम्पूणं पदार्थं मृगतृष्णाके जक 
अथवा स्व्नकी सृष्टिक सदृ मायामात्र है इसलिये प्रकृतिके 
कायरूप समस्त गुणही गुणोमे बरत रहे है--देखा समञ्ञकर 
मन) इन्दिय ओर शरीरद्रारा होनेवाठे सस्त करमोमिं कर्तापन 
के अभिपानसे रहित हो जाना तथा सर्वन्यापी सचिदानन्द- 
घन परमात्पामे एकीभावसे निव्य सित रहते हए एक 
सच्चिदानन्दघन प्ररमात्माके सिवा अन्य किसीकी मी भिन्न 
सत्ता न समञ्ना-यह ‹सांल्ययोगः नामक साधन है ओर 
इसके दारा जो आत्मा ओर परमात्माके अभेदका प्रत्यक 
होकर सचिद्‌ानन्दधन व्रहमका अभिन्न भावसे प्राप्त हो जाना 
है, वही साख्ययोगके द्वारा आत्माको आत्मामे देखना है । 

घांप्ययोगका यह साधन साधनचतुष्टयघम्पन्न 
अधरिकारीके द्वारा ही सुगमतासे क्रिया जा सकता है | 

्रभन--साघनचतुष्टय क्या है ? 

उत्तर--इसमं विवेक, वराग्य, ष्ट सम्पत्ति ओर मुमुष्चुव- 
ये चार्‌ साधन होतेह | इन चार साधनम प्रहा साधन है- 

१ विवेक 

स॒त्‌-अपत्‌ ओर नित्य-अनिः्य वस्तुक विवेचनका नाम 
विते है । विवेक इनका भीति प्रथक्ररण कर देता हे । 
विवेका अर्थ है तका यथार्थं अनुमव करना । सब 


अवसाम ओर प्रत्येक वस्ते प्रतिक्षण आतमा ओर अनात्ा- 


का विक्ेषण करते-करते यह विवेकसिद्धि प्राप्त होती है । 
(पिेक'का यथार्थ उदय हो जानेपर सत्‌ ओर असत्‌ एवं 
निव्य ओर अनिव्य वस्तुक क्षीर-नीर-विवेककी भाति प्रक्ष 
अनुभव होने ठगता है । इसके बाद दूसरा साधन है-- 
२ वेराग्य 
व्रिवरेकके द्वारा सत्‌-असत्‌ ओर निप्य-अनित्यका 


जाता है, इसीका नाम वैराग्य है | मनमें भोगोकी अभिलाषं 
बनी ईह ओर ऊपरसे संसासे देष ओर धृणा कर रे दै 
सका नाम वैराग्य नहीं है | वैराग्यमे रागका सर्वथा अभाव 
है, वैराग्य यथार्थे आभ्यन्तसि अनासक्तिका नाम है | 
जिनको सचा वैराग्य प्राप्त होता है, उन पुरमोके चित्तम ्रम- 
लोकतकके सप्त मेम तृष्णा ओर आस्तिका अव्यन्त 
अभाव हो जाता है | बरे असत्‌ ओर अनि्यसे हटकर अखण्ड 
रूपे सत्‌ ओर नियमे ठने रहते है, यही वैराग्य है | जन- 
तकर टेावैराग्य न हो, तबतक समञ्चना चाहिये करि वितेफमे 
तृटि सह गयी है | विवेककी पूर्णता होनेपर्‌ वैराग्य 
अवदयम्मावरी है । 
३ षटृप्षम्पत्ति 

हन विवेक ओर वेरग्यके फटस्वरूय साधकको 8 
विमागोवाली एक परमसःप्पत्ति मिठती है, वह पूरी न मिले 
तवतक यह समञ्लना चाहिये किं विवेक ओर वैराग्ये कर 
ही है | क्योक्रि विवेक ओर वैराग्यसे भलीमति सम्पन्न हो 
जानेपर साधको इस पम्पत्तिका प्राप्त होना सहज है । इस 
सम्पत्तिका नाम है'पद्‌समपत्ि' ओर इसके छः विभाग ये है- 
१ चाष १ 

मनका पू्णरूपसे निगृहीत, निश्चल ओर शान्त हो जाना 
ही शम है | विवेक ओर्‌ वैराग्यकी प्राप्ति होनेपर मन 
स्वाभाविक ही निश्चल ओर शान्त हो जाता है । 


२दम 

इन्ोका पूणरूपसे निगृहीत ओर विषयोकि रसाख्वाद- 
से रहित हो जाना (्दम' है | 
३ उपरति 

विषयोसे चित्तका उपरत हो जाना ही उपरति है | जब 

मन ओर इन्दियोको विषयमे रसाच॒मूति नही होगी, तब 
स्वाभाविक ही साधकक्ी उनसे उपरति हो जायगी | यह 
उपरति भोगमात्रसे- केवल बाहरसे ही नहीं, भीतरसे- 
होनी चाहिये । भोगसंकल्पवीप्रेरणासे ब्रमलोकतवकके दुलभ 
भोगोकी ओर भी कभी वृत्ति ही न जाय, इसका नाम 
(उपरति, है । 
४ तितिक्षा 

द्रनद्रौको सहन करनेका नाम तितिक्षा है । ययपि सरदी- 
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गरमी, खुल-दुःख) मान-अपमान आदिका सहन करना भी 
पितिक्ा' ही है; पस्तु विवेकः वराय ओर शम, दमः, उप- 
रतिम अनन्तर परा होनेवाटी तितिक्षा तो इससे वु विलक्षण 
ही होनी चाहिये । संघासमे न तो दनद नाश दी हो सकता 
है ओर न वो इनसे सर्वथा बच ही सकता है । किसी भी 
तह इनवो सह लेना भी उत्तम ही है; परत सर्वोत्तम तो 
है -दन््र-जगतसे उपर उद्कर, साक्षी होकर दन्दोको 
देखना।यही वास्तविक तितिक्षा है । पेखा होनेपर फिर सरदी- 
गवी ओर मानापमानं उसो विचटित नहीं कर सकते । 


५ श्रद्धा 5 
आवाघत्तामे प्र्यक्षवी भोति अखण्ड विश्वासका नाम 


, हीश्द्र है | पहले शाख,गुरु ओर साधन आदिमे श्रद्धा होती 


है; उससे आत्प-शरद्रा बढती है । परंतु जवतक आत्मस्वरूपमे 
पूं श्रद्वा नहीं होती, तवतव एकमात्र निष्कल? निरञ्जनः 
तिराकार, निर्गुण ब्रहमको ल्य वनाकर उसमे बुद्धिषी 
धिति नहीं हो सकती । 
६ समाधान 

मन ओर बुद्विका परमात्म पणैतया समाहित हो जाना । 
जसे अलुनको २ द्रोणके सापने परीक्षा देते समय वृक्षपर 
त्ख हृएनकटी पश्षीका केवल गला ही देव पडता धा्ैसे 
ही मन ओर बुद्धिको निल्तर एकपात्र ठश्यवस्तु ब्रह्मवे ही 
ददान होते एहना--यही समाधान दे । 


0 
इस प्रकार जव वितः वैराग्य ओर षटसम्पत्तिकी प्राप्ति 


हो जाती है, तव साधक स्वाभाविक ही अवियाके धन्धनसे 
सुवा मुक्त होना चाहता है ओर वह सब ओरसे चित्त दटा- 


अस्ये त्वेवमजानन्तः 
तेऽपि चातितरन्त्येव 


वर्‌,किंसी ओर भी न ताककर एकमात्र परमात्माकी ओरही 
दोडता है । उसका यह अव्यन्त वेणसे दौडना अर्थात्‌ तीतर 
साधन ही उसकी परमात्पाको पानेकी तीत्रतम लाट्पाका 
पस्विध देता हे । यही मुमुक्षु हं । 

्र्न-यहोँ (कर्मयोगः शाब्द किंस साधनका वाचक है 
ओर उघ्के द्रवाय आत्मामं आत्पाको देखना क्या हे ए 

उत्तर-जिस साधनका दूसरे अध्यायम चीसवे श्खेक- 
से उक्त अध्यायकी समातिपयन्त फठसहित वैन किया गया 
हे उसका वाचक यहं "कर्मयोग" है । अर्थात्‌. आसक्ति ओर 
वार्मफल्का सर्वथा व्याग करके सिद्धि ओर अघिद्धिमे समल 
एते हए शाखानुसार निष्कामभाव्रसे अपने-अपने वण ओर 
आश्रपके अनुसार संन प्रकारके विहित कर्मकरा अनुष्टान 
करना कमयोग है ओर इस्करे हयार जो सचि दरानन्ध चरन पर- 
रह परमात्माको अभिन्नभावसे प्राप्त हो जाना दै, वही कम॑- 
योगे द्वारा आत्मामं आत्माको देखना दै । 

प्रभकरमयोगके साधनम साधक अपनेको परमासपक्षि 
मिनन पमञ्चत। है,इसन्ि उसको मिनमाव्से दी व्रह्मकी प्राति 
होनी चहिये; यँ अभेदभावपे ब्रह्मकी प्राति कैसे 
बतलछायी गयी ए 

उत्तर-साधनकारमे मेदमाव रहनेपर भी जो साधक 
फलम अभेद मानता हैःउसको अभेद मावसे ही त्रहमवी प्राति 
होती डे"ओर यहा किन-किन साधनोद्रारा अभेदमावसे ब्रह्म 
क ज्ञान हो सकता है, यही बतठानेका प्रसंग है । इसीण्यि 
यहाँ क्मयोगके हारा भी अभिन्न-भावसे पद्य परमात्माकी 
प्रापि बतलायी गयी है | 


श्रुत्वान्येभ्य 
मृत्यु 


उपासते । 
श्रुतिपरायणाः ॥ २१५ ॥ 


परंतु इनसे थोत्‌ जो मन्द बुद्धिवाछे पुरूष रहै; वे इख प्रकार न जानते हुए द सरसे अथौत्‌ 
तत्वे जाननेव(ठि पुरषस खुनकर ही तद लुलार उपालना करते है ओर वे वपरायण पुरुष भी खत्युरूप 


संखार-खाभरको निःखन्देद तर जपति है ॥ २५ ॥ 
ग्र्-यहँ (तु) पटकः ग्रयोगका क्या मव हं ? 
उत्तर-^तु पटं यदय इस॒ बाता चोतवः है कि अव 

परवोक्त साधकोते षिक्षण दूसरे साधर्ोका वणन विया लाता 


=, अ = तरि ष न 

ह । अभिप्राय यह ह्‌ कि जो छोग पूर्वोक्त साधनोको भली- 
भाति नही समञ्च पते, उनका उद्धार कैसे हयो सकता है ? 
इसका उर इस इलोकमें दिया गया है | 


£ तेरदर्वो अध्यायं # 


~~~ 


ग्र -एवम्‌. अजानन्तः विदरेषणके सहित अन्ये" 
पदः किनका वाचक है ओर उनका दृसससे नकर 
उपासना करना क्या हे ? 

उत्तर-वुद्विकी मन्दताके कारण जौ लोग पूर्वोक्त 
ध्यानयोग, सांख्ययोग ओर कर्मयोग--इनमेसे किसी भी 
साधनको भीभाँति नहीं समज्ञ पाते, ेसे घाधकोका 
वाचक यहां “एवम्‌ अजानन्तः विरोषणके सहित 
“अन्ये पट्‌ है | 





पुत्र सत्यकाम ब्रह्मको जाननेकी इच्छसे 
गोतमगोत्रीय सहरि हाद्मतके पा गये । वँ बातचीत 
होनेपर गुरुने चार सौ अत्यन्त कृडा ओर दर्बढ मेँ अलग 
करके उनसे कहा--े सौम्य ! तू इन गौओके पीरे-पीे 
जा ॥ गुरुकी आज्ञानुसार अव्यन्त श्रद्वा, उत्साह ओर हके 
साथ उन्ह वनकी ओर ठे जाते हुए सत्यकामने कहा-- 
इनकी संस्या एक हजार पूरी कर्के मँ छोरेगा |! वे उन्हे 
तृण ओर जली अधिकतावाठे निरापद्‌ वनमे ठे गये ओर 
पूरी एकह जार होनेपर छोटे | फल यह हआ कि ठोटते समय 
रास्तेमे ही उनको ्रमज्ञान प्राप्त हो गया | (छान्दोग्य उ० ४ | 
४।९) घी प्रकारके तच्छके जाननेवालिज्ञानी पुसषोका आदे 
प्राप्न क्के अव्यन्त श्रद्वा ओर प्रेपके साथ जो उसके अनुसार 
आचरण करना है, वही दृसरसे सुनकर उपासना करना है | 

्रश्ष--श्रतिपरायणाः, विशेषणका क्या भाव है १ तथा 


जवाटावे 





'अप्रिः पदके श्रयोगका यहाँ क्या भाव है ? 

उत्तर--जो सुननेके परायण होते है अर्थात्‌ जंसा नते 
है, उसीके अनुपार साधन करनेमे श्रद्धा ओर प्रेमके साथ 
तत्परतासे ल्ग जाते हँ--उनको श्रुतिपरायणाः” कहते 
हैं । अपिः परदका प्रयोग करके यँ यह भाव द्रिखलाया 
गया है फि जव इस प्रकारके अल्पवुद्धिवाठे पुष दूसरोसे 
सुनकर भी उपाप्तना करके मृ्युसे तर जाते है- इसमे 
किसी प्रकारका संदेह नहीं है, तब फिर जो साधक 
पूर्वोक्त तीन प्रकारवे साधनोमेसे किंसी प्रकारका एक 
साधन करते हैँ --उनके तरनेमे तो क हना ही क्या है | 

्रभ-यहोँ 'मृदयुम” पद किसका वाचक है ओर अति 
उपसगके सहित (तरन्ति! क्रियाके प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर- यहां “मृत्युम्‌! पद्‌ बार-बार जन्म-मृद्युरूप संसार- 
का वाचक है ओर “अतिः उपसग॑के सहित "तरन्ति! क्रिया- 
का प्रयोग करे यह भाव दिखाया गया है किं उपयुक्त 
प्रकारके साधन करनेवाले पुरुष जन्म-मृल्युखूप दुःखमय 
संसार समुदरसे पार होकर सदाके ल्य सच्चिदानन्दघन 
परह प्रमात्माको प्राप्त हो जाते है; फिर उनका पुनर्जन्म 
नहीं होता । अभिप्राय यह है कि तेस श्लोकम जो वात 
ध्न स भूयोऽभिजायते, से ओर चौबीसर्वैमे जो बात (आत्मनि 
आत्मानं पद्यन्तिः से कही है, वही बात यहाँ भृत्युम्‌ 
अतितरन्ति, से कही गयी है । 





सस्वन्ध हत प्रकार पररमात्मसम्बन्धी तच्ज्ञानके भि्-भित् साधर्नोका प्रतिपादन करके अव तीसरे रलोकमें 
जो “याक पदसे कषत्रके स्वभावकरो सूननेके टये कहा था, उसकरे अनुसार मगवान्‌ दो रलो को द्रारा उ ्े्रकरो उद्पत्ति- 
विनाञ्च्रीट वतटष्कर उसके स्वमावका वर्णन करते हूए आत्मके यथार्थ तस्करो जाननेवाठेकी प्रशंसा करते ह-- 


यावत्संजायते 
्षेक्षेत्रज्ञसंयोगात्तदधिदि. 


किंचित्स 


सखावरजङ्खमम्‌ । 
भरतषभ ॥ २६ ॥ 


हे अजजैन ! जितने भी स्थावर -जङ्गम प्राणी उत्पन्न होते दै, उन सवको तू क्षेत्र ओर कषेचक्षके संयोगसे 


ह्री उत्पर्न ऽन ॥ २६ ॥ 
प्रभ-ध्यावत्‌", रधिचित्‌, ओर श्थावरजङ्गमम्‌?- (इन 
तीनों विरेषणोंका क्या अभिप्राय है तथा इन तीनों 
विशेषणे युक्त “समः प्रद किंसका वाचक है ए 
उत्तर-श्यावत्‌" ओर “विचित्‌ -ये दोनों पट चराचर 
जीर्ो्ी स्प्णताके बोधक है । देव, मनुष्य, पञ, पक्षी 


आदि चठने-फिरनेवाले प्राणियोको “जङ्गम कहते हँ ओर 
वृक्ष, ठता, प्रहाड आद्रि स्थिर रहनेवाले प्राणियोको 
स्थावर, कहते हँ । अतएव इन तीनों विरेषणोसे युक्त 
(सम्‌? पद्‌ समस्त चराचर प्राणिमुदायका वाचक है । 

भ्-श्षतर' ओर श्त्रजञ' राब्ट यहां किसके वाचक हैँ 


` म) न "ककव क ` क न््िन्दि -रनः 
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जओर इन दोनका संयोग तथा उससे समस्त प्राणिसमुदाय- 
का उन्न होना क्या है ! 





उत्तः इस अध्यायके पचम स्लोकमे निन चोबीष 
तक सघुदायक्रो कषे्रका खूप बतलाया गया है, सातवे 
अध्यायके चौये-पँचवे स्तोकोमे जिसको (अपरा प्रकृतिः 
कहा गया है---वही कषतर" है ओर उसो जो जानेवाला 
५ 0 म 
समं सवेषु भूतेषु 
विनदयत्खछविनरयन्तं यः 








+ गीता-तच्चविवेचनी टीका * 








है, सातवे अध्यायकर रपोचवे स्ोकमे जिसको "परा प्रकृतिः 


कहा गया है--वह चेतन तच्च ही भ््ज्ञः है, उसका 
यानी श्रक्रृति्थ पुरुषका जो प्रकृतिसे वने हए भिन्न-भिनन 
सूक्ष्म ओर स्थूट शरीरके साथ सम्बन्ध होना है, वही क्षत्र 
तथा कषतरहञका संयोग है ओर इसके होते दी जो भिन- 
भिन्न योनियोदयारा भिन्न-मिन आकृतियोमे प्राणियोका 
प्रकट होना है--वही उनका उपपन्न होना है । 


तिष्ठन्तं परमेरवरम्‌ । 
परयति स परयति ॥ २७ ॥ 


जो पुरुष नष होते हुए सश्र चराचर भूतौमे परमेश्वरको नाशरहित ओर समभावसे स्थित देखता है 


वही यथाथ देखता है ॥ २७ ॥ 

्रभ-विनश्यतसु' ओर “सर्वेषु--इन दोनों विरेषणोके 
सहित “भूतेषु, पद किनका वाचक है ओर उनके साथ इन 
दोनो विरोषणेका प्रयोग करके क्या भाव दिखाया गया है ! 

उत्तर-बार-बार्‌ जनप लेने ओर मरनेवाले जितने भी 
प्राणी है, मिन्नमिन्न सूक्ष्म ओर्‌ स्थूढ शरीरके संयोग- ` 
वियोगसे जिनका जन्मना ओर मरना माना जाता है, उन 
सबका वाचक यहाँ विनश्यत्सु ओर सर्वेषु" इन दोनों 
विरेषणेकि सहित भूतेषु प है । समस्त प्राणियोका 
ग्रहण वरनेके च्वि उसके साथ स्र्वेषु ओर शरीरके 
सम्बन्धसे उनको विनागडीक बतलनेके व्ि धिनश्यतसुः 
विरोषण द्विया गया है | 

यहां यह ध्यानम रखना चाहिये कि विना होना 
हरीरका धमं है आत्माका नहीं । आस्मत्व नित्य ओर 
अविनाशी दै तथा बह रारीरेके मेदसे भिन-भिन प्रतीत 


` होनेवठे षमस्त प्राणिसपुदायमरे वस्तुतः एक ही है । 


यही बात इसु छ्क्म दिखलायी गयी है । 

प्रक्षयं "परमेश्वरम? पद किंसका वाचक है तथा 
उपयुक्त समस्त भूतोमिं उसे नारारहित ओर सममावसे 
स्थित देखना क्या है ए 


साथ एकता करते हए दसी अध्यायवे बासव इत्येषमें 
उपद्रष्टा, अनुमन्ता, भर्ता, मोक्ता, महेर ओर परभात्माके 
नामसे किया गया है । यह परमपुरुष यथपि वस्तुतः शुद्ध 
सचिदानन्दघन है ओर प्रकृतिते सर्वथा अतीत है, तो भी 
प्रकृतिके संगपे इसरो क्षेत्रज्ञ ओर प्रकरतिजन्य गुणोका 
भोक्ता कहा जाता है । अतः सस्त प्राणियोके जितने भी 
शरीर है, जिनके सम्बन्धसे वे विनारारील कहे जाते है, 
उन समस्त शरीरम उनके वास्तविक खरूपभूत एक ही 
अविनाी निरविक्रार्‌ चेतनतच्चक्षो जो विनाशरीक बाद लोपे 
आकाशकी भाति सममावसे सित ओर नित्य देखना है-- 
वही उस (परमेश्वरो समस्त प्राणियों विनाशरहित ओर 
सतभावसे सित देखना है । 
्रभ्ष-यहँ “जो देखता ह वही यथाथं देखता है" इस 
वाक्यसे क्या भाव दिखलाया गया है ? 
उत्तर-ईइस श्लो कमे आतमतखको जन्म ओर मृ्यु 
आदि समस्त विकारोपे रहित- निर्विकार एवं सम बतलाया 
गया है | अतएव इस वाक्धसे यह भाव दिखलया गया है 
क्षि जो इस नित्य चेतन एवः आल्मत्वक्षो इस प्रकार 
निर्विकार, अविनारी ओर असृङ्गरूपसे सर्वत्र समभावसे 
सित देखता है- वही यथार्थं देखता है | जो इसे 
शरीरोके सङ्गसे जन्म-परएणीठ ओर सुखी-दुखी समक्षे है 


उत्तर-यहो "परमेश्वरम्‌! पुद प्रकृतिसे सा अतीत उत॒ उनका देना यथां देखना नहीं है; अतएव वे देखते 
निर्विकार चेतनतत्वका वाचक है, निका वणन षर के इए भी नहीं देखते । 


# तेरहर्वं मध्याय # ५२९ 
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सग्बन्द- उपर्युक्त शोके यह कहा गया है क उस्न परमेश्वरको जो सव मृतोमें ना्ररहित ौर समावते स्थित 
देखता है, वही ठीक देखता है, इतत कथनकी सार्थकता £ खलाते हुए उसका फल ण्रम गकिकी प्राणि वताते है-- 


समं पदन्हि 


सर्वत्र 


समवयितमीदवरम्‌ । 


न हिनस्स्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २८ ॥ 
„ कया जो पुरुष सवम समभावसे स्थित परमेश्वरको समान देखता हुआ अपने द्वारा अपनेको नघ 
नहीं करता, इलसे वई परम गनिको प्रात होत। है ॥ २८ ॥ 


्रभ्र-यहाँ “हि' पद किस अर्थे है ओर इसके प्रयोगका 
क्या भाव है! 


उत्तर-यहो “हि पद हेतु अथ॑ है । इसका प्रयोग करके 
यह माव रिखलाया गया है कि समभा्रसे देखनेवाटा अपना 
नाश नहीं करता ओर परम गतिको प्राप्त हो जाता है । इस- 
लिये उसका देखना ही यथाथं देलना है । 


्रभ- सवत्र समभावसे छित परमेश्वरको सम देखना 
क्या है ओर्‌ इस प्रकार देखनेत्राा अपनेदयारा अपनेकतो नष्ट 
नहीं करता, इस कथनका क्या अभिप्राय है ए 

उत्तर-एक ही सच्चिदानन्दघन परभात्मा सर्वत्र समभाव- 
से सित है, अज्ञानके कारण ही भिन्न-भिन शरीरम उप्तकी 
भिन्नता प्रतीत होती है- वस्तुतः उमे किंषी प्रकारका मेद 
नहं है-इस तवो भ रीभोंति समश्नकर प्रत्यक्ष कर लेना 
(सर्वत्र समभावसे सित परमेश्वरो सम देखना, है। जोई 
तच्वको नहीं जानते, उनका देखना सम देखना नदी है । 
ककि उनकी प्बमे विषमबुद्धि होती ह । व किंसीको अपना 
प्रिय, हितेषी ओर किसीको अग्रिय तथा अहित करनेवाला 
समञ्ञते है एवं अपने-आपको द्‌ परसि भिन्न एकदेशीथ मानते 
ह | अतएव वे शारीरके जन्म ओर परणको अपना जन्म ओर 
मरण पाननेके कारण बार-बार नाना योनिरयोमे जन्म लेकर 


मरते रहते है, यही उनका अपनेदारा अपनेको नष्ट करना है" 
परतु जो पुरुष उपर्युक्त प्रकारसे एक ही परमेश्वरफो समभाव- 
से सित देखता है, वह न तो अपनेको उस परमेश्वरे भिन्न 
समज्ञता है ओर न इन रारीरोसे अपना कोई सम्बन्ध ही 
मानता है । इषीच्यि वह शरीरोक विनाशस अपना विनाश 
नहीं देखता ओर इसव्िे वह शपरेद्रारा अपनेको नष्ट नही 
करता | अमिप्राययह है करि उपकी सिति सर्वज्ञ, अविनाशी 
सचचिदानन्दघन परखह्म परमातमा अभिन्नमावसे हो जाती है; 
अतएव वह सदाके ल्य जन्म-मरणघ छूट जाता है । 

्रभ-^्ततः' पदका प्रयोग किस्त अरम हआ है ओर 
इका प्रयोग करके परम गतिको प्राप्त होनेकी बात 
कहनेका क्या भाव है ए 


उत्तर-“ततः' पद्‌ भी हेतुबोधक्ष है । इका प्रयोग 
करके परम गतिकी प्राप्ति बतकनेका यह मत्र है कि 
सर्वत्र समभावसे खित सचिदानन्दधन ब्रहम अभिन्नभावसे 
सित रहनेवाला बह पुरुष अपनेद्वारा अपना विनाश नहीं 
करता, इस कारण वह सदाके च्यि जन्म-मृधयुसे दटकर 
परम गतिक प्राप्त हयो जाता है । जो परम पदके नामसे 
कह। है, जिसको प्राप्त करके पुनः लोटना नदीं पड़ता 
ओर जो समस्त साचनोका अन्तिम फ है-उसको प्राप्त 
हञेना दही यहोँ "परम गतिकरो प्राप्त होना" है । 


सम्बन्ध-इस प्रकार नित्य ॒विज्नानानन्दधन ात्मतवको सर्वत्र समभावसे देखनेका मह ओर एल 
बतलाकरर अव अगले सो कम उत्ते अकता देखनेवाठेकी महिमा कहते है-- 


प्रकृत्यैव च कमणि 


यः परयति 


तथात्मानमकतौरं 


क्रियमाणानि सर्वशः | 
स॒ परयति ॥ २९॥ 


ओर जो पुरुष सम्पूण कर्मौको सब प्रकरसे प्रङृतिके दा हौ क्य जाते हुप देष्ठता है ओर आत्मा- 


को कती देखत है, वदी यथार्थं देखत है ॥ २९ ॥ 


गी० त° वि० ६७-- 
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५३० # शीता-तस्वविवेचनी रीका 





्रश्-तीसरे अध्यायके सत्ताईपे, अदाईवे ओर चोदहवे 
अध्यायके उन्नीसवे श्योकोमि समस्त कर्मोको गुर्णोदयारा किये 
जाते इए बनाया गया है तथा पंचव अध्यायके आव, नवें 
श्ोकमिं सब इन्दियोका इन्दियकि विषयोमे बरतना कहा गया 
है ओर यहाँ सब कर्मोको प्रकृतिद्वारा किये जाते हए देखनेको 
कहते ह | इस प्रकार तीन तके वणनका क्या अमिप्रायहै 


उत्तर- सव, रज ओर तम-ये तीनों गुण प्रकृतिके ही 
कार्यं है ता समस्त इद्धि ओर मन, बुद्धि आदि गुण एवं 
इन्दियके विषय-ये सन भी गुणोके ही विस्तार है । अतएव 
इन्दिथोका इन्दियकि श्रिषयोमे बरतना,+गुणों कषा गुणोमि बरतना 
ओरगुणोह्ाण समस्त करमोको किये जते हए बतशना भी 
सब कर्मोको प्रकृतिद्रार ही क्रिये जाते हुए बतलाना है । 
इम प्रकार सब जगह वस्तुतः एक ही बात कही गयी है; 


इषम क्गिसी प्र फ़ारका मेद॒ नहीं है | सभी जगहके वाथन 
का अभिप्राय आत्मामं कर्तापनका अमाव द्िखलाना है| 

्रशर--आस्माको अकर्ता देना क्या है ओर जो रेता 
देखता है, बही यथाथ देखता है इस कथनका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर्‌-आत्मा निव्य, जद बुद्ध, सुक्त ओर सव प्रकार 
कै वकारोसे रहितहे प्रक्ृतिसे उस सन कुछ मी सम्बन्ध नही 
है । अतएव वह॒ न क्रिस भी कम॑का कर्ता है ओरन 
कमेकि फञ्का भोक्ता ही है-इस वातका भपरोश्चमावते 
अनुभव्र कर ठेना 'आत्माको अकर्ता समञ्ञना' है | तथाजो 
एेसा देखता हे, वही यथाथ देखता है. इस कथनसे उसी 
महिमा प्रकट की गयी है | अभिप्राय यह है कि जो आत्मानो 
मन, बुद्धि ओर शरीरके सम्बन्धे समस्त कर्मोका कर्ता. 
मोक्ता समञ्ते है, उनका देखना ्रमथुक्त होनेते गतै | 


सम्वन्ध--इत प्रकार आत्मा अकता समनननेकी महिमा बतलाकर अव उत्तरे एकत्वदर्खनका फल बतला> है _ 


यदा 


तत॒ एव च विस्तारं 


भूतप्रथग्भावमेकखमनुपदयति । 


ब्रह्म सपयते तदा॥३०॥ 


जिस क्षण यह पुरूष भूतोके पृथकपृथक्‌ भावक्षो पक परमात्मामे दी स्थित तथा उस परमात्मत 
हषी सम्पूणं भूतांका विस्तार देखता है, उसी षण वह सच्चिदानन्दघन ब्रह्मज पराप्त दो जाता ह ॥ ३० ॥ 


्रभ-“भूतप्रयगभावम्‌ प करिका वाचक है ओर उसे 
एकमे शित भर उसी एकसे सबका विस्तार देखना क्या है 
उत्तर-जिन चराच९ समस्त प्राणियों री उत्पत्ति क्षेत्र 
ओर क्के संयोणसे नतकायी गयी है ( १३।२६ ) 
तथा जिन समस्त भूतोमं परमेश्वरको समभावसे देखनेके 
व्यि कहा गया है ( १३। २७ ), उन समस्त प्राियो- 
के नानावका बाचफ़ यहाँ “भूतपरथभावम्‌? पद्‌ है । तथा 
जेसे खप्नसे जगा इआ मनुश्य खप्नकाल्मे दिखलायी देने- 
वाले समस्त प्राणियोके नानावश्नो अपने-भापमे ही देखता 
है ओर यह भी समञ्षता है क्रि उन सनका विस्तार मुक्षसे 
ही हआ था, वस्तुतः खप्नकी समे मुङ्से भिन्न कुछ 
भी नदी था, एक मै ही अपने-आपको अनेक रूपमे देख 
रहा था-इसी प्रकार जो एमस्त प्राणिर्योको केवल एक 
सम्बन्ध--इस प्रकार आत्माको सब प्राणियोमं 


परमात्मामे ही सित ओर उीपे सबका प्रस्तार देखता 
है, वही टीक देखता है ओर इस प्रकार देखना ही सवक्षो 
एकमे सित ओर उसी एकसे सवका विस्तार देखना है । 
प्रभ यहा यदा ओर (तदाः पटक प्रयोगका क्या 
माव है तथा ब्रहमको प्राप्त होना क्था है? 
उत्तर-्यदा' ओर (तदा! पद्‌ काच्याचकः अव्यय है | 
इनन प्रयोग करके यह मा दिखाया है विं मनुष्य 
जसि क्षण एसाज्ञान हो जाताहै, उसी क्षण वह 
बरहम प्राप्त हो जाताहै यानी ब्म ही हो जाता 
हे । इसमे जरा भी विलम्ब नहँ होता | इस प्रकार 
जो सच्चिदानन्दघन रमके ताय अभिनता प्रात हो जाना 
है, उसीको परम गतिकी पराति, मोक्षकी प्रापि, आत्यन्तिक 
उषी प्रापि ओर परम शान्तिर प्रापि मी कहते है । 
समभाकते स्थित, निर्गिकार जौर अकर्ता बतलाया जानेषर 


यि 


# तेरहर्वो अध्याय # ----------- ~ वा २१ 
` ` === 
यह शङ्का होती हे कि समन्त अरीरेमे रहत हुजा # गात्मा उनके दोषे निहित ओौर अकताकैते रह सक्ता है; 
रस शङ्काका निवारण कंरनेके ठिये अब भगवान्‌ तीसरे रलोकर्मे जो व्यलसभावथः पदृते क्षे्ज्नका प्रभाव पुननेका 
सरत क्रिया गया धा, उत्तके अनुसार-- तीन रो दद्रारा जात्माके प्रभापक्रा वर्णन वरते हैँ ~ 


अनादित्वान्निगुणत्वात्परमात्मायमन्ययः | 


शरीरस्थोऽपि 





कौन्तेय न करोति न दल्प्यते॥ ३१॥ 


हे अशनैन ! अनादि होनेसे ओर निर्युण होनेते यह अविनाशी परमात्मा शरीरम स्थित हनेपर भ 
घास्तवमे न तो कु करता है ओर न लिप्त ही होला है ॥ ३१ ॥ 


्रभ-'अनादिवात्‌" ओर 'निर्गुणलात्‌,.- इन दोनों 
पोका क्या अर्थ है ओर इन दोनोका प्रयोग करके यहाँ 
क्या भाव रिखलाया गया है ? 

उत्तर- जिसका कोई आदि यानी कारण न हो एवं निस- 
की किरी भी कालम नथी उत्पत्ति न हूई हो ओर जो दासे 
ही शो-उसे अनादि" कहते है । प्रकृति ओरउघके गुणि 
जो सर्वथा अतीत हो, गुणोसे ओर गुणक कासे निसश्न 
करिंसी काले ओर किसी भ अवस्था वास्तविक सम्बन्ध न 
हो--उसे "नियंणः कहते हँ । अतएव यहोँ (अनादिवात्‌ः 
ओर ननि्गुणवात्‌'-इन दोनों पदौका प्रयो करके यह 
दिखलाया गया है फं जिसका प्रकरणं चल रहा है, वह 
आत्मा (अनादि ओर "निर्गुण ३; इप्ल्यि वह अकर्ता, 
नित ओर अन्यय है जन्म, मृष्यु आदि छः विकरोदे 
सर्वथा अतीत है । 

मरभ-यहां (परमात्मा"के साथ अयम्‌? विरोषण देनेका 
क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-“अयम्‌' पद्‌ जिसका प्रकरण पहठेसे चला आं 
रहा है, उसका निद शच करता है । अतएव यहाँ "परमासाः 
शब्दके साथ अयम्‌) विोषण देकर यह भाव दिखटाया गया 
है कि सत्ताईसवे श्ेकमे जिसको (परमेश्वर, अटभाईसवेमे 
८६१, उन्तीसवेमे "आत्मा! ओर तीसवेमे जिसको श्रम" कहा 
गया है-उसीको यहाँ (परमात्मा बतलाया गया है । अर्थात्‌ 


इन सवी अमिन्नता--एकता दिखलानेके च्य यहाँ 
'अयम्‌' पदका प्रयोग क्रिया गया है | 

प्रभ-सत्तार॑सवे स्के परमेश्वर, अद्भाईसदेमे ईर, 
उन्तीसमे आत्मा, तीम ब्रह्म ओर इसमे परमाला- - 
इस प्रक्रार एक ही तच्छके बतल निके वि इन रलेकोमं 
भिन-भिन नामका प्रयोग क्यों क्रिया गया १ 

उत्तर- तीसरे श्ोकसे भगवानने अजुनको श्े्रजञः का 
खूप ओर प्रभाव बतलनेका संकेत किया था। 
उसके अनुसार परत्रह्म परमाताके साथ क्षत्रक्ञकी अभमिन्नता 
दिखलाकर उसके वास्तविक खरूपका निख्पण करनेके 
लिये यहाँ परमात्माके वाचक भिन्न-भिन नामोका सहैतुक 
प्रयोग किया गया है | 

प्रभ-शरीरमे सित होनेपर भी आत्मा कर्ता क्यो 
नहीं होता ? ओर उससे रप कैसे नहीं होता 

उत्तर- वास्तवे प्रकृतिके गुणोंसे ओर उनके ही विस्तार- 
रूप बुद्धि, मन, इन्दिय ओर शरीरसे आत्माका कुछ भी 
सम्बन्ध नही है; वह गुणोंसे सर्वया अतीत है | जैसे 
आकारा बादकोमे सित हयनेपर भी उनका कर्ता नहीं बनता 
ओर उनसे लिप्त नहीं होता वैसे ही आला करमो्ता कर्ता 
नहं बनता ओर शरीरोसे टिप भी नहीं होता । इस बातको 
भगवान्‌ खयं अगले दो ईलोकोम द्न्तद्रारा समञ्चते है । 


सम्बन्ध - शरीरे स्थित होनेपर मी आत्मा क्यो न्ह टिप्त होता 2 इसपर कहते है - 


यथा सवगतं 
सर्वत्राबसितो 


= 
दह्‌ 


सोक्ष्यादाकारां 
तथात्मा 


नोपलिप्यते । 
नोपट्प्यते ॥ ३२ ॥ 


1 (4 ४५ 
जिस शकार सव॑ व्याप्त आक्‌।श सक्षम होनेके कारण लित नहीं होता, वेसे ही दे्टमे स्वज स्थित 
के भ भश क 
आत्मा निगुण दोनेके कारण देहके गुणोंसे छि नदीं होता ॥ ३२ ॥ 


> 


म 


‰ गीता-तत्ववि वेचनी रीका # 
ए = ३२ म व ॥ 


न~~ ~~ 
्रभ-इत रलेकमे आकाशका दान्त देवर क्या होते हए भी उनके गुण-दोषंसे किसी तरह भी ठित नहं 
बात सम्यायी गवी हे ? होता- वैसे ही आत्मा भी इस शरीरम सब जगह व्या 
उत्तर-आकारके दन्ते आतम निरखेपता सिद्ध शेते इंए भी अव्यन्त सूक ओर गुणोसे सवथा अतीत 
प गी है | अभिप्राय यह है कि जैरे आकारा वायु, होनेके कारण बुद्धिः मन, इद्धि ओर शरीरके गुण- 
अनि, जल ओर प््वीमे सब जगह सममावसे व्याप दोषोसे जरा भी किपायतान नरह होता । 
त्वन्म शरीरम स्थित होनेपर भी आत्मा कतां क्यो नही है ? इसपर कहते ~ 
यथा प्रकाशथत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । 
षेव कषि्री तथा कृत्स्॑ प्रकाशयति भारत ॥ ३३ ॥ 
हे अजुन ! जिस धकार एक दी सूयं इल सस्पृणे बरह्माण्डको प्रकादित करता है, उसी प्रकार एक 
हष आत्मा सम्पू कषे्रको प्रक।रित करता है ॥ ३३ ॥ 
प्रइ देके खरि पूयं ) का दृष्टान्त देवर नामसे जि्तके खरूपका वर्णन करिया गया है, उन समस्त 
क्या बात स्मक्चायी गयी है ओर %विः' पदके साथ जडवर्गको--म्रकारित करत है, सवक्रो पत्ता-स्फर्ति देता 
(एकः, विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है ? है तथा भिन्न-मिन्न अन्तःकरणोके सम्बन्धसे भिन.भिन्न 
उत्त-यहौ ( सूर्यं ) का दृषटन्त देकर आत्मामे शरीरोमे उसका मिन्न-मिन प्राकव्य होता-सा देखा जाता है; 
अकतपिनदी ओर शविः पदके साथ (एकः) विशेषण रेसा होनेपर भी वह आतमा सूर्यकी मति न तो उनके कर्मक 
देवर आत्मके अदैतमावदी सिद्धि की गयी है । अभिप्राय करनेवाला ओर न कसानेवाला ही होता है, तथा न रैतमाव 
यह दहै किं जिस प्रकार एक ही पूरय सम्पूणं ब्रहमाण्डको या वेषम्यादि दोसे ही युक्त होता है । वह अविनासी 
्रकारित करता है, उषी प्रकार एक ही आत्मा समस्तक्षेत्र- आत्मा प्रत्येक अवधे सदा-सवदा द्ध विज्ञानखस्पः 
को यानी पचे ओर टे श्ेकोम वरिकारसहित शषेत्रके अकर्ता, निर्विकार, सम ओर निरञ्नन ही रहता हं । 
सम्बन्ध तीरे रलो जिन छः बातोको कहनेभा भगवान्‌ने संकेत किया था, उनका वणेन रके जब 
हत अध्याये वर्णित समस्त उपदेशको भटीभोति स प्ननेका फल परलय परमात्माकी प्राप्ति बतटठाते हए 
अध्यायका उपसंहार करते हं-- 
षतरक्षत्र्ञयोरेवमन्तरं ज्ञान चक्षुषा । 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुयौन्ति ते परम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इख प्रकार द्यत्र ओर क्षेजक्ञके भेदको तथा कार्यसहित परृतिनते सु दोनेको जो पुरुष ज्ञान-ने्रौ- 
द्वारा तच्वले ऊानते है, वे महात्माजन परम ब्रह्म परमात्माको प्राप्त देके है ॥ ३७ ॥ 
्रभ~्ञानचक्षुभाः पदका क्या अभिप्राय है तथा ज्ञान- जिसकी प्राति अमानित्वादि साधनेसि होती है, यदा 
चक्षे दवारा ओर देलकञके भेदको जानना क्ण है ! श्ञानचकषुषा' पद्‌ उसी (तचव-्ञान का वाचक दै । 
उत्तर-दूसरे श्यो मगवानूले जिसको अपने मतसे उप्‌ ज्ानके दारा जो मठीभति तरसे यह समश्च छेना है 
श्वान) का है ओर पंचव अध्यायके सोलदवं रलोकमे कि महामूतादि चोीस तोके समुदायरूप समष्टि शरीरकी 
जिसको अज्ञानका नाश कसनेम कारण बतलाया है, नाम श्लत्र है; वह॒ जाननेमे आनेवाल, पछि्तनशीर, 


, 
4 


४ 





यी 


| 


| 


# तेरदह्वो अध्याय # 


५३३ 





विनारी 
तज्ञ, उसका ज्ञाता ८ जाननेवाखा ), चेतन, निर्विकार, 
अकर्ता, नित्य, अविनाशी, असङ्ग, शद्ध, ज्ञानखरूप ओर 
एक है | इस प्रकार दोनोमें विलक्षणता होनेके कारण 
षर कषत्रसे सवथा भिन्न है । जो उसकी क्षत्रके साथ 
एकतः प्रतीत होती है, वह अज्ञानपूटक है । वास्तवमे 
्षेतर्ञ उससे कुछ भी सम्बन्ध नहं है | यही ज्ञानचक्षुके 
ररा क्षेत ओर शषङ्ञ' क मेदको जानना है । ` 
प्रन -“मूतग्रकृतिनेक्षमः का क्या अभिप्राय है ओर 
उसवो ज्ञानचज्षुके दारा नानना क्या है 
उत्तरया “भूत' शब्द प्रकृतिके कार्यरूप समस्त 
दृधयवरग करा डर ्रक्रति' उसके कारणका वाचक है । 
अतः का्यसहित प्रक्ृतिसे सर्वथा मुक्त हो जाना ही 
मूत-प्रकृतिमोक्ष है । तथा उप्यक्त प्रकास्से क्षेत्र ओर 
्षेतर्गके मेदको जानने साथ-साथ जो क्षे्रहञका प्रकृति- 
से अक्ग होकर अपने वस्तत्रिक परमात्मरूपम्‌ 
अभिः नभावसे प्रतिश्ित हो जाना है, यही काथंसहित 
्रकृतिसे मुक्त हो जानेको जानना है । 


विकारी, जड, पररिणाभी र अनित्य हैँ तथा 





अभिप्राय यह है किं जैसे खप्नमे मनुष्यको किसी 
निमित्तसे अपनी जाप्रत्‌-अधस्याकी स्मरति हौ जनेसे 
यह मादम्‌ हो जाता है कि यह खप्न है अतः अपने असटी 
शारीरम जग जाना ही इसके दुःखोसे छ्रटनेका उपाय 
है । इस मावका उदय होते ही बह जग उठता है, वेपेही 
्ञानयोगीका क्षेत्र ओर क्े्रज्ञकी विलक्षणताको पस्मञ्चकर्‌ 
साथ-दी-साथ जो यह समञ्च लेना है कि अज्ञानवशच कषेत्रको . 
सची वस्तु समक्षनेके कारण ही इसके साथ मेरा सम्बन्ध- 
सा हो रहा था । अतः वास्तविक सच्चिदानन्दघन परमात्- 
खशख्पमे शित हो जाना ही इसे मुक्त होना है; यदी 
उसका कार्यसहित प्रकृतिसे मुक्त होनेको जानना है । 

्रभ-जो इनको जानते है वे प्रमास्ाको प्राप्त हो 
जाते है इसका क्या भाव है ! 

उत्तर- इससे यह ॒ भाव दिलाया है कि उपर्युक्त 
त्ज्ञान होनेके साथ अज्ञानसहित समस्त दृर्यका अभाव 
हो जाता ह ओर तत्का ही उनको पररह्म परमात्मा 


प्रापि हो जाती है| 


न--ठ्छिस---- 


ॐ तत्सदिति श्रीसद्गगवदरीतासूपनिपत्सु वह्मविचार्या योगशा श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
षेत्क्षत्ज्ञनिभागयोगयो नाम त्रयोदरऽध्यायः ॥ ८२ ॥ 








न ॐ श्री परमात्मने नमः 


(९ ~ 
चतुदश(ऽध्यायः 
इष अध्याये सच, रज ओर त-इ तीनो गुणोके खरूपका, उनके काय, कारण ओर 
अध्ववक् नभ शक्तिका, तथा ते क्रिस प्रकार किस अवश्यम जीवात्माको कसे बन्धनमे डालते हैँ ओर किस प्रकार 
इनसे चटक मनुष्य परम पदको प्रात हो सकता है; तथा इन तीनों गुणोंसे अतीत होकर परमात्माको प्राप्त मनुष्यके क्या 
लक्षण है! इन्दी त्रिगुण-समबन्धी बातोका विकेवन क्रिया गया है | पहले साधनकालमे एज ओर तमका त्याग करके स- 
गुणक ग्रहण करना ओर अन्तम सभी गुणोंसे सर्वथा सम्बन्ध व्याग देना चाहिये, इसको समञ्ञानेके ल्ि उन तीनों 
र्का विभागपू्ंक वणेन किया गया है इसच्ि इस अध्यायका नाम शगुणत्रयविभागयोगः रक्वा गया है | 
इस अध्यायके पले ओर दूसरे श्लोकोमे भगे कषे जानेवाले ज्ञानकी महिमा ओर उसके कहनेकी प्रतिज्ञा 
अध्याय संप वी गयी है | तीसरे ओर चोमे प्रकृति ओर पुरुषके सम्बन्धसे सव प्राणियोकी उत्पत्तिका प्रकार 
बतट।क्र पौँचर्ेमं स्व, रज ओर तप-इन तीनो गुणोको जीवात्माके बन्धनमे हेतु बतलाया है | छटेसे आस्वतक सं 
आदि तीनो गुर्णोका खूप ओर उन द्वारा जीवासके बधे जानेका प्रकार क्रमसे बतलाया गया है | नवमे जीवा्मा- 
को कौन गुण क्रिसमे लाता है-इसका संकेत करके तथा दस्वेमे दूरे गुणोको दबाकर किसी एक गुणके बदनेका 
प्रकार बताते हए ग्याएहवेसे तशहवेतक वदे हए सच, रज ओर तम - इन तीनों गुणोके रमसे लक्षण बतलाये गये 
ह । चौदह ओर पद्हवेमं तीनों यणे प्रसेक गुणकी बृद्धिके सभय मरनेवाटेकी गतिका निरूपण ष रके सोच्खवे- 
म साच्िक, राजप ओर तापस--तीनो प्रकारके कर्मोका उनके अनुरूप फल बतटाया गया हे | सतरहवेम ज्ञानकी 
उतपि सुण, टोभकी उदयति रजोगुणको तथा प्रमाद, मोह ओर अक्ञानकी उत्पतते तमोगुणको हैत 
बतठाक्र अदारदवेमं तीनों गुणिते प्रयेकं लित जीात्माकी उन गुणोके अनुरूप ही गति बतलायी गयी है | 
उनीवे ओर बीसवेमे समस्त करमोको गुणोके दारा किये जते इए ओर आत्माको सब गुणोंसे अतीत एवं अकर्ता 
देलनक्ा तथा तीनों गुणोसे अतीत होनेका फल बताया गया है । इकीसवेमे अर्जुने गुणातीत पुरुषके लक्षण, 
आचरण ओर गुणातीत होनेके च्यि उपाय पूछा ह, इस उत्तरम बाईस्रैसे पचीसवेतक भगवान्‌ने गुणातीतके लक्षण 
ओर अचरणोका एवं छन्नी पुणोसे अर्त त होनेक उपायत ओर उसके फलका वणन क्रिया है | तदनन्तर 
अन्तिम-सत्ाईसते स्मकं ब्रहम, अमृत, अन्प्य आदि सब भगवान्‌के ही खरूप होनेसे अपनेको ८ भगवानूको ) 
इन सबकी प्रतिष। बतटाकर्‌ अध्यायका उपसंहार क्रिया है । 


सखन्ध-तेरहे जध्यायमें “क्षेत्रः जौरश्षेत्रज्ञ'के लक्षणोका निदेश करकं उन दोनोके ज्ञानको ही ज्ञान बतलाया 
जीर उप्ते अनुस कषेत्रके सरूप, सभाव, विकार ओर उसके तलोक उदयक्तिे करम आदि तथा कष्ज्नके स्वरूप ओर 
उक प्रभ।वक्रा वणन क्रिया | वर्यौ ;न्नीसवे लोकते ्रकृति-पुरुषके नामसे प्रकरण आरम्भ करके गुणोको ्रकृतिजन्य 
बतलाया जर्‌ इकौसवे रलोकमे यह वात भी कही रि पुरषके वार-वार अच्छी -बुरी योनियोमे जन्म होनेमे गुणोका सङ्ग 
ही हेत हं । युगोकते भि न-षिन्न स्वरूप क्या है, ये जीवात्मा कैसे ्रीरमे बधते हे, किस गुणक सक्घसे कित योनिमें 
जन्म होता-है, गुणो छटनेके अपय तया है; गुणोते टे हए पर्षोके लक्षण तथा आचरण ॐ ह्यते है. ये सब बाते 
जाननेकौ स्व भाविक ही इच्छा होती है, अतएव हती विषया स्पष्टीकरण करके रिम इस चौदह अध्यायका आरम्भ 
ङगिया गव हे | तेरहरवे अध्याये वर्णित ज्ञानको ही स्ट करफे चौदह अध्याये विस्तारपूेक समञ्नाना है, इसवियि 
पह भगवान्‌ दो रलोकीमिं ज्ञानका मह रव बतलाकर उसके पुनः वरणनकी प्रतिज्ञा करे है - 
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श्रीभयवानुवाच 
परं भूवः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमत्तमस्‌ । 
न 
यजञ्ज्ञात्रा मुनयः सवं परां सिटिपितो गताः॥ १ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोटे--क्षानोंत भी अति उच्चन्र उछ परम ज्ञानको मै फिर कर्वैगा, जिखको जानकर सध 
सुनिजन इस संसारसे मुक्त होकर परभ सिद्धिको प्रात हो गये ह) १॥ 


प्रभ-यहां क्ञानानाम्‌, पद किन ज्ञाना का वाचक्र है ! 
ओर उनमेसे यहाँ भवान्‌ किस ज्ञाने वर्णनवी प्रतिज्ञा 
करते हैँ तथा उप ज्ञानको अन्य ज्ञानोकी अपेक्षा उत्तम 
ओर पर क्यों बतकते हैँ १ 
उत्तर-श्रुनि-स्प्रति-पुराणापिमे विभिन विषर्योको 
समञ्नानेके लिये जो नाना प्रकारके बहूत-से उपदेश ई, उन 
समीक वाचक यहाँ (ज्ञानानाम्‌? पद है | उनमेसे प्रकृति 
ओर पुरुप्रके खरूपका वितरैचन करके पुरुषके वास्तविक 
खरूपको प्रत्यक्ष करा देनेवाटा जो तचचज्ञान है, यहाँ 
भगवान्‌ उसी ज्ञानका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा कते है । 
बह ज्ञान परमात्माके खरूपको प्रव्यक्त करानेवाखा 
ओर जीवात्माको प्रकृतिके बन्धनसे चछुडाकर सदाके 
लिये सुक्त कर देनेवारा है, इसव्थि उस्‌ ज्ञानको अन्यान्य 
्ञानोकी अपेक्षा उत्तम नौर पर ८ अत्यन्त उट ) 
बतलाया गया है | 
्रभ्-यहोँ “भूयः, पदके प्रयोगक। क्था भाव है १ 
उत्तर-“भूयः' पद का प्रयोग करर यह भाव दिखलया 
गया है किं इस ज्ञानका निरूपण तो पहले भी किया जा चुका 
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य 


सर्गेऽपि नोपजायन्ते 


मम्‌ 
प्रख्ये न 


है परस्तु अव्यन्त ही गहन ओर दुर्विज्ञेय होनेके कारण 
समञ्जमे अना कठिन है; अवः मटीभति समश्ानेके लि 
प्रकारन्तरसे पुनः उ्ीका वणन किया जाता है। 

प्रभ-यहौँ (सुनयः पद किनका वाचक है ओर वे 
लोग इस ज्ञानको क्पश्चकर जिसको प्रत हो चुके है, वहं 
धरम सिद्धिः क्या दहै? 

उत्तर-यहोँ “पुनयः' पद ज्ञानयोगके साधनद्रारा परम 
गतिको प्राप्त ज्ञानिर्याका वाचक्र है; तथा जिसको 
'प्रहमकी प्रातिः कडते है जिसक्ना वर्णन प्परम शन्ति, 
आत्यन्तिक सुखः ओर (अपुनरादृत्तिः आदि अनेके 
नामेसि क्रिया गया है, जीँ ज।क फिर कोई वापस नहीं 
लोटता- यहं मुनिजनेद्रारा प्रपत की जानेवाटी "प्म 
सिद्धि" भी वदी है । 

प्श “इतः पद किसका वाचक है ओर इक 
प्रयोगक्रा क्या अभिप्राय है ए 

उत्तर-“इतः' पद संसारःका वा वक है । इसका प्रधोग 
क्रवे यह दिखाया गया है किं उन पुनिर्योका ईस महान्‌ 
दु खमय मृयुरूप संसारमे सदाके ्ये घ्न्ध छट गया है | 


साधम्य॑मागताः । 
व्यथन्ति च॥ २॥ 


इस ज्ञानको आश्रय करके अथीत्‌ धारण करके मेरे खरूपको प्रप हुए पुरुष खषिके अदिमे पुनः 
उस्पन्न नीं होते ओर ्रल्यकारमें भी व्याङ्कर नदीं होते ॥ ९ ॥ 


्रभ्न--्ञानम्‌?के पाथ इदम्‌" विशेषणके भयोगका 
क्या भाव है ? ओर उस ज्ञानका आश्रय लेना क्या है ए 
उत्तर निषका वर्णन तेरह अध्यायमे किया जा चुका 
हे ओर इस चौदह अध्यायमे भी किया जाता है, उसी ज्ञान- 
की यह महिमा है-इषी बातको स्पष्ट करनेके घ्ये (ज्ञानम्‌? 
पदके साथ इदम्‌ विदोषणका प्रयोग किया गया है । तथा 


इस्‌ प्रकरणमे वणित ज्ञानके भुसार प्रकृति ओर पुरुषकरे 
खरूपको समक्चकर गुणोके सहित प्रकृतिसे स्था 
अतीत हो जाना ओर नि्ुण-निराकार सचिदानन्दधन 
परमात्माके खरूपमे अभिननभावसे लित रहना दही इष 
ज्ञाना आश्रय लेना है | 

्रभ-यहों मवानके साधम्पको प्राप्त होना क्या है १ 


व --- 


= 


धद # गीता-वविवेचनी रीका # 








उत्तर-पिडे लोकम “परं सिद्धि गताः, से जो 
बात की गधी है, इस इ्येकमे मम साधम्यपागताः' 
से भी वदी कही गयी है | अभिप्राय यह ह कि भगवान्‌- 
कै नियुण रूयको भमेदभावसे प्राप्त हो जाना ही भगवानूके 
साधर्म्यको प्राप्त होना है | 

्र्ष-मगवतप्राप्त पुरुष सृष्टिके आदिमे पुनः उष्पनन 
नहीं होते ओर प्रज्यकाल्मे भी व्याकु नदीं होते-- 
इसका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-ईइससे भगगरान्‌ने यह ॒दिखलाया है कि इन 

सम्बन्ध-हस प्रकार ज्ञानको रसे कहनेकी प्रतिज्ञा 


अध्याय बतलाये इए ज्ञानका आश्रय ठेकए तद नुपार 
साधन करके जो पुरुष परतरह्म परमात्मके खरूपको अभेद्‌- 
भावसे प्राप्त हयो चुके है, वे मुक्त पुरुष न तो महासगके 
आदिमे पुनः उन्न होते है ओर न प्रख्यकरामे पीडित दी 
होते है । वस्तुतः सकि सगं ओर प्रज्यसे उनका कोई 
सम्बन्ध ही नहीं रह जाता । क्योकि अच्छी -बुरी योनि्योमे 
जन्म ॒होनेका प्रधान कारण है गुर्णोका सङ्ग ओर मुक्त 
पुरुष गुणो सर्वधा तीत होते है; इप्तव्िे उन पता 
पुनराणमन नहीं हो सकता । ओर जब उत्पत्ति नहीं है, 
तब विनाश्चक्षा तो कोई प्रन ही नदीं उठता । 


करके ओर उसके महत्व निरूपण करके अव मगवान्‌ 


उप्त ज्ाभका वणन जारस्भ करते ए दो रगे श्ृति जौर पुरषे मस्त जगत्‌गी उदत्ति वतलाने है- 


मम॒ योनिर्महद्रह्य 
सभग 


तस्मिन्गभं 
सर्वभूतानां ततो 


दधाम्यहम्‌ । 
भवति भारत॥ २ ॥ 


हे अयेन । मेरो गहत ्रह्मरूप मूलप्रकृति सम्पूणं भूतो की योनि है अथात्‌ गभौधानका स्थान है 
ओर परै उस योनिमे चेतन सणुदाषरूप भभंको सखापन करता दर । उस जड-चेतनङ्गे संभोगते खव भूर्तोकी 


इत्पत्ति होती है ॥ ९ ॥ 


्रभ-महत्‌, विरोषणके सहित श्रह्म' पद किंसका 
वाचक है तथा उसे "ममः कहनेका ओर (योनिः नाम 
देनेक्रा क्या भरमिप्राय है ? 


उत्तर-समस्त जगतकी कारणरूपा जो मूढ प्रकृति है, 
जिसे अन्यक्त' भौर श्रधान भी कहते है, उस प्रकृतिका 
वाचक (महत्‌, व्िरोषणके पित श्रह्म' पद है । इसकी 
व्याल्या नवं अध्यायके सातवे स्लोकपर की जा चुकी है । 
उसे “ममः ८ मेरी ) कहकर भगवरानने यह भाव दिखाया 
है कि मेरे ताय इसका अनादि सम्बन्ध है । योनिः! उपादान- 
कारण ओर गर्माधानके आध।स्को कहते है । यहो उसे 


` भयोनि' नाम देकर भगवानने यह माव दिखलाया है कि 


षमस्त प्राणियेकि श्रिभिन्न शगीरोका यदी उपादान-कारण 
है ओर यही गर्माधान ङा आधार है । 
 प्रभ-यहोँ (गभम्‌ पद्‌ क्िंसक्ता वाचक है ओर उसभो 
उस महद्रह्मरूप प्रकृतिमे स्थापन करना क्या है १ 
, ` उचर्-सातवें अध्यायमे त्से परा प्रकृति! कहा है, उसी 


चेतन-समूहका वाचक यहाँ "र्भम्‌, पद है । ओर मङ्ाप्रल्य- 
के समय अपने-अपने संस्कारोके सहित परमेश्वरम शित 
जीवसमुदायको जो महासगके आदिमे प्रकृतिके साथ 
विरोष सम्बन्ध कर देना है, वही उस चेतन ममुदायक्रा 
गर्भको प्रकृतिरूप योनिम स्थापन करना है । 
प्रभ-“ततः' पट क्षिसिका वाचक है ओर (सवभूतानाम 
पद्‌ किनका वाचक है तथा उनकी उतवत्ति क्या है ! 
उत्तर-+ततःः पद यहाँ भगवानह्वारा किये जानेवाले 
उस जड ओर चेतनक संयोगका बौर 'सर्वभूतानाम' पद 
अपने-अपने कम॑ -संस्क रोके अनुसार देव, मनुष्य, पञ्य-पक्षी 
कादि विभिन्न शरीरेमे उत्पन्न होनेवारे प्राणिर्योका वाचक्र 
है । उपयुक्त जडचेतनके संयोगसे जो मिन्न-भिन्न 
आकृतिर्योमिं सब प्राणिर्योका सूक्षरूपसे प्रकट होना है, 
बही उनकी उत्पत्ति है । महासर्मके आदिमे उपर्युक्त 
संयोगसे पहे-पह दिरण्यगर्भकी ओर तदनन्तर अन्यान्य 
भूतोकी उत्पत्ति होती है । 





# लौदष््वौँ मध्याय # ५३७ 


सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः। 


तासां बह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता॥ ४ ॥ 

हे अञ्जन ! नाना धरकारकी सव योनिर्यमे जितनी मूर्ि्यो अर्थात्‌ शरीरधारी पराणी उत्पन्न होते दै, 
प्रकृति तो उन सवकी गर्भ॑ `धारण करनेवाठी माता है ओर मै बीजक स्थापन करनेवाखा पिता हं ॥ ४ ॥ 

प्रभ-यहौँ मूर्तयः, पद किनका वाचक है ओर पिता द्र ओर महद्व योनि माता है-इस कथनका क्या 
समसत योनियोमं उनका उत्पन्न होना क्या है ए अभिप्राय है ? 

उत्तर-मूतंयः' पद देव, मनुष्य, राक्षसः पञ्च ओर पक्षी उत्तर-इससे भग्वानूले यह दिखाया है किं उन 
आदि नाना प्रकारके भिन्न-मिन्न वणं ओर आकृतिवारे सव मूतियोके जो सू&-मस्थूल शरीर है, वे सव प्रकरतिके 
रारीरोसे युक्त समस्त प्राणि्योका वाचक है; ओर उन देव, अंसे वने हृए्‌ है ओर उन सवम जो चेतन आत्मा 
मनुष्य, पञ, पक्षी आदि योनिम उन प्राियोका श्थूल- है, वह मेरा अंश है । उन दोनोके सम्बन्धसे समस्त 
रूपसे जन्म ग्रहण करना ही उनका उद्पन्न होना है । मूरतियौ अर्थात्‌ शरीरधारी प्राणी प्रकट होते है, अतएव 

्रशर-उन सब मूतिर्योका मै वीज प्रदान करनेवाखा प्रकृति उनकी माता है ओर मेँ परिता द । 

सम्बन्ध तेरह अध्यायके इकर सं शोकम जो यह वात कही थी कि गुणोके सक्ते ही इस जीवका अच्छी-बुरी 
योनिोमे जन्म होता है, उसके अनुतर जीवोका नाना प्रकारक योनियोमे जन्म लेनेक़ी बात तो चौधे त्मोकतक कही ययी; 
ङित वहं गु्णोकी कोई बात नही जायी । इसलिये जब वगुण क्या है ९ उनका सङ्ग क्या हे ? कित्र गुणके सक्गसे अच्छी 
योनिम जौर कत्त गुणके सङ्गपे बुरी योनिमे जन्म होता है ? इन सब वातोको समष्टं करनेके लिय इस प्रकरणका आरम्भ 
करते हृए भगवान्‌ अव पचेते आठवें शोकतक प्हृठे उन तीनो गुणोकौ ्रकतिसे उत्पत्ति ओर उनके विभि नाम 
वतलाकर किर उनके सवशूप ओर उनके दवारा जीवातमाके बन्धन-प्रकारका क्रमः पृथक्‌ पृथक्‌ वर्णन करते हैँ -- 














सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः । 
निबध्नन्ति महाबाहो 


देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 


हे अन ! सर्वगुण, रजोगुण ओर तमोशुण-ये धरकतिसे उत्पन्न तीनो गुण अविनारी जीवात्माको 


शरीरम बोधते है ॥ ५॥ 

्र-+सचम्‌?, (एजः, (तमः'--ईइन तीनों पदोके 
प्रयोगका ओर युर्णोको रकृतिसम्भवः कहनेका क्या भाव है? 

उत्तर-गुणोके भेद, नाम ओर संख्या बतटानेके 
च्यि यहोँ “सखम्‌, (रजः? ओर (तमः? -ईन पोका 
प्रयोग किया गया है । अभिप्राय यह दहै किं गुण तीन 
है; सव, रज ओर तम उनके नाम हँ ओर तीनों 
परस्पर भिन्न दै । इनको '्रकृतिसम्मव कहनेका यहं 
अभिध्राय है कि ये तीनों गुण प्रकृतिके काय है एवं 
समस्त जड पदारथ इन्दीं तीनोंका विस्तार है । 

रश -द्देहिनम्‌" पदके प्रयोगका ओर उसे अव्यय 
कहनेका क्या भाव है तथा उन तीनों गुणोका इसको 
दारीरमे बोधना क्या है ? 

गी° त° वि० &८-- 


उत्तर- देहिनम्‌! पदका प्रयोग करके भगवान्‌ने यह 
भाव दिखलाया है फ्रि जिसका शरीरम अभिपान है, उसीपर 
इन गुणका प्रमाव पडता है; ओर उसे “अव्ययः कहकर यह 
द्विखकाया है किं वास्तवमे खरूपसे वह सब प्रकारके विकारो - 
से रहित ओर अविनारी है, अतएव उसका बन्धन हो ही 
नहीं सकता । अनादि सिद्ध अज्ञानके कारण उसने बन्धन मान 
ख्खा है । इन तीनों गुणोका जो अपने अनुरूप भोगम ओर 
शरीरेमे इनका ममल, आसक्ति ओर अभिमान उत्पन्न कर 
देना है-यही उन तीनों गृ्णोका उनको शरीरम बध 
देना है । अभिप्राय यह है कि जीवात्माका तीनों गुणोंसे 
उन्न शरीस्य ओर उनसे सम्बन्ध रखनेवाठे पार्थोमि 
जो अभिमान, आसक्ति ओर ममल है वही बन्धन है । 





५३८ # गीता-सच्वविवेवनी टीका # 





तत्र सत्वं 


सुखसद्धेन बध्नाति 


=-= ~ च्च्य 


सम्बन्--अब सरवगुणका स्वरूपम ओर उसके दवारा जीवात्माके बधि जानेका प्रकार बतलाते है- 
निर्मत्वासकाराकमनामयम्‌ । 


ज्ञानसङन चानघ ॥ ६ ॥ 


हे निष्पाप ! उन तीनों गुणोमे सत्वगुण तो निर्मल होनेके कारण प्रकारा करनेवाखा ओर विकार. 
रहित है, वह सुखे सम्बन्धसे ओर ॒ज्ञानके सम्बन्धसे अथौत्‌ उसके अभिमानसे वोधा है ॥ ६॥ 


्रभ-“निम॑ख्लात्‌? पदके प्रयोगका तथा सचगुणको 
प्रकारक ओर अनाभय बतलानेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-सचगुणका खरूप सवधा निर्म है, उसमे 
किसी भी प्रकारका कोई दोष नहीं है; इसी कारण वह 
प्रकारक ओर अनामय है | उससे अन्तःकरण ओर इन्दियो- 
मे ्रकारकी बरद होती है; पं दुःख, विक्षेप दुर्यण ओर 
दुराचरेका नाश होकर शान्तिकी प्रापि होती है । जव 
स्वगुण बढता है तब मनुष्यके मनकी चञ्चलता अपरने- 
आप ही नष्ट हो जाती है ओर वह संसारसे विरक्त ओर 
उपरत होकर सच्चिदानन्दघन परमात्माके ध्यानम मग्न हो 
जाता है | साथ ही उसके चित्त ओर समसत इन्दियेमं दुःख 
तथा आठस्यका अमाव होकर चेतन शक्तिकी बृद्धि हो 
जाती है । निम॑ल्वात्‌, पद्‌ सत्लगुणके इन्दी णोका 
बोधकः है ओर स्वगुणा यह खरूप वतलानेवे ल्म 
ही उसे श्रकाराक' ओर अनायः बतटाया गया है । 

उस स्वगुणा इस जीवात्माको सुख ओर 
ज्ञानक सङ्गसे वँधना क्या है ? 

उत्तर-ुख) शब्द्‌ यहाँ अटारहवे अध्यायके छत्तीसवें 


ओर सैतीसवे श्लोकम जिसके ठक्षण वतटाये गये है उस 
'साचिक सुख'का वाचक है । उस सुखी प्रा्तिके समय 
जो भे सुखी द्र" इस प्रकार अभिमान होकर जीवात्माका 
उस सुखके साथ सम्बन्ध हो जाता है, वह उसे साधन- 
के मागमे अग्रसर होनेसे रोक देता है; ओर जीवन्मुक्त 
अवस्थाकी प्रा्तिसे वञ्चित रख देता है; अतः यही 
स्वगुणका सुखके सङ्गसे जीवात्माको बौँधना है | 

श्ञानः बोधराक्तिका नाम है; उसके प्रकट होनेपर्‌ 
जो उसमे भ ज्ञानी दर, टसा अभिमान हो जाता है 
वह उसे गुणातीत अवस्थासे वञ्चित रख देता है, अतः 
यही सचवगुणका जीवात्माको ज्ञानके सङ्खसे बँधना है । 

प्रभ्न-“अनघः सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-अघः पापको कहते है, जिसमे पापोका 
सवथा अमाव हो उसे (अनघः कहते है । यहोँ 
अजुनको (अनधः नामसे सम्बोधित करके भगवान्‌ यह 
दिखते है कि तुप खभावसे ही पापोका अभाव है, 
अतएव तुमह बन्धनका इर नहीं । 


सम्बग्ध---अब रजोगुणका स्वरूप ओर उसके द्वारा जीवात्ाको बधि जानेका प्रकार बताते है--- 


रजो रागात्मकं 
तन्निवध्नाति कौन्तेय 


विद्धि 


त्ष्णासङ्गसम॒द्धवम्‌ । 
क्सङ्खेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 


हे अज्ञैन ! रागरूप रजोगुणको कामना ओर आसक्तिसे उत्पन्न जान । वह इस जीवात्माको कर्मके 


ओर उनके फरुके सम्बन्धसे वा धता है ॥ ७ ॥ 
ग्रश्र-रजोगुणक्तो ^रागात्मकः 
अभिप्राय है ए 


उत्तर-रजोगृण ख्यं ही राग यानी आसक्तिके रूपमे 
प्रकट होता है । “राग, रजोगुणका स्थूल खरप है इसल्यि 
यह स्नोगुणक्ो “एगात्पकः समञषनेके ल्यि कहा गया है । 


कहनेका क्या 


्प्न-यहां रजोगुणको "कामनाः ओर (आसक्तिसे 


== रोति ~ ४ 
उन कसे तकया गया, क्योकि कामना तो खयं रजो- 


युणसे दी उन्यन होती है ( २ । २७; १४ । १२ ) 
अतएव रनोगुणको उनका कार्य माना जाय या कारण ! 


उत्तर-कामना ओर आस॒क्तिसे रजोगुण बढ़ता है तथां 












प्जोगुणसे कामना ओर आसक्ति वदती है । इनका परस्पर 
बीज ओर वृक्षक मति अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है । इनमे 
रजोगुण बीजस्थानीय ओर कामना, आसक्ति आदि वृक्ष 
स्थानीय हँ | बीज वृ्षसे ही उत्पन्न होता है, तथापि वृक्षका 
कारण भी बीज ही है | इसी बातको स्पष्ट करनेके व्यि कहीं 
रजोगुणसे कामादिकी उत्ति ओर कहीं कामनादिसे रजो- 
गुणकी उत्पत्ति बतठायी गयी है । यहाँ “तृष्णासङ्कसमुद्धवम्‌? 
पदके भी दोनों ही अथ बनते है । तृष्णा (कामना ) ओर सङ्ग 
( आसक्ति ) से जिसका सम्यक्‌ उद्रव हो-उसका नाम 
रजोगुण माना जाय, तव तो रजोगुण उनका कायं ठहरता है; 
तथा तृष्णा ओर सङ्गका सम्यक्‌ उद्भव हो जिससे, उसका 
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नाम रजोगुण माननेसे रजोगुण उनका कारण हरता है । 
वीज-ृक्षके न्यायसे दोनों ही बातें ठीक है, अतएव इसके 
दोनों ही अथं बन सकते है । 
ग्रभ-कर्पका सद्ग क्या है १ ओर 
रजोगुणका जीवात्माको बँधना क्या है ? 
उत्तर-दन सव कर्मोको पै करता ह" कमपि कर्तापनके 
इस अभिमानपूर्वक मुञ्चे इसका अमुक फक मिलेगा! पेसा 
मानकर कमेकिं ओर उनके फलके साथ अपना सम्बन्ध 
स्थापित कर ठेनेका नाम कमस है । इसके दवारा रजोगुण- 
का जो इस जीवात्माको जन्म-मृद्युरूप संसारम फंसाये रखना 
है, वही उसका कर्मपङ्गके द्वारा जीवात्माको बँधना है | 


उसके दारा 


सम्वन्ध-अन तमोगुणका स्वस्य ओर उसके द्वारा जीवात्माके बधि जनेकरा प्रकार वताते हं-- 


तमस्त्वज्ञानजं विदि 


प्रमादाटस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति 


सबैदेहिनाम्‌ । 
भारत ॥ ८ ॥ 


मोहनं 


अजुन ! सव देहाभिमानियोकरो मोहित करनेवाले तमोगुणको तो अज्ञानसे उत्पन्न जान । वः 


जीचात्माको प्रमा 


ग्रश्र-तमोगुणक्ता समस्त देह्ाभिपानियोको मोहित . 


करना क्या है ! 

उत्तर-अन्तःकरण ओर इन्द्रम ज्ञानशक्तिका अमाव 
करके उनमें मोह उत्पन कर देना ही तमोगुणका सन देहा- 
मिमानियोको मोहित करना है । जिनका अन्तःकरण ओर्‌ 
इन्दियोके साथ सम्बन्ध है तथा जिनकी शरीरमे अहंता या 
ममता है- बे सभी प्राणी निद्रादिके समय अन्तःकरण ओर 
इन्द्रियो मोह उत्पन्न होनेसे अपनेको मोत मानते हे । 
वितु जिनका अन्तःकरण ओर इद्धियोके सहित शरीएमे 
अभिमान नहीं रा है, एेसे जीवन्युक्त उनसे अपना कोई 
सम्बन्ध नहीं मानते; इसण्यि यहाँ तमोगुणको समस्त 
'देहाभिमानिययंको मोहित करनेवाताः कहा है । 

ग्र-तमोगुणको अनज्ञानसे उत्पन्न बतलानेका क्या 
अभिप्राय है ? सतर रटोकमे तो अज्ञानकी उत्पत्ति 
तमोगुणसे बतलायी है 

उन्त-तमोगुणसे अज्ञान बढता है ओर अक्ञानसे तभो 


आटस्थ ओर निद्राके द्वारा बाघता है ॥ ८ ॥ 


गुण वहता है । इन दोनोमे भी बीज ओर वृक्षक मति 
अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है; अज्ञान बीजस्थानीय है ओर तमो- 
गुण वृक्षस्थानीय है । इसन्यि कीं तमोगुणसे अज्ञानकी 
ओर कहीं अज्ञानसे तपोगुणकी उसत्ति बतलायी गयी है | 

्रभ-श्रमाद्‌!, 'आलघ्यः ओर ननिद्रा- इन तीनों 
शब्दोका क्या अथं है ओर इनके द्वारा तमोगुणक्ा 
जीवात्माको धना क्या है 

उत्तर-अन्तःकरण ओर इन्दियोकी व्यथं चेष्टका एवं 
शाखविहित कर्तव्यपाकनमे अवहेलनाका नाम प्रमाद है । 
कर्तन्य-कमेमि अप्रदृत्तिरूप निरुधमताका नाम आलस्य 
है । तन्द्रा, खप्न ओर सुषु्ति--इन सबका नाम “निद्रा? 
है | इन सबके द्वारा जो तमोगुणका इस जीवात्माको 
मुक्तिके साधनसे वचित रखकर जन्म-ृह्युरूप संसारे 
फसाये रखना है--यदी उसका प्रपद्‌, आलस्य ओर्‌ 
निद्राके दारा जीवात्माको बँधना है । 


सम्बन्ध-हइस प्रकर सख, रज ओर तम --इन तीनों ुणोकरे ससूपक्रा ओर उनके द्वारा जीवात्माक्ते बि 
जनिका प्रकार बतलाकर अब उन तीनों गुणोका स्वाभाविक व्यापार बतत्रते ह-- 


----* ~~ न ~ थ 9 
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सत्वं सुखे संजयति 


ज्ञानमावृत्य त॒ तमः 
हे अर्जुन ! सर्वगुण खुखमे रुगाता है ओर 
प्रमादमे भी लगाता है ॥ ९ ॥ 


्श्-ुखः शब्द यहां कौन-से सुखका वाचक है ओर .. 


सच्वगुणका इस मलुष्यको उसमे लगाना क्या है ? 
उत्तर-सुख शब्द यहाँ साखिक सुलका वाचक है 
( १८। २६) २७) ओर स्वएुणका जो इस मलुषयको 
संसाखि भोगो ओर चेष्टसे तथा प्रमाद, आलस्य ओर 
निद्रे हटाकर आत्चिन्तन आदिक द्रारा सालक सुसे 
संयुक्त कर देना है-यही उसको सुखमे लगाना है । 
्रशष-“कर्म शब्द यहाँ कौन-से कर्मोका वाचक है ओर 
एजोगुणका इस मनुष्यको उनमें लगाना क्या है { _ 
उत्तर-' कर्म) शब्द यहोँ ८ ईस लोक ओर परखोकके 
भोगरूप फल देनेवाटे ) शाखविहित सकामकर्मोका 
वाचक है । नाना प्रकारके भोगोकी इच्छा उतपन्न करफे 
उनकी प्रा्षिके व्यि उन कममिं मनुष्यको प्रवृत्त कर देना 
ही रजोगणका मचुष्यको उन कमम लगाना है । 
्क्न-तमोगुणका इस मनुष्यवे ज्ञानको अच्छादित 
करना ओर उसे प्रमादमे चणा देना क्या है १ तथा इन 
व्यमि (तु, ओर “उतः इन दो अन्ययपदोके प्रयोगका 
क्या अभिप्राय है ? 











रजः कर्मणि भारत । 


प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ 
रजोगुण कर्ममे । तथा तमोगुण तो ज्ञानको ठककर 


उत्तर-जब तमोगुण बढता है, तव वह कभी तो 
मनुष्यकी कर्तव्य-अकर्तव्यका निणय क्रनेवाटी विवेक 
राक्तिवो नष्ट कर देता है भौर कमी अन्तःकरण ओर 
इन्दरियोकी येतनाको नष्ट करके निद्राकी इत्ति उत्प कर 
देता है । यही उसका मलुष्यके ज्ञानको आच्छादित 
करना है । ओर क्तव्य-पाकनमे अवहेलना करानेके व्यथं 
चेशरओंमि निक्त कर देना श्रमाद्‌” ठाना है । 

दस वाक्यम (तुः अन्ययके प्रयोगसे यह भाव 
दविखलाया है करि तमोगुण केवल ज्ञानको आवृत करके 
ही पिण्डि. नहीं छोडता, दूसरी क्रिया भी करता हैः 
` ओर उत कै प्रयोगसे यह दिखलाया है करि यह जैसे ज्ञान- 
को आच्छादित करके प्रमादमे क्गाता है, वैसे दी निद्र 
ओर आच्छ भी वाता है | अभिप्राय यह दै किं 
जव यह ॒विवेकाज्ञानको आवृत करता दै, तव तो 
प्रमादमे क्गाता है एवं जब अन्तःकरण ओर इन्दियो- 
की चेतनाक्तिरूप ज्ञानको क्षीण ओर आदृत करता दै 
तब आलस्य ओर्‌ निद्राम क्गाता है । 


सम्बन्ध- स जादि तीनों गुण जिस समय अपने-अपने कार्यम जीवको नियुक्त करते है, उस समय मे 
एते करनेमे किस प्रकार समथ ह्येते है यह बात अगले इल्ठोकमे बतलाते है--- 


रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति 


रजः सं तमर्चेव 


भारत । 


तमः सत्व रजस्तथा ॥ १ ° ॥ 


# 9 ©. क ४ क ( 
हे अज्ञुन | रजोगुण ओर तमोगुणको दवाकर सत्वगुण, सर्वगुण ओर तमोगुणको दवाकर रजोगुण, 


नदना क्या है १ 


# गुणेकी बद्धिम निम्नठिखित दस देत श्रीमद्धागवतमे बतये दँ 


आगमोऽपः प्रजा देः कालः कमं च जन्म च | 


खे ही सत्वगुण ओर रजोगुणको द वाकरः तमोगुण होता दै अथौत्‌ बढ़ता दै ॥ १० ॥ 
म्रभ्र-रजोगुण नर तमोगुणको दाकर स्छगुणका 


उत्तर-जिस समय रजोगुण ओर तमोयुणकी प्रवृतिवी 
रोककर स्वगुण अपना काथं आरम्भ करता है, उस समय, 





ध्यानं मन्त्ोऽथ संस्कारो देते गुणहेतवः ॥ 
( & ॥ 8६॥ & 


` _ (आल, जर संतान, देशाः काक, कमः योनि, चिन्तन, मन्त्र ओर संस्कार ये दस गणोके 
< › मः करये दस गुणोके अर्त्‌ गुणी 
बदानवाडे ह । अभिप्राय यह हे कि उपयुक्त पदार्थं जि गुणवे युक्त हेते दै, उनका सङ्ग = श 8 १. | 
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नम 
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शरीर, इन्द्रिय ओर अन्तःकरणमे प्रकारा, विवेक ओर 
वैराग्य आदिके बह जानेसे वे अत्यन्त शान्त ओर सुखमय 
हयो जाते है, अतः उस समय रजोगुणके कार्थ लोम प्रवृत्ति 
ओर भोग-वासनादि तथा तमोगुणके काथं निद्रा-आर्स्य 
ओर्‌ प्रमाद्‌ आदिका प्रादुमाव नही हो सकता । इस 
प्रकार दोनों गुणोको दबाकर जो स्वपुणका ज्ञान, 
प्रकाश ओर सुख आरिको उत्पन्न कर्‌ देना है, यदी रजो- 
गुण ओर्‌ तमोगुणको दवाकर सखगुणका बद्‌ जाना है | 

प्रभ-सखपुण ओर तमोगुणको दबाकर र्जोगुणका 
वदना क्या है ? 

उत्तर-जिस समय सगुण ओर्‌ तमोगुणकी ्रवृत्ति- 
वो रोककर रजोगुण अपना कायं आरम्म करता है, उस्‌ 
समय शरीर, इन्द्रिय ओर अन्तःकरणमे चश्चकता, अशान्ति, 
लोभ, भोगवासना ओर नाना प्रकारके कमेमिं प्रवृत्त होने- 








की उत्कट इच्छा उत्पन हो जतो है । इस काण उस 
समय स्वगुणके कार्य प्रकारा, विवेकक्ति, शान्ति आदिः 
का मी अमाव-सा हो जाता है । तमोगुणके काय निद्रा, 
प्रमाद ओर आस्य आदि भी दब जते है । यदी सच- 
गुण ओर्‌ तभोगुणको दवाकर रजोगुणका बढ़ जाना है । 

प्रभ-सृ्वएुण ओर रजोगुणको दबाकर तमोगुणका 
बद्ना क्या है 

उत्तर-जिस समय सगुण ओर रजोगुणकषी ्रृत्तिको 
रोककर तमोगुण अपना कां आरम्म करता है, उस समय 
ररर, इन्दो ओर अन्तःकरणमे मोह आदि बढ़ जाते हैँ 
ओर प्रमादमे प्रवृत्ति हो जाती है, दृत्तियां विवेकदून्य हो 
जाती है । अतः स्चगुणके कार्यं प्रकाश ओर ज्ञानका एवं 
ए्जोगुणके कार्य कर्मोकी परदृत्ति ओर भोगोको भोगनेकी इच्छा 
आदिका अमाव-सा हो जाता है, ये सव प्रकट नहीं हो पाते 
यही सगुण ओर रजोगुणको दबाकर तमोगुणका बढ़ना है । 


सम्बन्ध -- इत प्रकार अन्य दौ गुरणोको दाकर परत्यक गुणके वदने बात कही गयी । जब परत्यक गुणक 
वृद्धि लक्षण जाननेकौ इच्छ। होनेपर सत्तगुणरी वृके लक्षण पहले बतलाये जाते है-- 


सर्वद्ररेषु 
ज्ञानं यदा तदा 


देहेऽसिन्प्रकाश 
विदादविबरद 


उपजायते । 
सच्वमित्युत ॥ ११ ॥ 


जिख समय इस वेदम तथा अन्तःकरण ओर इन्दरियोमे चेतनता र विवेकदाक्ति उत्पन्न होती दै, 
उस समय रेखा जानना चाहिये कि स्वगुण बढ़ा है॥ ११॥ 


्र्न-ध्यद्‌ा ओर (तदा इन काट्वाचक प्रदोका तथा 
(विद्यात्‌ क्रियके प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-इनका तथा धवियात्‌, क्रियाका प्रयोग करके 
मगवान्‌ले यह माव दिखाया है कि जिस समय इस शयोक 
बतलाये हए ठक्षणोका प्रादुर्भाव ओर उनकी बुद्धि होः 
उस समय स्गुणकी बृद्धि समञचनी चाहिये ओर उस 
समय मुष्यको सावधान (होकर अपना मन भजन-ध्यानमे 
छगानेकी चेष्टा कटनी चाहिये; तभी सत्छगुणकी प्रदृति 
अधिक समय ठहर सकती है; अन्यथा उसकी ,अवहेना 
कर देनेसे शीघ्र ही तमोगुण या रजोगुण उसे दबाकर 
अपना कार्य आरम्भ क्र सकते है । 

्रभ-देषेके सथ “अन्‌ परक प्रधोग करनेका 
क्या अभिप्राय है १ 


उत्तर-“अस्मिन्‌ पदका प्रयोग करके भगवानने मनुष्य- 
शरीरी विरेषताका प्रतिपादन किया है | अभिप्राय यह्‌ है 
कि इस शोकम बतटायी हई सवगुणकी दृद्धिका अवसर 
मनुष्यररीरमे ही मिक सकता है ओर इसी शरीरम सचगुण- 
की सहायता पाकर मनुष्य सुक्तिलाम कर सकता हैः दूसरी 
योनिम रसा अधिकार नहीं है । 

्रभ-शरीर, इन्धिय ओर अन्तःकरणे प्रका ओर 
्ञानका उत्पन्न होना क्या है १ 

उत्तर-शरीरमे चेतनता, हठ्कापन तथा इन्द्रिय ओर 
अन्तःकरणमे निम॑क्ता ओर चेतनाकी अधिकता हो जाना 
ही प्रकारका उत्पन्न होना दै। एवं सत्य-असव्य तथा क्न्य- 
अवर्तव्यका निणेय करनेवाटी विवेकशकिका जाप्रत्‌ ह्ये ` 


~ ----- -- 


६०२ + गीत(-तच्वविवेचनी टकौ ;# 
जाना श्ञान्॑का उन होना है । जिस समय प्रकारा ओर शान्तिक बाढ-सी आ जाती है; तथा गदे, दुःख सोक, 
ज्ञान इन दोनोका परादर्माव होता है, उस समय अपनेः चिन्ता, भय-चश्चल्ताः निद्रा आजस्य ओर्‌ प्रमाद्‌ आदि 
आप ही संसारम वैराय होकर मनमे उपरति ओर ुख- का अमाव-सा हो जाता है । 


तस्व सहत प्रकार सलगुणकी वृदधिके लक्षणोका वर्णन करके जब रजोगुणकी वृद्धिके लक्षण वतठाते है - 
छोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा । 


रजस्येतानि जायन्ते विन्रृद्धे भरतर्षभ ॥ १२॥ 
हे अजुन | रजोगुणके बढृनेपर रोभ, प्रचत्ति, खार्थबुद्धिसे कमोका सक्रामभावसे आरस्भ, अशान्ति 





~~~ ---___----------------=--------------------=-------------=------------<- ॐ व. 


सर विषयभोगोकी लाटसा-ये सब उत्पन्न होते ह ॥ १२॥ 


्रभ्र-लोभः, प्रवृत्तिः, कर्मोका आरम्भः, (अरान्तिः 
ओर “स्यृहा--इन सबका खर्प क्या है ओर रजोगुणी 
द्विके समय इनका उत्पन्न होना क्या है ? 

उत्तर-धनकी ललसाका नाम लोभ है, जिसके कारण 
मनुष्य प्रतिक्षणधनवी बृद्धिके उपाय सोचता रहता है | धन- 
के व्यय करनेका सधुचित अवसर प्रपत होनेपर भी उसका 


.त्याग नहीं करता एवं धन-उपार्जनके समय कलतंन्य, अकर्तव्य- 


का विवेचन छोडकर दूसरेके खलपर भी अधिकार जमानेकी 
इच्छा या चेष्टा करने लगता है | नाना प्रकारके कमं करनेवे 
व्यि मानसिक भवोंका जाप्रत्‌ होना प्रवृत्ति है | उन कर्मो 
को सकाममावसे करने लगना उनका (आरम्भः है । मनकी 
चश्चलताका नाम॒ “अशान्तः है ओर किंसी भी प्रकारके 
संसाछि पदार्थको अपने व्यि आवद्यक मानना सपा, है । 

रजोगुणके बह जानेपर जव मनुष्यके अन्तःकरणमे स - 


गुणके कायं प्रकादा, विवेकशाक्ति ओर रान्ति आदि एवं तमो- 
गुणके कार्य निद्रा ओर आकस्य आदि दोनों ही प्रकारके भाव 
दब जाते है, तब उसे नाना प्रकारके भोगोवी आवद्यकता 
प्रतीत होने ल्ग जाती है, उस्तके अन्तःकरणमें लोभ बृ 
जाता है, घन-संग्रहवी विशेष इच्छा उत्यन हो जाती है; नाना 
प्रकारके कमं करनेवे; ल्य मनमें नये-नये भाव उठने कमते 
है, मन चञ्चल हो जाता है, फिर उन भावके अनुसार 
क्रियाका भी आरम्भ हो जाता है । इस्‌ प्रकार रजोगुण- 
की वबृद्धिके समय इन ठखोभ आदि भावोका प्रादुर्भाव 
होना ही उनका उत्पन हो जाना है । 

ग्रभ्ञ-यहों “भसतर्षभःसम्बोधन देनेका क्या अमिप्रायहैः 

उत्तर-जो भरतवंशियोमे उत्तम हो, उसे भरतषभ कहते 
है। यहाँ अ्ुनको'मरतर्षभः नामसे सम्बोधित करके भगवान्‌ 
यह दिखते है किं तुम भरतवंरियमे श्रेष्ठ हो । तम्हारे 
अंदर रजोगुणके कायख्प ये लोभादि नही ह । 


पम्बन्ध-ईत प्रकार बढ़ हुए रजोगुणके लक्ष्णोका वणेन करके अब तमोगुणकी वद्धिके लक्षेण बताये जाते हे 


अप्रकाशोऽपरवर्ति्च प्रमादो मोह एव च। 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥ 


हे अजन ॥ तमोगुणके बद्नेपर अन्तःकरण भर इन्द्रियोमे अप्रकाशा, कतव्य-कर्मौमे अपरचत्ति ओर 
भमाद्‌ अथौत्‌ व्यथे चेष्टा जर निद्रादि अम्तःकरणकी मोदिनी ।बर्तर्यो ये सष ही उत्पन्न होते ह ॥ १३॥ 


म्रभ-अप्रकाडा, अप्रवृत्ति, प्रमाद्‌ ओर मोह--इन 


` सनका प्रथक्‌ थक्‌ खर्प क्या है; तथा तमोगुणकी 


वृद्धिके समय इनका उत्मन होना क्या है १ ` 
उत्तर-इन्द्रिय ओर अन्तःकरणकी दी्तिका नाम प्रकार 
है ओर उसके विरुद इन्द्रिय ओर अन्तःकरणमे दीपके 


अभव्का नाम अप्रकाशः है | इससे सखगुणके अन्य भवो- 
काभी अमाव समञ्च लेना चहिये । बारे श्वे कहे हए 
एजोगुणके काय रृत्तिके विरोधी भावका अर्थात्‌ किंसी भी 
कतन्पकमकं आरम्भ करनेकी इच्छे अभावक्षा नाम 
अप्इत्ति है । इससे रजोगुणके अन्य कार्ोका मी अभाव 





व 
समञ्च लेना चाटिये । शाखविहित कर्मी अवहेलनाका ओर 
व्यथं चेष्टका नाम श्ममाद” है पिवेकराक्तिकी वितेधिनी 
मोहिनी दृत्तिका ओर निद्राका नाम (मोहः है । 

निस समय तमोगुण बढता है, उस समय मनुप्यके 
इन्द्रिय ओर अन्तःकरणमे दीपिका अमाव हो जाता है; यही 
“अग्रकाश'का उत्पन्न होना है | कोई भी कर्म अच्छा नहीं 
कणत, केवट पडे रहकर दी समय वितानेकी इच्छा होती ल 
यह अप्रवृ्ति'का उत्पन्न होना है । शरीर ओर इन्धियीारा 
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व्यथ चेष्टा करते रहना ओर कर्तव्यकर्ममे अवहेलना करना, 
यह श्रपाद का उत्यनन होना है । मनका मोहित हो जाना; 
किसी वातकी स्प्ृति न रहना; तन्द्रा, खप्न या घुषुपि- 
अवस्थाका प्राप्त हो जाना; विवेकदाक्तिका अभाव हो 
जाना; किसी विषयको समञ्चनेकी रक्तिका न रहना-- 
यही सब मोहःका उत्पन्न होना है | ये सब लक्षण तमो- 

गुणकी वृद्धिके समय उत्पन्न होते हैँ; अतएव $नमेसे को$ 

सा मी ठक्षण अपनेमें देला जाय, तव मनुष्यको समञ्लना 

चाहिये कि तमोगुण वदा हआ है | 


पस्वन्ध हेत पकरर तीनों गुणो वृदधिके भि्न-भिक लक्षण बतलाक्रर जव दो शोकोमे उन गुणोमिते किस 
गुणक वृद्धिके समय मरकर मनुष्य किस यतिकर प्राप्त ह्येता है, यह वतलया जाता है - 


यदा स्वे प्रवृद्धो तु 
तदोत्तमविदां 


जवर यह मनुष्य सच्वगुणकरी वृद्धि खत्युको प्राप्त होतः 


दिव्य खगदि खोकोँको पाप्त होता है ॥ १४ ॥ 
प्रभ्र-ध्दाः ओर तदा -इन काठ्वाची अभ्ययपदो- 
का प्रयोग करके क्या माव द्विखलाया गया है तथा सचगुण- 
की वृद्धिमे मघ्युको प्राप्त होना क्या है ? 
उत्तर-'यदा' ओर 'तदा!- इन काल्ाची अव्ययपदों 
का प्रयोग करके यह दविखलाया गया है कि इस प्रकरणमें 
एसे मनुष्यकी गतिका निरूपण किया जाता है, जिसकी 
खामाविक्र सिति दूसरे गुणमे होते हए भी साचिक् गणकी 
वृद्धम मृत्यु हो जाती है । एेसे मनुष्यमें जिस समय पूं 
संस्कार आदि किंसी कारणसे सगुण कह जाता है-- 
अर्थात्‌ जिस सपय ग्यारह इवयेकके वगनानुसार उस 
समस्त रारीर, इन्दिय ओर अन्तःकरणमें प्रकारा ओर 
श्ञान' उत्पतन हो जाता है--उस समय स्थूट शारीरसे मन, 
इन्धिय ओर प्राणोके सहित `जीवात्माका सम्बन्ध-विच्छेद 
हो जाना ही सचगुणकी बुद्धिम मू्युको प्राप्त होना है | 
प्रश--देहभत्‌? पदक, प्रयोगका क्या माव है ! 
उत्तर-'देहम्रत्‌ःपःका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया 


रजि प्रख्य गत्वा 
तथा प्रलीनस्तमसि 


प्रख्यं याति देहभत्‌ । 
लोकानमलन्प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥ 
है, तव तो उत्तम कमं करनेवालोके निमक 


गया है कि जो देहधारी है, जिनकी शरीरम अहंता ओर 
ममता है, उन्दीकी पुनज॑न्भरूप मिनन-मिनन गतियो होती है; 
जिनका शरीरम अभिमान नहीं है, एेसे जीवन्मुक्त 
महामाओंका आवागमन नहीं होता । 

्र्-'छोकान्‌'के साथ ‹अमखान्‌? विशेषण देनेका तथा 
(उत्तमविदाम्‌ पदक प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-“टोकान्‌पदके साथ (अपखान्‌" विशेषण देकर 
यह माव दिखलाया गया है कि सचगुणवी बृद्धिमे मरनेवाे- 
को जिन लोकोंकी प्राप्ति होती है, उन व्ोकोमिं मल अर्थात्‌ 
किसी प्रकारका दोष या क्लेश नहीं है; वे दिव्य प्रकाशमय, 
शुद्ध ओर साचिक है । यहाँ “उत्तमवरिदाम्‌'पःमे उत्तमशब्द्‌- 
से ाघ्लविहित कमं ओर उपासनाका छ्य है | उनको 
जाननेवाठे यानी निष्काममावसे करनेवाठे मनुष्य (उत्तम- 
वित्‌ः कहते है । बे उक्त कर्मोपासनाके प्रभावसे जिन 
टोकोको प्राप्त करते है, सच्वगुणकी ब्रद्धिम मरनेवाला ` 
स्वगुणके सम्बन्धसे उन्हीं लोकोँको प्राप्त कर केता है । 


कर्मसङ्किषु जायते । 
मूढयो?िष जायते ॥ १५ ॥ 








न 


तमोगाणके बढनेपर मरा हआ मनुष्य कीट, पथ 

्र्-रजोगणवी वृद्धम शृ्युको प्रात दोना क्या है; 
तथा 'वर्मसङ्ध पदका क्या अव है १ ओर उनमे जन्म लेना 
क्या! 

उततर-जि् समय रजोगुण बदा होता है अर्थात्‌ 
बाहवे श्ेकके अनुसार रोम, ग्रति आदि राजसी भाव 
द ए होते है- -उस समय जो स्थूढ शरीरसे मन, इच्धिय 
ओर श्राणेकि सहित जीवारमाका सम्बन्ध-विच्छेद हो जाना 
है- वही रजोगुणी द्धे सत्यको प्रा होना हे । करम 
ज्र उनके फलो जिनकी आसक्ति है, उन मनुष्थोको धमं - 
सद्ी' कहते है; इसव्ि मलप्ययोनिको प्रा होना ही (करम - 
सद्धियमि जन्म लेना" है । 


तसखन्ध- सख, रज जौर तम-हन तीनों ग्णोकी वृदिमे मरनेके 


क -----------=~ 
रजोगुणके बदुनेपर सृल्युको प्राप्त शकर कर्मौकी आसक्तिवाले 


आदि मूढयोनियोमे उत्पन्न 


* भीता-तस्वविवेचनी टीका # 
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मलप्योमि उत्पन्न होता है; तथा 
होता है ॥ १५ ॥ 
्रश्न-तनोगुणकी बृद्धिमे मरना तथा मूढयोनिमे 


उत्पन्न होना क्था है १ 

उत्तर जिस समयमे तमोगुण बदा हो अर्थात्‌ तेरह 
इ्लोकके अनुसार (अप्रकाराः; (अप्रवृत्तिः ओर "प्रमाद आदि 
तामसमाव बढ दए होँ-उस समय जो स्थूल रारीरसे मन, 
इ्धियो ओर प्राणोके सहित जीवात्माका सम्बन्ध-विच्छेद्‌ हौ 
जाना है, वही तपोगुणकी ब्धे मृल्युको प्राप्त होना है ओर 
कीट-पतङ्ग, पञ्च -पक्षी, वृक्ष, ठता आदि जो तामसी योनियं 
है उनमे जन्भ ठेना ही मूद्ोनिोमं उत्पन्न होना है । 
भिन-भिन फल वतलाये गये; इससे यह जानने- 


करी इच्छा होती है 9 इप प्रकार कभी कपरी गुणकरी ओौर कमी किसी गुणकी वृद्धि क्यो होती है ? इसपर कहते है--- 
कर्मणः स॒कृतस्याहुः साच्िकं निरं फलम्‌ । 


रजससु फरं दुःखमज्ञानं तमसः 


फलम्‌ ॥ १६ ॥ 


भ, € + 3 (~ (£ 9 
रेष्ठ कर्मका तो सास्िक अथौत्‌ सुख, कान ओर वैराग्यादि निर्म फल कहा है; राजख कमका 
फठ दुख एवं तामस कर्मका फल अज्ञान कटा है १६ ॥ 


्रभ-शुक्रतस्यः विरोषणके सहित्कर्मणः' पट्‌ कोन- 
से करमोकषा वाचक है तथा उनका सालिक ओर निमक 
फक क्या है ? 
उत्तर-जो शाखविहित कर्तव्य कर्म निष्कामभावसे विये 
जाते है, उन साचिक कर्मोका वाचक या “सुकृतस्य 
व्िरेषणके सहित “वर्मणः "पद है । एसे कमेकि संस्कारे 
अन्तःकरणे जो ज्ञान -वैराग्यादि निम भावोका वार-वार्‌ 
्रादु्भीव होता एता है ओर मरनेके बाद्‌ जो दुःख ओर 
` दोषे रहित दिव्य प्रकाशमय लोकोकी प्राति होती है, वही 
उनका सालिक ओर निर्भल “फलः है । 
्श्-राजस वर्म॑कौन-से है ओर उनका फल 
दुःखक्याहै? 
^ उत्तर-जो कम भोनोवी प्रातिके स्थि अह॑कारपूच॑कः 
बहुत परिभवे साथ कयि जते है (१८।२४), वे राजस 
ह| देखे केकि करते समय तो परिश्रमखूप दुःख होता ही है, 
पस्तु उसके बाद भी वे दुःख ही देते एते ह | उनके 


संस्कारोसे अन्तःकरणमे वार्‌ -वार मोग, कामना, लोभ ओर 
परवृत्ति आदि राजसमाव सुरित होते है-जिनसे मन विक्षिप्त 
होकर अशान्ति ओर दु ःखोसे भर जाताहै । उन कमेकि फठ- 
खर्प जो भोग प्रप्त होते है, वे भी अज्ञानसे सुखरूप दीखने- 
प्र भी वस्तुतः दुःखरूप ही होते है ओर फल भोगनेके चि 
जो बार-बार जन्म-मरणके चक्रमे पडे रहना पड़ता है, वहं 
तो महान्‌ दुःख है ही । इस प्रकार उनका जौ कु भी फठ 
मिलता है, सब दुःखरूप ही होता है । 
्रभ्र-तामस कम॑ कौन-से है ओर उनका फट 
अज्ञान क्या है ? 
ध उत्तर-जो वरम बिना सोचे-समञच मूंतावा किये जाति 
ट ओर जिनमे हिसा आदि दोष मरे रहते हँ (१८।२५), 
व (तामसः है । उनके संस्कारोसे अन्तःकरणमे मोह बढता 
हे ओर्‌ मरनेके बाद जिन योनि्योमे तमोगणकी अधिकता 
है--देसी जव्योनिोंकी प्राति होती है; वदी उसका 
फक (अज्ञानः है | 











# चौदहवौँ अध्याय # 
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मरन-यहोँ गुणोके फलक्का वणन करनेका प्रसंग 
था, वीचमें कमेकिं फलकी वात क्यों कही गयी ? यह 
अप्रासङ्गिक-सा प्रतीत होता है | 
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है, वैसे ही साचिक आदि भाव बढते हँ ओर उन्हीके 
अनुसार नवीन कमं होते है । क्सि संस्कार, संस्कारोसे 
साचिकादि गुणोकी बृद्धि ओर वैसे ही स्प्रृति, स्पृतिके 


अनुसार पुनर्जन्म ओर पुनः कर्पोका आरम्म--ईस प्रकार 
यह चक्र चरता रहता है । इसमे अन्तकाटीन सालक 
आदि सवोके फटी जो विशेषता पिछले इछोकोमं दिललायी 
गयी है, वह भी प्रायः पुव॑कृत साचिक, राजस ओर तामस 
केकि सम्बन्धे ही होती है- इसी भावको दिखठानेके 
विय यह चेक कहा गया है, अतएव अप्रासद्गिक नहीं है; 


उत्तर-एेसी वात नही है; क्योंकि पिच द्लोकोमि परयेक 
गणकी वृद्धम मरनेका भिन-मि्न फक वतठाया गया है, 
अतः गुणोकी दद्धिके कारणस्य कर्भ-संस्कारो कर विषय भी 
अवस्य आना चादिये; इसीटिये करमोकी वात कही गयी है । 
अभिप्राय यह है करि साधिक, राजस ओर तामस तीनां 
पकारे कम-संस्कार प्तयेका मलुष्यके अन्तःकरणे संचित क्योकि गुण ओर कर्मं दोनोके सम्बन्धसे दी अच्छी-बुरी 
रहतेहे; उनमेसे जिस समय जैसे संस्कारोका ्रादुरमवि होता योनियोंकी प्राति होती है ( ०९२) 
सम्बन्ध--्यारह्वे, बारह ओर तेरहवें शोकोमें सल, रज ओर तमोधुणकी वृदधिके टक्षणोका करमसे वर्णन 
करिया गया; पिर तरादि युगो वृधे मरनेका पथश्‌ पृथक्‌ फ़ल वतलाया गाया | इसपर यह जाननेकी इच्छा 
होती हे करि श्ञानः आदिक उलक्तिक्रो सल आरि गुणो वधिके लक्षण क्यो साना गया १ अतएव कार्थकौ 
उत्पतते करणकी सत्तर जान लेनेके तिथि ज्ञान जारिकी उतक्िमे स्व जारि गुणोश्नो कारण बतठति है-- 


सत्वात्संजायते ज्ञानं 
मपरादमोहौ तमसो 


रजसो खोभ एव च। 


भवतोऽक्ञानसे च ॥ १७॥ 


स्वगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है ओर रजोगुणसे निर्संदेद लोभ तथा तमोगुणसे प्रमाद ओर 


मोद उत्पन्न दोते है ओर अज्ञान भी होता है ॥ १७ ॥ 

प्ररन-सखपुगचे ज्ञान उत्पन्न होता है, इस कथनका 
क्या मवद? 

उत्त यहं क्ञान' शब्द उपलक्षणमात्र है । अतणएव 
इस कथनसे यह स्चना चहिये कि ज्ञान, प्रकाशा ओर 
सुल, शान्ति आरि समी साचिक्र भावोकी उत्पत्ति सख- 
गुणसे होती है । 

ग्ररन-रजोगुणसे लोभ उत्पन होता है, इस कथनका 
क्या अभिप्राय हे? 

उत्तर-“छोभः राग्दका प्रयोग भी यहोँ उपठश्चगपात्र ही 


है । इस कथनसे भी यही सभञ्चना चाहिये कि लोभः 
परवृत्ति, आसक्ति, कामना, स्वापूर्वक कर्पोका आरम्भ 
आदर सभी राजसमवोकी उसत्ति रजोपुणसे होती है । 
ग्रन-प्रपाद, मोड ओर अज्ञानी उत्पत्ति तमोगुणसे 
वतठकर्‌ इस वक्यमें "ए पके प्रयोग बरन कषा क्या माव है 
उत्त-“एव' परक प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है 
करि तमोगुण प्रमाद, मोह ओर अज्ञान तो उत्पन्न होते ही है; 
इनके धिवा निद्रा, आरध्य, अप्रकाश, अप्रवृत्ति आदि जितने 
तामसमाव है बे सव भी तमोगुणसे ही उत्पन्न होते है । 


तसवनध-सखारि तीनों गुणक कार्थ ज्ञान जदिका वगैन करके अव सखगुणमे स्थिति कराने ओर रज तथा 
तमोगुणका त्वार करानेके लिये तीनों गुणोमे स्थित पृरुषोकौ भिज्न-भिन गतिर्थोक प्रतिपादन करते हे-- 


उर्ध्वं गच्छन्ति स्वसा मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः 


जघन्यगुणदृत्तिखा 


अधो 


गच्छन्ति तमसाः॥ १२८ ॥ 


सत्वगुण स्थित पुरुष स्वगदि उच छोकोको जते दै; रजोगुणमे स्थित राजस पुरूष मध्यमे अथोत्‌ 
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यलोके दी रते ह नौर तमोगाणके कार्यरूप निद्रा, धमाद =-= मद मौर भास्यादिम स्थित आलस्यादिम स्थित तामस पुरूष अधोगति- 
योनियोको को = त 
कतो अथत्‌ कीट, पश्च आदि नीच योनियोको तथा नरका भ्रात होते है ॥ १८ ॥* 


रन “वम, पद किंस स्थानका वाचक है ओर 
स्वगुणे खित पुरुषोका उस्म जाना क्या टै ! 

उत्त मनुष्यलोके ऊपर जितने भी लोक है -चौल्ये 
शोके जिनका वर्मन (उपविद्‌, ओर अभलान्‌?-ईन 
दो परक सहित लोकान्‌ पसे किया गया है तथा ठठ 
अध्यायके इकतालीपवरे इ्लोकमे जो पुण्यकं करनेवालोके 
लोक माने ये है उन्दीका वाचक यँ ऊर्वम्‌, पद्‌ है 
ओर सालिका पुरुषका जो मरनेके वाद उन लोकोंको प्रात 
हो जाना है, यही उनम जाना है । 

प्ररन-'म्ये पद किंस स्थानका वाचक है 
उस राजस पुरुषोका रहना क्या है ? 

उत्तर-“मध्ये पद्‌ मनुष्यलोकका वाचक है ओर राजस 
मनुष्योका जो मरनेके बाद दूसरे लोकोम न जाकर पुनः इसी 
लोकमे मनुष्य-जन्म पा लेना है, यही उनका “मध्या मेरहना है। 

मररन-“जधन्यगुणः, ओर उसकी वृत्ति क्या है एं 
उसमे सित होना तथा तामस मनुष्योका अधोगतिको 
प्राप्त होना क्या है ? 

उत्तर-'जघन्य) शब्दका अथं नीचया निन्य होता है । 
अतः (जघन्यगुणः तमोगुणक्रा वाच है तथा उसके कार्य 
रमाद्‌, मोह, अज्ञान, अप्रकाशा, अप्रवृत्ति ओर निद्रा आदि 
उसकी वृत्तिर्या है, एवं इन सबमे लगे रहना ही (उनमें सित 
होना, है | इन वृत्तिम ठे रहनेवाठे मनुष्योको "तामस! 
कहते हँ | उन तामस मनुष्योका जो मनुष्य-ररीरसे वियोग 
होनेके बाद्‌ कीट, पतङ्ग, पञ्च, पक्षी ओर वृक्ष आदि नीच 
योनियेमिं जन्म ठेना एवं रोख, कुम्भीपाकः आदिं नरको 
जाकर यमयातनक्रे घोर कष्टको मोगना है--यही 
उनका अधोगतिको प्राप्त होना है । 


(= 


आर्‌ 


प्रन तीनों गुणोकी बृद्धिमे मरनेवाटेका प्रायः इसी प्रकार 
भिन्न-मिन फक चौदह ओर पंद्रहवे श्लोकोमे बतठया ही 
गया था, र उसी बातको यहाँ पुनः क्यों का गया १ 
उन्तर-उन श्छोकोमें "यदा, ओर (तद्‌ा'-इन काल्वाची 
अ्ययोका प्रयोग है; अतप दूरे गुणों स्वामाक्कि सिति- 
के होते हए भी मरणकाल्म जिस गुणकी बरद्धिमं मद्य होती 
है उसीके अनुसार गतिका पयि्तन हो जाता है--यही 
भाव दिखलानेके ट्य यहं भिनन-मिनन गतियो वतकायी गयी 
है ओर यहोँ जिनकी खाभाविक स्याधी सिति स्वादि 
गुणेमि है, उनकी गतिके मेद्का वणेन किया गया है । 
अतएव पुनरुक्तिका दोष नदीं है । 
प्रन - प्रहे स्ेकमे तो तमोगुणमे मरनेका फट केवल 
मूढुयोनियेमे ही जन्म ठेना बतलाया गया है, य्ह तामसी 
ुस्पकी गतिके वर्णनमे “अधः” दके अर्थम नरकादिकी 
प्राति भी कैसे मानी गयी है ? 
उत्तर- वहाँ उन सालिक ओर राजस मतुष्योकी गतिका 
वणन है, जो अन्त समयमे तमोगुणग्री दृद्धिम मरते हैँ । इस- 
व्यि अघः, पका प्रयग न करके (मूढयोनिषु पट्का 
प्रयोग क्रिया गया है; व्यो्रि एेसे पुस्पोका उस गुणके 
सद्गसे रेखा जन्म होता दै, जैसा किं सखगुणमे खित 
राजर्णि भरतको हरिणिकी योनि मिलनेकी कथा आती है | 
वितु जो सदा ही तमोगुणके कारयोमि लित रहनेवठे 
तापस मनुष्य है, उनको नरकादिकी प्राप्ति मी हो सकती 
हे । सोखहवे अध्यायके बीस इलोकमे मगवान्‌ने कहा 
भी हे करि वे तामस्‌ स्वमाववाले मनुष्य आसुरी योनिधीको 
प्राप्त होवर्‌ फिर उससे भी नीची गतिको प्राप्त होते हैँ । 


सम्बन्ध -तेरहरवे अध्याथके इकीसवं छोकमे जो यह वात कटी थी कि गुणो सङ्ग ही इस मनुष्यके अच्छी-बुरी 





) उसीके त अनुसा ५ =, 
योनिर्योकी रतिरूप ुनजन्मका कारण हे; उती अनुसार इत जष्याधमे पचवते अगरहवे कतक गुणोके सवर्प तथा 
गुणोके कायेद्वारा वषे हए मनुष्यो गति आदिक विस्तारपूर्वक प्रतिषदन क्रिया गया | इस वर्णनसे यह बात समन्नायी 
गवी किं मनुष्यक्रो १हठे तम ओर रजोगुणका त्याग करके सगुणे जपनी स्थिति कटनी चाहिये; ओः उसके वाद सल. 
---_-_-________(--~_-_______~~~__ ----------- ॥ 





र स= = १ 
% सहाभारत, अश्वमेधपवेके उनत्वारीसवे अध्याया दसरा रेक भी इसीसे पर ह .--------*---- 
९ 


र १ 


+~ = 





क 





५७७ 











| ल ` ` ` चज ज््््ज्ज्ज्ज््व्व््व्थ्््य््च्च==------------~ =-= ्््व्व्च्च्च्च्च्व्व्व्व्व्व्व्च्व्व्य््च्व्््--------~-------------- 


गुणका भ त्मा करे गुणातीत हो जाना चाहिये | उत्व गुणातीत होनेके उपाय ओर गुणातीत जवस्थाका 


फल अगले दो शोको द्रारा बतलाया जाता है-- 
श ध 
नान्यं गुणेभ्यः 


गुणेभ्यश्च परं वेत्ति 


कतर 


यदा द्रष्टानुपरयति । 
मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥ 


जिस समय द्रषठा तीनों गुणोके अतिरिक्त अन्य क्रिसीको कती नीं देखता ओर तीनो शुणोसे अत्यन्त 
[नर ५ 
परे सच्चिदानन्द्‌ घनखरूप मुञ्च परमात्माको तच्वसे जानता है, उस समय वह मेरे खरूपको भात्होता है ॥१९॥ 


म्रभ-काट्वाची "यद्‌ अन्ययका ओर श्रथः शब्द्‌ 
का प्रयोग करके यहाँ क्या भाव दिखल्या गया है ? 
उत्तर्‌-ईइन दोनोका प्रयोग करके यह्‌ दिखलाया गया 
है कि मनुष्यकी खामाविक स्ितिसे विलक्षण खितिका 
वर्णन हस इलोकमे किया गया है । अभिप्राय यह है कि 
मनुष्य खाभाविकः तो अपनेको शरीरधारी समञ्षकर कर्ता 
ओर भोक्ता बना रहता है-- वह अपनो समस्त कमं 
ओर उनके फठसे सम्बन्धरहित, उदासीन द्र्य नहीं 
समन्ञता; प्रतु जि समय शाख ओर आचार्यके उप- 
देशाद्रारा विवेक प्राप्त करके वह अपनेको द्रा समञ्लने 
ल्ग जाता है, उस समयका वरन यँ किया जाता है । 
ग्रक्न-गुणोके अतिस्कि अन्य किसीको कतां नदी 
देखना क्या है ? 
उत्तर-इन्दिध, अन्तःकरण ओर्‌ प्राण आदिकी श्रवण, 
दर्दान, खान-पान, चिन्तन-मनन, शयन, आसन ओर्‌ 
व्यवहार आदि समी खामाविक चेक होते.समय सदा- 
सर्वदा अपनेको निर्णुण-निरकार सचिदानन्दधन ब्रह्मे 
अभिन्नमावसे सित देदते हए जो रसे समञ्चना है किं गुणोके 
गुणानेतानतीत्य 


व्रन्दी 


जन्ममृत्य॒जरादुःखेविम॒क्तोऽमरतमदचुते 


अतिरिक्त अन्य कोक्ता नही हैःगुणोके काय॑ इन्दिय, मन, 
बुद्धि ओर प्राण आदि ही गुणोके कार्यरूप इन्दरियादिके 
विषयमे बरत रह हँ (५ । ८९); अतः गुण ही गुणोमे बरत 
रहे है (३।२८); मेरा इनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं दै-- 
यही गुणोके अतिस्ि अन्य किंसीको कर्ता न देखना है । 

ग्रभ- तीनों गुणोंसे अत्यन्त पर कौन है ओर उसे 
तत्वसे जानना क्या है ! 

उत्तर-तीनों गुणोंसे अयन्त पर यानी स॒म्बन्धरहित 
सचिदरानन्दधन पूरणव्रहम परमात्मा है ओर उसे तीनों गुणोंसे 
पम्बन्धर हित ओर अपनेको उस निगुंण-निराकार त्रहमसे 
अभिन्न समञ्जते हए उस एकमात्र सचिदानन्दघन ब्रह्मसे 
मिनन किसी सत्ताको न देखना--सवंत्र भर सदा-सव॑दा 
केव परमात्माको ही देखना उसे तसे जानना है । 

ग्रशष-देसी सितिके अनन्तर मद्भाव अर्थात्‌ भगव- 
द्रावक्षो प्राप्त होना क्या है ! 

उत्तर-पेसी सितिके बाद जो सचचिदानन्दधन 
ब्रह्मकी अमिनमवसे साक्षात्‌ प्राप्ति हो जाती है, बही 
मग्वद्रावछो प्राप्त होना है । 


देहसमुदधवान्‌ । 
॥ २० ॥ 


यह पुरुष शरीरकी उत्पत्तिके कारणरूप इन तीनो गुणोको उदछङ्घन करके जन्मः त्यु, चृद्धावस्था 
ओर सव प्रकारके दुःखोसे सुक्तं हआ परमानन्दको पराप्त होता है ॥ २० ॥ 


रभयं दीः पदक प्रथोगका क्या भाव है १ 
उत्तर-इससे यह भाव दिखाया है कि जो पहके 
अपनेको देदमे खित सम्चता था, वही गुणातीत होनेपर 
अमृतको--त्रहमको प्राप्त हो जाता है । 
्रभ-'गुणान्‌? पदके साय “एतान्‌, देहसमुद्भवान्‌! 


ओर ध्रीन्‌ः--इन विरेषणोके प्रयोगका क्था भाव है १ 
ओर गुणोसे अतीत होना क्या है ? 

उत्तर-“एतान्‌, के ग्रयोगसे यह्‌ बात दिखलायी गयी है 
कि इस अध्यायमे जिन गुणका खरूप बताया गया है ओर 
जो हस जीबात्माको शरीरम बोंधनेवले है, उन्द्ीसे भतीत 


५४८ 


हनेकी बात यहो कही जाती है । देहसधुद्भवान्‌? वेषण 
देकर यह दिखाया है कि बुद्धि, अहंकार ओर मन तथा 
पौच ज्ञानन्िय, पच करमेन्दिय, पच महामूत ओर पच 
इद्धियोके विषय--ईन तेईस तचचका पिण्डरूप यह स्थूढ 
शरीर प्रकृतिजन्य गुणका ही कार्यं है; अतएव इससे अपना 
सम्बन्ध मानना ही गुणोंसे लिप्त होना हे । एवं श्रीन्‌? विशेषण 
देवर यह दिल्या है फि इन गुणोके तीन भेद है ओर 
तीनोसे सम्बन्ध छटनेपर ही मुक्ति होती है । रज ओर तमका 
सम्बन्ध चरटनेके बाद यदि सचगुणसे सम्बन्ध बना रहै तो 
वह भी सुक्तिमे बाधक होकर पुन्जन्मका कारण बन सकता 
है;अतएव उसका सम्बन्ध भी व्याग कर्‌ देना चहिये | आला 
वासतवमे असङ्गहै, गुणक साथ उसका दु भी सम्बन्धनषीं 
है; तथापि जो अनादि सिद्ध अन्नानसे इनके साथ सम्बन्ध 
माना हआ है, उस सम्बन्धको ज्ञानक दारा तोड देना ओर 
अपनेको निगुण-निरकार सच्चिदानन्दघन त्रहमसे अभिन्न 
र गुणोसे सर्वथा सम्बन्धरहित सञ्च टेना अर्थात्‌ प्रक्ष- 


# गीता-ततविवेचनी टीका # 
= 


=-= 
----~ 


की भति अनुमव्र कर केना ही गुणोंसे अतीत हो जानाहै। 

्र्-जन्भ, मृत्यु, जरा ओर दुःखोँसे विपृक्त होना 
क्या है ओर उसके बाद अगृतको अनुमव करना क्या है ! 

उत्तर--जन्म ओर मरण तथा बार, युवा ओर बृद्ध- 
अवध्या शरीरी होती है; एवं आपरि ओर व्याधि आदि 
स प्रकारके दुःख भी इन्द्रिय, मन ओर्‌ प्राग आदिक 
सङ्खातरूप शरीरम दी व्याप्त रहते हैँ । अतएव जिनका 
रारीरके साथ किचिन्पात्र भी वस्तविक्र सम्बन्ध नहीं 
रहता, रेसे पुरुष छोकद्रष्टिसे शरीरम रहते दए भी वस्तुतः 
शरीरके धमं जन्म, मृव्यु ओर जरा आदिसे सदा-सर्बदा मुक्त 
ही है | अतः तचज्ञानकर हारा शरीरे सर्वथा सम्बन्धरहित 
हो जाना ही जन्म, मृच्यु, जरा ओर दुःखोसे सर्वथा 
मुक्त हो जाना है । इसके अनन्तर जो अम्रृतखरूप 
सचिदानन्दघन ब्रह्मको अभिन्नमावसे प्रव्यक्त कर्‌ ठेना है, 
जिसे उननीसवे श्लोकम भगवद्धावकी प्राप्तिके नापसे कहा 
गया है वही यहाँ अमृतः का अनुभ करना है । 








ससवन्ध-इस शकार जीवन-अवस्थामे ही तीनों गुणत अतीत ह्योकर मनुष्य मृतको प्रा होता है-हस रहश्य- 
क्त बातक्र सुनकर गुणातीत रुपके लक्षण, जाचरण ओर गुणातीत वनने उपाय जाननेकी इच्छात अर्जुन पूढते है-- 
अयंन उवाच 


(० < 8 
करिङ्गखीन्गुणानेतानतीतो 
किमाचारः कृथं 


भवति प्रभो । 
भ # तते 
चेतांखीन्गुणानतिवतंते ॥ २१ ॥ 


(~ _ ५4. * गुणोंसे ^ (~ (~ गते ^ र 
अजुन वोके-इन तीना गुणांसे अतीत पुरूष किन-किन लक्षणं युक्त होता दै ओर किस प्रकारके 


नि 


"न क क च ~ 


स 


त ~ 
त 


भचरणोवाखा होता है तथा हे भभ ! मजुष्य किंस उपायसे इन तीनों गुणोंसे अतीत होता है ॥ २१ ॥ 

्र्ष-्ुणान्‌? पदकं साथ “एतान्‌? ओर ध्वन्‌! इन प्रभ किन आचरणोंवाा होता है" इस वाक्यसे 
पका बार-बार प्रयोग कके क्या भाव दिखलाया है १ क्या पूछा है ! 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि जिन वीनां उत्तर-इससे यह पूछा है किं गुणातीत पुरुषका व्यवहार 
गरेका विसतापू्वकः वर्णन इस अव्यायमे हो चुका है, उन्हीं केसा होता है ! अर्थात्‌ गुणातीत पुरुष किसके साथ कैसा 
तीनों युणेसे अतीत होनेके विषयमे अञ्न धू रहे है । वर्त॑व करता है ओर उसका रहन-सहन वसा होता 

्रभ-धह विन-किन ठक्षणोसे युक्त होता है", इस॒दहै ! इत्यादि बाते जाननेके च्वि यह्‌ प्रन किया है । 
वाक्यसे अजने क्या पूछा है ? प्रध-श्रमो" सम्बोधनका क्या भाव है ? 

, उत्तर-इस वाक्यसे अनने शाखदष्टसे गुणातीत उत्तर-मगवान्‌ श्रकृष्णको (प्रभोः स अर्जुनने यह 

के चण पड ह--जो यगातीत घम सामक माव दिखाया है कि प स्प जगतके खानी, कतो, 
शेते हं भोर साधक छ सेवन कयो आदं है । इतं शर सवस्य परेव है_अतपव आप ही 


# चौदहवां अध्याय # ५४९ 
~व 
विषयको पूर्णतया समञ्ा सक्ते है ओर इसीव्यि मै 
आपसे पूछ रहा ह । 


्श्र-“मनुष्य इन तीनों गुणोंसे अतीत कैसे होता 








उत्तर-ईससे अर्युनने “गुणातीतः वनेका उपाय पू 
हे | अभिप्राय यह है किं आपने जो गुणातीत हनेका उपाय 
पहले उन्नीसतरं शोकम बतलाया है--उसकी अपेक्षा भी 
सरल एेसा कोन-सा उपाय है, जिसके दवारा मनुष्य शीघ्र 


है ? इस वक्यसे क्या पूरा है ! 


ही अनायास इन तीनों गुणोसे पार हो सके । 


सम्बन्प- इत प्करार अनक पूढनेपर भगवान्‌ उनके प्रदनोमे (लक्षणः जौर “आचरणः विषयक दो प्रसनो- 


का उत्तर चार श्मकोद्ारा देते है- 


श्रीसगवानुवाच 


प्रका च प्रवृत्ति च 
1 
न दष्ट 


मोहमेव च पाण्डव | 


सप्रव्रत्तानि न निघ्रत्तानि क्ति ॥ २२॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले-दे अजुन ! जो पुरुष सत्वगुणके कार्यरूप धकाशको ओर रजोगुणके काथेरूप 


्रचृत्तिको तथा तमोगुणकरे का्थरूप मोहको भी न तो 
होनेपर उनकी आकारा करता है ॥ २२॥ 
्रभ-्रकाराम्‌'पदका क्या अर्थ है तथा यहाँ सच्- 
गुणके कारयेमिंते केव ्॒रकाशण्के ही प्रादुर्भाव ओर 
तिरोभाव द्वेष ओर आकाद्भा न करनेके लिये क्यों का ? 
उत्तर-रारीर, इन्द्रिय ओर अन्तःकरणमे आलस्य ओर 
जडताका अभाव होकर जो हलक्रापन, निर्मटता ओर चेतनता 
आ जाती है--उसका नाम प्रकाशः है | गुणातीत 
पुरुषके अंदर ज्ञान, शान्ति ओर आनन्द नित्य रहते है; 
उनका कमी अभाव होता दी नदीं | इसीव्ये यहाँ सगुण- 
के कायेमिं केवल प्रकाराकी बात कदी है | अभिप्राय यह है 
किं सचगुणकी प्रकाश-दृतिका उसके शरीर, इन्दिय ओर 
अन्तःकरणमे यदि अपने-आप प्रादुमाव हो जाता है तो वह 
उससे द्वेष नहीं करता ओर जब तिरोभाव हो जाता है तो पुनः 
उसके आगमनकी इच्छा नहीं करता; उसके प्रादुर्भाव ओर 
तितेभावमे सदा दी उसकी एक-सी सिति रहती है । 
्रभ- वृत्तिम्‌ पदका क्या अभिप्राय है ? ओर 
यहाँ रजोगुणके का्यमिसे केवल श्रद्तिणके दी प्रादुमौव 
ओर तितेभावमे देष ओर इच्छका अभाव दिखलानेका 
क्या भाव है? 
उत्तर- नाना प्रकारके कमं करनेकी खुरणाका नाम 
परवृत्ति है । इसके सिवा जो काभ, लोभ, सहा ओर आसक्ति 
आदि स्जोयुणके कायं है-व गुणातीत पुरुषे नहीं होते । 


प्रद्रत्त होनेपर उनसे द्वेष करता है ओर न निचत्त 


कर्मोका आरम्भ गुणातीतके शरीर-इन्दियोद्यारा भी होता है, 
वह श्रवृत्तिके अन्तर्गत ही आ जाता है; अतएव यहाँ रजो- 
गुणके कारयेमिंसे केवर वृत्तिम ही राग दवैषका अभाव 
टिखलाया गया है | अभिप्राय यह्‌ है कि जव गुणातीत पुरुषके 
मनसे किसी कका आरम्भ करनेके व्ि स्पुरणा होती है या 
रारीरादिद्रारा उसका आरम्भ होता है तो वह उससे देष 
नही करता ओर जव ेसा नदीं होता, उस सपय वह उसको 
चाहता भी नहीं| कसी भी सुरणा भौर क्रियाके प्रादुमाव 
ओर तिरोभावमे सदा दी उसकी एक सी ही सिति रहती है । 
्रभ-“मोदमः पदका क्या अभिप्राय है ओर यँ तमो- 
गुणके कायेमिसे केवर^मोहःके ही परादु्भाव ओर तिरोभावमे 
देष ओर आकाज्ाका अभाव दिखलानेका क्या भाव है ! 
उत्तर-अन्तःकरणकी जो मोहिनी इत्ति है--जिससे 
मनुष्पको तन्द्रा, खप्न ओर सुषुप्ति आदि अव्थाएं प्राप्त होती 
है तथा शरीर, इन्दिय ओर अन्तःकरणमे सगुणके कायं 
प्रकादा्षा अभाव-सा हो जाताहै--उसका नाम “मोह है । 
इसके सिवा जो अज्ञान ओर प्रमाद आदि तभोगुणके कायं है, 
उनका गुणातीतमे अमाव हो जाता है; क्योकि अज्ञान तो 
्ञानके पास आ नहीं सकता ओर प्रमाद बिना कतौके करे 
कौन १ इसल्थि यह तमोगुणके कारयमे केवठ (मोहक 


५५० # तीता-वस्वविवेचनी टीका # 


र्म ओर तिरोभावं रागःदेषका अमाव दिलाया गया गुणातीत उनसे द्वेष नहीं करता; ओर जन वे निवृत्त.हो 


है| अभिप्राय यह है कि जब गुणातीत पुरुषवे शरीरम तन्द्रा, जाती है, तव बह उन पुनरागमनकी इच्छा नहीं करता | 
लघनया निद्रा आदिं तभोगुणकी दृतियो व्याप्त होती है तो दोनों अवस्थां ही उसकी स्थिति सदा एक-सी रहती है। 





उदासीनवदासीनो 
गुणा वन्त॒ इत्येव 


गुणेर्यो न 


विचास्यते । 


योऽवतिष्ठति नेड़ते ॥ २३ ॥ 


णौ (~ _ ^ (~ सौ ५ गुणोमे 
जो साक्षीके सदरा सित हआ गुणोके द्वारा विचखित नहा क्रिया जा सक्ता आर गुणदी गुणोमे 

(~ ४ > म (न शैः ५ 
बरतते है-येसा समक्चता हआ जो सचिदानन्दघन परमत्मामे एकीभावसे स्थित रता है एवं उख 


खितिसे कभी विचरित नहीं होता ॥ २२३ ॥ 
्र्-'उदासीनः किसको कहते है ओर “उसके 
सदृश स्थित रहनाः क्या है १ 
उत्तर-जिस घटना याव्तुसे जिस मनुष्यका किसी भी 
परकारसे कोई सम्बन्ध नही होता उससे जो सर्वथा उपरत 
एहता है-उसेष्उदासीन'कहते है । गुणातीत पुरूषका तीनों 
गुणोंसे ओर उनके कार्थरूप शरीर, इन्द्रिय ओर अन्तःकरण 
एवं घमस्त पदार्थो ओर घटनाओंसे किसी प्रकारका सम्बन्ध 
न रदनेवे कारण वह उदासीनके सटा सित दीखता है, 
ष्रतु बास्तवमे वह सिति भी उसकी ओपचारि दी है । 
इससेभी उसका कोई सम्बन्य नीं रहता । यह्‌ भाव दिखानेके 
लि उदासीनके सद्दा सित रहना कहा गया है । 
, अर्र-गुणेकि द्वारा विचकिति न किया जाना क्या है ! 
उत्तर-जिन जी्वका गुणोके साथ सम्बन्ध है, उनको 
भे तीनां गुण उनकी इच्छा न होते हए भी बलात्फारसे नाना 
प्रकारके कमेमिं ओर उनके फलमोोम लगा देते है एवं 
उनकी सुली-दुखी बनाकर विक्षेप उत्पन्न वर देते है तथा 
अनेकों योनियोमे भटकाते रहते है; परंतु जिसका इन गुणोसे 
सम्बन्ध नहीं रहता, उसपर इन गुणोका कोर प्रभाव नही रह 
जाता । गुणोके कायरूप शरीरः इन्द्रिय ओर अन्तःकरणकी 
भवस्थाओंका पखितेन तथा नाना प्रकारके सांसाए्कि 
पदार्थाका संयोग-वियोग होते रहनेपर भी वह अपनी सितिमे 
सदा निविकार एकरस रहता है; यही उका गरणोदयारा 
विचलित नहीं करिया जाना है । 
प्रभ्र-गुण दी गणे बते है, यह (समञ्ननाः 
ओर यह समञ्चकर “सित रहनाः क्या है १ 


समदुःखसखः 
दुल्यप्रियाभ्ियो 


सरसः 


उत्तर-तीसरे अध्यायके अट्ाईसवें द्टोकमे (गुणा 
गुणेषु तन्त इति मत्वा न सजते'से जो बात कही गयी 
है, वही वात गुणा वतन्त इत्येवःसे कही गधी है | 
अभिप्राय यह है किं इन्द्रिय, मन, बुद्धि ओर प्राण आदि 
समस्त करण ओर शब्दादि सव विषय-ये समी गुणोके दी 
विस्तार हँ; अतएव इन्द्रिय, मन ओर्‌ बुद्धि आदिका जो 
अपने-अपने विप्योमे विचरना दहै-व्ड गुणका ही 
गुणोमे बरतना है, आत्राका इनसे वु भी सम्बन्ध नहीं 
है | आत्मा नित्य, चेतन, सर्वथा अङ्ग, सदा एकरस 
सचिदानन्दखरूप है- पेखा समञ्चकर निगुण-निराकार 
सचचिदानन्दघन पूव्रहम परमात्मा जो अभिन्नमावसे 
सदाके व्य नित्य सित हो जाना है, बही गुण ही गुणोमे 
बतं रहे है, यह समञ्षकर परमातामे “सित रहना है । 

ग्रश्न-भन इङ्गते त्रियाका प्रयोग करके क्या भाव 
दिखलाया गया है ? 

उत्तर-“न इङ्गते, क्रियाका अर्थं॑है “हिक्ता नही; 
अतएव इसका प्रयोग करके यह भाव दिखाया गया है 
किं गुणातीत पुरुषको गुण विचलित नहीं कर सकते, 
इतनी ही बात नहीं है; वह खयं भी अपनी सिितिसे 
कभी. किसी भी कार्म विचलित नहीं होता; क्कि 
सच्चिदानन्दघन प्रहम परमात्माम अमिन्नमावसे खित हो 


जानक अनन्तर जीवी भिन्न सत्ता ही नहीं रह जाती, 
तव कौन विचक्ति हो ओर कैसे हो ¦ ` 


समलोषटारमकाञचनः । 


॥ २४ ॥ ` 


-- ~> 





# चीदष्टव। अध्याय # 
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== ~ 
जो निरन्तर आत्म भावग स्थित, दुःख -सुखको समान समश्चनेवाला, मिद्ध, पत्थर ओर ख्णमे समान 
भाववाडा, ज्ञानी, प्रिध तथा अप्रियो पक-स। मननेवार। ओर अपनी निन्द्‌(-स्तुतिम भी समान भाववाटा है२४ 


ग्रभ--्वस्थः, पदको प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया 
गया है ओर सुख-दुःखको समान समञ्चना क्या है ? 

उत्तर--अपने वास्तविक खरूपमे शित खनेवाटेको 
स्वस्थ कहते हैँ । रेसा स्वस्य पुरस्प ही सुख -दुःखमे सम रह 
सकता हँ, यह भाव दिखटानेके व्य यहाँ (स्वस्थः? पका 
प्रयोग पिया गया है | अभिप्राय यह है किं साधारण मनुष्यो 
स्थिति ्रकृतिकरे कार्यरूप स्थूट, स्म ओर कारण-- इन 
तीन प्रकारके शरीरोमेसे किसी एकमे रहती ही है; अतः वे 
(खस्थः नहीं है; वितु प्रकृतिस्थः हैँ । ओर पेसे पुर्प ही 
्रकृतिके गुणोको भोगनेवाे है ( १३ ।२१), इसव्ये वे 
सुष-दुःखमे सम नहीं हो सकते । गुणातीत पुरुषका प्रकृति 
ओर उसके कायसे कु भी सम्बन्ध नहीं रहता; अतएव वह 
(सस्थः है-- अपे सच्िदानन्रखरूपमे स्थित है । इसव्ये 
शारीर, इन्द्रिय ओर अन्तःकरणमे सुख ओर दुःखोका 
परादर्माव ओर तिसेभाव होते रहनेपर्‌ भी गुणातीत पुरुषका 
उनसे कुछ भी सम्बन्ध न रहनेके कारण वह उनके द्वारा 
सुखी-दुखी नहीं होता; उसकी सिति सदा सम ही रहती 
है | यही उसका सुख-दुःःखको समान समञ्लना हं । 

प्रभ. वेष्ट, अरघ ओर काञ्चन--इन तीनों रब्दोका 
सिन्न-मिनन अर्थं क्या है ? एवं इन तीनोमे समाव क्या है 

उत्तर. गोबर ओर गिद्ीफो पिकाकर जो कच्चे धरोमे 
ठेप क्रिया जाता है, उसमेसे वचे इए पिण्डको या ठोेके 
नस्करो (लोष्ट, कहते हैँ । अरप पल्थरका नाम हं ओर काञ्चन 
नाम सुवर्गा है । इन तीनोमं जो ग्राह्य ओर व्या्य बुद्धका 
न होना ह, बही सपमवि ह | ईनम सूप्ताका वणन करकी 
यह भाव दिखाया है कि संसारके जितनं भी पदाय है- 
जिनको लेग उत्तम, मध्यम ओर नीच श्रेणीके स्ञते ह-- 
उन सबमें धुणातीतकी समता होती है, उसकी दष्िमं सभी 
पदार्थं पृगतृष्णाके जल्छी भांति मायिक होनेके कारण 
किसी भी वस्तुमे उसकी भेदबुद्धि नहीं होती । 

ग्क्ष-“्धीरः' पदका क्या भाव है १ 

उत्तर. ज्ञानी यानी स्थितप्रज्ञ पुरुभको "धीरः कहते हे । 





गुणातीत पुस्प॒बड़े-से-बडे सुख-दुःखौकी प्रतिमे भी 
अपनी धितिसे विचलति नहीं होता (६। २१, २२); 
अतएव उसकी बुद्धि सदा ही सिर रहती है । 

प्रभ-्रियः ओर “अग्रियः शब्द किसके वाचक्र 
है ओर इनमे सम रहना क्या है 

उत्तर-जो पदार्थ शरीरःइन्दियःमन ओर बुद्धिके अनुकूल 
हो तथा उनका पोषक)सहायक एवं शान्ति प्रदान करनेवाला 
हो, वह ल्ोकटृश्िसे "प्रिय' कहलाता है; ओर जो पदार्थ 
उनके प्रतिक्रूल हो, उनका क्षयकारक, विरोधी एवं ताप 
पर्दचानेवाला हो, वह छोकदष्टसे “अग्रियः माना जाता है | 
देखे अनेक प्रकारके पदा्थोसि ओर प्राणियोंसे शरीर, इन्द्रिय 
ओर अन्तःकरणका सम्बन्ध होनेपर भी जो किसीमें 
द्ुद्रिका न होना है-- यही “उनमें सम रहना है । 

गुणातीत पुरुपका अन्तःकरण ओर्‌ इन्दियोके सहित 
शरीरसे किंसी प्रकास्फा सम्बन्ध न रहनेके कारण उनसे 
सम्बन्ध रखनेवाटे फिसी भी पदार्थे उसका भेदभाव नहीं 
होता । अमिप्राय यह है किं साधारण मनुष्योको प्रिय 
वस्तुक संयोग ओर अग्रियके वियोगमे राग ओर हषं तथा 
अग्रियके संयोगमे ओर प्रियक विधोगमे द्वेष॒ ओर शोक 
होते है; कितु गणातीतमे एेसा नदी होता; वह सदा-सवदा 
रागदरेष ओर हषं शोकषसे सर्वथा अतीत रहता है । 

्रश्ष-निन्दा ओर स्तुति किसको कहते हँ तथा 

उनको तुल्य समञ्लना क्या है ? 

उत्तर-किंसीके सन्ये या ढे दोषोका वण॑न करना 
निन्दा है ओर गुणका वखान करना स्तुति है; इन दोनों 
का सम्बन्ध अधिकतर नामसे ओर कुछ शरीरसे है । 
गुणातीत पुरूषका “शरीरः ओर उसके नामःसे किं्चिन्मात् 
भी सम्बन्ध न रहनेके कारण उसे निन्दा या स्तुतिके 
कारण शोक या हषं बु भी नहीं होता; न तो निन्दा 
करनेवाटेपर उसे क्रोध होता है ओर न स्तुति करनेवालेपर 
वह प्रसत ही होता है । उसका सदा-सवंदा एकसा ही 
साव रहता है, यही उसका उन दोनोमे सम रहना है । 
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व 
मानापमानयोुल्यस्तल्यो मित्रारिक्षयोः । 
स्वीरम्भपसत्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥२५॥ 


ज्ञो मान ओर अपमानमे सम है, मित्र ओर वैरीके पक्षम भी सम है एवं सम्पूण आरम्भोमै कतीपन- 
के अभिमाने रहित है, वह पुरुष गुणातीत कदा जाता है ॥ २५॥ 


्रशष-मान ओर अपमानमे सम रहना क्या है ? 
उत्तर्‌-मान ओर अपमानका सम्बन्ध अधिकतर शरीर- 
से है| अतः जिनका शरीरम अभिमान है, वे संसारी मनष्य 
मानमे राग ओर अपभानमे द्वेष करते है; इससे उनको मानमे 
हषं ओर अपपानमे रोक होता है तथा वे मान करनेवालेके 
साथ प्रेम ओर अपमान करनेवाछेसे वैर भी कते हे । परत 
व्ुणातीतः पुरुषका शरीरसे कुक भी सम्बन्ध न रहनेके कारण 
न तो शरीरका मान होनेसे उसेहषं होता है ओर न अपमान 
होनेसे शोक ही होता है | उस की दृष्टम जिसका मानापमान 
होता है, जिसके द्वारा होता है एवं जो मान-अपमानरूप 
कायं है--ये सभी मापिक ओर स्वप्नवत्‌ है; अतएव मान- 
अपमानसे उसमे विंच्चिन्मात्र भी राग-देष ओर हषं -शोक 
नहीं होते। यही उसका मान ओर अपमानमे सम रहना है । 
ग्र्ष-मित्र ओर वैरीके पक्षे सम रहना क्या है ? 
उत्तर-ययपि गुणातीत पुरुषका अपनी ओरसे किसी 
भी प्राणी मित्र याशात्रुमाव नहीं होता, इसव्यि उसकी दृष्टि 
मको मित्र अथवा वैरी नहीं है, तथापि टोग अपनी भावना- 
कै अनुपार उमे पित्र ओर शतरमावकी कल्पना कर ठेते ह । 
उसीकी अपेश्ासे भावाना यह कथन है कि वह मित्र ओर 
शरवे पक्षम सम रहता है | अमिप्राय यह है कि जैसे संसारी 
मनुष्य अपते साथ मित्रता रवनेवालसे, उनके सम्बन्धी एवं 
हितैषरयसे आत्मीयता ओर प्रीति करते है तथा उनके पश्चमे 
अपरत खलक्रा व्याग कर्के उनकी सहायता करते है, ओर 
अपने साथ वैर स्खनेवाटोंसे तथा उनके सम्बन्धी ओर 
हितेषरयोमे द्वेष रखते है, उनका बुरा करनेकी इच्छा रखतेहै 
एवं उनका अहित करनेमे अपनी रक्तिका व्यय करते है - 


 सम्न्ध--इस प्रकार अजुंनके दो प्रशं का उत्तर देकर अब 


दिया जाता हे । यद्यपि उन्नीसवें शोकम भगवान्‌ने 
सच्चिदानन्दघन वदमे नित्य-निरम्तर स्थित रहना 
ओर आचरणोता वर्णन किया गया है-उनको आदरं 


गुणातीत इस प्रकार नदीं करता । वह दोनों पश्चवालोमे सम- 
भाव रखता है, उसके द्यारा विना रागदेषके ही समभावसे 
सवके हितकी चेश हआ करती है, वह किंसीका भी बुरा 
नहीं करता ओर उसकी किंसीमे भी मेदयुद्धि नहीं होती । 
यही उसका मित्र ओर वैरीके पक्षोमे सम रहना है | 

म्रभ--र्वारम्भपलि्यागीः का क्या भाव है ? 

उत्तर-“आरम्मः शाब्द यहाँ क्रियामात्रका वाचक है; 
अतएव गुणातीत पुरुषके शरीर, इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिसे 
जो कुछ भी शाल्रानुकूट क्रियां प्रार्धानुसार व्ेकसंग्रह- 
के व्यि अर्थात्‌ छोगोको बुरे मागसे हटाकर अच्छे मारग- 
पर च्गानेके उदृदेश्यसे हआ करती है उन वका बह 
किसी अंशम भी कतां नहीं बनता | यही भाव दिखलनेके 
व्यि उसे स्र्वार्मपसि्यामी' अर्थात्‌ ्मपू्णं करियाओंका 
पूर्णरूपसे त्याग कएनेवाः कहा है । 

म्रश-'वह गुणातीत कहा जाता है! इस वाक्यका 
क्या माव है ? 

उत्तर-ईस वाक्यसे अर्जुनक प्ररनोमेसे दो प्रसनोके उत्तर- 
का उपसंहार किया गया है | अभिप्राय यह है किं बासते, 
तेदसवै, चौबीस ओर पचीसतें इलोकोम जिन ठश्चणोंका 
वणैन किया गया है---उन सव श्षणोसे जो युक्त है, उसे 
लोग गुणातीतः कहते हँ | यही गुणातीत पुरुपकी पहचान 
के चिह हँ ओर यही उसका आचार्‌-व्यवहार्‌ है । अतएव 
जबतक अन्तःकरणे राग-दष, विषपता, हर्ष. शोकः अविया 
आर्‌ अभिमानका टेशभात्र भी रहे, तबतक समञ्चन। 
चाहिये किं अभी गुणातीत-अवस्था नहीं प्रत इई है । 
गुणातीत वननेके उपायविपयक तीसरे ्रभका उत्तर 


गुणातीत वननेका उपाय जपनेक्रो अकता समद्चकर निर्गुण-निराकार 
तला दिवा था एवं उपरक्त चार श्रोकोभे गुणातीतके जिन लक्षण 
९ नकर पारण केका जभ्वास भी गुणातीत बननेका उपाय माना 
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भक्तियोगेन सेवते । 
कल्पते ॥ २६ ॥ 


जो पुरूष अव्यभिचारी भक्तियोगके द्वार सुञ्चको निरन्तर भजता हे, वह भी इन तीनों गुणोंको 


भरी्भोति खोकर सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको भा होनेके लि योग्य वन जाता है ॥ 


प्रक्-'अभ्यभिचारी भक्तियोग किक्षको कहते है ओर 
उसके द्वारा भगवान्‌को निरन्तर भजना क्या है ! 

उत्तर-केवलमात्र एक पश्मेश्वर ही सर्वत्र हैः वे ही 
हमारे खामी, शरण लेने योग्य, परम गति ओर प्रम आश्रय 
तथा मात-पिता, भाई-बन्धु,परम हितकारी ओर सर्वख है, 
उनके अतिरिक्त हमारा ओर कोई नही है- देषा समञ्चकर 
उनम जो खार्थरहित अतिराय श्रद्वापूरव॑ क़ अनन्यप्रेप है 
अर्थात्‌ जिस्‌ प्रेम खार्थ, अभिमान ओर व्यभिचारका जरा 
भीदोषन दहो; जो सव॑था ओर सर्वदा पूर्णं ओर अट ए; 
जित्तका तनिक-सा अंश भी भगवानसे मिन वस्तुक प्रतिन 
हो ओर जिसके कारण क्षणमात्रकी भी मगवान्‌की विस्मृति 
अद्य हो जाय--उप्त अनन्यप्रेमका नाम (अग्यभिचारी 
भक्तियोग, है | 

ठेसे भक्तियोगे द्वारा जो निरन्तर भगवान्‌के गुणः प्रभाव 
ओर लीलाभंका श्रण-कीर्तन-मनन, उनके नामका उचारण, 
जप तथा उनके खरूपका चिन्तन आदि करते रहना है एवं 
मन, बुद्धि ओर शरीर आद्िको तथा समस्त पदार्थोकरो 
भगवानूका ही प्मज्ञकर निष्कामभावसे अपने शो केव 
निमित्तमात्र सञ्जते हए उनकी आज्ञातु तार उन्ीकी सेवा- 
रूप समस्त क्रियाओं को उन्हीके व्ये करते रहना है-यदी 
अव्यभिचःपी भक्तियोगके दवारा भगवान्‌को निरन्तर भजना है| 


२६॥ 
प्र्-माम्‌" पद यल किसका वाचक है ! 
उत्तर-“माम्‌' पद्‌ यहाँ सर्वशक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी, 

सव॑ज्याः, सर्वाधार, समस्त जगतके हर्ता-कर्ता, परम दया, 

सवके घु्टद्‌, परथ प्रेपी सगुणः पर्मेश्वरका वाचक है । 

ग्रस गुणान्‌, पदके साथ “एतान्‌! पद के प्रयोगका 
क्या अभिप्राय है ओर उपर्युक्त पुरुषक्रा उन गुणोसे 
अतीत होनाक्यादहै? 

उत्तर-“गुणान्‌? पदके साथ “एतान्‌? विशेषण देकर यह 
दिखाया गया है कि इस अध्यायमे जिन तीर्न गुर्णो का विषय 
चरा है, उन्हीका वाचक यहोँ "गुणान्‌? पद्‌ है तथा इन 
तीनां गुगोंसे ओ९ उनके कार्यरूप शरीर, इन्दिय, मन ओर 
बुद्धिस एवं समस्त सासर्कि पदारथोसे किचिन्मात्र भी 
सम्बन्ध न रहना, उन गु्णोसे अत्रीत होना है । 

रश -श्रहमप्र्षिके योग्य बन जाता है" इस वाक्यका 
क्याभावहै? 

उत्तर-इससे यह दिखलाया गया है कि उपयुक्त प्रकार 
से गुणातीत होनेके साथ ही मनुष्य बरह्मभावको अर्थात्‌ जो 
निरगुग-निराकार सभ्विदानन्दधन पूर्णवरह्य है, जिसको पा 
लेनेके बाद कुछ भी पना बाकी नहीं रहता, उसको अभिन- 
भावप प्रपत कश्नेके योग्य बन जाता है ओर तत्काल 
ही उसे ब्रह्मी प्रि हो जाती है । 


सम्बन्ध-उपर्क्त छो शमे सगुण परमे-धरकी उपासनाका एल निरगुण-निराक्रार व्रह्म प्रापि बतलाया यया 
त्था उरी छोकमें गुणाती त-अवस्थाका एल भगवद्धावक्री प्राप्ति एवं बी सवे शोकम अमृतः की प्राति बतलाया 
गया, अतएव फलमे विषमताकी राङ्काक्रा निराकरण करनेके ठियि सवकी एकता प्रतिषरन करते हुए हस अध्याय 


का उपसंहार करते है-- 
ब्रह्मणो हि 
शाश्वतस्य च धर्मस्य 


गी० त° वि ७०-- 


प्रतिष्ठाहमम्तस्याव्ययस्य 


त्‌ । 
सुखस्थेकान्तिकस्य च ॥ २७ ॥ 





ल ‰% गीता-तच्वविवेचनी टीका ॐ 











क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्मका ओर अग्रतका तथा नित्यधमंक। ओर खण्ड एकरस आनन्दका 


आश्य मेँ हं ॥ २७ ॥ 
्रश्ष-श्रह्मणः, पदके साथ अव्ययस्य व्िरोषण देनैका 
क्या अभ्प्राय है ओर उप्त ब्रह्मकी प्रतिष्ठा मेटः इस 
कथनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-श्रह्मणः' पदे साथ अन्यस्य विरोषण देकर 
यह्‌ भाव दिखाया गया है कि यहाँ श्रहम' पद्‌ प्रकृतिका 
वाचक नहीं है, वितु निगुण-निराकार परमात्माका वाचकं 
है भोरउसकी प्रतिष्ठा पै ह, इस कथनका यहौँ यह अभिप्राय 
है किं वह व्रह्म मुञ्च सगुण परमेश्चप्ते भिन नही है; ओर 
उससे भिन्न नही र | वास्तवे मेँ ओर ब्रहम दो वस्तु नहीं है 
एक ही तच्च है । अतएव पिछले शचोकमे जो वब्रह्मवी प्राति 
बतलायी गयी है, वह मेरी ही प्रापि है | करयोकि वास्तवमे एक 
प्रह परएमात्माके ही अधिकाि-मेदसे उपासनाके व्यि 
भिन-भिन शूप बतलये गये ह | उनमेसे पररमातमाका जो 
मायातीत अचिन्त्य, मन-वाणीका अविषय निर्गुण खूप है 
वह तोएक ही है, परतु सगुण रूपके साकार ओर निराकार 
देसेदो भेद ह। नित ख रूपरे यह सारा जगत्‌ व्याप्त, जो 
सबका आाश्रय है, अपनी अचिन्त्य राक्तिसे सबक। घारण- 
पोषण कता है, बह तो भगवान्‌का सगुण अव्यक्त यानी 
निराकार रूप ह । श्रीशिव, श्रीविष्णु एवं श्रीरास, श्रीकृष्ण 
आदि मावान्‌के साकारूप है तथा यह सारा जगत्‌ 
मगवानकता विट्‌ लष है । 
` श्र्न-“अग्रतस्य'पद्‌ किंसका वाचक है ओर “अमृतकी 
प्रतिष्ठा मै दर। इस कथन कषा क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-“अगरतस्यः पद्‌ भी जिसको पाकर मनुष्य अमर्‌ 
हो जाता है, अर्थात्‌ जन्म-मृ्युरूप संसारसे सदा के ल्यि छट 
जाता है उत्‌ त्रहमका दी वाचक है | उवी प्रतिष्ठा अपनेको 
र 


बतलाकर मावान्‌ने यह दिखलाया हवै कि वह्‌ अमृत भी 
ही ह! अतश्व इस अध्यायके बीस शोकम ओर तेरे 
अध्यायके बाहवे र्लोक्षमे जो (अमृतकी प्रातिः बतलायी 
गयी है वह मेरी ही प्राति है | 

प्रभ-श्लाश्वतस्यः विरेषणके सहित “धर्मस्य पद्‌ 
किंसका वाचक है ओर भगवान्‌का अपनेको पेसे धर्मकी 
प्रतिष्ठा बहलनेका क्या अभिप्राय है ४ 

उत्तर-जो नित्यधम है, बारह अध्यायके अन्तिम शोके 

जिर धर्मको “धर्म्यामितः नाम दिया गया है तथा इपतप्रकरण- 
मे जो गुणातीतके लक्षणोके नामसे वर्णित हआ है-उसक्रा 
वाचक यहो (शाश्चतस्य' विशेषणे सहित धरस्य पद है | 
देसे धमकी प्रतिष्ठा अपनेको बतलाकर भणवान्‌ने यह भाव 
दिखलाया है क्रि वह मेदी प्राप्तम हेतु होनेके कारणमेरा ही 
खखूप है; क्योकि इस धरमम॑का आचरण करनेवाला किंप्षी 
अन्य फल्को न पाकर मुद्चको ही प्राप्त होता है । 

ग्रश्र -(देकान्तिकस्य' विशेषणके सहित (ुखस्यः पद 
किप्तका वाचक दै ओर उघ्की प्रतिष्ठा अपनेको बतलाने- 
काक्या अभिप्राय है! 

उत्तर-र्पाचवं अध्यायकर हकीस्षवै शोके जो (अक्षय 
सुलणके नामसे, छठे अध्यायके इ्छीप्वं शोकम “आत्यन्तिक 
सुखःके नामसे ओर अद्भाईपवे छोकमे अत्यन्त सुखणके नामसे 
कहा गया है-उषी नित्य प्एमानन्दका वाचक यौ 'देकान्ति- 
कस्य' विरोषणके सहित “सुखस्य, पद है । उसकी प्रतिष्ठा 
अपृनेको बतलाकर्‌ भगवान्‌ने यह भाव दिखाया है कि 
बह नित्य परमानन्द मेरा ही खस्य है, सुञ्से मिन कोई 
अन्यस्तु नहीं है; अतः उसकी प्राति मेरी ही प्राति है । 





ॐ तत्सदिति श्रीम्गवहीतापूपनिषलु वरहमविायां योगशचास् 


शीकृष्णाजुंनसंवादे 


| गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ 2४ ॥ 
ए: 





ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


पञ्चदरोऽध्यायः 


ईस अध्याये सूं जगत्‌ कर्ता हता, पर्वशक्तिमान्‌, सवके निन्त, स्व॑न्यापी, अन्तर्याभी, 
अध्यायक। नम प्रह द्वा, सरके घट्‌, सर्वाधार. शरण लेनेपोग्य, सगुण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवानूके गुण 
प्रभाव ओर लरूपका वणन किया गया दै । एवं क्षर पुरुष (क्षत्र), अक्र पुरूष (क्ष्ञ) ओर पुरुषोत्तम (पसेश्वए)-इन 
तीनोका वणन करके क्षर ओर्‌ अक्षरसे मवान्‌ किंस प्रकार उत्तम है, वे किसने "पुरुषोत्तम" कह्गते है, उनको 
पुरुषोत्तम जाननेका क्या माहास्य है ओर किप प्रकार उनको प्राप्त किया जा पकता है --इव्यादि श्रिषिय भली- 
माति समञ्चये गये हँ । इती कारण इ अव्यायका नाम पुरपरोत्तभयोग' खला गया है । 
इस अध्यायके पहले ओर दपर स्येकमे अध्र्य वृक्षके रूपसे संसारका वर्णन करिया गया है; तीस 
भभ्यायक्रा स्के संतार-वृक्षके आदि, अन्त ओर प्रतिष्ठ(की अनुपलब्धि बतलाकर दृ वैराग्यख्य शखरा उसे काटनै- 
की प्रेरणा करते हए चौथे परमपदखखूप परमेश्वरो प्राप्त करनेके शि उक्ी आदि पुरुप्रकौ शरण ग्रहण करनेके च्यि 
कहा है । पचम उत परमपदको प्रात होनेवाले पुरुषोके लक्षण बताकर छठेमे उस परमपदको परम प्रकाशमय ओर 
अपुनरदत्तिशीर बताया है । तदनन्तर सतवसे ग्यारदवेतक्र जीका खरप, मन ओर इन्दि्यके पित उक एक 
शरीरसे दूसरे शरीरम जानेका प्रकार, शरीरमे रह इन्दिय ओर्‌ मनकी सहायतसे विषयो उपभोग करनेकी बात ओर 
्रसयेक अवस्थामे खित उप्त जीवात्माको ज्ञानी ही जन सकता दै, मिन अन्तःकरणवाख पुरुप कि भ्रकार भी नही जान 
सकता - इत्यादि वरिषयोंका वणेन किया गया है । बारहवेमे समस्त जगतो प्रकाशित करनेवाले सूर्य ओर चनद्रभादिमे 
खित तेजको भगवानूका ही तेज वतलाक तेरहवेमे ओर चौदहवेमे भगवान्‌को पृष्वीमे प्रवेश करके समस्त प्राणिकि 
धारण करनेवाले, चन्द्ररूपसे सवके पोषण करनेवाले तथा वैश्वानरख्पसे सत्र प्रकारके अनको पचनेवाटे बतलाया है । 
जर पद्रहवेमे सवके हृद यमे सित, सव्रकी स्णृति आदिके कारण, समस्त वेद्या जाननेयोग्, वेदौको जाननेवाठे ओर 
वेदान्तके कर्ता बतचखया गथा है । सोरम समस्त भूरतोको क्षर तथा कूटस्थ आत्माको अक्षर पुरुष बतलाकर्‌ सतरहवेमे 
उनसे भिन सर्वव्यापी) क्षब्क्रा धारण-पोषण करनेवाटे, अविनाशी परमात्माको पुरुषोत्तम बतगाया गया है। अटारकवेमे 
पुरुषोत्तम-तखकी प्रसिद्धिके हेतुका प्रतिपादन करके उतनीवेमे भगवान्‌ श्रकृष्णको पुरुषोत्तम समञ्लनेशलेकी मदमा 
एवं वीक्षवेम उपर्यु् गुद्यतभ विषयक ज्ञानकी महिमा कहकर अध्यायका उपसंहार क्रिया गया है । 
सम्बन्ध-चौदहवे अध्याये पंचर्वेसे अटारहवें श्छोकतक तीनो गुणोके स्वरूप, उनके कार्यं एवं उनक्ती 
बन्धनकरारिताका ौर वेधे हए मनुष्यो उत्तम, मध्यम ओर जधम ति आरिका विस्तारपूर्वक वणन करके उनी- 
सवे ओौर वीव रलो उन गुणत जतीत होनेकरा उपाय जर फल बतलाया गया | उसके बाद अरजनके 
पूढनेषर वासवते पची सवे रलोकतक गुणातीत पुर्षके लक्षणों जीर आचरणोक्ा वन करे छव्वीवे रोके सगुण 
पमदवरके अव्यभिचारी मक्नियोयको गुणो अतीत हये कर ब्ह्मम्रासिके दिये योग्य बनने सरल उपाय बतलाया यया, 
अतएव भगवान्‌ अव्यभिचारी भक्तियोगरूप अनन्यग्रम उत्यन्र करानेके उद्‌देस्यसे अब उस्र सगुण परमेशर पुरुषोत्तम 
भरवानूके गुण, प्रभाव जर स्वर्मकरा एवं गुणोते अतीत होनेमे प्रधान साधन रा गौर भगवत्‌-द्रर्णागतिका वणन 
करनेके छिये पंद्रह जध्यायक्ञा आरम्भ किया जाता हे । य्ह पहले संत्तारमे वराय उत करानेके उद्देद्यते 
तीन स्टोकोदवारा संसारक वर्णन वृक्षके रूपमे करते इए वेरायरूप श्वद्रारा उत्का छेदन करनेके छिथ कहते है-- 
श्रीभगवानुवाच 


ऊर्वमूमधःशाखमशत्थं माहुरब्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तंवेद स वेदवित्‌॥ १ ॥ 


५५६ 


‰ गीता-तच्वविवेचनी टीक्रा # 


च्च च च्य्य्व्स्य्य्य्य्य्य्य्च्टं 
श्रीभगवान्‌ बोके-आदिपुरूष परमेश्वररूप मूखवाछे ओर ब्रह्मरूप मुख्य शाखावाटे जिस संसाररूप 
५५ ः [क 4 (1 ररूप [य्‌ [स्‌ 
पीपलके वृक्षो अविन(री कहते हे; तथ! वेद जिसके पत्ते कदे गये हं उस खंसाररूप चश्वकरो जो पुरुष 
 मूरसहित तत्वसे जानत। दै, वह वेदक तात्पथंको जाननेवाखा है ॥ १ ॥ 


ब्रभ~यहों अश्वत्थः शब्दके प्रयोगका ओर इस सं्ार- 
रूप वृक्षको “उर्ववमूक' कहनेका क्या अभिप्राय हे ? 
उत्तर अश्वत्थः पीपल्के वृक्षको कहते हँ । समस्त 
ृकषोमि पीपलका वक्ष उत्तम माना गया है | ईसल्यि उपक 
खूपकसे संसारका वणन करनेके व्ि यहाँ (अश्वत्थःका 
प्रयोग किया गया है | मूल! शब्द कारणक] वाचक है । इस 
संसारवृक्षकी उत्पत्तिओर इसका विस्तार आदिपुरुष नारायण- 
सेही इभा हह बात चौेर्लोकमें ओर अन्यत्र भी ष्थान-सान- 
पर कही गयी है । वे आदि पुरुष परमेश्वर नित्य, अनन्त ओर 
बके आधार है एं पगुणरूपसे सबसे ऊपर नित्य-धाममें 
निवाप करते है इसब्यि “ऊर्ध' नामसे कषे जाते है । यह 
संसाक्ष उन्ही मायापति सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरसे उदन्न 
आ है, इसव्ि इसको “उर््वमूला अर्थात्‌ ऊपरकी भोर मूल- 
वाला कहते ह । अभिप्राय यह है किं अन्य साधारण वृक्षका 
मूढ तो नीचे पृवीके अंदर रहा करता है, प इतत संततार- 
वृक्षका मूल उपर है--यह बड़ी अलोकिक बात है | 
्क्न-ईस संसाएृक्षको नीचेकी ओर शालावारा 
कहनेका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-संसारृक्षकी उत्पत्तिके समय सबसे पहटे ब्रह्मा 
काउद्भव होता है, ईप कारण बरह्मा ही इसवी प्रधान शाखा 
ई ब्हमकतालोक आदि पुरुष नारयणके नित्य धाक अपक्ष 
नीचे है एवं ब्रह्ाजीका अधिकार भी भगवान्‌की अपेक्षा 
नीचा है-त्रहा उन आदिपुरुष नारयणसे ही उत्पन होते 
हँ ओरउन्दीके शापनमे रहते है -दइसन्यि इस संसाखृक्ष- 
को नीचेकी ओर शाखावाला कहा है । 
ग्रञ्-“अन्ययम्‌, ओर प्राहः? इन दो पदोकि 
प्रयोगका क्या मावदहै१ ` 
उत्तर-इन दोना पोका प्रयोग करक भगवान्‌ने यह 
भाव दिखाया है कि ययपि यह संसारव्क्च परिवर्तनरीट 
होनेके कारण नाशवान्‌, अनित्य ओर क्षणभङ्ग है तो भी 
इका प्रवाह अनादिकाक्से चला आता है, इसके प्रवाहका 


= 


अन्त मी देलनेमे नहीं आता, इतव्यि इसको अन्यय अर्थात्‌ 
अविनासी कहते हैँ । क्योकि इस्तका मूल सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर नित्य अविनारी हँ । वितु वास्तवे यह संसार 
वृक्ष अविनारी नहीं है | यदि यह अत्यय होता तो न 
तो अगले तीसरे स्छोकमे यह कहा जाता कि सक जैसा 
खहूप बतरया गया है, वा उपटब्ध नहीं होता ओर 
न इको वेराग्यरूप टद रखके द्वारा छेदन करनेके 
व्यि ही कहना बनता | 

ग्रभ-वेदोको इत संस्ाृक्षके पत्ते वतलानेका क्या 
अभिप्रायहै? 

उत्तर-पत्ते वर्षकी इ।खासे उत्पन्न एवं वृक्षकी रक्षा 
ओर वृद्धि करनेवाले होते है । वेद्‌ भो इत सार्य 
वृक्षकी मुष्य शाखाूप ब्रह्मासे प्रकट इए है ओर बेद- 
गित कमेसि ही संसारी बृद्धि ओर रक्षा होती है, 
ईसण्यि वेशोको पर्तोका स्थान दिया गया है । 

प्रथ-जो उप्त संस्ालृक्षको जानता है, वह ेदोको 
जानता है--इप कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इक्तसे यह माव दिखाया गया है कि जो मनुष्य 
मूलसहित इ संसारदृक्षको इस प्रकार तसे जानतादै कि 
सर्वशक्तिमान्‌ पेशवरकी मायासे उन यह संाए्ृक्षकी 
माति उदत्ति-विनाशक्ञी ओर क्षणिक है, अतएव इसकी 
चम॒क^दमकमे न फंपकर्‌ इसको उत्प करनेवाटे मायापति 
पमेशवएकी शरणमे जाना चाहिये ओर पेता समङ्गकः संघार 
से विरक्त ओर उपरत होकर जो मगवान्‌की शरण प्रहण 
कर छेता है बही वास्तवमे वेरोको जाननेवाला है; क्योकि 
पह शलोकम सत्र वेदोके द्वारा जाननेयोग्य सगबानको दी 
बतलाया है, जो संपाृश्तका यह खूप जान ठेता है, वह 
इससे उपतत होकर मगयानूकी दारण ग्रहण कता है ओर 
भगवानको शएणमे ही समूरण वेदोका तायर्य हैव 


अभिग्रायसेकडा गयाहै किं जो संसारव्र्षको जानता है, वह 


= 


वेदक जानता है । 


# पद्व अध्याय > 


~ 


घश्च ५ ~ 
अधशोध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रबरद्धा विषयप्रवालाः । 
अधश्च मूलन्धनुसततानि क्माुबन्धीनि मलुष्यलेके ॥ २ ॥ 


तीनों भ 


उस संसार्क्षकी तीनों गुणं 


प्र जलके दवारा वही हु एवं विषयभोगरूप कोपटोबाटी देव, मनुष्य 


ओं (= (५ आटि ये 1, (५ ^ 7 है टोकमे 
९ (तयक आहि योनिरूप शाखाः नीचे ओर ऊपर सर्जत फटी हं ह तथा मुष्यटोकमे क्के अनुसर 
वध्नवार अहता, ममता ओर वासनारूप जड़ भी नीचे ओर ऊपर सभी खीकोमे व्यास हो रही है ॥ २॥ 


प्रभ-ईइन शाखाओंको गुणोके द्वारा वी हई कनेक 


ओर व्रिषयोको कोपठ बतगनेका क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-अब्टी ओर बुरी योनियोकी श्राति गुणोके 
सङ्गसे होती है (१२।२१) एवं समसत खोक ओर 
प्राणियोके शरीर तीनों गुणोके ही परिणाम है | यह 
माव समङ्नानेके विये उन शाखाओंको गुणेके द्वारा वदी 
हई कहा गया &ै ओर उन शाखाओमें ही शाब्द) 
सश, रूप, र ओर गन्ध-- ये पचो विषय रहते है 
इसीव्य उनको कोपठ बतलाया गया है | 

म्रथ-इस सं्ारक्षकी वहृत-सी शाखा क्या है 
तथा उनका नीचे-ऊपर सत्र जगह फैटना क्या है ? 

उत्तर-ब्रहमटोकसे केकर पाताव्पर्थन्त जितने भी 
लोक ओर उनम निश्रा्त कएेवाी योनिया है, वे ही 
सव इप्त संप्ारवृक्षकी बहुत-पी शाखा है ओर उनका 
नीचे पाताल्पर्मन्त एवं ऊपर्‌ ब्रह्मलोकप्यन्त सूर्वतर विस्तृत 
होना ही सब जगह कैकना है | 


श्रथ--मूलानिःपद किनका वाचक है तथा उनको नीचे 
ओर ऊपर समी लोको वयात बतयनेक। क्या भमिप्राय ह 
ओर वे मतुभगोकमे कर्के अदुतार बोधने कैसे है? 
उत्तर-'मूलानिः पद यहो अविवामूल्क (अहताः, 
(ममता ओर वाधना वाचक है । ये तीनों ब्रहमलोकसे 
टेकर पाताल्पर्यन्त समस्त लोके निवात करमेबाठे आवा- 
गभनश्ञीट प्राणि्ेके अन्तःकरणे व्याप्त हो रदी है, इन्धि 
इनको सर्वत्र व्याप्त बतलाया गय। है तथा मनुष्यरारीरमे कर्म 
करनेक अधिकार है एवं मनुष्यशरीरके दवारा अहंता, ममता 
ओर वासनापूरवक किये हए कर्म बन्धनके हेतु माने गये है; 
इसीव्ि ये मूढ मनुष्यलोके कर्मालुपार वँधनेवाठे ई । 
दूसरी पमी योनियं मोग-योनियो है, उनमें करमोका अधिकार 
नही है; अतः वहाँ अहंता; ममता ओर वानारूय मू 
होनेपर भी कर्मानुसार वँधनेवाटी नदीं बनती । 


न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिनं च संप्रतिष्ठा । 


| र न छि => 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूमसङ्गकस्त्ेण 'ध्टेन छित्वा ॥ २ ॥ 
इस संसारन्रक्षका खक्ष जैसा कहा है वेसा यर्हौ विचारक्‌।खमे नी पाया जाता, करयोक्रि न तो 
इसका आदि है, न अन्त है तथा न इसकी अच्छी प्रकारसे स्थिति ही है । दसखियि इस अहंता, ममता ओर 
वासनारूष अति दढ़ मूलं वाटे संखाररूप पीपलके ब्रक्षको ढ्‌ वेराग्यरूप शस्वद्व(रा कष्टकर--॥ ३ ॥ 


प्रभ-इस सं्ारव्षका खूप जसा कहा गया है, वेता 
यहाँ नहीं पाया जता--इपत वाक्यका क्या माव है ? 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह माव दिखाया है कि 
इतत संसारवृक्षका नसा खलख्प शाखम वर्णन किया 
गया है एवं जैस। देखने ओर घुननेमे आता है, यथार्थ 
विचार करनेपर ओर तचज्ञान होनेपर वैषा उपठन्ध 
नहीं होता; क्योक्ति विचारे समय भी वह नाशवान्‌ 
ओर्‌ क्षणभङ्ग प्रतीत होता है तथा तल्वज्ञान होनेके साथ 


तो उसका सद्‌ाके ल्य सम्बन्ध ही ट्ट जाता है । 
त्वज्ञानीके लिये वह रह ही नही जाता । इसीच्यि सोलह 
इलोकमे उसका वणन क्षर पुरुषके नामसे किया गथा है । 

म्रश्ष-ईसका आदि, अन्त ओर शिति नदी है-- 
इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इस कथनसे सं्तारदक्षको अनिर्वचनीय बतलाया 
है । कहनेका अभिप्राय यह है कि यह संघार कल्के आदि- 
मे उतपन होकर कल्पके अन्तम लीन हो जाता है, इस प्रकार 
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आदि-अनत प्रसिद्ध होनेपर मी इस बातका पता नही है कि 
इतकी यह प्रकट होने ओर ट्य होनेकी परम्परा कवसे 
आम हई ओर कवतक चठती देगी | सितिकाल्मं भी यह 
निरन्तर पखिरतित होता एहता दै; जो रूप पहले क्षणमे दै 
वह दूरे क्षणमे नहीं रहता । इस प्रकार इ्त संसारदृक्षका 
आदि, अन्त ओर शिति -- तीनों ही उपटन्ध नहं होते । 
रभ संसाप्को 'छुविरूढमूलः कहनेका क्या 
अभिप्राय है तथा असङ्ग-राख्च क्या है ओर उ्तके द्वारा 
संसारवृक्षको छेदन करना क्या है ? 
उत्तर-इस संसार-वृक्षके जो अविवामूढक अहंता, 
ममता भौर वासनाह्प मूढ है -वे अनादिकाठमे पु होते 
रहनेके कारण अव्यन्त द हो गये हैँ; अतएव जबतक उन 
जडोको काट न डाला जाय, तबतक इस संसाखक्षका 
उच्छेद नहीं हो सकता । वृक्षकी भोति ऊपरसे काट डार्ने- 
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प॒र भी भर्थात्‌ बहरी सम्बन्धका व्याग कर देनेपर भी अहंता, 
ममता ओर वास्षनाका जबतक्त व्याग नहीं होता तब्रतक 
संप्ारइक्षका उच्छेद नहीं हो सकता-- यदी माव दिखलाने- 
के चयि तथा उन जडोका उच्छेद करना बड़ा ही दुष्कर है, 
यह दिषठत्नेके व्ये मी उप्त वृक्षको अति द मूसे युक्त 
बतलाया गया है | विवेकद्रारा समस्त संसारको नाराञन्‌ ओर 
क्षणिक समश्चकर इस लेक ओर परल्येकके क्ली-पुत्र, धन, 
मकान तथा मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा जर छ्रगं आदि समस्त 
मोगोमे सुख, प्रीति ओर रमणीयताका न भासना-- उनम 
आसक्तिका सर्वथा अभाव हो जाना ही दद्‌ बैराग्य है, उसी- 
का नाम यह असङ्क-शखरः है । दस असङ्ग-शजद्वारा जो 
चराचर मस्त संक्षारके चिन्तनका व्याग कर देना--उससे 
उपरत हो जाना एवं अहंता, ममता ओर वासनाख्य मूले 
का उच्छेद कर देन! है--यदी उस संसारवृक्षका दद्‌ 
वैराग्यखूप श्षदलके द्वार समूल उच्छेद करना है । 


सस्रन्ध-इस प्रकार वैराग्यरूप शसनदरारा संसारका छेदन करके क्या करना चाहिये, जब इसे बताते हे-- 
ततः पदं तत्परिमागितव्यं यस्सिन्गता न निवतेन्ति मूयः । 


तमेव चायं पुरुषं प्रपये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४ ॥ 


उसके पश्चात्‌ उस परम पष्रूप परमेश्वरको भलीर्भति खोजना चाहिये, जिसमे गये इए बुरुष फिर 
लौटकर संसारम नहीं अति ओर जिस परमेश्वरसे इस पुरातन संसारचरक्की भृति विस्तारको प्राप्त इदं 
हे, उसी आदिपुरुष नारायणके मै शरण ह इस प्रकार इद्‌ निश्चय करके उस परमेभ्वरका मनन ओर 


निदिध्यासन करना चाहिये ॥ ४॥ 


्रभ-वह परम पद क्या है ओर्‌ उप्तको खोजना क्या है १ 

उत्तर-ईप अध्यायके पहले सलरोकमे जिसे (ऊर्वः 
कल्ला गया है, चौदहवे भध्यायके छन्नी सणेकमे जो 
“माम्‌? पदसे ओर सत्ताईवे स्लोकमे अहम्‌ पट्से कहा 
गया है एवं अन्यन्य थम जिसको कयं परम पद, कहीं 
अन्यय पट्‌ ओर वद्य परम गति तथा कहीं परम धामके 
नामसे भी कहा है - उसीको यहा परमपदके नामसे कते 
है । उत र्वशक्तिमान्‌, स्वधा परमेश्वरो प्रा करलेकी 
ह्छासे जो बार-बार उनके गु¶ ओ प्रभावके सहित 
खख्यका मनन ओर निदिध्या्नद्रारा अनुन्ध।न करते 
दना है -- यदी उ परमपदको खोजना है । अभिप्राय यह 
है कि तीसरे स्लेकमे बतयाये इए विधानके अनुषार्‌ 


विवेकधरव॑क वैरा्द्ार संसारसे सर्वथा उपरत होकर 
मनुष्यको उस परमपदखरूप परमेखस्की प्रा्तिके च्वि 
मनन), निदिष्या्नद्ारा उघ्का अनुसन्धान करना चादिये। 

प्रभ-जिसमे गये इए मनुष्य फिर संसारम नही 
गोटते--इस कथनका क्या अभिप्राय हे १ 

उत्तर-ईससे भगवान्‌ यद भाव दिखलाया है कि पिंछरे 
वाक्यो जिस परमपदका अनुसन्धान कए्नेके ययि कडा 
गया है, बह परमपद भ ही द्रं | अभिप्राय यह है किं जिघ्त 
सर्वशक्तिमान्‌, सवघार, सवका धारण-पोषण करनेवाणि 
पुरुषोत्तमवो परा होनेने बाद मनुष्य वापस नहीं लौटते-- 
उसीपरमेशवरको यहो "परमपद्*के नाभसे कडा गया दै । यदी 
बात भावे अध्यायके इते सोके भी समश्चाी गयी है | 


ॐ पंदरहवोँ अध्याय # 






[क 


भभ जिससे इस पुराणी प्रवृ्तिका विस्तार हआ 
दै" ईप वाक्यकरा क्या अभिध्राय है! 

उत्तर-इससे यह भाव दिललया गया है कि जिसं 
आदिपुरुष परयेश्वरसे इस संसारवरक्षकी अनादि परम्परा 
चटी आती है ओर जिसे यह उत्पन्न होकर विस्तारको 
प्राप्त हृंजा है, उ्तीकी शरण ग्रहण करनेते सदके च्यि 
इस प्पार-वक्षका सम्बन्ध छट र आदिपुरुष परमात्माकी 
प्राप्ति हयो सकती है | 

प्रभम्‌? ओर 'भचभ्‌,- इन दोनों पदक सित 
पुरुषम्‌" पद किसका वाचक है ओर ्रपये, क्रियाका 
प्रयोग करके यँ क्या भाद दिखलाया गया है? 

उत्तर-'तम्‌' भर 'आधम्‌,-ईइन दोनों पदौके सहित 
पूम्‌! पद उसी पुरुषोत्तम भगवानूका वाचक है, जिसका 


नाक ऋ =-= `~ 
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वर्णन पके तत्‌" ओर 'पद्‌प्‌,से किया गया है एं निस्षकी 
मायाशाक्तिसे इस चकाटीन संसार ृक्षकी उलत्ति ओर 
विस्ठृति वतलयी गयी है । श्रपये, कियाका अर्थह्ोता है 
“मै उस शरणे दँ ॥ अतएव इसका प्रयोग करके 
भगवान्‌ने वह दिखाया है कि उप्त परमपद घ्वल्प परमे श्वर- 
काअनुसन्धान उसीका आश्रय प्रहण करके करना चाहिये | 
अभिप्राय यह है करि अपने अंदर जरा भी अभिमान न आने 
देकर ओर सव प्रकारसे अनन्य आश्रयपू्वक एक परमेश 
पर ही पूर्णं विश्वा करके उीके भतेसेपर उपरक्त 
प्रकारसे उप्तकरा अनुसन्धान करते रहना चाहिये । 

म्रभ-एव' अन्ययके प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-एव' अन्ययका प्रयोग करके यह भाव दिखलया 
दै करि उसकी प्रातिके ल्यि एकमात्र उ पसेश्वसकी ही 
शरणमे जाना चाहिये । 


सम्बन्ध-ज्र उपयुक्त रकार आदिपुरुष प्रमपदस्वख्प परमेदवरकी शरण होकर उसको प्रप्त हो जाने- 


वाले पृक लक्षण बतलाये जाते है _ 


निमौनमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
< ० गच्छन मू 5 
दन्दः सखदुःखसगच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌॥ १ ॥ 


जिसका मान ओर मोह नष हो गयः 


परमातपराके खरूपे नित्य स्थिति है ओर जिनकी कामनार्पँ पू्णरूपसे नण 


दै जिन्होने आसक्तिरूप दोषको जीत लिया हे, जिनकी 


=, ५ 


दो गयी हवे खुख-दुःखनामक 


इन्दसे विमुक्त ज्ञानीजन उल अविनाशी परमपदको भ्रा होते है ॥ ५ ॥ 


ग्रभ-“निर्मानमोहाः' का क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-ान) शब्दस यहाँ मान, बडाई ओर प्रतिष्ठाका 
बोध होता है ओर 'मोदशब्द अविवेक, विपर्ययज्ञान ओर 
श्रम आदि तमोगुणके भावोका वाचक है| इन दोनोसेजो 
रहित है-अर्थात्‌ जो जाति, गुण, रेशवर्थ ओर विधा आदि- 
के सम्बन्धसे अपने अंदर तनिक भी बडष्पनक्षी भावना नहीं 
करते एवं जिनका मान, बडाई या प्रतिष्रासे तथा अविवेक 
ओर भरम भादि तमोगुणके मावोंसे ठेशमात्र मी सम्बन्ध नहीं 
रह गया है--रेसे पुरुषोंको “निर्मानमोहाः कहते है | 


ग्रभ--“नितसङ्गदोषाः' का क्या भाव है १ 


उत्तर--'सङ्ग' शब्द यहाँ आपक्तिका वाचक है | इस 
आसक्तिङूप दोषको जिन्हने सदाके च्य जीत च्या है, 


जिनकी इस कोक ओर परलकके भोगम जरा भी आपक्ति 
नहीं एह गयी है, विषयोके पाथ सम्बन्ध होनेप्र भी 
जिनके अन्तःकरणमे किसी प्रकाप्का विकार नहीं हो 
सकता--पेसे पुरुषोको “जितसङ्गरोषाः” कहते है ! 
ग्रभ-अष्यात्नित्याः का क्या माव है ! 
उत्तर-अध्यात' शब्द यँ परमाताके खख्यक्षा 
वाच है | अतए परमास्माके खरूपमे निनकौी नित्य 
शिति हो गयी है, जिनका क्षणमात्रके टिपर भी प्रमाासे 
वियोग नहीं होता ओर जिनकी खिति सदा अट बनी 
रहती दै- रसे पुरषोको (अष्यास्मनित्याः कहते है | 
परञ- विनिवृत्तकामाः का क्या माव है १ 
उत्तर-'काम!शब्द यहो सब प्रकारक इच्छा, तृष्णा, 
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अपेक्षा, वासना ओट खहा आदि न्यूनाधिक भेदसे वर्णन 
करी जानेबाटी मनोवृत्तिरूप कामनाका वाचक है | अतएव 
जिनकी स्व प्रकाखी कामना सर्वथा नष्ट हो गवी है, 
जिने इच्छा, कामना, तृष्णा या वाना आदि ठेडामात्र भी 
नहींरह गयी है -रेसे पुरुषोको 'विनिदृ्तकामाः' कहते है | 

्रभ-षुख-दुःखसंकक दद्र क्या है १ ओर उनसे 
विमुक्त होना क्या है ? 

उत्तर-रीत-उष्ण, प्रिय-अप्रिय, मान-अपमान, स्तुति- 
निन्दा इत्यादि दन्दरौको घुख ओर दुःखमे हेत होने 
घु-दुःखसंजञक कहा गया है । इन सतवसे किचिन्मात्र भी 
सम्बन्ध न रखना अर्थात्‌ क्रंसी भी दनद्रके संयोग-वियोगमे 
जरा भी राणेष, ह्ष-शोकादि विकारका न होना ही उन 
दन्द्रोसे सर्वथा सक्त होना है | इसव्ि रेसे पुरुषीको 
सु-दुःखनामक दर्रे विसुक्त कहते हे । 








# गीता-तस्वविवेचनी टीका # 





्रभ्न--“अमूढाः, पद्का क्या भाव है ! 
उत्तर-अमूढाः) पद जनमे मूढता या अज्ञानका सर्वथा 
अभाव हो, उन ज्ञानी महात्माओंका वाचक है | उपर्युक्त 
घमस्त विशेषणोक। यदी विशेष्य है । इसका प्रयोग करक 
भगवान्‌ने यह दिषयाहै कि निर्मानमोहा) आदि समस्त 
गुणोंसे युक्त जो ज्ञानी जन है वे ही परमपदको व्रात होते है| 

बरभ--वह अग्रिनारी परम पद क्या है ओर उसकी 
प्राप्त होना क्या है ! 

उत्तर-चौये शोके जिस पद का अनु्न्धान करनेके 
ल्य ओर जित आदिपुरूषके शरण होनेके ल्य कहा 
गया है उसी र्धशक्तिमान्‌, सर्वाधार परभेखरका 
वाचक अविनाशी परम पद है । तथा उस परनेदरकी 
मायास्े विस्तारको प्राप्त हए इख संषाखृक्षसे सर्वथा 
अतीत होकर उस परमपदस्य परमेखवरको पा ठेना 
ही अव्ययं पदको प्राप्त होना है | 


सम्बन्ध-उपर्यक्त लक्षणोवाले पुरुष जिले प्राप्त करते है, वह अविनी पद कैसा है ? देती जिन्नासा 
होनेषर उतत परमेश्रके स्वरूपभूत परमपद की महिमा कहते है - 


न तद्भासयते सूर्यो न 
यद्रा न निवर्तन्ते 


राशाङ्को न पावकः ।* 
तद्धाम परमं मम॥६॥ 


नो गे सारम र 
& जिस परमपदको प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसारम नदीं आते, उस खयंप्रकादा परमपदको न 
खयं कारित कर सकता है, न चन्द्रमा ओर न अग्नि ही; वही मेरा परमधापर है ॥ ६ ॥ 


्क्र-जिसको पाकर मनुष्य वापस नहीं लोटते, वह 
मेण परम धाम है- इस कथनका क्था अभिप्राय है १ 

उत्तर-इप् कथनसे मगवरान्‌ने यह भाव दिखाया है कि 
मेरा जो नित्यधाम है, बह सच्िदानन्दमय, दिभ्य, चेतन ओर 
मेरा ही खरूप होनेके कारण वास्तवमे सुञ्चसे अभिन्न ही है 
अतः यहां “परम घाम" शब्द मेरे नित्य धाम तथा मेरे खरूप 


ओर भाव आदि सभीका वाचक है । अभिप्राय यह दै कि यत्र न नक्षत्राणि मान्ति यत्र नागििर्दहति यत्र न मृह्युः 


जहौ पर्हैचनेके बाद इस संसारसे कभी किसी भी कारकम 
ओर किंसी भी अवरधामे पुनः सम्बन्ध नहीं हो सकता, वही 
मेण परम घामअर्थात्‌ मायातीत धाम है, ओर वही मेरा खूप 
है \ इसीको अव्यक्त) अक्षर ओर प्मगति भी कहते हँ (८। 
२१) 1 इसीका वर्णन करती ई श्रुति कहती है । 
धयत्रन्‌ सुध॑स्तपति यत्र न वायुर्वाति यत्र न चन्द्रमा मातिं 





नै शतिं भी कदा ई - 


न तन्न सुर्यो भाति न चन््रताखकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 


9 ५ ५ | 


न ५ = 
तमेव, भान्तमनुभाति स्वे तस्य भाता सव॑मिदं विभाति ॥ (कठोपनिषद्‌ २।२।१५) 
 अथौत्‌ “उप पूणवरह्म परमात्माको न सुय दी प्रकारित कर सकतादै? न चन्द्रमा, न तारागण कः+ 4 विशी दी उवे 


प्रक़ादित कर सकती दे । जवर ये सुयौदि भी उसे प्रकारित नदीं कर सकते, तव इश लोकिकं अभ्रिकी तो बात दी क्या दह १ क्योकि 
ये सत्र उसीके ध्रकारित होनेपर. उसके पीक -पीे प्रकाशित होते दै ओर उसके भ्रकाशसे ही यह सव कुछ प्रकादित. होता ३ । 








# पंद्वह्वौ अध्याय 


्रिराति यत्र न दुःखानि प्रविशन्ति सदानन्दं परमानन्दं 
शान्तं शाश्वतं सदाशिवं ब्रह्मादिवन्दितं योनिष्येयं परं पदं 
यत्र गता न निवर्तन्ते योगिनः |” 
( ब्हावार उ० ८ | & ) 

(जहोँ सूयं नही तपता, जहयँ वायु नहीं वहता, जह 
चन्द्रमा नहीं प्रकाहित होता, जँ तारे नहीं चमकते, 
जह अग्नि नही जाता, जहाँ म्य नहीं प्रवेश करती, 
जहा दुःख नहीं प्रवेश करते ओर जरह जाकर योगी 
लोटते नही -वह सदानन्द, परमानन्द, शान्त, सनातन, 
सदा कल्याणखल्पः ब्रह्मादि देवतार्थके द्वारा वन्दित 
योगिोका ध्येय पस पद्‌ है |! 

रश्यो (तत्‌! पट्‌ विं्तका वाचक है तथा उक्षो 
सूर्य, चन्द्रमा ओर अगन प्रकाशित नहीं कर सकते-ईस 
कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-“तत्‌' पद यँ उसी अविनाञ्ची पदके नामसे 
कहे जानेवाले पूर्णव्रहम पुरुषोत्तसका वाचक दहै; तथा 
सूर्य, चन्रमा ओर अप्नि उसे प्रकाशित नहीं कर सकते 
हस कथनसे उप्की अप्रमेयता, अचिन्त्यता ओर्‌ अनिवच- 
नीयताका निदेश किया गया है । अभिप्राय यह हैक 
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समस्त संसारको प्रकाशित करनेवारे सूर्य, चन्द्रमा ओर 
घन्नि एवं ये जिनके देवता है--वे चक्षु, मन ओर वाणी 
कोई मी उस परम पदको प्रकाशित नदीं कर सकते । इससे 
यह भी समञ्च ठेना चाहिये किं इनके अतिर्कि ओर भी 
जितने प्रकाराक तच माने गये है, उनम भी कोई या सब 
मिखवर्‌ भी उस परम पदको प्रकारित केम घमथं नहीं 
ह; क्योकि ये सव उसीके प्रकारासे-उसीकी सत्ता-सछ्तिके 
किसी अंरासे खयं प्रकाशित होते दै ८ १५। १२) । 
यही सुर्वथा युक्तियुक्त भी है, भपने प्रकाराकको कोई 
वैसे प्रकारित कर सकते हैँ १ जिन नेत्र, वाणी या मन 
धादि किसीकी वह्यं पर्हच मी नहीं है, वे उक्षकां वणन 
कैसे कर सकते है । श्रुतिमे भी कहा है-- 

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहं । 

८ ब्रह्मोपनिषद्‌ ) 

(जसे मनके सहित वाणी उसे प्राप्त किये विना 
ही जोट आती है, वह पूरणव्रहम परमात्मा है ।' भतणएव 
वह अविनान्ञी पद वाणी ओर मन आदिसे अत्यन्त ही 
अतीत है; उसका खरूप किकी प्रकार भी बतखाया या 
समञ्चाया नहीं जा सकता । 


सम्बन्ध--पहठेसे तीसरे शरोकतक संप्ारवृक्षके नामसे क्षर पुरपका वर्णन क्रिया, उसमे जीवरूप अक्षर पूरुषके 


वन्धनका हेतु उसके द्वारा सनुप्य-योनिमें अहता, ममता जौर आलक्तिपरवक किये हए कमफ बताया तथा उस्न 
वन्धने छृटनेका उपाय लृद्धिफ्तां आरि पुरपकी शरण अहण करना वताया । इसपर यह जिज्ञासा ह्येती हे कि 
उपर्युक्त प्रकारते वषे इए जीवका क्था स्वरूप ह ? जर उका वास्तविक स्वस्थ क्या है ? उसे कौन कंसे जानता 


है १ जतः इन सष वातोक्रा स्पष्टीकरण कनेक ठि पहले जीवा स्वरूप बतलाते है-- 


ममेवांशो जीवलोके 
मनषष्ानीन्द्रियाणि 


प्रकृतिश्थानि 


सनातनः । 
कषेति ॥ ७ ॥ 


जीवभूतः 


इख देहम यह सनातन जीवात्मा मेरा दी अंश है ओर वदी प्रकृतिं स्थित मन ओर पचो इन्द्रियो 


को आकर्षण करता है ॥ ७ ॥ 

प्रभ “जीवलोके, पद किपका वाचक है तथा उसमे 
सित जीवात्माको भगवान्‌ ते अपना सनातन अंश बतला 
कर क्या भाव दिखलया है ? 

उत्तर-“जीषटोके' पद यँ जीवात्माके निवासस्थान 
(शारीरःका वाचक है । स्थूट, सम ओर कारण इन तीनों 
्रकारके शारीरोका इमे अन्तर्भाव है । इमे सित जीवातमा 


गी° त० वि० ७१-- 


को सनातन ओर अपना अंश बतखाकर भगवान्‌ने यह्‌ भाव 
दिखलाया है कि कारण-शरीरोमि सित जीवससुदायका सुक्ष्म 
ओर स्थूढ शरीरके साथ सम्बन्ध करके पै ही इस संसारी 
उत्पत्ति, स्थिति ओर पाटन करनेवाला द्र ( १४।२-४), 
इपव्ि भै सबका परम पिता द्र । भतः जैसे पिताका अंश 
पुत्र होता है, वैसे दी जीवसमुदाय मेरा अंश है तथा खल्प- 





५६२ 





# गीता-तचविवेचनी टीका # 








ते भी जैसे पै चेतन ह वैसे ही जीवसमुदाय भी चेतन है, 
इसल्ि यह मेर अंश है, क्योकि जो खयं चेतन है, बह 
किकी चेतनका ही अंशा हो सकता है, जडका नहीं । 
बास्तवमे अंरीसे अंश भिन्न नहीं होता । मेरी माति जीव- 
समुदाय भी अनादि ओर नित्य है, हसल्े यह सनातन 
है ओर मुद्चसे भिन नहीं है । 

इसके सिवा यहाँ अैत सिद्ध न्तके अनुसार तो यदी 
भाव ठीक है कि जिस प्रकार वत्र समभावसे खित 
विभागरहित मह।काड ६ ओर मकान आदिके ्षम्बन्धसे 
विभक्त-सा प्रतीत होने जगता है ओर उन धड़े आदिमे सित 
आका महाकाराका अं माना जाता है--उसी प्रकार 
यद्यपि मै विभागरहित समभावसे सर्वत्र व्याप्त हरं तो मी भिन 
भिन्न शरीरके सम्बन्धसे पृथक्‌ पृथक्‌ विभक्त-सा प्रतीत 


शेता ह (१३।१६) ओर उन शरीरेमे सित जीव मेरा अंशा ॥ 


माना जाता है । यह भाद दिखलानेके ल्य जीवात्माको 
भगवान्‌ने अपना अंश बतलाया है । 

्रभ-८एव पदकै प्रयोगका क्या भाव है १ 

उत्तर- एव पदका प्रयोग करके भगवान्‌ने यह 
दिखाया है कि उपर्युक्त प्रकारसे यह जीवात्मा मेश ही 
अंश है, अतः ख्यत सुसे भिन्न नदीं है । 

परभ-“इन्दरियाणि, पदके साथ ्रकृतिस्थानि, रिरोषण 
देनेका क्या भमिप्राय है ओर उनकी संख्या मनके सहित 
छः बतलनेका क्या अमिप्राय है, वर्थोकि मनके सहित 
इन्द्रियं तो ग्यारह ( १३। ५) मानी गयी है १ 


उत्तर-इन्दियो प्रकृतिका कार्य हँ ओर प्रकृतिका कार्य- 
ह्य शारीर दी उनका आधार है; यह माव दिखलनेके लिये 
उनके प्ताथ श्रकृतिस्थानि' विरेषण दिया गया है; तथा 
पौच ज्ञानेन्िय ओर एक मन-इन छयंकी ही सव विषयो 
का अनुभव करनेमें प्रधानता है, कर्मेन्दियोका कार्थं भी 
विना ज्ञानेद्धियोके नही चलता; इसल्ये यहौँ मनके सहित 
इन्दियोकी संख्या छः बतखायी गयी है । अतपएद पच 
कर्मेन्दियोका इनमे अन्तर्भाव समञ्च लेना चाहिये । 

ग्रभ-जीवात्माका इन मर्नप्तहित छः इन्दियोको 
अकर्धत करना क्या है १ जव जीवात्मा शरीरस निकठता है 
तव वह कर्येन्ियः प्राण ओर्‌ वुद्धिको भी साथ ॐ जाता है 
ेसा शाम कहा है; भिर यर्टौ हन छःकौ ही आकर्षण 
करनेक्गी बात कैसे कही गयी !? 

उत्तर-जव जीवात्मा एक शरीरस दूसरे शरीरम जाता 
है, तव पहठे दारीरमेसे मनसहित इन्दिर्योको आकर्षित करके 
पाथ ठे जाता है; यही इस्त जीवातमाका मनक्तहित इृन्दियोको 
आकर्षित करना है । विषर्योका अनुभव केम मन ओर 
पाचों ज्ञानेन्दरयोकी प्रधानता होनेसे इन छर्टोको आकषित 
करना बतखया गया है | यहाँ "मनः शब्द अन्तःकरणका 
वाचक दै, अतः बुद्धि उसीमे आ जाती है । ओर जीबासा 
जव मनसहित इद्दरियोको आकर्षित करता है, तब प्राणोके 
द्वारा ही आकर्षित करता है, अतः पच कर्मन्दय ओर पाच 
प्र॑भोको भी इन्हीके साथ समञ्च ठेना चाहिये । 


सम्बन्ध--यह जीवात्मा मनपरहित छः इदिथोको किप समय, कित प्रकार ओौर किप ठियि आकर्पित करता है 
तथा वे मनतहित छः इद्धया कीन-कोन हरे जिज्ञासा होनेपर अव दो शोकरमे हतका उत्तर पिव जाता है-- 


यदवाप्नोति 
संयाति 


रारीरं 
गृहीतवेतानि 


यच्चाप्युतरासतीश्वरः । 
वायुन्धानिवाशयात्‌ ॥ ८ ॥ 


= न्स 
वायु गन्धके स्थानसे गन्धको जसे ग्रहण करके छे जाता है, वैसे ही देहादिका खामी जीवात्मा भी 


जिख दारीरका त्याग करता 
होता हे, उसमे 'जाताःहे ॥ ८ ॥ 


रश्यो 'आरायात्‌? पद किंसका वाचक है तथा 
गन्ध ओर बाधके दृष्टन्तकी चरितार्थता किप प्रकार है ? 
 उत्तर-“आशयात्‌ पद्‌ यहयँ जिन-जिन वस्तुओं गन्ध 
रहती है-उन पु, चन्दन, केसर भैर कस्तूरी धादि 


* उसे इन मनसदित इन्दियोको ग्रहण करके फिर निस दारीरको प्राप 


बतुओंका वाचक है | उन वस्तुओं मंसे गन्धव ठे जानेकी 
माति मनमहित इन्दि्योको ठे जानेके दृ्टान्तमे (आशयः! 
यानी आधारके सानम स्थूलरारीर दै ओर गन्धके स्थानम 
पूस्मशतीर है, क्योकि पुष्पादि गन्धयुक्त पदार्थोका सूम 








# पंद्रहर्बौ मध्याय ॐ 


न 











अ ही गन्ध होता है । यहाँ वायुस्थानमे जीवासा है | 
जसे वायु गन्धको एक स्थानसे उडाकर ठे जाता है 
ओर दूरे स्थानम स्थापित कर देता है- उसी प्रकार 
जीवात्मा भी इन्दरियःमनाबुद्धि ओर प्रणेकि सषुदायल्य सुक्ष्म. 
शरीरको एकः स्थूलशषरीरसे निकालकर दूसरे स्थूट्शरीर- 
म खापित कर्‌ देता है । 
गरभ-यहां “ताभि पद किनका वाचकः है ओर 
जीवात्ाको ईश्वर कहनेका क्या असिप्राय है ? 
उत्तर-“एतानि' पद उपरक्त मनसहित पँच ज्ञामेन्दियो- 
क्रा वाचक है | मन अन्तःकरणका उपटक्षण होनैसे बुद्धिका 
उसमे अन्तर्भाव है ओर पाच कमन्य ओर पौँच प्राणका 
अन्तमा ज्ञानेद्धियोमे है,अतः यहं "एतानि! पद्‌ इन स्तरह 
त्छोके सष्रदायखूप सूक्षश्चरीरका बोधक है । जीवात्माको 
ईर कहकर मगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि यह्‌ इन 
मन-बुद्धिके सहित समस्त इन्दियोका शासक ओर स्वामी 
है, इसीष्ि इनको आकर्वित करनेमे समं है । 
ग्रभ-'त्‌) पदका दो बार प्रयोग करके “उत्क्रामति 
जोर 'अवाप्नोति' इन दो क्रियाओंसे क्या माव दिखाया 
गया है ! 
श्रोत्रं चक्षुः 
अधिष्ठाय मनश्चायं 
यह जीवात्मा श्रोत्र, चश्चु ओर त्वचाको तथा 
सबके सहारेसे ही विषयोका सेवन करता है ॥ ९ ॥ 
म्र्न-जीबात्माका श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रहना धर 
्राण--इन पाँचों इन्दियोके हित मनको आश्रय बनाना 
क्या है १ ओर इनके सहारेसे दी जीवात्मा विषरयोका सेवन 
करता है, इ कथनका क्या अभिप्राय है ! 
उत्त-जीवातमाका अन्तःकरण ओर इद्दि्योके साय 
अपना सम्बन्ध मान केना ही उनको आश्रय बनाना दै | 
जीवात्मा इनके सहारेसे ही विषयोका सेवन करता है, इ 
कथनका यह भाव है कि वास्तवमे आत्मा न तो कर्मोका करता 
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उत्तर-एक यत्‌, पद जिसको यह जीव व्याग देता 
दै, उस शरीशका वाचक है ओर दूप्तरा यत्‌, जिसको यह 
ग्रहण करता है, उक्ष शरीरा वाचक है-- यदी भाव 
दिखलनेक ल्य यत्‌! पद्का दो बार्‌ प्रयोग करके उत्करा 
मतिः ओर (अवाप्नोति' इन दो क्रियाओंका प्रयोग किया 
गया है । शरीरका व्याग करना “उक्रामतिःका ओर नवीन 
शरीरका ग्रहण करना (अवाप्नोति, क्रियाका अर्थं है | 

ग्र्न-आत्माका सखहूप तो दृप्तरे अध्यायकरे चौवीसवे 
द्लेकमे अचल माना गया है, पिरि यहाँ “संयाति! 
व्रियाका प्रयोग करके उसके एक शरीरसे दूप्रे शीसे 
जानेकी बात कैसे कही गयी ए 

उत्तर-ययपि जीवात्मा परमातमाका ही अश्च होनेके 
कारण वस्तुतः नित्य ओर अच है,उघ्का कीं आना-जाना 
नही बन सकता-- तथापि सूक्सरारीप्के साथ इसका 
सम्बन्ध होनेके कारण सकष्शरीरके द्वारा एक स्थूखरारीरसे 
दूरे स्थूल्ररीपम जीवात्माका जाना-सा प्रतीत होता है; 
इसल्यि यहाँ (संयाति' क्रियाका प्रयोग करके जीवात्ाकां 
एक शरीरसे दूप्रे शरीरम जाना बतलाया गया है । दूसरे 
अध्यायक्रे बाईष्वे श्टेकमे भी यही बात कही गयी है | 


स्पदरनं च रसनं घ्राणमेव च। 


विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ 
रसना, घ्राण ओर सनको आश्रय करके अथौत्‌ इन 


है ओर न उनके फलसखशूप विषय एवं घुख-दुःखादिका 
योक्ता ही; वितु प्रकृति ओर उसके कायेकि साथ जो उसका 
अज्ञानजनित अनादि सम्बन्ध है, उसक्रे कारण वह कर्ताः 
भोक्ता बना हुआ है । तेरह अध्याथके इकौसवें श्लोकम 
भी कहा है कि प्रकतिख पुरुष दी प्रकृतिजन्य गुरणोको 
मोगता है । श्रतिमे भी कडा है--“अस्मिन्द्रियमनोयुक्त 
भोक्ते्याहूमं नीषिणः । ( कठोपनिष्द्‌ १ ।३। ४) 
अर्थात्‌ (मन, बुद्धि ओर ईन्दियसे युक्त आत्मको दी 
्ञानीजन भोक्ता-रेसा कहते है । 


सम्बन्ध -जीवाताको तीनो गुणो स्व, एक सरीरको छोडकर दूसरे शरीरें जानेवाला ओर श्रीरमे 
रहकर शरिषयोका सेवन कनेवाला कहा रथा । उतएव यह जिहान होती है §ि एते आत्माको कनन 
ते जानता है ओर कौन नही जानता ! इपर दो सछोकोमे मवान्‌ कहते है-- 
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उत्क।मन्तं सितं वापि सुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌ | 


विमूढा नानुपदयन्ति 


परयन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥ 


शरीरको छोडकर जते इएको अथवा शरीरमे स्थित हपको अथवा विषयोंको भोगते इुएको इस 
भरकार तीनों ुणोसे युक्त इएको भी अज्ञानीजन नहीं जानते, केवल ज्ञानरूप नेनोवाठे विवेकशीट ज्ञानी ही 


तच्वसे जानते हैँ ॥ १० ॥ र ह 
्रभ्र-शगुणान्वितम्‌, पद किप्तका वाचक है तथा अपि 


का प्रयोग करके उक्तके शारीर छोडकर जाते, शरीरम यित 
रहते ओर विषर्याको भोगते रहनेपर भी अज्ञानीजन उसको 
नहीं जानते-इषत कथनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-णुणान्वितम्‌'पद यहाँ गुणोंसे सम्बन्ध रखनेवाठे 
श्रकृतिश्य पुरुषः (जीवात्मा ) का वाचक है,अतएव “अपिः 
का प्रयोग करके यह भाव दिखाया है कि यपि वह 
सबके सामने दी शरीर छोडकर चला जाता है भौर 
सबके प्ामने ही शरीएमे स्थित दहता है, तथा विषयोका 
उपभोग करता है, तो भी अज्ञानी लोग उसके यथार्थ 
रूपक नही समक्षे । फर समस्त क्रियाओंसे रहित 


यतन्तो योगिनरचेनं 


यतन्तोऽप्यङ्खतात्मानो नैनं 


गुणातीत ख्यमें सित आत्मको तो वे समञ्च ही 
केसे सकते है । 

ग्रभ-उपको ज्ञानरूप नेत्रोसे युक्त वित्रकशील ज्ञानी 
ही त्से जानते है, हस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर- हस कथनसे यह दिखटाया है कि जिन पुरुषोको 
विवकज्ञानरूप नेत्र प्राप्त हो चुके है, रेसे षिवेकरील ज्ञानी 
उस आत्मके यथाथ खरूपको गुर्ोके साथ उसका सम्बन्ध 
रहते हपु भी जानते हैँ अर्थात्‌ शरीर छोडकर जाति समय, 
शदीरमे रहते तमय ओर विपयोक। उपमोग करते सभय हरएक 
अवस्थामे ही वह आत्मा वास्तवे प्रकृतिसे सर्वथा अतीत, 
द, बोधलरूप ओर असद्ग ही है-रेसा समकषते है | 
पदयन्त्यात्मन्यवस्ितम्‌ । 
परयन्त्यचेतस्ः ॥ ११ ॥ 


छ मे =. 6 
यत्न करनेवारे योगीजन भी अपने हृदयम स्थित इस आत्माश्नो तवसे जानते हैः कितु जिन्होंने अपने 
अन्तःकरणको शुद्ध नहीं षया है, एेसे अज्ञानीजन तो यत्न करते रहनेपर भी इस आत्मा नहीं जानते ॥११॥ 


्भर-यल करनेवाले योगीनन कौन हैँ ओर उनका 
लपने हृदयम खित इस आमाको तच्छसे जानना क्या है? 

उत्तर-जिनका अन्तःकरण शद्ध है ओर अपने वशे 
है पूर्वस्णोकम जिन विवेकरीठ ज्ञानियोके ल्ि आत्मको 
जाननेकी बात कही है तथा जो आत्मखलूपको जानेके 
व्यि निरन्तर श्रवण, मनन ओर निदिष्याघनादि प्रयलन कसते 
दहते हरसे उच्चकोटिके साधक ही ध्य करनेवारे योगी- 
जन्‌ ह तथा जिस जीवारममाका प्रकरण चठ रहा है ओर जो 
शरीरके सम्बन्धसे हृदयम खित कड्या जाता है, उसके नित्य- 
छद्ध-विज्ञानानन्दमय वास्तविक खरूपको जो यथार्थं जान 
खना दै यदी उनका “इक्त आत्माको त्से जानना, है | 


` अन्न-अकरृतासानः' ओर अचेतसः, पद वैसे मनुष्यो 
के वाचकं है भौर वेप्रयन करते इए भी इस आत्मको नही 


जानते, इ कथनका क्या अभिप्राय दै १ 


उत्तर-जिनवा। अन्तःकरण दध नही है अर्थात्‌न तो 
निष्काम कमं आदिके दवारा जिनके अन्तःकरणका मल सर्वथा 
घुल गया है,एवं न जिन्होनि भक्ति आदिक दवारा चित्तको सिर 
करनेका ही कभी ्षमुचित अभ्यापत किया है- रेस मलिन ओर 
विक्षिप्त अन्तःकरणवाटे पुरुपोकोऽअ़ृतात्मा' कहते है । ओर 
जिनके अन्तःकरण वोधशक्ति नहीं है, उन मूढ मलुर्योको 
अचेतसः" कंते है | अतएव 'अङतात्मानःजओर (अचेतसः 
भद मल, विक्षेप ओर आवरण-इन तीनों दोषो युक्त 
अन्तःकरणवाले राजस ओर तामस नुरयोके वाचक है । स 
भलुष्य यन कते हए भी त्मा नहीं जान ते,शस्त कथनसे 
यहं दिखलया गया है कि एसे मनुष्य अपने अन्तःकरणको 
यद्र बनानेकी चेश न करके यदि केवल उस आ्माको 


जाननेके च्य शावालेकनखप प्रयः करते दह तो भी 
ऽके तत्को नदी समञ्च सकते । 


# पंद्रह अध्याय 
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न 


्रभ्र-दसवें इलोकमे यइ वात कही गयी क्ति उत 
आल्माको मूढ़ नहीं जानते, ज्ञाननेत्रसे युक्त विवेकी 
ज्ञानी जानते है एवं इस छोकमे यह बात कही गयी कि 
यत्न करनेवाले योगी उसे जानते है, अञ्युद्ध अन्तःकरणवाले 
अज्ञानी नहीं जानते । इन दोनो व्णनोमे क्या भेद है ? 

उत्तर-दसवें इलोकमे मूढः, पद साधारण अज्ञानी 
मनुष्योका वाचक है ओर क्ञानचक्षुषः' पद वििकरील 





्ञानियोंकरा वाचक है एवं इस शछोकमे भी "योगिनः! पद्‌ उन्ही 
विवेकरीर सादिक उच्वकोटिके साधकोँका वाचक है भौर 
"अचेतसः पद्‌ राजस-तामप मनुर्योका वाचक है | अतएव 
दसवें रखकमे जो आत्माके खरूपके जानने ओर न जाननेकी 
बात कदी गयी है, उपीको स्पष्ट करनेके व्यि इपर इ्टेकरमे 
यह कहा है किं वे वित्रैकरीर तो प्रयत करनेसे जानते हैँ 
ओर अज्ञानीलोग यलन करनेपर भी नहीं जानते । अतः 
इसमे कोई मेदकी बात नहीं है | 


सम्बन्ध--कछटे रटोकपर दो शङ्कां होती है -पहटी यह कि सवके प्रकारक सूर्य, चन्द्रमा जौर अमि आदि 
तेजो मय पदाथ परमात्माको क्यो नही प्रकाशित कर सकते ओर दू्तरी यह कि परमधामको ग्राप्त होनेके बाद पुरुष 
वापस वयो नही लौरते १ इनमेसे दूसरी शाङ्काके उत्तरम सातवे स्लोकमे जीवात्माको परमेशवरका सनातन अन्न 
वतलाकर ग्यारह इ्टोकतक उसके स्वरूप, स्वभाव ओर व्यवहारका वणैन करते हए उसक्रा यथाथ स्वरूप 
जाननेवालोकी महिमा कहौ गयी । अव पहली ्ङ्काका उत्तर देनेके टियि भगवान्‌ बरहर पंद्रहवे स्टोकतक गुणः 


प्रभाव ओर रेखर्थ॑प्तहित अपने स्वरूपका वर्णन करते है-- 


यदादित्यगतं तेजो 


जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 


यच्चन्द्रससि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ १२ ॥ 
सूर्यमे स्थित जो तेज सम्पूणं जगत्‌को ्रकाश्चित करता है तथा जञ तेज चन्द्रमामे है भौर ज्ञो भग्निमे 


हे-उसको तू मेरा दी तेज जान ॥ १२ ॥ 
्रश्ष--'आदि्यगतम्‌? विेषणके हित (तेजः' पद्‌ 
किंस॒का वाचक है ओर वह मस्त जगतक्षो प्रकाशित 
करता है, इस कथनका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-सू्धमण्डलम जो एक महान्‌ ज्योति है, उसका 
वाचक यहौँ (आदिव्यगतम्‌! विशेषणकरे सहित तिजः, पद्‌ 
है; ओद्‌ वह समस्त जगतो प्रकाशित करता है, यह्‌ कवर 
भगवानने यह माव दिखगया है कि स्थूढ संसाखी समस्त 
वस्तुरभोको एक सूरयका तेन ही प्रकारित करता है । 
प्र चन्द्रमामे ओर अन्नम खित तेज किसका 
वाचक है ओर उन तीनोमि खित तेजको तु मेर ही तेज 
समञ्च, इपर कथनका क्या अभिप्राय दै ? 
उत्तर -चन्द्रमामे जो ज्योत्स्ना है, उसका वाचक चन्द्रस्य 


गामाविद्य 


च भूतानि 


तेज है एवं भनिमे जो प्रकाश है, उसका वाचक अ्निष्य 
तेज है । इस प्रकार सूर्य, चन्द्रमा ओर अगम खित समस्त 
तेजको अपना तेज बतमाकर भगवान्‌ने यह माव दिखलाया 
है कि उन तीनो ओर वे जिनके देवता हँ-एेसे नेत्र, मन 
ओर वाणीम वस्तुको प्रकारित करनेकी जो कुछ भी शक्ति 
है- वह मेरे ही वेजका एक अंश है । जब कि इन तीरनोमे 
सित तेज भी मेरे ही तेजका अंश है, तब जो इन तीनेकिं 
पम्बन्धसे तेजयुक्त कषे जानेवाले अन्यान्य पदां हैँ उन 
सबका तेज मेरा ही तेज है, इसमे तो कहना ही क्या है । 
इीन्ि छठे इरोकमे भगवान्‌ने कहा है कि सूथः 
चन्द्रमा ओर अग्नि--ये सब मेरे खरूपको प्रकारित 
करनेन समर्थं नी है । 


धारयाम्यहमोजसा । 


पुष्णामि चौषधीः सवः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १२ ॥ 


ओर त ही पृथ्वीम प्रवेश करके अपनी शक्तिसे सब भूतोको धारण करता द्व ओर रखसखरूप अथौत्‌ 
ओषधियोको भ € पको न 
अनृतमय चन्द्रमा होकर सम्पूणं ओषधियोको अथीत्‌ वनर्पतियाको पुष्ट करता & ॥ १२ ॥ 
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शरे ही पृथ्वीम प्रविष्ट होकर अपनी शाक्तिसे समस्त 
भूतोको धारण करता ह, इ्त कथनका क्या माव है ? 
उत्तर-इ् कथनसे भगवान्‌ प््वीको उपलक्षणबनाकर 
विश््यापिनी धारणशाक्तिको अपना अंश बतठाते हे | 
अभिप्राय यह है कि इप प्रवी जो भूतोको पारण करनेकी 
शक्तिप्रतीतशोती है तथा इसी प्रकार ओर किमे जो धारण 
क्रनेकी राक्ति हैव वास्तवमे उपतकी नही, मेरी ही राक्ति- 
काएक अंराहै । अतएव मै खयं ही आम्म्पसे पएृष्वीमे प्रविष्ट 
होकर अपने बल्से समस्त प्राणि्योको धारण करता हँ । 
्रभ्र-रक्तात्पक्ः' विरेषणके हित सोमः! पद किंसका 
वाचक है ओर इ विरेषणके प्रयोगका क्या माव है ? 
उत्तर-रस ही जिप्तका खरूप हो, उसे रपातसक कहते 
ह; अतण ^प्ासकः' विशेषणके हित सोमः” पद्‌ 
चन्द्रमाका वाचक है | ओर यहाँ 'सोमः'के साथ रत्ात्मकः” 





विशोषण देकर यह भाव दिखखाया गया है कि चन्द्रमाका 
खखूप रसमय--अमृतमय है तथा वह क्षवको रप 
प्रदान करनेवाखा है | 

ग्रभ-ओषधीः' पद किंसक्षा वाचक है ओर क्चैही 
चन्द्रमा बनकर समस्त ओषधियोंको पुष्ट करता ह इस 
कथनका क्या अभिप्राय दहै! 

उत्तर-'ओषधीः' पद्‌ पत्र, पुष्प ओर फल आदि समस्त 
अङ्ग-प्रयङ्गोके प्तहित वृक्षः स्ता ओर तृण आदि जिनके भेद 
है-रेसी समस्त वनस्यतिषोका वाचकः है तथा र ही चन्द्रमा 
वनकर्‌ समस्त ओषधियोका पोपण करतार इसे मगवान्‌- 
ने यह दिलाया है क्षि जिस प्रकार चन्द्रपामे प्रकाशनदाक्ति 
मेरेदीप्रकाशका अंडा है उसी प्रकार जो उमे पोषण करनेकी 
शक्ति है--वह भी मेदी ही शाक्तिका एक अंशा है; अतण 
मेही चन्द्रमाके खपे प्रकट होकर सवका पोषण करता ह | 


४ ॥ भूता णिनां # र क 
अह वधानरों भूत्वा रां देहमाश्रितः | 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ १४ ॥ 


म ही सव भाणिर्योके शरीरम स्थित रहनेवाला प्राण जोर अपानतते संयुक्त वैद्वारर अग्निरूप होकर 


चार प्रकारके अन्नको पचाता हं ॥ १४ ॥ 

श्यां श्राणिनां देहपाश्रितः' विेषणके सहित 
धवैश्वानरः' पद्‌ किपका वाचक है ओर धै प्राण ओर्‌ अपानसे 
संयुक्त वैश्वानर बनकर चार प्रकारके अन्नको पचाता द 
मगवानके इतत कथनका केया अभिप्राय है ? 

उत्तर-जिसके कारण सबके शरीरम गरभी रहती है ओर 
अन्नका पाक होता है, समस्त प्राणिर्योके शरीरम निवास 
करनेवाटे उस अग्निका वाचक यह प्राणिनां देहमाश्रितः) 
विशेषणके सहित वैश्वानरः पद्‌ दै । तथा भगवानने दी 
्राण ओर अपानसे युक्त वैश्वानर अग्नि होकर चार प्रकार 
के अलको पचाता द्र इ कथनसे यह भाव दिखलाया है किं 


सम्बन्ध--इस प्रकार दसवें अध्यायके इकताटीसरवे स्टोकके भावानुस 
शक्ते ओर पाचनद्चकि आदि समस्त शक्तियो रो अपनी स््तिक 
विस्तार करम, वत्ती जलाकर प्रकाशच फैटानेमे, ची पुमानेमे 
राब्दका प्रकट करनेमे एक ही विजलीकी रक्तिका अं स कार्थ 
सबको प्रका्चित करनेमे, पृध्वी जदिके दवारा सवक्रो पारण 


निस प्रकार अग्निक प्रकारानराक्ति मेरे ही तेनका अंशा है, 
उसी प्रकार उका जो उष्णव है अथात्‌ उस्तवी जो पाचन, 
दीपन करनेकी शक्ति है- वह थी सेरी दी शक्तिका अंशा है । 
अतएव मेँ ही प्राण ओर अपानचे संयुक्त प्राणियोके शीसे 
निवप्त करनेषले वैश्वानर अननिके खपे भक्ष्य, भोज्य, ठेद्य 
ओर चेोषयपदार्थोवो अर्थात्‌ दौम चक्‌ लये ज्ररे 
रेदी, मात आदि; निगल्कर खाये जाेवारे रनड़ी, दूघ, पानी 
आदि; चाटकर खाये जानेवाे शाद्‌, चटनी आदि ओर 
चूपकर खाये जानेवाठे ऊ आदि-एेसे चार्‌ प्रकारक 
मोजनको पचाता द | 


र सम्पूणं ्रकारनरक्ति, पारणदचक्ति, पोषण- 
एक अश तरतलाकर्‌-अरथात्‌ जैत पला चठाकर वाथुका 
> जठ जादिको ररम करने तथा रेडियो आर्कि द्वारा 
करता है, वेते पूय, चन्द्रमा ओर जयि आदिके द्वार 


ध) 


क्म, चन्रमा दवारा सवको पषण करनेमे तथा वैरवानर- 
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= मेरी 


द्वारा अन्तको ५४ ही जक्तिकरा एक़ अं तव कुछ करता है-यह वात कहकर अब भरावान्‌ अपने सर्वान्- 
यामिव जौर सर्वज्ञत्व जरि गुणो युक्त स्वरूपका वर्णन करते हुए सव प्रकारसे जाननेयोग्य अपनेको वतलाते है-- 


© 9 [द ५ द न 
सर्वस्य चाहं हदि संनिविष्ट मत्तः स्मतिक्ञौनमपोहनं च । 
= छर क ~ ~ (3 (3 
वेदैश्च सवैरहमेव वेयो वेदान्तकृदधेदविदेव चाहम्‌ ॥ १५ ॥ 


४ 


होता है ओर खव 
हीह ॥ \५॥ 

पर्त सवके हृदयम सित द्रू-इस कथनका क्था 
अभिप्राय है ! 

उत्तर-सपे भगवानने यह माव दिलाया है किं 
यदपि त सर्वत्र सममाव्रसे पयिूर्णं दर, फिर भी पवक 
हृदयम अन्तर्याभीखूपसे मेरी विशेष खिति है, अतएव हृदय 
मेरी उपटन्धिका विरोष स्थान ह । इीव्यि भं सवके 
हृदयम खित ह" पेसा कहा जाता है ( १३।१७;१८। 
६१ ); ककि जिनका अन्तःकरण द्ध ओर खच्छ 
होता है, उनके हृदयम मेरा प्रक्ष देन हता है । 

र्पति, ञान ओर (अपोहन) शब्दोका अर्थ 
क्या हे १ शोर ये तीनो मु्षसे दी होते है, यह कहकर 
मगवानने क्या माव दिखेखाया है १ 

उत्तर- पह देखी-खनी या किसी प्रकार भी अनुभव 
की हृ वस्तु या घटनादिके स्मरणका नाम ्पृति है । 
किसी भी वस्तुको यथां जान ठेनेकी रक्तिका नाम ज्ञानः 
है तथा संशय, विपर्थय आदि व्ितर्कीनाय्का वाचक 
(उहनः है ओर उनके दूर होनेका नाम अपोहलः है | य 
तीनो सुशषसे ही होते है, यह ककर सगवान्‌ने यह भाव 
दिखलाया है कि सवके हृदयम धित मर अन्तर्यामी परमेश्वर दी 
तव प्राणिेकि कर्मालतार उपयक स्ति, ज्ञान ओर अपोहन 
आदि भावोको उनके अन्तःकरणमे उयन्न करता ह । 


७ 


ग हय खव प्राणि इदयमे अन्तयीमीरूपसे स्थित ह तथा सुद ही स्सृति, ज्ञान सैर अपोहन 
५9 तते [3 क ५ मो >~) | ० 
चेद द्यासा त ही जालनेके योग्य द तथा वेदान्तका कती सोर वेद को जाननेवाला भी मेँ 


्रश्न-समस्त वेदौदरारा जाननेके योभ्य मँ ही द्रइ 
कथनका क्या भाव है १ 

उत्तर इससे भगवान्‌ने यह माव दिकाया है किं मै 
हवशक्तिमान्‌ परमेश्वर दी समस्त वेका विवेष द । 
अर्थात्‌ उनमे कर्मकाण्ड; उपासतनाकाण्ड ओर ज्ञानकाण्डा- 
लक जितने भी वर्णन है-उन सवका अन्तिम लक्षय 
संसारम वैरण्य उन्न करके सव प्रकारके अधिकारियों 
को सेरा ही ज्ञान दरा देना है । अतएव उनके द्वारा जो मनुष्य 
मेरे खह्ूपका ज्ञान प्राप्त करते है, वे ही वेदोके अर्थ॑को 
दीक समते है, इसके विपरीत जो लेग सारि भोर्गो- 
त से रहते ई वे उनके अर्थको टीक नहीं समञ्ञते । 

ग्रश्ष-विदान्त) शब्द यहाँ कि्का वाचकं है एवं 
मगवान्‌ने अपनेको उप्का कतौ एवं समस्त वेदोकां 
ज्ञाता बतलाकर क्या भाव दिखलाया है? 

उत्तर वेदोके तार्थनिर्णयका, अथौत्‌ वेदविषयक 
श्कारओंका समाधान करके एक परमाप्मामे सबके समन्वय 
का नास वेदान्त) है | उका कतो अपनेको बताकर 
मगवानने यह भाव दिलाया है किं वे्दोमिं प्रतीत होनेवाठे 
वितधोका वास्तविक समन्वय करके मनुष्यको शान्ति प्रदान 
कनेवाय सैँही र, तथा वेका ज्ञाता भी मँ ही, इपसे यह 
माव दिया कि उनके यथाथ ताल्यैको मै ही जानता र 


सम्बन्ध-पहठेते छे शीकतक ृक्षर्टपसे संसारका, दद वैराग्यके द्वारा उसके छेदनकराः परमेश्चरकी शरणमे जानकाः 
परमातमाकौ प्राप्त ह्यनेवाठे परुषोके लक्षणोका जर परमधामस्वरूप परमेशरकी महिमाका वणन करते हुए अश्वल 
ृ्षर्प क्षर पुर्पक्ा प्रकरण पूरा श्रिया गया । तदनन्त्‌ सातवें शकते “जीवः सब्दवाच्य उपासक अकषर पपकत प्रकरण 
आरम्भ करके उसके स्वरूप,साक्ति,स्वभाव ओर न्यवहारका वणन करके एवं उत्ते जानेवारी महिमा कहते हए ग्यारहवे 


छ्टोकतक उस प्रकरणकौ पूरा किया । फिर बारह 


इटोकसे उपास्यदेव 


ुरषो्तम'का प्रकरण आरम्भ करके पदे 





दोनेकि दारा पूरी शवरः पुरु जोर (अक्षर पर्षसे 
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~~~ 





तक उसके गुण, प्रभाव ओर स्वरूपका वर्णन करते हुए उस अ्रकरणको मी पूरा क्रिया | अब अध्यायकी समारितक 
# = छ्ोकमें ४] ए ~~ स्वरू = द, 
ूरवक्त तीनो प्रकरणोका सार सक्षेपरे बतलानेके लिये जगले छोकमें क्षर जौर अक्षर पुरुपका स्वस्य वतलाति - 


दाविमो पुरुषौ रोके 
क्षरः सर्वाणि भूतानि 


क्षसाक्षर एव च। 
करंट स्थोऽक्षर॒ उच्यते ॥ १६ ॥ 


(५ इन प ~ भ ¢ _ ५ 
इस संसारम नाशवान्‌ ओर अविनाशी भी ये दो प्रकारके पुरुष हे । इनः सम्पण भूतप्राणियोौके 
शरीर तो नाशवान्‌ ओर जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है ॥ १६॥ 


्रल-मो' ओर द्रौ--हन दोनों सर्वनाम पदोके 
सहित पुरुषो" पद किन दो पुरषोका वाचक है तथा 
एकको क्षर ओर दूरेको अक्षर कहनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जिनका प्रसङ्ग इष अध्यायमे च रहा है, उन्ही. 
मसेदो तोका वर्णन यहाँ श्षए भोर अक्षर नामसे करिया 
जाता है-- यह भाष दिलगनेके व्ि €मोः ओर श्रौ" 
इन दोनों परदोका प्रयोग क्रिया गया है | जिन दोनों त्का 
वर्णन सातवे अध्यायमे अपरा, शौर "य! प्रकृतिके नामसे 
(७।४,५), भावे अध्याये अपिभूत'ओर (अष्यातमके 
नामसे (८। ४, २), तेरहये अध्याये त्र ओर क्षेत्रज्ञ 
ॐ नामे ( १३२।१) शौर इत भष्याथमे पहले “अश्चत्थः 
शोर (जीवक नामसे किया गया है- उन्दी दोनों तच्चोका 
वाचक पुरुषो" पद है| उनमेसे एकको श्रः ओर दूसरेको 
अक्ष, कहकर मगवान्‌ने यह माव दिखाया है किं 
दोनों परस्पर अवयन्त विलक्षण ह । 


रन ्र्वाणि भूतानि, ओर कूटस्थः पद्‌ किनके 
वाचक हैँ तथा वे क्षर ओर अक्षर कैसे है? 

उत्तर-भूतानिः पद्‌ यहाँ समस्त जीरके स्थूल, 
म्म ओर कारण-- तीनो प्रकारक शरीरोका वाचका है | 
इन्दीको तेश्हवे अध्यायके पहले सेमे शत्र नासे 
कहकर पाँच श्लोकम उघ्तका खरूप बतटाया है | उस 
वर्णनसे समस्त जडवर्भका वाचक यङ्ँ “तर्वाणिः विरोपण- 
के सित “भूतानि पद ह्यो जाता है । यह तच नाशवान्‌ 
ओर अनि है । दूरे अध्याये अन्तवन्त इमे देहाः! 
(२। १८) ओर आवे अव्यायमे “अधिभूतं क्षते माव; 
(८।४) सेवी बात कही गथी है । (कूटस्य, शब्द्‌ यँ 
समस्त शरोरोमे रहनेषारे आत्माका वाचक है । यह्‌ 
पदा एकसा रहता है, इमे पिर्तन नहीं होता; इसतच्ि 
इसे कूटः कहते है ओर इतका कमी किपी अवस्थामे 
क्षवः नास या अभाव नही होता; इसव्यि यह्‌ अक्षर है। 


सम्बन्ध-इस प्रक्रार क्षर ओर अक्षर हपका स्वरूप बतठाकर जव उन दोनोसे श्रेष्ठ पुरूषोत्तम सगवानूके 
स्वूपका ओर परषोत्तम होनेके कारणका वर्णन दो रोको करते है- 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः 
यो लोकत्रयमाविद्य 


इन दोनो उक्तम पुरुष तो जन्य ही हे, जो तीनो खोकोमे पवेदा करके 
एवं अविनाशी परमेदवर ओर परमात्मा इख प्रकार 


रन उत्तः पुरुषः' किसका वाचक है तथा तुः 
ओर “शन्य--इन दोन पदोका क्या भाव है १ 

उत्तर-उत्तमः पुरुषः नित्य) शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, 
सवैशक्तिमान्‌, परम दया, सर्वगुणपम्पन् पुरुषोत्तम 


मगवानूका वाचक दै; तथा पतु ओर (अन्यः न 


परमातमेत्युदाहतः । 
विभत्यन्यय ईश्वरः ॥ १७ ॥ 


सवका धारण-पोषण करता 
कहा गया है ॥ १७ ॥ 


भावान विलक्षणताका प्रतिपादन किया गया है । 
अभिप्राय यह है कि उतत पुरुष उन पूर्वोक्त दोनो 
परषोसे भिन्न ओर अयन्त तठ है । 
शरन-जो तीनों लोके प्रेद करके सबका धारण- 
पोभण कता है, इत कथनका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तररप कथनसे पुरुषोत्तमके टक्षणका निख्पण 





# पद्र््वौँ अध्याय # ` पद 








किया गया है | अभिप्राय यह है किंजो सर्वाधार, 
सर्वव्यापी परमेश्वर, घमस्त जगत प्रविष्ट होकर प्रषः 
नामसे वणित क्षरः ओर (अक्षरः दोनों ठ्खोका धारण 
ओर समस्त प्रागियोका पालन वपता है--वही उन 
दोनोंसे भिन्न ओर उत्तम पुस्पोत्तमः है । 

प्रभ्न-जो अव्यय, ईश्वर ओर परमातमा कहा गया 
है-- इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इससे भी उस पपुरुषोत्तम'का ही ठक्षण बतलाया 
गया है | अभिप्राय यह है किं जो तीनों वमेकोमे प्ररि रहकर 
उनके नाश होनेपर भी कभी न्ट नहीं होता, सदा ही 


यस्मारक्षरमतीतोएहमक्षरादपि 


अतोऽसि लोके वेदे 


~~~ ~~~ =-= 


निर्विकार, एकरस एहता है; तथा जो क्षर ओर अक्षर-- 
इन दोर्नका नियामक ओर स्वामी तथा सवशक्तिमान्‌ 
द्र है एं जो गुणातीत, शद्ध ओर सवक्रा आता 
है-- वही पाता पुरुषोत्तमः है | 
कषर, अक्षर ओए शवर इन तीनों तत््वोका वणन 
इेताखतरेपनिषदूम इस प्रकार आया है -- 
क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः । 
(१।१०) 
प्रधान यानी प्रकृतिका नाम क्षर है ओर उसके भोक्ता 
अ्रिनारी आत्माका नाम अश्र है । प्रकृति ओर आत्मा-- 
इन दोनोका शान एका देव ८ पुरुषोत्तम ) करता है । 


चोत्तमः। 
च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ 


क्योकि मै नाशावान्‌ जडवरग श्चत्रसे तो सर्वथा अतीत हँ ओर अविनाशी जीवात्मासे भी उत्तम द 
सद्य लोकम ओर वेदम भी पुरुषोत्तम नामस प्रसिद्ध हं ॥ १८ ॥ 


्रभ-यहोँ (अहम्‌? पदके प्रयोगका क्या भाव है ! 
उत्तर-“अहम^का प्रयोग करके मगवानूने उपयुक्त 
र्षणोसि युक्त पुरुषोत्तम खयं मै ही र इस प्रकार अन- 
के साणने अपने परम रहस्यका उद्‌धाटन किया है । 
रश्षमगवान्‌ने अपनेको क्षसे अतीत ओर अक्षरसे 
भी उत्तम बतलकर्‌ क्या माव दिखटाया है 
उत्तर पुरुषसे अतीत बताकर भगवान्‌ने यह 
दिखाया है कि भँ क्षर पुरुसे सर्वथा एम्बन्धरहित ओर 
अव्यन्त विक्षण द्र -- अर्थात्‌ जो तेरह अध्यायं शरीर 
जर कषत्रके नामसे कहा गया है, उ तीनां गुणोके घमुदाय- 
ल्प समस्त परिना्सीठ जडवगंसे मेँ सर्वथा निचि द | 
अक्षएसे अपनेको उत्तम बताकर यह भाव दिखाया है 
किं क्षर पुरषकी मेति अक्षरे भँ अतीत तो नही र क्योकि 
बह सेर ही अंशा होनेके कारण अविनाशी ओर चेतन है; 
वितु उससे मेँ उत्तम अव्य द, क्यो वह प्रकृतिस्थ है 


ओर पै प्रकृतिसे पर अर्थात्‌. गुणोसे सवथा अतीत र । अतः 
वह अल्पज्न है, यै सर्वज्ञ ट; वह नियम्य है, यै नियामक द 
वह मेरा उपासका है, म उसका सवामी उपास्यदेव द; भौर 
वह अल्पदाक्तिसम्पन्न है ओर पै स्वशक्तिमान्‌ द्र; अतएव 
उसकी अपेक्षा पँ सव प्रकारसे उत्तम ह्रं | 
्र्-्यस्मात्‌ ओर (अतः) --इन हेतुवाचक परदोका 
प्रयोग करके मे लेक ओर वेदम पुरुषोत्तम नामसे 
प्रसिद्र द; यह कहनेका क्या भाव है ! 
उत्तर-भ्य्मात्‌। ओर अतः१-- इन हेतुवराचकपर्दोका 
प्रयोग व्रके अपने्ो लोक ओर वेदम पुरुषोत्तम नामसे 
्रसिद्र बतठति हए भगवानने अपने पुर्पोत्तभवको सिद 
क्रिया है | अभिप्राय यह है कि उपथुक्त कारणोसे पै ्षरसे 
अतीत ओर अक्षरसे उत्तम द; इव्ि सम्पूणं जगत्‌मे 
एवं वेदशामि मै पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्द्ै र्थात्‌ 
` सव मुञ्च पुरुषोत्तम ही कहते है । 


तमवनय-जव उपर केह प्रतार मवान्‌ रमोम सम्प महिमा जर क्ण बताते है- 


यो मामेत्रमसंमूढो 


स॒ सवविद्रजति मा 


णी० तण वि० ७२ 


पुरुषोत्तमम्‌ । 
भारत ॥ १९ ॥ 


जानाति 
स्वभावेन 


कोन ०-०- ७ 
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# गीता-तत्वविवेचनी टीका # 


=-= ~ -----------------------~ ज 


भार ! जो ज्ञानी पुरुष सुद्चको इस भकार तत्वसे पुरुषोत्तम जानता है; षह सर्वज् 





-------- 
~~~ 


पुरूष सब 





धकारस् निरन्तर सुद्च वादेव परमेशवरको ही भजता है ॥ १९ ॥ 


्रसन-यहां “एवम्‌'का क्या माव है ? 

उत्तर-“एवम्‌' अव्यय यहां उपरके दो श्लोकोमे श्रिये 
हए वर्गनकोा निर्देश करता है । 

शमाम्‌ किसका वाचक है ओर उसको पुरुषो- 
तमः जानना क्या है ? 


उत्ता! पर यहां सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार, समस्त 
जगतका जन, पालन ओर संहार आटि करनेवाले, सवके 
पम सुद्‌, सवके एकमात्र नियन्ता, सर्वगुणसम्पन्न, 
भरम दया, परम प्रमी, स्न्तर्यामी, सर्वव्यापी परमेश्वरा 
वाचक हे ओर वे ही उपर्युक्त दो श्लोकों वर्णित प्रकारसे 
षर ओर अक्षर दोनों ुपेसिउत्तप गुणातीत ओर सर्वगुण- 
तन्नं साकारनिराकार, व्यक्तव्यक्तखरूप परम पुरुप 
परषोतम है- सा श्द्पू्वक पूर्णरूप मान छना ही 
उनकी पुरुषोत्तम, जानना है । 
भ असंमूढः' पदका क्या भाव है ¢ 
उ्त-जिसका ज्ञान सराय, विपर्यय आरि दोषोसे शरन्य 
हो) जिसमे मोहका जराभीअंश न हो, उसे 'अपम्मूढ' कहते 
। अतएव यहां अमम्मूढः'का प्रयोग करके भगवान्‌ने 
पहं भाव दिखाया है क्रि जो मनुष्य मुञ्चे साधारण 
पलु्न मानकर साक्षात्‌ सरवराक्तिमान्‌ परमेश्वर पुरुषोत्तम 
समङ्ञता है, उसका जानना ही यथार्थं जानना है | 
परशष-(वविद्‌"का क्या माव है ! 
उत्तर-जो सम्पूणं जाननेयोग्य वस्तुओंको भलीर्भति 
जानता हो, उसे शतरेविद्‌, वहते है । इ अध्यायमे क्षर्‌, 


लम्बन्ध-इत प्रञार भगवान्‌को पुरुषोत्तम जाननेवाले 


अक्षर ओर पुरुपोत्तम- इस प्रकार तीन भगो विभक्त 
करके समस्त पदार्थोका वर्णन क्रिया गया है | अतएव जो 
क्षर ओर अक्षर दोनोके यथार्थं खरूपको समज्ञवर उनसे 
मी अत्यन्त उत्तम पुरपरोततमके तच्वको जानता हे वही 
'सवविद्‌' है अर्थात्‌ समस्त पदार्ोषो यथार्थ तमङनेवाखा 
दै; इसीष्ि उसको (सर्वविद्‌ कहा है । 

्रशष-भगवानूको पुरुषोत्तम जाननेवाले पुरषका उनको 
सर्वभादसे भजना क्या है तथा "वह मुञ्चे सर्वभावसे भजता 
है" इस कथनका क्या उद्देश्य है ! 

उत्तर-भगवानको पुरुषोत्तम समञ्चनेवाे पुरुषका जो 
समस्त जगतूसे प्रम हटाकर केवलमात्र परम प्रमासद एक 
परमेश्वरे ही पूरणं प्रेम करना एवं बद्धिसे मगान्‌ गुण, 
परभावः त्व, रहस्यःीला,लरूप ओर महिमापर पू विधात 
करना; उनके नाम्‌, गुणः प्रमाव, चलति ओर खरूप आदि- 
का श्रद्धा ओर प्ेमपूरवक मनसे चिन्तन करना, कानोसे श्रण 
करनावाणीसे कीर्तन करना'नेतरोसे दर्शन करना एवं उनकी 
आक्ञाके अनुसार सव कुछटउनका समञ्ञवर तथा समे उनको 
व्याप्त समञ्ञकर करतन्यकरद्रारा सनो सुख पर्चति हए 
उनकी सेवा आदि करना--यही भगवानूको सब प्रकारे 
भजना है तथा चह सर्वमावते सु्चे मजता है" इ वाक्ष्यका 
प्रयोग यँ मगवानूको पुरुषोत्तमः जाननेवारे पुरुषकी 
पचान बतलानेके उदृदेश्यपे किया गया है | अभिप्राय 
यहं हे कि जो मगवानवो क्षरते अतीत ओर अशषरसे उत्तम 
समञ्च ठेता है, वह वेवठ मगान्‌ ही उपर्युक्त प्रकारते 
निर्तर्‌ भजता है- यही उसकी पहचान है । 
एर्पकी महिमाका वर्णन करके जव इत जध्यायमे 


वर्णित त्रियो गुह्यतम वतलाकर्‌ उसे जाननेका फ़ल वणन करते हुए्‌ इत अध्यायका उपसंहार करते है-- 


इति गुह्यतमं 
एतद्‌बुद्ध्वा 


शाख्ममिदमुक्तं 
बुदिमान्स्यात्करृतशत्यश्च 


मयानघ । 
भरत ॥ २० ॥ 


दे निष्पाप अजुन ! इस भकार यह अति र्स्ययुक्त गोपनीय शाख मेरद्ारा कक गयः, इसको 
तत्वे जानकर मनुष्य ज्ञानवान्‌ ओर कताथ हो जाता है ॥ २० ॥ ह 










प्ररन-“अनघः सम्बोधनका 


क्या अभिप्राय हं १ 

उत्तर-“अधः नाम पापका हे | जिसमे पाप न हो उसे 
(अनघः कहते हँ । भावान्‌ने अर्जुनको यहोँ अनघः 
नामस सम्ब्रोधित करके यह माव द्रिखलाया है कि तुम्हार 
अंट्र पाप नहीं है, तुम्हारा अन्तःकरण रुद्ध ओर निर्मल 
है, अतः तुम मेरे इस गुद्यतम उपदेशको घुनमेके ओर 
धारण करने पात्र हो | 


प्रन-'इति, ओर “इदम्‌, पदे सहित 'शाक्षम्‌। पद्‌ 
यँ इस अध्यायका वाचक है या खमस्त गीताका ? 
उत्तर-“इति' ओर “इदम्‌ के सहित “शाखम्‌! पट्‌ यहो 
इस पंद्रह अध्यायका वाचक है; दम्‌ से इस अध्यायका 
ओर इति'से उसकी समाप्तिका निर्देश किया गया है एवं उसे 
आदर देनेक व्यि उस्तका नाम “शाखः क्खा गया है | 
्रशन-ईस उपदेराको गुद्यतम बतठानेका ओर “मेर 
हारा कहा गया इस कथनका क्या अभिप्राय हे १ 
उत्तर-इसे गुद्यतम बताकर भगवानूने यह भाव 
दिखाया है किं इस अध्यायमे मुञ्च सगुण परमेश्वरे गुणः 


# पद्रहवां अध्याय # ५७१ 


प्रमाव; तच ओर रहस्यकी वात प्रघानतासे कही गयी है; 
इसव्ये यह अतिराय गुप्त रखने योग्य है | मै हर किंसीके 
सामने इस प्रकारसे अपने गुण, प्रभाव, तच्च ओर रेश्वयको 
प्रकट नहीं करता; अतप तु भी अपात्रके सामने इस 
रहस्यको नहीं कहना चाहिये । तथा "यह मेरे दवारा कटा 
णया एता कहकर भगवान्‌ने यह दिखाया है कि यह 
मुञ्च सर्वशक्तिमान्‌ सर्वज्ञ परमेश्वरा उपदिष्ट है, अतः 
यह समस्त वेद ओर राखोका प्रम सार है । 

प्रन-इस शाक्को तच्च जानना क्या हे तथा जानने- 
वालेका बुद्धिमान्‌ हो जाना ओर कृतकृत्य हो जाना क्या है ? 

उत्तर- इस अध्यायमे वर्णित भग्वानूक्रै गुण, प्रभाव, 
तख ओर खरूम आदिको भटीभोति समञ्चकर भगवानको 
पूर्वोक्त प्रकारमे साक्षात्‌ पुरुषोत्तम समञ्च ठेना दी इस 
शाख्लको त्ये जानना है । तथा उसे जाननेवाठेका 
जो उस पुरुषोत्तम भगवानको अपरोक्षमावसे प्राप्त कर 
लेना है, यही उसका बुद्धिमान्‌ अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ हो जाना 
है; ओर समस्त कर्तव्योको पूणं कर चुकन(- सबके फल्को 
प्राप हो जाना ही कृतकृत्य हो जाना है | 


---~ अदर -- --- 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्वीतातूपनिषल्सु बहमविायां योगाच श्रीङष्णाजुंनसंबादे 
पुरुषोत्तमयोगो नाम पश्चद्रोऽध्याथः ॥ १५ ॥ 





---- रयन्‌ 


पा 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


षाटशाऽ्ध्यार्यः 
इस ॒सोच्हवे अध्याये देवशब्दवाच्य परमेश्वरे सम्बन्ध रखनेवाठे तथा उनको प्राप्त कश 
+" देनेरे णो ओर सदाचारंका, उन जानकर धाएग वरनेके व्यि दैवीसमपदूके नापसे ओर 
अघुरेके-नेसे दुर्गुण ओर दराचारोका, उन्दै जानवः्‌ त्याग करनेके व्यि आसुरीसम्पद्के नामसे परिभागूर्वक विस्तृत 
वणन क्रिया गया है । इसव्यि इस अध्यायका नाम (्देवासुरसम्पद्रिमागयोगः रक्वा गया है | 

५ इस अध्याय पहलटेसे तीसरेतक दंवीसम्पदूको प्रात पुस्पके गक्षणोका विसतारपूरव वर्णन करके 
^ चेयम आदुरीसयद्का संक्षपे निरूपण किया गया है । पचम देवीकम्पदूका फट सुक्ति तथा आसुरी- 
का प बन्धन बतलतिहृए अजं नवो देवीपस्पदूे युक्त बताकर आशरा्तन दिया गया है | टे पुनःदेव ओर आदु 
इन दो सका संकेत करके आर सग॑को विस्तारपूवक ॒ननेके चयि कहा गया है | तदनन्तर सातवे बीवैतक आसुर 
हृति मलुषयोकेदुमव, दगुण ओर दुराचा्का त्रा उन लेगैकी दुर्मतिका वर्णन विया गया है । इकीसवरम आसुरी 
समपदाके प्रधान कामः क्रोध ओर लोमको नएकके द्वार रतटाकर बसर उनसे छट हए साधकवो निष्कामभावते दैवी 
सप्पदाके साधनोद्राए परमगतिकी प्रा दिखटायी है । तेश्सवेमे शासविधिका त्याग करके इच्छानुसार कर्मं करनेवालोकी 

निन्दा कके चौबीपवे इटोकमे शखालुकूल कमं वरनेकी परेणा करते हए अध्याया उपसंहार करिया गया है | 
सम्बन्ध- सातवे जध्यायके पंदरहवे रोकमें तथा नवे अध्यायके ग्यारहवे जीर वारहवे रोके भगवानूने कहा 
था कि आतुरी ओर रक्षी ग्रकृतिकौ धारण करनेवाठे मढ मैर। भजन नही करते, वरं मेरा तिरस्कार करते हैँ | तथा नवे 
भधाव तेहवे जीर चप रलोकोमे कहा क देवी प्रहतिपे युक्त महात्माजन मनने सव मृतोका जारि जर अविनान्नी 
समङ्क अनन्य परमके साथ सव भकारे निरन्तर मेरा भजन करते है ।' परत दूतत प्र्ग चलता रहनेके कारण वहं 
देवी गरकति जौर जु तिके लक्षणो का वर्णन नही किया जा सका । फिर पंदरहवे जध्यायके उन्नी सवे रटोकम भगवान्‌- 
न कय क्रिजो न्नानी महातमा मुज पुरुषोत्तमः जानते है, वे सव ्रकरतरे मेरा मजन करते है | इसपर सखाभाविकि ही 
भगवानूको पुरषोत्तम जानकर सर्वभावते उनका भजन करनेवाले दैवी ्रकतियुक्त महात्मा पुर्षोके जौर उनका भजनन 
करनेवाले जारी प्रकतियुक्त जज्ञान मनुष्योके क्या क्या लक्षण हँ | यह जाननेकी च्छा होती है | यतएव जब भगवान्‌ 
दोन ठक्षण ओर सभावका विस्तापर्वक वणन करनेके छ्यि सोलहर्वो अध्याय जारम्भ करते हैँ । इसमे पहले तीन 

सटोकोदवरा देवी -सदाते युक्त साचि रपोक स्वाभाविक लक्षणोका विस्तारपूर्वक वर्णन क्रिया जाता है-- 

श्रीभगवानुवाच 


अभयं सत्वसंशद्धिज्ञोनयोगव्यवसितिः । 


दान दमश्च यज्ञश्च सलाध्यायस्तप आजैवम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोञे-- भयक सवथा भाव, अन्तःकरणकी पूणे नि्रलला, तस्वक्ञानके लिये ध्यानयोगमें 
निरन्तर द्‌ स्थिति ओर सस्विक दहन, इन्दियोका दमन, भगवान्‌, देवत! ओर शुखजनोकी पूज्ञा तथा 


अच्न्ोज आदि उन्तप्र कर्माका आचरण एवं वेदरास्नोका पठन, नाम ओर शणो 
कीतेन, स्रघमपाखनके चयि क्र सदन ओं क छिन उ त लाम शोर शण 
४ र सहन अर शरीर तथा इन्द्रियोके सदित अन्तःकरणकी सरत! ॥ १ ॥ 


ग्रश्ष-“अभयः क्रिसको कहते है ? 


मनमे जो कायरतापूणं विकार होता है, उका नाम भयदै- 
उत्तर-इके वियोग ओ अनि संयोम्की भाशङकासे = 


अ परतिष्ठाके नाशका भय, भपमानका भय, निन्दाका मय, 
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रेगका भय, राजद्ण्डका मय, भूत-परतका भय ओर मरणका 
भय आदि । इन सवके सर्वथा अमावका नाम (अभयः है | 
्र्-सचसंञद्धिः क्या हे ? 
उत्तर-'एच्वः अन्तःकरणको कहते है । अन्तःकरणे 
जो राग-देष, हर्-शोक, ममल्व-अहंकार ओर मोह-मत्सर 


दते ध उनका सर्वथा अभाव होकर अन्तःकरणका 
पर्णल्पसे निमट, पर्जिद्ध हौ जाना--यही 'एचसंडदधि" 
( अन्तःकरणकी सम्यक्‌ छद्धि ) हे | 

्रश्ष--^्नानयोगव्यवध्ितिः किसको कहते है ? 

उत्तर-परमात्ाके खरूपको यथाथरूपपते जान लेनेका 
नापर क्ञानः है; ओर उसकी प्रा्िके व्यि जो पमासाके 
ध्यानमे निरन्तर धित रहना है, उसे ्ञानयोव्यवधिति' 
कहते है । 

्रभ्-“दानम्‌! पदका क्या भाव हे ? 

उत्तर. पर्तव्य समञ्चकर देश, काल ओर पात्रका विचार 
करके निष्काममावसे जो अन्त, व, विचा ओर ओषधादि 
वस्तुओंका वितरण करना है--उनका नाम दानः ह 
( १७।२० ) । न 

्रभ्न-८दमः' पदका क्या भाव हे ? 

उत्तर- इन्द्रियो को विपयोकी ओरसे हटाकर उन्हे अपने 
वामे कर्‌ ठेना ष्दमः है । 











्र्-थक्ञः' पदका क्या अमिप्राय हे ? 

उत्तर-मगवानकी तथा देवता; व्राह्मणः, महात्माः 
अतिथि, साता-परिता ओर बङोकी पूजा कएना, हवन 
करना ओर बव्शवदेव करना आदि सब यज्ञ ह । 

्रभ्-खध्यायः किसको कहते है ? 

उत्तर तेदका अध्ययन करना; जिनमें विवेक -वेराण्यका 
तथा भगवानके गुण, प्रमाव, तच्छ, स्वख्य एवं उनकी 
दिव्य ठीलाओंका वर्णन हो---उन शाख, इतिहास ओर 
पुराण आदिका पठन-पाठन करना एवं मगवानकते नाम 
ओ गणका कीर्तन करना आदि सभी 'खाध्यायः है । 

्रष-^तपःः पद्‌ यहाँ किसका वाचक है ? 

उत्तर--अपने धर्मका पालन करनेके व्यि कष्ट सहन 
के जो अन्तःकरण ओर इन्धियोको तपाना है, उसीका 
नाम यँ "तपः? पद्‌ है । सतर अध्याये जिस शरीरि; 
वाचिक ओर मानसिक तका निरूपण है -यहौँ तप, पदसे 
उसीका निर्देश नही है,वयोकि उमे अ्हिसा, सत्य, रोच, 
साध्याय ओर आर्जव आदि जिन ल्कषणोंका तपके अङ्गरूपमे 
निरूपण हभ है यहोँ उनका अल वणेन किया ग्या है। 

्रश-भआर्जवः किसको कहते र ? 

उत्तर शरीर, इन्द्रिय ओर अन्तःकरणकी सएताको 
(आजवः कहते है । 





अहिसा = सत्यमक्रोधसत्यागः शान्तिरेशुनम्‌ । 
द्या भूतेष्वलोटप्ं मार्दवं हीरचापलम्‌ ॥ २ ॥ 


मन, वाणी ओर शरीरसे किसी प्रकार भा 

न (~ > ममि 

अपकार करनेवलेपर भी क्र\धका न होना, कमं 
अथीत्‌ चिन्तकी चञ्चरताका अभाव? 


हन्दरियौका विषयोके साथ संयो होनेपर भी उनमें आसक्तिकान होना, कोमलता, लो 


आचरणमे ल्ञा ओर व्यथं सेष्राओंका अभाव ॥ २॥ 
्रश्-“अर्हिसाः किसे कहते ई ! 
 उत्तर-किंसी भी ्राणीको कभी कदी भी लोम मोह या 
धपूवक अधिकं माताम मध्यमा या थोडा-सा भी किकी 
प्रकारका कष्ट खयं देना, दूसरेषे दिल्वाना या को$ किसीको 
कष्ट देता हो तो उसका अनुमोदन करना, € हाकतमे हिसा 


म किसीको कष्ठ न देना, यथाथ ओर प्रिय भाषण, अपना 
कतीपनके अभिमानका व्याग, अन्त॒ःकरणके परति 
किसखीकी भी निन्दादि न करना, सब भूतभ्राणियोमे दैतुरदित दया, 


लोकः ओर शाख्रसे विख्ख 


हे । इ प्रकारकी दिसाका किसी भी निमित्तसे मन, वाणी 
ङरीरारा न करना-अर्थात्‌ मनसे किंसीका बुरा न चाहना; 
वाणीसे किंसीको न तो गाटी देना न कटोर कवन कहना 
ओर न किसी प्रकारके हानिका वचन ही वष्टना तथा 
शरीरेन किसीको मारना, न कष्ट पैचाना ओरन किसी 
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श्र सव्यः किसको कहते हैँ ? 
उत्तर-इन्द्ियो ओर अन्तःकरणमे जेसा कुछ देखा, सुना 
ओर अन॒मव फियागथा हो-दूसरोको ठीक वैसा ही समञ्चने- 
के ल्यं कपट छोडकर जो यथासुम्भव प्रिय ओर हितकर 
वाणीका उच्चारण क्रिया जाता है-उसे सत्यः कहते है | 
्श्र-अक्रोधः' पदका क्या भाव हे ! 
उत्तर-खमावरोपसे अथवा कंसीके द्वारा अपमान, 
अपकारः निन्दा या मनक प्रतिकू कार्यं किये जनेपर, 
दु्॑चन सुनकर अथवा किसीका अनीतियुक्त कार्थ देखकर 
मनम जो एका द्वषपूणं उत्तेननामयी दृत्ति उयन्न होती है 
यह भीतरका क्रोध है | इसके वाद्‌ जो शारीर ओर मनमें 
जकन, मुखप विकार ओर नेत्रम टी उत्नन हो जाती 
है यह बहे हृए क्रोधा खूप है । उन जलने ओर 
जलनेवाटी दोनों प्रकाखी दृत्तियोका नाम (रोधः है | 
इन ततयोका सर्वथा अमाव ही अक्रोध है | 
्रश्र-्यागः किसको कहते है ? 
उत्तर-केवठ गुण ही गुणोमे बत रहे है, मेरा इन 
कर्मेति डु भी सम्बन्ध नही है-रेसा मानकर अथवा भै ता 
भगवान्‌के हाधकी कटपुतलीमातर द्रः मगान्‌ ही अपने 
इच्छानुसार मेरे मन, वाणी ओर शरीरे घव कर्म कला 
ष्ठे है, स्मे न तो अपने-आप कुछ करनेी राक्ति है 
ओर न भै इछ करताही ह रसा मानवर वर्तव -अभिभान- 
का त्याग करना ही ल्याग है या कर्तव्यकर्म करते हए 
उनमे ममता, आसक्ति, फर ओर स्वर्थका सर्वथा त्याग 
करना भी त्याग है, एवं आत्मोनतिमे विरोधी वस्तु, भाव ओर 
क्रियामात्रके व्यागका नाम भी ध्या, कहा जा सकता है । 
प्रस -'रान्तिः. किसको कहते हैँ १ 
उत्तर-संसारके विन्तनका सवथा अमाव हो जानेपर 
विक्षपरहित अन्तःकरणमे जो साचि प्रसन्नता होती है, 
यह उसक्रा नाम (शान्तिः है । 


प्रकारवी हानि ही प्हेवाना आदि-ये सभी अरहिंसाके भेद है । 
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प्रभ-“अट्यनः क्रंसको कहते हैँ ! 

उ्तर-दूसरके दोष देखना या उन्हे लोगो प्रकर 
करना, अथवा किसीकी निन्दा या चुगली करना प्टयुनता 
है; इसके सर्वथा अभावका नाम “अैट्युन' है | 

ग्रभ-सव प्रागरियोपर दया करना क्या है ? 

उत्त-किती भी प्राणीको दुखी देखकर उसके दुःखको 
जि-िसी प्रकारे किसी भी स्वाथकी कल्पना किये बिना 
ही निवार करनेका ओर सव प्रकारते उते सुखी बनानेका 
जो भाव है, उपे (दयाः कहते है | दूसरोको कष्ट नही 
पर्चाना अरदिसा' है ओर उनको सुख परहैचातेका भाव 
ष्या" है | यही अर्हिंसा ओर दयाका मेद्‌ है । 

प्रभ-'अलोटुप्वः किसको कहते हें ? 

उत्तर-इन्धिय ओर विपरयोका संयोग होनेपर उनमे 
आसक्ति होना तथा दूसरोको विषयमोग करते देखकर उन 
विषयोंकी प्रा्िके ठ्य मनक्रा ठलचा उठना लोदुपताः 
है इसके सर्वथा अमवा नाभ (अवोलुप्वः हे | 

भ्ष-“मादवः क्या है ! 

उत्तर-अन्तःकरण, वाणी ओर व्यवहारय जो कटोरता- 
का स्था अमाव होकर उनका अतिशय कोमल हो 
जाना है, उसीको (मादव कहते है । 

प्र्ष-्ही' कंसो कहते है ! 

उत्तर-पद्‌, शाख ओर लोकः व्यवहारे विरुद आचरण 
न करनेका निश्चय होनेफ कारण उनके विरुद आचरोमि 
जो संकोच होता है, उसे (हीः यानी छना कहते है । 

ग्रभ-“अचापठ' क्या है ? 

उत्तर-हाथ पैर आदिक हटाना, तिनके तोडना, 
जमीन कुरेदना, बेभतटव वक्ते रना, बेसिर्‌-पेस्वी बाते 
सोचना आदि हायर, वाणी ओर्‌ मनकी वय चेाओका 
नाम चपलता है | इपीको प्रमाद भी कहते हैँ । इसके 


¢ 


सवथा अभावो अचपकः कडते है | 


तेजः क्षमा पतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 


भवन्ति संपदं 


द्वीमभिजातस्य 


भारत ॥ २ ॥ 


# सोटट्वाँ अध्याय # 
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तेजः श्चमा, घेर, बाहरकी शुद्धि एवं 

अभिमानक्रा अभाव-- ये सव तो हे अजं 

्रश्र-तेजः पिसको कहते हैँ ? 

उत्तर-श्रष्र पुरपोकी उस शक्तिविदोषका नाम तेजः 
है, जिघके कारण उनके सामने विषयासक्तं ओर नीच 
्रकृतिवाठे मनुष्य भी प्रायः अन्यायाचरणसे रुककर उनके 
कथनानुसार श्रष कमेमिं प्रवृत्त हो जात हैँ । 

्र्-श्षमाः किस भाव्का नाम हे ? 

उत्तर-अपना अपराध करनेवाकेको किसी प्रकार भी 
दण्ड देने-दिठानेका भाव न रखना, किसी प्रकार भी उससे 
वद का लेनेकी इच्छा न रखना, उसके अपराधोंको अपराध ही 
न मानना ओर उन सर्वथा मुखा देना पक्षमा है | अक्रोधमे 
तो केवल क्रोधका अभावपात्र ही बतलाया गया है, परंतु 
क्षमामे अपराधका न्यायोचित दण्ड देनेकी इच्छाका भी 
व्याग है | यही अक्रोध ओर क्षमाका परस्पर भेद है । 

्रभ्र-धृतिः किसको कहते है ? 

उत्तर-भारी-से-मारी आपत्ति, भय या दुःख उपस्थित 
होनेपर भी विचठित न होना; काथ, कोध, मय या छोभसे 
वि प्रकार भी अपने धर्मं ओर कर्तव्यसे विषुल न होना 
्ृति, है । इसीको पयं कहते है । 

` प्रश्-“शौच' किसको कहते है ? 

उत्तर-सत्यतपूर्वक पक्त्र व्यवहारसे दरव्यकी दधि 
होती है, उस द्रव्यते प्रा करिये इए अन्नक्े आहाखी 
डद्वि होती है, यथायोग्य वर्तावते आचरणोकी इद्धि होती 
ह ओर जल-ृतिकादिद्ाा प्रक्षाखनादि क्रियासे शरीरवी 
द्धि होती है । इन एको बाह्य शौच अरथीत्‌ बाहर 
की शुद्धि कहते दै । इसीको ययँ (सौच"के नामपे कहा 


सम्ब-घ--इस प्रकार धारण करनेके योग्य दैवीसम्यते युक्त 
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-----=--------------- 





वं किसीमे भी रघमावका न होना ओर अपनेमे पूज्यताके 
हे अञ्जुन ! दैवी-सस्पदाको ठेकर उत्पन्न हुए पुरुषके लक्षण ह ॥ ३ ॥ 


गया है । मीतखी शद्वि सच-संडद्धि"के नासे पहले 
सलक अल्ग कही जा चुकी है । 

ग्रभ्न-“अद्रोहः का क्या भाव है? 

उत्तर--अपने साथ शत्रताका व्यवहार करनेवाले 
प्राणियोके प्रति भी जरा भीद्रेष या राघरुताका भाव न 
होना “अद्रोह कहलाता है । 

्र्त-- “न अतिमानिता का क्या भाव हे ? 

उत्तर-अपनेको श्रेष्ठ, बडा या पूव्य समज्ञना एं 
मान, बड़ा प्रतिष्ठा ओर पूजा आदिकी विशेष इच्छा 
करना तथा विना इच्छा भी इन सवके पराप्त होनेपर विशेष 
प्रसन्न होना---ये अतिमानताके लक्षण हैँ । इन सवके 
सर्वधा अमावका नाम “न अतिमानिता है । 

्रभ-दैवीसम्पत्‌, किसको कहते हे ? 

उत्तर-श्दवः मगवानकषा नाम है । इसलिये उनसे 
सम्बन्ध रखनेवाले उनकी प्राप्तिके साधनखूप सद्गुण 
ओर सदाचासेके समुदायको दैवीसम्पत्‌ कहते है । देवी 
प्रकृति भी इसीका नाम है । 

र्-ये सव दैवीसम्पतसे युक्त पुरुषके लक्षण है-- 
इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर इसका यह अभिप्राय है कि इस अध्यायके पहले 
स्येकसे जेवर इस स्मेकके पूर्वा्॑तक दाई स्ोकोमे 
छन्वीस लक्णेके रूपमे उप दैवीसम्पद्रूप सुण ओर 
तदाचारका ही वर्णन किया गया है | अतः ये सब 
छक्षण जिसमे खमावसे वियमान हँ अथवा जिसने सधन 
ररा राक लि हो, वही पुरुष दैवीसम्पतसे युक्त है । 
रुपके ठक्ष्णोका वणन करके अब्‌ त्याग 


करनेयोग्य आसुरी सम्पतते युक्त परषके लक्षण तं्ेपमे कहे जाते है -- 
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । 


अज्ञानं चाभिजातस्य 


हे पार्थं ! दम्भ, घमण्ड ओर. अभिमान्‌ तथा क्रोध, कठोरता 


संपदमासरीम्‌ ॥ ४ ॥ 


सर अक्षान भी--ये खच आद्चुरी- 


पाथं 


सम्पदाको ठेकरः उत्पन्न हु पुरुषकरे लक्षण है ॥४॥ 


५७६. 


रभ दम्भः किंस कहते है ? 

उत्तर-मान, बडाई पूजा ओर प्रतिष्ठके व्यि, धनादि- 
के लोभे या किंसीको ठगनेके अभिप्रायसे अपनेको धर्मात्मा, 
भावद्वक्त ज्ञानी या माहत्मा प्रसिद्ध करना अथवा दिखाऊ 
धर्मपाठनका, दानीपनका, भक्ति, व्रत-उपवासादिका, 
योगसाधनका ओर जिस धिसी भी ख्यमे एहनेसे अपना 
काम सधता हो, उसीका ढोग रचना दम्म है | 

रभ, किसको कहते है ? 

उत्तर-विदा, धन, वुटुम्ब, जाति, अवस्था, बल ओर 
शयं आदिके सम्बन्धसे जो मनम घम्ड होता है - 
निके कारण मनुष्य दूसरोको तच्छ समञ्जवर्‌ उनकी 





` भवहठना करता है, उसका नाम धर्षः है । 


ग्र्ष-अभिमानः क्या है ! 

उत्त-अपनेको श्रेष्ठ, बडा या पूज्य सपज्ञना, मान, 
भाई प्रतशा ओर पूना आरवी इच्छा एना एवं इन 
सवके प्राप होनेपर प्रसन्न होना अभिमानः है | 

र-चकरोधः किसको कहते है ? 

ऽत्त-बुरी आदतके अथवा क्रोधी मनुष्योकि सङ्गे 
काएण या ्रंसीके दारा अपना तिरस्कार, अपकार या निन्दा 
कि जानेपर, मनवे विरुद्र कायं होनेपर, किक दारा 
दु्चन सुनकर या किंसीका अन्याय देखकर इत्यादि किसी 
भीकारणसे अन्तःकरणे जो वेुकत उत्तेजना हो जाती है 
निस्के काएण मनुष्ये मनमे परतिरहिसाके भाव जाग्रत्‌ हो 
उठते है नेत्रम खटी आ जाती है, होट फडकने छाति है, 
सुखकी अकृति भयानक हो जाती है, बुद्धि मारी जाती है 





# गीता-तच्वविवेचनी टीकां # 


न ~ 


ओर कन्यका विविक नदीं रह जाता- इत्यादि किंसी 
प्रकाखी भी “उत्तेजित वृत्तिका नाम क्रोधः है| 

्भ्-“पारुष्यः किसका नाम हे १ 

उत्तर--कोमठतावे अत्यन्त अभावक्रा या कठोरताका 
नाम पारुष्य, हं । किंरीको गारी देना, कटुवचन कहना, 
ताने मारना आदि वाणीकी कठोरता है, व्रिनयक्षा अमाव 
रारीरकी कटोरता है तथा क्षमा ओर दयाके विषद्र प्रति- 
हिसा ओर्‌ करूरताके मावो मनकी वरोरता कहते है | 

्रभ्र- अज्ञानः पट्‌ ययँ किसका वाचक हे ? 

उत्तर-सत्य-असत्य ओर धमम-अधमं आदिको यथार्थ 
न समञ्ना या उनके सम्बन्ध विपरीत निश्चय कर्‌ 
लेना ही यँ “अज्ञानः हे । 

प्रभ-.आसुरीसम्पत्‌, किसको कहते है ओर ये सब 
अषुरीसम्पतप्ते युक्त पुरुषके लक्षण है- इस कथनका 
क्या अभिप्राय है 

उत्तर-भगवान्‌की सत्ताको न माननेवाटे उनके 
विरोधी नास्तिक मनुष्योको “अघर कहते है । देसे 
योगम जो दुगुण ओर दुराचारोका समुदाय रहता है, 
उसे आसुरीसम्पत्‌ कहते ह । ये सव आसुरीसम्पतसे युक्त 
पुरुषके रक्षण है, इस कथने भगवानूने यह भव 
दिखाया है कि इस सलक दुर्गुण ओर दुराचोंकी 
सषुदायखूपम आसुरीसम्पत्‌ संक्षेपे बतकयी गयी है | 
अतः ये सब या इनमेसे कोई भी लक्षण जिसमे वियान 
ठो, उसे आुरीसम्पदाते युक्त समञ्चना चाहिये । 


सम्बन्ध इस प्रकार देवी सम्पत्‌ ओर आपुरी-सम्पतते युक्त पुरुषोके ठक्षणो्ा वर्णन करफे अव भगवान्‌ 
दोनो सम्पदार्जोका फल बतटाते इ९ अजुनको दैवी-सम्पदाते युक्तं बतटाकर जख्वास्तन देते है-- 


दैवी संपद्विमोक्षाय 
मा शचः 


निबन्धायाघ्री मता । 


संपदं देवीमभिजातोऽति पाण्डव | ५ ॥ 


4 
देवी-सम्पदा सुक्तिके छिये ओर आखरी-सम्पद्‌। ्वोधनेके लिये मानी गयी है । हे अज 
¶ इसलिये हे अजन | 
शोक मत॒ कर, क्योकि तू दैवी-सम्पशाकं। ठेकर उत्पन्न हुआ है ॥ ५ ॥ श - 


अभयी सम्पदा सुकतिकै ल्थि मानी गी है--इत॒ किं पने ्टोकतेलेवर्‌ तीसरे स्गेकता साचि गुण ओर 


कथनका क्या भाव है १ 


उत्तर-ईस कथने भग्वानने यह माव दिखाया है 


आचरणेके समुदायरूप जिस दैषी-सम्यदाव वर्णन विया 
पवा € वह मनुष्यको संसारवन्धनसे सदाके च्यि सर्वथा 


# सोलह अध्याय % 
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पर ननन 


छक करके सचिदानन्दधन परमेश्वरसे मित देनेवारी 
है देता वेद्‌, शाख ओर महात्मा सभी मानते है | 

प्रभ-आडरी-सम्यदा वन्धनके व्यि मानी गयी है - 
इस केथनका क्या मव है ? 

उत्तर. इत कथनसे मगबान्‌ने यह स दिलबयया है 
कि दगुण ओर दुशचारख्य जो रजोमिश्रित तमोगुणप्रधान 
मर्क समुदाय है, वही आघुरी-सब्पदा है-जिप्तकावर्णन 
चौथे रेक संकषेपसे किया गया है | बह मनुष्यक्रो सव 
प्रकारसे संसारे फंसानेबाटी ओर अधोगति ठे जनिवाी 
है । वेद, शाह्न ओर महात्मा समी इत बातको मानते है| 


प्रभ-अरुनको यह कहकर कि (तु दैवी-सम्पदाको 
टेकर्‌ उत्पन्न हआ है, अतः शोक मत कर क्या भाव 
दिख्छाया गया है ? 


उत्तर-इससे भगवानने अर्जुनको आग्चापतन देते हए 
यह कहा है कि तुम स्वभावसे ही देवी-सम्पदाको ठेकर 
उतनन हर्‌ हो, दैवी-सम्पदके सभी लक्षण तुम्हारे अंदर 
वरियमान हैँ । ओर देवी-सम्पदा संसारसे सुक्त करनेवाठी 
है, अतः तुम्हारा कल्याण हयोनेमे किसी प्रकारका भी संदेद 
नहीं है | अतएव तुम्दं शोक नहीं करना चाहिये । 


सस्बन्ध--स अध्याये प्रारम्भे ओर हके पूर्वं भी देवी -तम्पदाक्रा वि्तारले वर्णन क्रिया रया, परु 
न ५५ (१ ०.९ ५ योक 
जासुरी-सम्पदाका वर्णन अवतक वहत सं्ेपते हौ हुजा । अतएव आतुरी ्रकतिवाठे मनुष्योके स्वभाव ओर 
आचार-व्यवहारका विस्तारपूर्वक वर्णन करनेके टिये जव मगवान्‌ उत्की प्रस्तावना करते है-- 


ठौ भूतसगौ छोकेऽस्िन्दैव असुर एव च । 


देवो विस्तरशः प्रोक्त आघुरं पर्थं मे श्रणु॥६॥ 


हे अज्ञुन ! इस रोक भूतौकी खष्ि यानी मजष्यसमुदाय दो ही कारका है, एक तो दैवी-प्रति- 
वाल ओर दख आसुरी प्रकृतिवाला । उनमेसे दैवी परतिवाटा तो विस्तारपूर्वक कहा गया, अव तू 
आसुरी प्रृतियाले मचुष्यससुद्ए्यको भी विस्तार पूवंक मुद्घसे खन ॥ ६ ॥ 


प्रभ--पभूतपरगौ" पदका अर्थं (मनुष्यसमुदाय' केसे 
किया गया ! 

उत्तर-्सर्गः सष्टिको कहते है, भू्तौकी स्टिको 
भूत्तगं कहते है । ययँ “अस्मिन्‌ टोकेसे मनुष्यलोक्रका 
संकेत किया गया है तथा इस अध्याये मनुष्योके छक्षण 
बतद्छये गये है इपी कारण यहाँ ^मूतसर्गौ" पदका 
भरं (मनुष्य-समुदाय' किया गया है । 

प्रभ-मनुग्य-समुदायको दो प्रकारका बतलाकर उसके 
साथ (एवः पदका प्रयोग करनेका क्या माव है १ 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि मनुष्य- 
ससुदायके अनेक मेद होते इर भी प्रधानतया उप्तके दो 
ही विभाग है, क्योकि तत्र मेद इन दोमे आ जाते है । 

्र्--एक दैवी प्रकृतिवाटा ओर दृप्ता आषुरी 
्रकृतिबाल--इपत कथनका क्या भाव है ? 

उतर-इप्त कयनसे दो प्रकारके समुदको स्पष्ट करते 

गी० त° वि० ७३-- 


हए यह बतसया गया है कि मनुष्योके उन दो समुदार्योेसे 
जो साचिक है, वह तो देवी प्रकृतिवार है; ओर जो रजो- 
मिश्रित तमःप्रधान है, वह आरी प्रकृतिवाखा है । "राक्षसी 
ओर "मोहिनी, प्रकृतिवाठे मुष्योको यह्य आसुरी प्रकृति- 
वाटे पमुदायके अन्तगंत ही समञ्लना चाहिये | 

प्र्-दैवी प्रकृतिवा मनुष्यसमुदाय विस्तारपूर्वक 
कहा गया, अव आघुरी प्रकृतिवाठेको भी घुन--इस 
वाक्यका क्या माव है! 

उत्तर-इपसे यह दिखटाया गया है कि इ अध्यायके 
पहलेसे तीसरे र्लोकतक ओ अन्य अध्यायोमे भी दैवी 
परकृतिवाठे मनुष्यसपुदायके खभाव, आचरण ओ व्यवहार 
आदिका वणन तो वि्तारपूवक किया जा चुका; कितु 
आपुरी प्रकृतिवारे मलुष्योके खभाव, आचरण ओर 
व्यवहारका वणन संक्षेपे ही हआ दै, अतः अब त्याग 
कनेक उद्यसे तुम उसे भी विस्ताएपूर्वक घुनो । 
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ल्व हत भकरार आतुरी भकतिवले मलुषवतमुदायके लक्षण इतर» (९ + 


अव भगवान्‌ उनका वर्णन करते है -- ए 
भवृति च निवृत्ति च जना न विदुरास्राः । 
~ व 
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विदयते ॥ ७ ॥ 
आसुर-खभाववाले मसुष्य परवृत्ति ओर निचृ्ति-इन दोलको ही नहीं जानते 1 सल्ियि उनम (स 
तो वाहर-भीतरकी शुद्धि दै, न ध्रे्ठ आचरण है ओर न सत्यभाषण दीह 0. = ष 
परष-आघुरखमावश्रले मनुष्य प्रवृत्ति ओर निवृत्ति- को, जिसका विस्तृत विवेचन तरह भष्याय् सात्‌ 
को नहीं जानते, इसका क्या अभिप्राय है ! स्येककी टीकर किया गया है; (आचारः कह ६ उन 
उत्तम द्विया ओवो, जिन देसी पवित्रता सम्पन्न होती है; 
ओर “सत्यः कहते ह निष्कपट हितकर यथाथ साषणको, 
निसा विवेचन इष्ठ अध्यायके दूसरे लोकव दीकामं 
किया जा चुका है । अतः उपरक्त कथनसे यह भाव 
दिखखयागया है कि आघुर-खभाववाले सनुषयोमं इन तीनोँ- 
मेस एक भी नहीं होता; वरं हने विपरीत उनम अपकित्रिताः 
दुराचार ओर मिथ्यामाषण होता है । 


उत्तर-जिघ् कर्मके आचरणसे इस लोक ओर परलोक 
मनुष्यका यथार्थं कल्याण होता है, वही कतव्य है । मनुष्यको 
सीमे प्रवृत्त होना चाहिये ओर निस कम॑के आचरणसे 
अक्ल्याण होता है, वह अकर्तम्य है, उससे निदत्त होना 
चाहिये । भगवान्‌ने यहोँ यह भाद दिलाया है कि 
शाघुर-खभाववाले मनुष्य इस॒कर्तव्य-अकरतव्य-सम्बन्धी 
दृति ओर निदृतिको विलुठ नही समदते, इलि प्रइ र्लोकके उत्तरा भगवान्‌ तीन बार (नः 
जो इछ उनके मनम आता है, बही करने गते है । का जौ अपिवा प्रयोग वरवे वया माव दिलकयाहै! 
्रभ-उनमे शौच, आचार ओर सत्य नहीं है--इस उत्तर यह दिखाया है कि आसुरी-खभाववारोमे 
कथनका क्या अभिप्राय है ९ केवट अपक्तरिता दी नही, उनम एदाचार भी नहीं 
उत्तर-“शौचः कहते दै बाहर ओर भीतरी पवित्रता- होता ओर प्त्यभाषण भी नहीं होता | 
सम्बन्ध-आपुर-स्वभाववालोमे चिक्र, सौच ओर सदाचार आदिका अभाव बताकर अब उनके 
नाप्तिकमावका वर्णन करे है-- 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरस्‌ । 


अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहैवकम्‌ ॥ ८ ॥ 
वे आसुरी भरृतिवाङे मजुष्य कहा करते है कि जगत्‌ आश्रयरदित, सर्वथा असत्य ओर बिना 
ईैश्वरके, अपने-आप केवर खी-पुरूषके संयोगसरे उत्पन्न है, अत्व केवर काम दी इसका कारण हे 
इसके सिवा ओर कया है १ ॥ ८ ॥ 
प्रभ-इघ्‌ श्टोकका क्या भाव है १ तो जन्मसे पदठे या मरलेके बाद किं्ी भी जीवक असि 
उत्तर-इर्येकम धाुी परकृतिवाडे मलुयोकी मन- है एवं न कोई इसका स्वयिता, नियामक ओर शाह? 
गंत कल्पनाका वर्णन किया गया है \ वे लोग पेता मानते है ईर ही है । यह चराचर जगत्‌ वेचल खी-पुरुषके संयो 
किन तो इस चराचर जगत्‌ का भगवान्‌ या कोई धर्माधर्म ही दी उन्न इभा दै । अतएव केवकं काम ही इसका 
श्ाधार हैतथा न इस जगती कोईनित्य सतताहै । अर्थात्‌ न॒ कारण है, इसके सिवा इसका ओर को प्रयोजन नदी है । 
 सम्बन्ध-ेते नास्तिक सिद्धान्तके माननेवाटोकि स्वभाव ओर आचरण कैसे होते है १ इस जिज्ञाता१( 
अब भगवान्‌ अगले चार रटोकोमे उनके लक्षणोंका बैन करते है-- 
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नष्टात्मानोऽव्पवुदधयः । 
जगतोऽहिताः ४ ९ ॥ 


~ (> को [> 
<स (अध्या क्ञानका अवलस्बन करके--जिनका खभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी वुद्धि मन्द्‌ है 
सवका अपकार करनेवाले करूरकमीं मुप्य केवल जगतके नादा ट्यि दी खमथं होते ह ॥ ९॥ 


प्रई मिथ्या ज्ञानको अवटम्बन करके इस्‌ 
वक्यांरासे क्या ताव्र्य है ? 

उत्तर-आघुर्खभाववाले मनुष्योके सारे कार्थं इस 
नास्िकवादके पिद्रान्तको द्धम रकः दही होते है, 
यही दिखव्नेके चयि रपा कहा गया है | 

ग्र्ष-उन्द (नष्टात्मानः, (असब्रुद्धयः।, अहिताः” 
ओर (उग्रकर्माणः, कहनेका क्यः अभिप्राय है ? 

उत्तर-इससे यह दि लाया गया है कि नासिक सिद्रान्त- 

वाले मनुष्य आस्माकी पत्ता नहीं मानते, केवल देहवादीया 
भोतिकवादी ही होते है; इससे उनका खभाव भ्रष्ट हो जाता 
है, उनकी किसी भी सत्कार्यके करनेये प्रवृत्ति नही होती । 
उनकी बुद्धि भी अल्यन्त मन्द होती है; वे जो बु निश्चय 


[क = पूर्‌ 
कामस्‌ाश्नल्य दबः 


मोहाद्‌ ग्रहीलासद्माहान्वत॑न्तेऽशुचित्रताः 


करते है सव केवट भोग-षुलकी दष्टे दी करते है। उनका 
मन निरन्त सवका अहित करनेक्षी वात ही सोचा करता है, 
इससे व अपना भी अहित ही करते कै । तथा मन, वाणी, 
रारीरसे चराचर जीोको डराने, दुःख देने ओर उनका 
नारा करनेवाले वडे-बह्े मयानक्‌ कर्म ही करते रहते &। 

प्र्ष-पे जगवका क्षय करनेके व्यि ही समर्थ ह्येते 
हइ वाक्यका क्या भाव है ! 

उत्तर-उपर्यक्त प्रकारके लोग अपने जीवनमें बुद्ध, 
सन, वाणी ओर शरीरसरे जो कुछ भी कर्मं करते है सब 
चच प्राणि-जगत्‌कौ कष्ट पचाने या मार डा्नेके 
चे ही करते है । इसीव्ये देता कहा गया है कि उनका 
सामथ्यं जगतका विनाश कनेक च्ि दी होता है । 


द्म्भसानसदान्विताः । 
॥ १० ॥ 


3 म युक्त नत्या चिसी ् र्ण गनेव [क ओका + = 
चृ दस्ध, भानं आर्‌ मदसे क्त रुष्य एकल य्रक्रार शा पूणं न हानवाला कराम्नाअआक्रा आश्रय ठेक्रर 


अज्ञानसे मिथ्या सिद्धान्तको धरहण करके ओर शष्ट आ्चरणोको धारण करके संसारम विचरते है ॥ १० ॥ 


्रश-^दम्भमानमदाचिताः' से क्या भाव हे! 

उत्तर-मान, धन, ध्ूनन, प्रतिष्ठा आदि ख।थं-साधनके 
व्यि जह जषा बननेमे श्रेष्ठता दिखलायी पड़ती हो, वास्तव- 
मैन होते हए भी वैषा होनेका माव दिषलकाना दम्भ 
है | अपनेमे सम्मान्य या पूज्य होनेका अभिमान तलना 
(मानः है ओर रूप, गुण, जाति, पर्य, विया, पद्‌, धनः 
संतान आदिके नरेमे चूर रहना “मद” है । आरी खमाव- 
बारे मनुष्य इन दम्भ, मान ओर सदसे युक्त होते है । 
इसीसे न्ह ेसा कहा गया है । 

्रश्ष-दुष्पूरम्‌, विशेषणके सहित “कामम्‌! पद्‌ 
क्रिसका वाचक्ग है ओर उसका अश्रय लेना क्या है 

उत्तर संसारके भिन्न-मिन मोगोको प्राप्त करनेकी जो 
इच्छा है, जिसकी पूति किसी भी प्रकारसे नदीं हो सकती, 


देती कामनाओंका वाचक यहाँ "दुष्पूरम्‌! विरेषणके सहित 
(कामम्‌! पद है ओर ेसी कामनार्थको पूणं करनेके च्वि 
मनम टद संकल्प रखना ही उनका आश्रय लेना है । 
ग्रभ-अज्ञानसे भि्या पिद्धान्तोँको ग्रहण करना क्या है! 
उत्तर-अन्नानके वरामे होकर जो नाना प्रकारके शाक्ञ- 
विरुद्ध सिद्धान्तोकी कल्पना कर्के उनको हठपू्वक धारण 
किय रहना है, यद्वी उनको अज्ञानसे प्रहण करना है । 
प्र्ष-'अडुचित्रताः) का क्या माव है १ 
उत्तर-ई्तसे यह मा दिखाया है कि उनके 
खान-पान, रहन-सहन, बवोलचा, व्यवसाय-बाणिस्य 
देन-ठेन ओर वर्तावव्यवहार आदिके सभी नियम शालञ- 
विरुद भरष्ट होते है । 
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्रश्-्वर्तनतेसे क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-इकषसे यह दिखाया है कि वे लोग अज्ञान- 


चिन्तामपरिमेयां ६ 
कामोपभोगपरमा 


एतावदिति 
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वा उप्यक्त भ्रष्चारोसे युक्त होकर संसारम श्छानपार 
बर्तते है । 

प्रटयान्तास्रपाश्रिताः । 
निशिताः ॥ ११॥ 


तथा वे मृत्युपर्यन्त रहनेवाटी असंख्य चिन्ताओका आश्रय ेनेषाङे, विषयभो भके भोगनेपर 
तत्पर रहनेवाके ओर “इतना ही खख है' इस प्रकार माननेवाङे होते रै ॥ १९१९ ॥ 


श्च-उनको मृदयुपर्यन्त रहनेवाटी असंख्य चिन्ताओं- 
का आश्रय केनेवाले बतानेका क्या अमिप्राय है ! 

उत्तर-इषसे यह दिखाया गया है कि वे घुर-खमभाव- 
वमतुष्य भोग-घुखके व्यि इत प्रकारकी असंख्य चिन्ताओं 
का आश्रय किये रहते है, जिनका जीवनम भी अन्त नहीं 
होता, जो मृ्युके शेष क्षणतक बनी रहती ह ओर्‌ इतनी 
भपारहोतीर किं कहीं उनकी गणना या सीमा भी नकीं होती। 


आशापाशदातेर्बदाः 
ईहन्ते 


प्रभष-विषर्योके भोगमे परय होनेका तथा श्तना 
ही घुख है, एेसा माननेका क्या अभिप्रायहै 

उत्तर-ईइससे यह भाव दिखलाया है कि व्िषिपमोगकी 
पामग्रियोका संप्रह करना ओर उन्द मोगते रहना, 
यही उनके जीवनका ठक होता है । अतएव उनका जीवन 
इसीके परायण होता है, उनका यह निश्चय होता है ज्जि "बघत 
जो कुछ सुख है सो यह भोका भोग कर लेना ही है ॥! 


कामक्रोधपरायणाः । 


कामभोगार्थमन्यायेना्थ॑संचयान्‌ ॥ १२ ॥ 


वे, आशाकी खेकड़ौ फसियोसे वैधे हर मनुष्य काम-क्रोधके परायण होकर विषय-भोगोँके चयि 
सन्यायपूवेक धनादि पदार्थोका संग्रह करनेकी चेष्ठा करते रहते ह ॥ १२ ॥ 


्श्-उनक्रो आशाकी सैकडां फोसि्येसे बवे इए 
कहनेका क्या अभिप्राय है { 

उत्तर-आघ्ुर-खभाववाठे सनुरष्योके मनम कामो- 
पभोगकी नाना प्रकारकी कल्पनाएं उढा करती है 
ओर उन कल्पनाओंकी पूर्तिके च्य वे भोँति-मातिकी 
सेकड़ं आदार व्गाये रहते हे । उनका मन कभी किसी 
विषयकी आश्चामे ठ्टकता है, कभी किंसीमे खिचता है 
ओर कभी किसी अटकता है; इस प्रकार भाशाओंके 
बन्धनसे वे कभी द्ूटते दी नदीं 1 इसीसे सैकड़ों 
आद्याञजकवी फसि्ोसे घे इए कहा गया है । 

्रभ्न-4कामक्रोधपरायणाः का क्या भाव है १ 

उत्तर--उन आश्चा्ओंकी पूर्तिके व्यि वे मगवानूका या 


किसी देवता, सत्कर्म ओर सद्िचारका आश्रय नही 
ठेते, केवल काम-क्रोधक। ही अवढम्बन करते है । 
इसलिये उनको कामक्रोधके परायण कहा गया है । 

्रश्-विषय-भोगोके ध्ि अन्यायपूर्वक धनादिके 
संग्रहकी चेश करना क्या है ! 

उत्तर-विषयभोगोके उदूदेद्यसे जो काम-क्रोधका अव- 
ठम्बन करके अन्यायप्रवंक अर्थात्‌ चोरी, ठगी, डाका 
हू, कपट) छल) दम्भ; मारपीट, कूटनीति, जञ? 
घोखेवाजी, विष-प्रयोग, च्ूहे मुकदमे ओर भयप्रदान 
आदि शाज्विरुद्र उपायोकै दवारा दृक्रेके धनादिको हरण 
कएनेकी चेष्टा करना है-- यही विषय-भोगोके व्ि 
अन्यायसे अर्थसंचय करनेका प्रयलन करना है । 


सम्बन्ध-- पिछले चार छो कोम आपुर-स्वभाववाठे मनुष्योके लक्षण यौर आचरण वतलठाकर अव अगले चार 
दोकोमे उनके “अह॑ताः, “ममता जीर “मोह यकत संकल्योका निरूपण करते हृए उनकी दुर्गतिका वर्णन करते है-- 


इदमय मया 


इदमस्तीदमपि मे 


छब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 


भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ १३ ॥ 
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मभस छोकका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर- "मनोरथः र्द यँ खपुर, धन, जमीन) 
मकान ओर मान-बड़ाई आदि सभी मनोवाज्छित पदाथेकि 
चिन्तनका वाचक है;अतपएवइषठ शोके यह भाव दिखलाया 
गया है कि अषुरखमाव्वाले पुदष अहंकापर्ंक नाना 
असौ मया हतः 


८ 


दश्रोऽहमहं भोगी 


, बेसोचाकरते है किमे आज यद प्रात कर छिया है ओर अ 
भर पास यह इतना धन है ओर फिर भी यह षो जायगा ॥ १३ ॥ 


रातुहनिष्ये 
सिद्धोऽहं बल्वान्पुखी ॥ १४ ॥ 


५८६१ 
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च इस मनोरथकरो पराप्त करं रंगा । 





प्रकारके विचार काते रहते हँ । वे सोचते है किं अपक 
अभी वसतु तो ने अपने पुर्पार्थसे प्राप्त कर टी है ओर 
मुक मनोबाञ्छित वस्तुको मै अपने पुस्षार्थसे ्राप्त कर 
दंगा । मेरे पास यह इतना धन ओह देशवथं तो पदरेते 
दै ही ओर फिर इतना ओर हो जायगा । 


चापरानपि । 


वह रा भराय मारा गया ओर उन दूसरे शबुभंको भी मै मार ा्दंगा । मै ईवर ह, रेदवथैको 
भोगनेवाला ह । मै सव सिद्धियोखे युक्त ह ओर बरघान्‌ तथा खुखी ह ॥ १४ ॥ 


प्रभ-वह शत्रुमेरेदारा सास गया ओर उन दूरे शत्ओ- 
को भीम मार उर्धंगा-इघ कथनका क्या भमिप्राय है ? 

उत्तर-कामोपभोगको ही परम पुरुषार्थं माननेवाङे 
आघुर-खमावके मनुष्य काप-क्रोधपरायण होते है । ईशर, 
धर्म ओर कर्मफलमे उनका जरा भी विशवास नदय होता । 
इसलिये वे अहंकारसे उन्मत्त होक समक्षते है कि “जगते 
दसा कोन है, जो हमारे मार्गमे बाधा दे पकेया हमारे साथ 
विरोध करे जीवित रह सके ¢ हव्ये वे क्रोधमे भरकर 
घमण्डके साथ क्रूर बाणीसे कहा करते हँ कि वह जो इतना 
बड़ा बल्वान्‌ ओर जगस्मरसिद्ध प्रमाव्चाटी पुरुष था, हमसे 
वैर रनेके कारण देखते-ही-देखते हमारे द्वारा यमपुरी 
पर्चा दिया गया; इतना ही नही, जो कोई दूरे हमसे विरोध 
करते हें या करगे, वे भी चह जितने ही बलवान्‌ क्यो न 
हों उनको भी हम अनायास ही मार उच्गे |? 

रभम ईशर, भोगी, तिद्ध, बच्वान्‌ ओर खी 
इस वाक्यका क्या माव है ? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है कि अहंकार- 


के साथदी वे मानमै भी चूर रइते हैमे देषा समते है 

कि (संसारम हमसे बडा ओर है ही कौन; हम निसे चह 

मार्‌ दे, वचा दं, जिषकी चाहे जड उखाडदे या रोप दे । 

अतः बड गक साथ वहते है--“अरे | हम सर्वथा लतन््र है, 
सव इछ हमारे दी हारथोमि तो है; हमारे सिवा दूसरा कौन 

दर्यवान्‌ है, सारे रेश्येकि खामी हमी तो है । सारे $रोके 

ईर परम पुरुष मी तो हम ही हँ । समको हमारी ही पूजा 

करनी चाहिये । हम केवल रेर्थके खामी ही नही, घमस 

देर्यका मोग भी करते हैँ । हमने अपने जीवनमे कभी 

विफठताका अनुभव किया ही नहीं; हमने जह हाथ डाय 

बही सफक्ताने हमारा भनुगमन किया | हम पदा सर्र 

जीवन है, परम सिद्ध है, मविष्यमे होनेवाटी घटना हे 

पहटेसे ही मादधम हो जाती है, हम सवर कुछ जानते है, को$ 
बात हभसे चिपी नहीं है । इतना ही नही, हम बड़ेवच्वान्‌ 
है; हमारे मनोबर या शारीर बल्का इतना प्रभाव है कि 

जो कोई उसका सहारा लेगा, वही उप्त बरसे जगत्पर विजय 
पा लगा इन्हीं सव कारणोसे हम परम सुखी है; संसारके 

सारे सुख सदा हमारी सेवा करते है ओर करते रगे ।' 


आब्योऽभिजनवानसि कोऽन्योऽस्ति स्रो भया | 


यक्ष्ये दास्यामि 
अनेकचित्तविश्रान्ता, 
प्रसक्ताः कामभोगेषु 


मोदिष्य 


इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥ 
मोहजाटसमाब्रताः । 
पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६ ॥ 


1 नल 


पकक _ 


न ५ 
नयन. 


५८२ # गीता-तस्वविवेचनी टीका भैः ॥ 
= === =-= 
बड़ धनी ओर बड़ ङड्म्बवाला ह । मेरे समान दुखा कौन है ९ मै यज्ञ करंगाः दान दूंगा लोर जमोद्‌- 
प्रमोद करगा । इस प्रकार अज्ञानसे मोदिल रहनेवाङे तथा अनेक मकारले मित चित्तवाे मोदर्प जाल्से 
समारत ओर विषयभोगे अत्यन्त आसक्त आरलोग महान्‌ अपवित्र नरकमे गिरते है ॥ १५-१६॥ 
अश्न बडाधनी ओर वड़े कुटुम्बवाा द मेरे तमान = प्रभति अज्ञानविमोहिताः, का क्या अभिप्राय है ! 
दूस कौन है ! {ष कयनका क्या तासयं है ? उततर-इसते मगयान्‌ यह भाव दिखलते है कि 
उत्तः-इसे आघुी प्रकृतिवाछे सनु्यके धन ओर अआघुर्‌-खमाव्वाले ढोग तेएयं इलोकसे छकार यदयौतकं 
कटुमबपव्वन्धी धृमण्डका स्षटीकरण क्रिया गयाहे | भमिग्राय॒वतटयि हए अहंकारख्य अज्ञानसे अव्यन्त मोहित रहते ह | 
यह हे क व आघठखभाववाले पर्प शदंकाएते कते प्रस -अनेकवित्तविभरान्ताःः का क्या माव ह ! 
है क हमारे धनक्ा ओर हमर दुटु, मित्र, वान्धव,  उत्तर-इतसे यह भाव दिल्या गया है किं अद्र 
सहथोगी, अनुयावी ओर साथियोका पार ही नहीं है । खभाववाले मलुयोका चित्त अनेकों विषयो मे विविध प्रकार- 
ध ष 0 त ल से विभ्रान्त रहता दै । वे किसी यी विषयपर सिए नही 
कनेक तैयार हें । इस प्रकार धनबल ओर्‌ जनवः एते, मटकते हयी रहते 8 | 





~ 


हमरे समान दूसरा कोई मी नहीं है । 

रभम यज्ञ कख्गा, दान दंगा-इप कयनका 
क्या तदर्थं है ? 

उत्तर-ईपसे उनका यज्ञ ओर दानक्षम्बन्धी मिष्या 
अभिमान दिखलाया गवा है । अप्राय यह है कि घुर्‌ 
खभाव्ाछे महष्य वासवम न तो साचिक यज्ञ या दान्‌ 
वाते हँ भए न कएना चाहते ही द । केवर दूपर 
तेव जमानेके ।व्ये यज्ञ ओर दानका ढंग स्वकर अपने 
घमण्डको व्यक्त वरते हए कहा करते है कि ष्टम अपक 
यज्ञ वरेगे, बड़ा मा दान देगे | हमारे समान दान 
देनेवाय ओर यज्ञ करनेवाय दूय कौन है ! 

म्र मोदःप्रमोद्‌ करूगा--इस कथनका क्या 
माव है! 


मरभ-'मोहजाटसपावृताः) का क्या भाव है ! 
उत्तर-ईइसका माव यह है करि जैसे मछटी जास्त पेत 


कर धिरी रहती है, वेधे दी आघुरखमभावाठे मनुष्य अवि- 
वेकरूपी मोह-मायाके जाट फकःर उससे धिरे रहते है । 


्रभ्न- कामभोगेषु प्रसक्ताः का क्या भाव है ! 

उत्तर-ईससे यह भाव दिखब्यया गथा है किं वे आहुर 
प्रकृतिवाे सनुष्य विषयोपमोगको ही जीवनका एकमात्र 
ध्येय मानते है, इसव्यि उसीमे विरेषदूपदे आसक्त रहते है। 

प्रभवे अपवित्र नमै गिरते है, इ कथनका 
क्या भव ह 

उत्तर-इतसे उन अघुर-खभाववठे सवुष्योकी दुगंति- 
का वणन किया गया है । अभिप्राय यह्‌ है कि उपू्ुक्त 


उत्तर-इतसे उनकाघुटसम्बन्धी तिथ्या अभिमान दिख- प्रकाकी सितिवाटे मनुष्य कापोवभोगके ल्यि भति 
यागा है । वे आघुर-खभाववाऊेखोग भति-मौतिकी डीग॒मतिकेपाप कते है ओर उनका फल भोणेते लिये उन्दे 
शकतेदए गमे लवर कडा वरते कि “अहा | किर केसी विष्ठा, म, रषिर, पीव आदि गंदी वस्तुत मरेदुः्ल- 
भोज होगी हम आनन्दे ममन हो हेग, मजे उदव्येगे | दायके ठुम्भीपाकः, रोखादि धोर नरम गिरना पडता है । 
सम्बन्ध पंद्रह रलो कमे भगवान्ने कहा था क्षि ये लो चन्न कल्याः रेषा कहते है; अततः जगे 


` इटोकमे उनके यद्ञका सरूप बतलाया जाता है- 

। स्तब्धा 
द 

नाभयज्ञस्ते 


आत्मसंभाविताः 
यजन्ते 


धनमानमदान्विताः । 
दम्भेनाविधिपूव॑कम्‌ ॥ १७ ॥ 


। _ वे अपने-आपको ही श्रेष्ठ माननेवाखे घमण्डी पुरुष धन ओर मानके मदस्ते य ~ ~ 
मारके यज्ञोद्धारा पाखण्डसे रए्चविधिरद्दित यजन करते द ॥ १७ ॥ रयः नाम 


~ 


(भ, 
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परभ अत्मपम्भाविताः, किन्दे कहते है ? 

ध उत्त-जो अपने ही मनसे अपने-अपको सुब वातो 
तः सम्मान्य, उच्च ओर पूज्य मानते है वै 
(आत्म-सम्मावितः हैं | 

गरभ-्तन्धाःः का क्या अर्थहि! 

उत्तर-जो पण्डके कारण किते साय, यल्लँतक 
कि पूजनी परति भी विनियका व्यवहार नही करते, 
वे (सव्धः हैं | 

पर्श धनपानमदान्विताः' कनको कहते ह १ 

उत्तर-जो धन ओर मानके मदसे उन्पत्त रहते है, 
उन्हे ८धनपानमदान्वितः 


[मकि = 


3 
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रभ केवठ नामपप्तके यङ्ञोदारा पादण्डसे शाबविधि- 
एहित यजन काते है स बाक्यकना क्या अभिप्राय है! 

उ्तर-र्से यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त 
स्षणवाटे आघ्ुरखमावके मचुष्य जो यञ करते है, वहं 
विधिसे रहित, केवल नाममात्रका ङ्ग होता है | वे गोग 
विना श्रद्धके केवट पाखण्डसे लोगोको दिखलनेके च्यि 
दी देस यज्ञ क्रिया करते है; उनके ये यज्ञ तामस होति § 
शोर इीसे अधो यच्छन्ति तामसाः'के अनुसार वे नरको 
भ॑ पितते हँ । तामघ्त यज्ञकी प्री व्याल्या सतरह्ये 
अध्यायके तेष्व स्रोकमे देखनी चाहिये । 





तनव रतत परक्रार आसुर-स्वमाववाठे मनुष्ये यन्ना स्वपर वतलाक्रर अव उनकी दुर्गतिक 


कारणरूप स्वभावकरा वर्णन करते है- 


अहुकारं बलं 
त र्‌ त 
मामात्सपरदेहेषु 


4 
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दप कामं कोधं च संभ्रिताः। 


मद्विषन्तीऽम्यसूयकाः ॥ १८ ॥ 


वे अहंकार, वल, ध्रण्ड, कामना ओर क्रोधादिके परायण ओर दू सरोकी निन्दा करनेवाले पुरुष 


अपने ओर 
प्र्-'अहंकारः, वल, दर्प, काम ओर क्रोधके 
परायणः का क्या ताद्य है 
उत्तर-इससे यह दिखलया गया है कि वे आुर- 
सखभाववाे मनुष्य अहंकारका अवटम्बन करके कहते 
है किष्हमदी श्र है तब भेरगोको भोगनेवारे है, सिद्ध 
है, बव्वान्‌ है ओर खुली है। रेता कौन-सा कार्थ है, जिसे 
हम्‌ न कर्‌ सके | अपने वक्षा आश्रय केकर वे दूसर्तसे वैर 
कःते है,उन्दे धमकाने, मारने, पीटने ओर विपतिप्रत करने- 
म प्रवृत्त होते है । वे अपने बस्के ताभने किीको कुछ 
समते ही नहीं । दर्पका आश्रय लेकर वे यह ङग ह्यका 
करते हँ कि हम बडे धनी ओर बडे बुटुम्बबारे है । हमारे 
समान द्र है ही कोन । कामका आश्रय टेकर वे नाना 
प्रकारके दुराचार किया करते है| ओर करोधके परायण होकर 
वे कहते ह कि जो भी हमारे प्रतिकूक काथ करेगा या 
हमारा अनिष्ट करेगा हम उसीको मार लगे । इस प्रकार 
केवठ अहंकार, ब, दर्प, काम ओर करोधका आश्रय लेकर 
उन्ीके बल्पर वे मोँति-भोतिकी कलसना-जल्यना किया करते 


हुसरीके शरीरय स्थित सुस्च अन्तयीमीसे देष करनेवाले शेते है ॥ १८॥ 


है ओर जो कुछ भी कार्यं करते है, सव इन्दौ दोषकी 
णास ओर इन्दीपर अवलम्बन करके करते है । इर, 
धर्मं या शाल आदि किंसीका भी आश्रय नहीं ठेते । 
प्रभ-इसमे (च अन्यय कथो आया है १ 
उत्त-(्व'से यह माव दिखाया गया है किं ये आुर- 
खभाववले मनुष्य केवल अहंकार, बल, दर्प, काम भौर 
करोधके ही आश्रित नहीं है; दम्म, यभ, मोह आदि जीर 
भी अनेकां दोषको धारण किये रहते ह | 
प्रभ-अम्यपयकाः' का क्या भाव है 
उत्तर-दूसरोके दोष देखना, देखकर उनकी निन्दा 
करना, उनके गुरणोका खण्डन करना ओर गुणोमे दोषा- 
रोपण कना असूया है । असुर-खमावाले पुरुष एेसा 
ही कते ह । ओरोकी तो बात ही क्या, वे भगवान्‌ ओर 
संत पुरुषोमे भी दोष देखते है- यही भाव दिखकनिके 
व्यि उन्दं अम्यप्यक कहा गया है । 
म्रभ-आसुरी ्रृतिवरे मनुष्योके अपने ओर दूरौ 


[क `, कनक 
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के शरीरम खित अन्तर्यामी परमेशचरके साथ देष कएने भोगते है, दह व रदी साय देष का है; कोति 
बाले कहनेका क्या अग्प्राय है { उनके ओर रकि अद्र अन्तयामीरपसे मै पर 

उत्तर-ईससे भगवान यह भाव दिखाया है किं आघुरी मेशवर सित ह । क्िसीसे विध या देष वारना, किसीका 
्रकृतिवारे मटष्य जो दूसरोसे वैर बोधकर उनको नाना अहित करना ओर किंसीको दुःख पर्चाना अपने ओर 
प्रकाएसे कष्ट पदव॑चानेकी चेटा करते है ओर खयं भी क 




















दूसके ररीरमे खित मुञ्च परमेश्वपसे ही देष करना है | 
तम्बन्ध--इत अकार तातते अठारह शोकतक जाुरी खभाववाटोके दु्युण सौर दुयचार जारि 
नरणन करके जव उन दुगुण-दुराचारोमें त्वाव्य-बुद्धि करानेके व्यि जग्ले दो रटोकोमे भयवन्‌ वैते लोगोकी 
पोर निन्दा करते हृए उनकी दुगतिका वणन करते है-- | 
तानहं द्विषतः करान्ससरिषु 
क्षिपाम्यजसमशुभानाुरीष्वेव 
उन वेष करनेवाले प।पाचारी ओर करूरक्मीं नराधमोको मै संसारम वार-वार आष्ुसी योलियधि षी 


डालता द्वं ॥ १९ ॥ 
्रष-्विषतः), अद्यभान्‌), शूरान्‌! ओर (नराध- 


मानः इन चार विशेषके सहित तान्‌” पद किनका 
वाचक है तथा हन विरोपणोका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-उपयुक्त विरेषणोके सदित तान्‌ पद पिछले 
प्ोकोमे जिनका विसताए्वकः वर्णन किया गया है, उन 
शारी प्रकृतिबाटे मनु््योका बोधक है । उनवी दुर्मतिम 
उनवे दुगुण ओर दुराचार ही कारण हैयही भाव दिखने 
के ये उपयुक्त विदोषणोका प्रयोग किया गया है । अभिप्राय 


नराधमान्‌ ) 


गेनिष + १ ८ |} 
खानषु॥ १९ ॥ 


दूसशेका दुरा करनेवाले अधम श्रेणीके मनुष्य होवे है । शी 
कारण भे उनको वास्वार्‌ नीच योनिम ाव्ता द | 
ग्रभ-यहां आसुरी योनिषे कौन-सी यौनियोका निर्देश 2! 
उत्तर-सिह, वाघ, सप, विच्छ सथर, कुत्ते ओर कौए 
आदि जितने भी पञ्च, पक्षी, कीट, पतङ्ख है ये सभी 
घुरी योनियौँ हैं । 
ग्रञ्न-अजलम्‌) ओह "एवः पदसे क्था तापर है १ 
उत्तर- “अनन्तम्‌? से यह बताया गया है कि वे 
निरन्तर हजरो-खखों बार आषठुरी योनिम गिराये जते 


मह है विवे लोग सवके साथ द्वेष करनेवराटे, नाना प्रकारके 
शञ्यभ भाचरण करके समाजको भ्रष्ट करनेवाले, निर्दयता- 
पूषक बहत-से कठोर कर्मं करनेवाटे घोर विना दी कारण 


ओर “एवः इस॒ बातको बतयता है कि बै लेग देव, प्रतर 
या मनुष्यकी योनिको न पाकर्‌ निश्चय ही पञ्य-पक्षी आदि 
नीच योनियोको ही प्राप्त होते & | 


आघुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 


मामप्राप्यैव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ २० ॥ 
हे अजुन ! वे मूढ सश्चको न परास होकर जन्म-जन्मम खुरी योनिको रास होते है, फिर उससे भी 
अति नीच गतिको ध्रा होते ह अथीत्‌ घोर नरकोमे पड्ते ह ॥ २० ॥ 
अभ-उपधुक्त आसुर-खमाववाय मूढ पु्पोको भगवत्‌- है | इस अपिकारो प्रात होकर भी जो मनुष्य इस बातको 
्रा्तिकी तो वात ही क्या, जव ऊँची गति भी नहीं मिकती भूल्वर दैव लभावद्प भगवप्प्रापिके मार्मको छोडकर आसुर- 


के आघुती योनि दी मिती है, तन भगानने “माम्‌ स्वभावका अवटम्बन कत ह व मलुष्य-शरीरका सुभव 


अप्राप्यः शुञ्चको न पाकरः यह. कंसे का ? 


 उत्तर-मुष्ययोनिमे जीवको भगवसप्रातिका अधिकार 


पाकर भी भगवानको नहीं पा सकते यही मावदिषवलनेके 
व्ये देषा कहा गया है । यह दयामय भगवान्‌ मानो जीवकी 
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इस दशापर तरस खाते हए यह चेतावनी देते है कि 
मनुष्यशरीर पाकर आसुर-स्वभावका अवटम्बन करके मेरी 
प्रारूप जन्मसिद्ध अधिकारके वद्वित मत होओ । 
भ्॑न-वे जन्म-जन्ममे आसुरी योनिको प्राप्त होते 
है- रेस कहनेका क्या तातपरथ हे १ 
उत्तर-पेसा कहकर भगवान्‌ यह दिखलाते हैँ कि 
दजारो-लखों बार वे आसुरी योनिमें ही जन्म छेते 
सम्बन्ध-आपुर-स्वभाववाठे मनुष्योकतो लगातार 


है, उन्दं ऊंची योनि नहीं मिलती । 

प्रभ-उससे भी अति अधम गतिको ही प्राप्त होते 
है इससे क्या अभिप्राय है 

उत्तर-ससे यह भाव दिखाया है किं वे आसुरखभाव- 
वाठे मनुष्य हजारो-गखों बार आसुरी योनिम जन्म ठेकर्‌ 
फिर उससे भी नीच, महान्‌ यातनामय कुम्भीपाकः, महारौख, 
तामिल्ल ओर अन्धतामिस्र आदि धोर नरकोमिं पडते है । 
आपुरी योनियोके गौर धोर्‌ नरकोके ्रप्त लोनेकी बात 


सुनकर यह जिज्ञासा हो सकती है कि उनके द्यि इत दुर्गति बचकर प्रमगातिको प्रात करनेका क्या उपाय 
हँ ? हप जव दो श्लोको समत दर्गतियोके प्रधान कारणरूप आुरी स्पततिके तिनिव रोषोके त्याय करनेकी 
बात कहते हए भगवान्‌ परमगतिकरी प्रापिका उपाय बतलाते है - 


त्रिविधं 
कामः 


नरकस्येदं 
क्रोधस्तथा 


द्वारं नाशनमात्मनः । 


लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजत्‌ ॥ २१ ॥ 


काम, क्रोध तथा कोभ--ये तीन प्रज्ञारके नरकके द्वार आत्माका नारा करनेवाडे अथौत्‌ उसको 
अधोगतिमं छे जनेबाछे दै । अतप्व इन तीनोको व्याग देना चाहिये ॥ २९१॥ 


्रभ्र-कामः क्रोध ओर लोभको नस्कके द्वार क्यों 
मतलाया गया 

उत्तर-खी पुत्र आरि समस्त भोगोकी क्षामनाका नाम 
“कामः है; इस कामनाके वरीभूत होकर दी मनुष्य चोरी, 
व्यभिचार ओर अभक्ष्य-भोजनादि नाना प्रकारके पाप करते 
है । मनक विपरीत होनेपर जो उत्तेजनामय वृत्ति उत्पन्न 
होती है, उसका नाम (क्रोध! है; ्रोधके आवेशामें मनुष्य 
हिंसा-ग्रतिरहिसा आदि भांति-भतिके पाप करते है । धनारि 
विषयोकी अत्यन्त बदी इई लाठसाको श्यभः कहते है । 
लोभी मनुष्य उचित अवसरपर धनका त्याग नहीं करते एवं 
अनुचितरूपसे भी उपार्जन ओर संग्रह करनेमे कगे रहते 
है; इसके कारण उनके द्वारा श्ट, कप्रट, चोरी ओर 
विश्वासघात आदि बड़े-बड़े पाप बन जाते है । पापोका 
फल तामिल्ञ ओर अन्धतामित्न आदि नरकोंकी प्राति है, 
इसीव्यि इन तीनोको नरकके द्वार बतलाया गया हे | 

प्रलल-काम, क्रोध ओर लोभको आत्माका नारा 
करनेवात्य क्यों कहा गया ? 

उत्तर- आत्मा शब्दस यँ जीवात्माका निदेश है । 
पट्तु जीवासमाका नार कभी होता नदी, अतएव यहं 
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आत्माके नाशका अथं है जीवकी अधोगति | मनुष्य जवसे 
काम, क्रोध) ल्ोभके वरामें होते है, तभीसे वे अपने विचार, 
आचरग ओर भार्म गिरने क्गते है । काम, क्रोध ओर 
लोभके कारण उनसे ेसे कमं होते है, जिनसे उनका 
शारी पतन हो जाता है, मन बुरे विचरोसे भर जाता है, 
यद्वि विगड़ जाती है, क्रियां सब दूषित हो जाती है ओर 
इसके फरखरूप उनका वतमान जीवन सुख, शान्ति 
ओर पवित्रतासे रहित होकर दुःखमय बन जाता है तथा 
मरनेके बाद उनको आसुरी योनिर्योकी ओर नरकोकी 
प्राति होती है । इसीय्यि इन त्रिविध दोषोंको आत्माका 
नाश करनेवाठेः बतलाया गया है । 

्रस्न-इसव्यि इन तीरनोको व्याग देना चादिये- इस 
कथनका क्या भाव है | 

उत्तर-इससे भगवान्‌ यह दिखलाते हैँ कि जब यह्‌ 
निणय हो गया किं सारे अनक मूलभूत मोहजनित 
काम्‌ क्रोध ओर लोम ही समस्त अधोगतिके कारण ह 
तब इन्दे महान्‌ विषके समान जानकर इनका तुरंत ही 
पू्णर्पसे त्याग कर देना चादिये । ८ 


# गीला-तस्वविवे चनी टीक। # 


=== ~~ 


एतेर्विमक्तः कौन्तेय 


आचरत्यात्मनः 


श्रेयस्ततो याति परां 


भ~ ^~ € 
तमाद्रारशिभिनरः । 
गतिम्‌ ॥ २२॥ 


हे अजुन ! इन तीनो नरकके दारोंसे मुक्त पुरुष अपने कल्याणक्रा आचरण करता है, इससे वष 
परमगतिको जाता है अर्थात्‌ सुद्चको प्राप्त हो जाता दै ॥ २२॥ 


ब्रल-“एतेः ओर श्रिमिः' इन दोनों पदोके सहित 
(तमेदरारेः' पद्‌ किनका वाच है ओर इनसे विमुक्त 
मनुष्यको (नरः कहनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर- पिछले स्तेकमे जिन काम, क्रोध ओर लोभको 
नरके त्रिविध द्वार बतलाया गया है, उन्दींका वाचक यहँ 
(एतेः, ओर (त्रिभिः पदोके सहित (तमद्रारेः, पद है । 
तामिन्ञ ओर अन्धतामिन्नादि नरक अन्धकारमय होते है, 
ज्ञानरूप अन्धकारसे उत्यन् दुराचार ओर दुगुणोके फल- 
सरूप उनकी प्रापि होती है, उनमे रहकर जीर्वोको मोह 
ओर दुःखरूप तमसे ही धिरे रहना एङ्ता है; इसीसे उनको 
(तमः कहा जाता है । काम, क्रोध ओर लोभ ये तीनों 
उनके दवार अर्थात्‌ कारण है, इसच्यि उनको तमोदरार कहा 
गया है | इन तीनों नके द्ारोसे जो विपृक्त है सर्वथा 
टा हआ है, वही मनुष्य अपने वल्याणका साधन कर 
सक्ता । ओर मतुष्य-देह पाकर जो इस प्रकार कल्याणका 
तखन्ध--जो उपर्युक्त देवीतम्पदाका आचरण 


करमगतिको प्रात होता हे या नही ! इसपर कहते है - 


यः शाखविधिप॒त्सञ्य 


नस सिद्धिमवाप्नोति न 


साधन करता है, वही वास्तवमें 'नर' ( मनुष्य ) है | यह्‌ 
भाव दिखलानके व्यि उसे (नरः कहा गया है | 
प्रतत-अपने कल्याणका आचरण करना क्या है ? 
भर ड 
उत्तट-काम, क्रोध ओर ठोभके वशा हृए मनुष्य 
अपना पूतन करते हँ ओर इनसे छट हए मनुष्य अपने 


` कल्याणकरे ठ्य आचरण .वरते है; अतः काम, क्रोध 


ओर टोभवा त्याग करके शाखग्रतिपादित सह्ुण ओर 
सदाचाररूपम देवीसम्पदाका निष्काणभावसे सेवन करना 
ही कल्याणके लिये आचरण वरना है | 
रशे वह परभगतिको जाता है, इस कथनका 
क्या माव है? | 
उत्तर-ईइस वाये भगवान्‌ यह्‌ भाव दविखलाते है 
किं उपयुक्त प्रकारसे काम, क्रोध ओर लोभके विस्तार- 
रूपम आखुरी-सम्परासे भठीभांति हटकर निष्कामभावसे 
देवी-सम्पदाका सेवन करनेसे मनुष्य प्रमगतिको अर्थात्‌ 
परमात्माको प्राप्त होता है । 
न करके अपनी मान्यताके अनुसार कर्म करता है, वह 


वर्तते कामकारतः । 
ख न परां गतिम्‌ ॥ २३ ॥ 


जो पुरुष शाखरविधिको त्यागकर अपनी दइच्छासे मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धिको रा 


होता हे, न परमगतिको ओर न खुखको दौ ॥ २३ ॥ 
्ष-शाखविधिको त्यागकर अपनी इच्छसे मनमाना 
आचरण करना क्या है ? 
` उत्तर वेद्‌ ओर्‌ वेदोके आधारपर रचित स्मृति, पुराण, 
इतिह्णाखादि सभीका नाम शाख है । आसुरी-सम्पदाके 
आचारुन्यवहयार आदिक व्यागक्रा ओर दैवी-सम्पदाख्प 
कल्याणकारी गुण-आचरणोके सेवनका ज्ञान इन रासे 
ही होता है । इन कर्तव्य ओर अकर्तन्यका ज्ञान वरानेवाले 


शालो विधानकी अव्ेठना करके अपनी बुद्धिस अच्छा 
समञ्चकर॒ जो मनमाने तौरपर मान-बडा्ूप्रतिष्ठा आदि 
किसकी भी इच्छाविशेषको केकर आचरण करना है, यही 
शाखविधिको त्यागवर मनमाना आचरण करना है । 
{त रकार आचरण करनेवाखा सिद्धि, सुख ओर 
पएमगतिकतो नही प्रात हयोता-इत कथनको क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-इससे यह 
ह भाव दिखेगया गया है किं जो मनुष्य 


# सोलदर्वो मध्याय # 
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शाल्रविधिका त्याग करता है, उसके कर्म यदि राखनिष्िद्व कारण तथा शाखकी अवहेकना कुरमेके कारण उनसे 


अर्थात्‌ पाप होते हँ तो वे टुग॑तिके कारग होते ह, अतएव 
उनकी तो यहाँ वात ही नही । प्रतु यदि अपनी बुद्धसे 
अच्छा समञ्चकर भी किसी प्रकरी कामनासे प्रेरित होकर 
कमं करता है तो भी उनके मनभाने तौरपर्‌ किये जानेके 


कर्ताको कोई भी फल नहीं मिक्ता । अर्थात्‌ प्रभति 
नहीं मिलती--इसम तो कहना ही क्या है, जोकिक 
अणिमादि सिद्धि ओर स्वगं प्रतिरूप सिद्व भी नहीं मिती 
एवं. संसारम साखिक्र सुख भी नहीं मिक्ता । 


संम्बन्ध--रा्रविधिको त्यागकर किये जानेवाले मनमाने कर्म निष्फल होते है, यह बात सुनकर यह्‌ 
जिन्नासा हो सकती है ® रती सथिते क्या करना चाहिये ? इसपर कहते है - 


तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं 
ज्ञात्वा शास्रविधानोक्तं 


ते कायीकार्थव्यवध्ितो । 


कम॑ कर्तुमिहाहंमि ॥ २४ ॥ 


इलसे तेरे छियि इस कर्तव्य ओर अक्तव्य्ी भ्यवस्थामे शाख दी प्रमाण है । देला जानकर तू 


श्ाख्रविधिसे नियत करम ्ी करनेयोग्य है ॥ २४ ॥ 
प्रन-इस क्तन्य ओर अकरतव्यकी व्यवश्यामे -राख 
ही प्रमाण है- इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-इससे यह भाव दिखटाया गया है कि क्या करना 
चाहिये ओर क्या नहीं करना चाहिये इसी व्यवस्था श्रुति, 
वेदमूरक स्पृति ओर पुराण-इतिहासादि शासे प्राप्तहोती 
है, अतएव इस विषयमे मनुष्यको मनमाना आचरण न करके 
शार्ञोको ही प्रमाण मानना चाहिये । अर्थात्‌ इन शास्म 
जिन कमेकि करनेका विधान है, उनको करना चाहिये 
ओर जिनका निषेध है, उन्हे नहीं करना चाहिये । 





्रभ-एेसा जानकर त्‌ शाखविधिते नियत करम ही 
करनेयोग्य है- इस कथनक्ा क्या भाव है ! 

उत्तर-ईससे यह माव दिलाया है किं इस प्रकार 
शार्खोको प्रमाण मानकर तुम्हे शा्ोमिं बततये हए 
कर्तन्य-कर्मोका ही विषिपूवंक आचरण करना चाहिये, 
निषिद्ध कर्मोश्ञा कमी नहीं । तथा उन राल्षविहित श्युम 
कर्मोका आचरण भी निष्कामभावसे ही करना चाहिये, 
क्योकि शारखोमं निष्कामभावपते किये इए चभ कर्मोको 
ही भगक््प्रा्तिमे हेतु बताया है । 


[दः 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्गगवहरीतापूपनिषत्सु वहमतिायां योगशा श्रीकष्णा्जुनंवादे 


देवातुरस्पद्विभागयोयो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १ ह ॥ 


ने 


ड» भीपरमा्मने नमः 


ष 
सत्तदराऽध्यायः 
इस सतरहववे अध्यायके आरम्भे अनने श्रद्वयुक्त पुरपोकी निष्ठा पूरी है, उपक उत्तरम 
अध्याया नाम मगवानूने तीन प्रकारकी श्रद्धा बताकर श्रद्धाके अनुसार ही पुरुषा खरूपं बतलाया है | पिर 
पूजा, यज्ञ, तप आदिम श्रदवाक्रा सम्बन्ध दिखते हए अन्तिम सोके ्रद्वारहित पुरुपोकि कर्मोको 
असत्‌ बताया गया है । इस प्रकार इस अ्यायमे त्रिविध श्रद्राक्षी विभागपूर्वक व्याख्या होनैसे इसका नाम 
श्रदधात्रयविभागयोणः रक्खा गया है | 
हस अध्यायक्ने प्रथम स्कोक्मे अयुनने भगानसे शासरविपिका त्याग करके ्रदरापूवेक यजन 
मप्यायकर षप करनेवाली निष्ठा पूढी है, इतके उत्तमे मगवानके द्वारा दूसरे गुणोकि अनुसार त्रिविध स्वाभाविक, 
शद्धाका वर्णन किया गया है; तीसरे श्रद्वा अनुसार ही पुरुपका खरप बतलाया गया दै, चोमे साछिक, 


राजस ओर तामत शरद्ायुक्त परुपोके दारा करमशः देव, यक्ष राक्षस ओर भूत-प्रेत पूजे जानकी बात कही गयी हैः 


पचे ओर छठे रालविसुद्र घोर तप करनेवालो की निन्दा की गयी है; सातम आहार+्ञ, तप ओर दानके भेद ुननेके 
व्यि अुंनको आज्ञा दी गयी है; आर्य, नवे ओर दसं श्येकामि क्रमशः साचिक, राजस ओर तामस आहारका वर्णन 
किया गया है | गयारइवे, वारहवे' ओर तेरहवेमे कमरा; साक "राजस ओर तामस यज्ञके लक्षण बतकये गये है । चौद, 
पदरहवे ओर सोज्वमे क्रमराः शारीरिकि, वाचिक ओर मानसिक तपके खहपका कथन करे सतरद्छेमे साचिक तपके रक्षण 
बताये गये हँ तथा अगरह्वे ओर उन्नी कमरा; रजस ओर तामस तपके ग्क्षणोका वर्णन किया गया है । वीपे, 
इकीसवे ओर बाईसवेमे क्रमदाः साक, राजस ओर ताम दानके ठशर्णोकी व्याख्या की गयी है । तेईप््रेमे (ॐतत्सत्‌" 
की महिमा बतद्यायी गयी है । चोवीसवेमे (ॐ कै ्रयोगकी, पचीस्ैमे "तत्‌ शब्दके प्रयोगकी ओर छम्ब तथा 
सतताईसवभ सत्‌" शन्दके प्रयोगी व्यास्या की गयी है, एवं अन्ते ज्ाईवे रोके विना शरद्वके क्रिये हए यज्ञ, दान, 
तप आदि करमो इस लोक ओर परणोके सर्वथ। निष्फल ओर अपत्‌ बतटाकट अव्यायकषा उपसंहार किया गया है | 
प्बन्ध--पोठहवे जध्यायके आरम्भे शरीभरवान्‌ने निष्कामभावले सेवन किये जनेवाले जरासषिहित गुण 
ओर आनरणोका दैतीत्पदाके नामते वर्णन करके फिर शआल्विपरीत अपुर समतिका कथन क्रिया । साथ ही 
आपिरकभावाठे पोको नरकोमे गिरनेक्रौ बात कहौ जर यह बतलाया कि काम, कोष, लोम ही आतुरी 
प्पदाके प्रपान अवगुण है जौर ये तीनो ही नरकोके द्वार है, इनका त्या करके जो गात्मकल्याणके ट्य साधन 
करता है, बह परम गतिको प्रत होता हे । इसके अनन्तर यह कहा करि जो न्ना्तविविका त्याग करके, मनमाने 
ढगसे अपनी समन्नते जिसको जच्छा कम समन्नता है, वही करता हे, उसे जपने उन कमोका फल नही पिटता, 
तिदविके लवि कयि गये करमते तिद नह भिलती; सुखके व्यि किये गये कर्मे सुख नही मिलता ओर प्रमगति तो 
मिलती हौ नही । अतएव करने जौर न करे योग्य कर्मोकी व्यवस्था देनेवाले शासक परिधानके अनुसार ही 
तुमह निष्कामभावसे कर्म करने चाहिये । इससे अजुंनके मनम यह जिन्नासा उत्यन्न हई कि जो लोग साखविधिको 
छोडकर मनमाने कम करते है, उनके करम व्यथ होते हँ --वह तो ठीक ही है । परतु एते लेय मी तो ह्ये 
सकते है नो ञातविधिका तो न जाननेके कारण अथवा अन्य किसी कारणत त्याग कर वेठते है परंतु यज्न-पूजादि शुभ 
कर्म श्रद्धापूर्वकं करते है, उनकी कया स्थिति होती हे? ङ्त जिजनासाको व्यक्त करते हए अजुन भगवानूते पढते है-- 
अजुन उवाच 


ये शाखरविधिसुत्घृञ्य यजन्ते श्रख्यान्विताः । 
तेषां निष्ठा घु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥ 


# सतर्वा अध्याय # 
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सन ५ ष्ण { जो मनुष्य शाखरविधिको व्यागकर श्रद्धासे युक्त ष्टुए देवादिका पूजन करते 
है, उनकी स्थिति फिर कोन-सो ह ? सचिी दै अथवा राजसी वा तामसी ?॥ १ ॥ 


परभ-राख्विधिके व्यागकरी बात सोव्हवे अध्याये 
तेद श्लोकम भी कही जा चुकी है भौर हँ भी कहते है | 
इन दोरनोका एक ही भाव है या इनमे कुछ अन्तर है ! 

उत्तर-अवरय अन्तर है । हँ अवह टना करके शा- 
विषिके त्यागका वणन है ओर यहोँ न जाननेके कारण होने- 
वाले शाखविधिके व्यागका है | उनको राखकी पवा ही 
नहीं है; वे अपने मनम जिस कर्मको अच्छा समक्षे है, वही 
करते है । इसीसे वहं धर्तते कामकारतः कहा गया है| 
पर तुय यजन्त श्रद्रयान्विताः› वहा है, अतः इन लेग 
शरदा है । जौँ श्रद्वा होती है, वँ अवषटेवना नही हो 
सकती । इन योगको परिखिति ओर वातादरणकी प्रति- 
कूठतासे, अवकाराके अभावसे अथवा परिश्रम तथा अध्ययन 
आदिकी कमीसे शालविधिका ज्ञान नहं होता ओर इस 
भक्ञताके कारण ही इनके दारा उसका व्याग होता है । 

्रन-निष्ठाः खन्दका क्या भाव है ? 

उत्तर- "निष्ठा" शब्द यहाँ स्थितिका वाचक है | क्योकि 
तीसरे श्येकर्मे इसका उत्तर देते हए मगवानूने कहा 
है कि यह पुर श्द्वामय है; जिसकी जैसी श्रद्वा है; 
वैसा ही वह पुरुष है अर्यात्‌ वसी दी उसकी धिति 
है । अतएष उसीका नाम निष्ठाः है | 

प्रभ-उनकी निष्ठा साचिकी है अथवा राजसी या 
तामसी १ यह पूषनेका क्या माव है १ 

उत्तर-सोच्हवं अध्यायके छटे र्येकमे भगवान्‌ने दैवी 
्रकृतिवाले ओर आसु रृतिवारे-इन दो प्रकारके मनुष्यो 
का वणेन किया । इनमे दैवी प्कृतवाटे लोग शाखविहित 
कर्मोका निष्कामभावसे आचरएण करते है, इसे वे मोक्षवो 
्रात्त होते है । आसुर-लमाववर्यम जो तामस ठग पाप- 
कर्मोका आचरण करते, वे तो नीच योनिर्योवो या नरकोवो 
प्रात शते हैँ ओर तमोमिश्रित राजस ोग, जो शाखविधिवो 
त्यागकर मनमाने अच्छे कमं करते है, उनको अच्छे कर्मोका 
कोई फल नहीं मिक्ता, वितु पापवर्मका फ तो उने भी 
भोगना ही पडता है । इस वर्णने दैवी ओर आरी 
्रकृतिबलि मनु्यकी उपयुक्त बतिं तो शङ्वुनकी समश्षमे भ 


गयी; परंतु न जाननेके कारण शाखविधिका त्याग करनेपट 
भी जो श्रद्वाके प्ताय पूजन आदि करनेवाले है; वे कैसे 
खमभाववाले है देव खमावश्राटे या आसुर खभाववाठे १ 
इसका स्पटीकरण नहीं हआ । अतः उसीक्ो समञ्जनेके 
व्यि अज्ुनका यह प्रन है कि देसे लेरगोकी सिति 
साचिकी है अथवा राजसी या तामसी १ अर्थात्‌ वे दैवी- 
सम्पदावाले है या आसुरीसम्पदावाठे ? 

्रश्न-ऊपरके विवेचनसे यह पता कगता है कि संसार 
म पाँच प्रकारके मनुष्य हो सक्ते है - 

(१) जो शाखविधिका पाटन भी करते है ओर 
जिनमें श्रद्वा भी है। 

८२) जो शाखविधिका तो किसी अंशम पाठन 
क्रते ह, परंतु जिनमें श्रद्धा नहीं है । 

( ३ ) जिनमे श्रद्धा तो है, परंतु जो शाख्विधिका 
पाटन नहीं कर पाते | 

८ ¢ ) जो शाखविधिका पालन भी नहीं करते ओर 
जिनमे श्रद्वा भी नहीं है । 5 

( ५.) जो अवहेनासे राखत्रिधिका स्याग करते ह | 

इन पां्चोका क्या खरूप है, इनकी क्या गति होती 
है तथा इनका वर्णन मीताके कौनसे श्लोकोमिं प्रधानतया 
आया है १ 

उत्तर-( १ ) जिनमें श्रद्धा भी है भोर जो शालव्िधिका 
पालन भी क्से है, पसे पुरुष दो प्रकारके है एक तो 
निष्काममावसे कर्मोका आचरण करनेवाले ओर दूसरे सकाम- 
भासे कर्मोका आचरण करनेवाले । निष्कामभावसे भाचरण 
क्रनेवाटे देवी-सम्पदायुक्त साचिक पुरुष मोक्षो प्राप्त होते 
है; इनका वणन प्रधानतया सोलह अध्यायके हके तीन 
सोकोमे तथा इस अध्यायके ग्याएहवे, चोदहवेसे सतवे 
ओर बीसवें सछोश्षम है । सकामभावसे आचरण करनेवारे 
सत्वमिश्चित राजस पुरुष सिद्धि, सुख तथा सर्गादि लेकोकमे 
प्राप्त होते है; श्नका वणेन दूसरे अध्यायके बाली, 
तैतालीसवे ओर चोवाीर्वेमे, चोथे अध्यायके बाहे 
श्येकमे, घातके बीस, इकीसवें भोर बारेमे भोर नवे 
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अष्यायके बीरे, हकीसवे ओर तेर॑सवें स्वोकामि है । { 
(र) जो लोग शासवरिधिका किसी अंशमे पान कते 
इए यज्ञ, दान, तप आदि कमं तो करते है; परतु जिनमें 
श्रद्धा नहीं होती--उन पुरुषके कम अपतत्‌ ( निष्फक ) 
होते है, उन्हे इत लेक ओर परगोकमे उन कर्मासि कोई 
भी लाम नहीं होती | इनका वर्णन इस अष्यायके 
अद्राईव स्लोकमें किया गया है | 
(३) जो लोग अक्ञताके कारण शासरिधिका तो त्या 
कते है परंतु जिनमें श्रद्वा है - रेपे पुरुष श्रद्राके मेदस 
साचिक भी होते है ओर राजस तथा तामस भी । इनकी गति 
भी इनके स्श्पके अनुसार ही होती है | हनका वर्णन इस 
शष्यायके दूसरे, तीसरे तथा चौथे इलोकोमिं किया गया है | 
(9) जो येग न तो शालको मानते है ओर न जिनमे 
श्रद्वा दी है; इसे जो काम, रोध ओर टोभके वश होकर 


` अपना पपिमय जीवन बिताते है वे आसुरी-सम्पद्‌ राके 


लोग नरकोमे गिते ह तया नोच योनिरथोको प्राप्त होत ई 
उनका वणन पातवे अव्यायके पंदहवे इटोकमे, नवेके 





बारदरवमै; सोरहवे अध्यायके सातवेसे लेफर बीसवेतकमे 
ओर इस अध्या पांचवे, छठे एवं त्व इ्गेकमि है | 

(५) जो रोग अवहेढनासे श्ञाख्विशधक्रा त्याग करते 
है ओर भपनी समज्ञसे उन्हे जो अच्छा लगता है, बही करते 
है--उन यथेच्छाचारी पुरुप जिनके कर्म रासनिषिद्ध 
होत है, उन तामस पुर्षोको तो नरकादि दुर्मति प्रा 
होती है- जिनका वर्णन चौये ्ररनके उत्तमे आ चुका है। 
ओर जिन करम अच्छे होते है उन रजःप्रभान तामसं 
परषोंको शासशरिधिकरा त्याग कर देनेके कारण कोई भी फक 
नयी मिलता | इरा वर्णन सोरहवे अध्यायके हेश 
सोकमे किया गया है । ध्यान रहे कि इनके द्ाराजो पापकर्म 
किये जाते हैँ उनका फल तिर्यक्‌ योनिर्ोकी प्राति भौर 
नरकोकी प्राप्ति- अवदय होता है । 

इन पचो प्रनोके उत्तरमे प्रमाणस्व प॒ जिन श्लोकोका 
संकेत किया ग्या है, उनके अतिरिक्त अन्यान्य सेके 
भी इनका वणन है; परतु यँ उन सबका उल्छेल नही 
कया गया है | 


सम्बन्ध-- अजुनके प्रशक्ो सुनकर भगवान्‌ भव अगले दो रोकोमे उसका संगनेपते उत्तर देते है - 
श्रीभगवानुवाच 


त्रिविधा भवति श्रद्धा 
साल्विकी राजसी चैव 


देहिनां सा खभावजा | 
तामसी चति तां श्रणु॥ २॥ 


श्रीभ ¶बान्‌ बोले-मनुभ्योकी वह शादीय सर्कार रदित केवल खभावसे उत्पन्न शद्ध! सात्विकी 
ओर राजसी तथा तामसी - पेसे तीनों प्कारकी दी ती ह । उसको तू सुद्चसे खन ॥ २॥ 


्रन--देहिनाम्‌? पद विन मनुष्पेकि ल्ि प्रयुक्त 
आ है ? 

उत्तर-जिनका देहम खामाविक अभिमान है, रेसे 
साधारण मनुष्यके च्यि प्रयुक्त इआ है । ` 

रन्ता" ओर ^स्वमावज ये पद्‌ कपी श्रद्ाके 
वाचक्त है? 

उत्तर-'साः एवं सभावज।, पद्‌ राखविधिका व्याग 
करके श्रद्धापूर्वक यज्ञादि कर्म करनेवाठे मनुप्पमि रहनेवारी 
श्दधाके वाचक है । बह श्रद्धा ाखसे उयन नहीं है स्वमाव- 


सच्छानुरूपा सर्वस्य 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो 


से है । इसव्ि उसे 'स्वभावजाः कहते हैँ | जो श्रा शाक्चके 
श्ण मठनादिसे होती है, उसे शासा, कहते है ओर 
जो पूर्वनन्मोके तथा इस्‌ जन्मे कमकि संस्कारालक्षार 
स्वाभाविक होती है, वह 'सखमावजाः कहती है । 
भरन -साचिकषी, राजी, तामसी जर त्रिविवके साथ 
इतिके प्रयोगका क्या मार है ! 
उत्तर-इनके साथ ९ति'पदका प्रयाण करके भगवान्‌ 
यह दिखय्यते है कि ह श्रद्धा साचिकी, राजसी ओर 
तामसी- दस्‌ प्रकार तीन ही तरहकी होती है | 
शरदा भवति भारत । 


वदः स एव सः॥ ३. ॥ 


# तेरहवाँ अध्याय # 
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ह .भारत | सभी मुष्योी शरद्धा उनके यन्तःकरणङ् मनुरूप दती है । यह पुरुष धद्धामय है, 
इयय जो पुरुप जेसी शरदधावाटा है, वह खयं भौ वदी है॥ ३॥ 


्रस्न-सभी मनुप्योसे यहाँ क्या तात्पर्य है १ 

उत्तर- पिछले इल्येकमें जिन देहाभिमानी मनुष्यों व्यि 
दििनाम्‌ःपद्‌ आया है, उन्दीवे चये, (सर्व पद्‌ आया 
है । अर्थात्‌ यँ देहाभिमानी साधारण मनु्यक्रि 
सम्बन्धमे कहा जा एहा है । क्योकि इती स्योकमे आगे 
यह कहा गया है कि जिसकी जेष श्रद्वा है, वह खयं भी 
वेसा ही है | यह कथन देहाभिमानी जीवके ज्य ही 
चमू हो पकता है, गुणातीत जञानीके व्यि नही | 

प्रशन पिले र्लोक्े श्रद्धाको 'खभावजाः- खभावसे 
उपपन्न बतमाया गया है, भौर यहाँ 'तचानुखूपा) अन्तः 
करणके अनुरूप वहा गया है, इसका क्या अभिप्राय है? 

उत्तर- मनुष्य सालिकः रजस, तामस-जैसे कर्म करता 
है, वैसा ही उसका खमाव वनता है | ओर खमाव अन्तः- 
करणम एहता है; अतः वह जेसे लभावधाखा है, वैसेदही 
अन्तःकंरणवाा माना जाता है | इसच्यि उसे चाह 


तस्वन्प-्द्धाके अनुसार मनुष्यो्ञी निष्ठाका स्वहूम कत्रटाया 
है कि त्ते मनुष्योंजञी पहचान कैत हो कि कौन किप निवाला है। 


(खभावसे उ्पन' कहा जाय चाहे अन्त; करणके अनुरूपः 
बात एक ही है । 

ररन-पुर्पको . तो "परः यानी गुणो सर्वया अतीत 
बतलाया गया ( १३ ।२२ ); फिर यहोँ उसे श्रद्धामयः 
कहनेका क्या अमिप्राय है 

उनत्तर-पुरुषका वास्तविक खलूप तो गुणातीत दी है; 
परतु यहां उप्त पुर्पकी बात है, जो प्रकृति सित है ओर 
्रकतिसे उत्पन तीनों गुणोसे सम्बद्र है । क्योकि गणजन्य 
भेद शक्ृतिष्यपुरुषमे ही सम्म है | जो युणोते पर है, 
उसमे तो गुणोके भेदकी कल्पना हवी नही हो सकती | यहाँ 
भगवान्‌ यह्‌ बतठते हैँ कि जिसकी अन्तःकरणके अनुरूप 
जेसी साखिकी, रजसी या तामसी श्रद्ा देती है- वेसी 
ही उत पुरूपकी निष्ठा या खिति होती है । अर्थात्‌ जिसकी 
जेसी श्रद्वा है, वशी उप्तका खरूप है । इससे भगवान्‌ने श्रद्धा, 
निष्ठा ओर खरूपकी एकता करते हए उनकी कौन-सी 
निष्ठा है' अनक इस प्ररनका उत्तः दिया है | 
गया, इते यह जाननेकी चछ हो सकती 
इसपर भगवान्‌ कहते है- - 


यजन्ते साचिका देवान्धक्षरक्षासि राजसाः । 
रेतान्भूतगणां्ान्ये यजन्ते तामता जनाः ॥ ४ ॥ 
सात्विक पुरुष देवको पूत्ते है, राजस पुरुष यक्ष गौर राक्षसोको तथा अन्य जो तामस मनुष्य 


ह, वे प्रत ओर भूतगणो को पूजते ह ॥ ४ ॥ 
्रन-सालिक पुरुप देवको पूजते है, इसका क्या 
अभिप्राय है ? 
उत्तरका देखकर कारणक्षी पहचान होती है- इस 
न्यायके अनुसार जब देवता साक है तो उनकी पूजा 
करनाल भी साचि हदोगे; ओर “जैसेदेव वैसे ही उनके 
पुजारी" इस व्येकीक्तिके अनुसार यई बतटते हैँ कि 
देवतार्ओको पूजनेवाटे मनुष्य साचिक है साचिकी 
 निष्ठावारे है । देवताओसि यं सूय, चन्द्र, अग्नि, वायु, 
हद, वरणः यम, अश्िनीकुमार ओर विदवेदेव आदि 
शाजरोक्त देव समञ्जे चादविये । 


यहां देवपूननसूप क्रिया साखिक होनेके कारण उसे 
कनेवायको सलिक बताया है; परंतु पूर्ण साक तो 
वही है, जो सासिक क्रियाको निष्कामभावसे करता है | 

भरण राजत पर्ष यक्षरक्षसोको ( पूजते है )- 
इससे स्या तात्य है ? 

उत्तर-जेसे देधताओंको पूननेवारे साखिकः परुष है, 
उसी न्याये यक्षरक्षसोको पूजनेवारे राजस्‌ है राजसी 
निष्ठाबाले है यह पहचान केके ल्थि रसा कडा है । यक्षसे 
ङबेरादि ओ रक्षसोसे रा-केतु भादि समञ्चना चाद्ये | 


गम अ= = 


न ------------- 


रभ-तापत मनुष्य प्रेत ओर भूतगणोंको पूजते 
ह, इतका कया तात्प है ! 

इत्तर-इससे भी यही बात वही गयी है कि मूतः परतः 
पिशाचोको पूजनेवाठे तामसी निष्ठावाठे है । मस्लेके बाद्‌ 
जो पापकर्मा भूत-प्रेतादिके वायुप्रधान देहवो प्राप्त 
शेते & वे मूतग्रेत क्तं ह । 

्रभ-इन लोकी गति केसी होती दै ? 
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उत्तर ~ -------- (सा श्टवेयीरा इष्ट वैसी गति प्रसिद्ध ही है । देवतार्ओोको 
पूजनेवाठे देवगतिको परा होते है, यक -रकषसेके पूजनेवाले 
यक्षराक्ष्घोवी गतिको ओर भूत-प्ेतोको पूजनेवाले उन्हीकि 
जसे खूप, गुण ओर यिति आदिको पते हँ । नवे अध्यायके 
पचीषवे शेके भगवान्‌ "यान्ति देवव्रता देवान्‌), “भूतानि 
यान्ति भूतेभ्याः आदिसे यही सिद्धान्त बताया है | 


सम्ब-न जाननेके कारण सासरविधिकरा त्यारा करके त्रिविध स्वाभाविक श्रद्धके साथ यजन करनेवार्ठका 
वर्णन शिया गथा, प्रतु सराललविधिका त्याग करनेवाले जश्रदराठु मनुष्योके विषयमे कुछ नही कहा यया; अतः 
यह जिङ्ाता उत्मन हई कि जिनमें रदा भी नर्हा है ओर जो स्रालविधिको भी नही मानते ओर घोर तप जारि 
कर्म करते है, वे किस प्रणमे हँ ! इसपर अगले दो रटोकोभं भगवान्‌ कहते है-- 


अदाख्विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः। 


द्म्भाहंकारसंयु्छाः 


कामरागनटान्विताः ॥ ५ ॥ 


ज्ञो मनुष्य शाखविधिसे रदित केवर मनःकट्पित घोर तपको तपते हैँ तथा दम्भ ओर अदङ्कारसे 
युक्त पं काभना, आसक्ति ओर बरुके अभिमानसे भी युक्त द ॥ ५, ॥ 


्रश्-शाद्विधिसे रदित ओर घोर तप केसे तपको 
कहते है ? 

उत्तर-जिस तपके करनेका शाखे विधान नहीं है, 
जिसमे शालविधिका पाठन नहीं किया जाता, जिसमे नाना 
प्रकाएके आडम्बर्तेसे शरीर ओर इन्दरियाको कष्ट पर्हैचाया 
जाता है ओर जिसका खूप वडा भयानकः होता है-रेसे 
तपको शाखविधिसे रहित घोर तप कहते है । 

्रल~इस प्रकार तप करने गले मनुष्योको दम्भ ओर 
अहंकारसे युक्त बतठनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इप प्रकारके शाखविरुद्ध भयानक तप करनेवाले 
मनुष्यमं श्रद्धा नहीं होती । वे छोगोको ठगनेके व्यि भोर 
उनप्र रेव जमानेके व्यि पाखण्ड पचते है तथा सदा 


करायन्तः 
मौ चेवान्तश्रीरस्थं 


सारीरस्थं 


अहङ्कारे शले रते है । इपीसे उन्द दम्भ ओर 
अहङ्कारे युक्त कहा गया है । 
भ्रभ-रेसे मनुष्योको कामना, आसक्ति ओर बल्के 
अभिमानसे युक्त कहनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-उनकी भोगम अत्यन्त आसक्ति होती है, 
इससे उनके चित्तम निर्तर उन्हीं भोगोकी कामना 
बदृती रहती है । वे समक्चते है कि हम जो कुछ चहगे 
वही प्राप्त कर छग; हमारे अंदर अपार बर है हमारे 
बल्के सामने किसकी राक्ति है जो हमारे कायम बाधा 
दे सके । इसी अमिप्रायसे उन्द कामना, आसक्ति ओर 
दल्वेः अभिमाने युक्त कहा गया है | 


भूतग्राममचेतसः । 
तान्विदयाघ्ुरनिथयाच्‌ ॥ ६ ॥ 


ज्ञो शरीररूपसे, स्थित भूतखमुदायको ओर अन्तःकरणमे स्थित मुञ्च परमात्माको भ नेवाठे 

है, उन अक्ञानियोको त्‌ स्यस्ुर-खभाववाटे जान्‌ ॥ ६॥ + “4 
्रभ~शरीरर्पसे स्थित भूतससुदायका क्या अयं है १ नाम ६ -भूतसमुदाप है । इसका वर्णन तेरह अध्यायके 
उत्तर य्चभदवामूत, मन, युद्धि, अहङ्कार, दस इन्द्रियो पच स्णोकमे कषत्रके नामसे आ तुका है । 


जजर रपौ इन्द्ियेकि विषय-दन तेईस तत्के समूहुका 


रनवे येग भूतस्मुदायको ओर अन्तःकरणे स्थित 


# खतरहर्वौ मध्याय # 
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मुञ्च परमात्माको भी क्रुश करनेवाले होते है, इक कथनक्षा 
क्या भवह 








उत्तर-शाखसे विपरीत मनमाना घोर तप करनेवाले 
मनुष्य नाना प्रकार भयानक आचरणोसे उपर्युक्त भूत- 
सपुदायकरो यानी ररीरको क्षीण ओर दुर करते ह, इतना 
ही नहीं है; वे अपने घोर आचरणेंसे अन्तःकरणम्‌ सित 
परमात्माको भी क्लेरा पर्हचाते है । क्योकि सवके हदयमें 
आत्मरूप पद्मात्मा शित ह । अतः खयं अपने आलसाक्ो 
या किपीके भी आत्माको दुःख पर्ुचाना परमात्माकरो ही 
दुःख पर्ैचाना है | इसव्यि उन्हे भूतसमुदायको ओर 
परमात्माको क्लेश पर्हचनेवाले कहा गया है । 


~ न न ~ 


प्रल-“अचेतसः' पदका क्या अर्थ है ? 

उत्तर-शाखवे प्रतिकूल आचरण करनेवाले, 
बोधशाक्तिसे रहित, आअवरणदोषुक्त मूढ ॒मुयोका 
वाचक (अचेतसः पद है । 

प्रन-रेसे मनुष्योको आदर निश्वयवाठे कहनेका 
क्या अभिप्राय है 

उत्तर-उपर्युक्त शाखविधिसे रहित घोर तामप्त तप 
करनेवाले, दम्भी ओर धमण्डी मलुष्य सोरहवें अध्याये 
वर्णित आसुरी सम्पदावाटे ही ह यही माव दिखलनेके 
ल्य उनको (आघुरनिश्चयवाठे, कहा गथा है । 


सम्बन्ध-तरिषिधि स्वाभाक्कि श्रद्धाकालोकि तथा घोर तेप करनेवाटे लोगोके लक्षण बताकर जब भगवान्‌ 
साछिककरा ग्रहण ओर राजस्त-ताससका त्याग करानेके उदस्यते साचिक-राजस-तामस आहार, यन्न, तप ओर 


दानक मेद सुननेके ठिये अयनो अन्ना देते है-- 


आहरस्वपि स्वैस्य त्रिविधो 
तेषां 


दानं 


यज्ञस्तपस्तथा 


भवति प्रियः । 
मेदभिमं श्णु॥ ७ ॥ 


[५ * (~ (1 
भोजन भी सवक अपनी-अपनी अङृतिके अनुसार तीन धकारका प्रिय होता है । ओर वेसे ही यज्ञ- 
=, „न [ भ, भ र 
तप ओर दान भी तीन-तीन प्रकारके होते हैँ । उनके इख पृथक्‌-पृथक्‌ भेदको तू सुञ्चसे खुन ॥ ७ ॥ 


म्ररन-“अपि, पदका क्या भाव है ? 

उत्तर-“अपिः पदसे भगवान्‌ यह दिखलते है कि जसे 
श्रद्धा ओर्‌ यज्नन श्षाचिक, राजस ओर तामस-मेदसे तीन 
प्रकारके होते है, तैसे ही आहार भी तीन प्रकारके होते है । 

प्रसन-सर्वस्य पदका क्था अर्थं है १ 

उत्तर-सर्वस्य' पद यहं मनुष्यमात्रका वाचक है, 
क्योकि आहार सभी मनुष्य करते हैँ ओर यह प्रकरण 
भी मनुष्योँकषा ही है । 

म्रन-आहारादिके सम्बन्धमे अजुनने वु भी नहीं 
पूछा था, फिर बिना ही पूछे भगवरान्‌ने भहारादिकी 
बात क्यों कदी ? 

उत्तर-मनुष्य जैस। आहार करता है, वेसा ही उसका 
अन्तःकरण बनता है ओर अन्तःकरणके अनुख्प ही श्रद्धा 
भी होती है । आहार शुद्ध होगा तो उ्तके परिणामखरूप 

अन्तःकरण भी शुद्र होगा । “आहास्छदध सडद्धिः 


(छान्दोग्य उ०७।२६। २ ) अन्तःकरणकरी ञयद्धिसे दी 
विचार, माव, श्रदधादि गुण ओर्‌ क्रियाएं द्ध होगी । अतएव 
इस ग्रपङ्कमे आडारछा विवेचन आवदयकः है । दूपे, यजन 
अर्थात्‌ देवादिका। पूजन सब खो नहीं करते; परंतु आहार 
तो सभी करते है । जसे जो जिच गुणवाठे देवता, यश्त-राक्षपु 
या भूत-प्रतोकी पूजा करता है--बह उसके अनुसार 
साचिक, राजष ओर तामस गुणवाढा समज्ञा जाता है; वैसे 
ही पाचि, राजस ओर तामस आहारम जो आहार जिषको 
प्रिय होता है, वह उसी गुणव होता है । इसी मवक्षो 
ॐेवर लोकसे “प्रिथः'पद देकर विरेषर्क्य कराया गया है | 
अतः आहारथी दृष्टिसे भी उसकी पहचान हो सकती है । 
इसील्िये भगवानने यहोँ आहारक तीन मेद बतरये हैँ तथा 
पसाचिक आहारका प्रहण करानेके व्यि ओर राजस-तामस्‌- 
का व्याग करानेके ल्ि मीइ्तके तीन भेद बतकाये है । यही 
बात यज्ञदान ओर तपके विषयमे भी समञ्च ठेनी चाहिये! 


सम्बन्ध-पूरलोकमे भगवानूने आहार्‌, यन्न, तप ओर दानके मेद सुननेकी आज्ञा की हे, उसीके अनुसार 
हत रोके प्रहण करने योग्य सालिक आहारका वर्णन काते है-- 


णी० त° वि ७५ 
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आयुःसत्चव्रलारोग्यघ्ठखभ्रीतितरिर्धनाः । 

रस्याः स्निग्धाः सिरा हया आहाराः साचिकप्रियाः ॥ ८ ॥ 
आयु, बुद्धि, वल, आरोग्य, सुख ओर भीतिको बढ़नेवाटे, रसयुक्त, चि कने ओर स्थिर र्नेवाखे तथा 
खभावसे दी मनको प्रिय-पेसे आहार मथत्‌ भोजन करनेके पदार्थं सास्विक पुरुषको भिय हेते है ॥ ८ ॥ 

्रन-भायुः बुद्धि, बल, आरोग्य, सुल ओर प्रीतिका ८ १ ) दूध, चीनी आदि रसयुक्त पदार्थोको स्याः 

बढ़ना क्या है ओर उनको बनेट आहार कोन-से है ! कहते है| 





उत्तर-( १ ) आयुका अर्थं है उम्र या जीवन, 
जीवनकी अवधिका बद जाना आयुका वदना है । 
( २ ) सका अं है बुद्धि । बुद्धिका निर्भर, तीक्षण 
एवं यधा तथा सूद्मदशिनी होना ही स्वका बहना है । 
(३ ) बल्का अर्थं है सतकार्यमे सफलता दिखने- 
वाटी मानिक भोर शादी शक्ति । इस आन्तर एवं 
बाहमराक्तिका बढ़ना ही बल्का बढ़ना है | 
( ४ ) मानसिक ओर शारि रोगोका नष्ट होना 
ही आगोग्यका बना है | 
(५ ) दयम सन्तोष, साछिक प्र्ननता ओर 
पिका होना ओर शरीरके सुखादि अङ्गोपर जद भाव- 
जनित आनन्दके चिका प्रकट होना सुख है; इनकी 
वृद्धि सुखका बना है | 
(८ 8 ) चित्तृत्तिका परेमभावतम्पन्न हो जाना ओर शरीर 
मे परतिकर चिहोंका प्रकट होना ही प्रीतिका बदना है | 
उपयुक्त आयु, बुद्ध ओए बर आदिको बढानेवाठे 
जो दुध, धी, शाक, फठ, चीनी, गह, जौ, चना, मूग 
ओर चावल आदि साधिक आहार उन सबलो समञ्ञाने- 
के व्यि आहारका यह रक्षण्‌ क्रिया गया है | 
प्रल-वे आहार कैसे होते है ? 
उत्तर-एस्याः), 'ल्िषधाः', सिराः, ओर (हयाः 
इन पसे मगवानूने यदी बात समञ्चायी है । 


सम्बन्ध-यहण करनेयोग्य सालिक पुरुपोके आहारका 


( २ ) मक्खन; धी तथ। साचिक पदाथेसि निकाे 
इए तैल आदि सनेहयुक्त पदार्थोको “ल्िग्धाः? कहते है | 

( ३ ) जिन पदार्थोका सार बहत काठतक्ग शरी 
श्र एह सकता दै, देसे ओज उत्पन्न करनेवाले पदार्थो- 
को “सिराः कहते है | 

(४) जो गंदे ओर अपवित्र नीं है तथा देखत 
ही मनम साचिक रुचि उत्पन्न करनेवाठे है, पैसे 
पदार्थाको धाः, कहते हैः | 

परलल-आहाराः”से क्या तात्पर्य है ? 

उत्तर-भभक्षय, भोज्य, लेह्य ओर चोष्य- इन चर 
प्रकारके खानेयोग्य पदारथोको आहार कहते है । इसकी 
व्याल्या प्रहे भध्ययके चौदह सेवे देलनी चाहिये । 
बहा चतुव अन्नके नामे इसका वर्णन हुआ है 

मरन-मगवान्‌ने पूर्वके श्टोकमे आहारे तीन भद्‌ 
सुननेको कहा था, परतु यहं (साचिकप्रिधाः'से आहार 
करनेवाले पुर्पोकी बात कैसे कही ! 

उत्तर-जो पुरुष जिस गुणवाटा है, उप्तको उघुी 
युणवाखा आहार प्रिय होता है । अतएव पुरुपोकी बात 
कहनेे आहारकी बात आप ही आ गयी | मनुष्यकी 
भोजनविषयक्र प्रियताके सम्बन्धसे उसकी पहचान 
बताने उद्देशे एसा प्रयोग किया गया हे 
कथन कके जव अगले दो स्णोकोमे तयाग करनेयोग्य 


राजत ओर तामत पुरुषोके आहारक वर्णन करते हर 
कटवैम्डख्वणात्युष्णती्ष्णरूक्षविदाहिनः | 


आहारा राजसस्येष्टा 


कड्वे, खरे, 


र २ बहुत गरम, तीखे; 
अत्यन्न करनेवाटे आहार अथात्‌ भोजन केके पदार्थं ४६ ुरुषको भिय हतत ह 


दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 


° दाईकारक ओर दुःख, चिन्ता तथा रोगोंको 
॥ ९॥ 


%# सतर्वा ध्याय ॐ 


व ---------------- 





प्ररन-कड्वे, खट्टे, ल्वणयुक्त, बहत गरम, तीखे, 
रूखे ओर दाहकारक कैसे आहारको कहते हँ ! 

उत्त्‌-नीम, करेला आदि पदार्थं कड्वे ह, कुछ 
लोग काटी मिच्च आदि चरपरे पदारथोको कड़वे मानते 
है । कितु हस वर्णनमे तीक्ष्ण शब्द अलग आया है, कटु 
रसका उसमे अन्तर्भाव हयो जाता है, इसव्यि यहा कटुः 
शब्दका तिक्त अर्थ मानकर उसका अर्थं "कडवा किया 
गया है | इमली आदि खट्‌टे हँ, षार तथा विविध भँतिके 
नमक नमकीन है, बहुत गरम-गएम वस्तु अति उष्ण है, 
लाक मि आदि तीचे है, भाडमे भजे इए अननादि रूखे 
है ओर राई आदि पदार्थं दाहकारक हैँ । 

प्रन -्ुःलशोकामयप्रदाः, का क्या भाव है ! 

उत्तर-खानेके समय गले आदिमे जो तकलीफ होती है 


यातयामं गतरसं पूति 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं 
जो भोजन अधपक्षा, रसरदित, दुगेन्धयुक्त? 
भोजन तामस पुरुषको प्रिय होता दै ॥ १० ॥ 
प्रघ्न--ध्यामः प्रहरो कहते है, अतएव श्यातयामम्‌ः 
का अर्भ जिस भोजनको तैयार इए एक प्रहर बीत चुका 
हो रेसा न मानकर अधपका क्यो माना णया ! ओर 
अधपक्षा भोजन कैसे भोजनको कहते हैँ ? 
उत्तर सी श्लोकमे "पुषितम्‌, या बासी अननको तामस 
बतलाया गया है । यातयामम्‌) का अथं एक प्रहर पहलेका 
बना भोजन मान लेनेसे “वासी भजनको तामस बतलानेकी 
कौ सार्थकता नहीं रह जाती; क्योकि जब एक ही प्रहर 
पहले बना हभ भोजन भी तामस है, तव एक रात पहलेबने 
भोजनका तामस होना तो यों ही सिद्ध हो जाता है, उसे 
अलग तामस बतखानेकी क्या आवद्यकता है । यह सोचकर 
ययँ '्यातयामम्‌५का अर्थं अधपका' क्षिया गया है | 
अधपक्ा उन फरो अथवा उन खाय पदार्थोको 
समञ्जना चाहिये जो पूरी तरसे पके न ह; अथवा 
जिनके तिद्ध होनेमे ८ सीकषनेमे ) कमी ख गयी हो । 
रश्र-गतरसम्‌, केसे भो जनका वाचक है ! 





भोजनं 


घासी ओर उच्छि् है तथा जो अएवित्र भी दै" वह 


५९.५ 
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तथा जीम, ताद्‌ आदिका जटना, दर्तिका आम जानाः 
चबनेमे दिकतहोना, ओघो ओर नाकोमिं पानी आ जाना, 
हिचकी आना आदि जो कथ होते है ~ रनद 'दुःल'महते 
ह । खानेके वाद्‌ जो पश्वा्ाप होता है, उसे शोक कहते हैँ 
ओर खानेसे जो रोग उन्न होते है, उन (आमयः कहते है। 
उप्ुक्त कड्वे, खटटे आदि पदारथोक खानेसे ये दुःख) शोक 
ओर रेण उत्पन्न होति है । इसव्यि इन्दं "दुःखशोकामयप्रदाः! 
कंहा हे । अतएव इनका त्याग करना उचित है 1 

्रसन-ये राजस पुरुषको प्रिय है इस कथनकरा 
क्या भाव है! 

उत्तर-इससे यह भाव दिखाया है किं उपयुक्त 
आहार राजस है; अतः जिनको ईस प्रकारा आहार प्रिय 
यानी रुचिकर है, उनको रजोगुणी समञ्जना चहिये । 


प्थषितं च यत्‌ । 


तामसप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 


उत्तर-अग्नि आदिके संयोगसे, हवासे अथवा मोसिम 
बीत जाने आदिके कारणसे जिन रसयुक्त पदार्थोका रस 
सूख गया हो ८ जैसे संतरे, उख भादिका रस सख जाया 
करता है ) --उनको गतरस" कंहते है । 

रश्च--धूति, पद किस प्रकारके भोजनका वाचक है? 

उत्तर-खानेकषी जो वस्तु लमावसे ही दुग॑न्धयुक्त हो 
( जैसे प्याज, लहसुन आदि ) अथवा जिनमे किसी क्रियासे 
र्गन्य उयनञकर दी गवी हो, उन वस्तुओको धूति" कहते है । 

्रभ-पपर्युषितम्‌ पद कँसे भोजनका वाचक है 

उत्तर पहले दिनके बनाये इए भोजनको पपयुषित 
या बासी कहते है । रात बीत जनेसे एेसे खा पदारथोमि 
विक्रति उत्पन्न हो जाती है ओर उनके खानेसे नाना 
प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैँ । उन फलोको भी बासौ 
समञ्चना चाहिये, जिनमे पेडसे तोडे बहत समय बीत 
जानेके कारण विकार ऽतन्न हो गया हो । 

्रभ_“उच्छि्टम्‌ कैसे भोजनका वाचक है £ 
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उत्तर-अपने था दुसरेके भोजन कर ठेनेपर बची 
हई जही चीजोको “उच्छिष्ट कहते है । 

्रभ-अमेव्यम्‌ः पद केसे मोजनका वाचक है ? 

उत्तर-मंस, अण्डे आदि हिसामय ओर रराव-ताडी 
आदि निषिद्ध मादक वस्तु जो स्वभावसे ही अपवित्र 
अथवा जिनमे किसी प्रकारके सङ्गदोषसे, किसी अपवित्र 
वसतु, स्थान, पात्र या व्यक्तिके संयोगसे या अन्याय ओर 
अधमंसे उपार्थित असत्‌ धनके द्वारा प्रात हयोनेके कारण 
अपवित्रता आ गयीहो---उन सन व्तुओको अमेध्य" कहते 
है । रेसे पदार्थं देव-पूजनमे भी निषिद्ध माने गये हे | 

्रभ-^्च' ओर “अपि, इन अव्यर्योका प्रयोग करके 
क्या भाव दिखलाया गया है ? 





# गीता-त्व विवेक नी रीका % 
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उत्तर-इनके प्रयोगसे यह भाव दिखाया गया है 
कि जिन वस्तुओमं उपर्युक्त दोष थोडे या अधिक हों, वे 
सब वस्तं तो तामस है ही; उनके सिवा गोजाः भोग, 
अफीम, तम्बाकू, तिगरेट-बीड़ी, अकं, आसव ओर अपवित्र 
द्वाहा अदि तमोगुण उत्पन्न करनेवाटी जितनी भी 
खान-पानकी वस्तुं है समी तामस हैँ । 
्रभ्-रेसा भोजन तामघ्ठ पुरुषं्षो प्रिय होता है-- 
इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-इससे भगवानने यह दिखलाया है विः उपयुक्त 
लक्षणेसे युक्त भोजन तामस है ओर तामस्‌ प्रकृतिवाले 
मनुष्य रेसे ही भोजनको पसंद किया करते ह, यह 
उनकी पहचान है । 


सम्बन्ध-- हस प्रकार भोजनके तीन भेद बतलाकर अब यन्नके तीन मेद बतलाये जाते हँ, उनमें पहले 


करनेयोग्य साछिक यन्नके लक्षण बतलाते है - 


अफखाकाङमक्षिभियज्ञो विधिष््टो य्‌ 
समाधाय 


यष्टव्यमेवेति मनः 


इञ्यते । 
स॒ सात्तिकः॥ ११ ॥ 


जो शाख्विधिसे नियत, यज्ञ करना दी कतंञ्य है- इस प्रकार मनको समाधान करके, पफल न 
चाहनेवाले पुरूषोद्ाय किया जाता है, बह सात्विक है ॥ ११ ॥ 


्रभ्न-पिधिदष्टः पदका क्या अथं है ओर यँ इस 
विशेषणके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ए 

उत्तर-विधिदष्टः'से भगवरानने यह दिखाया है वि 
श्रोत ओर स्मातं योम जिस वर्णं या आश्रमके व्यि 
शाम निस यक्ञका कतंन्यरूपसे विधान विया गया 
है, वह शाख-विहित यज्ञ दी साछ्तिकः है | शाखके 
विपरीत मनमाना यज्ञ साचिक नहीं है । 


म्रश्र-यहँ यज्ञः, पद किसका वाचक है ए 

उत्तर-देवरता आद्विके उद्देदयसे ध्रतादिके द्वारा अमे 
हवन करना या अन्य किसी प्रकारसे किसी भी वस्तुका 
सम्पण करके किंसीकी यथायोग्य पूजा वरना जञ 
कलकाता दै । 


¢ 
्रश-कएना ही कतव्य है--इस प्रकार मनका 


समाधान करके किये इए यज्ञको साखिक बतखानेका 
क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-यदि फल्की इच्छा ही न हो तो फिर कमं 
करनेकी आवरेयकता ही क्या है, सी शङ्का हो जानेपर 
मनुष्यकी यज्ञम प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती; अतएव 
(करना ही कतव्य है इस प्रकार मनका समाधान 
करके किये जानेवाठे यज्ञको साखिवः बतलाकर भगवान्‌ने 
यह भाव प्रकट किया है किं अपने-अपने वर्णाश्रमके 
अनुसार जिस यज्ञका जिसके व्यि शाखोमिं विधान है, 
उसको अत्य करना चाहिये । पेसे शाखविषटित कर्तन्यरूप 
यक्ञका न कना भवानके आदेशका उल्लद्वन करना है-- 
ईस प्रकारयज्ञ क्रनेकै व्यि मनम दढ निश्चय करके निष्काम- 
मावसे जो ज्ञ क्रिया जाता है, वही यज्ञ सिवः होता है। 
मभ-“अफलकाह्विभिः' पद कैसे कर्ताका वाचक दै 
उनके द्वारा किये हए यज्ञको साखिकः बतलानेका 

क्या भाव है १ । 
ऽत्तर-यज्ञ करनेवाले जो पुरुष उस यक्ञसे खी, पुत्र, 
धन) मकान), मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, विजय या खरं आदिकी 





~~~ 


# सतर मध्याय ॐ 


--~----------------------------------------- 


प्राप्ति एवं की प्रकारके अनिष्टकी निवृत्तिरूप इस खोक 
या पश्छोकके किी प्रकारके सुखभोण या दुःखनिवृत्तिकी 
जरा भी इच्छा नहीं करते-- उनका वाचक 
८अपालाङ्गह्िमिः' पद्‌ है ८ ६ । १ ) उनके द्वारा किये 


सम्बन्ध अब राजद यन्नके लक्षण बतलाते है-- 
अभिसंधाय तु फलं दुस्भाथैमपि 
हृष्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञ॒विद्धि 
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हए यज्ञको स्षाचिक वतलाफर यँ यह भाव दिखलाया 
गया है क्रि फली इच्छासे किया हुआ यज्ञ विधिपूवक 
किया जानेपर भी पूरणं साचिक नदीं हो सकता, सात्विक- 
भावकी वूर्णताके ल्य फलेच्छका त्याग परमावस्यक है | 


चैव॒ यत्‌| 
राजसम्‌ ॥ १२ ॥ 


परंतु हे शुन ! केवल द्भाचरणक्ते लिये अथवा फर्को भी दषम रखकर जो यज्ञ किया जाता दैः 


उस यज्ञको तू गजस जान ॥ १२॥ 

प्र्न-^तु, अन्ययको प्रयोग किस व्यि किया गयाहै 

उत्तर-साचिक यक्ञसे इसका भेद दिखलनेके च्य 
(तु, अन्ययका प्रयोप्‌ किया णया है | 

प्ररन-दम्भके व्यि यज्ञ करना ज्या है ? 

उत्तर-यज्ञ-कर्ममे अस्था न होनेपर भी जगते 
अपनेको “यज्ञनि्ः म्रसिद्ध करएनेके उद्देश्यसे जो यज्ञ 
किया जाता है, उसे दम्भके लिये यज्ञ करना कहते हैँ ? 

्ररन-फल्का उदृदेदय रखकर यज्ञ करना क्या है १ 

उत्तर-खी, पुत्र, धन, मकान, मान, बड़ाई, 
प्रतिष्ठा, विजय ओर खर्गादिकी प्रा्िख्प इस लोकं र्‌ 
परलोक्के घुख-भोगके च्ि या किसी प्रकारके 


अनिष्टकी निवृृत्तिके च्ि जो यज्ञ करना है--बह 
फल-प्राप्िके उदृदेश्यसे यज्ञ करना है । 

ब्रभ-“एव, “अपिः ओर 'वः--इन अन्ययेकि 
प्रयोगका क्या भाव है £ 

उत्तर-इनके प्रयोगसे भगवान्‌ने यह दिखाया है 
कि जो यज्ञ किसी फलप्रातिके उद्देश्यसे किया गया है, 
वह॒ शाल्ञविहित ओर श्रदधापूवंक किया इआ होनेपर 
भी राजस है, एवं जो दम्भपूर्वक किया जाता है, वह 
भी राजस है; फिर जिसमे ये दोनों दोष हों उक्षे 
(राजस होनेमे तो कहना ही क्या है १ 


सम्बन्ध-अव तामस यज्ञके लक्षण बताये जाते हैँ, जो कि स्वधा व्याग्य है-- 


विधिहीनमसष्टान्नं 


श्रद्धाविरहितं यज्ञ 


मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
तामसं परिचक्षते ॥ १२ ॥ 


शास्रविधिसे दीन, अन्नदानसे रहित, बिना मन्त्रके, धिना दक्षिणाके ओर बिना श्रद्धाके क्ये 


जानेशछे यक्ञको तमश्च यज्ञ कदते हे ॥ १२ ४ 

रभ -'विधिहीनम्‌ पद कसे यज्ञका वाचक है ? 

उत्तर-जो यज्ञ॒ शाखरविहित न हो या जिसके 
सम्पादनमे शाखविधिकी कमी हो, अथवा जो शाखरक्त 
व्रिधानकी अव्ेना करके मनमाने ढंगसे किया ग्या 
हो, उसे विषिहीनः कहते है । 

प्रन-“असृष्टाननम्‌ः पद कैसे यज्ञका वाचक है १ 

उत्तर-जिस यज्ञम ब्राक्मण-भोजन या अन्नदान 
आदिके खमे अन्नका व्याग नहीं किया गया हो, उसे 
८असृष्टान्न' कहते हँ । 


्रह्न-“मन्त्रहीनम्‌? पद कंसे यज्ञका बोधक है ? 

उत्तर-जो यज्ञ शाखोक्त मन्प्रसे रहित हो, जिसमे मन्तर- 
प्रयोग हए ही न हों या विधिवत्‌ न इए ह, अथवा अवहेकनासे 
नुटि रह गयी हो--उस यज्ञको “मन्त्रहीनः कहते ह | 

प्रश्न-“अदक्षिणम्‌ पद केसे यज्ञका वाचकः है १ 

उत्तर-जिस यज्ञम यज्ञ करानेवाोको एवं अन्यान्य 
ब्राहमण-समुदायको दक्षिणा न दी गयी हो, उसे 
'जदक्षिणः कहते ह । 
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------------ 
्रन--श्रदधाविरहितः कोन-सा यज्ञ है ! 


उत्तर-जो यक्ञ॒विना श्रद्धाके केवल मान) मदः 


* गीता-लसवविवेखनी रीका # 





ऋ 
मोह, दम्भ ओर अहंकार आदिकी प्रेएणासे किया जाता 
है. -उसे श्रदधारिरहितः कहते है । 


तबन्ध--इस प्रकार तीन तरहके यज्ञोका लक्षण बतला रर, अम तपरे लक्षणोजरा प्रकरण आरम्भ करते हुए 
चार श्टोकोदारा सालक तपका लक्षण बतटानेके लिये पहठे चारीरिकि तपके स्वरूपरको वर्णन करते है-- 


देषद्विजगुरभ्राज्ञपूजनं 
ब्रह्मचर्यमर्हिसा च 


देवता, 
शरीरसम्धम्धी तप कषा जाता है ॥ १४ ॥ 
्र-“देवः, द्विज, "गुरु" ओर शाज्ञः-ये शब्द्‌ किन 
किनके वाचक ह ओर उनका पूजन कएना' वया है ? 

उत्तर-न्रह्मा, महादेव, सूयं, चन्द्रमा, दुर्गा, अग्नि, 
वरुण, यम, न्द्र आदि जितने भी शाखोक्त देवता हँ -शाख- 
म जिनके पूजनका विधान है--उन सबका वाचक यहं 
ष्वा शब्द है | द्विजः शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य-- 
इन तीनों वर्णोका वाचक होनेपर भी यहाँ केवट ब्राह्मणोहीके 
व्यि प्रयुक्त है । क्योकि शासरानुसार ब्राह्मण ही सबके पूज्य 
है । “गुर शब्द यहां माता, पिता, आचारय, वद्ध एवं अपनेसे 
जो वर्ण, आश्रम ओर आयु आदिम किंपी प्रकार भी बडे हां 
उन सबक्षां वाचक है तथा प्राज्ञ राग्द्‌ यहो परमेश्वरवे 
खरूपको भीति जाननेवाले महात्मा ज्ञानी पुरुपोका 
वाचक है । इन पका यथायोग्य आदर. सत्कार करना; इनवो 
नमस्कार करना; दण्डत्‌ प्रणाम करना; इनके चरण धोना; 
इन्हे चन्दन, पुष्पशधूप, दीप, नैवेय आदि सपमपण करना; 
इनकी यथायोग्य सेवा आदि करना ओर इन्हे सुख पर्हैचाने. 
की उचित चेष्टा करना आदि इनका पूजन करना है । 
प्रश्न-“ोचम? पद यह किंस शोचा वाचक है ! 
उत्तर-“शोचम, पट यँ केवल शरीक रोचका 
वाचक है । कोत्र बाणीकी शद्धिका वणेन पंद्रह 
श्लोकम ओर मनकी दधिका वणन सोरे स्लोकमे 


~ 
रारर 
ब्राह्मण, गुर ओर ज्ञानी जनोँका पूजन? पवित्रता, सर्ता, दरह्मचयं ओर अ्िखला--यह 


दौचमा्जवम्‌ । 
तप॒ उव्यते॥ १४॥ 


अलग क्रिया गया है | जल-मृत्तिकादिके द्वारा शरीरो 
खच्छ ओर पवित्र रखना एवं शरीरसम्बन्धी समसत 
चेष्टाओंक्षा पवित्र होना दी श्लौचः है ( १६ २)। 

प्ररन-“आर्जवम्‌' पद यहँ किसका वाचक है ? 

उत्तर-आजंवम्‌) पद सीवेपनका वाचक है । यहं 
शारीरक तपके निरूपणमें इसका वणैन किया गया है, 
अतएव यहोँ शरीएवी अकड़ ओर एंड आदि वक्रताके 
त्यागका ओर श्ारीखि सरल्ताका वाचक है । 

परन--श्रहमचयम्‌' का क्या भाव है ! 

उत्तर-यहँ श्रह्मचेयम्‌, पद रारीए-सम्बन्धी सव्र 
प्रकारके मेधुनोकि व्याग ओर भलीमोंति वीयं घाए 
करनेका बोधक है । 

प्रसन-अर्हिसाः पद्‌ किंपतश वाचकं है 

उत्तर-ररीयारा किंसी भी प्राणीको वि सी भी प्रकारसे 
कभी जगा भी कष्ट न पर्हचानेका नाम ही यहो “अहिंसा है| 


्रभ-इन सबको “शारीरकि तप! कहनेका क्था | 


अभिप्राय है ? 


उत्तर-उपयुक्तक्रियाओमि रारीरकी प्रधानत है अर्थदं 


इनसे रारीरका व्रिरेष सम्बन्ध है ओर ये इन्दरियकि सहित 
शरीरफो उसके समस्त दोषोका नाशा करके पवित्र बना देन. 


वाटी है, इसल्यि इन ारीखिः तप' कहते द। 
सम्बन्ध अव वाणीतस्बन्ी तपका सरूप बतठाते है | इन सवक (शारीरिक तपः कड 


अचुद्रेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 


स्वाध्यायाभ्यसनं 
जो उद्धेग न करनेवाला, 


ड, 
चव 


व्यं तप उच्यते ॥ १५॥ 


प्रिय ओर हित . न 
हितकारक एवं यथाथ भाषण है तथा जो वेद-शाख्ो के पठ न%( 


पव परमेश्वरके नाम-जपक्ता अभ्यास दहै--वदी वाणी-सम्बन्धी तप कहा जाता है ॥ १५ ॥ 


| 








# सतरह्र्वो अध्याय # 








पररन-८अनुद्रेगकरम्‌ः, सत्यम्‌? ओर प्रियहितम्‌"- - 
इन विशेषणोका क्या अर्थं है ओर वाक्यम्‌! पदके साथ 
इनके प्रयोगका तथा (च, अव्ययका क्या भाव है ए 

उत्तर-जो वचन किसके भी मनम जरा भी उदरेण उत्पन्न 
कएनेवाटे न हों तथा निन्दा या चुगटी आदि दोसे सर्वथा 
रहित हों -उन्द 'अनुदरेगकरः कहते हैँ । जसा देखा, सुना 
ओर अनुभव किया हो; ठी वैसा-का-वैसा ही माव दूसरेको 
समञ्चानेवे लिये जो यथार्थं वचन बोठे जाँ उनको सत्यः 
कहते है। जो सुननेवाखोको प्रिय क्गते हों तथा कटुता, 
रूखापन, तीखापन, ताना ओर अपमानके भाव आदि दोषों 
से सर्वथा रहित होँ-रेसे प्रेमयुक्त मीठे, सरक ओर शान्त 
वचनो प्रियः कहते है। तथा जिनसे परिणाममे सबका 
हित होता हो; जो हिंसा, द्वेष, उह, वैरे सर्वथा शून्य हो 
जर प्रेम, दया तथ। मङ्लसे भरे हो --उनको “हित, कहते हे |! 

वाक्यम्‌! पदके साथ च्च'का प्रयोग करके भगव्रानने 
यह भाव दिखलाया है कि जिस वाक्यम अनुद्रकारिता, 





~ ------ 





सत्यता, प्रियता, हितकास्ति--हन सभी गुणोका समावेश 
हो एवं जो शालवर्भित वाणीप्तम्बन्धी सन प्रकारके दोषोसे 
रहित हो-उक्षी वाक्यके उच्चारणको वाचिक तप माना 
जा सकता है जिसमे हन दोषोका कुछ भी समावेश हो 
या उपर्युक्त गुणोमिसे किसी गुणका अभाव हो, वह वाक्य 
साङ्गोपाङ्ग वाचिक ८ वाणीसम्बन्धी ) तप नहीं है ? 
ग्ररन-खाध्यायाभ्यसनम्‌? का क्या अभिप्राय है | 
उत्तर-यथाधिकार वेद, वेदाङ्ग, स्मरति, पुराण ओर 
सतोत्रादिका पाठ करना; भगवानूके गुण, प्रभाव ओर 
नामों उच्चारण करना तथा भगवानूक्षी स्तुति आदि 
करना-सभी खाध्यायाभ्यसनम्‌ः पदसे गृहीत होते हँ । 
्रश्न--इन सवको वाचिक्ष तप कहनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-उपर्युंक्त सभी गुण वाणीसे सम्बन्ध रखनेवाले 
ओर वाणीके समस्त दोषोको नारा करके अन्तःकरणके 
सहित उसे पवित्र बना देनेवाठे है, इ्तव्ि इनको 
वाणीसम्बन्धी तप बतलाया गया है । 


सम्बन्ध--अव सनसम्बन्धी तपका स्वरूप बतलाते है-- 


मनःप्रसादः 
भावसशुदिसत्यितत्तपो 


सोम्यलं 


मौनमात्मविनिग्रहः । 
मानसमुच्यते ॥ १६ ॥ 


मनकी प्रसन्नता; शान्तभाव, भगवचिन्तन करनेका सभाव, मनका निध्रद ओर अन्तःकरणके भावो- 
की भलीर्भोति पवि्रता--इख प्रकार यष्ट मनसखस्बन्धी तप कद! जाता है ॥ १६ ॥ 


गररन--'मनः प्रसादः, का क्या भाव है ? 
उत्तर--मनकी निर्मलता ओर प्रघनताको (मनःश्रसाद' 
कहते है, अर्थात्‌ विषाद -भय, चिन्ता-शोकः, व्याङुकता- 
उद्िनता आदि दोषोंसे रहित हकर मनका विदद्ध 
होना तथा प्रसन्नता, हषं ओर ब्रोधशक्तिसे युक्त हो जाना 
ही मनका प्रसाद” है | 
प्रश्न--(सोम्यलम्‌? किंसको कहते है ? 
उत्तर-रूक्षता, गह, हि सा, परतिर्िसा, ब्रूरता, निदयता 
आदि तापकारक दोषोसे सवथा शत्य होकर मनका सदा- 
सर्वदा शान्त ओर शीतक बने रहना ही 'सोम्यतः है । 
प्रन- “मौनम्‌, पदका क्या भाव है ? 
उत्तर-मनका निरन्तर भगवान्‌के गुणः; प्रभाव; त्व; 


खरूप, टीला ओर नाम आदिके चिन्तनमे या ब्रह्म- 
विचासम कगे रहना ही "मौनः है । 

प्ररन- “आत्मविनिग्रहः क्या है ? 

उत्तर-अन्तः करणकी चद्धल्ताका सवथा नाश्च होकर 
उसका सिर तथा अच्छी प्रकार अपने वशम हो जाना 
ही आत्मविनिम्रह है । 

प्ररन-“मावसंशुद्धि" किंसे कहते है ? 

उत्तर- अन्तःकरणमे राग.देष, काम-क्रोध, रोभ-मोहः 
मद-मत्सर, श्य-वैर, घृणा-तिरस्कार, असूया-असहिष्णुता, 
रमाद्‌, व्यं विचार, इष्टविरोध ओर अनिष्टचिन्तन आदि 
दु्भविंका सर्वथा नट हो जाना ओर इनके विरोधी दया, 
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= 
क्षमा, परम, विनय भादि समस्त सद्भाबका सदा विकप्षित 
रहना 'ावपंञ्चद्ि है । 

्रसल-ईइन सब गुर्णोको मानस ८ मन-सम्बन्धी ) तप 
कहनेका क्या अभिप्राय है ? 





+ शीता-वत्वषिवेचनी टीका # 


--------- -------- न 
र = 


उत्तर-ये सभी गण मनसे सम्बन्ध रखनेवारे ओर 
मनको समस्त दोषोसे रहित करके परम पवित्र वना देनेवारे 


है; इसव् इनको मानस तप बतखया गया है | 


सम्वन्ध--अवब साचिक तपके लक्षण बताते है 


श्रद्धया परया तप्तं 


अफलाका ङ्गिभिर्थुकतेः 


साकं 


तपस्तत्ििविधं नरैः | 
परिचक्षते ॥ १७ ॥ 


फलको न चाहनेवाठे योगी पुरुषोद्ारा परम श्रद्धासे किये हुए उख पूर्वोक्त तीन प्रकार स्े तपको 


सास्विक कहते हँ ॥ १७॥ 
` श्रन-“नरैः पदके साथ (अफलाकाष्धिभिः, ओर 
ध्ुक्तेः इन दोनों विदोषणोंका प्रयोग करके क्या माव- 
दिखाया है ? 

उत्तर-जो मनुष्य इस लोक या परलोकके किसी प्रकार- 
के भी सुखभोग अथवा दुःखक्षौ निदृत्तिरूप फल्वी कभी 
क्षिसी भी कारणस चिन्मात्र भी कामना नहीं करता, उसे . 
(अफलकाह्गी, कहते है; ओर जिसके मन, बुद्धि ओर इन्द्रिय 
अनासक्त, निगृहीत तथा शुद्ध होनेके कारण कमी किसी 
भी प्रकारके भोगके सम्बन्धसे विचलित नहीं हो सकते, 
जिसमे आसक्तिका सर्वथा अभाव हो गया है, उसे शुक्तः 
कहते ह | अतः इनका प्रयोग करके निष्कामभावकी 
अविश्यकता सिद्ध करते इए भावान्‌ने यह भाव दिखलायाहै 
कि उपयुक्त तीन प्रकारका तप जब देसे निष्काम पुरुषोद्रारा 
किया जाता है तमी बह पूरणं सालिक होता है । 

्रभ-"परम श्रद्वा केसी श्रद्धाको कहते है ओर 
उसके साथ तीन प्रकारके तपका करना क्याहै १ 

उत्तर-शा्खोमिं उपयुक्त तपका जो बुक भी महत्व, 
परमाव ओर खरूप बतलाया गया है--उसपर प्रवयक्षसे भी 


बढ़कर सम्मानपू्क पूण विशवात होना परम श्रद्धा है ओर 
देसी श्रदवासे युक्त होकर बडे-से डे विनो या कषटोकी बु 
भी पवा न करके सदा अविचलित रहते हए अत्यन्त 
आदर ओर उत्साहपूर्वक उपर्युक्त तपका आचरण कते 
रहना दी उसे परम श्रद्वासे करना है । 
्र्-^तपः' पदके साथ (तत्‌ ओर श्रिविधम्‌?-इन 
विशेषणेके प्रयोगा क्या भाव है ? 
उत्तर्‌-इनका प्रयोग करे भगगवानूने यह भाव 
दिखलाया है किं शरीर, वाणी ओर मन-सम्बन्धी उपक 
तप ही साचिक हो सकते है । इनसे भिन्न जो अन्य 
प्रकारके कायिक, वाचिक ओर मानसिक तप है-- 
जिनका इसी अध्यायके पोँचवे श्छोकमे (अराक्चविहितमः? 
ओर “घोरम्‌ विशेषण कणाकर निरूपण किया गया है--वे तप 
साचिक नहीं होते | साथ ही यह भी रिखलाया है कि 
चौदहवे, पदरहवे ओर सोखहवे श्छोकोमे जिन कायिकं 
वाचिक ओर मानिक तपोंका खरूप बतलाया गया है-3 
खूपसे तो सालिक है; परतुवे पूर्णं सालिका त शोत 
है, जब इस्‌ ्ठोकमे बतलाये हृए भावसे विये जते ह । 


सम्बन्ध--अव राजस तपके लक्षण बतलाये जाते है-- 


सत्कारमानपूजार्थ तपो 
क्रियते तदिह ्रोक्तं 


दम्भेन चैव॒ यत्‌ । 
राजसं चरुमधुवम्‌ ॥ १८ ॥ 


०9 
जो वप॒ सत्कारः, मान ओर पूजाके ल्यि तथा अन्य किसी खा्थकते लिये भी सखभावसे या पाखण्डसे 


किया जाता है, घट निश्चित एवं क्षणिक फलवा 
व्रभ--यहां “तपः, के साथ भ्यत्‌, पदका प्रयोग 
करएनेका क्या अभिप्राय है ? 


तप यहा राजस कष्टा गया है ॥ १८ ॥ 
उत्तर-यहां 'तपः के साथ धयत्‌” पदका प्रयो ५ 
भगतान्‌ने यह भाव दिखाया है वि शाखोमिं जितने भी त 


# खतरदर्वा अध्यय # 





उपवास ओर संयम भादि तपोके वर्णन है- ते सभी तप 
यदि सत्कार, मान ओर पूजादिके व्यि किये जाते है, 
तो राजस तपवी श्रेणी आ जाते है | 

प्ररन-सत्कार, मान ओर्‌ पूजाके चयि "तपः करना क्या 
है ? तथा श्च" ओर “एव के प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-तपवी प्रसिद्धिसे जो इस प्रकार जगतमे बडाई 
होती है कि यह मनुष्य बड़ा भारी तपखी है, इसी बरा- 
बरी कौन कर सकता है, यह बढ़ा श्रेष्ठ है आदि-उप्तका 
नाम सत्कारः है । फिसीको तपसी समङ्षकर उसका 
लागत करना, उस्तके सामने खड़े हो जाना, प्रणाम करना, 
मानपत्र देना या अन्य किसी क्रियासे उस्तका आदर करना 
'मानः है | तथा उसकी आरती उतारना, पैर धोना, पत्र, 
पुष्पादि षोडसोपचारसे पूजा करना, उसकी आज्ञाका 
पाठन करना--इन सवका नाम पूजा, है | 

ह्न सवके व्यि जो टोंक या शास्रीय तपका 
आचरण किया जाता है-बही सत्कार, मान ओर पूजाके 
ल्य तप करना है तथा (च ओर "एव का प्रयोग करके 
यह्‌ भाव दिखाया है कि इसके सिवा अन्य किसी खार्थकी 
सिद्धिके व्यि किया जानेवाला तप भी राजस है । 
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प्ररन-दम्भसे (तपः करना क्या है ? 

उत्तर--तपम वस्तुतः आस्था न होनेपर भी खोगोको 
धोखा देकर किसी प्रकारका खां सिद्ध करनेके च्य 
तपलीका-सा स्वाँग र्चकर जो किसी लोकिक या शाखी 
तपका बाहरसे दिखानेभरके च्यि आचरण किया जाता 
है, उसे दम्भसे तप करना कहते हैँ । 

प्रसन-घार्थपिद्विके व्यि किया जानेवाव्य जो तप 
दम्भपूवंक करिया जाता दै, वही “एजस्' माना जाता हैया 
केवल स्वार्के सम्बन्धसे ही राजस हो जाता है । 

उत्तर- केवल स्वार्थके सम्बन्धसे ही राजस हो जाता 
है; फिर दम्भ भी साथमे हो, उसके व्यि तो कहना ही 
क्याहे? 

श्ररन-राजस्त तपको (अघुवः 
क्या अभिप्राय है 

उत्तर-जिस फक्की प्राधिके ज्यि उका अनुष्ठान 
क्षिया जाता है, उसका प्राप्त होना या न होना निश्चित 
नही है; इसस्ि उसे (अधुवं कहा है ओर जो कुछ फल 
मिक्ता है, वह भी सद्‌ा नहीं रहता, उसका निश्चय ही 
नारा हो जाता है--इसव्यि उसे “चट! कहा है । 


ओर (चट कहनेका 


सम्बन्ध--अव तामस्त तपके लक्षण वतलाते है, जो कि सवथा त्याज्य है-- 


मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया 
परस्योत्सादनाथं वा 


क्रियते तपः । 
तत्तामस्घुदाहतम्‌ ॥ १९ ॥ 


ज तप भूढतापूवेक हसे, मन, षाणी ओर शरीरकी पीड़के सित अथवा दुखरेका अनिष्ट करनेके 
ल्यि किया जता है-बह तप तापर कहा गया है ॥ १९ ॥ 


प्रभया (तपः के साथ ध्यत्‌ पदके प्रयोगका 
क्या अभिप्रायहै ` 

उत्तर-जिष्ठ॒तपका वर्णन इसी अध्यायके पांचवें 
ओर छठे इलेकमिं किया गया है; जो अ्याल्लीय मनः- 
कल्पित, घोर ओर स्वभावसे ही तामस है; जिसमे दम्भ- 
की प्रेणासे या जक्ञानसे पेोको पेडकी डटीमे बोधकर 
हिर नीचा करके र्टकना, रोके कांटोपर बेठना तथा 
इसी प्रकफारकी अन्यान्य घोर्‌ क्रियाएं करके बुरी भावनासे 
कष्ट सहन किया जाता है-यहां ^तामस तपः के नामसे 


गी० त° वि० ईद 


उसीका निद है, यही भाव दिखलानेके व्यि (तपःके 
साथ यत्‌, पद्का प्रयोग किया गया है । 

्रभ-“मूटमराह' किसको कहते है ओर उसके द्वार 
तप करना क्या है ! 

उत्तर-तपके वास्तविक लक्षणोको न॒ समञ्चकर जिस 
किसी भी क्रियाको तप॒ मानकर उसे क्रनेका जो हठ 
या दुरप्रद है, उसे भूहग्राह कहते है । ओर रसे 
आग्रहसे किसी शारीरकि, वाचिक या मानसिक कष्ट 
सहन करनेकी तामसी क्रियाको तप॒ समञ्ञकर करना ही 
मूढतापूर्णं आग्रहसे तप करना है । 


६०२ 


्रभ-आत्मसम्बन्धी पीड़ाके सहित तप करना क्या है ! 
उत्तर. यहाँ आत्मा शब्द मन, बाणी ओर शरीर--ईन 
समीका वाचक है ओर इन सबसे सम्बन्ध रखनेशाला जो कष्ट 
है, उीकोपआत्मसम्बन्धी पीडा! कहते है, अतएव मन, वाणी 
ज्लौर शरीर- इन सबको या इनमेसे किसी एकको अनुचित 
कृष्ट प्वाकर जो अराय तप किया जाता है, उसीको 
आत्मसम्बन्धी पीडाके सहित तप करना कहते है । 
्रन-दूसोका अनिष्ट करनेके तपृकरनाक्या है? 
उत्तर--दूसर्रोकी सम्पत्का हरण करने, उसका नादा 
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करने, उनके वंशका उच्छेद करने अथवा उनका किसी 


प्रकार कु भी अनिष्ट करनेके ल्य जो अपने मन, वाणी 
ओर शरीरको ताप पर्हैचाना है-वही दूसरोका अनिष्ट 
करनेके व्यि तप करना है | 
ग्रभ-यहां वा, अन्ययके प्रयोगका क्या माव है ? 
उत्तर्‌-- वा अन्ययका प्रयोग करके मगवानूने यह 
माव दिखलाया है कि जो ठप उपुक्त लक्षणेमेसे किसी 
एक लक्षणसे भी युक्त हैः वह भी तामस ही है । 


सस्बन्ध--तीन प्रकारके तपो लक्षण करके अवं दानके तीन मद्‌ बतलानेके दिये हके साचिक दानके 


लक्षण कहते हं -- 


दातव्यमिति यदानं 


देरो कारे च पत्रे च तदानं 


दीयतेऽनुपकारिणे । 
साकं स्प्रतम्‌ ॥ २० ॥ 


4 ् (१ 
दान देना दी कतंब्य है--एेसे भावस्ते जो दान देश तथा का आरः पात्रके प्रस दोनेपर उपकार न 
करनेवालेके प्रति द्विया जाता षै, वह दान साल्वक कहा गया है ॥ २० 


्रभ-यहां तिः अन्ययके सहित दातव्यम्‌! पदके 
प्रयोगा क्या भाव है ? 

उत्तर-इनका प्रयोग करके मवान्‌ सगुणी पूर्णता- 
म निष्कामभावकी प्रधानताका प्रतिपादन करते हए यह 
दिखलते है कि वर्ण, आश्रम, अवस्था ओर परिधितिके 
अनुसार शाखव्रिहित दान कएना-अपने स्वतको यथाराक्ति 
दूसरकि हितम क्गाना मनुष्यका प्रम कर्तव्य है । यदि वह 
रसा नहीं कएता तो मनुष्यतलसे गिरता है ओर भगवानके 
कल्याणमय अदेरका अनादर करता है ! अतः जो दान 
केवल इस कतेन्य-बुद्धिसे दी दिया जाता है, जिसमे इ 
लोक ओर परटोकके किंसी भी फलकी जरा भी अपेक्षा 
नहीं होती- वही दान पूणं साच्िक दहै । 

्रभ-यहँ ददेश ओर काः शब्द किस॒देरा- 
काख्वे वाचके हैँ ? 

उत्तर-जिस देश ओर जिस कामे जिस॒वस्तुकी 
आव्रस्यकता हो, उसवस्तुके दान द्वारा सको यथायोग्य सुख 
प्चानेके च्य वही योग्य देशा ओर काठ है । जैसे जिस 
देदामे, जिस समय दुर्भिक्ष या सूखा पडा हो, अनन ओर जल- 
का दान करलेके च्य वही देश ओर वदी समय योग्य देश. 


काठ है--चाहे वह तीरथस्यल या पव॑काल न हो | इसके 

अतिरिक्त साधारण अवस्यामे दुरुक्षेत्र, हद्धिर, मथुरा, कारी 

प्रयाग, नेमिषारण्य आदि तीर्थस्थान ओर ग्रहण, पूर्णिमा, 

अमावास्या संक्रान्ति एकाद री आरि पुण्यकाल--जो दानके 

च्य शाखोमे प्रास्त माने गये है--.वे तो योग्य देशच-काठ है 

ही । इन्हीं सवके वाचक देश ओर "काटः शब्द्‌ है | 
प्रध-“पात्र शब्द्‌ किंसका वाचक है ? 

उ त्तर-जिस्के पास जहाँ जिस समय जिस वस्तुका 
अमाव हो, वह वहीं ओर उसी समय उस वस्तुके दानका 
पात्र है । जेसे- भूखे, प्यास, नंगे, दद्धि, रोगी, आर्त, 
अनाथ ओर मभीत प्राणी अन्न, जठ, वल, निर्वाहयोप्य धन, 
श्ोषध, आश्वासन, आश्रय ओर अभयदानके पात्र है| आर्त 
्राणियोकी पात्रतामे जाति, देश ओर काठ्छा कोई बन्धन 
नहीं है | उनवी आतुरददा ही पात्रताकी पहचान है । इनके 
सिवा जो श्रे आचरणोवाठे विदान्‌, ब्राह्मण, उत्तम ब्रह 
चारी, वानप्रस्थ ओर संन्यासी तथा सेवत्रती लोग है-- 
जिनको जिस वस्तुका दान देना शास्म कर्तव्य बतलाया गया 
है-वे तो अपने-अपने अधिकारे अनुसार यथाराक्ति धन 
आदि समी आवश्यक वस्तुक दानपात्र है द्ी। 


श सतरहर्वो ध्याय # 


्ररन-यहोँ 'अनुपकारिगे' पदका प्रथोग किसर उद्दैदय- 
सेकिया गया है १ क्या अपना उपकार करनेवालोको 
कुछ देना अनुचित या राजस दान है ? 
उत्तर-जिका अपने ऊपर उपकार है, उसकी सेवा 
करना तथा यधासाध्य उसे सुल पर्हचानेका प्रयात कएना 
तो मनुष्यका कर्तव्य ही है | कर्तव्य ही नहीं, अच्छे मनुष्य 
उपकारीकी सेवा किये बिना श ही नहीं सकते । वे जानते 
है कि सब्चे उपकारका बदा चुकषाने जाना तो उक्तका 
तिरस्कार कना है, क्योकि सच्चे उपकारका बदला तो कोई 
तुका नहीं सकता; इ्व्ि वे केवछ आत्मसषंतोषके य्यि 
उस्तवी सेवा करते हँ ओर जितनी करते ह, उतनी ही उनकी 
दृष्टम थोडी जचती है । वे तो कृतङ्गतासे दबे एहते है । 
शरीतमचपितिमानक्षम मगवान्‌ श्रीराम हन्‌मानसे कहते है - 
घुल कपि तोहि प्षमान उपकारी । 
नदिं कोउ सुर नश युनि तु धारी ॥ 
प्रति उपकार क्रौं का तोर । 
सनमुख होई न सकत मन मोश ॥ 
सम्बन्ध-अब राजतत दानके लक्षण बताते है-- 
यन्तु ब्रत्युपकर्थ 





फटमुदिद्य 


६०३ 





श्रीभद्र गतम मतान्‌ श्रीकष्ण अपने ष श्रीगोपीनरनोका 
ऋणी घोषित करते है । देक्षी अवस्थामे उपकार करनेवा्गेको 
कुछ देना अनुचित या राजस कदापि नहीं हयो पकता; 
परतु वह दानणकी शरेणीमे नहीं है । वह तो कृतज्ञताप्रकाश्च- 
की एक खामाषिक चेष्टा होती है | उसे जो छेग दान 
समक्षते है, वे वस्तुतः उपकारी क्रा तिरस्कार करते है 
ओर जो गेण उपकरीकी सेदा नहीं करना चाष्ते, 
वे तो कृत्नक्षी श्रेणी है; अतएव अपना उपकार 
क्रनेवालेकी तो सेवा करनी दी चहिये । 

यहां अनुपकारीको दान देनेकी बात कहकर भग्रान्‌ 
यह्‌ मावर दिखते है किं दान देनेवाटा दानके पात्रसे बदले- 
म क्षंसी प्रकारके जरा भी उपकार पनेकी इच्छा न रक्खे। 
जिससे किपी भी प्रकारा अपना खार्थका सम्बन्ध 
मनम नहीं है, उस मनुष्यको जो दान दिया जाता है- 
वदी साखिक है । इससे वस्तुतः दाताकी खार्थबुद्धिका 
ही निषेध किया गया है | 


वा पुनः| 


दीयते च परिकिलष्टं तहानं राजसं स्पृतम्‌ ॥ २१॥ 
कितु जो दाल कटेशपूवैक तथा प्रसयुपकारके प्रयोजनसे अथवा फलको द्मे रखकर फिर दिया 


जाता ठै, वह दान राजस कदा गया है ॥ २१ ॥ 
्ररल-^तुः का क्या अभित्राय है { 
उत्तर--यहोँ “तु का ग्रथोग साचि दानसे शजक्त 
दानका मेद दिखलनेके व्यि किया गया है । 
प्रल-कलेशपूर्वक दान देना क्था है £ 
उत्तर किसीके धरना देने, हठ करने या भय दिखने 
अथवा प्रतिष्ठित ओर प्रमावश्ाटी पुरषोके कुछ दबाव 
डालनेपर्‌ निना ही इच्छाके मनम विषाद ओर दुःखका 
अनुभव करते इए निरुपाय होकर जो दान दिया जाता 
है, वह कलशपूर्वक दान देना है । 
्ररन-प्र्युपकषारके चयि देना क्या है १ 
उत्तर-जो मनुष्य बराबर अपने कामम आता है या आगे 
चकर जिससे अपना कोई छाया बड़ा काम निकाठनेकी 


सम्भा्रना या आशा है, पेसे व्यक्तिको दान देना वस्तुतः 
सचा दान नहीं है; वह तो बदला पानके व्यि दिया इ 
बयाना-सा है | जिस्‌ प्रकार आजकर सोमवती अमावास्या- 
जैसे पर्वोपर्‌ अथवा अन्य क्रंसी निमित्तसे दानक संकल्प 
करके ेसे ब्राह्मणको दिया जाता है, जो अपने या अपने 
सगे-सम्बन्धी अथवा पित्रके काममे आते है तथा जिनसे 
भविष्यप्रे काम करानेक्षी आशा है या एसी संस्थाभको 
या पस्थाओंके सश्नार्कोको दिया जाता है, जिनसे 
बदले कईं तके खार्थ-साधनकी सम्भावना होती 
है- यही प्रद्युपकारके उद्देस्यसे दान देना है | 
्रभ्ञ-फच्के उद्देशथसे दान देना क्या है ? 
उत्तर-मानः बडाई, प्रतिष्ठा भर खलर्गादि इस्‌ गेक शौर 


1 = 
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६०४ # गीता -तस्वविवेचनी टीका # 








परगोकके धोगोकी प्राक च्वि या रोग आदिकी निवृत्तिके 
च्यि जो किं वस्तुका दान किसी व्यक्ति या संस्थाको दिया 
जाता है फण्वे उदूदेदयसे दान देना है । कुछ छोग तो एक 
ही दानसे एक ही साथ कई गम उठाना चाहते है । जेसे-- 
(क ) जिक्षो दान दिथा गया है, वह उपकार 
मानेग। ओर समयपर अच्छे-चुरे कामोमे अपना पक्ष लेगा | 
(ख ) ख्याति होगी, जिक्तसे प्रतिष्ठा बदेगी ओर 
पम्मान मिला । 
८ ग ) अखबार नाम छपनेसे गेग बहत धनी आदमी 
सर्गे ओर इससे व्यापार भी करई तरहकी सदहूच्ियतें 
होगी भोर अधिक-से-अधिक धन कमाया जा सकेगा । 





=-= 
(घ ) अच्छी प्रसिद्धि होनेसे लडके-लडकियोके सम्बन्ध 
भी बडे घरनेमं ह सके गे, जिने कः तष्हके खार्थ सेने | 

(ङ ) शाल्लके अनुपा परलोके दानका करई गुना 
उत्तम-से-उत्तम फक तो प्राप्त होगा ही | 

इस प्रकरी भावनाओंसे मनुष्य दानवै महस्त्वको 
बहत ही कम कर ३ेते हैं । 

र्धा, पुनः, ओर 'च'---इन तीनों अग्ययेकरिं 
प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-इन तीर्नोका प्रयोग करके यहाँ यह भाव 
दिखलाया गया है किं उपयुक्त तीनो प्रकार्ययैसे किसी भी 
एका प्रकाप्से दिया इआ दान राजस हो जाता है | 


सम्बन्ध-- अन्न तामस दानके लक्षण बतटाते ह 


अदेराकाले 
असत्कृतमवज्ञातं 


जो दान विना सत्कारके अथवा तिरस्कारपूवैक 


है, बह दान तामस कष्टा गया है ॥ २२ ॥ 
्रभ्-बिना सत्कार किये दिये जानेवाठे दानका क्या 
खरूप है ? 
उत्तर-दान लेनेके ्थि आये हए अधि करारी पुरुषका 
शादर न करके अर्यात्‌ यथायोग्य अभिवादन, वुराल-प्रदन, 
प्रियभाषण ओर आसन आदिद्रारा सम्मान न करके जो 
रुखाईसे दान दिया जाता है--वह बिना पततवासके दिया 
जानेशला दान है | 
ग्रन-तिरस्कारपूर्वैक दिया जानेवा दान वौन-सा दै ! 
उत्तर-पांच बात सुनाकर, कडवा बोकर, घमकाकर, 
किर न भानेकी कड़ी हिदायत देकर, दिल्छमी उडाकर 
अथवा अन्य किंसी भी प्रकारसे वचन, शरीर या संकेतके 
द्वारा अपमानित करके जो दान दिथा जाता है- वह 
तिरस्कारपूरवक दिया जानेवाका दान है । 
. प्रसन-दानके च्वि अयोग्य देरा-काठ कौन-से है भौर 
उनम दिया इभा दान तामस क्यो है ? 
उत्तर--जो देश ओर काठ दानवे जये उपयुक्त नहीं ह 
अर्यात्‌.जिस्‌ देश-काक्मे दान देना आव्रस्यक नहीं है अथवा 


दानमपात्रेभ्यश्च 


दीयते । 
तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ २२ ॥ 


अयोग्य देश-कालमै जर ऊुयात्रे पति दि जाता 


जहां दान देना शाद्मे निषेध किया है (जैसे म्डेच्छोके देर 
गोका दान देनापरहणके समयकन्या दान देना आदि) देश 
ओर का दानके ल्यि अयोग्य ह ओर उनमें दिया हभ दान 
दाताको नरकका भागी बनाता है । इ्तथ्यि वह तामस है। 
्र्र-दानके लिय अपात्र कौन है ओर उनको दान 
देना तामस क्यो है ? 
उत्तर-जिन मलुरयोको दान देनेकी आवश्यकता नहीं है 
तथा जिनको दान देनेका शाल्मे निषेध है, ( जैसे धर्मध्वजी, 
पाखण्डी, कपटनेषधारी, हिसा करतेभाल, दूसरोकी निन्दा 
करनेवाला, दस्रोकी जीविका छेदन करके अपने सार्थ. 
साधनमे तस्र, बनावटी व्िनय दिखानेवाखा, मथ-मांस आदि 
अभक्ष्य वसतुओंको भक्षण करनेवाला, चोरी, व्यभिचार भादि 
नीच कम करनेवाटा, ठा जुआरी ओर नास्तिक आदि ) 
चेव दानके ल्य अपात्र है तथा उनको दिया इभा दान 
व्यथं ओर दाताकषो नरक ॐ जानेवाा होता है, इषव 
वह तामपत है । यहाँ भूखे, प्यासे, नंगे ओर सेभी आततं 
मलुष्योको अन्न, ज, वल ओर ओषधि आदि देनेका 
कोहं निषेध नहीं समङ्षना चाद्ये । 


# खतरदर्वो धष्याय्‌ # ६०५ 








सम्बन्ध--हस प्रकार साच्चिक यन्न, तप ओौर दान आरिको सस्ादन करने योर वतलानेके उदेश्यते जर 
राजत्त-तामसकोौ त्याज्य वतठानेके उह्यते उन सवके ती न-तीन मेद किये गये | अब ठे साचिक यज्ञ, दान ओर तप 
उपादेय क्यों है, भगवानूते उनका क्या स्वस्व है तथा उन साधिक यन्न, तप ओर दानो जो अङ्ग-केगुण्य हो 





जाय, उपक पुति कित प्रर ह्लोती है--यह सव बतलानेके ठिये अगला प्रकरण आरम्भ क्रिया जाता है-- 


ॐ तत्सदिति निदंशो 
ब्राह्मणास्तेन 


वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः 


ब्रह्मणघििधः स्मप्रतः। 


पुरा ॥ २३ ॥ 


ह ॐ, तत्‌, सत्‌- रेखे यह तीन प्रकारका सच्चिदानन्दघन ब्रह्मका नाम कहा दै; उसीसे खष्टिके आदि- 
कारम राह्मण ओर वेद तथा यज्ञादि रचे गये ॥ २२ ॥ 


प्रभ-न्रह्म अर्थात्‌ पवराक्तिमान्‌ परमेश्वरे बहत से 
नाम है, कि यहोँ केवर उनके तीन ही नार्मोका वणैन 
क्यों किया गपा १ 

उत्तर--परमाप्माके ८ॐ, (तत्‌, भौर ^ठत्‌,--ये 
तीनो नाम वदमि प्रधान माने गये हैँ तथा यज्ञ, तप, दान 
आदि शभ कर्मोसे इन नार्मोका विशेष सम्बन्ध है । 
इसब्ि यज्ञ हन तीन नामका दी वणेन किया गया है । 

्रभ्-^तेन पसे यहाँ उपरक्त तीनों नार्मोका प्रहण 
है या जिप्त परमेश्वस्के ये तीनो नाम है उघ्तका 

उत्तर--जिक्च परमाप्माके ये तीनों नाम है, उक्षीका 
वाचक यहाँ “तनः पद है । 

्रभ--तीपरे अध्याय तो यडसहित सम्पूणं प्रजाकी 
उत्पत्ति प्रजापतिं ब्रहमासे बतलाथी गी है (३। १०) 
छलौर यज्ञ बराह्मण आदिकी उत्पत्ति परमात्माके हरा 
बतलायी जाती है, इका क्या अभिप्राय है १ 


उत्तर. श्रजापति ब्रह्माकी उत्पत्ति परमात्मासे इई दै ओर 
प्रजापतिसे समस्त ब्राह्मण, वेद ओर यज्ञादि उत्पन्न इएर्है- 


इपव्यि कदं इनका परमेश्वरसे उत्पन्न होना बताया 
गया है ओर कहीं प्रजापतिसे; कितु बात एक दी है | 

्रभ्_त्राह्मण, वेद ओौर यज्ञ--ईन तीनोंसे किन-किनको 
केना चाहिये १तथा धुरा! पद किप समयका वाचकं है ? 

उत्तर-त्राह्मणः शाब्द ब्राह्मण आदि समस्त प्रजाका 
धेर" चासो वेर्दोका, यज्ञ शब्द यज्ञ, तप; दान आदि 
समस्त शाखविहित कर्लन्यकर्मोका तथा “पुरा, पद सृके 
आदिकान्का वाचक है | 

्रशष-परमेश्वरके उपयुक्त तीन नामों रो दिखलाकर 
फिर परमेश्वरसे सिके आदिकार्मे ब्राह्मण आदिकी 
उत्पत्ति इई, इस कयनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर--ईससे हयँ यह अभिप्राय समञ्जना चाहिये किं 
निस परमात्मासे समस्त कर्ता, कमं ओर कम॑ -विधिकी उत्पतति 
इई ३, उप भावान्‌ वाच १ ८, "तत्‌ भर 'सत्‌,-- 
ये तीनों नाम है; अतः इनके उच्चारण आदिसे उन सबके अङ्ग 
वैगुण्यक्ी पूर्ति हयो जाती है । अतएव प्रत्येक कामके आरम्भ- 
मे परमेश्ररके नासो उच्चारण करना परम भावस्यक है । 


सम्बन्ध-परमेशवरके उपर्युक्त ॐ, तत्‌ ओर सत्‌-इन तीन नामोंका यज्ञ, दान, तप आदिक साथ क्या 
सम्बन्ध है ! रे्ी भिज्नासा लोनेपर पहठे ॐ” कैं प्रयोराकी वात कहते ह ~ 


तस्मादोमित्युदाहत्य 
प्रवसैन्ते विधानोक्छाः 


ृश्-हेतुवा चक (तस्मात्‌, पदशा प्रे करके यहा 
्ेदवादिरयोकी शाखविदित यज्ञादि क्रियां सदा 


सततं 


इसख्यि वेदमन्ौ का उच्चारण करनेवाले शरेष्ठ पुरुषोकी 
क्रिया सदा “ॐ इस परभात्मके नामको उच्चारण करके ही 


यज्ञदानतपःकियाः । 


ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 


काख्रविधिखे नियत यज्ञ, दान ओर तपरूप 
आरम्भ होती है ॥ २७ ॥ 

ओङ्कारा उचारण कके ही आरम्भ कौ जाती है-- 
यह कहने्षा क्या अभिप्रायं है १ 
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# गीता-वस्वदिषेचनी टीका # 





न =-= क्क्ल 


उत्तर-इससे भगवानने प्रधानतया नामकी सिमा 
दिखायी है| उनका यहयँ यह भावै कि जित परमेश्रसे 
इन यज्ञादि करमो उत्पति इई है, उपतका नाम होनेके कारण 
ओङ्काके उचारणसे समस्त कर्मोका अङ्गवैगुण्य दूर हो जाता 
है तथा वे पितर ओर कल्याणप्रद हो जाते है । यह भगवान 
नामी भपार महिमा है | इपीव्यि वेदवादी अर्थात्‌ वेदोक्त 


मन्त्रके उचारणावक य्ञादि कमं करनेके अधिकारी 
विवान्‌ त्राण क्षत्रिय भौर वैद्यो ते यज्ञ, दान, तप आदि 
समस्त शा्षविहित शुभ कमं दा ओंकारके उन्चारणपूर्वक 
ही होतेह। वेकमी किसी फार्म कोई भी ड्युम कम॑ 
भगवानके पवित्र नाम ओंकारा उच्चारण किये बिना 
नहीं करते | अतएव स्वको रपा ही करना चाहिये । 


सम्बन्ध प्रकार ॐ कारफ प्रयोगकी बात कहकर अव परमेश्वरके (तत्‌ नामक प्रयोयका वर्णन करते है-- 


तदित्यनभिस्तधाय 
दानक्रियाश्च विविधाः 


फट यज्ञतपःक्रियाः । 
करियन्ते माक्षकाह्विभिः : २१५ ॥ 


1] भ [= ४ 4 को 
तत्‌ अथात्‌ “तत्‌, नामस कहे जानेवाखे परमात्माक्रा ही यह सव है, इस भ। वसे फर्को न चाहकर 
नाना प्रकारकी यक्ष, तपरूप क्रियाय तथा दानरूप क्रि याप कस्याणकी दचछावाले घुले द्वष्य की जाती है॥२५॥ 


प्र {तिके सहित तत्‌, पदका यहाँ क्या 
अभिप्राय है १ 

उत्तर-तत्‌” पद परमेश्वरका नाम है | उसके स्मरणका 
उदेश्य समञ्ञानेकै ण्ये यह €ति" के सहित उसका प्रयोग 
क्षिया गया है | अभिप्राय यह है षि कल्याणकामी मनुष्य 
र्यकतया करते मय भका (तत्‌, इत नामका स्मरण 
कते इए, “जिस परमेश्से इस समस्त जगती उत्पत्ति इई 
दै, उपीका सव दु है भौर उीकी वस्तुओंसे उसकी 
भज्ञानु्ार उीके च्यि मेरे दारा यज्ञादि क्रिया की 
जाती है; अतः मेँ केवल निमित्तमात्र ह"- इस भावे 
भहंता-ममताक्षा सर्वथा व्याण कर देते है । 

र्ष-मोक्षको चाहनेवारे साधकोद्रारा किये जाने- 


वाले कमं फल्को न चाहकर किये जते है, इस 
कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-मोक्षकाभी साधर्कोदारा प्च कमं फलक्षो न 
चाहकर किये जाते है -यह कहकर भगवान्‌ने यह भाव 
दिखाया है षिजो विहित कमम करनेबारे साधारण वेद- 
वादी है, वे फल्की इच्छा या अहंता-ममताक्षा व्याग नहीं 
करते; कितु जो कल्याणक्षामी मनुष्य है, जिनको 
परमेश्वरकी प्राप्िके श्षिवा अन्य किसी वस्तुकी भाकश्यकता 
नहीं है- वे समस्त क्म अहंता-ममता, आसक्ति ओर 
फल-कामनाका क्र्वथा व्याग करके केवल परमेश्वरे ही 
लिये उनकी आज्ञानुपार किया करते है| इप्तसे भगवान्‌ने 
फल-कामनाके त्यागा महच दिया है । 


सम्बन्ध कार (तत्‌ नासके भ्रयोयकी बात कहकर अव परमेखरफे “सत्‌ नाके प्रयोयकी बात 


दो श्लोकम कही जाती है - 
सद्भावे साधुभावे च . सदित्येतत्पयुञ्यते । 
परास्त कमणि तथा सच्छब्दः पार्थं॑युज्यते ॥ २६ ॥ 


"सत्‌-इसत्‌ अकार यह परभात्माका नाम सत्यभावमे ओर श्रष्ठभावमे प्रयोग किया जाता हे तथा हे ` 


पाथे । उत्तम कमम भी “सत्‌ शब्दका प्रयोग किया जाता 
 अक्न-द्राव' य्ह किंसका वाचक टै ! उस 
परमा्माके (सत्‌, नामका प्रयोग क्यों किया जाता है १ 

उत्तर-श्द्धाव' नित्य धावश्ा अर्थात्‌ जिसका 


1 २६ ॥ 

है ओर वही पलेश्वका खद्ूप है | इस्यि उसे 
“सत्‌, नामसे कहा जाता है । 

शरभ --साघुमाषः किंस भावका वाचक है ओर उसमे 


अस्ति सदा रता है, उस॒ अविनाशी तच्वका वाचकः परमाप्माक सत्‌" नामका प्रयोग क्यं किया जाता है 


% सतर्वा अध्याय # 





उत्तर-अन्तःकरणका जो शुद्ध ओर शरेष्ठभाव है, उसका 
वाचक यहाँ "साधुभावः है | वह्‌ परमेश्वरकी प्रातिका हेतु 
है; इसव्यि उसमे परमेशवरके सत्‌, नामका प्रयोग किया 
जाता है अर्थात्‌ उसे सद्वाव' कहा जाता है । 

प्रभ श्ररस्त कर्मः कौन-सा कर्म॑है ओर उसमे 
(सत्‌, शब्दका प्रयोग क्यों किया जाता है ? 
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उत्तर-जो शालविहित करनेयोग्य जुम कमं है, वही 
्ररास्त- श्रेष्ठ कर्म॑ है ओर वह निष्कामभावसे क्ये 
जानेपर पस्मात्माकी प्रापिका हेतु है; इसथ्यि उसमे 
परमात्माके सत्‌” नामका प्रयोग किया जाता है, अर्थात्‌ उसे 
पतत्‌ कर्मः कहा जाता है । 








यज्ञे तपसि दने च चितिः सदिति चोच्यते । 


= 
चव 


९ 
च्छर्‌ 


तदर्थीयं 


सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ 


तथा यक्ष, तप ओर दानै जो स्थिति है, वह भी ^खत्‌ दख प्रकार कदी जाती है ओर उख परमात्माके 
लिये क्रिया हुआ कर्मं निश्चयपू्ैक सत्‌--फेसे कष्टा जाता है ॥ २७ ॥ 


्र्न-य्ग, तप ओर दानसे यहाँ कौन-से यज्ञ, तप ओर 
दानका ग्रहण है तथा 'स्थिति' श्द किच भावका वाचक 
है ओर वह सत्‌ है, यह कहनेका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर- यज्ञ, तप ओर दानसे यँ साचिक यङ्ग, तप 
ओर दानका निदेश किया गया है तथा उनम जो श्रद्धा ओर 
्रमपूर्वक आस्तिक बुद्ध दै, जिसे निष्ठा भी कहते हँ, उसका 
वाचक ययँ 'लितिः श्ट है; एेसी स्थिति परमेश्वरकी 
्राधिमे हेतु है, इसल्थि उसे त्‌? कहते है । 
्रभ-(तद्थीयम्‌? विशेषणके सहित "क्म" पद्‌ किंस 
कर्मका वाच है ओर उसे “सत्‌ कहनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-जो कोई भी व म॑ केवल भगवान्‌की आज्ञानुष्तार 


उन्दीकि ल्यि विया जाता है, जिसमें कर्ताका जगा भी 
लार्थं नीं रहता--उसका वाचक यहाँ (तदर्थीयम्‌? 
विशेषणके सहित (कम॑ पद्‌ है । रेखा कमं कर्ताके 
अन्तःकरणको शुद्ध बनाकर उसे परमेश्वरी प्राप्ति करा 
देता है, इक्तच्ि उसे (तत्‌ः कहते है । 

ग्रभ-“एवः का प्रधोग करके क्या भाव दिखाया 
गया है ? 

उत्तर-“एव'का प्रयोग करके यह माव दिखाया 
गया है कि ेसा कमं 'सत्‌, है; इस तनिक भी संशय 
नहीं है । साथ ही यह भाव भी दिखलाया है कि रसा 
कर्म हयी वास्तवमें “सत्‌, है, अन्य सब कमेकि फल अनित्य 
होनेके कारण उनको “सत्‌” नहीं कहा जा सकता । 


सम्बन्ध-इस प्रकार श्रद्धापूर्वकं क्रि हए जरासविहित यज्ञ, तप, दान आदि कमोका सह बतलाया 
गया । उसे सुनकर यह जिन्नासा होती है कि जो सञा्षिहित यज्ञादि कम विना श्रद्धाके किये जाते हे, उनका क्या 
फ़ल होता है ? इसपर भगवान्‌ इस अध्यायका उपसंहार करते इए कहते है- 


अश्रद्धया हूतं दत्तं तपस्तप्तं छतं च यत्‌ । 


असदित्युव्यते पार्थं न च तत्परे नो इह॥ २८ ॥ 


दे अञ्जन ! विना शद्धाके क्रिया हआ हवन, दिया दुमा दान एवं तपा हुआ तप ओर जो कछ भी 
करिया हुभा शुभ कमे है--वह समस्त असत्‌" ---इस भकार कदा जाता है इसलिये बद न तो दस लोकम 


लाभदायक है, ओर न मरनेके बाद दी ॥ २८ ॥ 


्रभ-बिना श्रद्धे किये इए हवन,रान ओर तपको यहं क्या अभिप्राय है भोर वे इ लोक्‌ ओर परटोकमें 


तथा दूसरे समस्त शा्विहित करमोको असत्‌" कहनेका 


खाभप्रद्‌ नहीं है, इस कथनका क्या अभिप्राय है १ 


गा चा व "१ क व कत किर 2 "वेः 


६०८ # मीता-तस्वषिवेचनी दीप ॐ । 


~ 0 तताप पवो स्ऋद्भ----= 
उ्तर-इवन, दान ओर तप तथा अन्यान्य जुम कमं ईरय पूण श्रद्धा नहीं होती तथा पापकर्मोका फक मिलने. 


्रदाप्वक विवे जानेपर ही अन्तःकरणकी छद्म ओर॒का जिनको विशरास नहीं हता; तथापि उनका दुःलल्प 
इस शेक या पर्लेकके फठ देनेमे समं होते है । विना फक उन्दे अवर्य ही मर्ता है | अतएव यहाँ "यकृतम्‌से 
्रद्वके किये इए म कर्म व्यथ है, हसीसे उनको पाप-करमोका ग्रहण नही है । इसके कवा यज, दान ओर्‌ तप- 
(अप्त, ओर धे इस लोक या परलोके कहीमी स्प द्यम करियाओके साथ-साथ आये इए यक्तम्‌ पट्‌ 
जमप्रद नहीं है रेसा कहा है । उसी जातिकी क्रियाक्गे वाचक हो सते हैँ | अतः जो 
यह बात कदी गयी है कि वे कमं इस लोक या परटोके 
कहीं भी लामप्रद नहीं होते सो यह कहना भी 
पापकमेकि उपयुक्त नहीं होता; क्योकि वे सर्वथा दुःखके 

उत्तर-निषिद्र कोके व्रनेमेश्द्ाकी अवश्यकता हतु होनेके कारण उनके टाभध्रद नेवी कोई सम्भावना 
नही है ओर उनका फ भी श्रद्वपर निभर नहीं है । उनको दी नहीं है । अतएव यँ विना श्रद्राके किये हए जुम 
करते भी वे ही मनुष्य हँ, जिनकी शाल, महापुरुष ओर॒करमोका ही प्रसङ्ग है, अशुभ करमोका नहीं | 





्रभ-ध्यत्‌) के सहित “कृतम्‌! पदका अर्थं यदि 
निषिद्ध कमं भी मान ल्या जाय तो क्या हानि है? 


-- व्क 


ॐ तत्सदिति श्रीमङ्गगवहीतासूपनिपत्सु बहयवि्यायां योगशा श्रीकष्णाजनसं गदे 
श्रद्धत्रयविभागयोगो नाम सप्तदश्रोऽष्यायः ॥ ९७ ॥ 
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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


अष्टादशोऽध्यायः 


जन्भ-मरणरूप संसारके वन्धनसे सदाके व्यि छुटकर परमानन्दखख्य परमात्माको ग्राप्त कर्‌ 
अध्यायक्रा नाम 


ठेनेका नाप मश्च है; इस अध्यायमे पूर्वोक्त समस्त अध्यायोका सार संग्रह करके मोक्षके उपायभूत 
सांल्ययोगक्रा संन्यासके नामसे जर कर्मयोगका त्यागके नापसे अङ्ग-प्रवयङग सहित व्गन किया गया है इघव्यि तथा साक्षात्‌ 
मोक्षरूप परमेश्वरे सवं कर्मोका संन्याघ यानी व्याग करनेके व्ि कहकर उपदेशका उपसंहार किया णया हं (१८ । ६६); 
इसलिये भी इस अध्यायका नाम ममो्ष-संन्यासयोग' रक्ला गया है | 
बा दृप्त अध्यायके पहटे लोकम अर्युनने संन्यास ओर त्यागा त॒ जाननेकी इच्छा प्रकट 
क की है; दूरे ओर तीरम मगवान्‌ने इस विषयमे दूसरे विद्रानोकी मान्यताका वर्मन किया है; चौथे 
ओर पोच अर्जुनको त्यागके विषयमे अपना निश्चय सुनके ल्थि कहकर कततव्यकर्मोधो खरूपसे न त्यागनेका ओचिघ्य 
सिद्ध किया है; तथा छे व्यागके सम्बन्धमे अपना निशित मत बतकाया है ओर उसे अन्य मतोकी अपेक्षा उत्तम कहा ह ॥ 
तदनन्तर सातवे, आस्ये ओर न्म क्रमशः तामस, राजस ओर साचिक्व्यागके लक्षण बतलाकर दस ओर स्याव 
साचिकः व्यामीके लक्षणका वर्णन किया है | बारहवेमे त्यागी पुरषोके महका प्रतिपादन करके त्यागके प्रसङ्गा उप- 
संहार किया है । तश्ात्‌पं्रहवेतक अर्जुनयो संख्य ( संन्यास ) का विषय सुननेके व्यि कहर साल्यःसिद्ान्तक 
अनुसार वर्मोकी सिद्धिम अपिष्ठानादि पच हेतुभंका वर्भन किया है ओर सोर्ठवेमे शद्ध आत्माको कर्ता समञ्लनेवाटेकी निन्दा 
करके सतरहवेमे कर्तापनके अभिपानसे रहित होकर कर्म करनेवाय्की प्रशंसा की दै । अगारहर्वेमे कर्म्ररणा ओर कर्म 
संगरहका स्वह्प बताकर उनीसरम ज्ञान, कर्म ओर कर्तवि न्िविथ मेद्‌ बतकानेकी प्रस्तावना करते हए वीसवेसे अदाव - 
तवः क्रमशः उनके साचिक, राजस ओर तापस भेदोंका वर्णन किया है । उन्तीपवेमे वुद्धि ओर धृतिके त्रिविध भेदोको 
वतठानेकी प्रस्तावना करके तीसवेसे पैतीसवेतक क्रमशः उनके साचिक, राजस ओर तामस मेदोका वणेन किया है । 
छतीसवेसे उन्चारीसवेतक सुखके साचिक, राजस ओर तापस -- तीन भेद बतटाकर चाकीपव्र ङ्टोकमे गुणोके प्रपङ्गका 
उपसंहार करते हए समसत जगतको त्रिगुणमय बतलाया है । उसके बाद इकताठीसवेमं चारो वणोकि स्वाभाविक कर्मोका 
प्रसङ्ग आरम्म करके ब्याली ्रामणोके,तैताीसवरमे ्षतरियोके ओर चोवाढीपवेमे वैश्यो तथा इृरोके स्वामाविकर कर्मीका 
वर्णन क्षिया है | पैताठीसवरमे भपने-अपनेवर्णधरमके पालनसे परप सिद्िको प्रात करनेकी बात कहकर छियाटीसवेमे उसकी 
विधिवतठवी है, फिर सैताटीसपरे भौर अड़ताटीसतमे खधर्मकी प्रशंसा कसते हृएउसके व्यागक निषेध किया है । तदनन्तर 
उन्‌चासवरे र्ोकसे पुनः संन्यासयोगका प्रसङ्ग आरम्भ करते हए संन्यासे परप सिद्विकी प्राति बतरुकर पचसु्रमे ज्ञानकी 
परानिषरके वर्णन करनेकी परतिज्ञा वी है ओर इवयावनसे पचपनवेतक फठसहित क्ाननिष्ठाका वणन किया है । रर्‌ 
छपपन्से अद्टावनवेतक मक्तिश्रधान कर्मयोगका मह ओर फल दिखलाकरर अयनो उपीका आचरण करलेके लिये आज्ञा 
दीह ओर उसे न माननेसे हानि बतायी है तथा उनसघ्र ओर साख प्रकृतिकी प्रबल्तके कारण स्वाभाविक कमेकित्यागे 
तार््यका अमाव बतलाकर्‌ इकसख्े ओर बासव्वेमे परमेखरको सबके नियन्ता, सर्वन्तर्याभी बताकर सब प्रफारसे उनी 
रार होनके ल्य आज्ञा दी है । तिरपख्वैमे उत विषयका उपसंहार कते हृए अज॑नो सारी बातोका विचार करक इच्छ- 
नुसार करनेके व्यि कहकर चौँघव्वेमे पुनः समस्त गीतके सारखूप स्वगुह्यतम रहस्यको सुननेके व्यि आज्ञा दी है । 
तथा पैट ओर छाछष्वैम अनन्यशरणागतिरूप सर्वगुद्यतम उपदेशका फलसहित वरणेन करते हए भगवान्‌ने अज्ुनको 
अपनी शरणने आनक व्यि आज्ञा देकर गीताके उपदेशका उपसंहार क्रिया है । तदनन्तर सडसख्वेमे चतुव अन- 
धिकारिकं प्रति मीताका उपदेश न देनेकी बात कहकर अड्सख्वे ओर उनहन्तखम अधिकापियिमे गीताप्रचारका सत्तमे 


गी० त° वि० ७७-- 


६१० # गीता-ततत्वविवेचनी टीका # 

=== च्व 
गीताके अध्ययनक्ता ओर छतसं केवछ श्रदरापूवक श्रवणक्रा माहात्म्य बताया है । वह॑त्तर वेमे मगवान्‌ने अजुनसे 
एकाप्रताके साधगीता सुननेकी ओर मोहना होनेकी बात पू है, तिहत्तपेमे अजुनने अपने मोहना तथा स्मृति पाकर 
संशयरहित हो जानकी वात कहकर भगवान्‌्ी आज्ञाका पाटन करना खीकार किया है । उसके वाद चौहत्तरेसे 
सतहत्तखतक सज्ञयने श्रीकृष्ण ओर अजनके संबादरूप गीताराछके उपदेराकी महिमाका वखान करफे उसकी भौर 
भगवान विएट्‌ रूपक सपरतिसे अपने वार्‌-वार विस्मित ओर हपित होनेकी बात कही है ओर असहत शवोकमे मगान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर अजुन जिस पकषमे है, उसकी विजय आरि निश्चित है-रेसी घोषणा करके अध्यायका उपसंहार किया है | 

पस्बन्ध- दूसरे जध्यायके र्यारहवे रटोकतते गीताके उपदेश्चका आरम्भ हजा । वहसि भरस्म करके तीस 
रलोक्तक भगवान ज्ञानयोगका उपदेश दिया जीर प्रतङ्गव्च क्षात्रधर्मकी दषते युद्ध करने कर्तव्यताका 
्रतिपादन करके उन्चालीसवे श्छोकपे ठेर जध्यायकी समारत कर्मयोगका उपदे स्थि, उसके वाद्‌ 
तीर अव्यायते सतरह्वे अध्यायतक कही ज्ञानयोगक्री णते गौर करी कर्मयोगकी दष्िते परमात्माकी प्रा्िके 
बहुत-ते साधन बतटाये | उन स्वकर सुननेके अनन्तर अव अर्जुन इस अटारहवें अध्याये समस्त अध्यायोके उप- 
ठेका सार जाननेके उदूरैस्यते मगवान्‌के सामने संन्यास यानी ज्ञानयोरका जर ताय यानी फ़टासकतिके त्यागस्य 
करमयोगकरा तल भीति जल्ग-जल्ग जाननेकरौ इच्छा प्रकट करते है 
अजन उवाच 
सन्यासस्य महावाहो तत्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 


त्यागस्य च हषीकेश प्रथक्केशिनिपूदन ॥ १ ॥ 

अजुन वोरे-हे महावाहो ! दे अन्तयमिन्‌ ! हे वाखदेव ! मै संन्यास ओर त्यागके तस्यको पृथक्‌- 

पृथक्‌ जानना चाहता ह ॥ १ ॥ 
्र-यहो भहाबाहोः, षीके, ओर केशिनिषूदन सक्तिके व्यागरूप कर्मयोग ) का क्या स्वरूप है; केव 
हन तीन सम्बोधने प्रोगका क्या भाव है ! कर्मयोगा साधन किंस प्रकार होता है, क्या कलना 
उततह-ईन सम्बोधनोसे अनने यह्‌ माव दिखाया है इसमे व्यि उपयोगी हे ओर क्या वरना इसमे वाधक दै; 
कि आप सर्वशक्तिता, सर्वान्तर्यामी ओर समसत दोपरौके भक्तिभिश्रित कर्योग वौन-सा है; भक्तिप्रधान कयोग 
नाशकरनेवाटे साक्नात्‌परमश्व है । अतः आपसे जो कु वौन-सा है तथा लौकिक ओर शा्चीय कर्म कते 
जानना चाहता ट! उसे आप भटीमति जानते है । इसच्यि इए भक्तिपिश्चित एवं भक्तिग्रधान कर्मयोगका साधन किस 
मेीप्राथनापर धयान देकर आप उप विपयको सुने इस प्रकार प्रकार श्रिया जाता है- इन 


>) © नि ट ह इन सव बातोको भी पै भटीभतिं 
समङ्ञादये जिससे मै उसे पृशरूपसे यथा समञ्च स जानना चाहता द्र | इसके सिवा इन दोनों साधनोके पै 
म धि १ च 
ओर मेरी सारी शङ्काओंका सर्वधा सर्वनारा हो जाय | 


व थक लक्षण एवं स्वह्प्‌ भी जानना चाहता द्र । आप 
मरन संन्यासे ओर व्यक त्वमो थन्‌ वक्‌ छपा को सुस इन दोनो इस प्रकार अख्ग-अल्ग 
जानना चाहता टः इस कथनसे अनका क्या अभिप्राय है। क्के समञञाह्ये जिसपते एके दूसरेका शिश्रग न हो सकें 
` उत्तर-उपथक्त कथनसे अजुनने यह भाव प्रकट क्रिया ओर दोनोंका भेद भलीरमोति मेरी समञ्चमे आ जाय । 
हैक संन्यास (ज्ञानयोग ) का क्या स्वरूप है, उसमे कौन ्ररन~-उप्यु्त प्रकारसे संन्यास ओर त्यागकरा त 
कौनसे भाव ओर तम सहायक एतं कीन कोनसे वाधा ह, समहानवे लि भव्रानूने किनःविन रोको कौन- 
उपरा्नासहित ` सांख्ययोगका ओर कवक सात्ययोगका 


। ४ कौन-सी वात कही है ? 
1 (स उतस्वसजयनेतत सतवे शयोक तक संच 








# अटारहरषौ अध्थाय # 





(ज्ञानयोग) का खरूप वतलया है | उनीसुत्रेते चारी 
रलोकतक जो साचिक भाव ओर कर्मं बतठाये है, ३ इसके 
साधनमे उपयोगी है; ओर राजस, ताभस इघके विरेधी है । 
पनास पचपनवेतक उपासनापहित सां्ययोगकी विपि 
आर्‌ फट बतलाया है तथा सतरहधे स्ोकमें केवछ सांल्य- 
योगका साधन करनेका प्रकार बताया है । 

इसी प्रकार छटे्खोकमे (कटासक्तिके व्यागरूप) कर्मयोग- 
का खरूप बतलाया है । नवे छोकमे साचिक व्यागके नापसे 
केवल कर्मयोगके साधनी प्रणाटी वतठयी है । सैताटीस्र 





६११ 





व ्व्च्व्च््व्व्यवचवव्च्व्व्व्च्व्च्च्वव चव च--- ------~~~ 





ओर अडताठीतवे शोको खधर्मके पाठनको इष साधनमे 

उपयोगी बतटाया है ओर साते तथा आस्व स्छोकोमे वणित 
तास ओर राजस त्यागको इसमे वाधक बताया है । 
पैताटीपव ओर चियाठीसवर स्लोकोमे भक्तिमिग्रित कर्मयोगका 
ओर छप्पनवेसे छस्व ्टेकतक्ष भक्तिप्रधान कर्मयोगका 
वर्गन है | छियाटीसतर इ्टोकमें कोकिक ओर रा्षीय सतस्त 
कर्म करते हए क्तिमिश्रित कर्मयोगके साधन करनेकी रीति 
बतकायी है ओर सतावनवें श्छोकमे भगवान्‌ने भक्तिग्रधान 
कर्मयोगके साधन करनी रीति बतलायी है | 


सम्बन्ध-इस प्रकार अजुनके पृचनेषर भगवान्‌ अपना निश्चय प्रकट करनेके पहले संन्यास ओर त्वागके 
विषयमे दो रटोकोद्रारा जन्य विद्रानोके भि्-भिक सत वतलाते है - 
श्रीभगवानुवाच 


काम्यानां कर्मणां न्याप 
स्वकर्मपख्त्यागं 


्रभ्र-काम्यकर्म' क्रिन कर्मोक्ा नाम है तथा कितने 
ही पण्डितजन उनके व्यागको “संन्यासः समञ्ते है, इस 
कथनका क्या भाव है १ 

उत्तर-खी, पुत्र, धन ओर खर्गाटि प्रिय वस्तुर्ओंकी 
प्रा्तिके ल्य ओर रोग-संकटादि अग्रियकी निवृृत्तिके च्य 
यज्ञ, दान, तप ओर उपासना आदिं जिन स्यम कर्मोका 
शाखोमे विधान किया गयाहै अर्थात्‌ जिन कमेकि विधाने 
यह वात कही गयी है किं यदि अमुक फलकी इच्छा हो 
तो मनुष्यको यह कमं करना चये, वितु उक्त फलकी 
इच्छा न होनेपर उसके न करनेसे कोई हानि नहीं है-- 
पसे द्यम कर्मोका नाम काम्यकमं है । 

“कितने ही पण्डितजन काम्यकमेकि व्यागको संन्यास 
समते हैः इस कथनसे भगप्रान्‌ने यह माव दिखाया है 
कि कितने ही विद्यानोके मतमे उपर्युक्त कर्मोका खरूपसेत्याग 
कर्‌ देना ही संन्यासहै | उनके मतम संन्यासी वे ही ह जो 
काम्यकर्मोका अनुष्ठान न करके केवर नित्य ओर नैमित्तिकः 
कर्तव्यकर्मोका ही विधिवत्‌ अनुष्ठान किया करते है | 


प्राहुस््याग 
[8 ० < द = ~ ५, = 

श्रीभगवान्‌ बोले कितने दी पण्डितजन तो काम्यकर्म त्यागको संन्यास समश्ते है तथा दुसरे 

विचारकुरार पुरुष सव कर्मके फक त्यागकर व्याग कहते ह ॥ २॥ 


संन्यासं कवयो विदुः । 


विचक्षणाः ॥ २ ॥ 


्रभ्र-स्वकर्म शब्द किन कमेक वाचक है ओर - 
उनके फल्का त्याग क्या है १ तथा कई षिचारुदाक 
पुरुष सव कमेकिं फल्व्यागको व्याग कहते है, इस 
कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-ईस्फी भक्ति, देवताओंका पूजन, माता-पिता, 
गुरुजनोकी सेवाः यज्ञ, दान ओर तप तथा वर्गाश्रमके अनुसार 
जीविकाके कप ओर शरीरसम्बन्धी खान-पान इत्यादि जितने 
भी शालविहित कर्तव्यम है- अर्थात्‌ जिस वणं ओर जि 
आश्रपमं सित मनुष्यके च्ि जिन कर्पेको शाखने कर्तव्य 
बतलाया है तथा जिनके न करनेसे नीति, धर्म ओर कर्मवी 
प्रम्परामे वाधा आती है--उन समस्त कर्मोका वाचक यहा 
“सर्वकर्म शब्द है ओर इनके अवुष्ठानसे प्रा होनेवाे खी, 
पुत्र, घन) मान, बडाई, प्रतिष्ठा ओर खर्गसुख आदि जितने 
भी इस खोक ओर परोकके भोग ह -उन सबकी कामना- 
का सु्वथा त्याग कर देना, किसी भी कर्मके साथ किसी 
प्रकारके फठ्का सम्बन्ध न जोड़ना उपयुक्त समस्त कर्मो 
के फलका व्याग करना है । 

"कईं विचाएुशाक पुरुष समस्त करमफच्के व्यागको ही 
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~~ 
त्याग कहते है इ वाक्यसे मातरानूने यह माव दिखलया 
है किं नित्य ओर अनित्य वस्तुका विवेचन करके निश्चय 
कर ऊेनेवाठे पुरुष उपर्युक्त प्रकारसे समस्त कमेकि फन्- 
श > ८ देत्येके । 
त्याञ्य द्‌ षवदत 
यज्ञदानतपःकमम न 


# गीता-तत्वविवेचनी टीका ॐ 





करा व्याग करके केवल कतन्य-कर्पोका अनुष्ठान के 

एहनेको दी व्याग, समञ्जते है, अतएव वे इस प्रासे 
प ¢ न 4 ~ किं करते = यः 

भावसे समस्त कतव्य-कम विया करत हं । 


कर्म॑ प्राहुमनीषिणः । 
त्याज्यमिति चापरे ॥ २३ ॥ 


कई एक विद्धान्‌ पेखा कहते है कि करममात्र दोषयुक्त है, इसलिये त्यागनेके योग्य है ओर दुसरे 
विद्वान्‌ यह कते है किं यक्ष, दान ओर तपरूप कमं त्यागने योग्य नहीं दं ॥ ३ ॥ 


्रभ-कई एका विदान्‌ कहते है किं कण॑मात्र दोषधयक्त 
है, इसव्िव्यागनेके योगय है--ईस वाक्यका क्या भाव हं ! 

उत्तर-इस वाक्यसे यह भाव दिखलाया गया है कि 
आरम्भ (क्रिया ) मात्म हीढु-न-वु छ पापका सम्बन्ध हो 
जाता है, अतः विहित कमं भी सर्वथा निर्दोष नहीं हँ । श्सी 
भावको लेकर मगवानने भी आगे चक्कर कहा है (सवा 
रमा हि दोषेण धूमेनभ्रिखिव्रताः 1 (१ ८।४८ )"आसम्म 
किये जनेवाठे सभी कां धुर्पसेअग्निके समान दोषसे युक्त 
होते है › इसव्ि कितने ही विद्ानोका कहना है विं 
कल्याण चाहनेवाठे मनुष्यो नित्य, नैमित्तिक ओर 
काम्य आदि समी कर्भोका खरूपसे व्याग क्र देना 
चाहिये अर्थात्‌ संन्यास-आश्रम ग्रहण कर ठेना चादिये । 


सम्बन्ध-इस प्रकार संन्यास ओर त्यागके विषयो 


्रभ-दूसरे विद्वान्‌ यह कहते हे किं यज्ञ, दान ओर तप- 
रूपकर्म त्यागने योग्य नहीं है -- इस वाक्यका क्या ताहे! 
 उत्तर-ईससे यह माव दिखटाया गया है रि बहत-से 
विद्ानोके मतम यज्ञ, दान ओर तप्ररूप कमं वास्तवमे दोष- 
यक्त नहीं है | वे मानते हे किः उन कमेकि निमित्त किये जाने- 
वाठे आरम्भमे जिन अवद्यम्भावी हिंसारि पपोका होना 
देखा जाता है, वे वास्तवमे पाप नदीं हँ; बल्ि राखके 
दरार विहित होनेके कारण यज्ञ, दान ओर तपरूप कप उक्टे 
मनुष्यको पवित्र करनेवाटे दँ । इसटिये कल्याण चहने- 
वाठे मनुष्यो निषिद्ध करमोका ही त्बाग करना चहिये, 
शाक्शविदित करतन्यकर्मोका त्याग नदीं करना चाहिये । 


मे विद्रानोके भिन्न-मिच् मत बतटाकर अव भगवान्‌ 


त्यायके विषयमे अपना निश्वय बतलाना आरम्भ करते दँ-- 


निश्चयं श्णु मे 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र 


तत्र त्यागे 


भरतसत्तम । 


त्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥ ४ ॥ 


८ हे पुरुषश्रेष्ठ अज्ञुन ! संन्यास ओर त्याग, इन दोनमसरे पहले त्यागके विषयमे तू मेरा निश्चय खन । 
किं त्याग साच्विक, राजस ओर तामस-भेदसे तीन प्रकारका कहा गया है ॥ ४ ॥ 


्रश्च-यहँ “भरतसत्तमः ओर "पुरुषव्याग्र इन दोनों 
विरोषणोका क्या भाव है 
उत्तर-जो भरतवंरियोमे अत्यन्त श्रेष्ठ हो, उसे “भरत- 
सत्तमः कहते र ओर जो पुरभरमे सिंहके समान वीर्‌ हो उसे 
(ुशुषव्याघ्र कहते है । इन दोन सम्बोधनोकाप्रयोग करके 
भगवान्‌ यह भाव दिया टे हँ कि तुम भरतवं शियोमे उत्तम 
जीर वीर पुरुष हो, अतः आगे बत्मये जानेवाठे तीन प्रकार- 
कर त्यागोमसे तामस ओर राजस व्याग न करके सालक 


त्यागरूपं कमयोगका अनुष्ठान करनेमे समर्थ हो । 

्रश्-^तत्रः शब्दका क्या अर्थं है ओर उसके 
प्रयोगका यहो क्या भाव है ? 

उत्तर--तत्र्का अथ है उप्यक्त दोनों विषयोमे अथात्‌ 
त्यागः ओर “संन्यासः मे । इसके प्रयोगका यहो यह भाव दै 
कि अनने भगवान संन्यास ओर व्याग--इन दोनोका 
तत्व बतलानेके व्यि प्रार्थना वी थी, (उन दोनोमेसे' यहं 
पले भगवान्‌ केवल त्यागका तत्व सभक्ाना आरम्म काते 


# अटारहर्बो अध्यायं # 


ययय च्च्य 
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हे। अजुनने दोनोँक्ना तच अच्ग-अक! बतठनेके च्ि कहा 
था ओर मातरान्‌ने उसका कोई प्रतिवाद्‌ न करक व्यागका 
ही विषय बतटनेका संकेत किया है; इससे यही बात माटम 
होती है किं संन्यासः का प्रकरण भगवान्‌ आगे कगे । 

ग्रभ-त्यागके विषयमे तू सेरा निश्वय सुन) इस 


त उत्तर-इससे भगवान्‌ ने यह भाव दिखलाया है किं तुमने 
जन दो वातकरो जाननेकी इछा प्रकट की थी उनके विषय- 
म अबतक मैने दूसरोके मत वत्यये | अव मँ तुं अपने 





मतके अनुसार उन दोनमेसेव्यागका तच भटीमांति बतटाना 


आरम्भ करता द अतएव त॒म सावधान होकर उपे सुनो । 
्र्-त्याग ( साचिकः, राजस ओर तास-मेदसे) तीन 
प्रकारका बतलाया गया है; इस कथनका क्या भाव दै £ 
उत्तर-ईससे भगवान शाखोको आदर देनेके लवि 
अपने मतको शाखसम्भत बताया है | अमिग्राय यह है 
कि शास्म त्यागके तीन मेद्‌ माने गये हँ, उनको मँ 
तुम्हे भटीमति बतकाजंगा । 


-सम्वन्ध-ईत प्रकार त्यागका तल सुननेके ठिवे अजंनको सावधान करके अव भगवान्‌ उस त्यागक्रा स्वरूप 
वतठानेके ठिये पहले दौ सछोकोभें श्ा्तिहित शुम कमोको करनेके विधयमें अपना निश्वय वतठाते ह-- 
यज्ञदानतपःकर्म न॒ त्यव्यं कारयमेव तत्‌ । 
= [| भ. ^~ 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषेणाम्‌ ॥ \ ॥ 
यज्ञ, दान ओर तपरूप क्म त्याग करनेके योभ्य नदीं है, बल्कि वह तो अवद्य कतंञ्य है; क्योकि 


यज्ञ, दान ओर तप-ये तीन ही करम बुद्धिमान्‌ पुरूषोको पवित्र करनेवारे ह ॥ ५॥ 


म्रभ-यज्ञ, दान ओर तपरूप कमं व्यागनेके योग्य नहीं 
है, बल्कि वह अवदयकतन्य है-इस कथनका क्या मावह 

उत्तर-इस कथनसे भगवान्‌ने शाखविहित कर्मोकी 
अवदयकतष्यताका प्रतिपादन किया है | अभिप्राय यह्‌ है 
कि शाखोमे अपने-अपने वणं ओर आश्रमके अनुसार जिसके 
ल्य जिस क्मका विधान है--जिसको जिस समय जिस 
प्रकार यज्ञ करनेके ल्य, दान देनेके व्ि ओर तप करनेके 
व्यि कहा गया है--उसे उसका त्याग नहीं करना चाहिये 
यानी शाक्च-आज्ञाकी अवहेटना नहीं करनी चाहिये; क्योंकि 
इस प्रकाखे प्यागसे किसी प्रकास्का काम होना तो दूर राः 
उलटा प्रत्यवाय होता है । इसल्यि इन कर्मोका अलुष्ठान 
मनुष्यतो अवद्य करना चहिये । इनका अवुष्ठान किस भाव- 
से करना चाहिये, यह बात अगठे शके बतठायी गयी है | 


ब्रश्ष-“मनीषिणाम्‌? पद किन मनुष्योका वाचक है. 
तथा यज्ञ, दान ओर तप- ये सभी कर्मं उनको पवित्र 
कनेवाठे दै, इस कथनका क्या माव है ? 

उत्तर. वर्णोश्रमके अनुसार जिसके ल्थि जो कमं 
कर्तव्यरूपमे बतकये गये है, उन राक्लविहित कर्मोका 
शाखरविधिके अनुसार अङ्ग-उपाङ्गोसहित निष्कामभावसे 
भलीमोंति अनुष्ठान करनेवाठे बुद्धिमान्‌ स॒स॒क्षु पुरुषोका 
वाचक यहाँ "मनीषिणाम्‌ पद है । उनके द्रारा किये जानेवाले 


` यञ, दान ओर तपरूप सभी वर्मं बन्धनकारक नहीं है, ` 


बल्कि उनके अन्तःकरणको पवित्र करनेवाठे होते है; 
अतएव सुष्यको निष्काममावसे यञ दान ओर तपर 
कर्मो्रा अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये-यह्‌ भाव द्िखलानेके 
ल्ि ययँ यह बात कही गयी है कि यज्ञ, दान ओर तपख्य 
कर्म मनीषी पुरूपोको पवित्र करनेवाठे है । 


एतान्यपि ठु कमौणि सङ्गं त्यक्तवा खानि च । 


पार्थ 


कर्तव्यानीति मे 

इसय्यि हे पाथं ! 

ओर फलका त्याग करके 
्रभ-“एतानिः पद्‌ किन कर्मोका वाचक है तथा यह 
तु, ओर .अपिः--इन अव्ययपदोक प्रयोगका क्या माब दै १ 


निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ € ॥ 


इन यज्ञ, दान ओर तपरूप कर्मौको तथा ओर भी सम्पूणं कलंद्यकर्मोको अ।सक्ति 
अवदय करना चादियै; यद मेरा निश्चय किया हुखा उत्तम मत है ॥ ६॥ 


उत्तर-“एतानि'पद यहाँ उपयुक्त यज्ञ, दान ओर तपरूप 
कर्मोका वाचक ह । उसे साय (तु, ओर अपि, इन दोनों 






६१४ 


अन्ययपरोका प्रयोग करके उनके सिवा माता-पितादि गुर- 
जनी सेवा, वर्णश्रालुसार जीविका -निरवाहके कम ओर 
शरीपसम्बन्धी खान-पान आदि जितने भी राखविहित 
कर्तनं है-उन सवका समाहार किया गया है । 
्रभ-इन सव करमोको आसक्ति ओर फल्छा व्याग 
के करन। चाहिये, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 
` उत्तर-हस कथनसे भगवान्‌ने यह भाव दिखाया है किं 
शाल्विंहित वततव्यकर्मोका अनुष्ठान, उने ममता ओर 
आस्तिका सुव त्याग करके तथा उनसे ग्राप्त होनेवाटे इस 
लोक ओर पर्ेकके भोगरूप फलम भी आसक्ति ओर 
कामनाका सव॑था व्याग करके करना चहिये | इससे यह 
भ्र भी समञ्च ठेना चाहिये फि मुमृष्चु पुस्पको काम्य 
कमं ओर निद्र कमो आचरण नहीं करना चाहिये | 
्रभ-यह मेरा निश्चय विया हआ उत्तम मत है- इस 
कथनका कया भाव है तथा पहले जो विदरानोके मत बतठाये 
थे) उनकी अपेश्ना भगवान मतमे क्या विदोषता है ? 
उत्तर-यह मेरा निश्वय किया हआ उत्तम मत है-इस 
कथनसे भावानने यह माव दिखलाया है कि मेरे मते 
इसीका नाम व्याग है; क्योकि इस प्रकार कर्म करनेवाठा 
मनुष्य स॒भसत कम॑बन्धनोसे मुक्त होकर परमपदको प्राप्त 
हो जाता है, कमेसि उसका ङु भी सम्बन्ध नहीं रहता ? 












# गीता-तस्वैविवेचनी दीक # 


(च्च्य व्व 
ऊपर विद्वनोके मतानुसार जो व्याग ओर संन्यासे 
लक्षण वतठाये गये है, वे पूणं नही हैँ | क्योकि केवट काम्य 
कर्मोका खरूपसे व्याग कर देनेपर भी अन्य नित्य नैमितिक 
कममिं ओर उनके फलम मनुष्यकी ममता, आसक्ति ओर 
कामना रहनेसे वे बन्धनके हेतु वन जाते है | सव केकि 
फठकी इच्छाका त्याग कर दनेपर भी उन कमेमिं ममता 
ओर आसक्ति रह जानेसे वे वन्धनकराख हो सक्ते है | 
अहंता, ममता, आसक्ति ओर कामनाका व्याग किये विन 
यदि समस्त कर्मक दोषयुक्त समञ्षकर कर्तत्यक्रमोका भी 
खरूपसे व्याग कर दिया जाय तो मनुष्य कर्मबन्धनसे मुक्त 
नहीं हो सकता; क्योंविः एेसा करनेपर वह विहित कर्वे 
व्यागरूप प्रल्यवायक्रा मामी होता है । इसी प्रकार यज्ञ, दान 
ओर तपरूप कर्भोको करते रहनेपर भी यदि उनमे आसक्ति 
ओर उनके फलकी कामनाका व्याग न रिया जाय तो 
वे बन्धनके हतु वन जातें है । इसव्ि उन विह नोके 
वतठाये हए ठश्चणोवाटे संन्यास ओ. त्यागते मनुष्य वर्म. 
वन्धनसे सव॑थासुक्त नहीं हो सकता । भगवान्‌ कथनानुसार 
समस्त कमेमिं ममता, आसक्ति ओर फलका व्याग कर्‌ देना 
ही पूणं व्याग है । इसके करनेसे कर्मबन्धनका सर्वथा ना 
हो जाता है; क्योकि कभ खरूपतः वन्धनक्रारक नहीं है; 
उनके साथ मभता, आसक्ति ओर फलका सम्बन्ध ही 
वन्धनकाखः है । यही भगवानक्वे मतम विदेषता है । 


त्वन्ध प्रकार अपना सुनिधित मत बताकर अव भगवान्‌ शराखोमे कहे हृए तामस, राजतत जीर साचिक-- 
हन तीन प्रकारके त्यागो लाछिक त्याग ही वास्तविक त्याग है ओर वही कर्तव्य है; दूसरे दोनों त्याग वास्तरिकि त्याग 
नही हे, अतः वे करने योग्य नही है-वह वात समन्नानेके व्यि तथा अपने मतकी शासक साथ एकवाक्यता रिखलानेके 
ठय तीन ोकोमे कमे तीन प्रकारके त्यागोकि लक्षण वतलाते हए पहले निकृष्ट कोटिके तासस त्यागकर लक्षण वतठाते है 


नियतस्य त॒ संन्यासः 
परित्यागस्तामसः 


मोहात्तस्य 


नोपपद्यते । 
परिकीर्तितः ॥ ७ ॥ 


कर्मणो 


(निषिद्ध ओर काम्य कर्मौका तो खरूपसे त्याग करन। उचित ही है ) परंतु नियत कर्मकरा सखरूपसे 
व्याग उचित नहीं है 1 इसखिये मोदके कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है ॥ ७॥ 


््-नियतस्य' विशेषणे सहित (कर्मणः, पद निस मनुष्यके चये यज्ञ, 
किस क्का वाचकः है ओर उसका खरूपसे व्याग उपदेशा, युद्ध, 


उचित क्यों नदीं है ? 
` उत्तर-वणे, आश्रम, खभाव ओर परिसितिकी 


दान; तप) अधव्ययन-अध्यापन) 
प्रजापारनः, पञ्युपालन कृषि, व्यापर्‌, सेवा 
ओर लान-पान आदि जो-जो कर्भ शाखोमे अवद्धकर्त्य 
नताय गवे है, उसकेल्ि वे नियत कर्म है । देसे कर्मोका 








# अटारहर्वो अध्याय # 


सखरूपसे व्याग करनेवाटा मनुष्य अपने कर्तव्या पाठन 
न करनेके कारण पाप्रका भागी होता है; क्योकि इससे 
कर्मोकी परम्परा द्रूट जाती है ओर समस्त जगत वि 
हो जाता है (३ । २३२४) । इसव्यि नियत 
कर्मक खशखूपसे व्यान उचित नही है | 





ग्रश्र--परोहके कारण उसका व्याग कर देना तामस 
त्याग है; इस कथनका क्या भाव है ? 
उत्तर-इस कथनसे यह भाव रिखलाया गया है करि जौ 
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कोई भी अपते वर्ण, आश्रम,स्वमाव ओर परिधितिके अनुसार 
शाह्लमे विधान किये हए कर्तव्यक्र्मके ल्यागक्ो भूलसेमुक्तिका 
हेतु सज्ञकर वैसा व्याग करता है---उसका वह व्याग मोह- 
पूवक होनेके कारण तापस व्याग है क्योकि मोहकी उत्पत्ति 
तमोगुणसे बतायी गयी है ( १४] १३, १७) । तथा 
तामसी मनुष्योकी अधोगति वतटायी है ( १४। १८) । 
इसे उपगक्त व्याग पा व्याग नही है, जिसके करनेसे 
मनुष्य कर्मवन्धनसे सुक्त हो जाता है । यह तो प्रत्यायका 
हेतु होनेसे उख्या अघोगतिपरे ठे जानेवाला है | 


सम्बन्ध -तामस त्यागका निख्यण करके अव राजस त्यागके टक्षण वतलाते है-- 


दुःखमित्येव यत्कमं 


कायक्टेशभयात्यजेत्‌ । 


= भ # प, 
स क्रुत्वा राजस व्याग नव त्याग रम्त्‌ ॥ ८ ॥ 
जो कुछ कर्म वह सव दुःखलरूप द है--पेला समश्चकर यदि कोई शारीरिक क्लेशे भयस कतेन्य 
कर्मक त्याग करदे, तो वह देस! राजस त्याग करके त्य।गके फलक किसी प्रकार भौ नी पाता ॥ ८ ॥ 


्रशन-्यत्‌ पके सहित (कर्मः पद किंन कर्मोका 
वाचफ़ है ओर उनको दुःखरूप सपञ्कर रारि 
कलेराके भयसे उनका व्याग करना क्या है ? 

उत्तर सातत्रे स्टोककी व्याख्यामे कहै ए सभी शाख- 
विहित कर्तव्यवर्मोका वाचक यहं "यत्‌ पदके सहित कमं" 
प्‌ है । उन क्कि अनुष्ठानमे मन, इन्धिय ओर शरीरो 
परस्िम होता है; अनेक प्रास्के विध्न उपस्ित होते हैः 
वहृत-सी सागरी एत्र करनी पडती है; शरीरके आरामका 
व्याग करना पड़ता है; त्रत, उपत्रास आद्रि करके कष्ट सहन 
करना पडता है ओर बहत-से मिद्-मिन्न नियमों करा पाठन 
करन पड़ता है---इस कारण सस्त कर्मोको दुःखरूप 
सभङ्ञवर मन, इन्दिय ओर शरीरके परिश्रमसे बचनेके वि 
तथा आराम करनेकी इच्छसे जो यक्ञ, दान ओर तप आदि 
शाखविहित कर्ोकात्याग करना है--यही उनको दु खर्प 
समङ्क शीरि क्टेरके भयसे उन करा व्याग करना है | 


ग्रश-बह एेसा राजस त्याग करके व्यागके फक्को 
नदीं पाता--इस वाक्यका क्या माव है 

उत्तर-इसका यह माव है किं इस प्रकारी भावनासे 
विहित कर्मोका व्याग करक जो संन्यास लेना है, वह राजस 
व्याग है; क्योकि मन, इन्द्रिय ओर शरीरके आरापमे आसक्ति- 
का होना रजोगुणका कारय है | अतएव ेसा व्याग करनेवाखा 
मनुष्य वास्तविक व्यागक्रा फठ जो किं समस्त कर्मबन्धनोंसे 
छ्रूटकर पर्‌ 7त्पाको पा लेना है, उसे नहीं पाता; क्योक्गि 
जवतक्र मनुष्यक्ी मन, इन्द्रिय ओर शरीरम ममता ओर 
आसक्ति रहती है-तवतक वह किसी प्रकार भी कर्मवन्धन- 
से मुक्त नहीं हो सरता । अतः यह राजस त्याग नाममात्रका 
ही व्याग है, सच्चा व्याग नहीं है । इसव्ि कल्याण चाहने- 
वाटे साधकोको रेसा व्याग नहीं करना चहिये । इस्‌ प्रकार- 
के व्यागसे ्यागका फट प्राप्त होना तो दर रहा, उल्टा विहित 
केकि न करनेफा पाप कग सकता है । 


म्बन - अव उत्तम श्रेणीके साखिक त्यागके लक्षण वतठाये जाते हँ-- 


कार्यमित्येव यत्कर्म 


नियतं क्रियतेऽजन । 


सङ्गं त्यक्ता फलं चैव स त्यागः साच्िको मतः ॥ ९ ॥ 
हे अज्गुन ! जो शालख्विदित कं करना कर्तव्य है-इसी भावसे आसक्ति ओर फलकः त्याग करके 
करिया जाना दै--वदी क्षःरिवक त्याग माना गया है ॥ ९॥ 


ॐ ; । 
् 


~य 


६१६ # गीता-तस्वविवेचनी टीका # 





रभयं नियतम्‌, विरशेषणके सहित कर्मः पद 
करन कर्मोका वाचक है तथा उनको कर्तव्य समञ्चकर 
आसक्ति ओर फ़ल्का त्याग करके करना क्या है 
उत्तट-वर्ण, आश्रमः स्वभाव ओर परिसितिकी अपेक्षासे 
जित मनुष्यके व्यि जो-जो कमं शासे अवदयकर्तव्य 
बतलाये गये है--जिनकी व्या्या छठे स्टोकमे की गयी 
हे, उन समस्त करमोका वाचक यहाँ “नियतम्‌ विरोपणके 
सहित वाम" पद है; अतः इससे यह वात भी सञ्च लेनी 
चाहिये करि निषदं ओर काम्य कम॑ नियत कमेमिं नहीं है | 
उपयुक्त नियत कर्म मलुष्ोवो अवद्य करने चाहिये, इनको 
न करना भगवानूकी आज्ञाका उछ्द्नन करना है- इस 
वसे भावित होकर उन कमेमिं ओर उनके फलखरूप इस 
लोक ओर एरलोकके समस्त भोगम ममता, आसक्ति ओर 
कामनाका सर्वथा त्याग करे उत्साहपरवक विधिवत्‌ उनवो 
कते रहना- यही उनको कर्तव्य समक्षकर आसक्ति 
ओर फलका त्याग के वरना है । 





प्रभ -इस प्रकारके कर्मयुश्ठानको साचिक त्याग 
कहनेका क्या अभिप्राय है ? क्योकि यह तो कर्मोका 
त्याग नहीं है, बल्कि कर्मोका करना है ? 

उत्तर-इस कमांुष्ठानरूप कम॑योगको साचिकं त्याग 
कहकर भगवान्‌ने यह भाव दिखाया है पि शाखविहित 
अवश्य कर्तव्य कर्मोका स्वरूपसे त्याग न करके उनम ओर 


` उनके फर्खरूप सम्पूर्णं पदाथेमिं आसक्ति ओर कामनाका 


सर्वथा त्याग कर देना ही मेरे मतसे सचा त्याग है | कमेक 
फलरूप इस लोक ओर परलोकके मोगोमे आसक्ति ओर 
कामनाका व्याग न करके किसी भी भावसे प्रेरित होकर 
विहित कर्मोका स्वरूपसे व्याग कर वैटना सच्चा त्याग 
नहीं है; क्योकि व्यागका परिणाम क्सि सर्वथा 
सम्बन्धविच्छेद होना चाहिये; ओर यह परिणाम ममता, 
आसक्ति ओर कामनाके व्यागसे ही हो सकता है केव 
स्वरूपसे कर्मोका व्याग करनेसे नहीं । अतएव करेमि 
आसक्ति ओर फलेच्छका त्याग ही साचिक व्याग है | 


तखन्ध-उपर्युक् प्रकारे साचिक त्याग करनेवाले परुषका निषिद्ध ओर काम्य कर्मोरो स्वरूपत छोड्नेमे ओर 
कतव्यकमोफि (क स थरिके है प 
कृतव्यकमोक करनेमे केसा माव रहता है, ङ्स जिन्नासापर साचिक त्यागी पुरक अन्तिम स्थितिके लक्षण बतलाते है 


न॒ द्वष्टचकुदालं कर्म 


त्यागी सत्वसमाविषटो 


कुशले नानुषल्ते । 
मेधावी चछिन्नसंरायः ॥ १० ॥ 


जो मनुष्य अङ्कश्ल कर्मसे तो द्वेष नहीं करता ओर कुरा कर्मे आसक्त नहीं शेता- बह शुद्ध 
सस्वगुणसे युक्त पुरुष संशयरहित, वुद्धिमान्‌ ओर सच्चा त्यागी है ॥ १० ॥ 
य्‌ (९ = 1 (+ ८ 
र्र-अकुराठमू विरोषणवे सहित "कर्मः पद्‌ किन करता ह, षह दवष बुद्धिसे नहीं करता; किंतु अकुशल 


कर्मक वाचक है ओर साचिकः त्यागी पुरुप उनसे द्वेष 
नहीं कएता, इस कथनका क्या भाव है ? 


कर्मोका त्याग करना मलुष्यक्ा कर्तव्य है, इस मासे 
लोक-संगरहके ण्य उनका त्याग करता है | 


 उत्तर-'अकुरालम्‌? व्िदोषणक्रे सहित "कर्मः पद्‌ यहो 
शाखा निषेध किये दए पापकर्मोवा ओर काम्यकरतोका 
वाचक है; क्योकि पापकर्म तो मनुप्यवो नाना प्रकारक 
नीच योनिम ओर नरकम भिरानेवाठे हैँ एवं काम्यकर्म 4 
भी फलमोगके च्ि पुनर्जन्म देनेधाले है । इस प्रकार यक्ञःदान आर त आदि युम कर्पोका ओर श्रतु 
दोनों ही बन्धनकरे हतु होनेसे अकुदाठ कहते है । समसत कतन्पकर्भोका वाचकः है | निष्कामभावसे किये हए 
साचिकः त्यागी उनसे द्वेष नहीं करता-इस कथनका यहोँ उपयुक्त कमं मनुष्यके परकृत संचित पापोका नाश करके उसे 
यहं भाव है किं साखिक व्यागीमे राग-दवेषका सर्वथा अमाव कर्मबन्धनसे चुडा देने समर्थ है, इसव्यि ये ठुदाठ कहलाते 
हो जानेके कारण बह जो निषिद्र ओर काम्य करमोका त्याग दै । साखिक त्यागी उन कुशा करेमि आसक्त नहीं होता-- 


पभ्र-कुराटे'पद्‌ किन करमोका वाचकहै ओर साच्चिका 
त्यागी उनमें आसक्त नहीं होता, इस कथनका क्या भाव है ! 
उत्तर-कुराठे' पद यँ रा्विहित नित्यनैमित्तिक 





ॐ अरारहर्वा अध्याय > 





इस कथने यह भाव दिखाया गया है किं बह जो उप्यक्त 
समकर्मोका विधिवत्‌ अनुष्ठान करता है, वह आसक्तिपूर॑क 
नहीं करता; वितु शाद्लविहित कर्माका करना मनुष्यका 
कतव्य है- इस भावसे ममता, आसक्ति ओर फलेच्छा 
छोडकर लोकसंम्रहके व्यि उनका अनुष्ान करता है | 

श बह शुद्र सचवगुणसे युक्त पुरुष संशायरहित 
बुद्धिमान्‌ आर सचा त्यागी है ---ईस कथनका क्या भाव हं ! 
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उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखाया गया है किं इस 
प्रकार रागद्वेषसे रहित होकर केवल कर्तव्यवद्धिसे कर्मोका 
रहण ओर त्याग करनेवाला शुद्ध सत्वगुणसे युक्त पुरुष 
संशयरहित दहै, यानी उसने भठीमोंति निश्चय कर च्या है 
कि यह कपयोगखूय साचिक व्याग ही कमबन्धनसे छट 
कर्‌ परमपदरको प्रत्त कर ऊेनेका पूरणं साधन दै । ईसील्धि 
वह वुद्धिमान्‌ है ओर वही सचा त्यागी है । 





सस्वन्ध-उपर्युक्त इटोकमे साखिक त्यारीको यानी निष्काम मावते कतव्यकमोका अनुष्ठान करनेवाछे कर्मयोगीको 


सचा त्यागी बतलाया । इसपर यह चङ्क होती है षि निषिद ओर काम्य करममोकौ भोति अन्य समस्त कर्मक 
स्वरूपत त्याग कर देनेवाला मनुष्य भी तो सचा त्यागी हो सकता है, किर केवट निष्कामभावते कर्म करनेवाठेको 
ही सच्चा त्यागौ क्यों कहा गया । इसटिये कहते हँ - 

न॒हि देहश्रता शक्यं व्यक्तं कमीण्यरोषतः । 

यस्तु कर्मफलत्यागी स॒ त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥ 


क्योकि रारीरधासै किसी भी मचुष्यके द्वारा सम्पूणंतासे सव कर्मौका व्याग किया जान राक्य नहीं 
है; इसल्यि जो कर्मफरका त्यागी है, वही त्यागी है--यह कहा जाता दै ॥ ११ ॥ 


श्-यहोँ "देहगतः पद्‌ किसका वाचक है ओर उसके 
दवारा सम्पूैतासे सब कर्मोका त्याग किया जाना शक्य 
नहीं है, इस कथनका क्या भाव है ? 
उत्तर-जिनके द्वारा देहका धारण-पोषण किया जाता 
है, देसे समस्त मनुष्य-समुदायक्रा वाचक यहो 'देहता'पद्‌ 
है । अतः शरीरधारी किंसी भी मनुष्यके च्वि समपूणतासे 
सब करमो त्याग कर देना शक्य नहीं है, इस कथनसे यह 
भाव दिखलाया गया है कि कोई भी देहधारी मनुष्य बिना 
करम रये रह नहीं सकता (३। ५५), करयोकरि बिना कमं 
क्रिये शरीरा निर्वाह भी नहींहो सकता (३। ८) इसव्यि 
मनुष्य किसी भी आश्रमम क्यों न रहता हो--जबतक वह 
जीवित रहेगा तबतक उसे अपनी परिस्थितिके अनुसार 
खाना-पीना, सोना-वैठना, चना-षिरना ओर बौठना आदि 
 कुछन-दछ कम तो करना ही पड़ेगा । अतपएव सम्पूणतासे 
सब कर्मोका खरूपसे व्याग किया जाना सम्भव नहीं है । 
गश “कर्मफलत्यागी? पद किस मनुष्यका वाचक है ओर 


जो कमफलका त्यागी है वही व्यागी है, इस कथनका क्या 
भाव है? 

उत्तर-कम ओर उनके फमे ममता, आसक्ति ओर 
कामनाका त्याग करके राश्लविहित कत॑व्यक्मोका अनुष्ठान 
करनेवाले कर्मयोगीका वाचक यहयँ (कमंफल्त्यागी' पद्‌ है । 
अतःजो कर्मफल त्यागी है, वही व्यामी है--इस कथनसे 
यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि मनुष्यमात्रको कुखन- 
कुछ करम करने ही पडते है बिना कमं किये कोईरह ही नहीं 
सकता;इसल्ि जो निष्रद्र ओर काम्य करमोका सर्वथा त्याग 
करके यथावर्यक शाखरविहित कतव्यकर्मोका अनुष्ान करता 
रहता है तथा उन कमेमिं ओर उनके फले ममता, आसक्ति 
ओर कामनाका सर्वा व्याग कर देता है-वही सचा व्यामी है| 

ऊपरसे इन्दियोकी क्रियाओंका संयम करके मनसे 
क्रियोका चिन्तन करनेवाटा मनुष्य त्यागी नहीं है तथा 
अहंता, ममता ओर आसक्तिके रहते इए शाल्लविहित 
यज्ञ, दान ओर तप आदि कर्तव्यक्र्मोका खरूपसे व्याग 
क्र देनेवाला भी त्यागी नहीं है । 


सम्बन्ध-पर्वर्टोकमे यह बात कही गयी कि “जो कर्मफ़लका त्यागी है, बही त्यागी हे ।' इसपर यह शङ्का ह्ये 
सकती है क करमो फल न चाहनेपर मी करिये हुए करम अपना फल दिये बिना नष्ट नरह हो सकते-जंसे बोया हज बीज 
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मयपर अपने-आप वक्षको उलन कर दैता है, वते हौ किये इए कर्मो फल मी किसी-न-किसी जन्मभे सवक 
अवद्य भोगन। पडता है, इतल्यि केवल कर्मफ़ठके त्यागसे मनुष्य त्यागी यानी "कमवन्धनसने रहित केसे हे तकता 


है ? इस शङ्काकी निवृत्तिके च्वि कहते है-- 


अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कममणः पटम्‌ | 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित्‌ ॥ १२॥ 
कर्मफलका त्याग न करनेवाठे मयुभ्योके कर्मोका तो अच्छा, बुरा ओर मिटा इुआ-रेखे दीन प्रकार 


का फर मरनेके पश्चात्‌ अवद्य दोता है; 
काठमे भी नदीं ह्येता ॥ १२ ॥ 
््-'अत्यागिनाम्‌ पद किन मनुष्योका वाचक है 
तथा उनके वर्भोका अच्छ, बुरा ओर मिका हआ- तीन 
प्रकरा फल क्या है; ओर वह मेके पश्चत्‌ अवद्य 
होता है- इस कथनफा क्या माव है ? 
उत्तर-जिन्होँने अपने दारा किये जानेवाटे कमेमिं ओर 
उनके फलम ममता, आसक्ति ओर कामनाका त्याग 
नहीं किया है; जो आसक्ति ओर फलेच्छापूर्वक सब प्रकार- 
कै कमं करनेवाले है ेसे सर्वसाधारण पराकृत मुष्योका 
वाचक यहौँ 'अल्यागिनाम्‌! पद है । 
उनके दारा किये हए श्भकर्मोका जो खर्गादिकी प्राति 
या अन्य किसी प्रकारके सांसा ईष्ट भोगोकी प्रापतिरूप 
फल है, वह अच्छा फल है; तथा उनके दवारा किये इए पाप- 
करमोका जो पञ्च, प्री, कीट, पतङ्ग ओर दृश्च आदि तिक्‌ 
योनि्ोकी प्राप्ति या नसकरवी प्राति अथवा अन्य किसी प्रकार- 
क दुःखोकी प्रारूप फल है-वह खुरा फक है । इसी प्रकार 
जो मनुष्यादि योनि्ेमिं उत्पन्न होकर कभी इट भोगोंको प्राप्त 
होना ओर कभी अनिट भोगोको प्रात होना है, वह मिश्रित 
फ है । यही उनके कर्मोका तीन प्रकारा फल है । 
यह तीन प्रकारका फल उन सगोको मरनेके बाद अवद्य 
्ा् होता है-इस कथनसे यहाँ यह भाव दिखलाया गया है 
कि उन पुर्वे कमं अपना फल मुगताये विना न्ट नहींहो 
सकते, जन्म-जन्मान्तरोमे भारभ फक देते रहते है 
इसीव्ि पेसे मनुष्य संसास्चक्रमे धमते रहते है । 
ग्र्या श्रेतयःपदसे यद बात कदी गयी कि उनके 


कितु क्म॑फर्का त्याग कर देनेवारे मनुष्योके कमक फल किखी 


कर्मीका फक मरनेके बाद होता है; तो क्या जीते इए 
उनके कर्पोका फल नहीं होता ए 

उत्तर-वर्तमान जन्मे मनुष्य प्रायः पूर्त कमपि बने 
दए प्राख्धका ही भोगकरता है, नवीन कर्मोका फल वर्तमान 
जन्ममे बहत ही कप भोगा जाता है; इसव्ि एक मनुष्य- 
योनिम किये हृए कर्मोका फल अनेक यो नियमे अव्य मोगना 
पड़ता दै-यह भाव समञ्चानेके व्यि यहाँ श्रत्यः पदका 
प्रयोग करके मरनेके बाद फ मोगनेकी बात की गयी है । 

प्रश्-'तुः अग्ययका क्या भाव है ? 

उत्तर-कर्मफल्का त्याग न करनेवालोकी अपेश्चा कम - 
फलका त्याग करनेवाे पुरुपोकी अत्यन्त श्रेष्ठता ओर 
विलक्षणता प्रकट करनेके च्वि यहाँ (तु अन्ययक्ता प्रयोग 
किया गया है | 

ग्रभ-संन्यासिनाम्‌) पद किन मनुष्योका वाचक दै 
ओर उनके कर्मोका फलं कभी नहीं होता, हस कथनका 
क्या भाव है 

उत्तर-कर्पोमिं ओर उनके फलम ममता, आसक्ति ओर 
कामनाका जिन्होने सर्वथा त्याग वर द्विया है; दसवें श्टोकमे 
व्यागीके नामसे जिनके लक्षण बतठाये गये है; छठे अध्याय- 
के पहले रलोक्मँ जिनके ल्यि (सन्यासी, ओर योगी" 
दोनों पोका प्रयोग किया गया है तथा दूसरे अध्यायके 
इक्यावनवे स्कोकमे जिनको अनामय पदवी प्रातिका होना 
बतकाया गया दै--एेसे कर्मयोगिर्योका वाचक यह। 
(संन्यासिनाम्‌) पद्‌ है । 

अतः संन्यासि्योके करमोका फर कभी नहीं होता-- 
इस कथनसे यह भाव दिखाया गया है विः इस प्रकार काम- 


£ अारहर्व अध्याय ‰ 











पका त्याग कर देनेवाठेव्यामी मनुष्य जितने कमं करते है 

वे भूने हए वीज मति होते है, उनम फल उत्पन्न करनेवी 
शक्ति नहीं होती; तथा इस प्रकार यज्ञार्थं किये जनेवाठे 
निष्काम कमपि पूर्वसंचित समस्त द्यमाञ्यभ कर्मोका भी 


~~~ 
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नाश हौ जाता है ( ४ । २३) । इस कारण उनके इस जन्म- 
म या जन्भान्तोमे किये हए किसी भी कर्मका किसी प्रकार्‌- 
का भी फल किसी भी अवस्थार्मे, जीते इए या मरके बाद 
कमी नहीं होता; वे कर्मबन्धनसे सर्वथा मुक्त हो जते हँ । 


सम्न्ध-पहले रटोकमेँ अर्जुने संन्यास ओर त्याराका तत्न अलग-अलग जाननेकी इच्छा प्रकट की थी | उसका 


उत्तर देते हए भगवानूने दूसरे जर तीसरे रटोकोमें इस विषयपर 


यपर बिद्रानोके भि्-मि्न मत वतठाकर्‌ अपने मतके 


अनुसार चौथे स्तक वारहवे शटोकतक त्यागका यानी कर्मयोगका त्त भलीर्भोति समन्नाया; अव संन्यासका यानी 


सास्ययोगका तत्व समन्नानेके ट्य पहठे सांख्य-सिान्तके 


भ 
पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि 


सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि 


अनुसार कर्मोकी तिदमे पोच हेतु बतलते है-- 
निबोध मे। 


सिये सरवैकर्मणाम्‌ ॥ १३ ॥ 


, हे महाबाहो ! सम्पूण कमक सिद्धिके ये पोच हेतु करमोका अन्तं करनेके छिये उपाय बतटानेवाछे 
सांख्यरणल्भ्रै कदे गये है, उनको तू सुद्घसे भलीभौति जान ॥ १३॥ 


प्रन-“सर्ववर्मणाम्‌ः पद यँ किन कर्मोका वाचकहै 
ओर उनकी सिद्धि क्या है ? 

उत्तर-“सर्वकर्मणाम्‌ पद यहो श्ाखविहित ओर निषिद्ध 
समी प्रकारके कमोका वाचक है तथा किसी कंका पूणे 
हो जाना यानी उसका बन जाना ही उसकी सिद्धि है । 

परहन-(कृतान्ते विरेषणके सहित सांष्येः पद 
किंसका वाचक है तथा उसमे सम्पूणं कर्मोकी सिद्धिके 
ये पच हेतु बतकाये णये है, उनको त्‌ सुञ्चसे जानः 
हस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-“करृतःनाम कर्मोका है; अतः जिस शास्त्रम उनके 
समाप्त करनेका उपाय बतलाया गया हो, उसका नाम 
कृतान्तः है । “सांल्य, का अर्थ ज्ञान है ( सम्यक्‌ ए्यायते 
ज्ञायते परमात्माऽनेनेति स्यं तत्ज्ञानम्‌ ) अतएव जिस 


राखे तचज्ञानके साधनरूप ज्ञानयोगका प्रतिपादन किया 
गया हो, उसको सांख्य कहते है इसव्थि यहाँ “तान्ते 
विरोषणके सहित 'सांष्ये' पद उस शाक्षकां वाचक 
माद्म होता है, जिसमे ज्ञानयोगका मत्ममोंतिं प्रतिपादन 
किया गया हौ ओर उसके अनुसार समस्त कर्मोको 
्रकृतिद्रारा किये इए एवं आत्माको सर्वथा अकर्ता समञ्ञकर्‌ 
कर्मोका अमाव करनेकी रीति बतलयी गयी हो । 
इसीव्ि यहं सम्पूणं कर्मोकी सिद्धिके ये पाच हेत्‌ सांल्य- 
सिद्धान्तमे बलये गये है, उनको त्‌ मुञ्षसे भलीमति जन- 
इस कयनसे भगवानने यह भाव दिखलाया है किं आ्माका 
अकर्त सिद्ध करनेके व्यि उपयुक्त ज्ञानयोगका प्रतिपादन 
करतेवाठे शाखमे समस्त कर्मोकी सिद्धिके जो पच हेतु 
वतलाये गे है जिन पौचोके सम्बन्धसे समस्त कम बनते 
है, उनको पँ तञ्च बताता; त्‌ सावधान होकर सुन । 


सम्बन्ध-अव उन पोच हेतुजकि नाम बतलये जाते ह > 
अधिष्ठानं तथा कतौ करणं च पृथग्विधम्‌ । 


विविधाश्च प्रथक्चेष्टा 


२५ 
द्व 


चैवात्र पञ्चमम्‌ ॥ १४ ॥ 


इख विषयमे अथौत्‌ कर्मोकी सिद्धिमे अधिष्ठान ओर कतौ तथा भिन्न-भिन्न प्रकारके करण एवं 
नाना ध्रकारकी अलग-अलग चेश्व ओर वैसे दी रपोचर्व हेतु दैव है ॥ १४॥ 
प्ररन-“अधिष्टठानम्‌, पद यह किसका वाचक है १ यज्ञादि करमोमिं तद्विषयक क्रियाके आधाररूप भूमि आदि- 
उत्तर “अधिष्ठानम्‌, परर ययँ सुष्यत्तासे करण ओर का वाचक भी माना जा सकता है । 


करिये आधासहप शरीरा वाचक है, वितु गोणरूपसे 


्भ-“कर्ता पद यँ किसका वाचक है ! 





* गीता-तरवविवेचनी टीका # 


ए 





उत्तर यह “कर्ताः पद प्रकृतिस्थ पुरपका वाचक 
ह । इसी तेव अव्यये इकीसवे श्लोकम भोक्ता 
बतलाया गया है ओर तीसरे अध्यायके सतताईसवें श्लोकमे 
(अहंकारविपूटामा, कहा गया है । 
ब्रन -'ृथविधम्‌ विरोषणके सहित करणम्‌! पद्‌ 
किंसकषा वाचक है ! 
उत्तर-मनः बुद्धि ओर अहंकार-भीतसे कएण ह तथा 
पौच जञनेद्धियौ ओर पाँच कर्मेन्द्रिय -ये दस बाहस्के करण 
है, इनके िवा ओर भी जो-जो सुवा आदि उपकरण यज्ञादि 
केकि करम सहायकं होते है, वे सब बाह्य करणके 
अन्तर्गत है । इसी प्रकार भिनन-मिनन कमेकि करनेमे जितने 
भी भिन-मिन द्वार अथवा सहायक है, उन सबका वाचक 
यहौँ रधविधम्‌) विरेषणके सहित (करणम्‌, पद है । 
प्ररन-'विविधाः' ओर (ृथक्‌,-इन दोनो परदोके 
सहित चेशः, पद किंसका वाचक है ? 


रारीरवाञखनोभि्ंत्कमं 


न्याय्यं वा विपरीतं वा 
मदष्य मन, बाणी ओर शरीरसे शाख्राचुकूल 
पाचों कारण है ॥ १५॥ 
` श्रश्न-“नरः' पद यहाँ किंसका वाचक दै ओर इसके 
प्रयोगका क्या भाव है ? 
उत्तर-“नरः पद यहोँ मनुष्यका वाचक है । इसका 
प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है किं मनुष्यशरीरमं ही 
जीव पुण्य ओर पापरूप नवीन कर्म कर सकता है । अन्य 
सव भोगयोनियौ है; उनम पूवकृेत कर्मोका फल भोगा 
जाता है, नवीन कम वरनेका अधिकार नहीं है । 
प्रन-“शरीखाञ्नोभिः' पदमे “शरीर' शन्दसे किंसक्रा, 
धकर से किंसक्ा ओर (मनसः से किंसका ग्रहण होता 
है तथा यहौँ इस पदक प्रयोगक्रा क्या भाव है ? 
उत्तर-उपर्युक्त पदमे डरीरः शब्दसे वाभीके सिवा 
समस्तइन्दियोके सहित स्थू ररीस्फो ठेन। चाहिये, वाक्‌ 
शाब्द्रका अर्थं वाणी समञ्चना चाहिये ओर "मनस्‌" शब्दस 
समस्त अन्तःकणको केना चहिये ) मनुष्य जितने भी 








----------------~-- ~~ 
उत्तर-एक स्थानसे दूसरे स्थानम गमन करना 
हाय-पैर आदि अङ्गका संचालन, शवासोका आना-जाना, 
अङ्गोको सिकषोडना-पौलना, ओंषवोको खोलना ओ, मदना, 
मनम संकल्प-विकल्पोका होना आदि जितनी भी 
हल्चरख्प चेष्टां है---उन नाना प्रकारकी भिन-भिनन- 

समस्त चेश्ओका वाचक यहँ "विविधाः ओर "पृथक्‌! 
हन दोनों पदोके सहित च्चेष्टाः' पद्‌ है । 
प्ररन- यहं दैवम्‌! पद किंसका वाचक है ओर उसके 
साथ "पञ्चमम्‌? पदके प्रयोगका क्या भाव है ? 
उत्तर-पूर्वक्ृत श्यभाद्युभ क्मोकि संस्कारोका वाच 
यहाँ (दैवम्‌? पद्‌ है, प्रारब्ध भी इसीके अन्तर्गत है | 
बहत लोग इसे “अदृष्ट, भी कहते हैँ । इसके साथ "पञ्चमम्‌? 
पदका प्रयोग करके "पञ्चः सं्याकी पूति दिखलायी गयी 
है । अभिप्राय यह है कि पूरव््ेकमे जो पच हेतुक 
सुननेके ल्ि कहा गया था, उनमेसे चार हैत तो दैवके 
पहले अलग बतलाये गये हैँ ओर पौँचवोँ हेतु यह दैव है । 


प्रारभते नरः । 


पञ्चते तस्य॒ हेतवः ॥ १५ ॥ 
अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है-उसफे ये 


पुण्य-पापरूप कमं करता है, उन सबको शाखकाेने 
कायिक, वाचिक ओर मानसिक--इस प्रकार तीन मेद 
मे विभक्त किया है । अतः यहयँ इस पदका प्रयोग करके 
समस्त शभाञ्युभ कर्मोका समाहार किया गया है । 
प्रन-न्याय्यम्‌ पद्‌ किंस कम॑का वाचक है ! 
उत्तर-व्रण, आश्रम, प्रकृति ओर परिस्यितिके भेदसे 
जिसके चयि जो कर्म कर्तव्य माने गे है -उन न्यायप्क 
किये जनेवटे यज्ञ, दान, तप, विदाध्ययन, युद्ध छप्रि 
गोरक्ता व्यापार, सेवा आदि समस्त शाखविष्ठित कमेकिं 
समुदायका वाचक यहां न्याय्यम्‌? पद्‌ है | 
प्ररन-“विपरीतम्‌ः पद्‌ किंस कम॑का वाचक है ? 
उत्तरण, आश्र, प्रकृति ओर परिसितिके मेदे 
जिसके लि जिन कमेकि करलेका शाखोमे निषेध किया गया 











है तथा जो कमं नीति ओर धर्मके प्रतिकूल है. -पेसे 
असव्यभाषण, चोरी, व्यभिचार, हिंसा, मधपान, अभश्य- 
भक्षण आदि समस्त पापकर्मोका वाचक याँ "विपरीतम्‌ 
प्रद्‌ ह| 

प्र्-ध्यत्‌, पदके सहित (कम॑, पद किंसका 
वाचक है ओर उसके ये पचो काण है-इस कथनका 
क्या अभिप्रायदै? 

उत्तर-भयत्‌' पदके सहित कमं, पद यहाँ मन, 
वाणी ओर शरीर्रारा किये जानेवारे जितने भी पुण्य 


‰ अटारहर्वा अध्याय # 
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ओर पाप्य कमं हैँ जिनका इस जनम तथा जन्मान्तरे 
जीवको फल भोगना पडता है--उन समस्त कर्मोका 
वाचक है । तथा “उसके ये पचो कारण है'-इस वाक्य- 
से यह भाव दिखाया है कि इन रपचिकि संयोग 
विना कोई भी कमम नहीं बन सकता; जितने भी शभा- 
डम कर्म होते है इन पचोके संयोगसे ही होते है । इनमेसे 
किसी एकके न एहनेसे कमं नही बन सकता । ईसीष्य 
बिना कर्तापरनके किया जानेवाला क्म वास्तवे कर्म 
नहीं है, यह बात सतरहवे रकमे कही गयी है । 


तम्बन्ध-इत प्रकार सास्ययोगके तिदधान्तसे समस्त कर्मोकी सिदिके अधिष्ठानारि पच कारणोक्ा 
निरूपण करके अव, वास्तवे आत्माका करमोते कोई सम्बन्ध नही है, आत्मा सवथा शुद्ध, निर्विकार ओर 
अकर्ता है यह वात तमश्चानेके ठिये ¶हठे आत्मको कतां माननेवाठेकी निन्दा करते है-- 


> ५ 
तत्रव 


परयत्यकूतवबुदटित्वान्न स 


सति कतीरमात्मानं केवरं ठत॒यः। 


परयति दुर्मतिः ॥ १६ ॥ 


परंतु देखा शोनेपर भी जो मनुष्य अशयुधबुद्धि होनेके कारण उस विषयमे यानी कर्मकि होनेमे केवर. 
शयुद्धख्वरूप आत्मको कती समश्षत। दै, वह मलिन बुद्धिवारा अज्ञानी यथाथ नदीं समञ्चता ॥ १६ ॥ 


्रशष-यहोँ 'एवम्‌”के सहित "सतिः पदका क्या भाव है ? 

उत्तर-“एवम्‌, के सहित “सतिः पदका प्रयोग करके 
यह भाव दिखलाया गया है कि समस्त कमेकि होनेमे 
उप्यक्त अषिष्ठानादि ही कारण है आलाका उन 
कमेसि वास्तवमे कुछ भी सम्बन्ध नही है; इसव्यि 
अत्माको कर्ता मानना किंसी प्रकार भी सम्भव नहीं 
हे | तो भी लोग पूतावशा अपनेको कर्मोका कर्ता 
मान ठेते है, यह कितने आश्वर्यकी बात है । 

्रभ-+अक्ृतवुद्धिवात्‌, का क्या भाव ह १ 

उत्तर- सत्सङ्ग ओर सत्‌-शालके अभ्यासदरारा तथा 
विवेक, विचार ओर शम-दमादि आध्यात्मिक साधनोद्रारा 
जिसवी बुद्धि द्ध की हई नहीं दै-ेसे प्रकृत अज्ञानी 
मनुष्योवो“अक्ृतबुद्वि कहते है । भतः यहं अ्ृतबुद्धिात्‌” 
पदका प्रयोम करके आत्माको कर्ता माननेका हेतु बतलाया 
गया है | अभिप्राय यह है किं वास्तवं आत्माका कसि बु 
मी सम्बन्ध न होनेपर भौ बुद्धिम विवेकराक्ति न रहनेके 
कारण अन्ञानवह मनुष्य आत्माको कर्ता मान बेठ्ता है । 


्र्ष-आत्मानम्‌ पदके साथ केवलम्‌? विरोषणके 
प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर “केवलम्‌, विदोषणके प्रयोगसे आत्मके यथां 
खरूपका लक्षण किया गया है | अभिप्राय यह है कि आत्मा- 
का यथार्थ खवरूप केवलः यानी सर्वथा द्ध निर्विकार ओर 
असङ्ग है । श्रुतियोमे भी कहा है किं असङ्गो ह्यं पुरुषः” 
(बरहदारण्यक उ ० ४।२३॥। १५५१६) यह आला वास्तवमे 
सर्वथा असङ्ग \! अतः असङ्ग आत्माका कोके साथ सम्बन्ध 
जोड़कर उसे कर्मोका कर्ता मानना अत्यन्त विपरीत है । 

्रभ-“सः' के साथ दुर्मतिः, विशेषण देकर यह कहने- 
का क्या अभिप्राय है कि बह यथाथ नहीं समञ्षता ? 

उत्तर--उपर्ुक्त प्रकारसे आत्माको कर्ता समज्ञनेवाठे 
मनुष्यवी बुद्धि दूषित है, उसमे आत्मखरूपको यथां 
सम्नेकी शक्ति नहीं है--यह माव दिखलनेके ल्य यहं 
र्मिः? विदेषणका प्रयोग विधा गया है | तथा बह यथायं 
नहीं जानता-इस कथनसे यह भाव दिखलाया है क्षि जो 
तेरह अध्यायके उन्तीसवे श्लोकवे कथनानुसार समस्त 


------- | 
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को प्रहतिका ही देर समहन है ओर आत्माको 
हर्बथा अक्ता सभहनता है, वही यथार्थं समहनता है; उससे 
विपरीत आतमाफो कर्ता समहनेवाखा मलुष्य अक्ञान ओर 
अहंकारसे मोहित है ( ३ । २७ ), इसव्ि उसका 
समङ्षना दीक नही है--गलत है । 
शररन-चौदहवे शलोकम कमेकि बननेमे जो पोच हैत 
बतलयि गये हँ-उनमे अधिष्ठानादि चार हतु ते प्रकृति- - 
जनित दी है, परंतु (कर्ताः खूप पँचवोँ तु श्रकृतिस्थः 
पुरषको माना गया है भौर यहो यह वात कही जाती है किं 
आत्मा कर्ती नहीं है, सङ्गरहित है । इसका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-इस प्रियमे यह समञ्ना चाहिये कि वास्तवे 
आत्मा नित्य, शुद्ध, दध निर्विकार ओर सर्वथा असङ्ग है; 
रकृतिसे, प्रकृतिननित पदार्थोसे या करमोसे उसका कुक भी 
सम्बन्ध नहींहै। वितु अनादिसिद्र अविवाके कारण असङ्ग 
आतमाका हीह परृतिके साथ सम्बन्ध-सा हो रहा है; अतः 


सखन्ध-आत्मा सवथा शु, निर्विकार ओर अकर्ता है यह वात समन्लानेके व्यि आत्माको "कर्ताः मानने- 


+ गीता-तच्छबिदेचनी टीका # 
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वह्‌ प्रकृतिद्ारा सम्पादित क्रियाओंमे पिध्या अभिमान करके 
खयं उन कर्मोका कर्ता बन जाता है । इस प्रकार कर्ता वने हए 
पुरुषका नाम दही ्रकृतिस्य पुरुषः है; वह॒ उन प्रकृति- 
द्वारा सम्पन्न दईं क्रियाओंकता कर्ता बनता है, तमी उनकी 
“कमं 'संज्ञाहो ती है ओर वे कमं फल देनेवाले वन जते है । इसी 
ल्य उस प्रकृतिस्थ पुरुषको अच्छी -बुरी योनियोमें जन्म धारण 
करके उन कर्मोका फल भोगना पडता है (१३।२१ )। 
इसलिये चौदहवे शछोकसे कर्मोकी सिद्धिके पच तुमे एक 
हेतु जो “कर्ता, माना गया है, वह प्रकृतिमें सित पुरुषहै ओर 
यहाँ आत्माके केवढ यानी सङ्गरहितः शुद्ध खरूपका वर्णन 
है, अतः उसको अकर्ता बतलाकर उसके यथार्थं खरूप- 
का लक्षण किया गया है । जो आत्माके यथां खखूपको 
समङ्ग ऊेता है, उसके करमोमिं "कर्ताः रूप पचो हेतु नहीं 
रहता । इसी कारण उसके कर्मफी करम संज्ञा नही रहती । 
यही बात अगले श्लोकम समञ्चायी गयी है । 


वाठकी निन्दा करके अव आत्माके यथाथ स्वरूपको समस्नकर उसे अकता सम्चनेवाटेकी स्तुति करते है-- 


यस्य॒ नाहंकृतो भावो 
हत्वापि स इईमष्टिकान्न 


बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 
हन्ति न निबध्यते ॥ १७ ॥ 


जिस पुरुषके अन्तःकरणे 'पै कत षै" देखा भाव नदीं हे तथा जिसकी बुद्धि सांसारिकः पद्मि 
ओर कर्मौमि छिपायमान नहीं होती बह पुरुष इन सथ लोकोको मारकर भी वास्तव न तो म्टता दै ओर 


न पापस धता है ॥ १७॥ 
प्रन-यहां “यस्यः पद किंसका वाचक है तथा भ 
कर्ती ह--इस मावा न होना क्या है 
उत्तर-यरहा यस्यः पट्‌ समस्त वर्मक प्रकृतिका खेल 
समक्षनेवाठे सांल्ययोगीका वाचः है । रेसे पुरुषे जो देहा- 
भिमोन न रहेके कारण कर्तीपनका सर्वथा अभाव हो 
जानां है-थानी मन, इन्दियो ओर शरीरदारा की जानेवाटी 
संमत क्रियाओं “अमुक कम भैने क्रिया है, यह मेरा 
कर्तव्य है इस प्रकारके भावका ठेदामात्र भी न रहना 
है यही कष कर्ता द इस मावका न होना दै । 
 ्रश्च-बुद्धिका लिपाययान न होना क्या है ? 
उत्तर-करमेमिं ओर उने फलर्प खी-पत्रवनः, मकान 
मानःजडाई, खरग दुल आदि इस लोकः जर परगेकके समस्त 


पदार्थोमि ममता, आसक्ति ओर कामनाका अमाव हो जाना; 
किंसी भी क्मसे या उसके फलठसे अपना किसी प्रकारका 
भी सम्बन्ध न समञ्चना तथा उन सबको स्वप्नके कर्म ओर 
मेगकी भति क्षणिक, नारावान्‌ ओर कल्पित समश्च 
लेनेकरे कारण अन्तःकरणमे उनके संस्कारोका संगृहीत 
न होना--यही बुद्धिका ट्पायमान न होना है । 
ग्रभ-वह पुरुष इन सव ठोकोको मारकर भी 
वास्तवमे न तो मारता है ओर न पापसे वैता ठै, इ 
कथनका क्या भाव दै १ 
उत्तर-इससे यह भाव दिलाया गया है व्रि उपरक्त 
्रकरसे आत्मघरूपको भलीभोंति जान केनेके कारण जिसका 
अज्ञानजनित अक्टभाव सर्वथा नष्ट हो गया है; मन, बुद्धिः 


‰ अहारहरवो अध्याय # 


न 


या 


इन्दियो ओर शरीरे अदहंता-ममताक्ा सर्वथा अभाव हो जाने 
के कारण उनके द्वारा होनेवाले कर्मोसे या उनके फएल- 
से जिका किंचचिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहा है-उस पुरुषके 
मन, बुद्धि ओर इन्दिरा जो लोकसगरदा् प्रारव्धालुसार 
कर्प विये जते हे, वे सव शानु ओर सवका हित 
करनेवाले दी होते है; कोकि अहंता, ममता, आसक्ति ओर 
खार्थवद्धिका अमाव हो जानेके बाद पापक्मोकि आचरणका 
कोई कारण नहीं र जाता । अतः जैसे अग्नि, वायु ओर जक 
आदिक द्वार प्रार्धवश किसी प्राणीकी मृत्यु हो जायतो वे 
अननि, वायु आदिं न तो वास्तवमे उस प्राणीको मारनेवाठे है 
जओरन वे उस कर्मसे धते दी है उसी प्रकार उप्यक्त 
महापुरुष लोकष्टिसे खधर्मपालन करते सभय यङ्ग, दान 
ओर्‌ तप आटि द्यम कर्पोको करके उनका कर्ता नहीं बनता 
ओर्‌ उनके फलसे नहीं वैता, इसमे तो कठना ही क्या है | 
वितु क्षत्रधर्म -जैसे-क्रिसी कारणसे योग्यता प्राप्त हयो 
जनेपर सस्त ्रागियोका संहार्य रूर कमं कके भी 
उसका वह कर्ता नदीं बनता ओर उसके फल्से भी नहीं 
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वैधता । अर्थात्‌ लेकटष्िसे समस्त कमं करता हथ भी 
वह उन करमपि सर्वथा बन्धनरहित दी रहता है । 

अभिप्राय वह है कि जैसे मगवान्‌ सम्पूणं जतक्ी 
उत्ति, पालन ओर संहार आदि कार्यं करते हए भी वास्तवं 
उनके कर्ता नही है ( ४ । १३ ) ओर उन कर्मौसि उनका 
कोई सम्बन्ध नहीं है ८ ४। १४; ९ । ९ )--उसी प्रकार 
सांल्ययोगीका भी उसके मन, बुद्धि ओर इन्दियोहारा शेने- 
वाले समत कर्मोसि कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । यद बात 
अवद्य दै कि उसका अन्तःकरण अव्यन्त द्युद्ध तथा अर्हता; 
ममता, आसक्ति ओर खारथुद्धिसे रदित होः जानेके कारण 
उसके मन, वुद्धि, ओर इन्दियोह्यारा रागेष ओर अक्ञान- 
मूढ चोरी, व्यभिचार, मिध्यामाषण, हिंसा, कपट, दम्भ 
आदि पापकमं नदीं होते; उसकी समस्त क्रियाएं वर्णाश्रम 
ओर परिथितिके अनुसार रान्लानुक्कूढ ही हआ करती 
है । इसमे भी उसे किंसी प्रकारका प्रपतन नही करना 
पडता, उसका खभाव ही एसा बन जाता है । 


सम्बन्ध-इत प्रकार ंन्यात्न ८ ज्ञानयोय ) का तत्व समन्नानेके व्यि जत्माके अकर्तापनकरा प्रतिपादन करके अब 
उसके अनुसार कके अङ्ग-प्त्यङ्गीको मठी्मोति तमन्चानेके चयि कर्मपेरणा ओर कर्मसंमहका प्रतिपादन करते है 


ज्ञानं शेयं परिज्ञाता 
५९१ कर्तेति 
करणं कमं कतति 


ज्ञता; 8 


कारका क्म-सं्रह है ॥.१८ ॥ + 
म्रशच- ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेय-ये तीनों पद अख्ग-अलग 


किन-किन तोके वाचक हँ तथा यह तीन प्रकारकी 
कर्म ररणा है, इस कथनका क्या माव है ? 

उत्तर. किसी भी पदार्थे खरूपका निश्चय करनेवाटेको 
्ञाताः कहते है; बह जिस वृत्तके द्वारा वस्तुके खरूपका 
निश्चय करता है, उसका नाम शानः है ओर जिस व्तुके 
खूपका निश्चय करता है उसका नाम षेय है । यह तीन 
परकारी करम प्रेरणा है-इस कथनसे यह भाव दिखलाया 
गयां है कि इन तीनोके संयोगसे ही मनुष्यकी कर्मभे 
्रृ्ति होती है, अर्थात्‌ इन तीर्नका सम्बन्ध ही मनुष्यक्रो 
कर्मभे प्रवृत्त करनेवाला है । क्योकि जब अधिकारी मनुष्य 


त्रिविधा 
त्रिविधः 


कर्मचोदना । ¦ 
कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥ 


ञान अर क्ञेय--यदह लीन प्रकारकी कम॑ग्ररणा है ओर कती, करण तथा क्रिया--यह तीन 


ञानवृततदरारा यह निश्चय वर केता है कि अुकअमुक 
वस्तुद्वारा अमुक प्रकारसे अक कमं सुद करना है, 


तमी उसकी उस कर्मे परवृत्ति होती है । 

प्रभ कर्ता, करण ओर क्म--ये तीनों पद्‌ अक्ग- 
अलग किन-किन तच्ोके वाचक हैँ तथा यह तीन प्रकार 
करा वार्प-संग्रह है, इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-देखना, सुनना, समक्षना, स्मरण करना, खान 
पीना आदि समस्त क्रियाओंको करनेवाले प्रकृतिस्थ पुरुषको 
“कर्ताः कहते हैःउसके जिन मन, बुद्धि ओर इन्वियके दारा 
उपर्युक्त समस्त क्रियां फी जाती है-उनका वाचक करणः 


+ 
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ज्ज्व 
द है ओर सपु समसत कियारा वाचक गँ वर्म है-तभी कमं वनता है इसके विना कोई भी कमं नही बन 
पद है। यह तीन प्रकारका करम -संम्रह है'-इस कयनसे यह॒ सकता । चौरे स्लोकमे जो कमकी सिद्धिके अधिष्ठानादि 
भाव दिखलया गया है कि इन तीनोके संयोगसे ही क्मका पाँच हेतु बतकये गवे हः उनमसे अधिष्ठान ओर दैवको छोड्‌- 
संग्रह होता है; क्योकि जब मनुष्य खयं कर्ता बनकर अपने कर दोष तीनोको कम संग्रह नाम दिया गया है; क्योि 
मन, ुद्विओरइन्धियोदारा करिया करके किसी कर्मको करता उन पचम भी उपयुक्त तीन दहेतु ही मुख्य है | 
सखन्ध-इत भकार सांल्ययोगके तिदवान्तसे कर्म-चोदना ८ कर्म्ररणा ) गौर कर्म-संयहका निरूपण करके 
अव तचन्नानमें सहायक सालिक भावक यहण करानेके ठिये ओर उत्तके क्रोधी राजत, तामस भावोका त्याग 
कृरानेके छियि उपर्युक्त कम-पेरगा ओर करम-सं्रहके नामपते बतठाये हृ ज्ञान जादिमेते ज्ञान, कर्म ओर कतरि 
तालिकः, राजत ओर तामस-इत प्रकार तरितिष मेद्‌-क्रमते वतटानेकी प्रस्तावना करते है 
ज्ञानं कम॑ च कतौ च त्रिधैव गुणमेदतः। 
प्रोच्यते गाणसंख्यने यथावच्छृणु तान्यपि ॥ १९ ॥ 
गुणोकी संख्या करनेवले राखमे ज्ञान ओर कमं तथा क्ती गुणोके मेदसे तीन-तीन पकारके ही 
कहे गये है; उनको भी तु सुश्चसे भरीभोति सुन ॥ १९ ॥ 
्रभ-गुणसंल्याने' पद किंसका वाचक है तथा उसमे उस शालको इस विषयमे आदर दिया है ओर कहे जाने- 
गुणकि भेदसे तीन-तीन प्रकारके बतठाये हए ज्ञान, कम॑ वाले उपदेशको ध्यानपूर्वकं सुननेके ल्यि अर्जुनको 
ओर कर्ताको छुननेके व्यि कहनेका क्या अभिप्राय है १ सावधान किया है | 
उत्तर-जिस शाल्म सत्व, रज ओर तम- न तीनों ध्यान रहे किं ज्ञाता ओर कर्ता अलग-अलग नहीं है, इस 
गणेके सम्बन्धे समस्त पाथेकि भिन-भिन्न भरोषी कारण भगवान्‌ने ज्ञाताके भेद अत्र नर्द बतलाये है तथा 
गणना की गयी हो, एसे शालका वाचक "गुणसं्याने'पद्‌ करणके भेद बद्धिके ओर धृतिके नामसे एवं जञेयके मेद्‌ 
है। अतः उसमे बताये हए गुणेकि भेदसे तीन-तीन प्रकार- शुखके नामसे अगे बतलयेते | इस कारण यहाँ पूर्वोक्त छः 
कै ज्ञान, कमं ओर कर्ताको सुननेके लि कहकर भगवान्‌ने पटारथेमिंसे तीनके ही मेद्‌ पहठे बतलानेका संकेत किया है। 
समन्ध-पूवक्मे जो ज्ञान, कर्म ओर करताके सालिक, राजस ओर तामस मेद क्रमशः वतठानेकी 
्रस्तावना की शी-उसके अनुसार पहठे साकिक ज्ञानक लक्षण वतलाते है 
सर्वमूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्तं ॒विभक्ेषु तञ्ज्ञानं विदि साचिकम्‌ ॥ २० ॥ 
जिस क्ानसे मनुष्य पृथक्‌ प्रथक्‌ सव भूतौमे अविनाशी परमत्मभावको विभागरदहित समभाव- 
से स्थित देखत है, उस ज्ञानको ते तू सच्विक जान ॥ २० ॥ 
ग्रभ्र-येन पद्‌ यहा किंसका वाचक है तथा उसके क्रिया ग्या है | तथा निस प्रकार आक्षाश-तचक्ो 
दरार पृथङ्‌ श्रथक्‌ भूति एक अविनारी प्रमात्मभावकरो जाननेवाठा मनुष्य घडा, मकान, गुफा, खरग, पाता 
विमागरहित देखना क्या हे ! त ओर समसत वस्तुओकि सहित सम्पू ब्रह्माण्डे, एक ही 
उत्तर~येन'पदर यहाँ सांख्ययेोगकरे साधनसे होनेवले आकाशतत्वश्नो देखता है- वरेसे ही लोकदष्टिसे भिनन-मिनन 
उस अयुभवकरा आचक है, जिसका वर्णन छटे अध्याये प्रतीत होनेवले समस्त चराचर परागियेमि उत अनुमवके 
उन्ती स्टोकमे ओट तेवं अ्यायतेः सतादैसवे कमे द्वारा जो एक अद्वितीय, अगिनासी । नितिक्ार नं लल्प 
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# अटारहर्वा अध्याय ‰# 





प्रपामभावको विभागरहित सममावसे व्याप्त देखना है- - 
अर्थात्‌ ठोकटष्िसे भिन्न-मिन्न प्रतीत होनेवाटे समस्त 
प्राणियौको ओर खयं अपनेको एक अविनाशी परमात्मासे 
अभिन्न समञ्चना है--यही प्रथक्‌ प्रथक्‌ भूतोम एक 
अविना परमात्मभावको विभागरहित देखना है । 
्रभ्न-उस ज्ञानको तू साचिक जान-इस कथनका 
क्या भावै? 
सम्बन्ध 





प्रथक्छेन तु यज्ज्ञानं 
वेत्ति 


अव राजत ज्ञानके ठक्षण वतलाते है-- 


६२५ 


यव्य 





उत्तर-इस कथनसे भगवानूने यह माव दिखखाया है 
कि जो ठेसा यथार्थं अनुमव है, वही वास्तवमें साचिक 
ज्ञान यानी सचा ज्ञान दै । अतः कल्याणकरांपी मनुष्यक्रो 
से ही प्राप्त करनेकी चेष्टा करनी . चाहिये । इसके 
अतिरि जितने भी सांसार्कि ज्ञान है, वे नामात्र 
ही ज्ञान है वास्तविक ज्ञान नहीं हँ । 


नानाभावान्परथग्िधान्‌ । 


सर्वेषु मूतेषु तज्ज्ञानं विदि राजसम्‌ ॥ २१॥ 


कितु जो क्षान अथौत्‌ जिख ज्ञानके द्वारा मुष्य सम्पूरणं भूमि भिन्-मिन्न प्रकारके नाना भावोको 
अलग-अलग जानता दै, उस ज्ञानको तू राजस जान ॥ २१ ॥ = 


प्रधष-सम्पूरणं भूतो मिन्न-भिन्न प्रकारके नाना 
भा्वोँषो अटग-अल्ण जानना क्या है ? 

उत्तर- कीट, पतङ्ग, पञ्च, पक्षी, मनुष्य, राक्षस ओर 
देवता आदि जितने भी प्राणी है उन सवम आत्माको 
उनके रारीरौकी आकृतिके मेदसे ओर खभावके मेदसे 
मिनन-भिन्न प्रकारके अनेक ओर अलग-अलग समञ्ञना-- 
अर्थात्‌ यह सभञ्ना किः प्रत्येक शारीरम आत्मा अलग- 
अलग है ओर वे बहत हँ तथा सव परस्पर विलक्षण 
है- यही सम्पूर्णं भूतोमे मिन्न-मिन्न प्रकारके नाना 
भारवोको अल्ग-अल्छ देखना है | 

ग्र्र-उस ज्ञानको तू राजस जान--इस कथनका 
क्या भाव है ! 


उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह माव द्विखलाया है किं 
उपर्य्त प्रकारका जो अनुभव है, बह राजस ज्ञान दै-अर्थात्‌ 
नाममात्रका ही ज्ञान है, वास्तविकं ज्ञान नदीं है | अभिप्राय 
यह है विः जिस प्रकार आकाशके त्वरो न जाननेवादा 
मनुष्य मिन्न-भिन्न घट, मठ आदिमे अलग-अलग परिच्छिन्न 
आकाश सभ्ता है ओर उसमे सित युगन्ध-दुगन्धादिसे 
उसका सम्बन्ध मानकर एकसे दूसरेको विलक्षण सपङ्ञता 
है; कितु उसका यह सञ्ञा श्म है | उसी प्रकार आत्म- 
तच्छको न जाननेके कारण सस्त प्राणियेकि शरीरोमे 
अलग-अलग ओर अनेक आत्मा सप्लना भी भ्रमपात्र है | 


सम्बन्ध अव तामत ज्ञानका लक्षण वतठाते हँ 


यतु 


अतचार्थंबदस्पं नच 


कूत्स्नवदेकस्मिन्कायं 


सक्तमहैतुकम्‌ । 
तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 


परंतु जो ज्ञान एक कार्यरूप शरीरम दी सम्पृणके, सश आसक्त है तथा जो बिना युक्तिवाटा, 


तारिक अर्थते रहित ओर तुच्छ दै-वह तामस कहा गया है ॥ २२॥ 


्रश--“तुः पदका यहां क्या भाव हं ? 
उत्तर-ूवक्त साचिक क्ञानसे ओर गजस ज्ञानसे भी 
इस ज्ञानो अत्यन्त निकृष्ट दिखलानेके व्यि य्ह तुः 
अन्ययका प्रयोग किया गया हे | 
्र्-जो ज्ञान एक कार्यरूप शरीरम ही सम्पूणकी भोति 
गी° त° वि० ७२ 


= 


आसक्त है- -इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इस कथनसे तामस ज्ञानक्ा प्रधान रक्षण 
ब्रतलाया णया है । अभिप्राय यह है किं जिस विपरीत ज्ञानके 
दारा मनुष्य प्रकृतिके कायरूप शरीरकफो ही अपना खरूप 
समञ्च लेता है ओर एेसा समञ्कर उस क्षणभङ्गुर नाशावान्‌ 
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शरीरम सर्वखकी भति आसक्त रहता है--अर्थात्‌ उसके 
सुखसे सुखी एवं उसके दुःखे दुखी होता हे तथा उसके 
नारासे ही सर्वनारा मानता है, आत्मको उससे भिन्न या सव- 
व्यापी नहीं समञ्ञता- बह ज्ञान वास्तवमें ज्ञान नहीं है । 
इसव्य भग्वान्‌ इस श्लोके ज्ञान पका प्रयोग भी नहीं 
किया है, क्योंकि यह विपरीत ज्ञान वास्तवमे अज्ञान ही है । 
्रश्-इस,्ञानको “अहैतकम्‌ यानी बिना युक्तिवाला 
बतटानेका क्या भाव है ? 
उत्तर-इससे यह भाव दिलाया गया है किं इस 
परकारकी समञ्च विवेकरीट मनुध्यमे नहीं होती, थोडा भी 
समञ्ननेवाटा मनुष्य विचार फरनेसे जड शरीरे ओर चेतन 
आत्मके भेदो समञ्च ठेता है; अतः जहाँ युक्ति ओर 
विवेका है, वहाँ एेसा ज्ञान नहीं रह सकता । 
सम्बन्ध-अव सालिक कर्मके लक्षण वतलाते है ` 
नियतं 





# गीता-तच्वविवेचनी रीका > 





स-व 
रध्-इस ज्ञानको ताखिक असे रहित ओर्‌ असप 
बतलानेका क्या भाव है? 

उत्तर-इसे तालिका अर्थसे रहित ओर अल्प बलाक 
यह भाव दिखल्या है किं इस ज्ञानक द्रारा जो बात 
समञ्च जाती है, वह यथाथ नहीं है, अर्थात्‌ यह वस्तुक 
खरूपको यथाथं सम्चनेवाला ज्ञान नहीं है, विपर्य- 
ज्ञान है ओर बहत तच्छ दै; इसीण्य यह त्याज्य है । 

्रश्र-वह ज्ञान तापस कहा गया है-दस कथनका 
क्या भाव है? 

उत्तर-इस कथनसे यह माव दिलाया गया है कि 
उपर्युक्त छक्षणोवाठा जो विपर्यय ज्ञान है, वह तापस 
है--अर्थात्‌ अत्यन्त तपोगृणी मनुष्योकी समञ्च है; उन 
लोगोकी समञ्च ेसी ही हआ करती टै, क्योकि तमो- 
गुणका कायं अज्ञान बतलाया गया है | 


सङ्करदितमरागद्वेषतः करतम्‌ । 
अफल्प्रप्स॒ना कम॑ यत्तत्साच्िकमुच्यते ॥ २३ ॥ 


जो कमं साखविधिसे नियत क्रिया हआ ओर कतौयनके अभिमानसे रहित हो तथा फल न चाहने- 
वाले पुरुषद्वारा विना राग ेषके किया गया दो--वह सास्विकं कदा जाता है ॥ २२ ॥ 


्रश-“नियतम्‌" विरोषणकरे सहित "कार्मः पद्‌ यँ 
किन कर्मोका वाचक है तथा “नियतम्‌ विरोषणके 
प्रयोगका क्या भाव है ! 

उत्तर-वणे, आश्रम, प्रकृति ओर परिखितिकी अपश्नासे 
जिस मनुष्यके व्यिं जो कम॑ अवद्यकर्तव्य बतठये गये हैँ _ 
उन शाख्विहित यज्ञ, दान, तप तथा जीविकाके ओर शारीर 
निर्वाहक समी शर्ट कर्मोका वाचक यँ “नियतम्‌ विरोषण- 
के सहित कम पट्‌ है; तथा नियतम्‌, विदोषणका प्रयोग 
करके यह भाव दिखाया गया है करि वेर शाखरविहित 
नित्य नैमित्तिकः आदि कर्तव्य कर्मं ही साचिकः हो सवते है, 
काम्य कमं ओर निषिद्ध कम साचिक नदीं हो सकते । 

र्न -+सद्करहितमः विदेषणका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-यहां “सङ्घः नाम आस्तिका नही है, क्योंकि 
आसृक्तिका अभाव “अरादरेषतः' पद से अख्ग वतठाया गया 
है, इसच्थयि यँ जो वरमेमिं कर्तापनका अभिमान करके उन 


कमेसि अपना सम्बन्ध जोड ठेना है, उसका नाम ङ्गः 
सभञ्लना चाहिये; ओर जिन कर्ममिं ेसा सङ्ग नहीं दै, अर्थात्‌ 
जो विना कर्तापनके ओर त्रिना देहामिमानके किये इर है 
उन कर्मोको सद्वरहित कम॑ समक्चना चाहिये । इसीष्ये सङ्ग- 
रहितम्‌, विरेषणसे यह माव दिखलाया गया है करं उपघ्यक्त 
शाखव्रिहित कर्म भी (सङ्गरहितः होनेसे दी साचिक होते 
है, नदीं तो उनकी “साचिकः संज्ञा नदीं होती । 

प्रभ-“मपफतपरष्ुना' पद्‌ किंसका वाचक है ओर 
एसे पुरुषद्वारा बिना रागदेषके क्रिया आ कमं कैसे 
कर्मको कहते है ? 

उत्तर-कमेकि पठख्प इस लोक ओर परखोकके जितने 
भी भोग है, उनम ममता ओर आस्तिका अभाव हो जानेके 
कारण जिसको किक्चिन्मात्र भी उन भोगोंकी आकाङ्गा नदी 
री है, जो किसी भी कर्मसे अपना कोई भी खां सिद्ध 
करना नहीं चाहता, जो अपने च्य किसी भी वस्तुकी 


ॐ अटारहर्वो 


अध्याय >. ६२९५ 





---=------__-___~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~-~~~_~_~_~~_~_-~~_~~_~~~_~~_~-~_~-~_~-~_~-_~_~-_~-_~-_~-_-~-~-~-~_-~-_-~-~-~--- 








अव्यक्ता नहीं समञ्ञता--रेसे स्वाथ-बुद्धिरहित पुरुषका 
वाचक अफव््रप्ुनाः पद्‌ है । एसे पुरस्पद्रारा विये 
जानवाठे जिन कमेमिं कर्ताकी आसक्ति ओर द्वेष नहीं 
€ अधात्‌ जिनका अनुष्ठान राग-द्रेपके बिना केवट लोक- 
सग्रहके लिये किया जाता है--उन कर्मोको विना रागद्वेष 
के किया हआ "करम कहते है | 

प्ररन-उस कमंको साचिक कहते हैँ इस कथनका 
क्या अभिप्राय है 

उत्तर--उस कम॑को साचिकः कहतेहै- इस कथने यह 
भाव दिलाया गाह कि जिस कम॑ मे उपरक्त सधस्त लक्षण 
पणखूपसे पाये जाते हो, वही कमं पृण साचिकः है । यदि 
उपयुक्त भावोमेसे किसी भाव्वी कमी हो, तो उसकी 
साचिकतामे उतनी कमी समञ्चनी चाहिये । इसके सिवा इससे 
यह भाव भी समन्नना चाहिये किं सचगुणसते ओर साचिक 
कमसे ही ज्ञान उत्पन्न होता है; अतः परमात्माके तचको 
जाननकी इच्छावाठे मनुष्योको उपरक्त साचिक कर्मोका 

सम्बन्धः 





क्रियते बहुलायासं 





ही आचरण करना चाहिये, राजस-तामस कर्मोका आचरण 


करके कर्मबन्धनमें नदीं पड़ना चाहिये । 

्ररन-इसं इ्लोकमे बताये हए साखिक कर्मे ओर नवे 
स्लोकमे बताये हए सा चिक व्यागमे क्या मेद ह ? 

उत्तर-इसश्चेकमे सांस्यनिष्ठाकी दष्टसे साचिक कर्म- 
ये लक्षण किये गये है, इस कारण (सङ्गरहितम्‌ पद से उनमें 
कर्तापनके अमि मानका ओर्‌ "अरागद्वेषतः, पदसे राग-दवेष- 
कामी अमाव टरिलाया गया है । वितु नवर स्टोकमें कर्मयोग- 
वी टष्टिसे किये जानेवाटे कमम आसक्ति ओर फठेच्छाके 
त्यागा नाम ही साचिक व्याग बतटाया गया ह; इस कारण 
बँ कर्तापनके अमावकी वात नहीं कदी गयी ह, बल्कि 
करतव्यवुद्धिसे करमोको करनेके व्यि कहा है । यही इन 
दोनोका मेद है । दोनोका ही फ़ल तचज्ञानके द्वारा 
प्रमात्माकी प्राप्ति है; इस कारण इनमे वास्तवमे मेद नहीं 
है, केव अनुष्रानके प्रकारका भेद है । 


अव राजस कर्मके लक्षण वताते है 
यत्त॒ कामेप्सुना कम॑ साहंकारेण वा 


पुनः । 
तद्राजसयदाहतम्‌ ॥ २४ ॥ 


परंतु जो कमं बहुत परिश्रमसे युक्त होता है तथा भोगोको चाहनेवारे पुरुषद्वारा या अहंकारयुक्त 
पुरूषद्वारा किया जाता दै, वह कमं राजस कहा. गया है ॥ २५ ॥ 


म्ररन-“बहुखायासम्‌ः विदोषणके सहित “कमः पद्‌ 
किन कर्मोका वाचक है तथा इस विदोषणके प्रयोगका यहाँ 
क्या माव दै? 
उत्तर-जिन करमोमिं नाना प्रकारकी बहुत-सी क्रियाओं- 
का विधान है तथा शरीरम अहंकार रहनेके कारण जिन 
कर्मोको मनुष्य भारूप समञ्चकर बडे पस्पिभ ओर दुःखके 
थ पूण करता है, पेसे काम्य करम ओर व्यावहाखि कर्मो- 
का वाचक यहो 'बहूखायासम्‌? विरोषणके सहित “कमः पर्‌ 
है । इस विरोषणका प्रयोग करके सालिक क्म॑से राजस कम~ 
का भेद स्पष्ट क्रियाग्या है । अभिप्राय यह है किं साचिक 
कमेकि कर्ताका शरीरम अहंकार नी होता ओर कमम कर्ता 
पन नहीं होता; अतः उसे किसी भी करियाके करनेमे कंसी 
प्रकारके परिश्रम या क्टेदाका बोध नहीं होता । इसख्िि 


उसके कमं आयासयुक्त नहीं हँ । वितु राजस कम॑के कर्ता- 
का शरीरम अहंकार होनेके कारण वह रारीरके पर्प्रिम ओर 
दुःखेसे स्वयं दुखी ह्येता है, इस कारण उसे प्रव्येक क्रिमे 
पसिप्रमका बोध होता है । इसके सिवा साचि केकि कर्ता 
द्वारा केवल शाखदष्टिसेया लोकदष्टिसे कतन्यरूपमे प्राप्त हए 
कमं ही किये जते; अतः उसके द्वारा कर्मोका विस्तार नहीं 
होता; वितु राजस करमम॑का कर्ता आसक्ति ओर कामनासे 
रस्ति होकर प्रतिदिन नये-नये कर्मोका आरम्भ करता रहता 
है, इससे उसके कर्मोका बहत विस्तार हो जाता है । इस 
कारण भी बहलायासम्‌' विरोषणका प्रयोग करके बहुत 
परिरिमवाले कर्मोको राजस बतलाया गया है । 
प्ररन-“कामेष्ुना पद्‌ कौसे पुरुषका वाचक है ? 
उत्तेर-इन्दरियोके भोगम ममता ओर आसक्ति रहनेके 


पि कणन 


द२८ * गीता-तस्वविवेचनी टीका ॐ 











कारण जो निरन्तर नाना प्रकारके भोगकी कामना करता 
एता है तथा जो वु किया करता है-खी, पुत्र, धनः 
मकान, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि इस लोक ओर पर- 
लोके मेके चि ही करता है-रेसे खा्थपरधण 
पुुषका वाचक यहं (कामेप्बुनाः पर दै । 

्ररन- शव" पदके प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर. “वा पदका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया 
गया है किजो कर्मं भोगोकी प्रातिके च्म किये जते हैः वे 
भी रजस है ओर जिनमे भोगोकी इच्छा नहीं है कितं जो 
अहंकासपर्वक किये जति है--वे भी एजस हँ | अभिप्राय 
यहद वि जिस पुरम मोरगोकी कामना ओर अहंकार दोनों 
है, उसके द्वारा किये हए कम राजस है इसमे तो कहना 
ही क्या है; वितु इनमेसे किसी एक दोषसे युक्त पुरुष 
दार किये हए कम भी राजस दी है । 














च्च्य ~ ~य 


---------------------------------- 
---- ~ 


प्ररन-साहंकारेणः पद कँसे मनुष्यका वाच है ! 

उत्तर-जिस मनुष्या शरीरम अभिपान है ओर जो 
प्यक कर्भ अहंकारपूवक करता है तथा मै अमुक कका 
करनेवाला द मेरे समान दूसरा कौन है; मै यद कर सकता 
ह, वह कर सकता द इस प्रकारके भाव मनम रलनेवाखा 
ओर वाणीदरारा इस तरहक बाते करनेवाखा है, उसक। 
वाचक यहाँ “साहंकारेणः पद दै । 

्ररल-बरह कमं राजस कडा गया है--इस कथनका 
क्यामावदहे? 

उत्तर-इससे यद भाव दिखाया गया है कि उप्यक्त 
मवसे किया जानेवाला कम॑ राजस ओर राजस कर्मक 
फ दुःख बतलाया गया है ( १४ । १६) तथा रजोगुण 
केकि सङ्खगसे मनुष्यो वोधनेवाटा है ( १४।७);अतः 
मुक्ति चाहनेवाठे मनुष्यो देसे कमं नहीं करने चाहिये | 








सम्बन्ध--अव तामस कर्मके लक्षण बतलाते है-- 


अनुबन्धं क्षयं 
मोहादारभ्यते क्म 


हिंसामनवेक्ष्य च 


परुषम्‌ । 
यत्तत्तामसमच्यते ॥ २५ ॥ 


ज्ञो क्म परिणाम, दानि, हिसा ओर साम्यको न विचारकर केवर अज्ञानसे आरम्भ किया जाता 


है, बह तामस कहा जाता है ॥ २५॥ 
्रल-परिणाम, हानि, हिसा ओर सामध्य॑का विचार 
करना क्या है ओर इनका विचार बिना किये केवल मोहसे 
कम॑का आसम्म करना क्या है ! 
उत्तर-किंसी भी क्मका आरम्भ करनेसे पहले अपनी 
ुद्धिसे विचार करके जो यह सोच टना है किः असुकः कमं 
करनेसे उसका मावी परिणाम असुकक प्रकारसे छुखकी प्रति 
या अमुक प्रकारे दुःखकी प्राति होगा, यह उसके अनुबन्ध- 
का यानी परिगामका विचार करना है । तथा जो यह सोचना 
है वि अमुक कमम इतना धन व्यय करना पड़ेगा, इतने बल- 
का प्रयोग वरना पडेगा, इतना समय रेणा, अमुक अशमे 
धर्मवी हानि होगी ओर असुक-अमुक प्रकारवी दूसरी हानियो 
होगी -यह क्षयका यानी हानिका विचार करना दै । ओर जो 
यह सोचना है किः अमुक कर्मके करनेसे असुकः मनुष्योको या 
अन्य प्रानि्यौकतो अमुक प्रकारसे इतना कथ परहुचेगा, अमुक 


दिसाका विचार करना है । इसी तरद जो यह सोचना दै कि 


अभुक कर्म करके ल्मि इतने सामर््यकी आवसयकता है, 


अतः इसे पूराकरनेकी सामर्थ्य हमे हैया नही यह पौरका 
यानी सामर््यका विचार करना है । इस तरह परिणाम, हानि, 


हिसा ओर पौरुष- इन चारोका या चारोमेसे किसी एकक , 
विचार विये बिना ही “जो बु होगा सो देखा जायगा" & | 
प्रकार दुःसाहस करके जो -अङ्गतसे किसी कम का आसथ | 


कर देना है- यही परिणाम, हानि, हिंसा ओर पोरषका 
विचार न करके वेवल मोहसे क्का आरम्भ कना है । 

म्रसन-बह कर्म॑तामसं कहा जाता है-इस कथन 
क्या भाव है? 


उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है किं € । 


प्रकार बिना सोचे-समसने जिस कम॑का आरम्भ किया जाता & 


| 





५, तके 
बह क्म तमोगुणके कार्थं मोहसे आस्म किया हमा हौ 
कारण तामस कहा जाता है | तामस कर्मका फल अज्ञान वा 


=, 


मनुर्पोका या अन्य ्राणि्मोका जीवन नष्ट होगा ---यह्‌ 


‰# अटार्ट्वां अध्याय # 





शवर, चूर दर् आदि ज्ञानरहित योनिर्यकी परति या 
नस्कोकी प्राति बतलया गया है ( १४ । १८); अतः 


६२. 


प = 


कल्याण चाहनेवाे मवुष्यौको कभी एसा कमनी 
करना चाहिये । 


सम्बन्ध-जव साचिक कति लक्षण वतलाते हँ-- 


मक्तसङ्खो ऽनहंवादी 
सिद.यसिद-योनिर्विकारः 


धृत्युत्साहसमन्वितः । 


कती साच्िक उच्यते ॥ २६ ॥ 


जो कतं संगरहित, अदङ्कारके वचन न बोलनेवाख, धैय ओर उरलाहसे युक्तं तथा कायेकं सिद्ध 
= ओ (| 9 १ (~ (~ (~ [न कने [न य ५ 
होने ओर न होनें दष-शोकादि विकारो से रदित दै--वह सा(सिविक कदा जाता हं ॥ ५६ ॥ 


्रश्-ुक्तसङ्गः कैसे मनुष्यको कहते हे ? 

उत्तर-जिस मनुष्यकरा कमेसि ओर उनके फलख्प 
समस्त भोगेसे विचिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहा है-अर्थात्‌ 
मन, इन्दरय ओर शरीएरारा जो छ भी कमं किये जाते हँ 
उनमे ओर उनके फठरूप मान, बडाई प्रतिष्ठा, ली, पुत्र 
धन, मकान आदि इस लोक ओर परेकके समस्त गेम 
जिसकी किचिन्मात्र भी ममता, आसक्ति ओर कामना नहीं 
री है- रसे सनुष्यको 'मुक्तसङ्ग' कहते हँ । 

्रभ्-“अनहंवादी का क्या भाव है 

उत्तर-मन) बुद्धि, इन्द्रियां ओर शरीर--इन अनास्न- 
पदम आत्मबुद्धि न रहनेके कारण जो किसी भी कर्मे 
कर्तापनका अभिमान नहीं करता तथा इसी कारण जो आसुरी 
्रदरृतिवालकी मति, ने अमुक पनोरथ सिद्ध कर लियाहै, 
अमुकको ओर सिद्ध कर दंगे श्र दः मोगी ट्र, बलवान्‌ 
र खीर; मेरे समान दूसरा कौन हैँ यज्ञ करगा, दान 
दुगा (१६। १३) १४, १५) इत्यादि अहंकारके कचन 
कहनेवाटा नहीं है, वितु सरखमावसे अभिमान-डून्य वचन 
नोलनेवाका है--पेसे मनुष्यको (अनहंवादी वहते हैं । 

प्रभ--ृ्युत्साहसमनिितः' पदमे शधृति' ओर “उत्साहः 
शब्द ॒किन भार्वोके वाचक हं ओर इन दोनोसे युक्त 
पुरुषके क्या लक्षण है ! 

उत्तर -शालवरिहित खधम॑पालनरूप किसी भी कर्मके 
करनेमे बडी-से-बडी विष्न-बाधाओंके उपथ्ित होनेपर भी 
त्रिचछित न होना ति" है ओर कर्म -सम्पादनमे सफलता 
न प्रात होनेपर या पूसा समञ्चकर फिं यद मुञ्चे फलकी इच्छा 
नहींहै तो करम करनेकी क्या आवस्यक्ता है-क्रिसी भी कम॑ 


से न उकताना, वितु जैसे कोई सफलता प्रात कए चुकने- 


वाखा ओर कर्मफल्को चाहनेवाला मचुष्य क्ता है, उसी 


प्रकार श्रद्धापूर्वकं उसे करनेके व्यि उतछुकर रहना 
“उत्साहः है । इन दोनों गुणस युक्त पुरुप वडे-से-वञ विघ्न 
उप्रलित हो नेपर भी अपने कतव्यका व्याग नहीं करता, बल्कि 
अव्यन्त उत्साहपर्वक समस्त कटिनादयोको पार करता हज 
अपने कर्त्यम टा रहता है । ये ही उसके क्षण € । 

्रकष-“सिद्भयसिद्रयोः निर्विकारः यह विशेषण कैसे 
मनुष्यका वाचक दै ! 

उत्तर. साधारण मनुष्योकी जिस कर्मे आसक्ति होती 
हे ओर जिस कर्मको वे अपने इ्ट-फल्का साधन समञ्चते है, 
उसके परणं हो जानेस उनके मनप बड़ा भारी हर्ष होतादै 
ओर किसी प्रकारका विष्न उपयित होकर उसके अधूरा रह 
जानिपर उनको बडा भारी कष्ट होता है; इसी तरह उनके 
अन्तःकरणे कर्मी सिद्धि-असिद्धिके सम्बन्धसे ओर भी 
वहत प्रकारके विकार होते हे । अतः अर्हता, ममता, आसक्ति 
ओर फलेच्छा न रनेकरे कारण जो मनुष्य न तो क्रिसी भी 
कर्मक पूण होनमेहर्भित होता है ओर न उसे विन उप्त 
होनेपर ओक ही करता है; तथा इसी तरह जिसमे अन्य 
किसी प्रकारका भी को$ विकार नहीं होता, जो हरेक 
अवसाने सदा-सर्बदा सम रहता है-रेसे समतायुक्त पुरुपका 
वाचक 'सिद्रयसिद्भधोः निविकारः' यह विशेषण हे | 

र वह कर्ता साचि कहा जाता है--इख 
कथनका क्या माव है 

उत्तर इससे यह माव दिखटाया गया है कि जिस कर्ता 
म उप्त समस्त भवोका समत्रेश है, वही पूण सालिकहै 
ओर जिसमे जिस मावकी की दै, उतनी ही उसकी 
सालिकतामे कमी है । इस प्रकारका सालक भाव पमाता- 
के तचलज्ञानक प्रकट वरनेवाा है, इसल्थि सक्ति चाहने- 
वाके मनुष्यको साचिक कर्ता ही बनना चाहिये । 
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तस्बन्ध-अव राजत कतकि लक्षण वतलाते है-- 
रागी कर्मफल्रप्सर्टन्धो हिंसात्मकोऽशुचिः । 
ह्षरोकान्वितः कतौ राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥ 


जो कतौ आसक्तिसे युक्त, कमोके फको चाहनेवाला ओर छोभी दै तथा दुखोको कष्ट देनेके 
खभाववाला, अ्यदधाचारी ओर ह्ं-रोकसे छित है--वह राजस का गया है ॥ २७ ॥ 


्रश-रागीः पद कैसे मनुष्यका वाचक है ? 
उत्तर-जिस मनुष्यकी कमेमिं ओर उनके फलरूप इस 
लोक ओर परलोकके भोगो ममता ओर आसक्ति है-अर्थात्‌ 
जो दु्छ क्रिया करता है, उसमे ओर उसके फल्मे जो 
आसक्त रहता है-एेसे मनुष्यको “रागी कहते है । 
प्रभ कर्मपत्पर्ुः' पद कसे मनुष्यका वाचक है ? 
उत्त-जो केकि फकरूप खी, पुत्र, धन, मकान, 
मान, बडाई प्रतिष्ठा आदि इस लोक ओर परलोकके नाना 
प्रकारके भोगोकी इच्छा करता हता ह तथा जो बु्छ कर्म 
करता है, उन मोगोकी प्राक ल्थि ही करता है- से 
लाथपरायण पुरुभका वाचक कर्मपतत्ेपुः' पट्‌ हे | 
्श्-न्धः' पद केसे मनुष्यका वाचक है ? 
उत्तर-धनारि पदाथेमिं आसक्ति रहनेके कारण जो 
न्यायसे प्राप्त अवसरपर भी अपनी शक्तिके अनुरूप धनका 
व्यय नही करता तथा न्याय-अन्यायका विचार न करके सदा 
भृन संग्रही राका रखता है, यहाँतक ति दूसरोके खल- 
को हडपनेकी भी इच्छा एता है ओर वैसी ही चेष्टा करता 
है-रेसे लोभी मनुष्यका वाचक ध्ुब्धः) पद्‌ है । 
्रशष-दहिसालकः' पद कैसे मनुष्यका वाचकः है ? 
उत्तर-जिस॒ किसी भी प्रकारे दूसरोको क पैचाना 
ही जिसका खमाव है, जो अपनी अभिलाघाकी पूर्तिके च्ि 
रागेषपू्क कमम करते समय दूसरोके कषटवी विचिन्मात्र 
भी पखा न करके अपने आराम तथा भोगके च्ि दूसरोको 


कट देता रहता है एसे हिंसापरायण मनुष्यका वाचक 
यहाँ “हिंसात्मकः, पद है | 
प्रभ-“अञ्यचिः' पद कैसे मनुष्यक्रा वाचक है 
उत्तर-जिसमं शोचाचार ओर सदाचास्फा अभाव है 
अर्थात्‌ जो न तो शाघव्रिधिके अनुसार जल-मृत्तिकादिसे 
शरीर ओर वह्लादिको युद्ध र्वता है ओर न यथायोग्य 
वर्तव करके अपने आचरणोको ही शुद्ध रखता है, वितु 
भोगोमे आसक्त होकर नाना प्रकारके भोगोकी प्रा्िके 
ण्य शौचाचार ओर सदाचारा व्याग कर देता है-रेसे 
मनुष्यका वाचक यहाँ अञ्युचिः' पद्‌ है | । 
प्रभ-'हरष॑शोकान्वितःः पद्‌ कसे मनुष्यका वाचकः है! 
उत्तर- प्रत्येका क्रियाम ओर उसके फलमे राग््रेष रहने- 
के कारण हरेक कमं करते समय तथा हरेक घटनामे जो कमी 
हर्षित होता है ओर कभी रोकः करता है इस प्रकार 
जिसके अन्तःकरणे हषं ओर शोक होते रहते है, रेसे 
मचुष्यका वाचक यहाँ हर्षशोकान्वितः पद है | 
र्-बह कता राजस कदा गया है-इस कथनका 
क्या माव है ? 
उत्तर-ईइस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि जो 
मनुष्य उप्त समस्त भावोसे या उन्ेसे कितने ही भावोसे 
युक्त होकर क्रिया करनेवाला है, वह "राजस कर्ता है । 
(एजस्‌ कता" वार्‌ वार नाना योनिम जन्मता ओर मरता 
एदताहै, वह संसारचकसे सुक्त नहीं होता । इसब्यि मुक्ति 
चाहनेवाठे मनुष्यको "राजस कर्ताः नहीं बनना चाहिये | 


सम्बन्ध-“अव तामस कताके ठक्षण वतलाते है- ` 


अयुक्तः प्राछ्तः स्तन्धः शठो नेष्कृतिकोऽकसः । 
= विषादी दीषैसू्री च कती तामस उच्यते ॥ २८ ॥ 


` जो कतौ अयुक्त, शिला रदितः घमंड, धूतं ओर दूखरोकी जीविकाका नादा करनेवाा तथा 
शो क करनेवारा, आलसी ओर दीधसूी है-वह तामस कहा जाता है ॥ २८ ॥ 
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्रभ्-“अयुक्तः' पद कैसे मनुष्यका वाचक दै ? 
उत्तर--जिसके मन ओर इचन्दियाँ वशम क्रिये इए 
नहीं है, बल्कि जो खयं उनके वशीभूत हो रहा है तथा 
जिसमे श्रद्धा ओर आस्तिकताका अभाव दै--रेसे 
पुस्षका वाचक (अयुक्तः पद्‌ है । 
्रभ-्राक्रतः' पद कैसे मनुष्यका वाचक है ? 
उत्तर-जिसको किसी प्रकारकी सुिक्षा नदी मिटी है, 
जिसका खमाव बाठ्कके समान है, जिसको अपने कर्तन्य- 
का कुछ भी ज्ञान नहीं है ( १६1 ७), जिसके अन्तःकरण 
ओर इन्दियोका सुधार नदीं हआ है--पेसे संस्कारहित 
सखाभाविक मूख॑का वाचक ्राक्रतः पद है । 
ग्र्ष-“स्तब्धः, पद्‌ कैसे मनुष्यका वाचक है ! 
उत्तर-जिसका खमाव अत्यन्त कठोर टै, जिसमे 
विनयका अत्यन्त अभाव है, जो सदा ही घमंडमे चूर 
रहता है-अपने सामने दूसरोको कुछ भी नहीं समन्लता-- 
रसे घमंडी मनुष्यका वाचकः (स्तब्धः, पद्‌ है । 
्रभ्-“शाठः' पट्‌ करंसका वाचक दै ? 
उत्तर--जो दूसरोको ठगनेवारा वश्चक है, द्ेषको छिपाये 
ए्वकर गुपतमावसे दूसरोका अपकार करनेवाला है, मन- 
ही-मन दूसरा अनिष्ट करलेके व्थि दाव पच सोचता 
एहता है- रसे धूतं मनुष्यका वाधक “शठः पट्‌ है । 
ग्र (नेष्करतिकः' पद्‌ कैसे मनुष्यका वाचक है ? 
उत्तर-जो नाना प्रकारसे दूसरोकी जीविकाका नारा 
करनेवाका है, दूसरकी वृत्तिम बाधा डाकना दी जिसका 
खमाव है- एसे मनुष्यका वाचक नैष्छृतिकरः? पद हं | 
ग्श्- अलसः पद्‌ कैसे मतुष्यका वाचक है ? 
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उत्तर- जिसका रात-द्विन पड़े रहनेका खमभाव्‌ है" 
किसी मी शा्लीय या व्यावहाछि कर्तव्यकर्म जिसकी 
रृत्ति ओर उत्साह नहीं होते, जिसके अन्तः करण ओर 
इन्दियोमे आलस्य भरा रहता है-रेसे आलसी मयुष्यका 
वाचक (अलसः, पद है । 

्रश्ष-“विषादीः किंसको कहते हँ ? 

उत्तर--जो रात-दिन शोक करता रहता है, जिसकी 
चिन्ताओंका कभी अन्त नहीं आता ( १६। ११ )-पेसे 
चिन्तापरायण पुरुषको 'वरिषादी' कहते है । 

्रशर-्दर्थसूत्रीः किंसको कहते है ? 

उत्तर जो किसी कार्यका आरम्भ करके बहुत काल- 
तकः उसे पूरा नहीं करता--आज कर ठेगे, कल कर 
ठगो, इस प्रकार विचार करते-करते एक रोजमे हो 
जानेवाटे कार्थके ण्य बहत समय निकाक देता है ओर 
फिर भी उसे पूरा नहीं कर पाता--पेसे शिधिक 
्रकृतिवा>े मनुष्यको ्दीर्षसूत्री कहते है । 

््-वह कर्ता तामस कहा जाता है, इस कथनका 
क्या भाव है ? 

उन्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है किं उपयुक्त 
व्रि्ेषणेमिं बतलये इए सभी अवगुण तमोगुणके कायं है; 
अतः निस पुरुषमे उपरक्त समस्तः क्षण घटते हौ या 
उनमेसे कितने ही खक्षण धत्ते हों, उसे तामस कर्ता 
समना चाहिये । तामसी मनुष्योकी अधोगति होती दै 
८ १४।१८); वे नाना प्रकारी पञ्चः पक्षी, कीटः 
पतङ्ग आदि नीच योनिं उत्पन्न होते है ८१४1 १५) । 
अत; कल्याण चाहनेवाठे मनुष्यको अपनेम तामसी कर्तके 
लक्षणोका कोई भी अंश नहीं रहने देना चाहिये । 


सम्बन्ध इ प्रकार तचक्नानमें सहायक सालिक मावको रहण करानेके टिये ओर उसके विरोधी राजस- 
तामस भावोक्धा त्याग करानेके व्यि क्म-मरणा ओर कर्म-संमहमेते ज्ञान, कमं जौर कति साखिक आदि 
तीन-तीन मेद करमते वतटाकर अब वुद्धि ओर धृतिकर सालिक, राजत जर तामस--इत प्रकार तरिविध भेद 


क्रमश्च वतठानेकी प्रस्तावना करते है-- 


र्भ धृतेश्चैव  गुणतखिविधं श्ण । 
प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय ॥ २९ ॥ 


हे धनञ्जय ! अव तू बुद्धिका ओर धृतिका भी गु्णोके अनुसार तीन धरकारका भेद्‌ मेरे द्वारा सम्पुणण॑तासे 


विभागपू॑क कहा जानेवाला खुन ॥ २९ ॥ 


क्ि्य+ पिक 
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शष इस रलेकमे शुद्धिः ओर ध्यृतिः शब्द्‌ किन 
तचोके वाचक हे तथा उनके गुणोके अनुसार तीन-तीन 
प्रकारके भद सम्ूर्धतसे विभागपू॑क सुननेके व्यि 
कहनेफा क्या भाव है ! 

उत्तर-धुद्रिः शब्द यहयँ निश्वय करनेकी शक्ति-विरोष- 
कावाचक है, इसे अन्तःकरण भी कहते । वीसंवे, इकीस्र 
ओर बाईसव्र स्छोकोमे निस ज्ञानक तीन मेद बतठाये गये है, 
वह ुद्रिसे उत्पन्न होनेवाटा ज्ञान यानी बुद्धिकी वृत्तिविरोष 
है ओर यह बुद्रि उसका कारण है । अटारहवं र्लोकमे ज्ञान" 
शब्द कमं ्ेरणके अन्तग॑त आया है ओर बुद्धिका ग्रहण 
करणके नामसे करम -संग्रहमे किया गया है | यही ज्ञानका 
ओर बुद्विका मेद है । यहाँ कर्म -संग्रहमे वर्णित करणोकि 
साचिक-राजस-तामस मेरोको भटीमंति सम्चानेके व्यि 
प्रधन "करणः बुद्धिके तीन मेद वतलये जते हैं । 

शति" शब्द धारण करनेकी शक्तिविदोषका वाचक दै; 
यह भीवद्विकी ही वत्ति है | मनुष्य किसी भी क्रिया या माव- 
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को इसी शक्तिके द्वारा दढतापूत्क धारण करता है । जस 
कारण वह “करणके ही अन्तगत है । छव्वीसवें श्टोवमे 
साचिक कतकि रश्तणोमे धृति" रब्दका प्रयोग हज है, 
इससे यह समञ्लनेकी गुंजा हो जाती है कि, ध्पुतिः 
केवठ साचिक दी होती है; कितु रेसी बात नहीं है, इसके 
मी तीन भेद होते है -यही बात समञ्चानेके व्यि इस 
प्रकरणमे श्धृति' के तीन येद वतख्ये गये हैँ | 

यहो गुणोके अनुसार बुद्धि ओर ध्रतिके तीन-तीन 
मेद॒ सम्पूर्णतासे विमागपू्ैक सुननेके ल्य कहकर 
मगवान्‌ने यह भाव दिखाया है कि मै तुम्हें बुद्वितछके 
ओर धृतितच्चके लक्षण--जो सच, रज ओर तम-ईन तीनों 
गुणोके सम्बन्धसे तीन प्रकारके होते है पूर्णरूपसे 
ओर अकग-अला बताता हर | अतः साचिकं बुद्धि 
ओर साचिक धृतिको धारण करनेके वि तथाराजस-तामस- 
का व्याग करनेके च्म तुम इन दोनों तोके समस्त 
लक्षणोको सावधानीके साथ सुनो । 


तखन्ध-भूर्वरोकर्े जो बुद्धि जौर धृतिके सालिक, राजस ओर तामस तीन-तीन मेद क्रमशः 
वतठानेकी प्रस्तावना करौ है, उ्तके अनुसार पहले साचिक बुद्धिके लक्षण बतटाते है 


प्रवृत्ति च निवृति च कायोका्यं 


भयाभये । 


बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पाथं साच्िकी ॥ ३० ॥ 
हे पाथं! जो वुद्धि भच्रत्तिमागं ओर निवत्तिमार्गको, कर्तव्य ओर अकर्तव्यकरो, भय ओर अभयको तथा 
बन्धन ओर मोश्चको यथार्थं जानती है- वह वुद्धि खारबक है ॥ २० ॥ 


्श्-श्रवृत्तिमाग' क्रिस मागको कहते है ओर 


उसको यथार्थं जानना क्या है ? 


उत्तर-गृहस्थ-वानप्रस्थादि आश्रमोमे रहकर, ममता, 

आसक्ति, अहंकार ओर्‌ फटेच्छाका त्याग करके परमात्माकी 
्राप्िके व्यि उनकी उपासनाका तथा शाविहित यज्ञ, दान 
ओर तपर आदि शुम करमोका, अपने वर्णाश्रमधर्मके अनुसार 
जीविकाके कर्मोका ओर रारीरसम्बन्धी खान-पान आदि 
कार्मा निष्कामभावसे आचरणक्र जो परमात्माको प्राप्त 
वनेका मागं है-- वह प्रवृत्तिमागं है । ओर राजा जनक, 
अम्बरीष, महर्षिं वसिष्ट ओर याज्ञवल्क्य आदिकी मोँति उत्ते 
टीक-टीकः समञ्चवर उसके अनुसार चलना ही उसको 
यथाथ जानना हं । 


्रध-निवृत्तिपर्ग किसको कहते ह ओर उसे यथाथ 
जानना क्या है? 
उत्तर-समस्त कर्मोका ओर भोगोका बाहर-भीतरसे 
सर्वथा व्याग करे, संन्यास-आश्रममे रहकर प्रमात्माकी 
प्राते व्ि सव प्रकारकी सांसारिः कञञयोसे विरक्त होकर 
अहंता, ममता ओर आस्तिके व्यागपू्वक राम, दम, तितिन्ना 
आदि साधनोके सहित निरन्तर श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
करना या केवल भगतरानूके मजन, स्मरण, कीतन आदिमेदी 
कगे रहना--इस प्रकार जो परपात्माको प्राप्त करनेका मर्गं 
है, उसका नाम निदृततिमार्ग है । ओर श्रीसनकादि, नारदजी 
ऋषमदेवजी ओर शुकदेवजीकी भोति उसे दीक टीव समश्च 
कर्‌ उसके अनुसार चरना ही उसवो यथार्थ जानना है । 





‰ अटारहर्व अध्याय ‰ 





्रभ-.वार्तव्यः क्या है ओर अकतव्यः क्या है ! 
तथा इन दोनोंको यथार्थ जानना क्या है ? 

उत्तर-वर्ण, आश्रम, प्रकृति ओर परिसितिकरी तथा 
देश-कालकषी अपेक्षासे जिसके व्यि जिस समय जो कप 
करना उचित है, वही उसके व्यि कतव्य है ओर जिस 
समय जिसके चयि जिस कर्मका व्याग उचित है) वडी 
उसके ल्य अकर्तव्य है । इन दोनोंक्रो भलीमति समञ्च 
छेना-अर्थत्‌ किसी भी कारथकर सामने अनिपर यह मेरेटियि 
कतव्य है या अवर्तम्य, इस वातक्रा यथां निर्णय कर्‌ 
लेना ही कर्तव्य ओर अकर्तव्यको यथार्थं जानना दै । 

रश्मयः किसको ओर "अमय, किसको कहते 
है १ तथा इन दोनोको यथाथं जानना क्या है ? 

उत्तर-किसी दुःखप्रः वस्तुके या घटनाके उपसित 
हो जानेपर या उसकी सम्भावना होनेते मनुष्यकरे अन्तः- 
करणे जो एक आदुठतामपी कमृत्ति होती है, उसे 
(मय) कहते है ओर इससे विपरीत जो मधकर अभावी 
वत्ति है, उसे अभयः कहते ह । इन दोनोके तको जान 
लेना अर्थात्‌ भय क्या है ओर अभय क्या है तथा क्रिन- 
तिन कारणोसे मनुष्यतो भय होता है ओर किंस प्रकार 
उसकी निवर्त होकर (अभध' अवध्या प्रति हो सकती है, 
इस विषयको मठीभोति समञ्जवर निर्भय हो जाना ही मय 
ओर अमय-इन दोनोंको यथाथं जनना हे 1 

्रश्-जन्धन ओर मोक्ष क्या है 


सस्बन्ध--अव राजसी वुदिके लक्षण बतठाते ह-- 


दिदेदे 





उत्तर भाञ्यम कर्मके सम्बन्धसे जो जीवको अनादिं 
काटे निरन्तर पश्च होकर जन्म-पयुके चक्रमे भटकना 
पड रा है, यही बन्धन है ओर सतसङगके परभावते कमयो, 
भक्तियोग तथा ज्ञानयोगादि साधनोपेतेक्रिसी साधनक दार 
भगवल्परसे समसत ञ्यमाञ्चम कर्मवन्धनोका कट जाना ओर 
जीवका मगान्‌ प्राप्त हो जाना ही मोक्ष है | 

रक्त बन्धन ओर मोक्षो यथाथ जानना क्या है ? 

उत्तर-बन्धन क्या है, किस कारणघे इस जीवक्षा 
वन्न है ओर किंन-श्रिन कासीसे पुनः इसका बन्धन 
ट हो जाता है-इन सव वतको भीमोति समञ्च ठेना 
बन्धनो यथार्थं जानना है ओर उस वन्धनसे सुक्त होना 
क्या है तथा क्रिन-करिन उपयोसे किंस प्रकार मनुष्य 
वन्धनसे मुक्त हो सकता है, इन सवर बाताँक्रो ठीक-टीका 
जान ठेना ही मेोक्षको यथाथ जानना है । 

्र्-वह वुद्धि साचिकी है, इस कथनका क्या भव है? 

उत्तर उससे यह माव परिखाया गया है कर जो बुद्धि 
उप्त वातोँका टीक-टीक निर्णय कर्‌ सकती हैः इनमेसे 
ॐ 


-ल) ५ 


[य 


सी भी विषयकरा निरगैष करनेम न तो उससे भूल होती 
गौर न संशाध दी रहता है-जव निस बातका निणय 
करनेकी जरहरत पडती है, तव उसका यथार्थं नि णय क 
येती हैव बद्र साचि है । साचि दद्धि मलुक्ो 
संसार्‌ बन्धनसे चुडाकर परपदकी प्राति करनेवाठी होती 
है, अतः कल्याण चहनेवाटे मनुष्य्रो अपनी वुद्धि 
साचिक्री बना ठेनी चहिये । 


2५ ठ्‌ 


यया धर्ममधर्मं च कर्यं चाकार्यमेव च । 


अथथावलजानाति बुद्धिः 


सा पार्थं राजसी॥ ३१॥ 


हे पार्थं ! मनुष्य जिख बुद्धिके द्वारा धम ओर अधर्मको तथ! कर्तभ्य ओर अकतंभ्यके। भी यथार्थं नहीं 


जानता, बह बुद्धि राजसी है ॥ २१ ॥ 
रशवम, किसको कहते है ओर अधमः किसर 
कहते है तथा इन दोनो यथाथ न जानना क्या ल 8 


उत्तर-अहिसा, सत्य, दया, शान्ति, ब्रबचय, शाम, दमः 


तितिक्षा तथा यज्ञ, दान; तप एवं अध्ययन, अध्यापनः प्रजा 
गी० त° वि० ८०- 


पाठन, कृषि, पडपालन ओर सेवा आदि जितने भी वर्णा- 
श्रमे अनुसार शालविहित छम है-लजिन आचरगोका 
फठ शाखमे इस लेक ओर परखोकके सुख-भोग बतलाया 
गथा हे तथा जो दूसरोके हितकरे कमं है, उन सबका नाम 








# गीता-तस्वविवेचनी रीका # 








धम ह+ एवं ठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिसा, दम्म, किंस समय किस प्रिख्ितिमे कोन-सा कम धर्म है ओर 
४ कौन-सा कमं अधमं है-ईसकरा ठीक-टीक निर्णय, करने 
द्विका इुप्ठित हो जाना या संशययुक्त हो जाना आदि 


४ ¢ जानना 
शाब दःख बतलाया है-उन सबका नाम अधमं है | उन दोनोका यथाथ न जानना है | 
-------------=- ~ = स 
# श्रमे धर्मकी बड़ी महिमा है । बृहद्धर्मपुराणमे का है-- 


इस विश्वकी रक्षा करनेवाठे इृषभरूप धम॑के चार पर मने गये द । सत्ययुगमे चारो पर पूरे रहते है, चेता तीन, 


वापस दो ओर कल्ियुगमे एक ही पैर रह जाता है । 
धर्मके चार पैर है सत्यः दया, शान्ति ओर अदिंा | 


सत्य दय्‌ तथा शन्तिर्िसा चेति कीर्तिताः । धर्मस्यावयवास्तात चघ्वार प्रणता गताः ॥ 


इनमे सत्यके बारह भेद है-- 
`  अमिथ्यावचन सत्यं स्वीकारप्रतिपाटनम्‌ । प्रियवक्यं गुरोः सेवा ढं चेव व्रतं कृतम्‌ ॥ 


आसिक्यं साधुसङ्गश्च॒पितिमातः प्रियङ्करः । शचित्वं द्विविधं चैव॒ हीरस्य एव॒ च ॥ 
, . श्ट न बोरनाः खीकार कयि हुएका पाटन करना; प्रिय वचन बोटना, गुरुकी सेवा करना, निय्मोका दृदतासे 
पाटन करनाः आस्तिकता, साधुसङ्ग, माता-पिताका प्रियाय वाह्योचः आन्तरदौच, जा ओर अपरिग्रह 
द्याके छः प्रकार ह-- ॥ 
प्रोपकारो दानं च सवदा समितभाप्रणम्‌ । विनयो न्यूनताभावस्ौकारः  समतामतिः ॥ 
` परोपकार दानः सद्‌ा हंसते हुए बोलना, विनय, अपनेको छोय समञ्नना ओर समल्वलुद्धि ॥ 


शान्तिके तीस रक्षण दै 
` अनसूयात्पसन्तोष इद्धियाणां च संयमः | असङ्गमो मोनमेवं देवपूजाविधो मतिः ॥ 


*  , ,-अङरुतश्चिद्धयत्वं च॒ गम्भीयं स्िरचित्तता । अरूक्षभावः सर्वत्र निःस्रहत्वं टटा मतिः ॥ 
विवर्जनं द्यका्याणां समः पूजापमानयोः । इलघा परगुणेऽस्तेयं ब्रह्मचर्य धृतिः क्षमा ॥ 
आतिथ्यं च जो होमस्तीथसेवाऽऽयसेवनम्‌ । अमत्तरो वन्धमेक्षज्ञानं . संन्यासभावना ॥ 


सहिष्णुता. सुश्रदुःखेषु. अकापण्यममूखंता | 
(सीम दोष न देखना, शोड़ेमे संतोष करना, इन्द्रियसंयमः भोगोमे अनासक्ति, मोन, देवपूजामे मन लगाना, , 


निभयता, गम्भीरता; चित्तकी स्थिरता रूखेपनका अभावः सर्वत्र निःस्यहता, निश्चयात्मिका बुद्धि, न करनेयोग्य कार्योका त्याग, 
मानापमानमे समता, दूसरेके गुणमे शलघा, चोरीका अमाव, ब्रह्मचर्य, परय, क्षमा, अतिथिसत्कारः जपः, होमः तीथसेवाः श्रेष्ठ 


पुरुषोकी सेवा, मत्सरहीनताः बन्ध-मोक्षका ज्ञानः संन्या्-भावना, अति दुःखे भी सदिष्णुता, पणताकरा अमाव ओर 
मूखंताका अभाव | 
अंसके सात भाव रै 


अमयभेक्षण आदि जितने भी पापकमं है जिनका फल 


अर्िसा  त्वासनजयः परपीडाविवर्जनम्‌ । 
श्रद्धा चातिथ्यसेवा च शान्तरपप्रदर्शनम्‌ ॥ 
आत्मीयता च सर्वत्र अआत्मलुद्धिः परात्मसु । । 
।  आसनजय, दूसरेको मन-बाणी-शरीरसे दुःख न परदुचानाः शद्धा, अतिथिसत्कार, शान्तभावका प्रदर्शन, सर्वत्र 
आत्मीयता ओर दूसरेमै भी आत्मबुद्धिः 1 
यह्‌ धमं दे । इस धर्मक थोडा-खा भौ आचरण परम खमदायक ओर इसके विपरीत आचरण महान्‌ हानिकारक दै-- 
^ + `यथा खल्पमधमे दि जनयेत्‌ तु महाभयम्‌ । खल्यमप्यस्य धर्मस्य जायते महतो भयात्‌ 


ऋ ( बहदधमपुराणः पूर्वखण्ड १ । ४७ 
(जसे येडे-सखे अधर्मका आचरण महान्‌ भयको उदन्न करनेवाख होता है, वैसे दी गो इस धर्मका ४ 
न्‌ भयस रक्षा करता ३ 1 


इस चबुाद्‌ धमक सामन्ता ही अपने-अपने तणश्मनुसार धरमोका अचर करना चाद्ये । 


# अटारहर्वाँ अध्याय ‰ ६३५ 


श्रभ्न-कायः' किंसका नाम है ओर्‌ (अकायः किंसका ? 


, तथा धम -अधममे ओर कतव्य-अकर्तन्यमे क्या मेद्‌ है एवं 


कर्तव्य ओर अकर्तव्यको यथार्थ न जानना क्या है ? 
उत्तर- वणं, आश्रम, प्रकृति, परिसिति तथा देशा ओर 
कार्की अपेक्षासे जिस मनुष्यके व्यि जो राखविहित करने 
योग्य क्म है- वह कार्यं ( कर्तव्य ) है ओर जिसके ल्यि 
शाखमे जिस कर्म॑को न करनेयोग्य-निषरद्र बतलाया है, 
वत्कि जिसका न करना ही उचित है. वह अकार्य 
(अकरतव्य) है । राखनिप्रिद् पापकर्म तो सवके व्यि अकार्यं 
है दी, वितु शाख्लविहित जुम कमि भो किंसीके च्वि कोई 
कमं कायं होता है ओर कि सीके ण्य कोई अकार्य । जैसे 
शद्रके ल्य सेवा कएना कायं है ओर यङ्ग वेदाध्ययन आदि 
करना अकाय है; संन्यासीके स्थि विवेक, वैराग्य, राम, 
दमादिका साधन कार्य है ओर यक्ञ-दानादिका आचरण 
अकां है; ब्राह्णणके चये यज्ञ करना-कराना, दान देना- 
लेना, वेद पढना-पढाना कार्यं है ओर नौकरी करना अकार्य 


` है; वैश्यके चयि कृषि, गोरक्षा ओर वाणिज्यादि कार्य है ओर 


दान छेना अकार्यं है । इसी तरह खर्गादिकी कामनावाठे 
मनुष्यके ल्य काम्य कमं कायं है ओर सुमुक्षुके व्यि अकार्य 
है; विरक्त ब्राह्मणक व्यि संन्यास म्रहण करना कार्थ है ओर 
भोगासक्तके व्यि अकाय है । इससे यह सिद्ध है किं शाख- 
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विहित धमं होनेसेदी वह सवकेच्यि कतन्यनहीं हो जाता! . 
इस प्रकार धर्मं कार्यं भी हो सकता है ओर अकाय भी । यही 
धर्म -अधमं ओर कार्य-अकार्यका मेद है । किंसी भी कर्मके 
करनेका या त्यागनेका अवसर आनेपर “अमुक कम मेरेचिये 
कर्तव्य है या अकर्तव्य, सुञ्ञे कोन-सा कम किंस प्रकार करना 
चाहिये ओर कौन-सा नदीं करना चाहियेः-इसका टीक- 
ठीक निर्णय कएनेमे जो बुद्धिका िंकतंन्यविमूढ्‌ हो जाना 
या संशाययुक्त हो जाना है- यही कर्तव्य ओर अकर्तन्यको 
यथार्थं न जानना है | 

्र्र-वह बुद्धि राजसी है, इस कथनका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखटाया गया है कि 
जिस बुद्धिस मनुष्य धर्म-अधर्मका ओर कर्तव्य-अकतन्यका 
टीक-टीक निरणैय नहीं कर सकता, जो बुद्धि इसी प्रकार 
अन्यान्य बातोका भी टीक-दीक निणय करनेमे समथ नहीं 
हो ती- वह रजोगुणके सम्बन्धसे विवेकमे अप्रतिष्ठित, विक्षिप्त 
ओर अस्थिर रहती है; इसी कारण वह राजसी है । राजस 
मावक्ा फल दुःख बतव्यया गया है; अतएव कल्याणकामी 
पुरुषको सत्सङ्ग, सदप्न्थोके अध्ययन ओर सद्विचारोके 
पोषणदारा बुद्धिमे सित राजस भावोंका व्याग करके साछिक 
मावोको उत्यन करने ओर बदढानेकी चेष्टा करनी चाहिये । 


सम्बन्ध--अव तामसी बुदधिके लक्षण वतलाते है-- 
अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । 
सवथौन्विपरीतांश्च बदिः सा पाथं तामसी ॥३२॥ 


हे अश्न ! जो तमोगुणसे धिरी इर बुद्धि अधर्मको भी “यह धम है" पेखा मान ठेती है तथा इसी 
पकार अन्य सम्पूणं पदार्थोको भी विपरीत मान छेती है, बह बुद्धि तामसी है ॥ ३२ ॥ 


म्रभ्र--अधर्मको धमं मानना क्या है ओर धर्मको अधमं 
मानना क्या है ? 

उत्तर. ईखरनिन्दा, देवनिन्दा, शाखविरोध, माता- 
परता-गुरु आदिका अपमानः वर्णाश्रमके प्रतिकूल 
आचरण, असंतोष, दम्भ, कपट, व्यभिचार, असत्यमाषण, 
परपीडन, अमक््यमोजन, यथेच्छाचार ओर पर-सच्ापहरण 
आदि निग्रिद्र पापकरमोको धमं मान लेना ओर धृति क्षमा, 
मनोनिग्रह, अरतेय, शोच, इन्द्रियनिग्रह, धी, विया, सत्य; 


अक्रोध, ईश्वरपूजन, देवोपासना, शाख्रसेवनः वर्गाश्रमधर्मा- 
जुसार आचरण, माता-पिता आदि गरुजनोकी आज्ञाका 
पालन, सरता, ब्रह्मचर्य, सालिक भोजन, अर्हिसा ओर 
परोपकार आदि शाखविहित पुण्यकर्मको अधर्म मानना-- 
यही अधर्मको धमं ओर धम॑को अधमं मानना है । 
्रभ्-अन्य सब पदार्थोको विपरीत मान लेना क्या है ? 
उत्तर-अधम॑को धमं मान लेनेकी मति दी अकर्तव्यको 
कर्तव्य, दुःखको खुख, अनित्यको नित्य, अशुदधको शुद्ध ओर 


~ १ ~` 
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हानिको लम मान लेना आरि जितना भी विपरीत ञान स~ 
बृह सुव अन्य पदार्थोको विपरीत मान ठेनेके अन्तगत है| 
्रश्न-बह युद्धि तासी है, इस कथनका क्या भाव है ? 
उत्तर-ईस कथनसे यह भाव दिखाया गया है कि 
तमोमुणसे ढकी रहनेके कारण जिस बुद्िकी विवेकरक्ति 


सर्वथा टुप्त-सी हो मथी है, इसी कारण जिसके द्वारा प्रत्येक 
विषयमे बिल्छुल उल्टा निश्चय होता है. वह बुद्धि तामसी 
है । रेसीबुद्धि मनुष्यको अधोगतिमे > जानेवाटी है; इसच्ि 
कल्याण चाहनेवाठे मनुष्योको इस प्रकारकी विपरीत 
ुद्धिका सर्वथा व्याग कर देना चाहिये । ( 


तसवन्ध--जव साल्िकी धृतिके लक्षण वतलति हँ-- 


धृत्या यया धारयते 
योगेनाव्यभिचारिण्या 


मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः । 


धृतिः सा पार्थं सा्िकी ॥ ३२ ॥ 


> 


हे पार्थं ! जिस अव्यभिचारिणी धारणरक्तिसे मप्य ध्यानयोगके द्वार मन, प्राण ओर इन्द्रियोकी 
क्रियाओंको धारण करता है, वह धरति साचिकी है ॥ २३ ॥ 


्रभर-यहोँ अग्यभिच।रिण्या' विशेषणके सहित ध्पृत्याः 
पद किंसका वाचक है ! ओर उससे ध्यानयोगके दवारा मनः 
प्राण ओर इद्धियोकी क्रियाओंको धारण करना क्था है ए 

उत्तर-किंसी भी क्रिया, भाव या वृत्तिको धारण करने- 
की-उसे दढतापूवैक श्र रखनेकी जो शक्तिविरोष है, 
जिसके द्वारा धारण वी हई कोई भी क्रिया, सावना या वृत्ति 
विचलित नहीं होती, प्रत्युत चिरकालतक सिर रहती है, उस 
शक्तिका नाम ्वृति' है; प्रतु इसके द्वारा मनुष्य जवतक 
भिन-मिन्न उद्यसे नाना विषरयोको धारण करता रहता है, 
तबतक इसका व्यभिचार दोष न्ट नहीं होता; जव इसके 


द्वारां मनुष्य अपना एक अटक उदेद्य सिर कर ठेता है, उस 


समय यह अव्यभिचारिणीः हो जाती है । साचिक धृतिक्ा 
एकही उदेश्य होताहै-परमात्माको प्राप्त कना | इसी कारण 
उसे अव्यभिचारिणी, कहते है । इस प्रकारकी धारणाक्ति- 
का वाचक यह] अन्यभिचारि्याः विशेषणकरे सहित ध्वृव्याः 
पद्‌ है । देसी धारणदाक्तिसे जो परमात्माको प्राप्त करनेके 


य्य ध्यानयोगद्रारा मन, प्राण ओर इन्दियोकी क्रियाओंको 
अयटरूपसे परमात्मामे सेके रखना है--यही उपयुक्त धृतिसे 
ध्यानयोगके द्वारा मन, प्राण ओर इद्धियोकी क्रियाभोको 
धारण करना है । 

्रभ- वह धृति साखिवी है, इस कथनका क्या भाव हे ! 

उत्तर-इससे यह माव दिखटाया गया है कि जो धरति 
प्रमात्माकी प्राततिरूप एक ही उदेद्यमे सदा स्थिर रहती है, 
जो अप्रने कक््यसे कभी विचलित नदीं होती, जिसके भिन्न- 
मिनन उदस्य नहीं है तथा जिसके द्वारा मनुष्य परमा्माकी 
्ा्तिके ल्यि मन ओर इन्द्रिय आदिको परमास्मामे लगाये 
रखता है ओर किसी भी कारणसे उनको विषयोमे आसक्त 
ओर चंचल न होने देकर सदा-सर्वदा अपने वशम रखता 
है एेसी धृति साचिक है । इस प्रकार्की धारणराक्ति 
मनुष्यकतो शीव ही परमात्माकी प्राति करनेवाटी होती है । 
अतएव कल्याण चाहनेवाले पुरुक चाहिये किं वह अपनी 
धारणाशक्तिको इस प्रकार साचिक्ष बनानेकी चेश करे । 


तम्बन्ध-अव राजल षृतिके ठक्षण वतलाते है- - 


यया तु घमकामाथौन्पृत्या धारयतेऽर्जुन । 
२ प्रसङ्धेन फलाकाह्वी धृतिः सा पार्थं राजसी ॥ ३४ ॥ 


० भ. £, ।*9 (~~ 
ष परत हे षृथापुज अन ! फलकी इच्छावाटा मनुष्य जिख धारणशाक्तिके दारा अत्यन्त आसक्तिसे 
१, अथे ओर कामोकरो ध्वारण करता हे, वह ध्वारणशक्ति राजसी हे ॥ २४ ॥ 


। 1 श्रश्न-कखाको्खीः पद वसे मनुष्यका वाचक है तथा उत्तर-“पवाकाह्नी पद्‌ कमे पाकरुप हस सेक ओ 
खे मनुष्यक्रा 7 ~ णडा प्ि-= अच्यन्त घ ¢ = विभिन प्रकारे ट भगोर "र 

= त ^ = १, परवत विभिन प्रकारके भोगोवी इच्छा करनेवाे सकाम 

ना नाला ला भ्या है १ मनुष्यका वाचकः है । देसे मनुष्यका जो अपनी धारणात 


न अटारहर्वौ अध्याय # 
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द्रारा अत्यन्त आसकतिूर्वक धर्म॑का पालन कएना है-- 
यही उसका धृतिके द्वारा धम॑को धारण कएना है एवं 
जो धनादि पदार्भोको ओर उनसे सिद्ध होनेवले भोगोको 
ही जीवना लक्ष्य बनाकर अव्यन्त आसक्तिके कारण 
दढतापरवक उनको पकडे रलना है---यही उसका धतिः 
के द्रा अरं ओर कामको धारण करना है । 

्रश-बह धारखडाक्ति राजसी दै, इस कथनका 
क्या भाव है? 


तम्बन्ध--अव तामसी धृतिका लक्षण वतलाते है -- 


यया खप्नं 
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उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखकाया गया है किजि 
धृतिके द्वारा मनुष्य मोक्षके साधनोंकी ओर इछ भी ध्यान न 
देकर केवल उपर्युक्त प्रकारसे धर्म, अर्थं ओर काम--ईइन 
तीनोको ही धारण क्ये रहता है, वह श्धृति! रजोगुणसे 
सम्बन्ध रखनेवाठी होनेके कारण राजसी है, क्योकि आसक्ति 
ओर कामना-- ये सव रजोगुणके दी कायं हँ । इस प्रकारः 
की धृति मनुष्यको करमोदा बँधनेवाटी है; अतएव कल्याण 
कामी मनुष्यको चाहिये किं अपनी धारणराक्तिको राजसी 
न होने देकर साची बनाते चेश करे | 


भयं शोकं विषादं मदमेव च। 
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न विमुञ्चति दुमधा धृतिः सा पार्थं तामसी ॥२३५॥ 

हे पार्थं! दुर बुद्धिवाढा मनुप्य जिस धारणशक्तिके द्वारा निद्रा, भय, चिन्ता ओर दुःखकरो तथा 
उन्मत्तताको भी नदीं छोडता अर्थात्‌ धारण क्रिये रहता है- वह धारणरक्ति तामसी है ॥ २५ ॥ 


्रश-दर्मधाः, पर केसे मनुष्यक्षा वाचक है तथा 
यँ इसके ग्रयोगका क्या भाव है? 

उत्तर-निसकी बुद्धि अयन्त मन्द्‌ ओर मिन हो, 
निसके अन्तःकरणमे दूसरोका अनिष्ट करने आदिके भाव 
भरे रहते हो पसे दु्ुद्धि मलुष्यका वाचक ुर्वेवाः' परर 
हे; इसका प्रयोग करके यह माव दिखलाया गया हैक्ि 
एेसे मनुष्योमं तापसी धृति, इआ करती है 1 

श्र -खप्न, मय, शोकः व्रिषाद्‌ ओर मद-ये शब्द 
अलग-अलग किन-किन भावके वाचक है तथा धृतिर द्वारा 
इनको न छोडना अर्थात्‌ धारण कयि रहना क्या है १ 

उत्तर निद्रा ओर तन्द्रा आदिं जो मन ओर इन्द्ियोको 
तमसाच्छन, बाह्य क्रियासे रहित ओर मूढ बनाने भाव 
ह--उन सवका नाम खप्न है;धन आदि पदाथेकिं नाराकी; 
मृत्युकी; दु ःखप्रा्िकीः सुखके नाशक्री अथवा इसी तरह 
अन्य किसी प्रकारके इष्टके नाश ओर अनिष्ट-प्रापिकी 
आराङ्कासे अन्तःकरणमे जो एक अता ओर धसहट- 
मरी वृत्ति होती है--उसका नाम भन्‌ है; मनमे होनेवाली 
नाना प्रकारी दुधिन्ताओंका नाम रोक है; उसके द्वा 


जो इन्दियमिं संताप हो जाता है, उसे व्रिषाद्‌ वहते है; यह 
शोका ही स्थूल माव है । ताज धनजन ओर बक आरि- 
के कारण होनेवाठी --विवेक, भविष्यके विचार ओर 
दूरदरितासे रहित--उन्सततृति हे, उसे मद कहते है; 
इसीका नाप ग्घ, घमंड ओर उन्मत्तता भी है | इन सबको 
तथा भ्रमाद्‌ आदि अन्यान्य तास्‌ मालको जो अन्त ;करणसे 
दूर हटानेकी चेश न करक हर्मि इवे रहना है, यही धृति- 
के दारा इनको न छोडना अर्थात्‌ धारण क्रिये रहना है । 

शन व्ह धारणशक्ति तामसी है, इस कथनका क्या 
माव है? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखकाया गया है कि व्याग 
करने योग्य उपरक्त तामस भार्वको जिस घृतिके कारण 
मनुष्य छोड नहीं सकता, अर्थात्‌ जिस धारणदाक्तिके 
कारण उपर्युक्त भाव मनुष्यके अन्तःकरणे खमावसे ही 
धारण किये इए एते है--बह धृति तापसी है । यह धृति 
सर्वथा अनर्थे हेतु है, अतत कल्याण्करामी मनुष्यको 
इसका तुरंत ओर स्वतोभावसे ल्या कर देना चाहिये । 


सम्बन्ध-इस प्रकार सालिकी वुद्धि ओर षृतिका महण तथा राजसी-तामसीका त्याय करनेके ल्यि बुद्धं 


जौर धृतिके साचचिक आदि 


तीन-तीन मेद क्रमते बतलाकर अ 


जिसके लिथि मनुष्य समस्त कमं करता है उस 
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सुखकर भी साच्चिकः राजस जीर तामस्- हत प्रकार तीन भेदं क्रमते बतलाना आरम्म करते हए पठे साचचिक 
सुखके लक्षणोका निरूपण करते है-- 
सुखं विदानीं त्रिविधं श्रणु. मे भरतर्षभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र॒ दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६ ॥ 
यत्तदग्रे विषमिव ` परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 
तत्खं साच्िक रोक्तमामलुद्धिसादजम्‌ ॥ ३७ ॥ 


हे भरतश्रेष्ठ ! अव तीन प्रकारफे खुखको भी त्‌ सुञ्चसे खुन । जिस खुखमे साधक मचष्य भजन, 
भ्यान ओर सेवादिके अभ्याससे रमण करता है ओर जिससे खक अन्तको प्रात हो जाता दै-॥२६॥ जो 
पेखा खुख है, वह आरम्भकालमे यपि विषके तस्य, मतीत होता है, परतु परिणामे अस्तक तुल्य हे, 
इसलिये वह परमत्मविषयक वुद्धि पसादसे उत्पन्न होनेवाखा सुख साखिक कहा गया है ॥ ३७ ॥ 


भरन तीन प्रकारके सुखको भी त्‌ मुञ्षसे सुन, 
इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे मगवानने यह भाव दिखाया है वि जिस 
प्रकार मैन ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि ओर धृतिके साचिक, 
राजस ओर तामस भेद वतठाये है, उसी प्रकार सालिका 
सुखको प्रा करानेके व्यि ओर राजस-तामसका लाग 
करानेके लिये अव तहे सुखके भी तीन मेद बतठाता 
हू; उनको तुम सावधानीके साथ सनो । 

` ब्रन पद्‌ किंस सुखका वाचक है तथा अभ्यास- 

से रमण करता है, इस कथनका क्या माव है? 
 उत्तर-जो सुख प्रशान्त मनवाठे योगीवो मिटा है 
( ६ । २७), उसी उत्तम खकरा वाचक यहोँ ध्यत्रः 
पद्‌ है । मनुष्यो इस सुलका अनुभव तभी होता है, 
जव वह इस लोक ओर परखोकके समस्त मोग-सुखोको 
क्षणिक समञ्चकर उन सवसे आसक्ति हटाकर निरन्तर 
पमात्मखश्ूपके चिन्तनका अभ्यास करताहै (५। २ १); 


बिना साधनके इका अनुभव नही हो सक्ता-- यही 


भाव दिलगानेवे च्थि इस छलका “जिसमे अभ्यासे 
[स्मण करता हैः यह ठक्षण किया गया है । 

` " भ-जिससे दुःखोके अन्तको प्रात हो जाता है, 
शस कथनका क्या भाव है ? 


उत्तर-इससे यह दिखाया गया है कि निस सुखमे , 


रमण करनेवाया मजुष्य आध्यासिक, आधिदैविक ओर 


आषिमोतिक--सव प्रकारे दुःखेति सम्बन्धसे सदाके 
च्य जाता है; जिस सुखके अनुभवका फल 
निरतिशय सुखरूप सचिदानन्दधन परतरहम प्रमात्माकी 
प्राप्ति बतलाया गया है (५।२ 1151. 
वही साचिक सुख है । 

अशनया “अग्रः पद किस समयका वाचक है ओर 
सािक सुखका विषके तुल्य प्रतीत होना क्या है ? 

उत्तर-जिस समय मनुष्य साछिक सुखी महिमा 
सुनकर उसको प्राप्त करनेकी इच्छासे, उसकी प्रात्तिके उपाय- 
भूत विवेकः वैराग्य, शम, दम ओर तितिक्षा आदि साधनो 


मे कणत है--उस समयक वाचक यहौँ “अप्र पद्‌ है । 


उस समय जित प्रकार बाठ्क अपने धरवाठोसे विकी 
महिमा खुनक्रर वियाभ्यासकी चेटा करता है, पर उसके 
महत्वका यथाथं अनुभव न होनेके कारण आरम्मकामे 


अभ्यास करते समय उसे खेठ-कूदको छोडकर व्रियाम्यास- 


मे ठग रहना अव्यन्त कटपरर ओर कठिन प्रतीत होता हैः 


उसी प्रकार साचिक्र सुखके ल्यि अभ्यास करनेवाये मनुष्य- 


को भीः विषर्योका व्याग करके संयमपूर्वक विवेक, वैराग्य, 
शमः द्म ओर तितिक्षा आदि साधनम को रहना अत्यन्त 
श्रमपूणं ओर क्र प्रतीत होता है; यही आरम्भकाल- 
मे साचिक सुका विषके तुल्य प्रतीत होना है | 


“भवह खुल परिणाममे अमृतके तुल्य हस 
कथनक्ा क्या भाव है ? 


“ # अटांरहर्व अध्याय # ` ६३९ 


उत्तर-ईइससे यह दिखलाया गया है करि जव साचिक 
सुखवी प्रातिके ण्य साधन वरते-करते साधकको उस 
ध्यानजनित सुखका अनुभव होने त्ता है, तब उसे वह 
अगरतके तुल्य प्रतीत होता है; उस समय उसके सामने 
संसारके समस्त भोग-सुख तुच्छ, नगण्य ओर दुःखरूप 
प्रतीत होने कते हैँ | 
्रभ्न-वह परमात्मविषयक बुद्धिके प्रसादसे होनेवाखा 
सुख साचिक कहा गया है, इस कथनकषा क्या भाव है १ 
उत्तर-उपर्युक्त प्रकारसे अभ्यास करते-करते निरन्तर 
सम्बन्ध 








परमात्माका ध्यान करनेके फटखरूप अन्तःकरणके खच्छ 
होनेपर इस सुखका अनुभव होता है, इसी्यि इस खुषको 
पर्मात्मबुद्धिके प्रसादसे उत्यन होनेवाटा वतटाया गया है | 
ओर वह सुख साचिक दै-इस कथने यह माव दिखलाया 
गया है फि यही सुख उत्तम सुख है, राजस ओर तामस सुख 
वास्तवमे सुख ही नहीं है । वे तो नाममात्रके दी सुख हे, 
पणिणापमे दुःखरूप ही है; अतएव अपना कल्याण चाहने- 
वाठे पुरुषवो राजस-तामसं सुखो न फसकर निरन्तर 
साचिक सुखम ही रमण करना चाहिये । 


अव राजस सुखके लक्षण वताते हँ-- 


विषयेन्द्रियसंयोगायत्तद्रेऽमतोपमम्‌ । 


परिणामे विषपिव 


भ [३ पौ 
जो सुख विषय ओर 


, तत्सुखं 
इन्दरियके संयोगसे होता है, वद पदटे-भोगकालमै अखतके तुल्य प्रतीत होने- 


राजसं स्मृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


पर भी परिणाममे विषके तुल्य है; इसय्ियि वह खख यजस कह! गया है ॥ ३८ ॥ 


ग्रभ-“अग्रेः पद किस समयका वाचक है तथा उस 
समय इन्धिय ओर विषयोके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले 
सुखका अग्रतके तुल्य प्रतीत होना क्या है 

उत्तर-जिस समय राजस सुखकी प्रा्िके व्यि मनुष्य 
मन ओर इन्दरियोके दाय किसी विषयसेवनका आरम्भ करता 
है, उस समयका वाचक यहाँ अग्रे पद है । इसं सुखकी 
उत्पत्ति इद्दिय ओर विषयक संयोगसे होती दै इसका 
अभिप्राय यह है कि जवतक मनुष्य मनसहित इन्दरियोद्राा 
किसी विषयका सेवन करता है, तभीतक उसे छुखका 
अनुभव होता है ओर आस्तिके कारण वह उसे अव्यत प्रिय 
माटूम होता है; उस समय वह उसके सामने किसी भी 
अद्द्य सुखवो कोई चीज नहीं सम्षता । यही उस्र सुखका 
भोगकाले अगरतके तुल्य, प्रतीत होना है । 

्रभ्न-राजस खख परिणाममें विष्के तल्य . दै, ` इस 
कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है किं इस यजस 

सुख-मोगका परिणाम विषकी भति दुःख्रद है; यह राजस 
सुख प्रतीतिमात्रका दी सुख है, वस्तुतः इख नहीं द । 
अभिप्राय यह है कि मन ओररन्दियोद्यारा आसक्तिपूवक छख 
द्विसे विषयक सेवन वएनेसे उनके संस्कार अन्तःकरणे 


जम जति है, जिनके कारण मनुष्य पुनः उन्हीं विषय -मोगोंकी 
प्रिवी छा करता है ओर उसके व्यि आसक्तिवरा अनेक 
प्रकारके पापकम कर वरैठता है तथा उन पापकर्मोका फल 
भोगनेके लिये उसे कीट, पतङ्ग, प्य, पक्ती आदि नीच 
योनियोंमे जन्म ठेना पडता है तथा यन्त्रणामय नरके पड़- 
कर भीषण दुःख भोगने पडते हे । 

विषयोमे आसक्ति बढ़ जानेसे पुनः उनकी प्राति न होने- 
प्र अमावके दुःखका अनुमव होता है तथा उनसे वियोग होते 
समय भीअव्यन्त दुःख होता है) दूसरोके पास अपनेसे अधिका ` 
ख-सम्पत्तिः देखकर ई्यसि जकन होती है; तथा भोगके 
अनन्तर शरीरम बक, वीर्य बुद्ि, तेन ओर शक्तिके हाससे 
ओर थकावटसेभी महान्‌ कष्टका अनुभव होता है [इसी प्रकार 
ओर भी बडुत-से दुःखप्रद परिणाप होते है । श्सव्ि विषय 
ओर इन्दरियके संयोगसे होनेवाका यह क्षणिक सुख यदपि 


` वस्तुतः सब प्रकारसे दुःखरूप ही है, तथापि जैसे सेमी 


मनुष्य आसक्तिके कारण खादके वभे परिणामका विचार 
न करके वुपथ्यका सेवन करता है ओर परिणाममे रोग बढ़ ` 
जानेसे दुखी होताहै या मृढ्यु हो जाती है; अथवा जैसे पतङ्ग 
नेतरोके विषय रूपमे आसक्त होनेके कारण ग्रयल्पूवैकः सुख- ` 
ुद्धिसे दीपकवी छेके साथ टक्रानेम सुख मानता है वितु 





= 


# 
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पिाममे जव्छर क्-भोग करता है ओर मर जाता है-- 
उसी प्रकार विष्यासक्त मनुष्य भी मूखंता ओर आसक्तिव्श 
परिणामका विचार न करे सुखबुद्धिसे विपयोका सेवन 
करता है ओर परिणाममे अनेको प्रफारसे भति-भोतिके 
भीषण दुःख मोगता है | 

प्रभ -बह सुख राजस कहा गया है, इस कथनका 
क्या भाव है ? 








न= 


उत्तर-इससे यह माव दिषलाया गया है किं उपरक्त 
लक्षमेवाका जो प्रतीतिमात्रका क्षणिक सुख है, वह वरिषया- 
सक्तिसे दी सुखरूप प्रतीत होता है ओर आसक्ति रजोगुणका 
खरूप दै अतः वह राजस है ओर आसक्तिकेद्ारा सनुष्यको 
बँधनेवाल्य है (१४।९७) | इसव्यि कल्याण चाहनेवालेको 
एसे सुखम नहीं फसना चाहिये । 


तम्बन्ध--अव तामत सुखका लक्षण वतलते है -- 


यदग्रे चानुबन्धे च 
निद्राटस्यप्रमादोत्थं 


मोहनमात्मनः । 
तत्तामसमरद।हतम्‌ ॥ ३९ ॥ 


सुखं 


जञो खुल भोगकाख्मे तथा परिणाममे भी आत्माको मोदित करनेवाखा है--वह निद्रा, आलस्य ओर 


प्रमादसे उत्पन्न खल तामस कहा गया ह ॥ २९ ॥ 
्रभ-निद्रा, आलस्य ओर प्रभादजनित सुख कोन- 
सां है ? बह भोगक्ालमे तथा परिणाममे आत्माको मोहित 
करनेवाला कैसे है 
उत्तर-निद्राके समय मन ओर इन्दियोकी क्रिया बंद हो 
जानेके कारण थक्रावटसे होनेवाले दुःखका अभाव होनेसे तथा 
मन ओर इन्दियोको विश्राम मिलनेसे जो सुखकी प्रतीति क्ती 
है, उसे निद्राजनित घुख कहते हैँ । वह सुख जितनी देरतक 
निद्रा रहती है उतनी ही देरतक्ष रहता है, निरन्तर नहीं 
रहता--इस कारण क्षणिक है । इसके अतिस्ति उस समय 
मनः बुद्वि ओरइन्दियमे प्रकारका अमाव हो जाता है, किसी 
भी स्तुका अनुभव करनेकी शक्ति नहीं रहती । इस कारण 
वृह दुख भोग-कालमे आत्माको यानी अन्तःकरण ओर 
इन्दरियोको तथा इनके अभिमानी पुरुषको मोहित करनेवाला 
है । ओर इस सुखकी आसक्ते कारण परिणाममे मनुष्यको 
अज्ञानमय वृक्ष; पहाड आदि जड योनिरयोमे जन्भ प्रहण 
कृएना पड़ता है, अतएव यह परिमामम भी आ्माको 
मोदित करनेवाला है । 
इसी तरह समस्त क्रियाओंका त्याग करके पडे रहनेके 
स॒मयजो मनः इन्द्रिय ओर शरीरके परिश्रमका त्वा कर देने- 
से आरामकी प्रतीति होती है, बह आकस्यजनित घुख है । वह 
भी निद्राजनित खुलकी मति मन-इन्द्रयमि जञानके प्रकारा- 
का अमाव करके भोगक्तारमे उन सबको मोहित करनेवात्म 


है तथा मोह ओर आसक्तिके कारण जड योनियोमे गिराने- 
वाला होनेसे परिणाममें भी मोहित करनेवाका है । 
मन बहलनेके व्यि आसक्तिवरा की जानेवाटी व्यथं 
्रियाओंका ओर अज्ञानवश करतव्यकर्मोकी अव्ैठना करके 
उनके व्याग कर देनेका नाप प्रमाद है | व्यर्थ क्रियाओके 
करनेमे मनकी प्रसनताके कारण ओर कर्तव्यका व्याग करने- 
मे परिश्िमसे बचनेके कारण मूरस॑तावडा जो सुखकी प्रतीति 
हयोतीहै, बह प्रमादजनित सुख है । जिस समय मनुष्य किसी 
प्रकारमन बहनी व्यथ क्रियाम संकमन हो जाताहै, उसं 
समय उसे कर्तव्य-अकतंव्यका कुछ मी ज्ञान नहीं रहताः 
उसकी विवेकदाक्ति मोदसे टक जाती है ओर विवेकदाक्तिके 
आच्छादित हो जानेसे ही कर्तव्यकी अवहेटना होती है । इस 
कारण यह प्रमादजनित सुख मोगक्राटमै आत्माको मोहित 
करनेवाला है । ओर उपर्युक्त व्यर्थ कर्ममिं अज्ञान ओर 
आसक्तिवश होनेवाटे चट, कपट, हिसा आदि पपकरमका 
ओर कर्तव्य केकि त्यागा फल भोगनेके च्ि ेसा कनै. 
वालमको दयकर-करूकर आदि नीच योनिकी ओर नरकोवी 
पराति होती है; इससे यह परिणाममे भी आत्माको मोहित 
करनेवात्म है । 
्शर-वह सुख तामस है, इस कथनका क्या भाव है ! 
उत्तर-इखसे यह भाव दिखलाया गया है कि निद्राःप्रमाद 
ओर आलस्व-ये तीनों ही तमोगुणके कार्य है ( १४। १७); 
. अतण इनसे उत्पन्न होनेवाला सुख तामस सुख है । ओर हन 


# अटरिया अध्यायं # ६५१ 


व 

















निद्रा, आस्य ओर्‌ प्रमाद आदिमं सुखबुद्धि कलाक ही य॒ चाहनेवारे मनुष्यको इस क्षणिक, मोहकारंक ओर प्रतीति- 


तमोगुण मनुष्यको बोँधता है (१४। ८ );इसव्यि कल्याण मात्रके तामस सुखमे नदीं फंसना चाहिये । 
सम्बन्ध प्रकार अगारहवे रटोकमे वर्णित मुख्य-मुख्य पदाथोके सालक, राजतत ओर तामस-रेते तीन-तीन 
मेद्‌ बतलाकर्‌ यव इ प्रकरणका उपहार करते हृए भगवान्‌ छष्टिके समस्त पदार्थो तीनो गुणोते बुक्त वतलाते है 


न तदसि प्रथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः 
प्रकूतिजेर्मक्तं यदेभिः 


सच्ं 


~~ 


स्यालिभिर्गुणेः ॥ ४० ॥ 


पृथ्वी या आकाद्ामे अथवा देवताओंमे तथा इनके सिवा ओर कीं भी पेखा कोद भी सत्व न्दी 
है, जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोसे रदित हो ॥ ४० ॥ 


प्ररन-यहौँ “पृथिव्याम्‌, "दिवि ओर देवेषु पद 
अलग-अलग किन-किनके वाचक हैँ तथा पुनः” पदके 
प्रयोगका क्या भाव है 

उत्तर-ृथिव्याम्‌' पद पृथ्वीटोकका, उसके अंदरके 
समस्त पाताठादि लोकोंका ओर उन ल्योकोमे खित समस्त 
स्थावर्‌-जङ्घम प्राणियों तथा पदार्थोका वाचक है । “दिवि! 
पद्‌ पृरथ्वीसे ऊपर अन्तरिक्षलोकका तथा उसमे खित समस्त 
प्राणि ओर पदार्थोका वाचक है । एवं देवेषु, पद समन्त 
देवताओंका ओर उनके भिन-मिनन समस्त ठोकका तथा 
उनसे सम्बन्ध रखनेवाठे समस्त पदार्थोका वाचक है । 
इनके सिवा ओर भी समस्त खष्मे जो इछ भी वस्तु 
याजो कोई प्राणी है, उन सवका ग्रहण करनेके ल्म 
पुनः? पदका प्रयोग क्रिया गया है | 

्ररन-“सखम्‌, पद किसका वाचक है ओर रसा 
कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनां 
गुणोसे रदित हो, इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर- स्वम्‌? पद यहाँ वस्तुमात्रका यानी सब प्रकार्‌- 
के प्राणियोका ओर समस्त पदार्थोका वाचक है तथा "सा 
कोई भी स्च नहीहै जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोे 
रहित हो, इस कथनसे यह भाव दिखल्यया गया है करि सम्पूर्ण 
पदार्थं प्रकृतिजनित स्व, रज ओर तम--इन तीनों गुणोके 


कार्य है तथा प्रकृतिजनित गुणोके सम्बन्धसे दी प्राणियोका 
नाना योनि्ोमे जन्म होता है ८ १३।२१) । इसव्ि प्रषवी- 
लोक, अन्तरिकषत्ेक तथा देवखोकके एवं अन्य सब लोकोके 
प्राणियों एवं पदाथेमिं कोई भी पदाथं या प्राणी ेसा नहीं है 
जो इन तीनों गुणोंसे रहित वा अतीत हो । क्योकि समस्त 
जडवर्ग तो गुणोका कायं होनेसे गुणमय है ही; ओर 
समस्त प्राणियोका उन गुणोंसे ओर गुणोके कार्यरूप पदार्थोसे 
सम्बन्ध है, इससे ये सव भी तीनों गुणेसे युक्त दी है । 
म्ररन- सृके अंदर गुणातीत पुरुष भी तो है, फिर यह 
बात वसे कदी कि कोई भी प्राणी गुणोसेरहित नदींहै १। 
उत्तर-ययपि ल्ोकदष्टिसे गुणातीत पुरुष स्के अदर 
है;परंतु वास्तवमे उनकी दध्म नतो सषि है ओर न सष्टि- 
कया शरीरके अंदर उनकी सिति ही है; वे तो परमात्मामे ही 
अभिन्न भावसे नित्य स्थित है अतः प्रमातस्वरूप ही है । 
अतएव उनकी गणना साधारण प्राणियोमें नहीं की जा 
सकती । उनके मन, बुद्धि ओर इन्द्रिय आदिके संघातरूप 
शरीरको--जो कि सबके प्रत्यक्ष है-- लेकर यदि उन्हे प्राणी 
कहा जाय तो अपत्ति नही है; क्योकि वह संघात तो गुणका 
ही कार्य है, अतएव उसे गुणोंसे अतीत कैसे कहा जा सक्ता 
है । इसल्यि यह कहनेमे कुछ भी आपत्ति नदी है विं सृशिके 
अंदर कोई भी प्राणी या पदाथ तीनों गुणोंसे रहित नहीं है । 


सम्बन्ध-इस अध्यायके पहले रटोकमें अुंनने संन्यास ओर त्यागका तच अलग-अलग जाननेकौ इच्छा प्रकट 


की थी, जतः दोनोका तल समन्नानेके व्यि पहठे इत मिषयपर विदवानोकी सम्मति बतलाकर चौथेसे बारहवें सटोकतक 
भेगवानूने जपने मतके अनुसार त्यागा जीर त्यागीके लक्षण बतलाये । तदनन्तर तेरहवेसे सतरहवें रटोकतक संन्यास 
८ सास्य ) के स्वस्यकना निरूपण करके संन्यासमे सहायकं सखगुणका भहण जीर उसके विरोधी रज एवं तमका त्वाय 
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के कृ (४ १ क अ (~ 
क त उद्देखते जगरहवेते चालोतवे रलीगत यण अनुपर ज्ञान, कम॑ जीर कर्ता आदि मुस्युल्य 


तथो मद तमय जौर जनमे समसत चृदिक्रो गुणो युक्त वतटाकर उत विषयका उपहार किया ॥ 

बह त्वारका खूप वतलाते समय मगवान्‌ने यह वात कही थी करि गिमत कर्मा स्वरूपत त्याग 
उकित नही है ८ ९८। ७ ) अपितु नियत क्का आसक्ति ओर ए़टके त्यागपूवक करते रहना ही वास्तविक 
लाथ है ( १८। ९ ), शरु वह यह बात नही वतलायी करि किसके लवि कौन-सा कम नियत हे । अतएव 
अव संम नियत करमोका सरूप, त्यागके नामे वर्णित कर्मयोगे भक्तिका सहयोग तथा उत्का फल प्रम 


= 


सिदिकी प्रापि बतलानेके ट्य पुनः उसी त्यागस्य कर्मयोग प्रकरण आरस्म करते हुए व्राह्मण, कषत्रिय, वेद्य 


(५ 


ओर द्रि स्वाभाविक नियत कर्म 
ब्राह्यणक्षत्रियविकशां 
कमणि 


बरतलनेकी प्रस्तावना करते ै--- 
शुद्राणां च 
प्रविभक्छानि 


परतप । 
च, (भद, 
स्वभावप्रभवगणः ॥ ४१ ॥ 


` ह परंतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेरयोके तथ। शदधौके कम स्वभावसे उत्यन्न गुणोदयाय विभक्त 


क्रिये गये ह ॥ ७१ ॥ 

गररन- श्राहमणक्त्रियविशाम इस पदमे ब्राह्मणः, कषत्रिय 
ओर वैदय- इन तीन शन्दका समास करनेका तरा 
द्राणाम पसे इ्रौको अरग करके कहनेका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर्‌-तराहमण, कषत्रिय ओर वैद्य-- ये तीनों ही द्विज 
ह । तीनोंका ही यजञोपवीतधारणपूर्ववा वेदाध्ययने ओर 
यज्ञादि वैदिक कमेमि अधिक्रार है; इसी हेतसे ब्राह्मण, 
कषत्रिय ओर वैद --इन तीनोँका वणन एक साथ समास 
करके किया गया है । शर द्विज नही है अतएव उनका 
यज्ञोपवीत-धारण तथा वेदाध्ययनमे ओर यक्ञादि वैरिकः 
करेमि अधिक्रार नहीं है---यह माव दिखटानेके व्ये 
(शूद्राणाम्‌? पदसे उनको अला कहा गया है 1 

ग्ररन- "गुणैः पदके साध (स्वमवय्रभवरः? विशेषण देने- 
का क्था भाव है ओर उन गुणोके द्वारा उप्यक्त चारो वणोकिं 
वर्तका विमाग किया गया है, इस कथनक्रा क्या अभिप्राय है ? 
 उत्तर-प्राणियेकि जन्म-जन्मान्तरोमे किये इए केकि 
जो संस्कार है, उनका नाम स्वभाव है; उस स्वभावके 


अनुरूप ही प्राणियोवः अन्तःकरणे सचय रज ओर तम-इन 
६ सम्बन्ध पूर्रलोकम की हुई प्रस्तावनाके अनुसार पहठे बाह्णके स्वाभाविक कर्म वतठाते दै-- 


१० 


ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं 


तीनों गुणोकी वृत्तिर्या उलन होती है यह माव दिखलानेके 
ल्ि गुणैः" पदके साथ स्वमतप्र्रैः! विशेषण दिया गया 
हे ] तथा '्गुणेके हारा चारौ वेकि कर्मोका विभाग करिया 
गथा है इस कथनका यह भाव है किं उन गुणवृ्तियोके 
अनुसार दी त्राण आदि वेमि मनुष्य उलन होते हैः स 
कारण उन गुणेकी अवेश्तासे ही शाम चँ वेकि कर्मोका 
विमाग किया गया है । जिसके खभावमें केवट सगुण 
अधिक होता है, वह ब्राह्मण होता है; इस कारण उसके 
खाभाविक करभ शभ-दभादि बतलये णये हे । जिसके सखमावप 
स्॒लमिभरित रजोगुण अधिक्र होता है, बह कषत्रिय हता है; 
इस कारण उसके; खामाविक कर्म शूरवीरता, तेज आदिं 
वतठयि गये है । जिसके खभावम तमोधिश्रित रजोगुण 
अधिक होता है, वह वैरय होता है; इसव्यि उसके खामाविक 
कर्मं कृषि, गोरश्चा आदि बतढये गये है । ओर जिसके 
सखभावमेरजोमिश्रित तमोगुण प्रधान होता है, वह शूष होता 
है; इस कारण उसका खामाविकः क्म तीनां वर्मोकी सेवा 
वरना बताया गया है | यदी वात चये अध्याये तेद 
श्ेकवी व्याल्याे विस्तारपू॑वः समक्चामी गयी है । ' 


क्षान्तिराजैवमेव च । 
बरह्मकम॑ स्वभावजम्‌ ॥ ४२ ॥ 
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अन्तमकरणक्रा निग्रह करना; इन्द्रियोका दमन करना; धमंपाटनके ययि कष्ट सहना वाहर-भीतरसे 
शद्ध रहना दसरोके अपराधौ को क्षमा करना; मन, इन्द्रिय ओर शरीरको सरक रखना; वेद्‌, शाख, ईश्वर 
ओर परटोक आदिमे श्रद्धा रलना; वेद-शखरौका अध्ययन-अध्यापन करना ओर परमातप्ाके तच्वका अनुभव 
करना--ये सव-के-सव ही ब्राह्मणक ख(भाविक कमं है ॥ ४२ ॥ 


ग्रश्ष-श्ामः किंसो कहते हैँ ? ्रभर--शोचः किसको कहते हँ ? 

उत्तर-अन्तःकरणको अपने वमे करके उसे विक्नेप- उत्तर-सोटहवे अध्यायके तीसरे शोकम “शोच की 
रहित-शान्त बना ठेना तथा संसार विषेके चिन्तन- व्याख्या वाही शद्भि वतलावी पवी दै ओर पहले 
का त्याग कर देना (शामः है । सखोकमे सचशुद्धिके नामसे अन्तःकरणकी शुद्धि बतलायी 


गी है; उन दोनोका नाम ययँ “शचः है । तेर 
अध्यायके सात्र श्टोक्षम भी इसी डुद्विका वणन है 1 
अभिप्राय यह है कि मन, इद्धिय ओर .शरीर्को तथा उनके 
दारा की जानेवाटी क्रियाओंको पवित्र रखना, उनमें किंसी 


ग्भ्र-(दमः किसको कहते है ? 
उत्तर-समस्त इच्दियोको वहम कर टेना तथा वामे 
की हुई इन्धियोको वाद्य विषयोसे हटाकर परमातमाकी 


्ा्तिके साधनोपे णाना ष्टम' है परकारी अञ्यद्विको प्रवेश न होने देना ही “शचः है । 
५० ¢ (~~ + 
ग्र्-(तपः का यहाँ क्या अथं समञ्चना चहिये ्शष_श्वानति किसको कहते दै ? 
¢ $ (~ [= स योकतो 
उत्तर-खध्मपाटनकं ख्य कष्ट सहन करना - उत्तर-दूसरोके दारा क्रिये हए अपराधोको क्षमा कर 


अर्थात्‌ अर्हिंसादि महात्रतौका पाटन करना, मोग- देनेका नाम शान्तिः है; दसवे अव्यायके चौथे इलोककी 
सामग्रियोका व्याग करके सादगीसे रहना, एकादरी व्यास्यामे क्षमाके नामसे ओर तेरहवं अ्यायकरे सातवे 
आदि व्रत-उपवास करना ओर वनम निवास करना-- र्टोककी व्याख्यामे क्षान्तिके नामसे इस भावक भली्भाति 
ये सव (तप के अन्तर्गत हे । समञ्चाया गया है ।* 





# एक वार गाधिपुत्र महाराज विश्वामित्र मह्रं वसिष्टके आश्रमम ज। पर्हैचे । उनके साथ बहुत बड़ी सेना थी 
नन्दिनी नामक कामधेनु गोकरे ्रसादसे वसिष्ठजोने सेनाषमेत राजक भति.र्मोतिके भोजन कराये ओर र्न तथा वघ््रामूषण 
दिये । विशवामित्रका मन गौके च्ि ल्ट्चा गया ओर उन्दने वसिष्ठजोसि गोको मगा । वसिष्ठे कदहा--इस गकरो मेने देवताः 
अतिथि, पिव्रगण ओर यज्ञके व्यि रख छोड़ा दै; अतः इसे मँ नदीं दे सक्रता । विश्वामित्रको अपने जनव्रक ओर शख्रवल्का 
गर्वं था, उन्होने जव्दस्ती नन्दिनीको ठे जाना चाहा । नन्दिनीने रोते हए कदा-भगवन्‌ ! विश्वामित्रके निदंयी सिपादी मुञ्च 
बड़ी क्रूरताके साथ कोड़ों ओर डंडसि मार रदे है; आप इनके इस अत्याचारको उपेक्षा कैसे कर रह ह  वसिष्ठजीने कदा-- 

क्षत्रियाणां बे तेजो ब्राह्मणानां क्षमा वलप्‌ | 
क्षमा मां भजते यस्मद्रम्यतां यदि रोचते॥ ( म्हा० आदि० १७५ । २८ ) 
श्षत्रियोका बट तेन दै ओर व्राह्मणोका वट क्षमा | मँ क्षमको नदीं छोड सक्ताः ठम्दारी इच्छा हो तो चटी 
जा ॥ नन्दिनी बोटी--भ्यदि आप व्याग न करं तो बल्भू्वक सुञ्चको कोद भी नर्द ठे जा सकता ।* वसिष्ठने कदा- मेँ 
त्याग नदी कस्ताः तुम रह सकती दो तो रद जाओ ॥ 

इसपर नन्दिनीने रौद्ररूप धारण क्रियाः उसकी पूते आग वरसने खगो; इसके बाद्‌ उसकरौ परसि अनेके स्ेच्छ 
जति उन्न हुई । विश्वयित्रकौ सेनक छक चट गये । नन्द्नौकौ सेननि विश्वामित्रके एक भी सिपदीको नदीं माराः 
वे सव डरके मरे भाग गये । विश्वामित्र्रो अपनी रक्षा करनेवाला कोई मी नह देख पड़ | तव उन्द बड़ा आश्चयं हभ ओर 
उन्दने कदा-- ` । 

धिग्बलं क्षतरियव्रङं ब्रह्मतेजोबलं वलम्‌ । ( महा° आदि० १७५ | ४४ ) 
श्षचियकरे बको धिकार दै, असर ब्राह्मण-तेजका वक दी बर है | इसके बाद शपवश राक्षस हुए राजा कल्माष 
धादने विश्वामित्रकी परेणसि वसिष्ठके समी पूर्वको मार डाला; तो भी वरिष्ठने उनसे बदल्म लेनेकी चेष्ठा न की। ` 


= 1 
न 
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्र्-“आजवम्‌ क्या है ! 

उत्तर-मन, इन्दिय ओर शरीरको सरल रखना अर्थात्‌ 
नमे किसी प्रकारका दुराग्रह ओः देठ नदी रखना; जैसा 
मनका भाव हो वैसा ही इन्धियोद्ारा प्रकट करना; इसके 
अतिर्कि शरीरम भी किसी प्रकाखी एं नहीं रखना--- 
यह सव आर्जवके अन्तग॑त है । 

प्रभ-+आस्तिक्यम्‌" पदका क्या अथं है ? 

उत्तर-“आस्िक्यम्‌" पद आस्तिकताका वाचक है । 
वेद, शाख, ईश्वर ओर परलोक-इन सवी सताम पूण 
विश्वास रखना; वेद-शाखके ओर महालाओके वचनोंको 
यथार्थं मानना ओर धमंपाठनमें दढ विश्वास रखना- ये 
सब आस्िकताके रक्षण है । 

्र्र-्ञानः किसको कहते है ! 

उत्तर-वेद-शाखोके श्रदधापू्वक अध्ययन-अध्यापन 
केका ओर उनमें वणित उपदेशको भीति समश्चने- 
का नाम यहाँ ञान) है । 

््र विज्ञानम्‌ पद किंसका वाचक है ? 

उत्तर-वेद-शाखमे बताये इए ओर महापुरुषे 
सुने इए साधनोद्रारा परमात्माके खरूपका साक्षात्कार 
कर ठेनेका नाम यहाँ 'विक्ञानः है । 

्रभ्-ये सब त्राहमणके खाभाविक कमं है, शस 
कथनका क्या भाव है ! 





सखन्--इस प्रकार वराह्मणोके स्वाभाविक कर्म बतलाकर अव पक्षत्रियोकि स्वाभाविक कर्म बतलाते हँ-- 


शो्य॑तेजो धृतिदी्य 


दानमीश्वरभावश्च क्षात्र 


# गीता-तत्छविवेचनी टीका # 
--------------------------------- ~ 


उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है कि ब्राह्मणे 
केवल स्वगुणकी प्रधानता होती है, इस कारण उपर्युक्त 
कमम उसकी खामाविक प्रवृत्ति होती है; उसका 
खभाव उपर्युक्त केकि अनुकूट होता है, इस कारण 
उप्यक्त कमेकि करनेमे उसे किसी प्रकारकी कठिनता 
नहीं होती । इन कमेमिं बहूत-से सामान्य धर्मोका भी 
वर्णन हआ है । इससे यह समञ्चना चाहिये कि क्षत्रिय 
आदि अन्य वेकि वे खामाविक कमं तो नहीं है; परतु 
परमात्माकी प्रा्िमे सबका अधिकार है, अतएव उनके 
व्यि वे प्रयलनसाध्य कर्तव्य कमं हैँ । 

्श्-मनुस्पृतिमे तो ब्रामणके कमं खयं अध्ययन 


` करना ओर दूसरोको अध्ययन कराना, खयं यज्ञ करना 


ओर दूसरोको यज्ञ कराना तथा खयं दान लेना ओर 
दूसँको दान देना- इस प्रकार छः बताये गये है 
ओर यहो शम, दम आदि प्रायः सामान्य धर्माको ही 
्राह्मणोकि क्म बतलाया गया है | इसका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर. यह बतठाये इए क्म॑केवल साचिक है; 
इस कारण ब्राह्मणके खमभावसे इनका विरोष सम्बन्ध है, 
इसीष्ि ब्राह्मणके खाभाविक कमेमिं इनकी ही गणना 
की गयी है, अधिक विस्तार नहीं किया गया । इनके 
सिवा जो मनुस्परति आदिमे अधिक बतलाये गये है, उनको 
भी इनके साथ समञ्च लेना चाहिये । 


युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
कम॑ खभावजम्‌ ॥ ४३ ॥ 


शूरवीरता, तेज, धेये, चतुरता ओर युद्धम न भागना, दान देना ओर खामिभाव-ये सव-के-सव 


ही क्षत्रियके खाभाविक कमं हँ ॥ ५२ ॥ 


 बास्मीकि-गमायणमे आता है कि तदनन्तर विश्वामित्र राज्य छोड़कर मदान्‌ तप करने रो ओर हजारो वर्ष॑के उग्र 


तपक प्रतापे क्रमशः राजष ओर मदर्षिके पदको प्रात करके अन्तम ब्रहमपिं हुए । देवताओंके अनुरोधसे क्षमाशीर मषिं 


वसि्ठने भी उनको ध्रह्मधिः मान ख्या । अन्तमै-- 


=  विश्वमित्रोऽपि धमोत्मा रन्ध्वा बराक्षण्यमुत्तमम्‌ । पूजयामास ब्रह्मं वसिष्ठं जपतां वरम्‌ ॥ 


^ 


( वाल्मीकीय रामायण १। ६५ । २७ ) 


। ^ + शवमीत्मा विशवामि्ने भी उत्तम ब्ा्मणपद्‌ पाकर मन्त्र जप करलेवार्लोमे शरेष्ठ ब्रहि श्रीवसिष्ठजीकी पूजा की ।? 
® अष्यापनमण्ययनं यजनं याजनं तया । दानं प्रतिप्रहं चैव बराद्मणानामकल्पयत्‌ | 


( मनुस्द्रति १। ८८ ) 


क च क 
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्रश्र-शशूरवीरता' किसको कहते है ? ही उत्साहित रहना ओर युद्रके समय सादपपूरवक 
उत्तर-वबड़े-से-बड़े ब्वान्‌ शघरुका न्याययुक्तं सामना गम्भीएतासे च्डते रहना शशूधीरताः है | भीष्मपरितामहका 
करनेमे भय न करना तथा न्यापुक्त युद्ध करनेके लिये षदा जीवन इसका ज्वलन्त उदाहरण है ।# 


# वालब्रह्मचारी पितामह भीष्मम क्ष्रियोचित सव रुण प्रकट थे । उन्डोने प्रसिद्ध क्षत्रियदात्रु भगवान्‌ परञ्चरामजीसे 
शख्रवि्या सीखी थी । जिस समय परद्ुरामजीने कारिराजकी कन्या अम्बासे विवाह कर लेनेके व्यि भीष्मपर बरहुत दवाव 
डाला, उत समय उन्न बड़ी नम्रतासे अपने सत्यकी रक्षाके ल्य एेसा करनेषे बिल्कुल इनकार कर दिया; जव परशच- 
रामजी क्रिसी तह न माने ओर बहुत धमकाने लगे? तब उन्होने साफ कह दिया-- 

न॒ भयान्नाप्यनुकरोानाथंोभान्न काम्यया । क्ातरं॑घम॑मदं जहयामिति मे व्रतमाहितम्‌ ॥ 
यद्यापि कत्थसे राम बहुशः परिवत्सरे । निजिताः कषत्रिया लोके मयेकेनेति तच्छरणु ॥ 
न तदा जातान्‌ भीष्मः क्षत्रियो वापि मद्विधः । पश्चाजातानि तेजांसि तृणेषु ज्वलितं त्वया ॥ 
व्यपनेष्यामि ते दप युद्धे राम न शशयः। ८ महा० उद्योग० १७८ ) 

"भय, दया, धने ठोम ओर कामनासे मँ कभी क्षात्र-धर्मका त्याग नहीं कर सकता--यह भेरा धारण किया हुआ 
ब्रत ह । हे परश्चुशमजी ! आप जो ठोगोके सामने वड़ी डी हका करते है कि मैने बहुत वर्षोतक अक्ठे ही ्षत्ररयोका 
अनेको वार ८ इक्धीस वार ) संहार किया ड, तो उसके ल्थि भी सुनिये--उस समय भीष्म या भीष्मके समान कोई क्षत्रिय 
पैदा नहीं हुभा था । आपने तिनकोपर ही अपना प्रताप दिखाया दे । क्षत्रिय तेजस्वी तो पीछे प्रकट हुए दँ । हे परडयराम- 
जी | इस समय युद्धम मँ आपके घमंडको निःसंदेह चरणं कर दंगा 

परञ्रमजी कुपित हो गये । युद्ध छिड़ गया ओर लगातार तेस दिर्नोतक भयानक युद्ध होता रहा; पर॒ पर्छराम- 
जी भीष्मको परास्त न कर सके । आखिर नारद आदि देवषियोके ओर भीष्मजननी श्रीगज्ञाजीके प्रकट होकर बीचमें 
पड्नेपर तथा परश्यरामजीके घनुष छोड़ देनेपर ही युद्ध समास हुआ । भीष्मने न तो रणसे पीठ दिखायी ओर न पडे 
राघ्लको दी छोड़ा ( मदा° उद्योग० १८५ ) । 

महामासतके अटारद दिनैकि संग्राममे दस दिनतक अके भीष्मजीने कोरवपक्षके सेनापतिके पदको सुशोभित 
किया । रेष आठ दिनम कई सेनापति बदले । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णे महामारत-य॒द्धमं शख्रहण न करनेकी प्रतिज्ञा की थी । कहते ई भीष्मने किंसी कारणव प्रण 
कर छया कि मँ मगवान्ो शघर-गहण करवा दगा । मदामारतमे यं कथा इस रूपमे न होनेपर भी सूरदासने भीष्मप्रतिज्ा- 


का वड़ा ही सुन्दर वर्णन क्रिया दै 





आज जो हरिदि न सख गदां । 
। तौ छाज गंगा जननी को, सांतनु सुत न काऊ ॥ 

स्यंदन खंडि महारथ खंड, कपिध्वज सहित इलाऊ । इती न करटौ सपथ मोहि हरि की, क्षत्रिय गतिहि न पाऊं ॥ 

पाडवदल सनपुख है धा, सरिता रुधिर वहाऊँ । सूरदास रनमूमि विजय विनः जियत न पीठ दिखाऊं ॥ 

जो बुक भी हो; महाभारतम छलि दै-युद्धारम्मके तीसरे दिन भीष्मपितामहने जब बड़ा दी प्रचण्ड संग्राम किया 
तव भगवान्‌ने कुपित होकर घोधकी रास दासे छोड़ दी ओर सूरयके समान प्रभायुक्त अपने चक्रको हाथमे लेकर उसे ` 
घुमाते हए स्थसे कृद पदे । श्ीङष्णको चक्र हाथमे ल्मि हुए देखकर सब लोग ऊँचे खरस दादयकार करने लगे । भगवान्‌ 
प्रल्यकाख्की अग्निक समान भीष्मकी ओर वड़े वेगसे दौडे । श्रीकृष्णको चक्र स्थि अपनी ओर आते देखकर महात्मा भीष्म 
तनिक भी न डरे ओर अविचलितिभावसे अपने धनुषकी डोरीको बजाते इए. कहने लन् देवदेव ] हे जगन्निवास | 
हे माधव ! दे चक्रपाणि ! पारय । त आपको प्रणाम करता दू | हे सब्रको शरण देनेवाछे ! मुञ्च बलभूत॑क इस श्रेष्ठ रथसे 
नीचे गिरा दीनियि । हे श्रक्षष्ण | आज आपके दाथसे मारे जनेपर मेय इस रोक ओर परलोके बड़ा कल्याण होगा । हे 
| आप खयं गुने मारे दौडेः इससे मेरा गोरख तीनो व्यकोमे बद्‌ गया ।› 


यदुनाथ 
अजने दौडकर पीडेखे भगवान्छे पैर पकड़ छि ओग किसी तरह उन्ह लोटाया | ( महा० मीष्म° ५९ ) 


„ 2 = 


-----------------------------------------~----- चन्र रव्या मचा क्लाङ्‌ | मगवान षक्र रत्र खा 
ल्ग दिनिकी बत हैः भगवान देख(-भीष्मने पाण्डव-सेनामे प्रख्य-सा मचा रकं 


भीष्मने कहा“ शरदाय्यापर केर रदा ह ओर उत्तरायण 
` अजुनकरो बुलाकर कदा-'वेटा | मेरा मेँ सूख रा दे । 
 भ्रत्यच्चा चढायी ओर भीष्मकी दादिनो ओर प्रथ्वोमे पार्जन्य 





६४६ ‰% गीता-तचवविवेचनी टीका ॐ 
त =-= ~ ~~~ 
ं ने उसं के [53 तेकू ट 
रश्न-^तेजः किसका नाम है ! ओः दूसरे लोग न्यायके ओर उसके प्रतिकूल व्यवहार 
उत्तर जिस शक्तिके प्रभावसे मनुष्य दूसरोका दवाव करने उरते रहते है, उत रक्तिका नाम तेज है । इसी- 
| गी वि निं ठः ष! भाव वहते > ॐ 
मानकर किसी भी कर्तन्यपोठनसे कभी विष नहीं होता को प्रताप ओर प्रभाव भी कहते हं । 


[१ 


दै । भगवान्‌ घोड़ंकी रास छोड़- 
कर कोडा हाथमे ल्थि फिर भीष्मकी ओर दौडे । भगवान तेजसे पग-पगपर मानो परथ्वी फटने खी । कोरवपक्षके वीर 
धबडा उठे ओर ^मीष्म मरे | भीष्म मरे ! कहकर चिह्ाने खो । हाथीपर क्षपयते हुए. सिंही भति भगवानूकरो अपनी 
ञओर आति देखकर भीष्म तनिक भी विचलित न हुए ओर उन्हे धनुष खींचकर कदा-- 
एद्येहि पुण्डरीकाक्ष देवदेव नमोऽस्तुते | मामद्य साच्वतश्रष्ठ॒॒पातयस्र॒ महादवे ॥ 
त्वया दहि देव संग्रामे हतस्यापि ममानध | श्रेय एव परं कृष्ण ठोके भवति सवतः ॥ 
सम्भावितोऽस्ि गोविन्द त्रैलोक्येनाद्य संयुगे । प्रहरख यथेष्टं वै दाशोऽस्ि तव चानघ ॥ 
। ( महा० मीष्म० १०६ | ६४--६६ ) 
हे पुण्डरीकाक्ष | हे देवदेव आपको नमस्कार हे । दे यादवश्रेष्ठ ! आदये, आदये आज इस महायुदधमे मेरा वध 
करके मुञ्चे वीरगति दीजिये । दे अनघ | दे देवदेव श्रीकृष्ण | आज भापके दाथसे मरनेपर मेरा ठोक्तमे सर्वधा कल्याण हे 
जायगा । हे गोविन्द्‌ | युद्धम आपके इस व्यवहारद्रारा आज मे चिभुवनसे सम्मानित हो गया । दे निष्पाप | म आपका दास 
हूः आप सुज्लपर जी भरकर प्रहार कीजिये 
अजने दौडकर भगवानूके हाथ पकड ल्यि; पर भगवान्‌ ख्के नदीं ओर उन्हे घरसीटते हूए आगे वदृ । अन्तमे 
अञज॑नके प्रतिज्ञाकी याद्‌ दिलाने ओर सत्यकी शपथ खाकर भीष्मको मारनेकी प्रतिज्ञा करनेषर भगवान्‌ छोटे । 
दस दिन महाुद्ध करनेपर जवर भीष्म मृ्युकी वात सोच रे थे, तव आकारामे खित ऋषियों ओर वसुओंनि भीष्य- 
से कदा--े तात | लम जो सोच रदे हो वही हम पंद है । इतके वाद्‌ शिषण्डौके सामने बाण न चलनेके कारण बाट- 
ब्रहचारी भीष्म अर्जुनक वाणेचे व्रिधकर रर-शय्यापर गिर पड़े । गिरे समव मीप्मने सूयक दक्षिणायनमे देखा? इसच्ि 
उन्दोनि प्राण त्याग नदीं किया । गङ्गाजीने महभिरयोको हंसरूपमे उनके पास मजा । मीष्मने कदा रि धयै सूकरे उत्तरायणमे अने- 
तकर जीवित रहूंगा ओर उपयुक्त समयपर दी प्राणत्याग करगा | भीष्मके शरीरम दो अंगु भी े्षी जगह न वची थी जहां 
अजुनके बाण न लो हयं ( महा० भीष्म ११९ ) । षिफ उनक्रा धिर नीचे लटक रहा था, उन्दने तक्रिया मोगा । 
दुर्योधन आदि वद्या कोमठ तक्िये ठेकर दौड़े आये । भीप्मने टकर कहा-- वीरो | ये तक्रिये वोरशय्यके योग्य नहीं है ।' 
अन्तम अङनसे कहा--धेटा | मेरे योग्य तकिया दो | अज्जने तीन बाण उनके मस्तकवे नीचे इस प्रकार मारे करि सिर ऊँचा 
उठ गया ओर वे वाण तक्यिका काम देने को । इसपर भीष्म बड़ प्रसन्न हए ओर कदा-- 
एवमेव महावाहो धरेषु परितिष्ठता । खसव्यं ्नरियेणाजो शरतस्पगतेन वे ॥ ( महा० मीप्म० १२० | ४९) 


दे मदावाहो | क्ात्रधर्ममे दृदृतापूरवक सित रदनेवाञे कषत्रियोको रणाङ्गणमे प्राण त्याग करते समय शरशाय्यापर इसी 
प्रकार सोना चाहिये | 


भीष्मजी वाणे घायल शारशय्यापर पड़ थे । यह्‌ देखकर वाण निकाकनेवाडे कुशल रा्ल-वैध बुलाये गये | इसपर भीष्मजी- 
ने कहा कं सदयो तो धत्रियोकी परमगति मिल चुरी दै, अव इन विकितसकोकी क्या आवश्यकता है १( महा० भीष्म° १२०) 


घावके कारण भीष्मको चड़ी पीड़ा हो रही थी | उन्दाने ठंढा पानी मगा | लोग घड़ोमे ट्टा पानी ले-लेकर दोढ़ | 


की बाट देख रदा हूँ | आपलोग येरे स्थि य क्या छे आये १, अन्तमे 
ठन उमथ हाः पानी पिओ ।› अर्जुने रथपर सवार होकर गाण्डीवपर 





।ल मारा। उसी क्षण वहसे अमृतके समान सुगन्धित ओर उत्तमजटः- 
मीष्पजो उस जलको पीकर त्त हो गये ( महा० भीष्म० १२१ )। 

र श्रीकष्णे महाराजको साथ छेकर भीष्मके पास गये । सवर वंडे-वडे वरदया 
देखकर युशाम ओर स्तवन किया । श्रीकरष्णने भीम्म कदा कि “उत्तरण 


की धारा निकटी ओर भीष्मके मुदम गिरने खी । 
महाभारत-युद्ध समाप्त हो जनक वाद्‌ युधिष्ठ 
श्रषि-सुनि व्ही उपश्ित ये । भीष्मने भगवान्‌छ्ो 


£ अखारहर्वो अध्याय # 


प्रभ-वैय' किसको कहते हँ ? 

उत्तर-बडे-से-वड़ा संकट उपथित हो जानेपर-- 
युद्धस्थले शरीरपर भारी-से-मारी चोट खग जनिपर, अपने 
पुत्र-पोत्रादिके मर जानेपर, सर्वखका नार हो जानेपर या 
इसी तरह अन्य किसी प्रकारकी मायी-से-मारी विपत्ति आ 
परडनेपर भी भ्याङ्रुर न होना ओर अपने कर्तन्यपाटनसे 
कमी विचलित न होकर न्यायानुकूठ करतव्यपालनमे 
संखन रहना--इसीका नाम धैय दै | 

ग्र्ष-ध्चतुरता क्या है ? 

उत्तर. परस्पर गडा करनेवाठोका न्याय करनेमे, अपने 
यतय निमय ओर पाटन रे द करेमेतय गिन खान च निर्मय ओर पाठन करनेमे, युद्ध करनेमे तथा मित्र, 


जति जमी देर ड; इतने आयने घमंशाखक। जे ज्ञान सम्पादन क्रिया हे, 
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वरी ओर मध्यस्ौके साथ यथायोग्य व्यव्हार करने आरि 
जो वुदाटता है, उसीका नाप चतुरता द । 

्रभ्-युद्धमे न मगना किसको कहते हँ ? 

उत्तर- युद्ध करते समय भारी-से-मारी संक आ पडने- 
प्र्‌ भी पीठ न दिखलाना, हर दाठतमे न्यायपूर्वक सामना 
करे अपनी शक्तिका प्रयोग करते रहना ओर प्रणोकी पखा 
न के युद्धम टे रहना दी युद्धम न मागन! है | इसी घर्म 
को ध्यानमे रखते दए वीर वाठक अभिनन्युने छः महारथिया- 
से अक्रेये युद्ध कछ प्राण दे दिये, वितु श्ल नदी छोडे 
(महा ० द्रण० ४९। २२) | आधुनिक काले भी राज- 
स्थानके इतिहासमे पसे अनेक उदाहरण मिक्त है जिनमें 
द युष्को डनाकर इनक शोके दूर कीजिये । 


मीष्मने कहा-पप्रमो ! मैरा शरीर बाणेकि वावसे व्याकुल हो र्हा दै, मन-वुद्धि चञ्चल ह बरोरनेकी शक्ति नदीं दै, बार बार मूक 
आती है । केवर आपकी कृपात अवतक जी रहा ह; फिर भपि जगद्‌ गुरुके सामने त शिष्य यदि कुछ करटं तो वह भी अविनय ही 
हे । मुञ्चते वोढा नदीं जाताः क्षमा करं ॥ प्रेमे ठच्कती हुई ओले भगवान्‌ ग्द होकर बोठे-“मीष्म ! वम्डारी ग्लानि? 
मू, दाह, व्यथा; क्षुधाक्टेशा ओर मोह-सव मेरी कषापे अमी नष्ट दो जागे; तम्दारे अन्तःकरणमे स्र प्रकारके जानकी 
सुरणा होगी; ठम्दारी बुद्धि निश्चयात्मिका हो जायगी; वुम्दारा मन नित्य सरुणमे स्थिर हो जायगा; ठस घ्म या जिष्ठ किंसी भी 
विन्या फ़ चिन्तन करोगे, उसषीको लम्हा बुद्धि बताने केम । श्रक्ष्णने फिर कह। कत (न खयं इषीव्ि उपदेश न करके ठमसे 
करवाता द्र जिषे मेरे भक्तकी कीतिं ओर यश वदे! मगवस्प्रसादसे भीष्मके शरीर्की सारी वेदनार्णे उसी सम नष्ट हो गर्थी, उनका 


9 


अन्तःकरण सावधान ओर बुद्धि सव 


था जाग्रत्‌ हो गथी। ब्रह्मचर्य, अनुभवः ज्ञान ओर भगवद्धक्तिके प्रतापसे अगाध ज्ञानी भीष्म 


नि प्रकार दस दिनतक रमे तरुण उस्सादसे चमे येः उसी प्रकारके उत्छाहसे युधिष्ठिरको धमैके सब अङ्गका पूरी तरद 
उपदे दिया ओर उनके शोक-संतपत हृदयको शान्त कर दिया ( महा° शान्ति ओर अनशासनपवं ) । । 
अय्‌टावन दिन शस्शय्यापर रहने के वाद सूर्य उत्तरायण दोनेपर भीष्मने प्राणव्वागक्रा निश्चय किया ओर उन्दने भगवान्‌ 
श्री्ण्णसे कदा-दे भगवन्‌ ! हे देवदेवेश ! दे सुर्के द्वारा वन्दित ! हे श्रितरिक्रम | हे कंल-चक्र-गदाधारी ! मै आपको प्रणाम 
करता दू । दे वासुदेव ! हिरण्यास्मा, परस्म पुरषः सविता, विराट्‌, जीवरूप, अणुस्, परमात्मा ओर सनातन आपदहीद। दे 
पुण्डरीकाक्ष | दे पुखप्रोत्तम ! आप मेरा उद्धार कीजिये | दे श्रीकृष्ण ! ३ वेङुण्ठ | दे पुरषोत्तम ! अवर भुङे जानेकरे स्थि आज्ञा 


दीजिये । रने मन्दबुद्धि दुयौ धनको बहुत समश्चाथा था - 


यतः कर्णस्ततो धम यतो धर्मस्ततो जयः । । 
< हीं ¢ हे 4 € = शृ ् मूर € ी 
(जह श्रीक्रष्ण ईह, वदी घम दे? ओर जच धर्म, वहीं विजय है? परं ठ उस ने मेरी बातत नहीं मानी । म आपको 


पट्चानता हू, आप ही पुराण पुरूष है । आप नारायण ही अवरत 


णं हए दै । 


स मां त्वमनुजानीहि कृष्ण मेषे कटेवरम्‌ । वयाहं समनुज्ञातो गच्छेयं प्रमां गतिम्‌ ॥ ( महा° अनु° १६७ । ४५ ) 


हे श्रङृष्ण ! आप सुने आज्ञा दीण्ि कि भ शरीर 
प्राप्त कर्गा ।› 


त्याग क । आपकी आज्ञाषे शरीर त्यागकर म परमगतिक्रो 


भगवान्‌ने आज्ञा दीः तवर भीप्मने योगके द्याया वायुको रोककर क्रमशः प्ररणोको ऊपर चदाना आरम्भ किया } प्राण- 


वायु जिस अङ्गको छोडकर ऊपर चदत। था, 


उस अङ्गके बाण उी .क्षण निकर जति ओर घाव भर जाते थे । क्षणभसमे 


भीष्मजीके शरीरसे सब बाण निकर गये, शरीरपर एक भी घाव न रहा ओर प्राण ब्रह्मरधकरो भेदकर ऊपर चले गये । 
छोगोनि देखा, ब्रह्मस्वे निकला हुआ तेज देखते-देखते आकाशम विलीन हो गया । -- 


६४८ 





री रजपूतेने युद्धम हार जानेपर भी शतको पीठ नरद 
दिखायी ओर अकेले सैकडो-हजारों सैनिकोंसे जज्ञकर 
प्राण दे दिये | 
्रश-दान देना क्या है ? 
उत्तर-अपने खत्वको उदारतापू्क यथावरयक्‌ योग्य 
पत्रोको देते रहना दान देना है (१७।२० )। 
्रश्-(ईशवरभावः किसको कहते हैँ ? 
उत्तर-शासनके दवारा लोगोंको अन्यायाचरणसे रोककर 
सदाचारे प्रवृत्त करना, दुराचरियिको दण्ड देना, वयोगोसे 
अपनी आज्ञाका न्याययुक्त पाठन करवाना तथा समस्त प्रना- 
का हित सोचकर निःखार्थमावसे प्रेमपूवक पुत्रकी मति 
उसकी रक्षा ओर पाठन-पोषण करना-यह ईश्वरभावः है । 
र्ये सब क्षत्रियोके खाभाविक कमं है, इस कथन- 
काक्या मावदै 
उत्तर-इससे यह भाव दिखटाया है किः क्षत्रियोके 
खभावमे स्वमिश्रित रजोगुणकी प्रधानता होती है; इस 
कारण उपर्युक्त कमेमिं उनकी खाभाविक प्रवृत्ति होती है, 
सम्बन्ध-इस प्रकार क्षत्नियोके स्वाभाविक कर्मोका 
बतटाते है - 








+ भीता-तखविवेचनी टीकां # 


=-= = 


इनका पालन करनेमे उन्हं किसी प्रकास्की कठिनाई नहीं 
होती | इन कमम भी जो धरति, दान आदि सामान्यधर्म है, 
उनमें सबका अधिकार होनेके कारण वे अन्य वर्णवाोके 
च्यि अधमं या परपमं नहीं हैः वितु ये उनके खाभाविकं 
कमं नहीं हैँ । इसी कारण ये उनके लिये प्रयत्नसाध्य है | 
्रभ-मनुस्मृतिमे तो प्रजाकी रक्ता करना, दान देना, 
यत्न करना, बेदोका अध्ययन करना ओर विषयोम आसक्तन 
होना---ये क्षत्रियोके कमं संक्षेपसे वतटाये गये है# ओर 
यहाँ प्रायः दूसरे दी बतठाये गये है; इसका क्या अभिप्राय १ 
उत्तर-य क्षत्रिये खमावसे विरोष सम्बन्ध रखने- 
वाले कर्मोका वर्णन है;अतः मनुस्पृतिमे बताये हए कमेमि- 
से क्षत्रियोके खभावसे विशेष सम्बन्ध रखनेवाले प्रजापाकन 
ओर दान--इन दो कर्मक तो यँ ठे च्या गया है; पितु 
उनके अन्य कर्तव्य-कर्मोका यहाँ विस्तागूर्वक वर्णेन नहीं 
क्रिया गया | इसव्े इनके सिवा जो अन्यान्य कमं क्षत्रियो- 
के लिये दूसरी जगह कतव्य बतठाये गये ह, उनको भी 
इनके साथ ही समञ्च ठेना चहिये । 
वर्णन करके अव वस्य ओर शद्रोके स्वामाषिक कर्म 


छषिगोरक््यवाणिव्यं वैद्यकं  खभावजम्‌ । 
परिचयोत्मकं कम॑ शूद्रस्यापि खभावजम्‌ ॥ ४४ ॥ 


खेती, गोपाटन ओर क्रयःविक्रयरूप सत्य व्यवहार -ये वेदयके स्वाभाविक कर्म हे । तथा सव वर्णो. 
की सेवा करना शुद्रका भी खाभाविक करम ह ॥ ४४ ॥ . 


म्रभ्-“कषरि यानी खेती करना क्या है ? 
उत्तर-न्यायानुकूक जमीनमे बीज बोकर ग्र, जो, चने, 
मूर, धान, मक्री, उडद, हल्दी, धनियां आदि समस्त खाद 
पदार्थोको+कपास ओर नाना प्रकारी ओषधियोको ओर इसी 
प्रकार देवता, मनुष्य ओर पयु आदिके उपयोगम आनेवाटी 
अन्य पवित्र वस्तुओंको उत्पन करनेका नाम चकरृषि' यानी 
देती करना है । 1 र 
्क्न-“गोरसषयः यानी “गोपाकन' किसको कहते हैँ १ 
उत्तर-नन्द आदि ोपोँकी मति गोओंको अपने धसे 


त्न चनं दनमिन्याव्ययनमेव च | निदन्तत्त--------------- 


रना; उनको जंगल्म चराना, घरमे भी यथावस्यक चारा 
देना, जठ पिलाना तथा व्याघ्र आटि हिंसक जीसे उनको 
बचाना; उनसे दूध, दही, घरूत आदि पदार्थोको उत्पन्न करके 
उन पदारथेसि लोकी आवदयकताओंको पूर्णं करना ओर 
उसके पणितनमे प्राप्त धनसे अपनी गृहस्थीके सहित उन 
गोओंका भीमेति नयायपूर्वक निर्वाह करना शर्य यानी 
गोपाखन है । पञमे शौ? प्रधान है तथा मनुष्यमात्रकेल्थि 
सबसे अधिक उपकारी ञ्य भी भो! ही है; इसब्यि भगवान्‌ले 
यह्‌। (पञुपानः पदका प्रयोग न करके उसके बदन ` 


श्च छतियस्य समातः ॥ ( मनुर्छति १। ८९ ) 


किः = 


# अरारदहर्वौँ अध्याय # ६३९ 
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गस्य पको प्रयोग क्रिया है । अतएव यह समञ्ञना चाहिये 
किं मनुष्यकरे- उपयोगी भैस, ऊंट, घोडे ओर हाथी आदि 
अन्यान्य पञ्ुओेका पाटन करना भी वररयोका कमं है; अवश्य 
ही गोपाटन उन सवी अपेश्ना अधिक महचपूरणं कर्तव्य है | 

्रभ-वाणिव्य यानी क्रयवरिक्रयखूय सव्य व्यवहार 
क्याहै? 

उत्तर-मनुष्येकरे ओर देवता, पय, पश्ची आद्रि अन्य 
सस्त प्राणियोके उपयोगमे आनेवाठी समस्त पक्त्र वस्तुओं 
फो धर्मानुकू खरीदना ओर वेचना तथा आव्रह्यकतानुपार 
उनको एकर स्थानसे दूसरे स्थानम पर्हचाकर कोगोकी 
आवहयकरताओंको पृं करना वागिव्य यानी क्रय-कर्रयल्प 
व्यव्हार हे | वाणि्य करते समय वस्तुओके खरीः ने-वेचनेमे 
तौल-नाप ओर गिनती आद्विसे कम दे देना या अधिक ठे 
ठेना, वस्तुको ब्ल कर या एक वस्तुमे दूसरी वस्तु मिककर 
अच्छरीके वद्ठे खराव दे देना या खराव्के बदरे अच्छी ठे 
लेना; नफ़ा, आदत ओर दलाटी आदर टहराकर उससे 
अधिक लेना या कम देना; इसी तरह क्रिसी भी व्यापारमे 
लूट, कपट, चोरी ओर जवरदस्तीका या अन्य किसी 
प्रकास्के अन्यायका प्रयोग करके दूसरोके खल्को हडप 
टेना-ये सब वाणिव्यके दोष हैँ | इन सव दोपोंसे रहित 
जो सत्य ओर न्याययुक्त पवित्र वस्तुओंका खरीःना ओर 
वेचना दहै, वही क्रय-विक्रयखूम सव्य व्यवहार है । 
तृकधारने इस व्यवहार्से ही सिद्व प्राप्त की थी ।*# 

्रभ्-ये व्रैस्योके खामाविक कम है, इस कथनका 
क्या भाव हे? 


उत्तर-उससे यह ॒दिवलया गया है क्रि वैदयके 
सखमावम तमोमिश्रित रजोगुण प्रधान होता है, इस कारण 
उसकी उपर्युक्त कमेमिं खाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है । 
उसका खमा उपर्युक्त कमेकि अनुक्रूट होता दै, अतप इनके 
करनेम उसे किसी प्रकारी कशिनिता नहीं मादरम होती । 

्रभ-मनुस्मृतिमे तो उपयंक्त केकि सिवा यज्ञ 
अध्ययन ओर दान तथा व्याज ठेना-ये चार्‌ क॑ वैर्यके 
ठ्य अधिक वतकये गये है; | यदो उनका वगन को 
नहीं किया गया ? 

उत्तर- यहाँ बैदयके खमावसे व्िोष सम्बन्ध रने 
वले वर्भोकरा वर्भन है; यज्ञादि युभक्र्प दविजधात्रकरे कमं 
है, अतः उनो उशकरे खामाविक्र करेमि नहीं बताया है 
ओर व्याज ठेना वैश्यके कमेमिं अन्य कर्मोक्ी अपेश्ना नीचा 
माना गया है, इस कारण उसकी भी खामाविकर कमम 
गणना नहीं की गयी है । इनके सिवा शम-दमादि ओर भी 
जो सुक्तिके साधन हैँ, उनमें सवका अधिकार होनेके कारण 
वे वश्यक खधर्मसे अरग नहीं ह; रितु उनमे वेश्यकी 
सखामाविक प्रवृत्ति नहीं होती, इस कारण उसके खाभाविक 
कमेमिं उनकी गणना. नहीं की गयी है | 

्रभर“परसचर्यत्मकमः यानी सब वर्णोकी सेवा करना 
किसको कहते हैँ ? 

उत्तर--उपर्यक्त द्विजाति वर्णोकी अर्थात्‌ ्राह्मण क्षत्रिय 
ओर वैरथो दा सवत्तिसे रहना, उनकी आक्ञाओंका पाटन 
करना, घरमे जठ मर देना, स्नान करा देना, उनके जीवन- 
निर्वाहे कामि सुविधा बर देना, दैनिक कार्यम यथायोग्य 





# कामे तुटाधार नामके एक वेदय व्यापारी े । वे महान्‌. तपस्वी ओर धमौत्मा घरे । न्याय (क्य कतव कीर च्ल ज्व सत्यका आश्चय 


केकर क्रयःविक्षयरूप व्यापार करते थे | 


जाजलिनामक एक व्राह्मण समुद्रतरपर कठिन तपस्या करते भरे'। उनकी जयाम चिडयोनि सले बना ल्थि थै; 
इसे उनको अपनी तपस्यापर गर्वं हो गया । तत्र आकाशवाणी हुई कि “दे जाजलि | त॒म तुलाधास्के समान धार्मिक नदीं दो, 
वे तुमारी मति गर्वं नहीं करते । जाजलि काशी अये ओर उन्दोनि देखा- ठलधार फट, मूल, मसल, घी आदि बेच रहे 


है । व॒सधारमे स्वागत, सत्कार ओर प्रणाम करके जजलिमे' कदा--“आपने समुदरके क्रिनारे बड़ी तपस्या की है । आपके सिर 


की जशर्भमिं चिडिवोने वच्चे पैदा कर दिये, इससे आपकर गवं हो गया थौर अब आप आकाशवाणी सुनकर यहो पधरे दैः 
वतसे, मै आपकी क्या सेरा करल ।' त॒लाधारका एेसा ज्ञान देखकर जजलिकरो वड़ा आश्वय हआ । जजल्ति तुलधारसे 
पूताः तवर उन्न धर्मक वहत दी सुन्दर निरूपण श्रिया । जजलिने तुलखधारके मुलसे धर्मका रहश्य सुनकर बडी शान्ति 


प्रत की । सदाभारत, शान्तिपर्वमे २६१ से २६४ अध्यायतकर यद स॒न्द्र कथा है । 
-† पद्ला रक्षणे दानमिज्याध्ययनमेव च । वणिक्पथं कुसीदं च वैद्यस्य कृषिमेव च ॥ 


गी० त° वि० ८ 


( मतुस्मति १।९० ) 


६५० 


सहाथता करना, उनके प्ुओका पाटन करना उनका 
वस्तओंको सम्हाककर रवना, कपडे साफ करना क्षौर कम 
करना आरि जितने भी सेवके कायं है, उन सवक्रो करके 
उनको संत्ट रना;अथवा सत्रे काभमें आनेधाटी वस्तुओं- 
को कारीगरी तैयार करना ओर उन व्स्तुओंसे उनकी 
तेवा करके अपनी जीविका चलाना-ये सवर 'पर्चिर्यामकम्‌, 


५ = = श्रे अन्त [9 है 
यानी सव्र वकी सेवा कटनाखूप कमक गत हँ | 


्रशष-यह शद्रका भी खामाविक् कमं है, इस कथन- 
का क्या भाव है तथा यहौँ अपि, पटका प्रयोग किसव्ये 
क्रिया गया है ? 

उत्तर-शृ्रके , खभावमं रजोमिश्रित तमोगुण प्रवरान 


‰ गीता-तखविवेचनी टीक।[ ॐ 
न ------------------------------ 
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होता है, इस कारण उपयुक्त सेवके कार्यम उसकी 
खामावित् प्रवृत्ति हो जाती है । ये कमं उसके खमभावकै 
अयुकूठ पडते हे, अतएव इनके करनेभे उसे किसी 
प्रकरी कठिनिताका बोध नहीं होता । यहँ 'अपिका 
प्रयोग करके मगत्रान्‌ने यह भव दिखलाया है कि जैसे 
दूसरे वकि लिये उनके अनुप अन्य कम खामाकिं 
है; इसी तरह शरक व्यि भी सेवाख्य कमं सखाभाग्रिि 
; साथही यह भाव भी द्विखटाया है कि शरक 
केवलं एकः सेवारूप कम ही कतव्य है# ओर वही 
उसके व्यि खाभाविक्र है, अतएव उसके ल्य इसका 


[3 


पाठने वरना बद्रत दही सरक है 1 


ग /२ 





एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कमं समादिदयत्‌ । एतेषामेव वणोनां शुश्रूषामनसूयया ॥ ( मनुस्म्रति १।९१ ) 
(भवान ञद्रका केवल एक ही क्म बतलाया है किं दोषदृष्टि छोड़कर पूर्वाक्त द्विज वणवाठोकरी सेवा करना । 
आजकल एमी बात कंदी जाती हे कि वणं्रिभाग उच वणके अधरिक्रायरूढ्‌ वोरो की स्वाशपूणं रचना दः परंतु ध्यान 
देतरषर पता सगत दै करि समज-दरीसकरी सुव्यवस्धाके ल्म वणधमं बहत दी आवश्यक दै ओः यद्‌ मनुप्यकी स्वना दै भीनदीं। 
वणैधर्मं भगवानक्रे द्राया रचत हे । स्वयं भगवानने कदा दे--(चातुव॑ण्यं मथा खुष्टं गुणकमव्रिभागदाः ।' ( ४ । १३ ) 
शण ओर कमेक व्रिभागसे चं वर्ण ( व्राह्मणः ध््रियः वैद्य ओर श्र) मेरे दी दवारा रने हण. दै ।› मारतके दिभ्यः 
दातत विकराल महर्षियोने भगवान द्वारा निर्मित इस सत्यको प्रतयक्षरूपसे प्राप्त क्रिया ओर दमी संत्यपर सलमाजकरा निमीण 
करके उपे सुव्यव्रशित, यान्ति-शीटमथ, सुखी, कर्मप्रबण, स्वादृषटिश्ूल्य, कल्याणप्रद शौर सुरक्चित वना दिया । सामाजिक 
सुव्यव्धाके ल्ि मनुष्योके चार व्रिभागकी समी देशो ओर समी काठोमे आवद्यकता ह है ओर समीमे चार त्रिभाग रदे 
ओर रहते भी द । परंतु इस ऋषि्योके देशम वे जिस सुव्यवयितंरूपसे र्टः वेते करटी नदी रदे । 
समाजपे धर्मकी खापन। ओर र्षक चयि ओर समाज-जीवनको सुखी बनाये र्खनेके व्यि, जदो माजरी जवनः 
पद्तिम कोई बाधा उपञित हो, वर्ह प्रयलके द्वारा उस बाधाकरो दूर करके च्वि, कर्मपरवादके रमवस्ो मिरानेके चिः 
उ्हानोको सुग्ानिके चयि ओर धरसंकट उपस्थित दोनिपर समुचित व्यवस्था देनेके वि परित ओर निर्मल मह्तिष्ककौ 
आव्यकरता ३ । धर्मक अर धर्मम खित समाजकी भौतिक आक्रमणेसि रक्वा करलेके चयि वाहुधरकरौ आवदयकता दे । 
मलिष्कं ओर बाहुका यथायोग्य रीतिते पोषण कनके चयि धनी ओर अन्की आवदयकता दै । ओर उपयुक्त कर्मक 
यधायोस्य सम्पन्न करानिके वमि शारीर्कि परिश्रमक्री आवश्यकता ह । 
इसी्यि समाज -्रीरका मसिप्क व्राह्मण द, वाहु कत्रि है ऊ वैय दै ओर चरण सदर हे । चशे एक दी 
समाज-शरीरके चार आवदयकं अङ्ख दै ओर एक दुसरे सदायतापर सुरश्चित ओर जवरित है । घृणा ओर अपभानकर ९॥ ९८ 
ही कया द, इनसे क्िसीकी तनिक मी अबदेख्नो नही की जा सकती । न इनमे भीच.्चकी दी कल्पना है । अपने-अपने 
स्थान ओर कार्यकर अनुसार चारो दी बड़े दै । व्राह्मण ज्ञानवतेः श्त्रिय वाहवे, वेद्य धनवते ओर यद्र जनवल या 
श्रमबल्ते बड़ा दे । ओर चारोकरी दी पूणं उपयोगिता दे । इनकी उत्पत्ति भी एक दी भगवानके शरीरे हृद दे--त्राह्मणकी 
उत्पत्ति भगवानके श्रीमुखसे, श्षत्रियकी वाहु वेश्यकी ऊर्से ओर श ्रकी श्रीचरणोसि हई ३ । । 
ब्राह्मणोऽस्य मु्रमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । ऊरू तदस्य यद्‌ वेदयःपद्धथांचचद्रो अजायत ॥ ( ऋण्वेद सं° १०।९०।१९ ) 
 । परत इनका यदं अपना-अपना बल न तो स्वाधसिद्धिके चयि है ओर न किसी दूसरेफो दवाकर स्वयं ऊँचा वननेकर व्यि 
दी दै । समाजञ-खरीरके आवदथक अङ्गि रूपम इनका योग्यतानुसार कर्मविभाग दे । ओर यदं हे केवल धर्मक पालने-पलवनिके 
लि दी । ऊँच-नीचक्रा भाव न होकर यधायोग्य कम॑विभाग हनेके कारण दी चारो वरणोम एक शक्ति-सामञ्जस्य रहता दै । कोई 





‰ अटारहर्वो अध्याय > ६५१ 








सम्बन्ध दप प्रकार चारो वणाकि स्वाभाविक करमो वर्णन करे जव भक्तिगुक्त कर्मयोयका स्सूप ओर 
फ़ल वततानके ठय, उन कर्मक कित प्रकार आचरण करनेसे मनुष्य अनाथास परम तिद्धिको ग्राप्त कर ठता 


~ 


ह यह बात दो स्छोकोमें वतलाते हे 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः। 
८ सिद्धि [० (> 
स्वकमनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छणु॥ ४५॥ 


अपने-अपने स्वाभाविक क्ममि तत्परतसि ठगा हुआ मनुष्य भगवत्पा्िरूप परम सिद्धिको प्रा हो 
है अ २ भ (~ अ (= (~~ ^ =. 
जाता हे 1 अपने स्वाभाविक कमंमे खगा हुआ मयुष्य जिस पकारसे कमं करके परम सिद्धिको पर्त होता दै, 


उस विधिको तू खुन ॥ ४५॥ 





भी क्रिसीकौ न अवहेटना कर सकता हैः न क्रिसीके न्याय्य अधिकारपर आधात कर सकता हे | इस कर्म-विभाग ओर कर्माधिकार 
सुद्‌ आधारपर रचित वहं वणधमं एेसा सुव्यवद्धित दै कि इनम शक्ति-मामज्ञस्य अपने-आप दी रहता है । स्वयं भगवान ओर 
धमनिर्माता ऋषरियोने प्रसेक वणके कर्मोका अत्रा-अलग स्पष्ट निदंशा करके तो सवक्रौ अपने-अपने धर्मकरा निर्विघ्न पाटन करनेके 
लि ओर भी सुविधा कर दी है ओर स्वकर्मका पूरापाटन होसे शाक्ति-सामञ्जस्यमे कभी वाधा आ दी नर्द सक्तौ । 

मूरोप आदि देवम स्वामाविक्र दी मनुष्य-समाजके चार विभाग रहनेपर भी निदिष्ट नियम न दोक कारण शक्ति-सामञ्ञस्य 
नदी दै । इतीमे कभी ज्ञानवट सैनिकवल्करो दवाता है ओर कमी जनव्रल धनवल्क्रो परास्त करता हे । भारतीय वर्णविभागमें 
एसा न दोकर सवके व्यि प्रथक्‌ पथक्‌ कम निर्दि है । 

ऋ परिसेवित वणंधर्ममे व्ा्णका पद सव्रसे ऊँचा हैः वद समाजकरे धम॑का निर्माता दहै उसीकी बनायी हई विधिको सब 
मानते है । वह सवका गुरु ओर पथप्रदशंक है; परंतु वह धन-संग्रह नदीं करता; न दण्ड ही देता हैः न मोग-विखसमें ही रुचि 
रखता है । स्वाधं तो मानो उसके जीवनमे है दी नह । धनैश्वयं ओर पद-गौसवको धूट्के समान समन्चकर वह फल.मू्ौपर निर्वाहं 
करता हआ सपरिवार शादरसे दूर वनमे रहता है । दिनरात तपल्या, धमंसाधन ओर ज्ञानाज॑नमे ख्गा रहता है ओर अपने शमः 
दमः तितिक्षा क्षमा आदिसे समन्वित मदान्‌ तपोव्रल्के प्रभाषसे दुलभ जञाने प्रात करता है ओर उस ज्ञानक्री दिव्य ज्योतिसे 
सत्यक्रा दशंनकर उस सप्यक्रो बिना क्रि स्वाथंके सदाचारपरायणः साधुस्वभाव पुरुक द्वारा समाजे वितरण कर देता दै । 
बरदलेमे करु मी चाहता नदी । समाज अपनी इच्छसि जो कुक दे देता या भिक्षासे जे कुछ मिट जाता है, उसीपर वहं बड़ी 
सादगीसे अपनी जीवनयात्रा चलाता दै । उसके जवनका यदी धमंमय आद है । 

कषत्रिय सव्रपर शासन करता है | अपराधोको दण्ड ओर सदाचारोको पुरस्कार देता है । दण्डवल्ते दु्टौको सिर नहीं 
उठाने देता ओर धर्मक तथा समाज दुराचारि्यो, चोरो, डकुभो ओर शतरुओसे रक्षा करता है । क्षत्रिय दण्ड देता है, परु 
कानूनकी स्वना स्वयं नदी करता । ब्राह्मणके बनाये हुए कानूलके अनुसार ही वह आचरण करता है । वराह्मणरचित कानूनके अनुसार 
ही वह प्रनासे कर वसूल करता है ओर उसी कानूलके अनुसार प्रजादितके च्य व्यवखापू्वक उसे व्यय कर देता है । कानूनकी 
रचना व्राह्मण करता दहै ओर धनका भंडार वैदयके पास है । कषत्रिय तो केवर विधिक्रे अनुतर व्यवस्थापक ओर संरक्षकमात्र दै । 

धनका मूल वाणिज्य, पञ्च ओर अनन सव वेदयकरे हाथमे है । वैद्य धन उपाजन करता है ओर उसको बढाता है, कितु 
अपने लिये नरद । वह वराह्मणके ज्ञान ओर कषत्रियके बस्ते संरक्षित होकर धनको सव वणोकि हितम उसी विधानके अनुत्तार व्यय 
करता है । न शा्तनपर उसक्रा कोई अधिक्रार दै ओर न उसे उसकी आवदयक्रता दी है; क्योकि ब्राह्मण ओर श्चत्रिय उसके 
वाणिव्यमे कभी कोई दस्तक्षेप नदीं करते स्वार्थवश उसका धन कभी नहीं ठेते, वरं उसकी र्षा कस्ते ह ओर ज्ञानव्रक ओर बाहु. 
ब्रते एसी सुध्यवस्थां करते है कि जिससे वह अपना व्यापार सुचाररूपसे निर्विध्न चखा सकता है । इससे उसके मनमे कोई असंतोष 
नदीं है ओर वद प्रसन्नताके साथ व्राह्मण ओर क्षत्रियका प्राधान्य मानकर चठ्ता है ओर मानना आवद्यकर भी समन्ता है; 
क्योकि दीम उसका हित ह । बह खुशीसे राजाको कर देता दैः व्राह्मणकी सेवा करता है ओर विधिवत्‌ आदसपूर्वक़ शको 
भरपूर अन्न-वल््रादि देता है । ; 
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दन इस वाक्यो 2 पि जता व्यि विसका जो सामादि त पका दो बार परमोग करके क्या मिक जाता है | सव्य जिसका जो खामाविक कमं है, उसके 
भाव दिल्या ग्या है तथा 'संपिद्विमः पर किस ल्ि वही परम कल्याणप्रद है; कल्याणक ल्पे एक वेको 





सनका वच्छ हे ! दूसरे वके कपिकिं ग्रहण करनेकी जरूरत नदीं है । 
उत्तर-यहोँ “सेः पदा दो वार्‌ प्रयोग करके मगवान्‌ने “संसिद्धिम्‌'पः यहाँ अन्तःकरणकी युद्धिरूप सिद्विका 


यह दिखाया है क्रि जिस मलुष्यका जो खामक्कि वरम हे, या खर्भप्रापतिका अथवा अणिमादि सिद्वियोका वाचक नही 
उसीका अनुश्रान करनेते उपे परमपदवी प्रि हो जाती है| दै; यह उस परम सिद्विका वाच है, जिसे परनात्नाकौी प्रापि, 
अर्थ्‌ ब्राह्मणको अपने शम-दभादि केपि, ्ष्रियको दू परमगतिकी पराति, शाश्चतपदकी प्राप्ति, परमपदकी प्राति 
बीतता, प्रजापाटन ओर दानादि कर्मेति ओर्‌ वेशयको कृषि ओर निर्वाण व्रमी प्रापि कहते हँ । इसके सिवा ब्राह्मणक 
आदि कर्मेसि जो फल भिरता है, वही श्को सेवके कमस खाभाविक कमेमि ज्ञान ओर विज्ञान भी है, अतः उनका फल 





अव्र रहा चरुद्रः शुद्र स्वाभाविक दौ जनसंख्यापै अधिक हे । द्रम न प प सति सक्ति मवद परं मानसिक शरि शक्ति प्रचल दै, परंतु मानसिक शक्ति कुछ 
कम है | अतएव शारीरक श्रम दी उसके दिस्सेमं रक्खा गया दं ओर समाजके च्यि शारीरिक शक्तिकी वड़ी आवदयकता भी 
ह | परतु इसकी शारीरिक रक्तिका मूल्य करिसीसे कम नही है । श द्रके जनवकर्के ऊपर दौ तीनों वर्णेकी प्रतिष्ठा हे । यदी आधार 
ह । पैर बटपर हौ शरीर चरता दे । अतएव चद्रको तीनो वरणं अपना प्रिय अङ्ग मानते ह । उसके श्रमके दले वेश्य प्रचुर 
धन देता है क्षन्रिय उसके धन-जनकौ रक्षा करता हे ओर ब्राह्मण उसको घर्मका, मगवल्या्तिका मागं दिखाता हे । न तो स्वाथ 
सिद्धिके चि कोई वर्णं शुदरकी वत्ति दरण करता दहेः न स्वार्थवरा उसे कम पारिश्रमिक देता है ओर न उसे अपनेसे नीचा 
सानकर किसी प्रकारका दुव्यवदार दी करता हे । सवर यदी समञ्जते है किं सव अपना-अपना स्वत्व हो पति दैः कोई किीपर 
उपक्रार नह करता । परंतु सभी एक दूसरेकी सहायता करते है ओर सव अपनी उन्नतिके साथ उसकी उन्नति करते द ओर 
उसक्रौ उज्तिमे अपनो उन्नति ओर अवनतिमे अपनी अवनति सानते द । एेसी अवस्था जनवल्युक्त चद्र संतुष्ट रहता हैः 
चारोभं को$ करिसीसे ठगा नर्द, जाता, कोई किसोसे अपमानित न्दी होता । 
एक ही घरक चार भाद्ोकी तरह एक दी धस्की सम्मिलित उन्नतिके लि चारौ भाई प्रसन्नता ओर योग्यताक्रे अनुसार 
वि हृ अपने-अपने पथक्‌ थक्‌ आवद्यक कत्यपालनमे खगे शते ह । वों चारौ वर्णं परस्पर---त्राह्षण धम-खापनके द्वारा, 
त्रिय बाहू्लके द्वारा वैद्य धनवल्कर द्वार ओर द॒ शारीरिक श्रमवटके द्वारा एक-दूसरेका हित कसते हुए समाजकरी शक्ति 
बाते ई । न तो सव एक-सा कमं करना चाहते ह ओर न अलग-अल्ा कम करनेमे को$ ऊँच नीच माव दी मनमे सति द । इसीषे 
उनका शक्ति साम्य रहता है ओर धमे उत्तरोत्तर वख्वान्‌ ओर पुष ोता दै । यद्‌ ह वणे-घर्पका स्वरूप । 
इस प्रकार गुण ओर कर्मके विभागसे ही वर्भविभाग बनता दै । परंठ॒ इसका अथं यदं नरद किं मनमाने क्से वणं लु 
जाता दै । वर्णका मूढ जनप दै ओर कर्म उसके स्वरूपकी रतम श्रवान कारण हे । इस प्रकार जन्भ ओर कर्म- दोनो दी वणप 
आवश्यक दहै । केवट करमसे वर्णको माननेवाखे वस्तुतः वर्णको मानते दी नदीं । वणं यदि कर्मपर हौ माना जाय तव तो.एक 
दिनम एक दी मतुष्यको न माद क्रितनी बार वणं बदलना पर्ेगा । फिर तो समाजपे कोई श्द्खटा या नियम दी न, र्देगा । 
सर्वथा. अव्यवस्था कैर जायर्भ, । परंतु भारतीय वणेधरममे एसी वात नही यदि केवट वर्मे वर्ण माना जाता ¦ तो एडक 
सभव ब्रामणोचित कमं करको तैयार हए. अनक गीताम भवान्‌ धवियधम॑का उपदेशा न कते । मनुष्यके पूत 
छमाथम कर्मके अनुखार ही उसका विभिन्न वमि जन्म हु] करता है । जिसका जिस वर्णम जन्म दता दैः उसको उसी 
वणक्रे निर्दिष्ट कर्मकिा आत्चरण करस्ना चा क्योकि वदी उसका -स्वघरम हे ओर स्वधम? का पाटन करते-कसते मर जन 
मगान्‌ शरी्ष्न कल्याणकारक बता ह । ' स्वधमे निधनं शरेयः । साध दी परथ (भयावहः भी बतकाया दे । यद्‌ 28 
१ 9 0 छा क तमी समाज-धकी रक्षा ओर उजति दता 
1 न 0 च्ि तः दे । खेद्क वात विभिन्न {२ 
1 १ ई भी अपते धर्मपर आरूढ नर्द दै । 
व्यश्च दी फ दे रहदादे। 








‰ अरारहरवो अध्यायं ६५३ 








प्रभगतिके सिवा दृप्तरा मानना वन भी नहीं सकता | 
ग्रभ--यह 'नरः' पद्‌ करिसका वाचक है ओर उसका 
प्रयोग करके “अपने-अपने कर्ममे ठा हज मनुष्यपर परम 
सिद्रिको प्रप्त हो जाता है' यह कहनेका क्या भाव है १ 
उत्तर- यहां (नरः पट्‌ चारो वणोमिंसे प्रत्येका वर्णक 
प्रत्येक मनुष्यक्रा वाचक है; अतएव इतका प्रयोग करके 
'अपरने-अपने कर्मेमि दण हआ मनुष्य परम सिद्धिको ग्राप्त हो 
जाताहे'- दस कथनसे मनुष्यात्रका मोक्षप्रापषिमे अधिकार 
दिलाया गया दं । साथ ही यह भाव मी दिखलाया गया है 
कि प्रमात्माकी प्राकषकरे लिय कतव्य-कर्मोका खरूपसे व्याग 
वरनेकी आवद्यकता नहीं हे, परमात्माको लक्ष्य बनकर 
सासवा वर्गश्रनोचित कर्म करते-करते ही मनुष्य 


परभासाको प्रात हो सकता है ( १८। ५६ ) । 

ग्र्न-अपने खामाविकि कमेमिं खगा हआ मनुष्य जिघ 
प्रकारसे कमं करता दआ प्रम सिद्विको प्राप्त होता है, ` 
उप विधिको त्‌ सुन-इस बाक्यका क्या भाव हे ! 

उत्तर-पूर्वाधमे यह बात कही गधी किं अपने-अपने 
कमेमिं खगा हभ मनुष्य परम सिद्धिको पा ठेता है; इसपर 
यह राङ्क होती है करि कमं तो मनुष्यतो वधनेाटे है उनमें 
तत्परतासे व्गा हआ मनुष्य परम सिद्विको कंसे पाता है । 
अतः उसका समाधान करनेके व्य भगवान्‌ने यह वाक्य 
कहा है | अभिप्राय यह है कि उन करमरोमिं गे एकर 
परमपदरको प्राप्त कर ठेनेका उपाय मै तुम्हे अगले रखोकमे 
स्पष्ट बतठाता द्वै, तुभ सावधानीके साथ उसे सुनो । 


यतः प्रवरृत्तिभूतानां येन॒ सवैमिदं ततम्‌ । 
सखकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ ४& ॥ 


जिस परमेश्वरसे-सस्पू्ण प्राणियोकी उत्पत्ति इई है ओर जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है, उस 
परमे्वरकी अपने खाभाविक कर्मा द्रा पूजा करके मजुष्य परमसिद्धिको प्रात हो जाता है ॥ ४६ ॥ 


प्र -जिस परमेश्वरसे सम्पूणं प्राणिथकी उत्पत्ति 
हई -है ओर जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है, इस 
कथनका क्या माव है ? 

उत्तर--अपने-अपने करेद्वार मगवान्‌्ी पूजा करनेकी 
विधि बतटानेके किये पहले इस कथनके द्वारा भगवानछे 
गुण, प्रमाव ओर शक्तिके सहित उनके सर्वव्यापी खरूपक्रा 
लकय कराया गया है । अभिप्राय यह है फि सनुष्यकरो अपने 
प्रत्येक कर्तव्य कर्मका पाठन करते तमय इस बातकाध्यान 
रहना चादिये कि सम्पूण चराचर प्राणियों सदित यह समस्त 
विश्च मतरानूसे ही उन इभा दै ओर भगतानूसे दी व्या है, 
अर्थात्‌ भगवान्‌ ही अपनी योगपायासे जगत्के रूपमे प्रकट 
हए है । इसचिये यह जगत्‌ उन्दीका खर्प हे । यह सभस्त 
विश्च मवानसे किस प्रकार व्याप्त है, यह बात नवे अध्याय- 
के चौथे र्टोकवी व्यायामे समश्चायी गयी है । 

ग्र्ष-अपने खामात्रिक कर्मोद्वारा उस परमेखस्छी 
पूजा करना. क्या हे ? 

उत्तर-भगत्रान्‌ इत जगत्‌की उसत्ति, स्थिति ओर संहार 
करनेवाये, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधारः, सवके प्रः सवके 


आत्मा, सर्वान्तर्यामी ओर सर्वव्यापी है; यह सारा जगत्‌ उन्हीं 
की सचना है ओर बरे खयं ही अपनी योगमायासे जगते रूप- 
म प्रकट दए है, अतएव यह सम्पू जगत्‌ मगवान्‌का है; मेर 
शरीर, इन्दिय, मन) बुद्धि तथा मेरे दवारा जो बुछछ भी यज्ञ, दान 
आदि खवर्गोचित कर्म किये जाते हवे सब भी भगवानक्े 
है ओर मै खयं भी भगवान्‌का ही द्र; समस्त दवतीओके एवं 
अन्य प्राणियोके आत्मा होनेके कारण वे ही समस्त ककि 
मोक्ता है (५।२९ )-पर श्रद्धा ओर विधासके साथइस 
प्रकार समञ्चकर सस्त कमि ममता, आसक्ति ओरफल्च्छा- . 
का सर्वथा व्याग करके भगवानफे आक्ञालुसार उन्दीकी 
प्रसनताके स्यि अपने खामाविक कर्मद्ररा जो समस्त 
जगती सेवा करना है-अर्थात्‌ समस्त प्राणियोंको सुख 
प्हचानेके व्यि उप्यक्त प्रकारसे खार्थका व्याग करके जो 
अपने कर्तव्यका पाठन करना है, यही अपने खाभाविक 
कपेह्वारा परमेश्वरी पूजा करना है । 

््--उपयुक्त प्रकारसे अपने कर्मद्वारा भगवान पूजा 
करके मनुष्य परपसिद्धिको प्राप्त हो जाता ह, इष कथनका 
क्या भाव है ? 


९ ‰ गीता-तस्वविवेचनी टीका # , 

उततर इस कथनसे यह भाव रिखलाया गया है कि भी उसी पदको परा होता ह; उसी प्रकार अपने कृषि आदि 
रेक मनुय, चहिवह किसीभीव या आश्रनमे शित हो, करारा मवान्‌ पूजा करनेवाला वस्य तथा अपने 
अपतेकपेसि भावानङ्वी पूजा करके परत सिद्विरूपपरमात्ा- सेवा-सम्बनधरी केद्वारा मगवानूकी पूजा करनवादा श्र 
छी प्राप्त कर सक्ता है परमात्माको प्राप्त करनेमे सवका भी उसी परमपदको प्राप्त होता है | अतएव कर्मबन्धनसे 
नान अविकार है | अपने श, दम आदि कर्को उपर्युक्त चरट्‌ प्मात्माको प्रात करनेका यह बहुत ही सुम मार्ग 
कासते भगवान सर्पण करके उनके दवारा मगान्‌ है । इसट्यि मनुष्यको उपर्युक्त भावसे अपने कतभ्य- 
पूजा करनेवाटा ब्राह्मण जिस पदको प्राप्तहोता है, अपने श~ पाठनद्रारा परमेश्वरफो पूजा करनेका अभ्यास कना 
वरीता आरि केकि दारा गवानी पूजा करनेवाटा क्षत्रिय चाहिये । 

सखन्धपूरवर्टोकमे यह वात कही गयी कि मनुष्य अपने स्वाभाव्कि करमोद्रारा परमेशरकौ पूजा करके 
प्रम तिद्धिको पा ठता है; इसपर यह शङ्का होती हे किं यदि कौं क्षत्रिय अपने युद्धादि कूर कर्मकर न करके 
ब्राह्मणोक्तो भाति अध्यापनारि ्ान्तिमय कमोसि अपना निर्वाह करके परमात्माकरो प्राप्त करनेकी चेष्टा करे या 
इती तरह कोई वेस्य या सूद्र॒ अपने कर्मक उच्च वणोकि कममसि हीन समन्ञकर उनका त्याग कर दे ओर अपनेसे 
ऊच वर्णको वृत्तिते अपना निर्वाह करके परमात्माकरो प्रात करनेका प्रयत्न करे तो उचित हं या नही ? इतपर 








दूरके धर्मकौ अपेक्षा सखधरममको श्रेष्ट वतलाकर उसके त्यागका निषेध करते हैँ - 


्रेयान्खधर्मो विगुणः 
सखभावनियतं कमं 


कुवैन्नाप्नोति 


परधमीतछनुष्टितात्‌ । 
किल्बिषम्‌ ॥ ४७ ॥ 


अच्छी प्रकार आचरण क्रिये हुए दुखरेके धर्॑से गुणरहित भी अपना धमं श्रेष्ठ है, क्योकि खभावसे 
[क 9 
नियत क्रिये दए खधमेरूप कमेको करता हुआ मचुष्य पापको नदीं प्रात होता ॥ ७७ ॥ 


्रभ्-“खनुष्टितात्‌, विरेषणकरे सहित (परधर्मात्‌ 
पद्‌ किंसका वाचक्षा है ओर उससे गुणरहित खधर्मको 
श्रे बतटानेक्षा क्या अभिप्राय है । 
उत्तर-जिष धका अनुष्रान साङ्गोपाङ्ग किया जाय; 
उसको “सु-अनुष्रितः कहते हे । परंतु इस इ्टोकमे खधर्मके 
साध विगुण व्रिरोषण दिया गया हे, अतः परधर्मके साथ गुण- 
सम्पन्न विदोषणका अध्याहार करके यहाँ यह भाव समञ्चना 
चाहिये धि जो क गुणयुक्त हों ओर जिनका अनुष्ठान भी 
पूर्णतया किया गया हो; वितु वे अनुष्ठान करनेवालेके ल्यि 
व्रिहित न हो, दृसरोके व्थिि ही विहित हँ --वेसे कर्मोक्ा 
वाचक यहो ‹खनुष्ितात्‌) विरोषणवे सहित (परधर्मात्‌? पद्‌ 
है । वैद्य ओर क्षत्रिय आदि की अपेक्षा ब्राह्मणके विष घमेमिं 
अर्हिखादरि सह्‌ की अधिकता ठै, गृदस्थकी अपेश्ता संन्यास- 
आश्वपके रमेमिं सहूणवी वक्ता ठै, इसी प्रकार शद्रकी 
अपिना वैद ओर्‌ शषत्नियके कर्म गुणयुक्त दै, अतएव उपर्युक्त 
उस परकधर्भकी अपेन गुणरहित खघ्ेको श्रेष्ट बतत्कर्‌ 


यह माव रिखखाया गया है कि जैसे देखनेमें कुरूप ओर गुण- 
रहित होनेपर भी खीके छिये अपने प्रतिका सेवन करना ही 
कल्याणप्रद है--उसी प्रकार देखनेमे गुणोंसे दीन होनेपर 
मी तथा उसके अनुष्ठानमें अङ्खवेगुण्य हो जानेपर्‌ भी जिसके 
व्यि जो कर्म विहित है, वही उसके व्यि कल्याणप्रद है । 
` ग्रश-“खधर्मः' पद किसका वाचक है ? 

उत्तर- वः, आश्रम, खमाव ओर परिस्थितिकी अपेक्षा- 

से जिस मनुष्यके लिये जो कर्म विहित है, उसके च्य वही 
खधमं है । अभिप्राय यह है किं चू, कपट, चोरी, हिंसा, 
टमी, व्यभिचार आदि निषिद्ध कर्मतो किसीके भी खधमं 
नहीं है, ओर काम्यकमं भी किंसीके लिये अवयकरतव्य नही 
है; इस कारण उनकी गणना यहौँ किंसीके खधमेमिं नदी है । 
इनो छोडकर जिस वर्ण ओर आश्रमके जो विदोष धम 
वतलाये गये है, जिनमे एकसे दूसरे वर्ण -आश्रमवाटोका 
अधिकार नहीं है-त्रे तो उन-उन वर्णी-आश्रमवाटोके अच्ग- 
अलम स्वधमे है ओर जिन कमेमिं द्विजमात्रका अधिकार 





‰ अटारहर्वो अध्याय ‰ 
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वतटाया गया हे, वे वरेटर्ययन ओर्‌ यज्ञादि कमं दविजोके 
ठ्पि खघ्मं है| तथा जिनमे सभी वर्गाश्रमोके खी- 
पुस्पोका अधिक्रार है, त श्घर.भक्ति, सत्यमा्रण, माता- 
परिताकी सेवा, इन्दरियोका संयम, ब्रहमचर्थपाटन ओर 
विनय आदि सामान्य धर्मं सव्करे खधर्म हं | 

्रभ--्खधरमः' के साथ विगुणः! विशेषण देनेका 
क्या अभिप्राय दहै? 

उत्तर -श्रिगुणःः पर गुणोकी कमीका योतकः है | 
क्षत्रियका खधघमं युद्ध करना ओर दुष्टौको णद देना आदि 
ह, उसमे अहिंसा ओर शान्ति आदि गुणोकी कमी मादरम 
होती है । इसी तरह वैद्यके कृषि आदि कमेमिं भी हिंसा 
आदि दोषोकी बहलता है, इस कारण ब्राह्मणोके शान्तिमिय 
कर्मोकी अपना तरे भी विगुण यानी गृणहीन हैँ एं शष्के 
कमं तो ्रद्यो ओर क्षत्रियोकी अपेश्चा भी निम्न श्रेणीके है । 
इसके सिवा उन कमेकि पराठनमें किसी अङ्गका छुट जानाभी 
गुणक्री कमी है | उपयुक्त प्रकारसे खधर्ममें गुणोकी कमी 


५ © गे 
सहजं कमं कौन्तेय 
सवीरम्भा दहि 


सदोषमपि न 
दोषेण 


रहनेपरभी वह परघरम॑की अपेशना श्र है, गही भाव दिखलने- 
के विये खघ के साथ विगुणः! क्रिोपण दिया गा है | 

ग्रदन-“खमावनियतम्‌' विदोषणवे सहित कमः पद्‌ 
किंसका वाचक्त है ओर उसको करता दरआ मनुष्य पापको 
नहीं प्राप्त होता, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जिस वर्णं ओर आश्रमे धित मनुष्णक्रे ट्थि 
उसके खभवकरे अनुसार जो कं शालद्ार्‌।व्रिहेतरहै बेदी 
उसके व्ये !खभावनियतः करम है | अतः उप्यक्त खधर्भका 
ही वाचक यहाँ (खमावनियतम्‌ विरोपण सहित (कम? 
पद्‌ ह| उन क्र्मोको करता द्रआ मनुष्य पापको नहीं प्रप्त 
होता--इस कथनका यहाँ यह भाव है किं उन कर्गोका 
न्यायपूर्वक आचरण करते समय उनमें जो आनुषङ्गिक हिंसादि 
पाप वन जाते है, बे उसको नहीं खगत, ओर दूसरा धरम 
पाटन करनेसे उसमें हिंसादि दोष कम होनेपर भी परत्ति- 
च्छेदन आदि परापर द्गते हं | इसि गुणरहित होनेपर्‌ 
भी खध्रम गुणयुक्त परधघमकी अपेन्ता श्रष्र हे । 


त्यजेत्‌ । 
घूमेनाग्निरिवान्रताः ॥ ४८ ॥ 


अतपव हे कुन्तीपुत्र ! दोषयुक्त होनेपर भी सज कर्मको नदीं व्यागना चाहिये, क्योकि 
धूर्पसे अग्निकी भति सभी कमं किसी-न-किंसी दोपसे युक्त है ॥ ४८ ॥ 


ग्र-“सहजम्‌' विरेषपणके सहित "कमः प्रद किन 
कर्मोक्ता वाचक है तथा दोषुक्त होनेपर भी सहज कर्मोको 
नीं व्यागना चाहिये, इस कथनका क्या माव हे ? 

उत्तर-वण, आश्रम, खमाव ओर परिश्थितिकी 

पक्षासे जिसके व्थि जो क्म बतखये गये हे, 

च्य त्रे ही सहज कमं हँ । अतएव इस अध्यायमं जिन 
वर्मोका वणन खधर्म, खक, नियत कमं, खभावनियत 
वर्म ओर खभावज कर्मके नापसे दआ है, उरन्हीका वाचक 
यह (सहजम्‌ विरोषणवे सहित कर्म" पद है | 

दोपयुक्त होनेपर भी सहज कमं नहीं त्यागना चाहिये 
---इस वक्यसे यह माध दिखलाया गया है किं जो खामाविक 
कर्म ्रे्ठ गुणोंसे युक्त हों उनका त्याग न करना चाहिये-- 
इसमे तो कहना ही क्या है; पर जिनमे साधारणतः हिंसादिं 
दोरक मिश्रण दीखता हो वे भी शालविहित एवं न्यायोचित 


होनेके कारण दोपययुक्त दीखनेपर भी वास्तवे दोषयुक्त 
नहीं हँ | इसल्यि उन कर्पा भी त्याग नीं करना 
चादिये, अर्थात्‌ उनका आचरण करना चहिये; क्योकि 
उनके करनेसे मनुष्य पापक्रा भागी नहीं होता बल्कि उल्टा 
उनका व्याग करनेसे पापका भागी हो सकता हं । 
ग्रश्ष-“हिः अग्ययंका प्रयोग करके सभी कमेक धूर 
से अगिकी भति दोषसे युक्त वतलानेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-“हि' पद्‌ यहाँ हेतुके अमे है, इसा प्रयोग 
करके समस्त कर्मेकिो धू्से अग्निकी भांति दरोषसे युक्त 
बतलनेका यहं यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार धूर्पसे अन्नि 
ओतप्रोत रहती है, भूँ अग्निसे सर्वधा अरग नहीं हो 
सकता-उसी प्रकार आरम्भात्र दोषसे ओतग्रोत है, क्रिया- 
मात्र किंसी-न-किसी प्रकारसे किसी-न-किंसी प्राणीकी 
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हिसा हो ही जाती है, क्योकि संन्यास-आश्रमम भा राच, 


लान ओर भिकषाटनादि कर्महरारा किंसी-न-किसी अंशम 
्राणिधोकी हिसा होती ही है ओर बराहमणके यज्ञादि करमेमिभ 
आस्मकी बहलता होनेसे कषुर प्राणियोकी हिंसा होती € । 
इसब्ि किसीःभी वप -आश्रमके कर्मं साधारण दष्टिसे सवथा 


कुठ कमं तो मनुष्यको करना ही पडेगा तथा वह जो वु 
करेगा, वही दोषयुक्त होगा । इसलिये अमुक कम॑ नीचा है 
या दोषयुक्त है--रेसा सम्चकर मनुष्यो खघमकाव्याग 
नहीं करना चाहिये बल्कि उसमे ममता, आसक्ति ओर 
पलेच्छारूप दोषरका व्याग करके उनका न्याययुक्त आचरण 
वरना चाहिये । ेसा करनेसे मनुष्यक्रा अन्तःकरण शुद्ध 


दोषरहित नही है ओर कर्म विये बिना कोई नहीं सकता 
(३।५);इस कारण खधर्मका व्याग कर देनेपर भी वुछन होकर उसे शीघ्र ही परमात्माकी प्राति हौ जाती है | 

सम्बन्ध-अर्जनकी भिन्नासके अनुसार त्याग ओर संन्यास्सके तको समश्ानेके टिये भगवानने चेते 
वाहवे ठरोकतक ल्ारका विषय कहा ओर तेरहवेसे चालीसे स्टोक्रतक संन्यास यानी सस्यका निरूपण 
क्रिया | 9र इकताटीसवें इलोकसे यर्हातक कर्मयोगरूप त्यागका तख समञ्नानेके टिये स्वाभागिकि कर्मोकिा स्वस्प 
जौ उनकी अवश्यकर्तन्यताका निदेश्च करके तथा कर्मयोगमें भक्तिकरा सहयोग रिखटाकर उसका एट भगवत्ात्ि 
वतठाया | तु बह संन्यासके प्रकरणे यह वात नहीं कही गयी कि संन्यात्तका क्या फट होता है जर 
करभि कर्तापनक्रा अभिमान त्यागकर उपासनाके सहित सांस्ययोगका कित प्रकार साधन करना चाहिय ? अतः 
, यँ उपासनके सहित किक जर वैरा्यपर्वक एकान्तमे रहकर साधन करनेकी विधि गौर उत्का फट वतलानेकं 


दिवि पुनः साख्यथोगका प्रकरण आरम्भ करते हैँ -- 
असक्तलुटिः 


नेष्कर्म्यसिदधि परमां 


सर्वत्र॒ जितात्मा 


विगतस्प्रहः । 
संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥ 


सवच आसक्तिरहित बुद्धिवाला, स्पृहारहित ओर जीते हुपए अन्तःकरणवाला पुरुष सां ख्ययोगके 
दार उस परम नेष्कर्म्यसिद्धिको ध्रा होता है ॥ ४९ ॥ 


्र्-स्त्र॒ असक्तवुद्धिः), "विगतस्पृहः, ओर 
(जितात्मा'- इन तीनों विरोषणोका अलग-अरग क्या अथ 
है ओर यहो इनका प्रयोग किंसल्यि किया गया है ? 
, उत्तर-अन्तःकरण ओर उद्धियेके सहित शरीरम 

॥ उनके दारा क्रिये जानेवाटे कर्ममिं तथा समस्त भोगोमे 
ओर चराचर प्राणियोकरे सहित समस्त जगत जिसकी 
अस॒क्तिका सुधा अभव हो गया है; जिसके मन, बुद्धि - 
की कहीं किश्चिन्मात्र भी संटप्नता नहीं रती है वह 
सुवते असक्तबुद्धिः? है । जिसकी सपृहाका सर्वथा अभाव 
हो गया है, जिसको किसी भी सांसाखिः वस्तुकी किच्िन्मात्र 

, भी पा नहीं रदी है, उसे "विगतस्पृहः कहते है; 
“ ओर जिसका इच्छियोके सहित अन्तःकरण अपने वरामे 
“क्रिया दुआ है, ञे “जितात्माः कहते हैँ । यहोँ संन्यसयोग- 
(क अधिक्रारीका निखूपग करनेकेः व्यि इन तीनों विरोषणो- 
का प्रयोग क्रिया गवा है । अभिप्राय यद है विः जो उपर्युक्त 
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तीनों गुणोसे सम्पन्न होता है, वही मनुष्य सौल्ययोगके 
दारा परमात्मक यथार्थं ज्ञानकी प्राति कर सवता है । 

्रभ्- यहाँ संन्यासेनः पद्‌ किस साधनक्ा वाचक 
है ओर परमाम्‌) विदेषणके सहित नैष्कम्यसिद्विम्‌ 
पद किस तिद्धिका वाचकः है तथा संन्यासे द्वारा उसे 
पराप्त होना क्या 

उत्तर-संन्यासेन प यहो ज्ञानयोगकरा वाचक दै । 
इसीको सांख्ययोग भी कहते है । इसका खूप भगवान्‌ 
ने इव॑यावनवेंसे ' तिरपनवे ोकतक्र वतकया हे । € 
साधनका ` पक जो कि कर्मवन्धनसे सर्वथा क्रक 
सच्चिदानन्दघन निर्विकार परभात्भाके यथाथ ज्ञानको प्रति 
हो जाना है, उसका वाचक यहा: "परमाम विशेषणे 
-सहित नेष्वम्सिद्विमः पः है तथा उपर्युक्त सांल्यथोगः 
कै दारा जो परमात्मक यथार्थ ज्ञानो प्राप्त कर ठेनां है 
बह॒संन्यासके दवारा इ सिद्विको प्राप्त होना दै । 


छ ( = क ९ 
स्नपय शोके यह वात कही गयी नि सन्यासे द्वारा मनुष प्रमनैष्कम्बीति दिको प्रप्त होता ह 


# अरारहवां अध्याय # ५ 

ययय च ------------ =-= ----------------- 

इपर बह जिज्ञासा होती है कि उम संन्यास ( सांस्ययोग ) का क्या स्वरूप है गौर उसके द्वारा मनुष्य 

सि क्रमसे सि्िकी र्त होकर ब्रह्यको प्रप्त हेता है ? अतः इन सव वातोकौ वतटठानेकी प्रस्तावना करते 
हए भगवान्‌ जजुनको तुननेके लिये साक्धान करते है-- 





सिद्धि प्राप्ो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। 
= भ भ = 
समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा॥५०॥ 


जोति क्ञानथोगकी परानिष्ठा है, उस वैष्क्यं सिद्धिको जिस प्रकारसे प्रात होकर मनुष्य ब्रह्मको 
प्राप्त होता है, उस प्रकारको हे ङन्तीपु्र ! तू संक्षेपमे दी सुद्चसे समञ्च ॥ ^° ॥ 


रशन --“परा विरेषणके सहित यहाँ “निष्ठा पद 
किसक्ा वाचक है ? 

उत्तर--जो ज्ञानयोगकी अन्तिम स्थिति है, जिस- 
को परामक्ति ओर तच्ञान भी कहते दहै, जो प्तमस्त 
पाधर्नोकी भवधि है, उसका वाचक यज्ञ 'परा' विरोषण- 
के सहित निष्ठाः पट्‌ है । ज्ञानयोगके साधनघमुदायको 
ज्ञाननिष्ठा कहते हैँ ओर उन साधनोके फटखूप तच्ञान- 
को ज्ञानकी "परानिष्ठा कहते है । 

्र्- यहाँ “सिद्धिम्‌ पद किसका वाचक है ? 

उत्तर--जो पूर्वदलोकमे नैष्कम्य॒सिद्धिके नामसे 
कही गयी है, यँ जे ज्ञानकी परा निष्ठा बतायी ग्यी 
है तथा चोवनवें इलोकमे जिसका परा मक्तिके नामसे 
वर्णन भाया हे, उसीका वाचक यँ "सिद्धिम्‌! पद है । 

्रष-व्यथाः पदका क्या अधं है ? 

उत्तर--्द्ध अन्तःकरणवाला अधिकारी पुरुष जिस 
व्रििसेज्ञानक्ी परा निष्को प्राप्त होकर परह्य प्रमात्ना- 
को प्रा होता है, उस विधिका अर्थात्‌ अङ्गप्रलङ्ी 
सहित ज्ञानोगके प्रकारका वाचक यज्ञ वथा पद्‌ ह । 


्रभ्र--उपुक्त पिद्धिको प्राप्त इए पुरुषको ब्रमकी 
प्राप्ति कब होती है ? 

उत्तर-सिद्धि प्राप्त हौनेके बाद ब्रहमकौ प्राम 
वरिटभ्व नहीं होता, उसी क्षण प्राप्ति हो जाती हं । 

प्रभ--श्रह्यः पद किप्तका वाचक है ओर उसको 
प्राप्त होन। क्या है १ 

उत्त-नित्य-निरविंकार, निगण-निराकार, सचिदा- 
नन्द्धन पूरण्रह परमापमाका वाचक यदयं (्रह्म' पद्‌ हं 
ओर तचक्ञानके दर(रा पचपनवे इलेकके वणनानुसार अभिन्न 
भावसे उमे प्रविष्ट हो जाना ही उको प्राप्त होना हे । 

्रसन--पतथाः पद किंसका वाचक है ओर उसे तू 
मु्षसे संक्षेपे जान, इस कथनका क्या भाव हं 

उत्तर-प्यथाः पदसे व्रिधिका क्स्य कराया गया टे, 
उसीका वाचक्र यँ 'तथा' पद है । एवं उसे तु. सुक्षसे 
संक्षेप दही जान--इस कथनसे यह भवर दिष्टया 
प्या है कि उक्षका विस्तारपूर्वक वणन नहं करके वह 
विषय तैं दुं संक्षेपे ही बतलाऊंगा। इसव्थि सावधानी ` 
के स।थ उसे नो, नहीं तो उसे समञ्च नहीं सकोगे । 


सम्बन्ध--पूर्वर्लोकरमे कौ हु प्ररतावनाफे अनुसार जव तीन र्टोकरे अङ्ग -मत्यङ्गोकं सहित ज्ञानर्योगक्‌। 


वर्णन करते ह-- 
बुद्धया विशुद्धया युक्तो 
शाब्दादीन्विषयास्त्यक्लवा 


धृत्याटमानं नियम्य च। 


राण्द्रेषौ व्युदस्य च॥५६१॥ 


विविक्तसेवी टष्वाक्षी यतवा्छायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं ससुपाश्रितः॥ ५२॥ 
अहंकारं बरं दपं कामं कधं परिग्रहम्‌ । 


बिसच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कंल्पते ॥ ५३. ॥ 
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् ( त तथ =, ¢ „५ 
विशुद्ध बद्धश्च युक तथा दटका, सा{्वक सौर नियधित भोजन ए नेदालाः शब्दाद्‌ (चपयाकास्याग 
करके पकाःत ओर शद्ध देशका सेवन करनेव(ला, साचिविक्र धारण क्ति दारा, अन्तःकरण अौर दं नदियोका 
संयप्र करके मन, बाणी ओर शारीरक वशम कर केनेवाटा, राग-दषकी सथा लग्र करके भटौभति इड्‌ 


वैराग्यका याश्रय सेनेवाट। तथा म्दकार, व्‌, घम 


व्यायोगे परायण र्नेवाला, ममतारहित ओर शान्तियुक्त पुरुप सच्विदर्नन्द्‌ घन 


स्थित होनेका पा दता दै ॥ ५१-५२-५२ ॥ 

्रभ-षविदयदर बुद्धि" किसे कहते है ओर उससे युक्त 
होनाक्या है! 

उत्तर-पूर्वाजिंत पापके संस्कारे रहित अन्तः करण- 
करो "विशुद्ध बुद्धि" कंहते है ओर जिका अन्तःकरण इस 
प्रकार छद हो गया हो, वह विड ुद्िसे युक्त कहटाता है । 

्ररन-'टष्वाकी, किसको कहते दँ ! 

उत्तर-जो साधनके उपयुक्त अनायास हजम दही 
जानेवाठे साखिकः पदार्थेका ( १७ । ८ ) तथा अपनी 
प्रकृति, आव्रदयकता ओर शक्तिके अनुरूप नियमित ओर 
पर्सिमित भोजन करता है-- एसे युक्त आहाव कनेवाटे 


(८ ६ | १७ ) पुरूष 'ठवाक्षी कडते है । 


्रशन-दान्द आदि विषयोका त्याग करके एकान्त ओर 
शुद्ध देशका सेवन करना क्या है ! 

उत्तर--समस्त इन्द्रयोके जितने भी घांतार्क मोग, 
उन प्वक्ठा व्याग कके -अर्थात्‌ उनको मोगनेमे अपने 
जीवनका अमूल्य समयन टगाकर--निरन्तर साधन करने- 
क व्यि, जहका वायुमण्डट पत्र हो, जौँ वहत 
लगेक्रा आना-जाना नहो, गो खमभावसे ही एकाम्त 
ओर खच्छहो या ्ञङ-बुहारकर ओर भोकर जिसे खच्छः 
घन] छया गयाह्ये--रेसे नदीतट),देवाटय, बन योर पहाड- 
की युफा आदि खानों निवास केना ही रव्दादि विष्यो 
का त्याग वुरके्कान्त ओर शुद्र देशका सेवन वरना है | 


प्रन--सःचिवः धारणखक्तिकरे दयाय अन्तःकरण ओर्‌. 


इन्दि्योका संयम करन। क्या है तथा रेष्ठ करके मन, 
वाणी ओर शरीरको वहामे कर ठेनाक्याहै! 
उत्तर-ददी अष्यायके वेदीव देके जिसे लक्षण 
बताये गये हँ, उस्‌ अटक घारणशक्तके द जुद्ध आग्रह्‌- 
से अन्तःकरणको सखारिकिः वियकि चिन्तनसे हित 


ड, काम, क्रो ओर परिग्रहा व्यान ध निरभ्तर 


न्द्यम अभिन्सभावसे 


बनाकर उन्दरयोको सांसार्कि भोगो प्रवृत्तन होने देना 
ही साचि धारणास्े अन्तःकरण ओर इन्द्रयोका संयम 
करना है | ओर इ प्रकारके संयमसे जो मन, इन्द्रयओर 
शरीरको अपने अधीन बना टेन है--उनमंदच्छाचारिता- 
का ओर बुद्रिके विचलित करनेकी ङक्तिका अभाव क्र 
देना है--प्ही मन, वाणी ओर शरीरो शरे परलेना है| 
प्रस्न-राण ओप द्रष- इन दोनोका सदथा नाञ्च करके 
मलीभाति वेशन्यक्ा आश्रय टेनाक्यादै 
उत्तर-इन्दियोे प्रयेकं भगम राग ओर्‌ दवेष-ये दोनों 
छपे रहते है, ये साधक्के महान्‌ तरु हं (२। २४ )।अतएव 
इष लेकर यापर्लेक्के किसी भी धोगमे, किसी भी प्रानी- 


{~ 


म तथा किही भी पदाथ, क्रिया अथवा घटनाय किचिन्सेत्र 
मी आक्ति बाद्रेष न एने देना रागदेषका सवशरा ना 
वद्‌ देना है भौर इस प्रकार पग-देषका नश करके जो 
निःस्पृहमाकसे निरन्तर वैसग्यरमे मग्न पहना है, यदी रागः 
दरेषका नाञ्च काके मटीमीति वैघम्यका आश्रय ठेनी ह | 





प्ररन-अदंका९, बल, घमंड, कम, क्र ओर पलिह- 
का ्यागकरना तथा इन सना व्याग करके निरन्त 
ध्यानथोगके परायण रहना क्या है ? 

उत्तर--शरीर, इन्द्रियो ओर अन्तःकरणं जो आंत्पुद्रि 
दै-उस्का नाम अहङ्कार है; इसीके कारण मनुष्य सन बु 
ओर शगार धिये जानेवारे कमपे अपनेक्तो वर्ता मान 
लेता हँ | अतण इस्‌ देहाभिमानका वधः व्याग कर देना 
भहंकारका व्याग कः देना है । अन्यःयपूर्ववः बलात्कारे जौ 
दूरररोपर प्रभुत्व जमानेका साहक्च है › उसका नाम (बट है; 
इस प्रकरे दु ःसादघका सवया त्याग कर देन! बल्का याग 
कर देना.है | धन, जन, विदा, जाति ओर सारी छि 
आदिके कारण होनेवाच्य जो गर्व है- उका नाम दपं यानी 


~ ~~~ === 
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धमंड है; द॒ भावका सवया व्याग कर्‌ देना धमंडक्‌। ल्ग 
कर देना दै । इस लोक ओर परटोकके भोर्गोको प्रात कएनेकी 
इच्छाका नाम "कामः है) इसका सर्वथा व्याग कर देना कामका 
त्याग क्‌ देना है । अपने मनके प्रतिकूल आचरण करनेवाले- 
पर ओर नीतिविुद् व्यवहार करनेवाटेपर जो अन्तःकरण- 
मे उत्तजनाका माव उत्पन्न होता ठै- जिक्के कारण 
मलुष्यवे नेतर खाल हो जति रह, होढ फड़कने राते ह 
हद यमे जल्न ह्यन वगती है ओर पुल विकृत हो जाताहै-- 
उसका नाम क्रोध है; इस्तका वथा व्यागकर देना, फिंपी 
भी अदस्थाम रेस भावको उत्पन्न न होने देना रोधक 
व्याग कर देना हे | सांसारि मोगेकी सामप्रीका नाम "परि 
ग्रहः है, अतएव उन सबका सवथा परित्याग कर देनाही 
मुष्यत परिहका व्याग है, तु प्रकाएन्तरसे सांसारिक 
भोनेंद्नो मोगनेके उद्देद्यते किसी भी वस्तुका पह न 
करना भी पशा व्याकर देना ही है 1 
स प्रकार इन सबका त्याग करके पूर्वोक्त प्रकारसे 
पादिक धृतिके द्वारा मन-इन्ियोकी क्रियार्ओको रोककर 
समस्त स्पुरणाओंकषा सर्वथा अभाव करके, नित्य-निए्टर 
सचिदानम्दधन ब्रह्मका अमिन्नमावसे चिन्तन कएना (६। 
२५) तथा रठतत्रैयते, सोते-जागतेएवं दोचस्नान, खान- 
पान आदि आष्दयक क्रिया करते समय भी निव्य-निर्तर्‌ 
परःस्मके खश्यक्षा चिन्तन करते रहना एषं उसीको सबसे 
बहर परम कर्तव्य समञ्लना ्यानयोपके परायण दहना है । 
सम्बन्ध --दृत प्रकःर 


्र्र--'ममतासे रहित होन! क्य टे ? 

उत्तर-मन ओर इद्धिोके सहित इरीरमे, समस्त 
प्ाणियोमे, कमम, समस्त मोगेमें एवं जाति, कुल) देश वण 
ओर आश्रममे ममताका दर्वा व्याग कर देना; किकी भी वस्त॒, 
करिया या ्राणीम अपक पदायं य प्रणी मेश है ओर अमुकं 
प्राणं है" इस प्रकरके मेदभावको न एहने देना 'ममतसे 
रहित होना है । 

प्रभ-'रान्तः' पद कसे मलुष्यका वाचक दै ! 

उत्तर- उपर्युक्त साधनकि कारण जिसके अन्तःकरणे 
विक्षपका सर्वथा अभाव हो गया है ओर इसे जिक्षका अन्तः 
करण अटल शान्ति ओर शद्ध-साचिकं प्रसन्नतसे ध्या 
रहता है शान्तः, पद रसे उपरत मनुष्यक्रा वाचक हं । 

प्ररन--उपर्युक्त व्रिरोषणोंकषा वणन वर्क रसा पुरष 
सविद! नन्द धन ब्रह्मम अभिन्नभावसे स्थित होनेका पत्र 
होता दै--यह कदनेका क्या मव है ! 

उत्तर.-इससे यह भाव दिषल.या ग्या है किं उपथुक्त 
प्रकारे साधन करनेवाला मनुष्य इन साधनोसे सम्पन्न होने- 
८९ ब्रह्मभावको प्राप्त होनेका अधिकारी बन जात है ओर 
तत्काल ही ब्रह्मभावकतो प्रप्त हो जाता है, अर्थात्‌ उसकी दष्टि- 
म आत्मा ओर परमातमाका मेदमाव सर्वथा नष्ट होकर भे ही 
सचचिदानन्दधन ब्रहम रूसी छ स्थिति हो जाती है । उ 
तय वृ समस्त जगम अपनेकषो लयित ओए समस्त 
जगतो अपनेमे कल्पित देखंता (4. 


अङ्ग-प्रयङ्गोपहित संन्यास्का यानी सांख्ययोगक्रा स्वरूप बतलाकर अव उत्त स्धिनद्वरा 


ब्रह्मभावको प्राप्त हुए योगी लक्षण जर उते ज्ञानयोगकी परानिष्ठाख्य परा भक्तिका प्राप्त होना बतलाते हे-- 


ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति 
मट्रक्ति लभते 


तमः सर्वेषु भूतेषु 


फिर बट सच्चिदानन्दघन ब्रह्मम पकीभावसे स्थितः ए त 
करता है । एेला समस्त प्राणियोमं समभावकाल योभी मेरी परा 


करता है ओर न क्रिंसीकी आकाङ्घा ही 
भक्तिको प्राप्त हो जाता है ॥ ५७ ॥ ४ 
प्र न-श्रह्मभूतः पद्‌ किंस सितिव्राठे योगीका वाचक है 


इत्तर-जो सच्चिदानन्दघन ब्रह्मे अमिन्नभावसेखित्‌ हो 
जाता है; जिसकी द्म एक सचचिदानन्दन ब्रह्मसे भिन्न 
किसी भी वस्तुकी सत्ता नशी रती; ‹ अहं ब्रह्मास्मि --मे 


न॒ काङ्कति । 


पराम्‌ ॥ ५४ ॥ 


प्रसन्न मनवाला योग न तोकिसीके लिये शोक 


र्म (ृहदार्यकर उ० १।४।१०), (सोऽङइमस्मि'-वह 
रह्म ही पैर आदि महावाभ्यकि अनुसार जिसकी परमात्मा- 
म अभि्नमाधते नित्य अट स्थिति हो जाती है,-रेसे 
सौ्ययोगीका वाचक यं व्रहमभूतः" पद्‌ है । पंचव अध्याय- 
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# गीता-त रव वित्रेचनी रीका £ 


भी इ सितिषारे योगीको श्रञममूतः करा है । 

प्रल-श्रसननात्माः पदका क्या भाव है ! 
उत्तर- जिसका मन पवित्र, खच्छ ओर शान्त हो तथा 
निरन्तर शुद्ध प्रसन्न रहता हो--उसे ्रसःनााः कहते है; 
इस विरोषणका प्रयोग करके य भाव दिलाया है कि ब्रह्म- 
मरको प्राप्त हए पुरुषी दृष्िमे एक सचिदानन्र धन ब्रहमसे 
भिनन किसी भी वस्तुकी सत्ता न एहनेके कापए्ण उसका मन 
निल्तर प्रसन्न रहता है, कभी किसी भी कारणसे श्षुव् 

नहीं होता | 


अरन-ब्रहमभूत योगी न तो शोक करता है ओर न 
अकाङ्घाही कता है, इस कथनका क्या अमिप्राय है ? 

उत्तर-इस कथनसेब्रहममूत योगीका उक्षण किया गया 
हे | अभिप्राय य है कि ब्रह्मभूत योगीकी स्त्र ब्रह्मुद्धि हो 
जनके कारण संसारकी किसी भी वस्तुमे उसकी मिनन प्रतीति, 
रमणीय-बुद्धि ओर ममता नहीं रहती । अतएव शरीरारिके 
साथ किंसीका संयोग-वियोण होनेमे उसका कुछ भी बनता- 
बिगड़ता नहीं | इसकारण वह किंसी भी हाकतमे किसी भी 


पूर्णकाम हो जाता है, क्योकि किसी भी वस्तुमें उसी ्रहमसे 
मिनन दि नही रहती, इस कारण वह वु भी नही चाहता | 

प्रसन-्वेषु भूतेषु समः'इप विरोषणका क्या माव है ! 

उत्तर--इस विरोषणसे उस ब्रह्मभूत योभीका समस्त 
प्राग्ियेमें मभाव दिखलाया णया है | अभिप्राय यहहै क्रि 
व़ किंसी भी प्राणीको अपनेसे मिनन नदी सम्ञता--इस 
कारण उसका किसीमे भी विर्मभाव नही रहता, सबमे सम- 
भाव हो जाता है; यदी माव छठे अध्यायकरे उन्तीसवे श्लोकम 
(सवत्र समद शनः' पदसे दिखलाया गया है । 

परभ-“परामूरविशेषणके सहित यद (मद्भक्तिम्‌) पट 

किंसका वाचक है ! 

उत्तर-जो ज्ञानयोगका फल है, जिसको ज्ञानकी पर 
निष्ठा ओर तचज्ञान भी कदे है, उसका वाचक यङ पराम्‌" . 
विदषणके सहित “मद्वक्तिम्‌' पद्‌ है; क्योकि वह परमासाके 
यथाथ खरूपका साक्षात्‌ कराकर उनमें अभिनमावसे प्रविष्ट 
करा देताहै | 


सम्बन्ध--हस प्रकार ब्रह्मभूत योगीको परा भक्तिकी प्रापि बतलाकर अव उत्तका एल बतटाते है-- 


भक्त्या 
ततो मां 


मामभिजानाति यावान्यश्चासि 
तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ ५५ ॥ 


त्वतः । 
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उस परा भक्तिके द्वारा वह सुश्च परमत्माओोः नै जो ह ओर जितना ह, ठीक वैसा-का-वेस। तस्वसे 


जान छेता हे; तथा उख भक्तिसे सुश्चको तरवसे जानकर तत्काल ही सुयम प्रवि हो जाता है ॥ ५५ ॥ 


प्रन--“भक््या पद यहाँ किसका वाचकः है ? 
¢, कमे ङि 
उत्तर-पूवके श्चेकमे जिसका “पराः विरोषगके सित 
(मद्वक्तिम' पद से ओर पचावे श्छोकमे ज्ञानशी परा निष्ठाके 
नापसे वर्णन किया गया है, उसी तचज्ञानका वाचकः यह 
भक्त्या पद है | यही ज्ञानयोग, भक्तियोग, वार्मयोग ओर 
ध्यानयोग आदि समस्त साधननोका फल है; इसके द्वारा ही 
सब साधको परमात्माके यथाथ खरूपका ज्ञान होकर 
उनकी प्राति होती है । इष प्रकार समस्त साधनोके फल्वी 
एकता करनेके व्य ही यज्ञ ज्ञानयोगके प्रकरणम (भक्तया 
पदक प्रयो क्रिया ग्या है 
म्ररन-इस भक्तिके द्वारा योगी सुक्षको, मे जो ह भर 


जितना ई, ठीक वैसा-का-वैा तच्छसे जान ठेता है--इस 
कथनका क्या भाव है ? 
उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है फि इस पराभक्ति- 


खूप तच्ज्ञानकी प्राप्ति होनेके साथ ही वह योगी उप्त तच 
्ञानके द्वारा मेरेययार्थ पको जान लेता है; मेरा निर्गुण- 


` निराकार खूप क्या है, ओर सगुग-निराका९ ओर सगुण- 


पकार खूप क्या है, मै निराकारसे साकारकैसे होता ह ओर 
पुनः साकारसे निराकार कैसे होता द इत्यादि .ङु8 भी 
जानना उसके व्यि रेष नहीं रहता । अतएव फिर उसकी 
द्मे किसी प्रकारका भेद्‌-माव नक रहता । इसप्रकार ज्ञान- 
योक साधनसे प्रात होनेवारे निर्गुण-निराकार-तरहके साथ 





# अटारषर्वो अध्याय # 
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सगुण त्रह्मकी एकता दिखटानेके लिये यहाँ ज्ञानयोगके 

प्रकरणे भगवान्‌ ब्रह्मके स्थानम माम्‌ पका प्रयोग 
क्रिया हे | 

प्रभ-+ततः पटरका व्या अथहै! 

उत्तर-"ततः' पट हेतुवाचक्र हे । परमात्मक खरूपका 
ज्ञान होनेके साथ ही पालकी परा हो जाती है--उसमे 
काठकाव्यवधान नहीं होता, इस कारण यहां ततः! पदका 
अर्थ पश्चात्‌ नहीं किया गया हे | अतः जिसका प्रकरण 
हो, उसी हेतुका वाचक ततः! पद्‌ होता है; तथा यहां 
न्ञालाः पके साथ उसके हतका अनुवाद करनेकी 
आवद्यक्रता भी ची-- इस कारण (ततः) पका अर्थ 
पद्मे वणित “रा भक्ति, सम्लना चाहिये ] 

्रन-यहो (तदनन्तरम, पदका अर्थं तत्काल केसे किया 
गया ? श्ञावाः पटरके साथ (तदनन्तसम्‌) पका प्रयोगकिया 


सम्बन्ध-हत प्रकार जजन री जिज्ञासाके अनुसार त, 
योगका तच्च अल्ग-अटग समन्चाकर्‌ यतक उस प्रकरणको 
1 ~ ं = 9 = न्य = 

वात नही कहौ कि दोनोमेसे तुम्हरे ठिवे जमुक सधिन कत है, 
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गया है, इससे तो विशते करियाका यह भाव ठेना चाहिये 
करि पहले मनुष्य मगवान्‌के खरूपको यथार्थं जानता है 
ओर उपक वाद उसमे प्रव होता है । 
उत्तर-रेसी वात नहीं है; कितु शाला पदसे जो 
काठ्केव्यववानकी आशङ्का होती थी, उसे दूर करने व्ि 
ह्‌ यहोँ (तदनन्तरम्‌? प्रका प्रयोग किया गया है । अभिप्राय 
यह है करि भगवानके तचक्ञान ओर उनकी प्रतिम अन्तर 
यानी व्यवधान नहीं होता, भगवानके खरूपको यथार्थ 
जानना ओर उने प्रविष्ट होना-दोनो एक साथ होते है । 
मवान्‌ सवके आत्मरूप होनेसे वास्तवे किंसीको अग्रा 
नक्ष है, अतः उनके यथार्थ खल्पका ज्ञान होनेके साय ही 
उनकी प्राति हो जातीहै । इसच्य यह माव समञ्ञाने क व्यि 
ही ययँ "तदनन्तरम्‌! पदका अर्थं (त्कार किया गया है; 
क्योकि कालन्तख्ा बोध तो श्ञाला' पदसे ही हो जाताहै, 
उक्केल्यितदनन्तरम्‌पदके प्रयोगकी आवश्यकता नरह थी | 
शका यानी कर्मयोगका ओर संन्या्तका यानी सस्यि- 
समा कर दिया; ज्जितु इस वर्णनमे भरावरानूने यह 
अतएव अर्जुनको भकतिप्रधान कर्मयोगा गहण 


करानेफे उद्देदयते अव भक्तिग्रधान कर्ष॑योरकी महिमा कहते ह -- 


सर्वकमीण्यपि सदा 
मत्पसादादवाप्नोति 
मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूणं कर्मोँकं 
परभपदको प्रात हो जाता दै ॥ ५६॥ 
ग्रहन “मदयपाश्रयः, पद किसका वाचक ट ! 
उत्तर-समस्त कर्मोका ओर उनके फकखूप समस्त भोगे 
का आश्रयत्यागक्रर जो मगवानके ही आश्रित हो गयाहै;जो 
अपने मन-इन्दियो सहित शरी्को, उसके द्वारा किये जने- 
वाल समस्त कर्मो ओर उनके फो भगवान्‌के समर्पण 
करके उन सबसे ममता, आसक्ति ओर कामना थाक 
भगवान ही परयग हो गया हैः मगवान्‌ष्ो दी अपना परस 
राप्य, प्रमग्रिय, पम द्ितषी, पमाधार ओर सवख समञ्च 
यर्‌ जो भगवान वि्ानमे सदैव प्रसन्न रहता है- किसी 
मी संसासिकि वस्तके संयोगःवियोगमे ओर किसी भी धटनामे 
कमी हरष-सोक नदीं करता, सदा भगवनर ही निर 


कुबीणो 


लादवतं 
म सदा करता हुआ भी मेरी छृपासे सनातन अविनाशी 


मटःयपाश्रयः । 
पदमव्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 


एता है तथा जो इछ भी करम कता दै, मग्वानक् 
आज्ञानुसारं उन्हीकी प्रघननताके व्यि, भपनेको वेवल 
निमित्तमात्र समञ्चकर, उन्हंकी प्रेरणा ओर शक्तिसे जेसे 
भगवान्‌ करते है वैसे दी करता है, एवं अपनेको सवथा 
मगवानके अधीन समञ्ञता है-- से भक्तिप्रान कर्म- 
योमीका वाचक यँ “मद्रयपाश्रयः' पद है । 
्रशर--“सरवकर्माणिः पद यहं किन करमोका वाचक है ! 
उत्तर-अपने वणं ओर आश्रमके अनुसार जितने भी 
शालविहित करवव्यकमं है--जिनका वणेन पहले (नियतं 
कर्म, ओर 'खभावनं कर्मके नामसे क्रिया गया है तथा 
जो मगवानूक्की आ्ञा ओर परणाके अनुकल है--उन 
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समस्त कर्मो्रा वाचक यी ुर्धकर्पाणि पद है । 
रहन ययँ ८अपिः अ्ययके प्रयोगका क्या भाव है ? 
उत्तर-अपि) अन्पयक्रा प्रयोग करके यहा भक्ति- 
प्रवान कर्मोगीकी महिमा की गयी है ओर कम॑योगकी 
मतां दिषलायी गयी है | अभिप्राय यह है कि 
संट्ययेगी समस्त परिहा ओर समस्त भोगेका प्याग 
करके एकान्त-देश्मे निर्तर परमात्माके ध्यानकरा साधन 
कता हआ जि परमापमावो प्राप्त करता है, भगवदाश्रयी 
कर्मयोी क्वर्णाश्रमोचित समस्त करमोको सदा करता 
हभ भी उती परमात्मक प्राप्त हो जाता है; दोनोकि 
फल्मे किसी प्रकारका मेद नदीं होता । 
प्रल-“शाश्वतम्‌ ओर *अन्ययम्‌? विशेषणेकि सहित 
(पदम्‌'पद्‌ किंसका वाचक है ओर भकतिप्रधान क्मयोगीका 
भावान्‌ कृपासे उसो प्राप्त हो जाना क्या है ! 
उत्तर-जो सदासे है ओर षदा रहता है, नि्तका कभी 
अमाव नहीं होता -- उप्त सचिदानन्द धन, पूरणव्रह्म, स्व- 


तम्बन्ध--इस प्रकारभकतिम्रषान कर्मयोयीकी महि माका वर्णन करके जव अजुँनको वेता वननेके लिये आन्न देते है -- 
मयि सन्यस्य 
मचित्तः 


मौ ~ | द 9 
सव कमौँको मनसे मुद्चमे अर्पण करके तथा खमबरुद्धिरूप योगको अवखस्इन कर्के मेरे परायण भौर 


चेतसा स्वकमीणि 
बुदधियोगमुपाश्रित्य 


निरस्तर मुश्चमे चित्तवाखा हो ॥ ५७ ॥ 

्रन-समस्त कर्मोको मनसे भगवान अर्पण करना 
क्या है? 

उत्तर-अपने मन, इन्िय ओर शरीएको, उनके 
द्राण किये जानेधारे कर्मोको ओर संसार्की समस्त 
वस्तुर्ओको भगवान्‌ समञ्जकर उन सवम ममता, 
आकि ओर कामनाका सर्वथा त्याग कर देना तथा 
मुञ्च कुछ भी करनेकी शक्ति नहीं है, भगवान्‌ ही सव 
प्रकारकी शक्ति प्रदान करके मेरेद्राणए अपने इच्छालुसार 
घ॒मस्त कर्म कते है, मे कुक भी नदीं करता - रेषा 
समञ्मकर भगवान आज्ञानुसार उन्दके च्य, उर्दीकी 
श्ररणासे, जैसे व कराते देसे ही, निमित्तमात्र बनकर समस्त 


कर्मीको करपुठीक्री भति करते रहना- यही समस्त. 


करके मनसे मणवानमे अपम्‌ कर देना है| 


* गीता-तवषिवेचनी टीका # 





रक्तिमान्‌ च ---------(1 शलिन, स्मर द८ेश्स्का वाचक यड उपयुक्त 
व्रशेषणोके सहित "पदम्‌'पद हे । वटी परम प्राप्य है, यह्‌ 
भाव दिखलनेकें व्यि उसे "पद'के नामसे कटा गया है | 
वैताटीसवे श्टोवमे जिसे 'संपिद्वि्की प्राप्ति) ध्यिाटीसदैमे 
“सिद्धी प्राति ओर पचपनवे इटोकमे मामः पद वाच्य 
परमेश्वरी प्राति कह। गाह, उसीको यहाँ 'दाश्रतम्‌ः ओर 
(अन्पयम्‌, विशेषणोके सहत ध्वदम्‌! परवाच्य भावान्‌ङ्री 
प्रापि कहा गया है | अभिप्राय यह है कि भिन्न भिन्त नाभस 
एक ही तका वर्मन किया गया है | उप्यक्त महिपरघान 
कमयोगीके मावसे मारित ओर प्रसन्न हो रउघपर अतिशय 
अनुग्रह वके भगवान्‌ स्वयं ही उसे पएरभक्तिख्य बुद्धयो 
प्रदान कर देते है (१०।१०); उ बुद्धियोगकै द्रा 
मगव्ानूकै यथार्थं स्वसयको जानकर जो उस भका 
मगन तन्मय हो जाना है--सचिरानन्द्वन परमेश्व 
प्रविष्ट हो जाना है--यदी उसका उप्यक्त परमपदको 
प्राप्त हो जाना है | 








मत्परः । 


सततं भव ॥ ५७ ॥ 


रन -शुद्धियेगम्‌ः प्रद किंसका वाचक है भैर 
उसका अवटम्बन करना क्या है ? । 
उत्तर-सिद्धि ओर असिद्रिमे, घुल ओर दुः वरे, हानि 
ओर कभ, इसी प्रकार संसारके समस्त पदार्थेमि ओर 
प्राणियोमिं जो समबुद्धि है--उसका वाचक बुद्धियोगम्‌ पद 
है । इसव्यि जो कुछ मी होता है, सब भाप्रानकी दी इच्छ 
ओर इरेसे होता है- रे समञ्चव र समस्त वस्तुर्भमि, 
समस्त प्रावो ओर समस्त घटना्मि राग-देष, दष 
कादि विषमभावोसे रहित होकर सदा-सर्वदा सममावसे 
युक्त रहना ही उप्यक्त बुद्धियोगका अवछम्बन कना है । 
प्रस्ल-भग्ान्‌ङे परायण होना श्या है ? 
उत्तर्‌-मगगन्‌ो ही अपना परम प्राप्य, प्रभ गति, 
परम दिती, परम, प्रिय ओर परमाधार मानना, उनके 


# अहारुर्वो ध्याय # 


६६३ 


व्य्य्य्य्य्य्य्व्य्य्य्य्य्य्य्व्य्व्व्य्व्व्ज्ज्य्व्व्य्व्व्व्य्व्व््व्व्य्व्व्य्य्य्य्व्य्व्व्व्व्व्व्व्य्य्य््््व्य------------------ 


विवानमे सदा दी वष्ट शना ओर उनकी प्रापक 


पाधनोमं तत्पर इना भगवानूके परायम ्षेना है । 


्रभ-निरन्तर मावान्‌मै चित्ता होना व्याह? 
उन्तर- मन, बुद्धिकौ अटल भावसे मणवानूमे टा देना; 
भगत्रानकै सिता अन्य किसीपे पितिन्मात्र भी प्रमा सम्बन्ध 


न सदव अनन्य प्रेमपू्क निरन्तर मगवानका ही चिन्तन 


कते रना, क्षणमात्रके च्वि भी मगानूकी विस्पतिका 

अस्य हो जाना; उरते-बेठते, चटते-ङगिरते, खति.पीते, 
सोते-जागते ओर समस्त कर्म करते समय भी निलय निट्तर 
मनसे मगवानूके दर्शन करते दनाय निन्त भगवान्मे 
चित्तवादाहोन्‌ा है | नवे अध्यायके अन्तिमर्गेकर्मे ओयङ्घं 
पेसछवं रटोकमं (मन्मना भवःसे भी यद्वी बात की गयी है | 


वन्धः - ग अ जुंनकी ¢ = = कर्मयोगी बननेकी ज, 
ञ सम्बन्धक श्करार्‌ भगवान्‌ अजुनक्र भक्तिपरधान क्म # आशना देकर अब्र उस आश्नाके पाटन 
करनेका फ़ल वताते ह? उक्ते न शननेमे बहुत बड़ी हानिं रिवलाति है-- 


मच्त्तः 


सरवेदुगोणि 
अथ च्छतहंकारान्न श्रोष्यसि 


मल्मसादात्तरिष्यसि । 
विनडमकष्यसि ॥ ५८ ॥ 


 उपयुरं मकारे ञ्षमे चित्तवाखा होकर तू मेरी पास लपरस्त संकटको अनायास ही पार कर जायगा 
ल यद्वि हक ररः = नच 9 ट >) - टो 
ओर यदि अदंकारके काप मरे बचनको न सुनेगा तो नप्र हो जायग। अथौत्‌ पर भाथे ष्ठ हो जायगा ॥ “८1 


प्रन--ुश्चमे वित्तवाटा होकर तु मेरौ कृपासे समस्त 
संकटको अनायसि ही परार कर जायगा, इस कथनका 
क्या मावह ? 

उत्तर-दस धाक्यते भगवानूने यड दिदसाया है करि पूव 
र्खोकमे कहे हए प्रकरारसे समस्त कर्म सृशचमे अपंण करके ओर्‌ 
मेरे परायण होकर निरन्त सुज्ञमे पन लगा देनेके बाद तुम्हे 
ओं कु ५ नदीं करना पद्ेगा, मेरी दयाके प्राव 
अनायास ही वम्दारे दस मेकः ओर पष्ट कके समस्त दुःख 
टट जार्यैगे, तुम सव प्रकारे दुय॑ण ओर दुराचारे रहित 
टकः सके टिये जन्म .मएणल्प महान्‌ संकटसे सुक हय 
जाओगे ओर्‌ ह्च निप्य-आनन्दघन परमेश्ववो प्रा कर लेगे| 

प्रदन-८ भरथः ओः चेत्‌ -इन दोनौँ अव्यर्योका क्या 
भाव है ओर :अहंकारके कारण मेरे वचनौको न छुनेगा तो 
नष्ट हो जायगा! दस कथनका क्या अभिप्राय हं ! 

उत्तर-अथ पश्तान्तरका बोधक है ओर “वेत्‌, यद्रि 

के अथे प्रयुक्त हआ है । इन दोना अब्यगरौके सहित 
उप्त वाक्यसे -्वान्‌ने यह माव दिष्ठकाया हैकि तुम 
मेरे भक्त ओर्‌ प्रिय सा हो, इस कारण वद्य ही 
मेरी आक्ञाका पाटन करोगे; तथापि तुम्दं सावधान करनेके 
च्य भ बता देता रकि जिस प्रकार मेरी आाज्ञाका पाटन 
करनेसे महान्‌ सन ह्येता है, उसी प्रकार उसके वयसे 


महती हानि धी होती है । इसच्यि यदि तुम अहंकाप्के 
वमे हो रर अर्थात्‌ अपनेको बुद्धिमान्‌ य समथं समञच- 
कर्‌ मेरे वचरनोको न घुनोगे- मेरी आक्ञाका पालन न 
करके अपनी मनमानी करोगे तो तम नष्ट हो जाओगे, 
फिर तुम्हे इस टकम या परलोके कद्व भी वास्तविक 
सड ओर शान्ति नष मिठेगी ओर तुम अपने क्भ्यसे 
भरष्ट होकर वर्तमान धितिसे गिर जाओगे । 
्ररन--मगवान्‌ अञ्ुनते पहले यह कह चके कि 
तुम मेरे मक्त हो ( ४।३) ओर यह भी कह अवे 
हैकरिभन मे भक्तः प्रथद्यतिः अर्थात्‌ मेरे सक्तका कभी 
पतन नही होता ( ९ । ३१ ) ओर यँ यड कते दै 
कितुम नष्ट हो जाओगे अर्थात्‌ वारा पतन हयो 
जाया, इस विरोधक क्या समाधान है ? 
उत्तर--भगवान्‌ने लयं ही उपयक वाक्यम “चेत्‌, पदका 
प्रयोग करे दस विरेधका समाधान कर दियाहं। अपिप्राय 
यह्‌ है क्रि भगवान्‌क्रै भक्तका कभी पतन नहीं होता, यह 
रुव सत्य है ओर यह मी सत्य है क्रि अजुन भगवान्‌के परम 
भक्त है; इसे वे मतान्‌ी बात न सुने, उनकी आज्ञाका 
पालन न करे-यह हो ही नहीं सकता; वितु इतनेपर भी 
यर अहंकारके वमे होकर वे भगवानूकी अज्ञाकी 
अवहेलना कर्‌ दे तो फिर मगतानके भक्त नही समदने जा 
सकते सव्ये किर उनका पतन होना मी युक्तिसङ्गत दीदै। 





५ गीता-तस्वविवेचनी टीका * 


[ ---------- 


सखन्ध-पूव॑रोकमे जो अहंकारवश्च भगवान्‌की आज्ञाको 


न माननेसे नष्ट हो जानेकी वात कही है , 


उक्तीकी ए करलेके ठिये अव भगवान्‌ दो श्ठोकोदवारा जनक मान्यतार्म दोष दिखलाते है-- 


यदहंकारमाश्रित्य न 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते 


योत्स्य इति 
प्रकरतिस्तवां 


मन्यसे । 
नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥ 


भे ८ ५९ [3 
जञो तू अहंकारका आश्रय लेकर यह मान राह क्रि नै युद्ध नदीं करूगाः' तेरा यह निश्चय सिध्या 


ह; क्योकि तेरा खभाव तनचे जक्दस्ती युद्धम रगा देगा ॥ ५९ ॥ 


म्ररन--जो तू अहंकारका आश्रम लेकर यह सान दहा 
ह कि भ युद्ध नहीं करेगा, इस वाक्यका क्या अभिप्राय है? 

उत्तर--पहले भगवान्‌के द्वारा युद्ध करने षी आज्ञा दी 
जनिपर (२।३ ) जो अजगंने मावानूसे यह कहा था किं 
(न येत्य, युद्ध नहीं कणा (२।९)) उसी बातको 
स्मरण कराते हए भवान यहो उपयु वार्य्‌ कहा है । 
अभिप्राय यह है कि तम जोयह मानते हो किं धत युद्ध नहीं 
काः, तग्हाया यह मानना वेच अहंकारात है, युद्धन 
करना तृ्हारे हाथकी बात नहीं है । अतच्‌ ईस प्रकार 
अज्ञान जनित अकारक वी भूत होकर अपनेको पण्डित, 
समर्थ ओर खतस्त्र समक्षना एवं उसके बपर्‌ यह निधय 
क्र लेना क्रि अमुक कार्य पै इस प्रकार सिद्ध कर गा 
ओर अषुक कारय नहीं कदेगा, बहुत ही अलुचित है । 

्रशन--तेरा यह निश्चय मिष्या है, इस कथनका क्या 
भाव है ! ) 


उत्तर--इस कथनसे भग्वानने यह दिखाया हं कि 
तुम्हारी यह माभ्यता शकि न सकेगी, अर्थात्‌ तुम बिना 
ुद्ध विये एह न संकोगे; क्योकि तुम स्वतन्त्र नही हः 
ध्रकृतिके अधीन हो । 


सखभावजेन कौन्तेय निबद्धः 
न्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌. ॥ ६ ° ॥ 


कर्तुं नेच्छसि 


ग्रन--यह् प्रकृतिः" पट किसका वाचक है ओर 
ती प्रकृति तुद्चे जर्दस्ती युद्धम लगा देगी, इस कथन- 
काक्या या्रहै? 

ष उत्तर--जन्म-जन्मान्तरमे किये इए क्मवि संस्कार जो 
वमान जन्ममे स्वमावह्पसे प्रादुभूंत हए हं? उनवे 
समुदायका वाचक यहो प्रकृतिः" प्रद्‌ हे; इसीको स्वभाव 
भी कहते है । इस स्वभावके अनुसार ही मलुष्यक्रा मिन्न- 
मिन्न केकि अधिक्रारी समुदायमे नन्म होता हं ओर 
उस स्वभावके अनुसार ही भिन्न-भिन्न मनुष्यो ङी भिन्न- 
मिनन कमेनिं प्रवृत्ति हआ करती टै । अतएव यरं उपयुक्त 
वाक्ते भगवानूने यह दिखाया है किं जिस स्वभावके 
कारण तुम्हारा कषत्रियङ्कख्मे जन्म दज ट) (वहं समाः 
तुम्हारी इच्छा न रनेपर भी तुमकौ जनर्दस्ती युश्मे 
रशत कर देशा । योग्यता प्राप्त होनिपर वीएतापूवक छद 
करना, युद्धे डरना या मागना नही --यट तम्डारा सरह 
क्म है; अतएव तुमसे किये तिना रह नर्ही सकोगे,तुमकी 
युद्धअवदध करना पडेगा । यदो श्रिये नाते अजुनको गृद्ध 
तरे विषयमे जो बात कही है, वही बात अन्ध ॒र्णैवालोकी 
अपने-अपने स्वाभाविककमेकि विषयमे समञ्च लेनी च हिय । 


सेन कर्मणा । 





हे कन्तीपुञ्र \ जिस क्मैको त्‌ मोदके कारण करना नदी चाहता? उसको भी अपने पृछृत 
स्वाभाविक कर्मसे वधा षटुध परवशा होकर करेगा ॥ ६० ॥ 
 श्रश्न--“्वोन्तेय' सम्ब्रोषनका क्या भावि है ! दिखते है कितुम वीर मातके पुत्र हौ, स्वयं भी खीर 
४ उत्तर--अर्युन्ी माता कुन्ती बडी बीर महिला थी, दहो, इसल्यि तमसे युद्ध किये बिना न्दी रहा जाय | 
` उसने स्वयं कषयत ह संदेश भेजते समय पाण्ड्यो = प्रशन--जिस वर्मक त्‌ मोहे कारण करना नर्द 
को युडधके चि उसि क्ता था । अतः, भग्वान्‌ चाहता, इस कथनका क्या भाव है ? 
यदय अजैनको “कौन्तेयः नामसे सम्ब्ोधित करके यह भाव उत्तर-इससे भ्वान्‌ने यह दिललया हे किम क्षत 
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हो, यद्ध करना तुम्हारा खाभाविक्र धरम है; अतएव वह 


तम्हारे च पापकम नदं है | $सव्यि उसे न करने 
इच्छा करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है | इसपर भी 
जो त॒म न्यायसे प्राप्त युदधरूप सहजक्मको करना नही 
चाहते हो, इसमे केवलपात्र तुम्हारा अविवेक ही हेतु है; 
दूसरा कोई युक्तियुक्त कारण नहीं है । 

ग्रश-उसको भी तू अपने ख(माविक्र कमेसिर्वेधा ह 
परवरा होकर करेगा, इस कथनका क्या भाव है 

उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखलया है करि युद 
करना तुम्हारा खामाविक्र करम है-इस कारण तुम उससेवधे 
हए हो अर्थात्‌ उससे तम्हारा धनिष्ठ सम्बन्ध (है । इसल्यि 
तुम्हारी इच्छा न रहनेपर भी वह तुभको बलात्कारसे अपनी 
ओर आकर्षित कर ठेगा ओर तुम्हे अपने खभावके वामे 
होकर उसे करना ही पड़ेगा । इसव्यि यदि मेरी आज्ञाके 
अनुसार अर्थात्‌ सत्तावनवं श्लोकम वतठायी इई विधिके 


अनुसार उसे करोगे तो कपबन्धनसे सुक्त होकर मुञ्च प्रप 

हयो जाओगे, नहीं तो राग-देषके जालमे फंसकर जनम- 
मृलुरूप ्ंसारसागएमें गोते लगाते रहोगे । 

जिस प्रफार नीके प्रवाहमें वहता हआ मनुष्य उस 

परघाहका सामना कके नदीके पार नहीं जा सकता वर्‌ अपना 

नारा कर ठेता है; ओर जो क्रिसी नौका या काठका आश्रय 
लेकर या तैरलेकी कलसे जल्के ऊपर तैरता एकर उस 
प्रवाहे अनुकूढ चता है, वह किनारे ककर उसको पार 
कर्‌ जाता है; उसी प्रकार प्रकृतिके प्रवाहमे पड़ा हअ जो 
मनुष्य प्रकृतिका सामना करता है, यानी हठे करतन्यकर्मो 
करा त्याग कर देता है, वह प्रकृतिसे पार नहीहो सकता वरं 
उसमे अधिक फरंसता जाता है; ओर जो परमेश्वरा या 
कर्मयोगका आश्रय लेकर या ज्ञानमार्गके अनुसार अपनेको 
्रक्रतिसे ऊपर उटाकर प्रकृतिके अनुकर कम॑ करता रहता 
है, बह कर्मबन्धनसे सुक्त होकर प्रकृतिके पार चल्य जाता 
है अर्थात्‌ परात्मा प्रत हो जाता है । 


सम्वन्ध-पूर्वरलोकोमे कर्म करनेमें मनुष्यको स्वभावके अधीन बतलाया गया; इसपर यहं ङ्गा ह्ये सकती हे 
कि ग्रहति या स्वमाव जड है, वह भिसीको अपने वमे कते कर सकता ह ? इस्तठिये भगवान्‌ कहते हेँ-- 


ईरः सवैभूतानां 
भ्रामयन्सवैभूतानि 


यन्त्रारूढानि 


हृदेरोऽज॑न तिष्ठति । 
मायया ॥ € १ ॥ 


हे अञ्जन ! शरीररूप यन्मे आरूढ ए सम्पूण प्राणियों को अन्तयौमी परमेश्वर अपनी मायासे उनके 
कमेक अनुसार भ्रमण कराता हुआ सव प्राणियौके हदयमे स्थित है ॥ ६१ ॥ 


श्रयं शरीरो यन्त्रका रूपक देनेका क्या 
अभिप्राय है ओर्‌ ईशस समस्त प्राणियोके हृदयम सित 
बतलानेका क्या भाव है ! 

उत्तर. यहाँ शरीरो यन््रका रूपक देकर भगवान्‌ 
यह भाव दिखलया है किं जैसेरेगाडी आदि किन्दीं यन्त्रो 
पर डा हज मनुष्य खयं नदीं चरता तो भीरेल्गाडी आरि 
यन्नवे चलनेसे उसका चलना हो जाता है--उसी प्रकार 
यद्यपि आत्मा निश्चल है, उसका किसी भी क्रियासे वास्तवमे 
दु्छ भी सम्बन्ध नहीं है, तो भी अनादिसिद्ध अज्ञाने 
कारण उसका रशरीरसे सम्बन्व होनेसे उस शरीरी 
क्रिया उसकी क्रिया मानी जाती है । 


हस्यो सब भूतोके हृदयमे स्थित बतलाकर यह भाव 


गी० त° वि० ८४- 


दविखलाया है कि यन््रको चनेवाल प्रेख जैसे खयं भी उस 


यन्मे रहता है, उसी प्रकार ईर भी समस्त प्राणियोके 


अन्तःकरणमे सित है ओर उनके हदयमे खित रहते इए 
ही उनके कर्मानुसार उनको भमण कराते रहते है । इसव्थि 
ईघरके किसी मी विधानमे जरा भी भूल नही हो सकती; 
कयोविः बे सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ परमेश्वर उनके 
समस्त कर्मोको भलीर्भोति जानते ह । 

रभ यन्त्रारूढानि" विदोषणके सहित “भूतानि' पद 
किलका वाचक है ओर भगवान्‌का उनको अपनी मायासे 
भ्रमण कराना क्या है 

उत्तर शरीररूप यन्मे सित समस्त प्राणियोका वाचक 
यह 'यन्रारूढानिः विेषणके सहित “मूतानिः पद्‌ है तथा 





















उन सबको उनवे पर्वाजित कमं -संस्कारोके अयुसार फलं 
तानेव व्यि बार-बार नाना योनियोमे उत्पन्न कएना तथा 
 विन्नभिन पदाेसि, कियाभसे ओर प्राणिधोसे उनका 
^ सथोग-वियोग कराना ओर उनके खभाव (प्रकृति) के अनुसार 
छट पनः चेश करनेम ल्गाना-- यही भगवाना उन 
ब्राणियोको अपनी मायाद्रारा रमण. कराना है । 
| रकम करते ओर न कएनेमें मनुष्य खतन्त्र है या 
।  परतन्न यदि परतन है तो किंस रूपमे है तथा किंसके 


1 
| वहीं तो मनुष्यक्रा कमेमि अधिकार बतकाकर (२। ४७) 
| उसे खतन्र, की प्रकृतिके अधीन (२। ३२) ओर कही 
। रके अधीन बतलाया है (१०। ८) । इस अध्यायमे भी 
। उनसव्व ओर साठ शषोकमे प्रकृतिके ओर खमभावके अधीन 
बतलाया है तथा इस र्लोकमे ईशरके अधीन बतलाया दै, 
इसुल्यि इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये । 

। उत्तर-कम करने ओर न कने मनुष्य परतन्त्र है, 
इसीष्ि यह कडा गया है कि कोई भी प्राणी क्षणमात्र मी 
बिनाकमं किये नहीं रह सकता ८ ३ । ५) । मनुष्यका जो 


खतन््र बतलाना नहीं है; बत्कि परतन्त्र बतलाना 
; क्योकि उससे कमेकि त्यागमे अराक्यता सूचित की 
। अन एह गया यह भ्ररन पिं मनुष्य किसके अधीन 





2 4 ` पतत्र है--्रकृतिके या खभावके अथवा ईशरके? क्योकि . 


+ गीता-तत्वविवेचनी रीका ॐ 








बतलाना ओर ईखसफे अधीन बतटाना--ये तीनों बाते एक 
ही है | क्योकि खमाव ओर प्रकृति तो पर्यायवाची शब्द्‌ है 
ओर ईश्वर खयं निरपेक्ष भावसे अर्थात्‌ सर्वथा निर्ठिप्त रहते 
हए ही उन जीवंकी प्रकृतिके अनुप अपनी मायाशक्तिके 
द्वारा उनको कमेमि नियुक्त करते है, इसल्े ई रके अधीन 
बतलाना प्रकृतिके ही अधीन बतलाना है | दूसरे पशमे ईर 
ही परकृतिके खाभी ओर प्रह, इस कारण प्रकृतिके अधीन 
बतलाना भी ईशरके ही अधीन बतलाना है । 

रदी यह बात किं यदि मनुष्य सर्वथा ही परतन्त्रहै तो फिर 
उसके उद्धार होनेका क्या उपाय है ओर उसके व्यि कर्तव्य- 
अकतन्यक्रा विधान करनेवाठे शाखकी क्या आवद्यकता 
है !इसका उत्तर यह है कि करतव्य-अकर्तव्यका व्रिधान करने- 
वाले शाख मनुष्य्नो उसके सखामाविक कर्मेसि हटानेके वि 
या उससे खभावविरुद्ध कर्म कानेके च्म नही हर वितु 
उन कमेकि करनेमे जो राग-द्वेषके वशमे होकर वेह अन्याय 
कर ऊेता है--उस अन्यायका त्याग कराकर उसे न्यायपूवक 
करतव्यकेमिं ल्गानेके ल्यि है, इसब्ि मनुष्य कम॑ करनेमे 
खमावके परतन्त्र होते हए भी उस खमावका सुरार करनेमे 
परतन्त्र नहीं है । अतएव यदि वह शाख ओर महापुरुषोके 
उपदेरासे सचेत होकर प्रकृतिके प्रेस सवंशक्तिभान्‌ 
परमेश्वरी रारण ग्रहण कर ॐ ओर रागे षादि विकरारोका 
त्याग करके शाखविधिके अनुसार न्यायपूर्वकं अपने 
खाभाविक कर्मो निष्काममावसे करता इआ अपना 
जीवन बिताने खम तो उसका उद्भार हो सकता है । 


नः पर्क शोके यह बात तिद्ध की गयी क मनुष्य क्मोका स्वरूपे त्यारा करनेमे स्वतस्र नही ह, 

के का होकर स्वाभाकिकि कमोमिं प्रवृत्त होना ही पडता है, क्योकि सर्वशक्तिमान्‌, सर्वान्तयामी परमेश्वर 
सित होकर उनकी प्रकृतिके अनुसार उनको भ्रमण कराते हैँ ओर उनकी प्ेरणाका प्रतिवाद 
यह श्रश्च उटत्ता है कि यदि दसी ही बात है तो र्‌ कर्मबन्धनसे छूटकर परम 


भारत । 





न ` प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
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्रभ्न-^तम्‌! पद किसक्ा वाचक है ओर सव प्रकार- 


से उसकी दारणमे जाना क्या है ? 

उत्तर-जिन सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार, सवके प्रे; 
सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापी, परमेश््को पू॑स्ोकम समस्त 
प्राणियोके हृदयमें सित बताया गया है, उरन्दीका वाचक 
यँ (तम्‌? पर है ओर अपने मन, बुद्धिः इन्दि्योको, 
प्राणोको ओर समस्त धन, जन आरिको उनके समर्पण 
करके उन्दीपर निर्भर हो जाना सव प्रकारसे उन 
परमेश्वखी शरणमे चले जाना है । 

अर्थात्‌ मणतानूके गुण, प्रभाव, तत्व ओर खरूपका 
रद्धापूवक निश्चय करके भगवानूको ही परम प्राप्य) परम 
गति, परम आश्रय ओर सवख समञ्चना तथा उनको अपना 
खाभी, भर्ता, प्रक, रक्षक ओर परम हितेषी समञ्चकर सव 
प्रकारसे उनपर्‌ निर्भर ओर निर्भय हो जाना एवं सब कुछ 
मगवानूका समञचकर ओर भगानको सवव्यापी जानकर 
समस्त कमेमिं ममता, अमिमान, आसक्ति ओर कामनाका 
त्याग करके भगवानकी आज्ञालुसार अपने कर्मोहारा समस्त 
प्राणियोक हयमे स्थित परमेशवरकी सेवा करना; जो कुछ भी 
दु ःख-सुखके भोग प्रात हो, उनको भगवानक्ता भेजा हआ 








पुरस्कार समङ्षर सदा ही सतषट रहना, भात्रानूके किप 
भी विधानमे कमी चिन्मात्र भी असतषट न होना; मानः 
बड़ाई ओर प्रतिष्ठाका व्याग कके मवान्‌ सिवा किसी भी 
सांसा वस्तुमे ममता ओर आसक्ति न रखना; अतिशय 
श्रद्धा ओर अनन्य प्रमपूर्वक मगवाने नाम, गुणः प्रमा 
टीला, तच्च ओर खखूपका नित्य-निरन्तर श्ण, चिन्तन 
ओर कथन कते रहना- ये समी माव तथा क्रिया सब 
्रकारसे परमेशचकी शरण ग्रहण कनेक अन्तगेत है । 
प्रभ परेश्रकी दयसे परम॒ शान्तिको ओर 
सनातन परम धामको प्राप्त होना क्या है ? 
उत्तर-उपर्यक्त श्रकारसे मगवानछ्षी चरण ग्रहण 
करनेवाले भक्तपर परम दया; परम सुद्‌, सव॑शक्तिभान्‌ 
पलेश्ची अपार दयाका स्रोत बहने क्गता है--जो उसके 
समस्त दुःखों ओर वन्धनोको सदाके व्यि बहा ठे जाता 
है | इस प्रकार भक्तका जो समस्त दुःखंस ओर समस्त 
बन्धनोसि दटकर सदाके ल्म परपानन्दसे युक्त शो जाना 
ओर सच्चिदानन्द धन पू्णब्रहम सनातन परमेश्वरो प्राप्त हो 
जाना है, यही परमेशचरी कृपासे परम शान्तिको ओर 
सनातन परभ धापको प्राप्त हो जाना है । 


खन्ध -हृत प्रकार अर्जुनको अन्तर्यामी परमेश्वरकौ सरण ग्रहण करनेके धिये आज्ञा देकर अव भगवान्‌ 


उक्त उधदेशका उपसंहार करते हए कहते है 
इति ते ज्ञानमाख्यातं 


विमूदये तदशेषेण 


यथेच्छसि तथा 


गुह्याद्गुह्यतरं मया । 
कुरु ॥ ६३ ॥ 


इस धकार यह गोपनीयसे भी अति गोपनीय क्ञान मैने त्चसे कह दिया । अब तु इख रहस्ययुक्त 
ज्ञानको पूर्णतया भीति विचारकर' जसे चाहता है वैसे ही कर ॥ ६३ ॥ 


्रभ-“इतिः पदका यहाँ क्या भाव है? 

उत्तर इतिः पद यहोँ उपदेशाकी समातिका बोधक है 
तथा दूसरे अध्यायके ग्याहवं स््रेकसे ठेकर य्हातक 
मगवान्‌ने जो वु कटा है, उस सबका लक्षय करानेवाला है| 

्श्-न्ञानम्‌? पद यहो किंस ज्ञानका वाचक है ओर 
उसके साथ “गुह्यात्‌ गह्यतप्पः विदोषण देकर क्या भाव 
दिखलाया है ! 

उत्तर-भगवान्‌ले दूसरे अध्यायके ग्या्वे स्लेकसे 
आस्म करके यर््तक अर्जुनको अपने गुणः भ्रमाव, तत्व 


ओर खखूपक्षा रहस्य भकीरमोति समक्ञानेके ल्य जितनी 


वाते कही है-उस समस्त उपदेशक वाचक य्ह ्ञानम्‌ः 


पद्‌ है, बह सारा-का-सारा उपदेश भग्वानका प्त्क् ्ान 
करानेवात्म है, इसव्यि उसका नाम ज्ञान रक्ला गया है । 
संसा ओर शाखोमिं जितने भी गुप्त रखने योग्य रहस्यके 


` विषय माने गये है-उन समे भगतानके गुण, प्रभाव ओर ` 


खरूपका यथां ज्ञान करा देनेवाख उपदेशा सबसे वदकर 
गु रखनेयोग्य माना गया है; इसे इस 
समञ्ानेके ल्ि ओर यह बात सपञञनेके 




























सामने इन बातोको प्रकट नहीं करना 
यहो श्नम्‌, पके साथ श्यात्‌ गु्तरम्‌' 
द्विया ग्यादहै। 


परमेश्वरे गुण, प्रभाव ओर खदूपक्रा तख जितना 
जैसा मै कह सकता ह वेसा दूसरा कोई नहीं कह 
इसव्यि यह मेरयारा कहा हआ ज्ञान बहत ही 
महत्व वस्त॒ है | तथा ते' पसे थह भाव दिखलाया है 
इसका अधिक्षारी समञ्ञकर तुम्हारे हिते व्यि 
यह उपदेश सुनाया है ओर (आख्यातम्‌ पदसे यह 
दिखटाया है किं मुञ्चे जो कुछ कहना था, वह सव प 
अब ओर दु कहना बाकी नहँ रहा. है । 











-दूखरे अध्यायकर ग्यारहवै सकस उपदेशा आरम्भ 

ते अजञनको संस्ययोग ओर कयोग इन 
साधनोके अनुसार खधमरूप युद्ध करना जगह- 
८ २७; ३।३०; ८ ।७; ११।३४) 







































+ गीता-तच्वविवेचनी टीका # 


कर्तव्य बतलाया तथा अपनी शरण रहण करनेके व्यि कहा । 
इतके बाद अटारहवं अध्याये उघकी जिज्ञासके अनुसार 
संन्याप्त ओर व्याग ८ योग ) का त्व भीमेति सभञ्चानेके 
अनन्तर पुनः छम्पनघें ओर सत्तावनवे ्लोकोमे मक्तग्रधान 
कमोगकरी महिमाका व्भन करके अ्ुतको अपनी ारणमे 
अनेके ल्ि कहा । इतनेपर भी अर्जुनी ओरसे कोई 
सखीकृतिकी बात नहीं कहे जानेपर भगवान्‌ने पुनः उस 
आज्ञाके पाठन करनेका महान्‌ फल रिखलाया ओर उसे न 
मानसे बहत बडी हानि भी बतकयी ] इसपर भी कोई उत्तर 
न मिंकनेसे पुनः अज॑नो सावधान करनेके व्यि परमेश्व 
सनका प्रेरक ओर सबके हृदये सित बतलाकर उसकी शरण 
ग्रहण करनेके ल्य कहा । इतनेपर भी जब अजने बु 
नहीं कहा तब इ इलोकके पूर्वाद्म उपदेशा उपसंहार 
करके एवं के दए उपदेशका महत्व दिखलाकर इस वाश्य- 
से पुनः उसपर व्रिचार करनेके व्यि अजनो सावधान कसते 
इए अन्तम यह कहा किं "यथेच्छसि तथा कुरु" अर्थात्‌ उपधुक्त 
प्रकारसे व्रिचार करनेके उपरान्त तुभ जैसा शक समञ्ञो, वेसा 
ही करो । अभिप्राय यह है किं मैने जो कर्मयोग, ज्ञानयोग 
ओर भक्तियोग आदि बहत प्रकारके घाधन बताये हैः 
उनमेसे तुम्दे जो साधन सचा माद्धूम पडे, उसीका पालन 
करो अथवा ओर जो कुछ तुभ. ठीक सपश्षो, वही करो । 


` श्रकार अजनको सारे उपदेश्यपर विचार करके अपना करतैव्य निर्धारित करनेके व्यि कहे 
अजुनने कुछ भौ उत्तर नही रिया ओर ३ अपनेको अनपिकारौ तथा कर्तव्य निश्चय कटनेमं 
सिचित ओर चकित-से हो गये, तब सवके हृदयकी वात जाननेवाठे अन्तयामी भगवान्‌ 
करके उच्चे समस्त गीताके उपदेञका सार बतटानेका तचार करके कहने लगे-- 


श्णु मे 


परम वचः । 





ढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ ६४॥ 
४ चचनको त्‌ फिर भी सुन । तू मेया अतिशय 










म्‌ उस सत्त उपदेशे भी यहो भगवान्‌ने खास अपने 
› खल्प, महिमा ओर रेर्मवो प्रकट करके यानी ही ; 


‰% अढारहर्वँ अध्याय # 





६६९ 








वे वचन अगरिक-सेअधिक गुप्त रखनेयोगय हैँ । इसील्यि 
,भगवानने नवं अध्यायके पहले छषेकमे “गुह्यतमम्‌ःओर दूसरे 
म राजगुह्यम्‌! विशेषणका प्रयोग किया है; क्योकि उस 
अध्यायमे भगवानूने अपने गुण प्रभाव, खूप, रहस्य ओर 
रेशवर्यका भटीमोंति वर्णन करके अर्जुनको स्पष्ट शब्दोमे अपना 
भजन करनेकर लि ओर अपनी शरणमे आनेके व्यि कहा 
है| इसी तरह दसत अध्यायमे पुनः उसी प्रकार अपनी शरणा- 
गतिका विषय आरम्भ करते समय पहले शछोकमें (वचः? के 
साथ (परमम्‌? विदोषणादिया है, अतएव यहाँ भगवान्‌ वचः? 
पदके साथ (सर्वगुद्यतमम्‌! ओर (परमम्‌, विदोषण देकर यह 
भाव दिखठाते हैँ कि मेरे कहे हए उपदेशमे भी जो अत्यन्त 
गुप्त रखनेयोग्य सवसे अधिक महत्व बात है, वह मेँ तुदं 
अगले दो छोकोमे कर्हरगा । 

्रभ्न--उस उपदेरा्षो पुनः सुननेके च्य कहनेका क्या 
माव है? 
उत्तर-उसे पुनः सुननेके लिये कहकर यह भाव 

दिखलाया गया है किं अव जो बात गै तुम्हे बतलाना चाहता 
हर, उसे पहले भी कह चुका द्र ( ९।३४; १२।६-७; 

१८ । ५६५७) कंतु तुम उसे विेषरूपसे धारण नही 
कर सके, अतएव उस अत्यन्त महत््वके उपदेशको समस्त 
उपदेरानसे अलग करके मै तुम्हे फिर बताता द । तम उसे 

साबधानीके साथ सुनकर धारण करो । 


ग्र्-टढम्‌ः के सहित ष्टः पदसे क्या भाव 
दिखलाया है ? 
उत्तर-तिरसव्वे शोकम भगवान्‌ अजुनको अपने 

कर्तव्या निश्चय करनेके लिये खतन्न विचार करनेको कह 

दिया, उप्तका भार उन्होने अपने ऊपर नही क्खा; इस बात- 
को सुनकर अ्ंनके मनमे उदासी छ गयी, वे सोचने लगे कि 
भगवान्‌ दसा क्यों कह रहे ठै; क्या मेरा भगवानूपर विधास 
नहीं है, क्या मै इनका भक्त ओ, प्रेमी नही ह । अतः ढम्‌ 
ओर इष्टः, इन दोनों पदोसे भगवान्‌ अर्जुनक शोक दूर 
करनेके ल्ि उन्द उत्साहित कते हए यह भाव दिखठ ति है 
करतुम मेरे अत्यन्त प्रियहो, तम्हारा ओर मेर प्रेमका सम्बन्ध 
अटल है; अतः तुम किंसी तरहका शोक मत करो । 

्रक्ष-^ततः अव्ययके प्रयोगका तथा मै त्से परम 
हितकी बात करहैगा, इस कथनका क्या माव है । 
उत्तर. “ततः पद यँ हेतुवाचष है, इसका प्रयोगं 

करके ओर अर्जुनको उसके हितका वचन कहनेकी परतिज्ञा 
करके भगवानूले यह भाव दिखलाया है कि तुम मेरे घनिष्ठ 
रपी हो; इसीव्ये पै तपसे क्रिसी प्रकारका छाव न रख- 
क्र गु्तसे भी अति प्त बात तुम्हारे हितके विथिः तम्हारे 
सामने प्रकट करूंगा ओर मै जो दु भी वर्गा वह तु्डारे 
चयि अत्यन्त हितकी बात होगी । 


सम्बन्ध-पूव लोकसे जिस स्वगु्यतम बाततको कहनेकी भगवान्‌ने परतिज्ञा की, उसे अब कहते है 


मन्मना भव मद्भक्तो. माजी मां नमस्कुरु । 
मामेत्ैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे॥ ९६५॥ 


हे अजन ! त्‌ मुश्चमे मनवाला 
रेखा करनेसे तू स॒सचे ही ध्रा होगा, 
्रभ--मगवानै मनवाला होना क्या है ! 
उत्तर भगवान सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार सर्वज्ञ, 
सर्वान्तर्याभी, सर्वव्यापी, सर्वैर तथा अतिराय सौन्दर्ं, 
माघु्ं ओर रेच्य अदि गुणोके सखु समश्चकए अन्य 
्रमपूरव॑क निश्वल्भावसे मनको भगवान कणा देना क्षण- 
मातर भी गवानी विस्मृतिको न सह सकना (मगवान्‌मे 


1 हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन 
यह र लदचसे सत्य परतिज्ञा करतार; कयांकि तू मेरा अत्यन्त भिय है ॥ ६५॥ 


करनेवाखा हो ओर सुद्चको प्रणाम करः 1 


मनवाला! होना है । इसकी विदेष व्याख्या नवे अध्यायके 
अन्तिप शोकम की गयी है । । 
्श्-मगवानका मक्त बनना क्या है १ 
उत्तर-भगवान्ो ही एकमात्र अपना भत्तो, खामी 
संरक्षक, पर गति ओर परम आश्रय समङ्ञकर सवथा उनके 
अधीन हो जाना, किविःमात्र भी अपनी खत्री न 
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व कयि 


[व 
नर ~ नमे 
सब प्रकारसे उनपर्‌ निर्भर रहना, उनके प्रत्येक वि 


संदा ही संष्ट रहना ओर उनकी आज्ञाका सदा पालन. 
करना तथा उनमें अतिरये रद्ापू्वक अनन्य प्रेम कएना 
(भगवानका सक्तं बनना है । 

्रभ-मावानूका पूजन करना क्या है ! 

उत्तर नवे अष्यायके छच्वीसवे कके वणेनालुसार 
पत्र्ुणदिसे शरद्वामक्ति ओर ्रेमपूर्वक भगवान विग्रहा 
पून करना; मनसे भगत्ानक्ता अवाहन व॑रके उनकी 
मानसिक पूजा करना; उनके वचनोँका, उनकी लीकमूमि- 
का ओर उनके विग्रहका सव प्रकारसे आदर सम्मान कएना 
तथा समे भावान व्यातत समञचकर या समस्त प्राणियोको 
भावानक्वा खरूय समशचकर उनकी यथायोग्य सेवा-पूजा? 
आदरसत्कार करना आदि सब भगवान पूजा करएनेके 
अन्तत है । इसका वर्णन नवर अध्यायके छच्वीसवेसे अद्रा- 
ईसवे शोकतकछी व्याख्यामे तथा चौतीसवे शछोककी 
व्याल्यामे देखना चाहिये । 

रश्-“माम्‌? पद किसका वाचक है ओर उसको नम- 
स्फार करना क्या है ? 

उत्तर-जिन परमेश्वरे सगुण-निरगुण, निराकार-साकार 
आदि अनेक रूप है; जो अर्जुनक सामने श्रीकृष्णरूपमे प्रकट 
होक्षर गीताका उपदेदा सुना रहे है; जिन्हौने रामखूपमें 
प्रकट होकर संसारम धर्मकी मर्यादाका स्थापन किया ओर 
चृरिहरूप धारण करके भक्त प्रहादका उद्धार किया-- 
उन्हीं सर्वशक्तिमान्‌, सवगुणसम्पन्न, अन्तयामी, परमाधार, 
समग्र पुरुषोत्तम भगवानका वाचक यहो (माम्‌! पर है । 

उनके किंसी भी रूपको, चित्रको, चरणचिहोको या 
चरणपादुकाओंको तथा उनके गुण, प्रभाव ओर तवका 
वर्णेन करनेवाटे शा खोको साङ्ग प्रणाम करना या समस्त 





© ८ भै 
वणेन कर सकता हे । महाभारतः, उश्रोगपरवमे कदा दै-- 


ए नारायणः कृष्णः फाल्गुनश्च नरः स्तः । नारायणो नरड्चैव स््वमेकं द्विधा कृतम्‌ ॥ 


* गीता-तत्वविवेचनी रीका # 


प्राणियोमे उनको व्याप्त या समस्त प्राणियोको भगवानूका 
खहप सधक्चवर सवक प्रणाम करना “भगवान्‌ नमस्कार 
करना" है । इसका भी विस्तार नवं अध्यायके अन्तिम 
इलोकमे देखना चाहिये । 

्र्ष-रेखा करनेसे तू सुस्े ही प्राप्त होगा, इस 
कथनका क्या माव है ? 

उत्तर-इससे भगवानने यह माव दिखलाया है कि उपयुक्त 
प्रकारसे साधन करनेके उपरान्त तू अवश्य ही मुञ्च सचिदा- 
नन्दधन सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरो प्राप्त हो जायगा, इसमे 
कु भी संशाय नहींहै । मगान्‌ प्राप्त होना क्या है, यह 
बात भी नवे अध्यायके अन्तिम स्लोककी व्यायामे 
बतलायी गयी है । 

र्य तञ्षसे सत्यप्रतिज्ञा करता इसका क्या मावह 

उत्तर-अर्जुन भगवान्‌क प्रिय भक्त ओर सखा थे, अतएव 
उनपर प्रेम ओर दया करके उनका अपने ऊपर अतिशय 
दृद विशस करानेके लिये ओर अञ्ंनके निभित्तसे अन्य 
अधिक्रारी मनुष्योका विश्वास दृद करानेके लिये मगवान्‌ने 
उपर्युक्त वाक्य कहा है । अभिप्राय यह है किं उपयुक्त प्रकारसे 
खाधन करनेवाला भक्त सुद प्राप्त हो जाता है, इस बातपर्‌ 
टद विश्वास करके मनुष्यक्ो वैसा बननेके व्यि अधिकः 
से-अधिक चेष्टा करनी चये । 

ग्रभ्-त्‌ मेरा प्रिय है, इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-इस कथनसे प्रेममय भगवान्‌ने उपयुक्त प्रतिज्ञा 
करनेका हेतु बतलाया है | अभिप्राय यह है कि तुम मुश्चको 
बहुत ही प्यारे हो; तुम्हारे प्रति मेरा जो प्रेम है, उस्‌ ्रेमसे 
ही बाध्य होकर तुम्हारा विश्वास दढ करानेके च्वि भ तुमसे 
यह प्रतिज्ञा वरता दर; नदीं तो इस प्रकार प्रतिज्ञा करनेकी 
मुञ्चे कोई आवस्यकता नहीं थी 1 


स:  . ~ -- ~ :-~------~ ~ ~ वा 
% जिन महात्मा अनक स्यि भगवानले स्वयं अपने श्रीसुखवसे गीताका दिव्य उपदेश किया, उनकी मदहिमाका कौन 


( ४९ ॥ ९६० ) 


। चि श्रीृष्ण साक्षात्‌ नारायण है ओर अजन नर कदे गये ह, े नारायण ओर नर दो सूपोमि मकट एक ही सत्व ह 


भगवानूसे करिता ब्रेम करते थे । 


संशेपम यद दिखलाना दे करं अजुनके प्रति भगवानूका कितना प्रेम या । इसीसे पता ल्ग जायगा कि अर्जुन 


वनविह्यारः जखविहारः जदरतरार यजञाुष्ठान आदिम मी भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रायः अर्जुनके साथ रहते ये । उनका 





# अटारहर्वो अध्याय # ` ६५ 


््-इस रेक मगवानूने जो चार सधन उक्त-जिसमे चतं साधन पूर्णरूपते होतेह, उसको 
वतलाये है, य चाये करमते ही मवा प्रति मगन प्ति हो जवे तो कहन ह्या ह 
-ही द य नमत एवावति भौ हो नाती द ८ = = परमते पकक ताते भी भावी आ 
त &: (९८ ध ओर विद्यद्ध प्रेमके सकोचरहित द्द्य देखे जति थे । सज्ञयने पाण्डरवोके यदेमि 
र षृतराष्टूसे कहा था- -श्री्ष्ण-अजुंनका मैनि विलक्षण परेम देखा; मेँ उन दोनौसे बातें करनेके वि वड़े ही विनीत 
भावसे उनके अन्तःपुरे गया । मैने जाकर देखा, वे दोनों महात्मा उत्तम वल्लाभूषणेसि भूषित होकर महामूल्यवान्‌ आस्नोपर 
विजमान थे। अनक गोदमे श्रीकृष्णके चरण थे ओर द्रौपदी तथा सत्यभामाकी गोद अजने दोनो पैर ये । मुशचे देखकर 
अजने अपने पैरके नीचेका सोनेका पीदा रकार मुञ्चे वैनेको कहा, मै आदरे साथ उसे चूर नीचे दी बैठ गया / 
वनम भगवान्‌ श्रीकृष्ण पण्डवोसे मिकने गये ओर वरहो बात्चोतके सिकसिलेमे उन्होने अजुंनसे कहा- 
ममेव त्वं तवेवाहं ये मदीयास्तवैव ते । यस्त्वां द्वेष्टि स मां द्वेष्टि यस्त्वामनु स मामनु ॥ ( महा° वन° १२।४५ ) 
दे अर्जुन ! ठम मेरे हो ओर मँ दम्हाय ह । जो मेरे है, वे वम्हारे ही ह । अथात्‌ जो कुछ मेरा दै, उसपर व्दारा 
अधिकार है । जो वमे शत्रुता रखता दै, वह मेरा यत्र है ओर जो ठम्दारा अनुवर्ती ( साथ देनेवाल ) दै, वद मेया भी हे 
भीष्मको पाण्डवसेनाकरा संहार करते जव्र नौ दिन बीत गये, तवर रात्रिके समय युधिष्ठिरम बहुत ह चिन्तित होकर 
मगवानसे कदा-द श्रीकृष्ण ! भीष्मस हमारा व्डना वेसा दी है जषा जलती हुई आगकरी उ्योतिपर पतंगोका मरके व्थि द 
पड़ना । आप कदि अव क्या करे ।› इसपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने युधिष्ठिरको आश्वासन देते हुए कहा-- “आप चिन्ता न करे 
मुञ्चे आज्ञा दे तो मँ मीष्मको मार ड्द आप निश्चय मानिये कि अजन भीष्मको मार देगे |° फिर अजंनके साथ अपने प्रेमका 
सम्बन्ध जताति हुए भगवान कदा-- 
तव श्राता मम सला सम्बन्धौ दिष्य एव च | मांसान्युल्छृत्य दास्यामि काल्गुना्ं महीपते ॥ 
एष॒ चापि नख्याधरो मत्कृते जीवितं त्यजेत्‌। एष॒ नः समयस्तत॒ तासथेम॒ परस्परम्‌ ॥ 
( महा° भीष्म० १०७॥। ३३-३४ ) 
दि राजन्‌ ! आपके माई अर्जुन मेर मित्र है, सम्बन्धी द ओर निष्य हं । मै अर्जुनके ल्यि अपने शरीरका मासतक 
काटकर दे सक्ता हू । पुरुषिह अञ्जन भी मेरे ल्थि प्राण दे सकते है । हे तात ! हम दोनो मित्रोकी यह प्रतिज्ञा है किं परस्पर 
एक दूसरेको संकटसे उवार ।? 
इससे पता ठग सकता है फ भगवान्‌ श्रीकृष्णका अजुनके साथ केसे विलश्चण प्रेमक्रा सम्बन्ध था । 
इन्द्रस प्रात एक अमोघ शक्ति कणके पास थी । इन्द्रे कद दिया था क्रि (स शक्तिको तुभ जिसपर छोड्धोगे, उसकी 
निश्चय ही मृत्यु होजायगी । परंतु इसका प्रयोग एक ही बार होगा । कर्णने वह शक्ति अर्जुनको मारनेके व्थि स्ख छोड़ी थी । 
दुयौधनादि उनसे वार बार कहते कि (तुम उस शक्तिका प्रयोग करके अञ्जनको मार स्यौ नदीं डार्ते ९ कणं अज्जुनको मारनेकी इच्छा 
भी करते, परंतु सामने अति दौ अर्जुनके रथपर सारथिरूपमर मरते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण कणेपर एसी मोहिनी डालते किं जिससे 
वे शक्तिकां प्रयोग करना भू जति । जब्र भीमपुत्र घटो्तचने राक्षसी मायासे कौरवसेनाका भीषणरूपसे संहार किया? तवर 
दुर्योधन आदि सव पत्रड़ा गये । सभोने करणको पुकरारकर कदा--“इनदरकी शक्तिका प्रयोग कर प इसे मारो जिसे हमरोगोके 
प्राण तो बचें । इस आधी रातके समय यदि यद राक्षस दम तवरक्रो मार ही डाठेगा तव अर्जुनको मारनेके लि रक्खी हु शक्ति 
हमारे किस काम अविगी ? अतः कर्णको वह शक्ति घयोकचपर छोडनी पड़ी ओौर शक्तिके र्गते ही घटोत्कच मर गया | 
घयोत्कचकी मृत्युसे सारा पाण्डव-परिवार दुखी हो गया; परंतु भगवान्‌ श्रीकृष्ण बड़ प्रसन्न हए ओर वे हर्षन्मत्त-से होकर बार 
नार अर्जुनको दयसे गामे को । आगे चल्कर उन्दने सात्यकि कदा सायकै | युद्धके समय कणंको भँ दी मोहित कर ¦ 
रखता था । इसीसे आजतक वह अज॑नपर उस शक्तिका प्रयोग न कर स्का | अर्जुनको मासमे समं वह शक्ति जवतक कणके 
पास थी, तव्तक भै सदा चिन्तित रहता था । चिन्ताके मरे न मुके रातकरो नीद आती थी ओर न चित्तम कभी हं ही हेता 
था | आज उस अमोध शक्तिको व्यथं हुदै जानकर म ` अर्जुनको काके सुखसे वचा हुआ समलता ह । देखो--माताः पिताः 
ठुमलोग, मा्बन्धु ओर मेर प्राण भी ञे अर्जनसे बढ़कर प्रिय नही है । मँ जिस प्रकार रणम अजुनकी रक्षा करना आवदयक 











[ता ~ „ मीता-ततवविवेचनी टीका # 


क 1 उ णजनसे अपनी प्राति जतलायी 
सकती है । क्योकि भगवानने खय दी आव अध्यायके चियाटीसवं शोके केवर पूजनसे अ पते बतत्ायी 


चदव सके वल अनन्यविन्तनसे अपनी प्रपिता दै । यह बात अवर है कि उपयु एवःएका साधनो 


„ सातवे अध्यायके तेईसवे ओर नवेके नालम तमी आत 
त ^ आराति बतगवी है ओर नवे प्रधानरूपसे करनेवालमे दूसरी सब बाते भी आनुष्िकरूप- 
अध्यायके छन्वीसवेसे अद्वाईसवे तक एवं ईस अध्यायके सेरहती ही है ओर श्रद्धा-मक्तिका भाव तो सममे रहताहै | 


सर्वधमान्यसत्यञ्य  मामेक शरणं व्रज । 


॥ = शुच 
अहं त्वा सरवपपिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शचः ॥ ९६ ॥ 
(4 (< 6 गनि सुद्मे ड ९ (~ शक्ति 
सम्पूणं धर्मौको अथात्‌ सम्पूणं कतेग्यकमं मुद्चमे व्यागकर तू केवल एक सुद्च सवेराक्तिमान्‌, 
लवौधार परमेश्वरकी ही शरणमे आ जा। मं तचे सम्पूणं पापोसे सुक्त कर दुगा, तु शोक मत कर ॥६६॥ 
समदत हू उस प्रकार किसीकी नहीं समञ्चता । तीन टोकौके साज्यकी अपेक्षा मी अधिक दुलभ कई वस्तु होतो उसेभीमं 
अर्जुनको छोडकर नहीं चाहता । इस समथ अनका पुनजन्म-ला दो गया देखकर सुन्ञे बड़ा भारो हष हो रहा है ।› 
्रलोक्यराज्याधक्कि्चिद्रयदन्यतसुदुमम्‌ । नेच्छेयं सात्वतां तद्विना पाथं धनञ्जयम्‌ ॥ 
अतः ग्रहः सुमहान्‌ युयुधानाध्र मेऽभवत्‌ । यतं प्रत्यागतमिव दष्टा पाथं धनञ्जयम्‌ ॥ 
। । ( महा° द्रोण० १८२ । ४४-४५ ) 
श्रीकृष्ण ओर अजंनकी मैश्री इतनी प्रसिद्ध थी किं खयं दुयौधनने भी एक वार एेसा कहा था-- 
आत्मा हि कृष्णः पार्थस्य दृष्णस्यात्मा धनञ्जयः ॥ 
यद्‌ ब्रूयादू्॑नः कृष्णं सवे कयौदसंशयम्‌ । 
कृष्णो धनञ्खयष्याथे सखगंलोकमपि स्यजेत्‌ ॥ 
तथेव पार्थः कृष्णार्थे प्राणानपि परित्यजेत्‌ । 
( महा° सभा० ५२ । ३१३३ ) 
(श्रीकृष्ण अ्जुनके आत्मा ह ओर अर्जुन श्रक्ष्णके । अजन श्रौकष्णको जो कुछ भी करनेको कर्है श्रीक्ष्ण वह सब 
कर सकते ह, इसमे तनिक भी संदेह नदीं ३ । श्रीकृष्ण अरज॑नके लि दिव्यलोकका भी त्याग कर सक्ते द तथा इसी प्रकार 
अजुन भी श्रकृष्णके व्यि प्रा्णोका परित्याग कर सकते हैँ । 
्रीङ्कष्ण ओर अर्ज॑नकौ आदर प्रोतिके ओर मी बहुतसे उदाहरण है । इसके ल्थि महाभारत ओर श्रीमद्धागवतके 
उन-उन सलोको देखना चाये । 

, अज॑नके इस विलक्षण प्रेमा ही प्रमाव दै, जिसके कारण भगवानको राहयादुद्यतर जानकी अपेक्षा मी अत्यन्त गह्य-- 
सवगुह्यतम अपने पुर्पोत्तमखसूपका रदस्य अर्जुनके सामने लोर देना पड़ा ओर इस प्रेमका दी प्रताप है किं परम घाममे भी 
अलैनको भगवानको अस्यन्त दुरम सेवाका ही सौमाग्य प्रात हुआ, जिसके व्यि वडे-बडे ब्रह्मवादी महापुरुष भी खुलचाति 
रहते द । स्वगौरोहणके अनन्तर धमराज युधिष्ठिरे दिव्य देह धारणकर परम धाममे देखा-- 

दद्रा तत्र गोविन्दं ब्राह्मेण वपुषान्वितम्‌ ॥ 





दीप्यमानं _ . _खवपुषर दिव्येरस्त्ैरपस्थितम्‌ । 
चक्रप्रभतिमिरधारे्दिव्यैः पुरुषविग्रेः ॥ 
उपास्यमानं वीरेण फाल्गुनेन सुवचसा । 


। टः र ( महा० खग० ४ । २-४ ) 
„भगवान्‌ श्रीगोविनद व अपने ब्रयशरीस्से युक्त द । उनका शरीर देदीप्यमान दै । उनके समीप चक्र आदि दिव्य 
शख ओर अन्यान्य घोर अख्र दिव्य पुरुष शरीर धारणकर उनकी सेवा कर रहे है । महान्‌ तेजसी वीर अजनके द्वारा भी 
भगवान सेवित छ रदे ई यी “धरम फ दे गीतातत्वके भरीमति सुनने, समञ्चने ओर धारण करका । एवं अजनः 
सरीखे इन्द्रियसयमी? महान्‌ त्यागी? विचक्षण जानी विशेषकर भगवानके परम प्रिय सखा, सेवक ओर शिष्यको इस (परम 
फलः का प्राक्त शेना सवथा उचित दी दे । ॥ 


# अटारदर्बो मध्याय # 


६७२ 








न घः नि ग ति धः नः =. = 
प्ररन--“सवधर्मान्‌ पर यहाँ किन धर्मौका वाचक तमपरण करके बरढवे अध्यायक्रे छठेद्टोकर्म, नवे अव्यायके 


है ओर उनका व्याग क्या है ? 


अन्तिम ईलोकर्मे तथ। इक अध्यायके सत्तावनषे रछोकमे कहे 


उत्तर- त (भ भाव हि भ 
वर्ण, आश्रम) खभाव ओर परिस्थितिके अनुसार हए प्रकारसे मग्रानूको ही अपना परम प्राप्य, परम गति, 


जिन्न मनुष्यके ल्य जो-नौ करम कर्तव्य वतलये गये हँ 
वारह्वें अध्यायके छठे सछोकमें "सर्वाणि! विदेपणॐ सहित 
"कर्माणि, पदसे भर इस अध्यायके त्त्तावनवे दटोकमें 'सवं- 
कर्माणि, पदसे जिनकावर्णन किया गया है-उन शा्टविहित 
समस्त कर्मोका वाचक यहाँ सर्वधर्मान्‌! पद है । उन समस्त 
कर्मकरा जो उन दोनो श्वोरकोकी व्याख्यामे वतदये हए 
प्रकारसे मणवानूमे समपंण कर्‌ देना है, वही उनका यागः 
है, क्योकि मगान्‌ इस्त अध्ययमे व्यागका खद्पं बतटते 
समय सातवर श्लोके स्प कह चुके हैँ किं नियत कर्मोका 
खरूपसे व्याग करना न्यायतङ्खत नहीं है; इ्व्यि 
उनका जो मोहपूर्वक व्याग है, वह॒ तामत वयग है । 
अतः यहाँ "पति्यज्य पदसे समस्त कर्मोका खश्पसे 
स्याग मानना नहीं बन सक्ता । 
इसके सिवा अर्जुनको भणवानने क्ात्रधम॑ख्प युद्धका 
पिया न करनेके व्यि एवं समस्त कर्मो मणवान्‌के 
अरपणकरके युद्ध करनेके च्ि जगह-जगह आज्ञा दी है (३। 
३०;८।७;११।२४ ) ओर समस्त मीतको भटीमति 
सुन लेनेके बाद इ भध्यायके तिह तपर शोकम स्वयं अनुन- 
ते ४गवान्‌को यह स्वीकृति देकर कि "करिष्ये वचनं तव! ( पै 
आपकी आज्ञाका पालन कदा ) फिर सखधम॑खूप युद्ध ही 
विया है, इसव्यि यँ समस्त करमोक्ो मगवानमै सम्पण 
कर देना अर्थात्‌ सब कुछ मगवान्‌क्ता समञ्ञकर मन, इन्दिय 
ओर शरीरम तथा उनके दरा किये जनिवाले कर्ममि ओर 
उनके फटरूप समस्त भोगेमिं ममता, आतक्ति, अभिमान 
ओर कामनाका सर्वथा व्याग कर देना ओर केवल भवान्‌के 
ही लि भगवरानूक्वी भज ओर प्रेणके अलुप्ताए जैसे वे 
कालाव, वैसे कट्पुीकी भति उनको करते रहन(--- 
यही यहौँ मस्त धरमोका पराग करना है, उनका 
स्वषूपसे व्याग करना नहीं । 
्रन-इप प्रकार समस्त धर्मो का पिय करके उसके 
वाद्‌ केवर एकमात्र परमेश्वरी शचएणमे चरे जाना क्या है! 
उत्तर--उपर्व प्रकाससे समस्त कर्मो मावान्‌ 


गीर त° वि० ८५-- 


परमाधार परम प्रिय, परप हितैषी, परम घुट्‌ परम आत्मीय 
तथा मर्ता, खामी, संरक्षक समश्षकर उठते-वेठते, खाते- 
पीते, चछते ररते, सोते-जागते ओर हर एक प्रकारसे उनकी 
आज्ञाओंका पाठन करते समय परम श्रद्धाप्॑क अनन्यप्रभसे 
नित्य-निरन्तर उनका चिन्तन करते रहना ओर उनके 
विधानमे सद! ही संतु ना एवं सव्र प्रक्रारसे केवरमात्र 
एक भगवानपर ही मक्त ग्रहादकी भति निर्भर रहना 
एकमात्र परमेखरकी शरणमे चखा जाना है । 

गरन तञ्च सव पा्पोसे मुक्तं कर दूंगा, इस 
कथनका क्या भाव है 

उत्तर-दमाद्यम कर्मोक्ा फलम जो कमबन्धन है-- 
जिससे वधा हुआ मनुष्य जन्म-जन्मान्तरसे नाना योनिरयोमे 
बूम रहा है, उ कर्मबन्धनका वाचक यह धपः है ओर 
उस कर्मबन्धनसे मुक्त कर देना ही पापस सुक्त कर देना 
हे । इय तीरे अष्यायके इकतीसवे इगेकमे 'कम॑भिः 
सुच्यन्ते,से, वरहे अध्यायके सातवे स्छोकमे 'मृ्युसंसार- 
सागरात्‌ घधुदधर्ता मबामि' से ओर इस अध्यायकरे अवने 
इ्ठोकमे 'मत्धरतादात्‌ सरवदु्णणि तस्थिसि' से जो बात 
कही गयी है. वही बात यहाँ शषँ तद्ये सब परपपि सक्त 
कर दूंगा, इस वक्यसे कही गयी है 1 

गररन--“मा जुचः, भर्थात्‌ त्‌ शोक मत करः इस 
कथनका क्या भाव है ए 

उत्तर--इस कथनसे मावते अज्ुनको अश्विन 
देतेहर मतके उपदेशक उपसंहार कतिधा है । तथा 
दूरे अध्यायके ग्यां सोकमे “अशोच्यान्‌! परसे जिस 
उपदेशका उपक्रप किया था, उप्तका “मा चः” परसे 
उपहार करके यह दिखाया है कि दूसरे अध्यायके 
सातवे श्येकमे तुम मेरी शप्णाणति स्वीकार कर ही चुके 
हो, अव पूरणरूपसे शरणागत होकर तुम कुछ मी चिन्ता 
न करो ओर शेकका सर्वथा साग क्के सर(-सरेदा 
सञ्च परमेश्व निभर हो रहो । यड सोकका स्था अभाव 
ओर भगवत्त्ात्कार ही गीताका मुल्य तातवयं है । 


ऋ 


क -------------- 





सम्बन्य-इतर प्रकार भगवान्‌ गीताके उपदेश्चका उपसंहार करके अव उत 


+ गीता-तस्वविदेचरो टीकः # 





उपदेश्चके अध्यापन जौर अध्ययन जदि- 


करा माहाल्य बतटानेके ल्मे हले जनधिकारीके ठक्षण वतटाकर उत्ते गी ताका उपदेश सुनानेका निषेध करते ह-- 


न 


इदं ते नातपस्काय 


नाभक्छय कदाचन । 


न॒ चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ € ७ ॥ 
तचे यद गीतारूप रहस्यमय उपदेश कि भो कारम न तो तपरहित. मलुष्यसे कहनः सादये, न 
अक्तिरहितसे ओर न विन! खननेकी इच्छावालेसे ही कहया चाहिये; तथा जो सुञ्चमे दोषदृष्रि रखता हे, 


ससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिये ॥ ६७ ॥ 

्रन-- इदम्‌? पद यहाँ किंसका वाचक है तथा यह 
हपरहिव मनुष्यसे किसी भी काल्मे नहीं कहना चाहिये 
ईष कथनका क्या भाव है ! 

उत्तः. -दूसरे अधयाये गपरवे श्मोकसे ञेकर उपयुक्त 
हलेकतक अलुनको अपने गुण, प्रभाव, रहस्य ओर स्वरूपः 
का तख समञ्चानेके व्यि मगानने जो उपदेशा दिया है,उस 
मस्त उपदेराका वाचरकइदम्‌ यदय पद है । इसके 
अधिकारीका निर्णय करनेके व्यि भगवानने चार दोषसि 
यक्त मलु्योको यह उपदेशा सुनानेकी मनाही की है । 
उनमेते उपर्युक्त वाक्यके द्वारा परित मलुष्यको इसे 
ुनानेकी मनादी की गयी है } 

अभिप्राय यह है कि यह गीताशास््र बडा ही गुप्तरखने- 
योग्य विषय ३, तुम मेरे अतिशय परेमीःमक्त ओर दैवी सम्पदा- 
सेयुक्तहो, इसव्ि इसका अधिकारी समङ्खकर मैने तुम्हारे 
हितवे च्वि तुम्द यह उपदेशा दिया है । अतः जो मनुष्य 
स्वधर्मपाठनरूप तप करनेवाखा न हो, भेर्गोकी आस्तिके 
कारण संसा विषय-सुखवे, ठोभ॑से अपने धमक व्याग 
के पापकमेमि प्रवृत्त हो-एेसे मनुष्यको मेरे गुण प्रमाव 
शीर तत्वके वणनसे भरपूर यह गीताशाख नदी छनाना 
दिये; वर्योकि वह इवो घारण नदीं कर सकेगा, इसे 
इस उपदेशा ओर साथ-दी-साथ मेरा भी अनादर होगा। 

ब्ररन-भक्तिरहित मलुष्यसे भी कमी नहीं कहना 

चाहिये, इस्‌ कथनका क्या अभिप्राय है ९ 

उत्तर-इससते भक्तिरदित मलुष्यको उपर्युक्त उपदेश 
ुनानिकी मनादी की है \ जभिप्राय य है कि जिका सुञ् 
परमेखसम॑विखासः, प्रेम ओर पूर्य माव नहीं है; जो 
छअपनेको दी वैसर्ा समञ्ञनेवाख नस्क है, एेसे 


मनुष्यको भी यह अव्यन्त गोपनीय गीताशस्र॒ नही 
सुनाना चा हये; क्योकि वह इसे सुनकर इसके भार्वोको 
न समद्नेके कारण इसे धारण नहीं कर सकेगा | 

रन -“अद्ुशरषवे, पद किसका वाचक है ओर उसे 
गीतोक्त उपदेश न सुनानेके व्यि कहनेका क्या अभिप्राय है! 

उत्तर--जिसक्ी मीताशास्त्रको सुननेकी इच्छ न हो, 
उसुका वाचक हँ “अञ्शरषवे पद है । उसे खुनानेकी 
मनाली कर्के मगवान्‌ने यह भाव दिखाया है कि यदि कोई 
अपते धर्मक पाठनरूपतप भी करता हो, किंत गीतारास््म 
श्रद्धा ओर प्रेम न होनेके कारण वह उसे सुनना न चाहता 
हो तो उत्ते भी यह परम गोपनीय शास्त्र नही छुनाना 
चाहिये; वभो कि देखा मनुष्य उत्को छननेसे उव जि 
है ओर उसे ग्रहण नदी कर्‌ सकता, इससे सेरे उपदेश्च 
का ओर मेरा अनादर होता है । 

प्रजो मुङ्ञम दोषदृष्टि रखता है, उसे तो कभीभी 
नहीं कहना चाहिये--इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि संसा 
उद्धारं करनेके च्ि सगुणरूपसे प्रकट सञ्च परमेश्वरम 
निकी दोषद्ि है, जो मेरे गुणो दोपाेपण कै 
सी निन्दा बरनाला है- देसे मनुष्यको तो किसी भी 


हारते यह उपदेश नहीं सुनाना चाहिये; क्योकि € 


सेरे गुण, प्रभाव ओर रेखय॑को न सह सकनेक काय 
इत उपदेशो षुनक्‌ सेत पेते भी अविक अव 
करेगा, इससे छधिक पापका भागी होगा । 

रश उपर्युक्त चते दोष जिस्म हो, उसीको च 
उपदेशा नहीं कहना चाहिये या चारोमेसे जिसमे ९४" 
दो या तीन दोष ह-टहको भी नहं नाना चाहिय! 
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उत्त-चारोभसे एक भी दोष जिसमे नही है, व्ह तो ओर न मग्न पूरणं मक ही हो, पर गीता नना ` 
इस उपदेराका पूरा अधिकारी है ही; इसके सिवा जिस चाहता हो तो वह मी किसी अशमे अधिकारी है । क्व जो 
छखधममपाटनरूप तपकी कमी हो, प्र उपके वादके तीन दोष भगवान्‌मे दोषदषट रखता है उनकी निन्दा करता है, वहतो 
नही हों तो वह भी अधिकारी है तयाजो न तो तपश हो सर्वथा अनपिकारी है;उसे तो कभी मी नही कहना चाहिये । 

सम्बन्ध-हत प्रकार यीतोक्त उपदेरके अनधिकारे लक्षण बतलाकर अव भगवान्‌ दो श्कोद्रारा अपने 
भक्तोमें इस उपदेद्यके वर्णनका एल जौर माहात्म्य वतलाते है-- 





परमं 


या¢ य गुह्यं मद्वक्तेष्रभिधास्यति । 


भक्तिं मवि परां मामेवेष्यत्यसंशायः ॥ ६८ ॥ 


करत्वा 


जो पुरुष मुद्चमै परम प्रेम करके इस परम रदस्ययुक्त गीताशाल्लको मेरे भक्तोमे कदेगा, वह 
सुद्को दी प्राप्त दोगा- इसमे कों सदेष् नदीं है ॥ ६८ ॥ 


भरभ्-८मम्‌? पद किसक्रा वाचक है तथा उसके 
साथ (परमम्‌, ओर "गुद्यम्‌ः--इन दो विेषणोके 
म्रयोगका क्या भाव दै 

उत्तर-“दमम्‌ पद यहाँ गीतोक्त समस्त उपदेडाका वाचक 

है । उसके साथ “परमम्‌” ओर “गुदम्‌? विशेषण देकर 
भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि यह उपदेश मयुष्यको 
संसारबन्धनसे छंडाकर पक्षात्‌ सञ्च परमेश्वरी प्रापि 
करानेवाद्य होनेसे अव्यन्त ही शरेष्ठ ओर गुप्त रनेयोग्य है । 

्रभ-“मद्भक्तेषु पद किनका वाचक है ओर इका 
श्रयोग करके यह क्या भाव दिखलाया गया है १ 

उत्तर-जिनकी भगवान श्रद्धा है, जो भगवानको 
मस्त जगत्‌की उत्पत्ति, सिति ओर पालन करनेवाटे, सवं - 
शक्तिमान्‌ ओर सर्वेश्वर मञ्चक उनमें परेम करते दै; जिनके 
वित्ते भगवानूके गुण, प्राव, लीक ओर तच्वकरी वाते 
ुननेकी उत्सुकता रहती है ओर सुनकर प्रसज्त। होती 
है- -उनका वाचक यहाँ “मद्वक्तेषु' पद है । इसका प्रयोग 
करके यहोँ मीताके अधिकारीका निर्णय किया गया है । 
अभिप्राय यह है कि जो मेरा भक्त होता है, उतम पूव- 
श्लोके वर्णित चारं दोरषोका भमाव अपने-आप हो जाता 
है । इसय्ि जो मेरा मक्त है, वही इसका भधिकारी है तथा 
भी मनुष्य-चाहे किंसी मी वणं ओर जातिकेक्यों न हो- 
मेरे भक्त नन सकते है (९।३२ ); धतः वर्णं ओर जाति 
शादिके कारण इसका कोई भी भनधिकारी नहीं है । 


्र्-भगवान्‌रमे परम प्रेम करके भगकरान्‌के भक्तिं 
इसत उपदेशका कथन करना क्या है ? 

उत्त-खयं भगवान या उनकेवचरोमिं अतिरय ध्रद्धा- 
युक्त होक एवं भगवान्‌के नाम, गुण, गी, प्रभाव ओर 
खरूपकी स्परतिसे उसके प्रममे विद्व होकर केवल मगवान्‌- 
की प्रसनताके ही व्यि निष्कामभावसे उपर्युक्त भगवद्वत 
इप्त गीताशा्का वर्णन करना अर्थात्‌ भगवान्‌के भक्तकिो 
इतके मूठ सटोरकोका अध्ययन कराना, उनकी व्याख्या करके 
अथ ्मज्ञाना, शुद्ध पाठ कराना, उनके भावँको भटीमोँति 
प्रकट कंरना ओर समञ्ञाना, श्रोताओंकी शङ्काओंका समाधान 
करके गीताके उपदे राको उनके हृदयम जमा देना ओर 
गीताके उपदेशानुसार चलनेकी उनम दृदभावना उत्पन कर 
देना आदि सभी क्रिया मगवानूमे परम प्रेम करके भएवान्‌के 
भक्तमिं गीताका उपदेशा कथन कएनेके अन्तर्गत आ जाती है । 

्रश्र-बह सुञ्चको ही प्राप्त होगा--इसमे को$ संदेह 
नहीं है, इस वाक्यका क्या भाव है 

उत्तर--इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि इष 

प्रकार जो भक्त केवल मेरी भक्तिके ही उद्देरयसे निष्काम - 
भावसे मेरे सार्वोका अधिकारी पुरुषोमे विस्तार करता है, 
वह मुच्च प्राप्त होता है-इसमे किच्चिन्मात्र भी संदेह नहीं 
है-अर्थात्‌ यह मेरी प्रातिका देकान्तिक उपाय है; इसल्यि 
मेति प्राप्ति चाहनेवाठे अधिकारी भक्तोको इष गीताा्लवे 
कथन तथा प्रचारका कायं अवद्य करना चाहिये । 


१ ७६ 


नच तस्मान्मनुष्येषु 


+ गीता-तच्वविवेचनी टीका # 


कथ्िन्मे प्रियकृत्तमः 1 
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भविता न च से तद्मादन्यः प्रियतरो शुवि॥ ६९॥ 
उससे बढृकर मेरा प्रिय कायं करनेवाट। मवुष्योम कोद भी नीं है; तथा प्रथ्वीभरमे उससे बकर 
मेरा परिय दुसरा कोई भविष्यमे होगा भी नदी ॥ ६२ ॥ 


्रभ--शतप्ात्‌, पद यँ किसका वाचक दै ओर 
उसे बदकर मेरा प्रिय कायं करनेवाज्‌ मनु्योमे कोई 
ओ नहीं है, इस कथनका क्या माव है ! 
उत्तर-^तप्मात्‌, पद यह पूं स्कोकमे वणित, इत गीता- 
शह्लका भगवान्‌के मक्तोम कथन करनेवाले, गीताशाखके 
मगजञशद्वाड ओरप्रेी मगवद्वक्तका वाचकः है । “उपसे बढ- 
कर्‌ मेरा प्रि कार्थकरनेवाखा मनुष्यो कोई मी नहीं दै ।' ईस 
वाक्यसे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि यज्ञ, दान, तप, 
सेवा, पूजा ओर जप, व्यान आदि जितने भी मेरे प्रिय कार्य 
इ उन सबसे वदकर मेरे भर्वोको मेर क्तम विस्तार 
करना,सद्चे प्रिय हैःइस काके बरावर मेरा प्रिय काय संपार- 
म वौ$है ह नदी। इस कारण जो मेरा प्रेमी मक्त मेरे मों 
का श्रदधा-भक्तपूरवक मेरे भक्तिं विस्तार करता है वही सन- 
से बहकर मेरा प्रि है; उसे बढकर दूसरा कोई नह | 


क्योकि वह अपने स्वार्थो सर्वथा व्यागकर केवल सेरा ही 
परिय कार्यं द रता है, इस कारण वह सुज्ञे अत्यन्त प्रिय है | 
प्रभ-पृध्वीभरमे उससे वदकर मेरा प्रिय दूसरा कोई 
मव्रि्यमे हयो भी नही, इ कथनका क्या माव है १ 
उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह घोषणा कर दी है किं 
केरल इसत समय दी उससे बढकर मेरा कोई प्रिय नही 
हे, यही बात नहीं है; कितु उप्तसे बढकर मेरा प्यारा 
को$ हो सकेगा, यह. भी सम्भव नहीं है । क्योकि जब 
उत्करे कार्थसे बढकर दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्थ हें दी 
नही, तन किसी भी साघनके द्वारा कोई भी मनुष्य मेरा 
इसे बदढवर प्रिय कैसे हो पकता है १ इसव्यि मेरी 
प्रापक जितने भी साधन है, उन समे यह्‌ भक्तिपूवंक मरे 
भक्तोमे मेरे मारवोका विस्तार करनाखूप' साधन सर्वोत्तम 
है रेखा समञ्जफर मेरे मक्तोको यह कार्य करना चहिये 


तम्बन्ध-इत प्र्ार उपर्युक्त दो छोकोमे यीताश्नासका श्रदधा-भक्तिपूवंक भगवद्क्तमे विस्तार करनेका फल 
ओर माह्ाल्य बतलाया; कितु सभी मनुष्य इस कार्यको नहः कर सकते, इसका अधिकारी तो कोई विरला ही 
होता है । इसलिये अव गीता्नालक्े अध्ययनका माहात्म्य वतलाते है-- 


क % 
अध्येष्यते च य इम 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः 
जो पुरूष इस धमेमय दम दोनोके संवादसरूप 
पृज्ञित होऊगा-पेखा मेख मत दहे ॥ ७०.॥ 
्रभ-“आवयोः संवादम्‌? वे, सहित इमम) पर 
किसका वाचक है शौर उसके साथ (्धम्यैम्‌, विरोपण 
देनेका क्या माव है ९ 
उत्तर-अर्जुन ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रदनोत्तरके 
सपमे जो यह मीताखाख है, जिसको अस्ये इोकर्े 
प्प्म॒गुद्या बताया गया है--उघीका वाचक यहां 
“अयोः संवादमके खदित “इमम्‌? पट है । इसके साथ 
ववम विदेषण देकर मगवानले यह्‌ भाव दिखलाया है 


धरम्ध॑ संवादमावयोः । 
स्यामिति मे मतिः॥ ७० ॥ 
गीता्णख्रको पडेगा, उसके द्वारा भी भैं क्ानयक्ञसे 


कि यह साक्षात्‌ सुज्ञ परमेश्वरे दारा कहा हआ श 
है; इष कारण इसमे जो कुछ उपदेश दिया गया है व 
सव-का-सव धर्मसे ओतप्रोत है, कोई भी बात धरमसे 
विरुद्ध या व्यर्थ नहीं है । इपव्यि इसमे बतकये &ए 
उपदेराका पाटन करना मनुष्यका परम कर्तव्य है । 
्र्ञ-गीताराखरका अष्ययन करना क्या है ¶ 
उत्तर-गीताका ममं जाननेवाे भगवान्‌ मक्तोसे ईं 
गीताशालको पढना, इतका नित्य पाठ करना, इसके अर्थका 
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न मो 
१६ कना अथपर विचार करना ओर इसके अर्को 
जानने मक्तोसे इसके अर्थको समङ्ननेकी चे करना 
भद सभा अभ्याप्त गीताशास््रका अध्ययन कनेक 


अन्तग॑त है | 

रलोकोंका अर्थं बिना तमने इत गीताक्षो पढने ओर 
उप्तका नित्य पाठ करनेकी अपेक्षा उसके अर्थो भी 
साथ साथ पढना ओर अर्थज्ञानके सहित उस्तका निय 
पाठ करना अधिक उत्तम है; तथा उप्तके अर्थको समञ्ञ- 
कर पृते या पाठ करते समय प्रेमे विह होकर 
भावावित हयौ जाना उक्तसे मी अग्निक उत्तम है | 

भ-उसते दवारा भी मै ह्ञानयक्गसे पूजित होगा 
यह मेरा मत है-- ईस वाक्यक्रा क्या मावह ? 


६७७ 


उन्तर-इसपे मरानूने गीताशचास्रके उपर्य प्रकारे 
अन्थयनका महालय बतलाया है | अभिप्राय यह है किं 
गीताश्ञका अध्ययन करने भवुष्यको मेरे सुण-निरमुण 
ओर साकरारनिराकार तच्का मटीमति यथाथ ज्ञान हो 
जाता है । अतः जो कोई मनु्यमेरा तच जाननेके न्य 
इस गीताशास््रका अध्ययन करेगा, पै समहु किं वह भी 
ज्ञानयन्नके दारा मेरी पूजा करता है । यह ज्ञानयज्गरूप साधन 
अन्य द्रभ्यमय साधर्नोकी अपेक्षा बहुत ही उत्तम माना गया है 
(४।३३); क्योकि समी ताधनोका अन्तिप फक भगवान्‌ 
तक्वो भटीभांति जान लेना है; ओर वह फल इस ज्ञान- 
यज्ञसे अनायास ही पिठ जाता है, इ्तव्ि कल्याणकामी 
मनुभ्यको तत्परताके साथ मीताका अध्ययन करना चाहिये । 


सस्वन्ध-हप प्रकार गीताञ्चाखके जध्ययनका माहात्म्य वतलाकर्‌, अव जौ उपधुक्त प्रकारके अध्ययन 
करने असमथ है--रेते मनुष्योके लिये उसे श्रवणका फल वतठते है-- 


श्रदाघाननसूधश्च 
सोऽपि 


श्युणुयादपि 
स्॒छः शुरभोख्छोकान्प्राप्लुयात्पुण्यकमणाम्‌ ॥ ७१ ॥ 


यो नरः| 


जो मलुभ्य श्रद्धायुक्त ओर दोषदष्टिसे रहित शकर इख गीताशाखका श्रवण भी करेगा, बह भी 
+ ५ कित कप भ 
पापोसे सुक्त दोकर उत्तम कं करनेकलोक शरेष्ठ खोकोको प्राप्त होगा ॥ ७६ ॥ 


ग्रभ-यहँ (नरः! पद्‌ कै प्रयोगका क्या माव है १ 

उत्तर-य्हा (नरः पदका प्रयोग करके यह भाव 
दिखाया गया है कि जिसके भंदर इस गीताञ्चस््रको 
श्रदधपू्वक श्रवण करनेकी भी सुचि नहीं है, वह तो 
मनुष्य कहलने योग्य भी नहीं है; क्योंकि उसका मनुष्य- 
जन्म पाना व्यर्थं हो रहा है । इस कारण वह मनुष्यके 
ख्पमं पञ्चके ही तस्य है । 

्रभर-श्रद्वायुक्त ओर दोषदृष्टिसे रहित होकर इस 
गीताश्ास्त्रका श्रवण करना क्या है १ 

उत्तर-मगवानकी सताम भौर उनके गुणःप्रमावमे 
व्िधास्त करके तथा यह गीताञ्चास्र साक्षात्‌ भाषान्‌की ही 
वाणी है, इसमे जो ठुछ भी कहा गया है सब-का-सव यथाथं 
है देता निश्वयपूर्वक मानकर ओर उसके वक्तापर विशा 
करत प्रेष ओर रुचिके साथ गीताजीके पूल स्णोकोके 
पाठका या उसके अथ॑की व्याल्याका श्रवण करना, यह 
्रद्वति यक्त होकर गीताशासत्का श्रण काना है । ओर 


गी० त° वि° < 


उसका श्रवण करते तमय मगवान्‌पर या भगवान्‌के 
वृचनोपर किसी प्रकारका दोषारोपण न करना एवं गीता- 
शास्त्रकी किकी खूपमे मी अवज्ञा न करना--यह दोषदृ्टिसे 
रहित होकर उप्तका श्रवण करना है । 

गरशन--शश्रणुयात्‌, के पाथ अपिः पदके प्रथोगका 
क्या साव है ? ४ 

उत्तर-शश्रणुयात्‌,के साथ “अपि, पदका प्रयोग करके 
यह भाव दिखाया गया है कि जो अडपतव् इलोकके 
वर्णनानुपार इत गीतारास्नका दूसरको अध्ययन कराते है 
तथा जो पत्तखें श्छेकके कथनानुसारं खयं अध्ययन करते 
&, उन रोगोकी तो बात ही क्या है; पर जो इक्तका श्रद्वा 
पूर्वक श्रवणमात्र भी कर पाता है, वह मी पापस छट जाता 
है । इस्यि जिससे इका अध्यापन अथवा अध्ययन भी न 
बन सके, उसे इसका श्रवण तो अवश्य ही करना चाहिये । 

रन श्रवण कनेक पपेपिसुक्त होकर उत्तमकमं 
करनेवारेके श्रेष्ठ गोकोको प्रात होना क्या है तथा ह 


(1 < य क्त 


=. > 
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धतः? के साथ अपि पदके प्रयोगका क्या माव है ? 
उतत^-जन्भ-जन्मान्ततेम कयि हए जो पञ्ु-पक्षी 
आदि नीच योनि्ोके ओर नरकके दत॒भूत पपकं दै, 
उन सत्त दृटकर जो इन्द्ररोकसे लेकर भगवान्‌ परम- 
धापपर्यनत अपने-अपने परेम ओर श्रद्धाके अनुरूप मिन- 
निलन लोकमि निवाप करना है--यही उनका पापस मुक्त 
होक पुण्यकरमं करनेवाले शरे लोकोको प्रात होना है । 


च-प पवा यापक्णोयदोष के साथ (अपि पदका न-पा तोय यारके यहाँ यह्‌ 
भाव दिखलाया गया है कि जो मनुष्य इसका अध्यापन 
ञओीर अध्ययन न कर सकनेके कारण उपूर्युक्त प्रकारसे 
केवल श्रणमात्र भी कर ठेगा, वह भी परपोके फलसे मुक्त 
हो जायग-- जिसे उसे पञ, पक्षी आदिं योनियेकी 
ओर नरकोवी प्राप्ति न होगी; बल्कि व उत्तम कम 
करनेवालकि श्रेष्ठ ठोरकोको प्राप्त करेणा । 


तस्य -- इत प्रकार गीतार।लके कथन, पठन जौर श्रवणका माहात्म्य बताकर जव भगवान्‌ स्वयं सव॒ 
कुछ जानते इए भी जुंनको सचेत करके लिय उससे उप्तकी स्थिति पृते है -- 


पाथं 


कचचिदेतल्ुतं 
कचचिदन्ञानसमोहः 


प्रनष्टस्ते 


चेतसा । 
धनंजय ॥ ७२ ॥ 


(९१ [२ 
त्वधकम्रण 


हे पाथ कय( इस ( गोताशाख ) को तूने पकायनित्तसे श्रवण किया १ ओर हे धनञ्जय ! कया 


तेरा अक्ञानजनित मोह स्र हो गया ? ॥ ७२॥ 

्रभ-एतत्‌ पद यहाँ कि्तका वाचक है ओर क्या 
इको तूने एकाप्रचिततसे श्रवण किया ¢ इस प्ररनका 
क्था भाव है 

उत्तर-दूसरे अध्थायके ्यारवे रणेकसे आरम्भ 
कारके इस्‌ अध्यायके छठे श्येकपयन्त मगवान्‌ने जो 
दन्य उपदेश दिया है, उस परम गोपनीय समस्त उप- 
देराका वाचक यहाँ “एतत्‌ पद है । उस उपदेशाका मह 
प्रकट करनेके व्यि ही भगवान्‌ने यह अञ्ुनसे उपयुक्त 
प्रन किया है । अभिप्राय यह हैकि मेरा यह उपदेरा बडा 
ही दुभ है, मै हर एक मनुष्यके सामने भै दी साक्षात्‌ 
परमेश ह, त्‌ मेप दी शरणमे आ जा! इत्यादि बातें नहीं 
कह सकता; इसग्यि तुमने मेरे उपदेशको भलीमतिध्यान- 
पूर्वक ुन तो च्या है न १ वर्योकि यदि कीं तुमने उ्तपर 
ध्यान न दिया होगा तो तुमने निः सन्देह बड़ी मूक की है । 

रल ~क्या तेए भज्ञानजनित मोह नष्ट हयो ग्या !-- 
इस्‌ प्रसनका क्या भाव है १ 

उत्तर-इस प्ररनसे भग्वानने यह मव दिखाया है 
दिः यदि तुमने उस उपदेशको मटीर्भति खुना दहै तो 


मोहसे व्याप्त होकर धर्मके विरये अपनेको मूहचेता 
बतला रहे धे (२। ७) तथा अपने खधरमका पाटन 
करम पाप समञ्च रहै ये (१ । ३६) ओर समस्त कर्तन्य- 
कर्मोका व्याग करके भिक्षाके भन्नसे जीवन वितान र्ठ 
समञ्च रहे ये (२1५) एवं जि्तके कारण तुम जनः 
वघके भयसे व्यद्ुलहो रहे थे ( १ ।५५--४० ) ओर 
अपने कठम्यका निश्चय नही कर पते थे (२) ६ 
७)-- तुम्हारा वह अक्ञानजनित मोह अन न हो गया 
या नही १ यदि मेरे उपदेशकरो तमने ध्यानपूक घुना दोग 
तो अवर ही त्दारा मोह नष्ट हो जाना चाये 1 ओर 
यदि तुश्डारा मोह नष्ट नहीं हा दहै, तो यदी मानना 
पडेगा कि तुभने उप्त उपदेशको एकाम्रचित्तसे नहीं छुना । 
यय मगवानके इन दोनों ्रनोमि यह उपदेश भरा ई 
ह कि मनुष्यको इत गीताशासत्रका अध्ययन ओर्‌ श्रवण नडी 
सावधानीके साय एकाप्रचि्से तत्पर होकर करना चाये 
ओर जबतकत अ्ञानजनित मोहका सर्वथा नाशन हौ ज 
तवतक यह समञ्नना चाहिये क्रि अभीतक भ भगवान 
उपदेशको यथार्थ नही सञ्च सका र॑ अतः पुनः उपप 


` उसका फल मी अवदय होना चाये । इसव्यि लम जिस श्रद्धा ओर विकपू॑क विचार कएना आवर्यक दै । 
न्य => => © 
व इत भकार भगवान पूछनेपर अव अन भगवानूते कतजञता मरकट करते हए अपनी त्विति 
वर्णन करते ह-- 


भ---- 





सि किक 


‰% अटारहवा अध्याय > 
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अर्जुन उवाच 
ने मोहः स्मरतिटब्धा लत्परसादान्मयाच्युत । 
शितोऽसि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥ 


अं > = अर ल [६ =. द & 
८ न बोले-दे अच्युत ! आपकी छृपासखे मेसा मोद नष्ट हो गथा ओर मरने स्मरति भाघ करर टी 
हे अधर मँ संशयर्याहत होकर स्थित दह, अतः आपकी आक्ञाक्रा पालन करूंगा ॥ ७३ ॥ 


प्रश-यहं “अच्युतः प्म्बोधनका क्या भाव है { 
उत्तर-मगवानूको “अच्युतः नामसे सम्बोधित करके 


~ ५५) २९ 
यहा अञ्जुनने यह भाव दिखखाया है कि आप सा्तात्‌ 


निर्विकार पश्र, परमाघ्मा, सर्वशक्तिमान्‌, अविनाश्ञी 
परमेश्वर ह- इस गतको अव मै भली्मंति जान गया ह | 

ग्रश्ष-अआपकी कृपसि मेरा मोह नष्ट हो गया; इप्त 
कथनक। क्या माव है ! 

उत्तर-इपसे अजुनने कृतक्ञता प्रकट करते हए मगवान्‌के 
प्रशनका उत्तर दिया है । अजुनके कहनेका असिप्राय यह 
है कि आपने यह दिव्य उपदेश सुनाकर मुञ्चपर बड़ी भारी 
दया की है, आपके उपदेशको सुननेसे मेरा अज्ञानजनित 
मोह सर्वथा नष्ट हो गया है अर्थात्‌ आपके गुण, प्रभावः 
शर्य ओर खरूपको यथार्थ न जाननेतरे कारण जि मोदसे 
व्याप्त होकर पै आपकी आज्ञाक्रो माननेके व्यि तैयार नही 
होता था (२ । ९) ओर बन्धु-बान्धवेकि व्रिनाशक। भय करके 
शोकसे व्यकुल हो रहाथा( १।२८ से ५७ तक) व 
सब मोह अन सवथा नष्ट हो णया है । । 

गरभ-मने स्पृति प्राप्त कर टी है, इस कथनका 
क्या भाव है ! 

उत्तः- इसे अर्जुने यह भाव दिखलाया है किं मेरा 
अङ्ञानजनित मोह न्ट हो जानेसे मेरे अन्तःकरणे दिव्य 


्ञानका प्रकारा हो गया है; इससे मुञ्चे अपके गुणः 
प्रभाव, देश्यं ओर खशूपक्ष पूणं स्ृति भ्रात हो गयी है 
ओर आपका समम्र रूप मेरे प्रक्ष हो गया है- स॒द्य 
कुछ भी अज्ञात नहीं रहा है । 

ग्र“ संशयरहित होकर सित हृ" इप्त कथनका 
क्या पाव है ! 

उत्तर-इघसे अर्जुने यह माव प्रकट किया है करं अव 
आपके गुण, प्रभाव, पेशच्यं ओर सगुण-निगुण, सकार 
निराकार खरूपके विषयमे तथा धर्म-अधरम ओर कतेव्य- 
अकर्तव्य आदि के विषयमे सुच किश्चन्मात्र भी संशाय नही 
रहा है । मेरे सव संशय नष्ट हो ण्ये हैँ तथा मस्त 
संशा नाश हो जानेके कारण मेरे अन्तःकरणे 
चष्टरताका सर्वधा अमाव हो गया है । 

प्रप अपङ्ग आज्ञा पाटन कर्णा इस 
कथनका क्या भाव है? 

उत्तर-इ्तसे अञ्ुनने यह भाव दिखलाय। है कि आप्‌- 
करी दथसे पँ कृतक्कस्य हो गय। द, मेरे लिये अब बुक भी 
कर्तव्य शेष नहीं रहा; अतण अपकरे कथनलिपतार 
लोकसंप्रहके ण्ि युद्धादि मस्त कर्म जैसे आप कलावगे 
निमित्तमात्र बनकर ठीलारूपसे भँ वैसे ही करूंगा । 


सम्बन्ध--इस प्रकार घृतराष्टके परधानुसार भयवन्‌ श्रीकृष्ण ओर अ्जुनके संादरूप गीताशासका वणेन करके 
अव उत्तका उपसंहार करते हए जय दो शोकोमे पृतरा्ूके सामने गीताका मह ख त्क करते हे-- 
सजय उवाच 


इत्यहं वाघ्वदेवस्य 
संवादभिममश्रोषम हतं 


पार्थस्य 


च॒ महात्मनः । 
रोमहषणस्‌ ॥ ७४ ॥ 


सञ्जय बोटे--इसल प्रकार भने भ्रीवासुदेवके ओर महात्मा अज्ञैनके इस सद्ध॑त र हस्ययुक्त? रोमाञ्च 


कारक संवाद को सुना ॥ ७४॥ 


६८० 
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्ररन--'इति' पदका क्या भाव है ? 
उत्तर- “इतिः पदसे यह गीताके उपदेराकी समाति 
दिखार्य। गथी है । 
्रल-मगवान्‌के व्वाषुदेव, नामका प्रयोग करके ओर 
'ार्थाके साथ महात्मा विशेषण देकर क्या भाव 
दिखलाया गया है ? 
उत्तर-इससे सन्लपने गीताका महच प्रकट किया है । 
अमिप्राय यह है क्रि साक्षात्‌ नर-ऋषिके अवतार महात्मा 
अर्जुनक पूछने सवके हदयमे निवाप करनेवाले सरव 
व्यापी पेश्वर श्रक्रष्णके दरा यह उपदेश दिया गया है, 
इत कारण यह बड़े ही महक है । दूप्तरा कोई भी 
राल् इसकी बराबरी नही कर पकता, कयोक्गि यह समस्त 
शाका सार है | # 
्रल-यहों “संवादम्‌ पदके पाथ “अद्तम्‌! ओर 


व्यासप्रसाद च्छतवानेतद्‌ गु्यमह्‌ं 
योगेश्वरात्कष्णात्साक्षात्कथयतः 


योगं 


प्ोमहषणम्‌? विरोषण देनेका क्या भाव है 

उत्तर-इन दोनों विशेषणोंश्षा प्रयोग करके सञ्चयने 
यह मार दिलाया है ज्गि यह महात्मा अञ्युनक पूषनेपर 
प्राक्षात्‌ परमेश्वरके दारा कहा हआ उपदेश्च बड़ा ही अद्भुत 
अर्थात्‌ आश्चवयजन ङ ओर असाधारण है; इससे मनुष्यो 
भगवान्‌के दिव्य अढोकिक गुण, प्रभाव ओर रेशचययुक्त 
समग्र ह्पक्रा पूरण ज्ञान ह्यो जाता है तथा मनुष्य इसे जेसे- 
जैसे सुनता ओर समन्ता है, वैसे-ही-पैसे हष ओर 
आश्व्के कारण उसका शरीर पुच्कित हो जाता है, 
उसके सपस्त इरीरमे रोपान्न हो जाता है | 

प्ररन-“अश्रौषम्‌ पदका क्या भाव है ! 

उत्तर-इपसे सञ्चयने यह भाव दिखलापा है कि एेसे 
अदभुत आश्वयमय उपदेशकरो भने सुना, यह मेरे व्यि 
बड़े ही सौमाग्यकी बात है । 
परम्‌ । 


स्वयम्‌ ॥ ७५ ॥ 


, [अ 3 [*॥ ~ ॐ जुन ति = ४ 
श्रीऽ्यासजीकी कपा दिभ्य दशि पाकर वैन इस परम गोपनीय योगको अजंनके प्रति कदते हण 
५ [8 (3 
खयं योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे प्रत्यश्च सुना दै ॥ ७५ ॥ 


प्रन--व्यापुप्रसादात्‌, पदका क्या भाव है ! 

उत्तर-ईससे सञ्चयने व्यासजीके प्रति कृतक्ञताका भाव 
प्रकट किया है | अमिप्राध यह है क्रि भतरान्‌ व्यासजीने 
द्या करक जो सुश्च दव्य दष्ट अथात्‌ दूर देशमे हनेबाटी 
सत्त घटनार्भोको देखने, घुनने ओर समञ्चन आदिकी 
अद्भुत शक्ति प्रदान की है --उसीके कारण आज 
मुञ्चे भावाना यह दिव्य उपदेश सुननेके चि मित; 
नहीं तो मुदये रेषा षयोग कैपे मिक्ता 

्रभ्-“एतत्‌, पद यज्ञ किसका वाचक है तथा 
उसे सथ "परम, “गुह्यम्‌, ओर ध्योगम्‌! -- इन तीनो 
विरोषर्णोके प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-“एतत्‌, पद्‌ यहं श्रीकृष्ण ओर अजनके संवाद- 
ल्प इस गीताशाल्क्रा वाचक है, इके साय “परम्‌? विरोषण 
रः % गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः सारतः । या 


। (्गीताका है सम्यक्‌ प्रकारखे श्रवण-कीतंन, पठन-पाठन, 


देकर यइ भाव दिणखलाया है कि यह अतिंराय उत्तम है 
"गुह्यम्‌ विरोपण देकर यह भाव दिखलाया है कि यह अव्यन्त 
गुप्त रलनेथोग्य है, अतः अनवधिकारीके सामने इका वर्णन 
नह करना चाहिये; तथा योगम्‌? विशोषण देकर यइ भाव 
दिखाया है कि भगवानूकी प्राधिके उपायभूत कमयोग, 
ज्ञानयोग, ध्यानयोग ओर भक्तियोग आदि साधनोका इषे 
भीति वर्णन क्रिया गधा है तथा वह खयं भी अथात्‌ 
श्रद्धापूर्वकं इसका पाठ भी प्रमात्माकी प्रा्िका साधत 
होनेसे योगख्य दही है । 

्र्-उपर्ुक्त विशेषणेसि युक्त इस उपदेशको ने 
अजनके प्रतिं कहते हए खयं योगे भगवान्‌ शीण 
्र्यक्ष सुना है, इस वाक्यका क्या भाव है ? 

उत्तर-इसधे सञ्चयने धृतराष्टके प्रति यह भाव प्रक 
किया है वियह गीताशाल-जे मैने आपको सुनाया है -- 

स 
स्वयं पञ्नाभद्य सुलपद्माद्विनिःखता ॥ 
( महा० भीष्म ४२ | £ ) 


् सनन ओर धारण करना अन्य शास्रेकि संग्रहे 
क्या ्रयोजन है १ करयोक्रि यदं खयं पद्मनाम भगवान्‌ विष्णुके मुख ग चाये, अ 


कमठच निकी हे । 


--------;- 





- ~ 
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तते समी उ री 86 =-=---------------- 
किसी दूसरेसे घनी हई वात नहीं है, किंत समस्त कृष्णक ही मुलाएकिनदसे--उस् सय जव कि वे उत 


[त परेके = र = 
योगराक्तियोके अध्यक्ष, सर्वराक्तिमान्‌ खयं भगवान्‌ श्र अर्जुनसे कह रहे थे- ने प्रयश्च सुना है । 
„ सखन्ध-ङत अकार अगिदुर्टभ गीतास्ा्तके पुननेका मह श्ट करके अव सजय अपनी स्थितिका 
वर्णन करते हए उत्त उपदे्की स्परतिका महच ट करते है- 


राजन्संस्परसय 
केराघानयोः 


संस््रत्य 
पण्यं हप्यामि च अहुः ॥ ७६ ॥ 


संवादमिममदूयुतम्‌ । 


५ 


भ ^ मौर 
हे राजन्‌ ! भगवुषन्‌ श्रीछष्ण ओ अजुनके, इस रहस्ययुक्त, कल्याणकारक ओर अद्भत संवादको 
पुलः-पुनः स्मरण करके भै वार-वार हर्पित दो रदा हं ॥ ७६॥ 


प्र-यम्‌ ओर 'अद्धतम्‌"--इन दोनों विशेषण 
का क्याभावहे? 

उत्तर-'ुण्यम्‌ ओर “अद्धतम्‌?-इन दोनों विेषणोका 
प्रयोग करके सञ्चयने यह भाव दिखाया ह कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुनका दिव्य संबादखूप यह गीताशाघ्च 
अध्ययन, अध्यापन, श्रवण, मनन ओर वर्णन आदि करने- 
वाले मनुष्यतो परम पवित्र करके उसका सव प्रकारसे 
कल्याण करनेबाठा तथा भगवान्‌पे आधर्यमय गुण्‌, प्रभाव, 
शच, तच्छ, रहस्य ओर खरूपको वतनेवाखा है; अतः 
यह्‌ अत्यन्त ही पवित्र, दिव्य एं अढोकिकि है 1 


सम्बन्ध-इत प्रकार गीता्ालकी स्मृतिका महच 


्र्-इसे पुनः युनः स्मरण करके मैं बासवा हभत 
हो रहा दर -इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर इससे सञ्यने अपनी खितिका वणेन करके 
गीतोक्त उपदेशाषी स्परतिका महच प्रकट किया दहै 1 
अमिप्राय यह है क्रि मगवनूयारा वित इस उपदेदाने मेर 
हृदयो इतना आकर्षित कर ल्या है कि अव सृजे 
दूसरी कोई वात दी अच्छी नहीं लगती; मेरे मनमे बार-बार 
उस उपदशकी स्मृति हो री है ओर उन भवोके 
आविश मै असीष हर्षका अनुमव कर रहा द्व प्रेष 
ओर्‌ हर्षके कारण विहृ हो रा द्रं । 
वतलाकर अव सजय अपनी स्थितिष्ा वर्णन करते 


हुए भगवान्‌ विराट्‌ स्वरूपकी स्य॒तिका महच दिखलाते है-- 


तच्च सस्मर 


संस्मरत्यरूपमव्यदूभुतं दहरः । 


विस्मयो मे महान्‌ राजन्ह्यामि च पुनः पुनः ॥ ७५ ॥ 
हे राजन ! श्रीहरिके उस अत्यन्त विटश्चण रूपको भी पुनःपुनः स्मरण करके मेरे चित्तम महान्‌ 


अर 


आश्चर्य होता है ओर मै बार-बार षित हो रहा ह ॥ ७७ ॥ 


्श्-मगवान्‌के हरिः नापका क्था भाव € ! 

उत्तर. भगवान्‌ श्रीकषणके गुणः प्रभाव, टीला, र्यं, 
महिमा, नाम ओर खरूपकरा श्रवण, सननः कीर्तन, ददन 
ओर स्च आदि करनेसे मनुष्यके समस्त पापका नाशा 
हो जाता है; उनके साथ किसी प्रकारा भी सम्बन्ध हो 
जानिसे वे मनुष्ये समस्त परेको, अङ्ञानको ओर्‌ दुःख- 
कतो हरण कर्‌ छेते हे तथा वे अपने भक्तोके मनको 
रानिव दै 1 इसल्यि उन्हे हरि कहते है । 

्रभ्-८तत्‌? ओर अति अद्धतम्‌, विशेषणोके सहित 
(हूपम्‌, पद्‌ मग्ने किस खूपक्रा वाच है ? 


उत्तर-निस अत्यन्त आश्वर्मुमय दिष्य विश्वरूपका 


मावान्‌ते अर्खनको दशन कराया था ओर जिसके दशेन- 
का सहच मग्वानूने ग्यारवे अध्यायके रैताटीसवें ओर 
अडताठीसवरे शोकम खयं बतलाया है, उसी विराट्‌ 
लरूपक्षा वाचक यहां (तत्‌! ओर अति अद्भुतम? 
विदेषमोके सहित “ख्पम्‌ पद्‌ है । 
ग्र्ष-उस्‌ रूपको पुनः-पुनः स्मर करके सुञ्े महान्‌ 
आश्व होता है-दस कथना क्या भाव है ? 
उत्तर इससेसञ्ञयने यह माव दिलाया हैक भगवान्‌ 
का वह रूप मेरे चित्तसे उतरता ही नर्ही, उसे सै बार-बार 
स्मरण करता रहता दर ओर सुस डा आश्चयं होरहाहै कि 
मााने अतिशय दुकंम उस्‌ दिव्य रूपका दशन सुज्ञ कैसे 
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४ होगया। मेरा तो रसा कुकभी पुष्य नहीं था जिससे सुञे ठेसे 
रूपके दर्शन हो सकते । अहो ! इसमें केवठपात्र मग्वान्‌की 
अहैतवीदयाही कारण है । साथही उस्‌ रूपके अत्यन्त अदधत 
दद्योको ओर घटनाओंको याद्‌ करकरके भी मुञ्चे वडा आश्चयं 
होता है कि अहो । भणवान्षी कैसी विचित्र योगराक्ति दै । 


£ गीता-तच्वविवेचनी रीका ॐ 
-- =-= 








गर्न बार-बार हरित हो रा परै इस कथनका 
क्या भावदै 

उत्तर-इससे यह माव दिखाया गया है निः सुञ्े केवल 
आश्य ही नहीं होता है, उसे बार-वारयाद करके पै हष ओर 
प्रेमे विह्वल भी हो रहा द्र; मेरे आनन्दका पारावार नदीं है | 


तम्बन्ध-इस प्रकार अपनी स्थितिका वर्णन करते हए गीताके उपदेश्यकौ ओर भगवान्‌के अद्भुत सपक 
समूतिक्रा महच प्रकट करके, अव सजय धृतराष्ट्रे पाण्डषोकौ व्जियकौ निधित सम्भावना प्रकट करते हुए इत 


अध्यायका उपहार करते है- - 
यत्र॒ योगेश्वरः 
तत्र॒ श्रीर्विजयो: 


कृष्णो 


भूतिषरैवा 


यत्र॒ पार्थो धनुर्धरः । 
नीतिर्मतिर्मम ॥ ७८ ॥ 


हे राजन्‌ | जहा योगेइवर भगवान्‌ श्रीकृष्ण है ओर जर्दौ गणण्डीव-घनुषधारी अर्जुन है, वदपर श्री, 
विज्ञय, विभूति ओर अचर नीति है- पेखा मेरा मत है ॥ ७८ ॥ 


्रश्च-श्रीकृष्णको योगेडर कहकर ओर अर्जुनको धनुर 
कहकर इस सत्ेकमे सञ्जयने क्या भाव दिखलाया है ? 

उत्तर-धृतराष्ट्के मनमे सन्धिकी इच्छा उत्पन करनेके 
उदेश्यसे इस रलोकमे सञ्जय उप्यक्त विरोषणेके द्वारा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका ओर अनका प्रमाव वतलते हए 
पाण्डवी विजयी निधित सम्भावना प्रकट कते है | 
अभिप्राय यह ह कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त योगशाक्तियो- 
के खाभी है; वे अपनी योगशक्तिसे प्षणभरमे समस्त 
जगत्‌की उत्पत्ति, पाठन ओर संहार कर सकते है; वे 
साक्षात्‌ नारायण भगवान्‌ श््रष्णा जिस धर्मराज युधिष्टिर 
के सहायक है, उसकी विजयमे क्या शङ्का है । 


इसके सिवा अजन भी नर-ऋष्ठि अवतार भगवान्‌ 
प्रिय सखा ओर गाण्टीव-धनुषके धारण करनेवाठे महान्‌ वीर 
पुरुषः वे भी अपने माई युधिष्टिरकी विजयकरे लिये कटिवद्र 
हँ । अतः आज उस युषिष्ठिखी वरानरी दूसरा कौन कर 
सकता है क्योकि जहाँ सूर्य रहता दै, प्रकाश उसके 
साथ ही रहता है-- उसी प्रकार जहो योगेदर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुन रहते हे वहीं सम्पूणं शोभा, सारा पेश 
ओर अटठन्याय (धरम )--ये सव उनके साथ-साथ रहतेह 
ओर जिस पक्मे धर्मं रहता है, उसीकी विजय होती है । 
अतः पाण्ड्वोकी विजयमे क्रंसी प्रकारकी शङ्का नदीं है |. 
यदि अव भी तुम अपना कल्याण चाहते हो तो अपने 
पुत्रको सम्चाकर पाण्डवोसे सन्धि कर छो । 


< तत्सदिति श्रीमञजगवदवीतासूपनिषतसु बहमविचायां योगराते श्रीकष्णार्जनतंवादे 


मोक्षप॑न्यासयोगो 


नामाष्टादग्रोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 


आषदकीता, आनन्द विदूधून, षडेवय॑पूटी चराचखन्दित परुरमोत्म, साधात्‌ भगवान्‌ श्ीषणकी 


(९ 


दिव्य बाणी है । यह अत्यन्त रस्ये पूरण 


1 है । परम दयामय भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी कपास ही किसी अंशमे इसका रस्य 


सम्म आ सक्ता है । जो पुरुष पर श्रद्धा ओर प्रेममयी विद्र भक्तिसे अपने हृदयको भरकर भगवद्रीताका 
मनन कतेरहैवेही भवेत्‌ ङपाका श्रयत अनुभव करके गीतके -खरूपक्षी किसी अंशम ज्ोकी कर सक्ते है । 
> तद अपना व्याण चाहनेवाठे नरनापियोको उचित है किः वे भक्तवर अर्जुनको आदर मानवर अपनेमे अर्जुनके-से 


दैवी सुणोका अर्जन वरते इष श्रद्धामक्तपूरवक 
यथायोग्य तत्परताके साथ साधनमे छग जा 





गीताका श्रवण, मनन, अध्ययन करे एवं मरने आज्ञालसार 


59 1 जो पुरुष इस प्रकार करते है, उनके अन्तःकरणमे नित्य नये-नये 
प्रमानन्ददायक अलुपभ ओर दन्य मावोकी सुरणा होती रहती न 


है तथा वे सर्वथा शुद्धान्तःकरण होकर भगवान्‌ 


की अकर छपा-सुधाका र्साखादन करते इए शीघ्र ही मगवानूको प्राप्त हो जाते हे | 





श्रीहरिः 


गीताम ष्यान-सम्बन्धी रलोक 
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श्रीपरमात्मने नमः 


$ ^ (^ { य॒ र 
महाभारतम शीगीताजीका माश्चः 
गीता सुगीता कतव्या किमन्यैः शाक्चसगरहैः । क 
या खयं पञ्चनामश्य युखपद्याद्विनिःृता॥ 
सरवशाक्गमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः। 
सवैीर्थम्यी ` गङ्गा सर्ववेदमयो मनुः ॥ 
गीता गङ्गा च गायत्री गोिन्देति हृदि धिते। 
` चतुर्गकारसंयुक्ते पुनर्जन्म न विते 
भारताग्रतपर्बखगीताय। वाच. _ 
सारणुदुधत्य कष्णन अजुनख शखै हतम्‌ ॥ 
( महा० भीप्म° ४३ । १; २३४५ ) 
अन्य शके संग्रहकी क्या आवद्यक्षता है १ केवल भीताका ही भी प्रकारसे गान ( पए 
ओर मनन ) करना चाहिये; वयोकि यह भगवान्‌ पद्मनाभ ( ष्णु) के साक्ात्‌ सुखकमठ्ते प्रकर 
हई है । गीता समस शालमयी है, श्रीहरि सर्वदेवमय है गङ्गाजी सवैतीर्थमयी है ओर मनु सिप 
है | भीता, शङ्खा, गायत्री ओर गेविन्द- ये चर गक्ारसे युक्त नाम जिसके हृदयम वसते है, उसका 
पुनज॑न्म नहीं होता । महामारतरूपी अगृतके सवख ॒गीताको मथर ओर उसमेसे पार॒निकाखर 
भातरान्‌ श्रृष्णने अजुनके सुखम उसका हवन क्रिया है । 
----ट ९ ऋ 2 


आरती 


जय भगवद्रीते जय भगवटरीते। 

हरि हिय-कमल-विहारिणि सुन्दर सुपुनीते ॥ जय० ॥ 
कर्म-सुमर्म-परशाशिनि कामासक्तिहरा । 
त्चज्ञानतिकारिनि विचा व्ह परा॥ जय० ॥ 
निश्वल-भक्तिविधायिनि निर्मल मलहारी) 
शरणरहस्य प्रदायिनि सव॒ बिधि सुखकारी ॥ जय० ॥ 
रागदेष-विदारिणि कारिणि मोद सदा। 
भवभयहारिणि तारिणि परमानन्दग्रदा ॥ जय० ॥ 
आसुरभाव-विनाचिनि नाशिनि तम-रजनी । 
न्दे [ख 
दबी सद्गुणदायिनि दरिरसिका सजनी ॥ जय० 
समता, त्याग सिखावनि, दरियुखकी बानी । 
सकर शखको खामिनि, ` शरुतिर्योकी रानी | जय° 
 दया-सुषा बरसावनि मातु ! छप बीजे । 

रि-पद्‌ „तत पन्‌ = 
हरपद-भम दान क अपनो कर रील | जय 
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